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काशी हिन्द विश्वविद्यालय 


वाराणसी-२२१००५ 
BANARAS HINDU UNIVERSITY 
VARANASI-221005 


शुभाशंसा 


महाकवि त्रिविक्रमभट्ट द्वारा रचित 'नळचम्पू' संस्कृत साहित्य के 
चम्पूकाव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह चम्पु अपनी भाषा, शैली 
ओर भावगाम्भीर्य के कांरण एक श्रेष्ठ कृति है। इसी एक रचना ने 
महाकवि को स स्कृत वाङमय में अमर बना दिया है । किन्तु आज जब संस्कृत 
भाषा के अध्ययन-अध्यापन की प्राचीन शैली ओर इसके प्रति लोगों में 
अनुराग का हास हो रहा है, तब यह चम्पू भी उन रसिकों के लिये क्रमशः 
कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। अतः इसकी एक सरल संस्कृत 
व्याख्या और हिन्दी व्याख्या की अत्यधिक आवश्यकता थी । श्री श्रीनिवास 
शर्मा ने इस ग्रन्थरत्न को रामनाथ त्रिपाठी द्वारा संग्रथित 'कल्याणी' नामक 
संस्कृत-व्याख्या के साथ अपनी 'ज्योत्स्ना' नामक हिन्दी व्याख्या से 
अलङ्कृत करके एक महनीय कार्य किया है। हिन्दी व्याख्या के अन्तगंत 
निबद्ध 'विमशं' कवि के आशय को समझने में नितान्त उपयोगी है । इन 
सबके लिये श्री शर्मा साधुवादाहं हैं । 


हमें पुणं विश्वास है कि :नळचम्पू' का यह संस्करण संस्कृतकाब्या- 
नुरागो सहृदय अध्यापकों ओर छात्रों के लिये बहुत ही लाभप्रद होगा । 


आशा है, विद्वज्जन इस संस्करण का समादर कर श्रीनिवास जी 
को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे भविष्य में भी ये संस्कृत वाङमय की इसी 
प्रकार अविच्छिन्न रूप में सेवा करते रहें । 


दिनाङ्क ३०-८०-२००१ --धीनारायण सिध 
संकाय प्रमुख, कला संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

बाराणसी 
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प्रो० शिवजी उपाध्याय &ऋ इह २०४५५७ 
विभागाध्यक्ष [ख (: 2) ७००) ३, आचार्य निवास 
साहित्य-सद्धीत-कला विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, 
वाराणसी वाराणसी 


शुभाशंसा 


संस्कृत साहित्य में काव्य के तीन भेद किये गये हैं-- गद्य, पद्य ओर गद्य- 
पद्यमय चम्पू । गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । चम्पूकाव्य की परम्परा 
अत्यन्त प्राचीन है । वस्तुतः श्रोत ग्रन्थों में भी चम्पूकाव्यों का स्रोत विद्यमान है । 
उपनिषदों को यदि शोत चम्पूकाव्य कहा जाथ तो अत्युक्ति नहीं होगी । लौकिक 
संस्कृत काव्यों में चम्पूकाव्य श्रोतानुप्राणित होकर ही प्रदत्त हुमा --यह ऐतिहासिक 
तथ्य हे । इस पर मतभेद हो सकता है, किन्तु काव्य का मुरू स्रोत वेद हे--इसमें 
कोई वैमत्य नहीं है। पश्यदेवस्य काव्यं न ममार न जीयेति इस उक्ति से 
परमात्मनिःइवसित वेद अपोरुषेय काव्य है-यह निविवाद है; अतः चम्पूकाव्य का 
भी मूल वेदों में ही, विशेषकर उपनिषदों में सन्निहित है । 

उक्त चम्पूकाव्य की परम्परा में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत 
'नलचम्पू' का एक उत्कृष्ट स्थान है। प्रसन्न श्लेषगम्भीर पदावली में सम्पूर्ण काव्य 
ललित भाषा में निबद्ध है। गद्य ओर पद्य में सवंत्र इलेष की छटा सन्दर्शनीय है । 
त्रिविक्रम भट्ट की यह विशेषता है कि सम्पूर्ण काव्य इलेषगर्भ होने पर भी क्लिष्टतर 
नहीं है ॥ लालित्य ओर अळङ्कारों तथा रस-गुणादि काव्यतत्त्वों का समुचित 
सन्निवेश सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है-इसलिए सुधी सहृदय समाज में इस काव्य “ 
को पूर्ण समादर प्राप्त हुआ है ओर अविच्छिन्न अध्ययन-अध्यापन की परम्परा में 
यह काव्य समाविष्ट है। यद्यपि सम्प्रति शताधिक चम्पूकाव्य उपलब्ध हैं एवं 
आधुनिक समय में भी अनेकों लिखे गये ओर लिखे जा रहे हैं, तथापि 'नरूचम्पू' 
काव्य सवंशीर्षस्थ सम्मान प्राप्त कर सर्वस्पृहणीय बना हुआ है--यही इस काव्य 
की रचनाशैली की चारुता का निदशंन है । 
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उक्त नलचम्पू काव्य की संस्कृत-हिन्दी टीका पहले भी की गई है, परन्तु 
सहजता-सरळता, जो विशेषकर अधीति छात्रों के लिए आवश्यक है, के लिए वह 
पर्याप्त नहीं है । इसी अभाव को दृष्टिगत कर आचार्य श्रीनिवास शर्मा ने राष्ट्रभाषा 
में उक्त काव्य का अनुवाद करके इस काव्य को सर्वसाधारण के लिए सुगम मोर 
सुलभ बनाया है । श्री शर्मा ने इसके पूर्वं भौ अनेक गद्य और पद्चकाव्यों का हिन्दी 
में अनुवाद किया है, जिसकी विद्वत्समाज एवं छात्रसमुदाय में समभाव से प्रशंसा 
हुई है और पाठ्यक्रमो में उन्हें स्थान भी प्राप्त है । प्रस्तुत चम्पूकाव्य का अनुवाद 
श्री शर्मा की सूक्ष्मेक्षिका ओर गृढ़ाथे-बोध-क्षमता को प्रदर्शित करता है । सामान्यतः 
जो भावानुवाद या तात्पर्थं-प्रदर्शनात्मक अनुवाद किये जाते हैं उनसे ग्रन्थ का 
पंक्तिबोध नहीं हो पाता । इस प्रकार का अनुवाद श्रीनिवास जी का नहीं है। 
इन्होंने पुर्णेतः अर्थावगम करके पंक्तिशः अनुवाद किया है--जो छात्रों के हित की 
दृष्टि से और उनके सहज अर्थबोध के लिए अत्यन्त उपयोगी है । मैं श्री श्रीनिवास 
शर्मा के इस स्तुत्य प्रयास के प्रति अपनी शुभाशंसा व्यक्त करता हें और इनकी 
सफलता के लिए श्री विश्वेश्वर से हादिक अभ्यर्थना करता हू । 


अनन्तचतुर्दशी, २०५८ "शिवजी उपाध्याय 
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प्राक्कथल 


भारतीय साहित्य का संस्कृत वाङमय चिरकाल से विभिन्न विधाओं से पूर्णतया 
अलंकृत एवं सुसमृद्ध रहा है । इन सबके उपजीव्य रूप में रामायण, श्रीमद्भागवत; 
महाभारत, पुराण, कथासरित्सागर आदि रहे हें । इन रचनाओं के प्रणयन-काल से 
आरम्भ कर अद्यावधि प्रणेता कवियों ने विभिन्न विषयों को अपनी लेखनी का 
आधार बनाया, जिसके माध्यम से गद्य एवं पद्य दोनों ही अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में 
निखार प्राप्त कर हमारे सामने आये । अपेक्षाकृत विशेष आह्वादक होने के 


कारण गद्य-पद्यमय काव्य भी हमारे सामने प्रस्फुटित हुए, जिन्हें लोकव्यवहार में 
“चम्पू' के नाम से जाना गया । 


संस्कृत वाङ्मय में चम्पूकाव्यों का उद्भव कब से हुआ, इस सम्बन्ध में 
निश्‍चित रूप से कुछ भी कह पाना यद्यपि आज भी सम्भव नहीं है, फिर भी हम 
देखते हैं कि प्रथम काव्यशास्त्राचायं भामह ही प्रथमत: इसके स्वरूप का स्मरण 
करते हँ । तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्डी तो अपने काव्यादशं में नाम्ना ही इसका 
निदेश करते हैं-- 


गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते । 


चम्पूसाहित्य के इतिहास में राजाश्रित कवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा सात 
उच्छ्वासों में निबद्ध 'नलूचम्पू' निश्चित रूपेण रचना एवं काव्यसोष्ठव--दोतो ही 
दृष्टियों से अन्यतम है । इसे ही चम्पू साहित्य का आदि ग्रन्थ भी माना जाता है । 
इसमें इतिहासप्रसिद्ध राजा नल की प्रख्यात कथा का सरस और सजीव वर्णन 
है, जिसका उपजीव्य महाभारत के वनपर्व का नलोपाख्यान है। इस चम्पूकाव्य 
में मधुरतम इलेषविन्यास तथा अद्भूत भाव-सृष्टि के सवंत्र दर्शन होते हैं, जो इसे 
सर्वोत्कृष्टता के शिखर पर स्थापित करते हैं। इस चम्पूकाव्य का सर्वातिशायी 
वैशिष्टय है--त्रिविक्रम भट्ट द्वारा किया गया सभंग इलेष का प्रयोग । इसमें प्रयुक्त 
इलेषों का चमत्कार नितान्त इलाघनीय हे । अपने इन्हीं अलौकिक गुणों के कारण 
इस काब्य ने सहृदय समाज में अप्रतिम ख्याति अजित की है। 


यामुनत्रिविक्रम की इस रचना में काव्यकला के साथ-साथ लोकविद्या 
तथा इतिवृत्त तत्त्वों की भी बहुलता है। सरस, रमणीय एवं प्रसाद गुणसम्पन्त 
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इलेष की प्रचुरता और शब्दार्थप्रौढता को ध्यान में रखकर हो इस काव्य को' 
विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठचग्रन्थ के रूप में स्थान 
दिया गया है । 


वर्तेमान में इस ग्रन्थ के दो ही प्रचलित संस्करण उपलब्ध हैं । एक आचाये 
परमेशवरदीन पाण्डेय द्वारा व्याख्यायित और दूसरा आचार्य कैलासपति त्रिपाठी 
द्वारा हिन्दी व्याख्या के साथ सम्पादित । इसके अतिरिक्त दो टिप्पणियाँ भी 
उपलब्ध होती हैं--एक चण्डपालक्कत 'विषमपदप्रकाह? और दूसरी नन्दकिशोर 
शर्माक्कत 'भावबोधिनी' । ये दोनों ही टिप्पणियाँ ग्रन्थ के दुरूह स्थलों को सहृदय- 
संवेद्य बनाने में यद्यपि पुर्णत: समर्थ हैं, तथापि कठिनाई यह है कि एक तो ये 
टिप्पणियाँ सम्पूर्ण ग्रन्थ पर न होकर कतिपय अंशो तक ही सीमित हैं ओर दूसरे 
वर्तमान में अनुपलब्ध-प्राय भी हैं । 


उपलब्ध दोनों संस्करण भी एकांगी ही हैं । यतः आचार्य त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 
संस्करण में हिन्दी व्याख्या तो पूर्ण विस्तार लिये हुए है, जो आधुनिक शिक्षा के 
क्षेत्र से सम्बद्ध लोगों हेतु अतिशय उपयोगी है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से सम्बद्ध छात्रों 
को उससे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि संस्कृत व्याख्या के स्थान पर 
उसमें चण्डपालकृत 'विषमपदप्रकाश' को ही रख दिया गया है। इसी प्रकार 
द्वितीयतः प्राप्त संस्करण को भी उभयविध छात्रों के लिए पूर्णत; उपादेय नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि संस्कृत व्याख्या के दर्शन तो उसमें होते हैं लेकिन हिन्दी व्याख्या 
को एकांगी बना दिया गया है, जबकि नळचम्पू काव्य की यह विशेषता है कि 
इसके अधिकांश स्थळ दो-दो, तीन-तीन अथों को अपने में समाहित किये हुए हैं, 
जिनका ज्ञान होना जिज्ञासुओं के लिए नितान्त आवश्यक है। र 


अद्यावधि उपलब्ध समस्त संस्करणों की उन किञ्चित्‌ कमियो को ध्यान में 
रखते हुए ही कृष्णदास अकादमी के अनुरोध पर पं० श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने 
यकृत चम्पूकाव्य को 'कल्याणी' संस्कृत व्याख्या से विभूषित किया, जो गद्यमय थी । 
यह व्याख्या ग्रन्थ से पूर्णतया साक्षात्कार कराने में अपने-आप में समर्थ थी और 
ग्रन्यकर्ता द्वारा प्रयुक्त दुरूह शब्दों के कारण अपने अन्तस्थल में छिपाये हुए समस्त 
भावों को पाठकों के समक्ष स्पष्ट कर देने का सामर्थ्यं रखती थी, लेकिन इसके 
साथ हिन्दी व्याख्या करने का समय आचायंप्रवर श्री त्रिपाठी जी को नहीं मिल पाया 
और वे गोलोकवासी हो गये । अब समस्या इसके हिन्दी व्याख्या करने की थी और 
आवश्यकता थी पं० रामनारायण 'त्रिपाठीकृत गद्यमयी 'कल्याणी' संस्कृत व्याख्या 
को पठन-पाठन के वर्तमान परिवेश में ढालने की, जो कि एक दुरूह कार्य था । 
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अस्तु; कृष्णदास अकादमी के व्यवस्थापकद्य ने इस दुरूह कार्य को सम्पन्नः 
करने हेतु मुझे प्रोत्साहित किया । कार्य की दुरूहता ओर अपनी अल्पज्ञता को 
देखते हुए प्रथमतः तो मैं स्वयं को इसके लिए असमर्थ ही महसूस कर रहा था; 
लेकिन अन्ततः श्री गुप्तद्वय के सतत्‌ प्रोत्साहन तथा अपने शुभेच्छ मित्रों सर्वश्री 
डॉ० शिवप्रसाद शर्मा, आचारय लोकमणि दाहाल, विजय शर्मा आदि के अनवरत 
उत्साह-वर्धन से इस ओर भ्रदृत्त हुआ; जिसके परिणामस्वरूप “ज्योत्स्ना' हिन्दीः 
व्याख्या के साथ-साथ “कल्याणी? संस्कृत व्याख्या से अलंकृत वर्तमान संस्करण 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए किच्चित्‌ संकोच के साथ-साथ अन्तस्थळ में अपार 
हर्ष का भो अनुभव कर रहा हूँ । 


यद्यपि यह सत्य है कि संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रन्थो की प्रतिपद संस्कृत 
व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन उसी रूप में हिन्दी व्याख्या करने में विभिन्न 
कठिनाइयां होती हैं, अतः यह स्वाभाविक हो जाता है कि हिन्दी लिखने की 
प्रचलित शली से भिन्न शैली का आश्रयण किया जाय । फिर भी यहाँ यह कोशिश 
की गई है कि हिन्दी व्याख्या के आधार पर मूल पुस्तक को समझने में जिज्ञासुओं 
को किसी असमञ्जसपूणं स्थिति का सामना न करना पड़े ओर मूल पाठ का 
अथं उन्हें सुगमतापूर्वंक स्पष्ट हो जाय । इसके साथ-साथ ग्रन्थ के प्रत्यक्ष-परोक्ष 
दोनों ही अर्थों को स्पष्ट कर दिया गया है और यत्र-तत्र विमर्श के रूप में विशिष्ट 
सामग्रियां भी दी गई हैं, इस उद्देश्य के साथ कि पाठक को पणं भावावबोध हो 
सके । यही शैली प० रामनाथ त्रिपाठीकृत संस्कृत व्याख्या 'कल्याणी' की भी है । 
अतः आशा है कि प्रकृत संस्करण संस्कृत-हिन्दी उभयविध छात्रों के लिए सर्वतो-- 
भावेन सन्तुष्टि प्रदान करने वाला सिद्ध होगा । 


यहाँ यह भी घ्यातव्य है कि पं० रामनारायण त्रिपाठी जी ने जिज्ञासुओं 
के लिए हस्तामलकवत्‌ 'कल्याणी? संस्कृत व्याख्या लिखने के साथ-साथ प्रचलित 
संस्करणों में मूलस्थित अशुद्धियों को भी शुद्ध स्वरूप प्रदान किया है; जिससे कि 
ग्रन्थकर्ता के भावों से पाठक को तादात्म्य स्थापित करने में कोई कठिनाई का 
अनुभव न करना पड़े । इस प्रकार यह संस्करण अपने आपमें अनुपम, सर्वेजन- 
संवेद्य एवं सहृदयहूदयग्राही सिद्ध होगा--ऐसा मेरा विश्वास है । 


विमशंसहित 'ज्योत्स्ना' हिन्दी व्याख्या से प्रकृत काव्य को अलंकृत करने में 
मैंने पं० रामनारायण त्रिपाठीकृत 'कल्याणी' संस्कृत व्याख्या के साथ-साथ 
आचाय केलासपति त्रिपाठीकृत हिन्दी व्याख्या का भी सहयोग लिया है, एतदथ 
मैं उन दोनों ही आचार्यप्रवरों का हूदयतः आभारी हे । साथ ही साथ पूर्वोक्त 
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अपने शुभेच्छु मित्रो का भी परम कृतज्ञ हूं, जिन्होंने समय-समय पर अपना अमूल्य 
परामर्श हमें प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप प्रकृत संस्करण के मूत रूप ग्रहण करने 
में मैं निमित्त बन सका । 


ग्रन्थ के आकार-प्रकार के अनुरूप ही पाठकों को चम्पूकाव्य के इतिहास, 
ग्रन्थ की पृष्ठभूमि तथा ग्रन्थरचना के समय भारतवर्ष की सामाजिक, राजनीतिक, 
“भौगोलिक एवं धामिक स्थितियों आदि से परिचित कराने हेतु उसी स्तर की 
प्रस्तावना का भी होना आवश्यक था, तभी ग्रन्थ अपने आप में पूर्णता को प्राप्त 
कर सकता था | अतः उपलब्ध समस्त सामग्रियों से प्रस्तावना भाग को सुसज्जित 
करने का प्रयास किया गया है । एतदर्थ आचार्यभ्रवर डॉ० छतिनाथ त्रिपाठी द्वारा 
शशोधप्रबन्ध के रूप में निबद्ध "चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक 
अध्ययन? से यथेष्ट सहायता प्राप्त की गई है, अतः उनका मैं कोटिशः आभारी हूँ । 
साथ ही साथ कृष्णदास अकादमी के व्यवस्थापक गुप्तद्वय विशेष रूपेण 
साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पूर्ण तत्परता से अनवरत रूप में मुझे प्रोत्साहित 
करते हुए इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर अत्यन्त अल्प समय में ही पाठकों के समक्ष 
अस्तुत करने का स्तुत्य कार्य सम्पन्न किया । 


अन्त में सहृदय पाठकों के समक्ष नछचम्पु के प्रकृत संस्करण को प्रस्तुत 
करते हुए उनसे में यही अपेक्षा करूँगा कि यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो 
उसका सुधार करते हुए उससे अवगत कराने की कृपा अवश्य करें, क्योंकि समस्त 


सावधानियों के बाद भी मानव-स्वभाववश त्रुटियों का रह जाना असम्भव नहीं है, 
अतएव उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजंनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 


अकृष्णजन्माष्टमी, २०५८ --श्रोनिवास शर्सा 
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साहित्य जगत्‌ में कवियों द्वारा व्यक्त की गई अनुभूतियों का ग्रहण सहृदय 
जनों द्वारा चक्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्रिय के माध्यम से किया जाता है, फलतः इन्द्रिय- 
्राह्मता के आधार पर काव्य को दो रूपों में विभाजित किया गया है--१.दृश्य एवं 
२. श्रव्य । शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के भी तीन प्रकार दृष्टिगोचर होते हूँ-- 
१. पद्यकाव्य, २. गद्यकाव्य और ३. मिश्रकाव्य । इनमें से छन्दःशास्त्र के नियमों 
द्वारा अनुशासित काव्य पद्यकाव्य के नाम से जाने जाते हैं, जबकि गद्यकाव्य छन्द:- 
शास्त्रीय अनुशासनों से सर्वथा मुक्त होते हैं। गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित 
शेली में निबद्ध किया गया काव्य मिश्रकाव्य के नाम से जाना जाता है । गद्यकाव्य 
का अथंगौरव एवं पद्यकाव्य की रागमयता- इन दोनों को एकत्र समाविष्ट करने 
की प्रवृत्ति ही मिश्रकाव्य की जन्मदात्री है । इस मिश्र शैली में ही यद्यपि रूपक, 
उपरूपक आदि का भी प्रणयन किया जाता है, फिर भी चक्षुरिस्द्रिय से ग्राह्य होने 
के कारण वे दृश्यकाव्य के ही अन्तगंत आते हैं, न कि श्रव्यकाव्य के अन्तरगत । इसा 
श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत मिश्चकाब्य का प्रबन्धात्मक स्वरूप ही साहित्य जगत्‌ में चम्पु- 
काव्य के नाम से अभिहित किया जाता है । 

“चम्पू? शब्द की व्युत्पत्ति चुरादिगणीय गत्यर्थक 'चपि’ धातु से 'उ' प्रत्यया 
लगा कर "चम्पयतीति चम्पू:' की जाती है । लेकिन यह व्युत्पत्ति 'चम्पू' शब्द के 
स्वरूपमात्र को ही उपस्थापित करने वाली सिद्ध होती है । चम्पू शब्द का व्यवहार 
जिस सरस, रमणीय रचना के लिए किया जाता है वहाँ तक इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता । इसीलिए हरिदास भट्टाचायं ने चम्पू 
शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है- चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीकृत्य 
प्रसादयतीति चम्पूः । इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि चम्पूकाव्य की सफलता 
के लिए उसमें सहृदय-हृदय को चमत्कृत, विस्मित, पवित्र और प्रसन्न करने की 
आ₹चयंजनक विशेषताओं का होना नितान्त आवश्यक होता है । 

संस्कत वाङ्मय में 'चम्पू' शब्द को पारिभाषिक शब्द की मान्यता प्रदान .. 
कर सर्वेप्रथम उसे पारिभाषित करने का श्रेय आचायं दण्डी को ही जाता है । उन्होंने' 
अपने काव्यादशं में कहा है कि-- 

मिश्नाणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधोयते॥ 
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आचाय दण्डी द्वारा 'चम्पू' शब्द को प्रदान की गई इस सामान्य परिभाषा 
'को देखने से यही प्रतीत होता है कि उनके मान्य समय ( ६००-७०० ई० ) तक 
चम्पूकाव्यों का अस्तित्व तो संस्कृत वाङ्मय में स्थापित हो चुका था, लेकिन इस 
मोर पूर्ण रूप से उन जैसे समीक्षकों द्वारा दृष्टिपात नहीं किया गया था । इसका 
एकमात्र कारण यही हो सकता है कि उस समय तक चम्पकाव्यों का निर्माण गति 
नहीं प्राप्त कर सका था । तत्पश्चात्‌ आचार्य हेमचन्द्र ओर वाग्भट दोनों ने अपने- 
अपने काग्यानुशासननामक लक्षणग्रन् में गद्य-पद्यमिश्रण के अतिरिक्त साङ्क ओर 
सोच्छवास होना भी चम्पू के लिए आवश्यक घोषित किया-- 

गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छ्वासा चम्पूः। 

चम्पूरामायण के प्रणेतः भोज ने चम्पूकाव्य के भीतर वाद्य एवं संगीत 
से समन्वित माधुयंसद्श गद्य-पद्य के मिश्रित आनन्द की तो चर्चा की, लेकिन 
'चम्पू' शब्द का विवेचन और विश्लेषण कर कोई विशेष लक्षण नहीं प्रस्तुत किया । 
-साहित्यदपणक्रार आचार्ये विश्वनाथ ने भी इस सम्बन्ध में अःचार्य दण्डी का ही 
अनुसरण किया और बाद में विश्वनाथ का ही अनुकरण मन्दारमन्द ने भी किया । 

इस सन्दर्भ में डॉ सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित नृसिहचम्पू की भूमिका में किसी 
अज्ञात विद्वान्‌ द्वारा प्रस्तुत को गई 'चम्पू' शब्द की एक परिभाषा विशेषरूपेण 
स्पृहणीय है, जो इस प्रकार है - 


गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छ्वासा कविगुम्फिता। 
उक्तिप्रत्युक्तिविष्कम्भशून्या चम्पुरुदाहृता ॥ 
इस प्रकार 'चम्पू' के सन्दर्भ में उपलब्ध विभिन्न आचार्यो की परिभाषाओं 
के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई एक ऐसी 
सर्वमान्य परिभाषा, जो चम्पू के स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर सके, 
साहित्य जगत्‌ में अद्यावधि प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। न तो किसी भी आचाय 
ने इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया और न ही इसका विइलेषण किया । गद्य- 
पद्यमय होने के अतिरिक्त सामान्यतया ऐसी कोई भी अन्य विशेषता दष्टिगोचर 
नहीं होती, जो उपलव्ध सभी चम्पूकाव्यो में समान रूप से विद्यमान हो । फिर 
भी विभिन्न आचायों द्वारा प्रदत्त लक्षणों के आधार पर चम्पूकाव्यों की कतिपय 
विशेषताओं का निर्धारण किग्रा जा सकता है; जैसे कि १. चम्पूकाव्य गद्य-पद्यमय 
होता है, २. साङ्क होता है, ३. विभिन्न उच्छ्वासों में विभाजित होता है, ४. 
उक्ति-भरत्युक्ति से रहित होता है और ५. विष्कम्भक से भी रहित होता है । 


उपयुक्त लक्षण. परकृत ग्रन्थ नलचम्पू में तो घटित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं 
है कि ये लक्षण समस्त. चम्पूकाब्यों में भी घटित होते हों । तथ्य यह है कि चम्प- 
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काब्यों के प्रणेता प्रारम्भ से ही अपनी रचनाओं के निर्माण-क्रम में पूर्णत: स्वच्छन्द 
मनोवृत्ति के रहे हैं । काव्य -प्रणयन के सम्बन्ध में उन्होंने किती भी शास्त्रीय प्रतिबन्ध 
को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए चम्पूकाव्यो के गुम्फन में इतनी विविधतायें 
दुष्टिगोचर होती हैं कि किसी एक परिभाषा के द्वारा उन सबको और उनको 
विशेषताओं को पारिभाषित करना सम्भव ही नहीं है । ऐसी स्थिति में भी डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी ने अपने शोधप्रबन्धात्मक ग्रन्थ “चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक 
एवं ऐतिहासिक अध्ययन' में एक अभिनव परिभाषा प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास 
किया है, जो चम्पूकाव्यों के स्वरूप को सर्वाधिक स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है-- 
गद्यपद्यमयं श्रव्यं सबन्धं बहुर्वाणतस्‌ । 
साळङ्कृतं रसेः सिक्तं चम्पूकाव्यमुदाहृतम्‌ ॥ 
उपर्युक्त परिभाषा चम्पूकाव्य का स्वरूप स्पष्ट करने में अधिक सशक्त 

सिद्ध होती है । इसमें प्रयुक्त श्रव्यम्‌ पद से दृश्य रूपक उपरूपक आदि नाटक 
चम्पू की श्रेणी से पृथक्‌ हो जाते हैं, सबन्धस्‌ पद के उपादान से मिश्च शैली में 
निबद्ध मुक्तक रचनायें पृथक्‌ हो जाती हैं, सालङ्कृतस्‌ पद गद्य-पद्य मिश्चित कथा- 
कहानियों और आइ्यायिकाओं को चम्पूकाव्य से पृथक्‌ कर देता है एवं बहुवणितम्‌ 
पद चम्पूकाव्यगत वर्णेन-विस्तार की प्रबृत्ति को इंगित करता है । शेष रससिक्तता 
तो उदात्त काव्य की प्रयोजिका होती ही है । इस प्रकार हम पाते हैं कि चम्पूकाव्य 
की समस्त विशेषतायें उपयुंक्त परिभाषा में समाहित हो जाती हैं, फलतः चम्पूकाव्य 
की परिभाषा आचायं कैलासपति त्रिपाठी के शब्दों में निम्न रूप में प्रस्तुत की जा 
सकती है-- 

. “यह्‌ गद्य-पद्यमिश्रित होता है, श्रव्य होता है, ध्रबन्धकाव्य होता है, वर्णन- 
प्रधान होता है एवं अळंकारबहुल तथा सरस होता है ।” 


चम्पुकाव्यों का उद्भव एवं विकास 

गद्य-पद्य मिश्चित शैली में श्रव्यकाव्य-रचना का आरम्भ वैदिक काल में ही 
हो चुका था । कृष्ण यजुर्बेद की तैत्तरीय, मैत्रायणी तथा कठ संहिताओं में यह 
शैली स्पष्टतया प्रयुक्त की गई दिखलाई पड़ती है । ब्राह्मणग्रन्थों के उपाख्यानों 
में भी इस शैली का स्पष्ट स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । ऐतरेय ब्राह्मण (अध्याय ३३ ) 
का हरिश्‍चन्द्रोपाछ्यान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो परवर्ती चम्पूकाव्य को शेली 
में ही निबद्ध किया गया है-- 

हरिश्चन्द्रो ह वेधस, ऐक्ष्वाको राजाऽपुत्र आसीत्‌ । तस्य ह शतं 
जाया बभूवुः। तासु पुत्रं न लेभे। तस्य ह पर्वतनारदो गृह ऊषतुः। स ह 
नारदं पप्रच्छ इति । या ; 
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यं न्विमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न । 
किस्वित्पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष्व नारद ॥ 

इस उपारुयान को विविध प्रकार की कथाओं एवं चम्पूकाव्यों में प्रयुक्त की 
गई मिञ्चित शैली का प्राचीनतम रूप ही कहा जा सकता है । यह उपाख्यान मुक्तक 
गद्य-पद्यो का संकलन-मात्र न होकर उनके प्रबन्धाश्रित स्वरूप को ही अभिव्यक्त 
करता है । इस उपाख्यान में जिन विशेषताओं को इंगित किया गया है, वे समस्त 
विशेषतायें चम्पूकाव्यों में उपलब्ध होती हैं। यद्यपि इनकी भाषा अळंकारों के बोझ 
से आक्रान्त नहीं है, फिर भी कई स्थानों पर स्वाभाविक रूप से अळंकार प्रयुक्त हुए 
दिखाई अवश्य देते हैं । 

ब्राह्मणग्रन्थों के समान ही कठ, प्रश्‍न, मुण्डक आदि उपनिषदों में भी यह 
शैलो दृष्टिगोचर होती है । कठोपनिषद्‌ अपने अन्तराल में कथावस्तु को समाहित 
किया हुआ वर्णनप्रधान उपनिषद्‌ है । इसके नचिकेतोपाख्यान का आरम्भ इसी शैली 
में किया गया दिखाई देता है-- 

३ उदन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह॒ नचिकेता नाम 
पुत्र आस । तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽविषेश 
सोऽमन्यत । -१।१।१-२॥ 

पीतोदका जग्धतृणा दुरधदोहाः निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥--१।१।३॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबन्धात्मक मिश्च शैली में ही इस उपाख्यान 
का प्रारम्भ हुआ है, जो कि कथावतार या कथा की भूमिका के रूप में है। मुख्य 
कथा का आरम्भ एक पद्य द्वारा नचिकेता के अन्तद्वन्द्व को प्रदर्शित करते हुए 
किया गया है-- 
बहुनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम: 1 
किस्बिद्यमस्य कतंव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ 

इस प्रकार हम पाते हे कि वेदिक काळ से आरम्म होकर ब्राह्मणग्रन्थों, 
उपनिषदों आदि में प्रयुक्त होती हुई मिश्र शैली की परम्परा पौराणिक जीवन्धर 
आदि चम्पूकाव्यों तक अविच्छिन्न रूप से प्रयुक्त होती चली आई है। 

तत्पश्चात्‌ वेदांग काल में ग्रन्थों की रचनायें सुत्रशैली में की जाने लगी । ये 
सुत्र यद्यपि छिखे तो गद्य में ही गये थे, किन्तु संक्षिप्तता की उस सीमा को ये प्राप्त 
कर गये थे, जहाँ कवित्व की कल्पना ही असम्भव थी । वैदिक युग के पश्चात्‌ लौकिक 
साहित्य का उदय होने के साथ ही साथ गद्य का भी हवास होना आरम्भ हो गया । 
वैदिक गद्य का प्रसाद और सौन्दर्य लौकिक गद्य में तिरोहित हो गया और गद्य काः 
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क्षेत्र व्याकरण तथा दर्शन तक ही सीमित रह गया; साथ ही साथ वह अत्यन्त 
दुरूह, प्रसाद गुणरहित और नीरस भी हो गया। लेकिन सूत्रकाल के पश्चात्‌ 
वही गद्य पुनः अपना कलेवर बदलकर प्रसृत रूप में प्रयुक्त होने लगा । इसका 
स्पष्ट उदाहरण पतञ्जलिक्ृत व्याकरणमहाभाष्य का गद्य है । इसके साथ ही गद्य 
में पुनः रमणीयता का समावेश भी हो गया । इस समय तक फिर से मिश्र शैली में 
रचनाओं का प्रचलन आरम्भ हो गया । इसका प्रमाण हमें पतञ्जलि द्वारा वर्तमान 
में अनुपलब्ध आख्यायिका-ग्रन्यों वासवदत्ता, धुमनोत्तरा तथा भैमरथी को निदिष्ट 
करने से प्राप्त होता है । फिर भी इस काल की साहित्यिक एवं काव्यात्मक कृतियों 
के अनुपलब्ध होने के कारण मिश्च शैली एवं गद्य तथा पद्य का स्वरूप इस काल में 
क्या था ? इस विषय में स्पष्टतया कुछ भी कहना सम्भव नहीं है । 


सुत्रकाल एवं सूत्रोत्तर व्याख्याकाल के पश्चात्‌ जातक ग्रन्थों में मिश्र शैली 
की रचनायें अत्यन्त मनोहर रूप में पर्याप्त संख्या में पाई जाती हुं । इस समय तक 
की रचनाओं में हम पाते हैं कि उनमें प्रसाद गुण की ही विशेषता रही, कृत्रिमता 
का नामोनिशान तक नहीं था और वस्तुबोधन ही वक्ता का मुख्य उद्देश्य था । 


इनमें से प्रथम शताब्दी तक प्रणीत जातककथायें उस युग के मिश्र शैली की 
एकमात्र प्रबन्धात्मक स्वरूप को ही प्रस्तुत करती हैं । इन जातककथाओं का आंशिक 
प्रभाव चम्पूकाव्यों पर एवं पूर्ण प्रभाव पञ्चतन्त्र, हितोपदेश आदि नीतिकथाओं पर 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । इस युग में पद्यों के विविध रूपों के साथ-साथ प्रयोग 
से ही चम्पूकाव्यों का इनसे साम्य भी परिलक्षित होता है। प्रथम या द्वितीय 
शताब्दी में रचित अवदानशतक एवं आर्यसूरप्रणीत जातकमाला की शैली भी मिश्र 
शेली ही है । वण्यं विषय की दृष्टि से ये जातककथायें भले ही प्राचीन लगें, लेकिन 
संस्कृत में निबद्ध मिश्र शेली की ये रचनायें अपने वर्णन का मुख्य आधार गद्य और पच्च 
को समान रूप से बनाकर दोनों के प्रौढ एवं कवित्वपूर्ण रूप को दशति हुए भविष्य में 
निबद्ध की जाने वाली मिश्च शैली की कृतियों के लिए पथप्रदशिका ही सिद्ध होती है । 

तृतीय शताब्दी डाते-आते चम्पुकाव्येतर मिश्च शैली के तीन पृथक्‌ रूप पूर्णरूपेण 
स्पष्ट हो चुके थे, वे थे -१. नीति और उगदेशपरक कथात्मक रूप, २. पौराणिक 
रूप ओर ३ दृद्यकाव्यात्मक रूप । इनके विकास को स्वतन्त दिशायें भी निर्धारित 
हो चुकी थीं और इन तीनों का पारस्परिक अन्तर भी बहुत कम रह गया था । 
फिर भी इनके गद्यभाग में न तो समासों की गाढ़बद्धता थी, न ही अळकारों 
का प्रचुर प्रयोग । इनका पद्य भाग भी सामान्य तौर पर सूक्तिपरक और उप- 
देशात्मक ही था । उपनिषदे, जातककथाथे और पञ्चतन्त्र-ये तीनों ही तीन अलग- 
अलग काल की रचनायें होने पर भी प्रयुक्त वर्णन-शैली, गद्य-पद्य के स्वरूप, पद्य के 
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प्रयोग की स्थितियाँ आदि की दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न नहीं थी । इतना ही नहीं; 
बल्कि दण्डी, सुबन्धु एवं वाणभट्ट के गद्यकाव्यों तथा सोमदेव, हरिचन्द्र, भोज आदि 
द्वारा चम्पूकाव्यों के निर्माण के बाद भी इस प्रकार की कथाओं ने अपने प्राचीन 
कलेवर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया था । 


लगभग इसी समय के आस-पास मिश्र शैली की उपयुक्त तीनों विधाओं से 
सर्वेया स्वतन्त्र एक कृत्रिम स्वरूप विकसित हुआ; जिसका स्पष्ट दर्शन हरिषेणक्रत 
समुद्रगुप्तप्रशस्ति' में हमें प्राप्त होता है । इससे स्पष्ट है कि चतुर्थ शताव्दी के 
आते-आते चम्पूकाव्य-निर्माण का बीज अंकुरित हो चुका था। न केवळ शैली, 
अपितु वर्णन-विस्तार की दृष्टि से भी समुद्रगुप्तप्रशस्ति चम्पुकाव्यशैली का प्रथम 
एवं भव्यतम उदाहरण प्रस्तुत करती है । द्वितीय शताव्दी से षष्ठ शताब्दी तक गद्य- 
साहित्य को गाढ़वद्ध एवं अलंकृत बनाने की प्रबृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होतो गई, 
जिसकी झलक उस समय के प्राप्त शिलालेखों में भी दिखाई देती है । 


इस प्रकार काव्यशास्त्रीय इतिहास पर समग्र रूप में दृष्टिपात करने मे हमें 

ज्ञात होता है कि ईशा की दशवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध के पुवे तक अर्थात्‌ नलचम्पू 
के प्रणयन से पूर्व तक कालिदास, अश्वघोष, भारवि, भट्टि, कुमारदास, माघ 
और रत्नाकर जसे कवि अपने-अपने विइवविश्ुत महाकाय्यों की रचनायें कर चुके 
थे; कालिदास एवं अश्व घ्रोष सहित हषं, विशाखदत्त आदि के रूपक भी सामने झा 
चुकेथे; आचार्य दण्डी, बाण और सुवन्धु की प्रोढ़ लेखनी अपना चमत्कार प्रदर्शित कर 
चुकी थी; दण्डी, भामह, उद्भट, वामन, आनन्दव्धेन एवं राजशेखर जैसे काव्यमीमां- 
सक काव्य के विविध अंगों का विश्लेषण कर चुके थे; फिर भी चम्पूकाव्य की शैली 
पत्थरों की गोद का परित्याग कर ग्रन्थों में अपनी भाकारगुरुता अभी तक प्राप्त 
नहीं कर पाई थी । विविध दानपत्रों और शिलालेखों आदि में भी मिश्र शैली का 
मुक्तक रूप ही अधिक स्फुटित होता दिखाई दे रहा था । इन्हीं सब स्थितियों के 
कारण अन्य काव्यविधाओं की अपेक्षा ज्यादा सहृदयश्लाघ्य होते हुए भी चम्पुकाव्य 


समीक्षकों की दृष्टि से ओझल ही बने रहे भौर किसी भी समीक्षक ने उन पर ध्यान 
देना आवष्यक नहीं समझा । 


पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी आते-आते चम्पुकाव्य अपना अस्तित्व ग्रहण करने 
छूगा ओर इस शताब्दी के चन्द्रगिरि के शिलालेख ने चम्पुकाव्य के उस स्वरूप को 
उपस्थापित किया, जिसे बाद में जैन चम्पूकाव्यो--जीवन्धर, पुरुदेव आदि द्वारा 
अंगीकार किया गया । प्रथम शताब्दी की हरिषेणकृत समुद्रगुप्तप्रशस्ति के पश्चात्‌ 
चम्पूकाव्य के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला यह्‌ लेख वर्णन के विस्तार, घटना 
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का समावेश, गुरुपरम्परा का वर्णन, अलंकृत. पदावली एवं सुमधुर ध्वन्यात्मक 
समस्त शब्दावली का समावेश आदि के कारण अपने-आप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । 
चस्पूकाव्यों का उत्कर्ष 

हरिषेणङृत 'समुद्रगृप्तप्रशस्ति’ से प्रारम्भ होकर दशम शताब्दी तक प्राप्त 
शिलालेखो की सर्वातिशायी विशेषता उनकी गद्यवहुलता रही । मिश्र शैली में निबद्ध 
इन लेखों में यद्यपि आरम्भ ओर अन्त में पद्यों की प्रचुरता थी, लेकिन मध्यभाग 
में बृहत्काय गद्यभाग ही गुम्फित दिखाई देते हँ । यशस्तिलक अथवा नलचम्पू में 
भी पद्यभाग की अपेक्षा गद्यभाग का ही प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है; लेकिन दशम 
शताब्दी के परचात्‌ ये रचनायें क्रमश: पद्यबहुरू होती चली गईं और दिनानुदिन 
अपने उत्कर्ष की ओर अग्रसर होने लगीं । 

यद्यपि दशम शताब्दी के आरम्भ में ही चम्पूकाव्य अपने पाषाणरूपी कलेवर 
का परित्याग कर साहित्य के ठोस धरातल पर ग्रन्थ का आकार ग्रहण करते हुए 
देदीप्यमान होने लगा था, दशम शताव्दी के पूर्वाद्ध में महाकवि त्रिविक्रमभट्टप्रणीत 
'नलचम्पू' काव्य को सर्वप्रथम निवद्ध किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण चम्पूकाव्य होने का 
सौभाग्य प्राप्त हो गया था और इसके साथ ही बहुतायत में इनका निर्माण भी प्रारम्भ 
हो गया था, फिर भी दशवीं से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य के छः सौ वर्षों में 
इनके निर्माण की गति अत्यन्द मन्द ही बनी रही और इस लम्बे समथ का प्रति> 
निधित्व जीवन्धरचम्पू (सम्भवतः ९०० ई०), नरूचम्पू (९१५ ई०), मदालसाचम्पु 
(९१५ ई०), यशस्तिलकचम्पू (९५९ ई०), रामायणचम्पू, (१०१८ ई०), भोजप्रबन्ध 
(११वीं शती), उदयपुन्दरीकथा (१०६० ई० ), भागवतचम्प्‌, अभिनवभारतचम्प्‌ 
एवं राजशेखरचरित (सभी ११ वीं शती ), पुरुदेवचम्पू (१३वीं शती), अनन्तभट्टकुत 
भारतचम्पू एवं भागवतचम्पू ( १५वीं शती ) आदि सीमित चम्पूकाव्य ही करते 
दिखाई देते हैं । इनमें भी अधिकांश का रचनास्थल दक्षिण भारत ही रहा है । 

तत्पश्चात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर ८वीं शताब्दी के मध्य तक में 
चम्पूकाव्यो की संख्या में प्रचुर बृद्धि हुई। इसी अवधि में केरही तथा तेलगु 
भाषाओं में भी बहुतायत में चम्पूकाव्यों का प्रणयन किया गया । संस्कृत भाषा में 
निबद्ध अधिकांश चम्पूकाव्य भी इस अवधि में दक्षिण भारत में ही लिखे गये । यही 
कारण है कि दक्षिण भारत की तत्कालीन साहित्यिक कृतियो की प्रबृत्ति ही परवर्ती 
चम्पूकाव्यों के प्रणयन को आक्रान्त किये रही । अद्यावधि प्रकाशित या अप्रकाशित रूप 
में उपलब्ध चम्पूकाव्यों की गणना करते हुए डॉ० छविनाथ त्रिपाठी ने अपने शोध 
भ्रबन्धात्मक ग्रन्थ "चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन? में इतकी 
संख्या दो सो पेतालीस बतलाई है। 
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चम्पूकाव्यों का मूल स्रोत 


चम्पूकाव्यों के मूळ स्रोत के खूप में रामायण, महाभारत, श्रीमद्भावत, 
पुराण, कथासरित्सागर आदि दिखाई देते हैं। इनमें भी रामायण और महाभारत पर 
आधारित चम्पूकाव्यों में से कतिपय अपने उपजीव्य की समग्र कथा का स्पर्श करते 
हैं तो कतिपय विशेष उपाख्यानों पर आधारित हैं और कुछ ने तो पात्रविशेष के 
चरित्र को ही अपना उपजीव्य बनाया है । इनके अतिरिक्त कतिपय चम्पूकाव्य 
दाशंनिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं तो कुछ किंवदन्तियों अथवा काल्पनिक कथाओं 
पर निर्भर हैं। इस प्रकार समग्र रूप में हुम पाते हैं कि चम्पूकाव्यों के उपजीव्य 
का क्षेत्र अत्यन्त विस्तार लिए हुए है। वण्यं वस्तु को आधार बनाकर प्रकाशित- 
अप्रकाशित समस्त चम्पूकाव्यों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया जा सकता है :-- 

(क) रामायण पर आधारित, (ख) महाभारत पर आधारित, (ग) पुराणों 
पर आधारित, (घ) जेन ग्रन्थों पर आधारित, (ङ) प्रख्यात पुरुषों के जीवनबृत्त पर 
आधारित, (च) यात्राप्रबन्धों पर आधारित, (छ) देवताओं के चरित्र तथा महोत्सवों 
पर आधारित, (ज) दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित (झ) किंवदन्तियों अथवा 
काल्पनिक कथाओं पर आधारित । 

उपयुक्त वर्गों के अन्तगंत आनेवाले विभिन्न चम्पूकाव्यों का विशद्‌ विवरण 
डॉ० छविनाथ त्रिपाठी के अनुसार निम्नवत्‌ है-- 


(क) रामायण पर आधारित चम्पूकाव्य 


१. रामायणचम्पू (३) ४- अमोघराघवचम्पू 
५. काकुत्स्थविजय ६. रामचन्द्रचम्पू (२) 
८. रामकथासुधोदय ९. रामचर्यामृत 

१०. रामाभ्युदय ११. रामचम्पू 


१२. अभिनवरामायण (२) 
१५. उत्तररामचरित 
२३. सीताविजय 
२५. रामायण युद्धकाण्ड (४) 
३१. आञ्जनेयविजय 
३३. चूडामणिचम्प । 
इनमें क्रमांक ३० से ३३ तक के चम्पूकाव्य हनुमच्चरित्र पर आधारित हैं । 
(ख) महाभारत पर आधारित. चम्पुकाब्य 

१. भारतचम्पू (२) ३. भारतचम्पूतिलक 
४. भारतचरितचम्पू ५. अभिनवभारतचम्प 
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१४. राघवचम्पू 
१६. उत्तरचम्पू (७) 
२४. सीताचम्पू 
३०. मारुतिविजय 
३२. हनुमदापातन 


६. राजसुयप्रबन्ध 
८. सुभद्राहरण 
१०. कौन्तेयाष्टक 
१२, किरातचम्पू 
१४. शङ्करानन्दचम्पू 
१६. वकवधघ 
१८. अश्वमेधचम्प्‌ 
२०. नलचम्पू 
२२. मत्स्यावतारप्रबन्ध 


२४. दमयन्तीपरिणय 
२६. हरिश्चन्द्रचरित 


७. पाग्चालीस्वयंवर 
९. नलायणीचरित 
११. दूतवाक्य 
१३. द्रोपदीपरिणय 
१५. कणंचम्पू 
१७, प्ेनद्रो पाख्यान 
१९. किरातार्जुनीयचम्पू 
२१. वसुचरित्रचम्पू 
२३. शिवविलास 


२५. सत्यसन्धचरित 
२७. कुवल्याइवविलास 


इनमें क्रमांक २० से २७ तक के चम्पूकाव्य विभिन्न उपाख्यानों पर आधारित हैं । 


(ग) पुराणों पर आधारित चम्पूकाव्य 


१. भागवतचम्पू (४) 

७. आनन्दवुन्दावन (२) 
१३. पश्चकल्याणचम्पू 
१५. माधवचम्पू 
१७. आनन्दकन्दचम्पू 
१९ मद्रकन्यापरिणय 
२१. सब्राजितीपरिणय 
२३. कृष्णचम्प (२) 
२६. आनन्ददामोदर 
२८. वासुदेवानन्दिनी 
३०. प्रणयीमाधव 
३२, भागी रथीचम्प्‌ 
३४. गंगागुणादर्श 
३६. बाणासुरविजय 


५. रुक्मिणीपरिणय(२) 
९. गोपालचम्पू (४) 
१४. मन्दारमन्दचम्पू 
१६. चृगमोक्षचम्पू 
१८. भैष्मीपरिणय 
२०. कालिन्दीमुकुन्दचम्पू 
२१. यादवशेखरचम्पू 
२५. बालभागवतचम्पू 
२७. बुन्दावनविनोद 
२९. गजेद्धचम्पू 
३१. गंगावतरण 
३३. गंगाविलास 
३५. पारिजातहरण 
३७. उषापरिणय 
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३८. अनिरुद्धचम्प्‌ ३९. सुदर्शनचम्पू 

४०. शंवरासुरविजय ४१. यादवचम्पू 

४२. कल्याणवल्लीकल्याण ४३. कल्याणचम्पू 

४४. कुमारभागेवीय ४५. कुमाराभ्युदय 
४६. कुमारविजय ४७. कुमारसम्भव (३): 
५०. त्रिपुरविजय ५१. दक्षयाग 

५२. पा्वतीपरिणय ५३. वल्लीपरिणय 
५४. वीरभद्रविजय ५५. गौरीपरिणय 

५६. पार्बेतीस्वयंवर ५७, शिवच रित्रचम्पू 
५८. नीलकण्ठविजय ५९. मीनाक्षीपरिणय 
६०. मीनाक्षीकल्याणचम्पू ६१. चिन्तामणिविजय 
६२. जगदम्वाचम्पू ६३. नृसिहचम्पू 

६४, पुरुषोत्तमचम्पू ६५. स्वाहासुधाकरचम्पू 
६६. मदालसाचम्पू (२) ६८. शिवचरितचम्पू 
६९. दत्तात्रेयचम्प ७०. लक्ष्मीश्वरचम्पू (२) 


७२. हयवदनचम्पू 


इनमें से क्रमांक १ से ३४ तक भागवत पर, ३५ से ४१ तक हरिवंशपुराण 
पर, ४२ से ६० तक शिवपुराण पर, ६१, ६२ देवीभागवत पर, ६३ नृसिहपुराण पर, 
६४, ६५ ब्रह्मपुराण पर, ६६ से ६९ तक मार्कण्डेयपुराण पर, ७०-७१ स्कन्दपराण 
पर और ७२ हृयग्रीवतन्त्र पर आधारित है । 3 
(च) जेनग्रन्थों पर आधारित चम्पूकाव्य 


१. जीवन्धरचम्पृ (४) ५. पुरुदेवचम्पू 


६. भरतेस्वराभ्युदय ७. यशस्तिलकचम्फू 
८. समरादित्यकथा 


(ङ) प्रख्यात पुरुषों के जीवनवृत्त पर आधारित चम्पूकाव्य 


र प २. जगद्गुरुदिरिविजय 
पू ४. शद्धूराचार्यचम्प 
५, शङ्करमन्दारसौरभ 
१ नाथमूनिविजय 
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७, रामानुजचम्पू 
९. यतिराजविजय 

११. गोदापरिणय 

१३. आनन्दरङ्गविजय 

१५ कृष्णराजाभ्युदय 

१७ कुष्णराजकालोदय 

१९. गुणेशवरचरित 

२१. प्रतापचम्पू 

२३. भोजप्रबन्ध 

२५. महीसूराभिदृद्धि 

२७. मानभूपालचरित 

२९. रघुनाथविजय 

३१. वरदाम्विकापरिणय 

३३. विशाखातुलाप्रबन्ध 

३५. वीरचम्पू 

३७. श्रीकृष्णरामाभ्युदय 

३९. शङ्करचेतोविलास 

४१. शाहराजसभासरोवणिनी 

४३. सुमतीन्द्रजयघोषणा 

४५. चन्द्रशेखरचरित 

४७. श्रीकृष्णचम्पू 


८. वेदान्ताचारयंविजय 
१०. आनन्दकन्द चम्पू 
१२. जेनाचार्यविजय 
१४. कृष्णविजय 
१६ कृष्णप्रभावोदय 
१८. कृष्णराजेन्द्रयशोविलास 
२०. चोलचम्पू 
२२. भारतचम्पू 
२४. भोसलवंशावली 
२५. महीसुरदेशाभ्युदय 
२८. मृगयाचम्पू 
३०. राजशेखरचरित 
३२. विशाखकीतिविलास 
३४. विशा खासेतुया त्रावर्णंन 
३६. वीरभद्रदेवचम्पू 
३८, श्रीकृष्णनृपोदयप्रबन्ध 
४०, शालिवाहनकथा 
४२. धर्मविजय 
४४. किशोरचरित 
४६. रथशेखरचरित 


(च) यात्राभ्रबन्धों पर आधारित चम्पूकाव्य 


१. कविमनोरञ्जकचम्पू 
३. चित्रचम्पू 

५. यात्राप्रबन्धचम्पू 

७ वेकुण्ठविजयचम्पू 

९. श्रुतकीतिविलासचम्पू 


२. केरलाभरण 

४, विवुधानन्दप्रबन्ध 
६. विश्वगुणादशंचम्प 
८. धीनिवासमुनियात्राविलास 


(छ) देवताओं के चरित्र तथा महोत्सवों पर आधारित चम्पूकाव्य 


१ अदवत्यक्षेत्र याग 
३. कृष्णविलासचम्पू 
५, जप्येशोत्सवचम्पू 


२. इन्दिराभ्युदय 
४. गौरीमायूरमाहात्म्य 
६. दिव्यचापविजय 
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७. पद्मनाभचरित ८. पद्मावतीपरिणय 

९. बाणायुधचम्पू १०. भद्राचलचम्पू 
११. भिल्लकन्यापरिणय १२. मार्गेसहायचम्पू ' 
१३, यदुगिरिभूषण १४. लक्ष्मणचम्पू 
१५. व्याघ्रालयेशाष्टभीमहोत्सव १६. वज्भमुक्तिविलास 
१७. वरदाभ्युदय १८. विरूपाक्ष महोत्सव 
१९, वेद्धुटेशचम्पू २०. श्रीनिवासचम्पू 
२१. श्रीनिवासविलास २२. स्यानन्दू रवर्णेन 


२३. सम्पत्कुमारविलास 
(ज) दाशंनिक दृष्टिकोण पर आधारित चम्पूकाव्य 


१. तत्त्वगुणादर्श २, विद्वन्मोदतरज्िणी 
(झ) किवदन्तियों अथवा काल्पनिक कथाओं पर आधारित चम्पूकाव्य 

१. उदयसुन्दरीकथा २. कोटिविरह 

३. यमुनावणंन ४. विक्रमसेनचम्पु 


५ सारावतीजलपातवर्णन । 
उपर्युक्त समस्त चम्पूकाव्यों का पूर्ण विवेचन तत्तद्‌ ग्रन्थों का नामनिर्देश 
करते हुए डॉ० छविनाथ त्रिपाठी ने अपने शोधप्रबन्धात्मक ग्रन्थ में किया है, जो 


चम्पूकाव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले सहृदयों के लिए 
परमोपयोगी है । 


महाकवि त्रिविक्रम भट्ट : जीवनवृत्त 
अद्यावधि उपलब्ध प्रकाशित या अप्रकाशित चम्पूकाव्यों में नलचम्पू 
अथवा दमयन्तीकथा सर्वप्रथम एवं साहित्यिक सोष्ठव की दृष्टि से अन्यतम कृति 
है । इसके प्रणेता महाकवि त्रिविक्रम भट्ट का समय और स्थान भी संस्कृत वाड्मय 
के अन्य ख्यातनाम कवियों के समान यद्यपि अनुमान के आधार पर ही ज्ञेय है, फिर 
भी नल्चम्पू में बहुत-से ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर त्रिविक्रम भट्ट के 
समय, स्थानसहित उनके जीवन-परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
महाकवि त्रिविक्रम भट्ट का जन्म शाण्डिल्यगोत्रीय कर्मनिष्ठ ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम नेमादित्य भौर पितामह क्रा नाम श्रीधर 
था । जैसा कि नछचम्पू में वे स्वयं ही निर्देश करते हैं :-- 
क्रतुक्रियाकाण्डशोण्डस्य शाण्डिल्यनास्नो महर्षेवँश: -पृ०सं० १७॥ 
तेषां वंशे विशदयशसां श्रीघरस्यात्मजोऽभद्‌ 
देवादित्यः स्वमतिविकसद्वेदविद्याविवेकः । 
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उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपीयूषसिन्धूं 

यस्याद्यापि श्रवणपुटकेः कूणिताक्षाः पिबन्ति।॥१-१९॥ 

तैस्तै रात्मगुणेयेन त्रिलोक्या स्तिलकायितम्‌ । 

तस्मादस्मि सुतो जातो जाडथपात्रं त्रिविक्रमः ॥१-२०॥ 

श्री त्रिविक्रम भट्ट हैदराबाद के अन्तर्गत मान्यखेटनरेश राष्ट्रकूटकुलोत्पन्न 
इन्ट्रराज तृतीय की राजसभा के प्रमुख पण्डित थे । राजा इन्द्रराज तृतीय का समय 
निश्चित करने वाला ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण एक लेख बड़ौदा के निकटस्थित नौसारी 
नामक ग्राम में प्राप्त होता है, जिसके अनुसार इन्ब्रराज तृतीय का राज्याभिषेक 
कुष्ण-गंगा के संगम पर वर्तमान कुरूण्डक नामक ग्राम में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी 
वि०्सं०९७२, तदनुसार २४ फरवरी ९७५ ई० को हुआ था । इस अवसर पर उसने 
ढेर सारे स्वणे, तुला और ग्रामादि का दान किया था । इसी प्रकार इन्द्रराज तृतीय 
का समय निश्चित करने वाला एक और लेख घारवाड के हत्तित्तूर नामक प्राम 
में भी प्राप्त होता है, जिसे ९१६ ई० में इन्ट्रराज तृतीय के किसी महासामन्त द्वारा 
उत्कीणे कराया गथा था। इन्द्रराज तृतीय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विभिन्न 
ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी देखा जा सकता है । इसके बहुविध दान से सम्बन्धित जो 
लिखित प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती हैं उनके लेखक नेमा दित्य-पुत्र त्रिविक्रम भट्ट ही थे । 
गुजरात के वगुम्ना नामक ग्राम में शक वर्ष ८३६ तदनुसार ९१४ ई० का एक 
अभिलेख भी प्राप्त होता है, जिसे इन्द्रराज तृतीय की प्रशस्ति में नेमादित्यपुत्र 
त्रिविक्रम भट्ट ने ही लिखा था । इसके अतिरिक्त त्रिविक्रम भट्ट इन्द्रराज तृतीय के 
समकालीन थे, इसकी पुष्टि आज से ७२ वर्ष पूर्व गुजरात से प्राप्त दो अन्य 
अभिलेखों एवं कुछ ही वर्षों पूर्व महाराष्ट्र से प्राप्त एक अभिलेख-- इन तीनों में ही 
अंकित निम्न श्लोक से भी होता है :-- 
श्रीत्रिविक्रमभट्टेन नेमादित्यस्य सूनुना । 
कृता शस्ता प्रसस्तेयमिन्द्रराजांध्रिसेविना ॥ 
इस प्रकार बहुविध प्रमाणों के द्वारा यह स्पष्ट है कि श्रीत्रिविक्रम भट्ट 

इन्ट्रराज तृतीय के समकालीन थे । चूँकि इन्द्रराज तृतीय का समय दशम शताब्दी 
का पूर्वाद्धे होना सवंबिदित है, अतः त्रिविक्रम भट्ट भी दशम शताब्दी के पूर्वाङ में 
ही थे, यह निविवाद रूप से सत्य है । 


ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इन्द्रराज तृतीय के युवराज पद पर रहते 
इए ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी; फलतः अपने पितामह कृष्णराज द्वितीय से 
ही इन्द्रराज ने राज्याधिकार प्राप्त किया था । अत: यह कहा जा सकता है कि 
त्रिविक्रम भट्ट न केवल इन्द्रराज तृतीय के ही राजसभापण्डित थे, अपितु निश्चित 
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रूप से उनका सम्बन्ध कृष्णराज द्वितीय के दरबार से भी था । सुप्रसिद्ध ज्योतिविद 
भास्कराचायं त्रिविक्रम भट्ट के ही वंशज थे, इसे डॉ० भाऊदा ने नासिक के समीप 
प्राप्त एक शिलालेख के माध्यम से सिद्ध भी किया है । 
त्रिविक्रम भट्ट ने अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रशंसा के क्रम में गुणाढय और बाण 
की भी चर्चा की है तथा धारानरेश भोजप्रणीत 'सरस्वतीकण्ठाभरण? में नलचम्पू के 
इलोक को उद्धृत भी किया गया है । इससे स्पष्ट है कि त्रिविक्रम भट्ट बाण के परवर्ती 
भोर भोज के पूर्ववर्ती थे । महाकवि बाण हष॑वधेन की सभा में थे, जिसका समय 
६०६-६४७ ई० निर्धारित है और धारानरेश भोज का समय तो १०१५-१०५५ ई० 
इतिहासप्रसिद्ध है ही ! 
मुम्बई से प्रकाशित नलचम्पू की भूमिका में नलचम्पू के अ पूणे रहने के कारणों 
पर प्रकाश डालते हुए एक किवदन्ती का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार सकल 
शास्त्रनिष्णात देवादित्य नाम के एक राजपण्डित थे, जिनके पुत्र का नाम त्रिविक्रम 
था । त्रिविक्रम ने प्रारम्भ से ही किसी शास्त्र का अभ्यास नहीं किया था और वह 
नितान्त मुखं था। किसी समय देवादित्य की नगर में अनुपस्थिति जानकर किसी विद्वान 
ने राजसभा में उपस्थित होकर राजपण्डित से शास्त्रार्थ कराने अथवा विजय पत्र दिये 
जाने का राजा से आग्रह किया । राजा ने देवादित्य को तत्काळ बुलाने हेतु उनके 
घर दूत भेजा और देवादित्य को नगर से बाहर गया हुआ जानकर उनके पुत्र को 
ही राजा ने शास्त्राथं हेतु दरवार में बुला लिया । चिन्तित त्रिविक्रम ने बहुवि 
स्तुतियों के द्वारा सरस्वती को प्रसन्न कर पिता की वापसी-पर्येन्त अपने मुख 
में उनके वास का वरदान प्राप्त कर वर की महिमा से राजदरबार में अपने प्रति- 
द्वी को परास्त कर राजा से पुरस्कृत हो घर लोट आया । घर आने के पश्चात्‌ 
पिता की वापसी तक में वरदान का छाभ उठाने का उसने विचार किया भर 
पुण्यश्लोक नल के चरित को गद्य-पद्योभय भिश्चित शैली में लिखना प्रारम्भ कर 
दिया । इस प्रकार लिखते इंए सप्तम उच्छ्वास की समाप्ति के दिन उसके पिता 
देवादित्य वापस चले आये और वरदान के अनुसार सरस्वती उसके मुख से निकल 


गईं । इसीलिए सप्तम उच्छवास के आगे नळचम्प का प्रणयन नहीं किया जा सका 
और यह अपूर्ण ही रह गया । 
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यास्तयिक रूप में हम यह पाते हैं कि श्री त्रिविक्रम भट्ट की उत्पत्ति एकः 
सभ्य, सुसंस्कृत, लब्धप्रतिष्ठ, सकल्शास्त्रनिष्णात, कमंनिष्ठ शाण्डिल्यगोत्रीयः 
ब्राह्मण परिवार में हुई थी, जो कि यज्ञादि धाभिक कृत्यों का अनुष्ठान किया करताः 
था। इसके साथ-साथ पौराणिक प्रवचन भी इस परिवार का मुख्य कार्य था। 
इनके कुछ को विभिन्न विषयों के ख्यातनाम विद्वानों का जन्मदाता कहा जाय तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी । इसी सर्वातिशायी विशेषता के कारण त्रिविक्रम भट्ट के 
वंशजों विद्यापति भास्कर, सर्वज्ञ गोविन्द, तेजस्वी प्रभाकर, मनोरथ, कविसम्राट 
महेश्वर, ज्योतिविद भास्कराचाये, अनन्तदेव आदि सभी को तत्कालीन नरेशों का 
आश्रय प्राप्त था । 


त्रिविक्रम भट्ट की उत्पत्ति से आर्यावते का कौन-सा भूभाग अलंकृत हुआ, इस 
विषय में यद्यपि स्पष्टतया कोई निर्देश नहीं प्राप्त होता, लेकिन उनकी ख्यातनाम 
रचना 'नळचम्पू' के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि ये विदर्भ क्षेत्र में पयोष्णी के 
तटवर्ती भाग के निवासी थे, क्योंकि पयोष्णी और विदर्भ कवि को सर्वाधिक प्रिय 
रहे हैं और उनका वर्णन करते समय उनको महिमामण्डित करने में कवि ने अपनेः 
इलेषकोशल के उदात्ततम अंशों का प्रयोग किया है। दूसरी बात यह भी है कि कवि- 
कृत दक्षिण, विदर्भमण्डल ओर कुण्डिनपुर के वर्णन फो देखने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस क्षेत्र के कोने-कोने से वे पूर्णदया परिचित थे और इस क्षेत्र की महत्त्वहीन 
वस्तुयें भी उनके लिए महत्त्वपूर्ण थीं। पयोष्णी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए 
सुरसरित्‌ गंगा का भी उनके द्वारा उपहास करना इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
अतः साक्ष्प्रगत परिस्थितियों के आधार पर निश्चितरूपेण यह कहा जा सकता है 
कि महाकवि त्रिविक्रम भट्ट ने अपने जन्म से विदर्भ क्षेत्र को ही अलंकृत किया था । 


त्रिविक्रम भट्ट यद्यपि किसी देवताविशेष के कट्टर उपासक नहीं प्रतीत 
होते; क्योंकि उन्होंने अपने ग्रन्थ में बड़े ही भक्तिभाव से भगवान्‌ शिव, नारायण 
सूयं, गणेश एवं कातिकेय का स्मरण किया है। प्रत्येक उच्छवासों के अन्त में 
हरचरणसरोज की ओर उनके झूके दिखाई देने के कारण यह तो स्पष्ट है कि. 
भगवान्‌ शिव की उपासना में उनकी विशेष रुचि थी. फिर भी यह कहा जा सकता 
है कि उनके आराध्यदेव कार्तिकेय ही थे; क्योंकि उनकी रचना में नल से मिलने 
वाला प्रथम पथिक गन्धमादनस्थित कातिकेय का दर्शन करके ही लोट रहा है भोर 
राजा भीम भी स्वप्न में गणेश एवं शिव का दर्शंन कातिकेय के साथ हो करते हैं। 
साथ-साथ यह भी कि सदा-सवंदा से विदर्भ क्षेत्र के आराध्य भगवान्‌ कातिकेय हो रहे. 
हैं और आज भी उस क्षेत्र में उनकी उपासना बड़े ही भव्य रूप में की जाती है । 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२८ ) 


त्रिविक्रम भट्ट : कृतियाँ 

संस्कृत वाङ्मय के ऐतिह्यविदों ने दो चम्पूग्रन्थों -नलजम्पू और मदालसा 
चम्पू को ही त्रिविक्रम भट्ट की कृतियों के रूप में मान्यता प्रदान की है । इनमें से 
मदालसा चम्पू भी नल्चम्पू के समान ही एक प्रणयगाथा है। इसके नायक 
'कुवलयाइव और नायिका मदालसा हैं। कुवलयाश्व और मदालसा को प्रेमकथा 
'माकंण्डेय पुराण के १८ से २२ अध्याय तक में वर्णित है । कुवल्याइवच रित, पाताल- 
केतु-वध, मदालसा-परिणय, मदालसा-वियोग, कुवलयाइवे का नागराज के घर जाना 
और अन्ततः मदालसा की पुनः प्राप्ति इस चम्पूकाव्य में वणित मुख्य घटनार्ये हैं। 
भाषा-सौष्ठव एवं काव्य-कुशलता की दृष्टि से नलघम्पूसदुश रमणीयता कातो 
इसमें सर्वथा अभाव ही दृष्टिगोचर होता है, फिर भी कथा के विकास एवं आकर्षण 
के कारण उनकी यह कृति भी कम रोचक नहीं है । इसमें वर्णित मदालसा की कथा 
को ही आधार बनाकर मदालसापरिणय, मदाळसा-नाटक, मदालसा आदि कई 
कृतियों को उनके परवर्ती साहित्यकारों ने निबद्ध किया है । 


नलचम्पू अथवा दमयन्ती-कथा 

काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से अद्यावधि उपलव्ध समस्त चम्पूकाव्यो में 
चलचम्पृ एक अन्यतम रचना हे । इसकी कथा का मूल स्रोत महाभारतीय वनपवे 
का नलोपाख्यान है । 

नलोपाख्यान संस्कृत वाङ्मय में कवियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र रहा है 
मौर इसे आधार वनाकर अनेकों कवियों ने विभिन्न रचनायें रची हैं, जिनमें 
महाकवि श्रीहषकृत 'नेषधीयचरितम्‌', लक्ष्मीधरकृत 'तळ-वर्णन-काव्य' और 
श्रीनिवास दीक्षितकृत 'नैषधानन्द' प्रमुख हैं, परन्तु इन सबसे अलग एक सवेथा 
नवीन विचारधारा को अंगीकार करते हुए चात्मत्कारिक कवि त्रिविक्रम भट्ट ने 
अछत चम्पूकाव्य का निर्माण किया है, जो अपने-आप में अनूठा है । 


यह अनुपम ग्रन्थ कुल सात उच्छवासों में निबद्ध है, जिसमें नल का दमयन्ती 
के पास पहुंच कर इन्द्र आदि लोकपालों के सन्देश को पहुंचाने तक की कथा का 
सरस वर्णन हे । इतने पर ही ग्रन्थ की समाप्ति हो जाने के कारण नलोपाख्यानस्थित 
कथा का दमयन्ती-परित्याग आदि मामिक प्रकरण इसमें नहीं आ सका है, जिससे इस 
अन्थ के अपूर्ण होने की धारणा को बल मिलता हे । इसमें सरस, रमणीय एवं प्रसाद 
'गुणसमन्बित इलेष की प्रचुरता है । यद्यपि कहीं-कहीं इलेषमयी दुरूहता और सभंग 
'रिलष्टता के भी दर्शन इसमें होते हैं, लेकिन कवि ने यथासम्भव इनसे बचने का ही 
अयास किया है, साथ ही पाठकों को भी इलेषबन्धता के कारण अनभत होनेवाली 
कठिनता से उद्विग्न होने की सम्मति भी दी है । वे कहते हैं कि 2४ 
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वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषविशेषतः 
नोद्वेगस्तत्र कतंव्यो यस्मान्नेको रसः कवेः ॥१-१६ 
कवियों की अकुशलता त्रिविक्रम भट्ट को किच्चित्‌ भी पसन्द नहीं हैं, 
इसीलिए अकुशल कवियों पर इन्होंने व्यंग्यवाणों की बौछार-सी कर दी है-- 
अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ।१-६॥ 
सहृदय रसममंज्ञों को महाकवि त्रिविक्रम की मनोहारिणी कल्पनाओं ने 
बहुत ज्यादा ही आकर्षित किया है । इनकी इन्हीं मनोहारिणी कल्पनाओं के कारण: 
इन्हें 'यामुनत्रिविक्रम” की उपाधि से विभूषित भी किया गया है; जैसे कि-- | 
उदयगिरिगतायां प्राबप्रभापाण्ड्ताया- 
मनुसरति निशीथे श्ङ्गमस्ताचलस्य ।' 
जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये 
सलिलमिव विभिन्नं जाह्नवं यामुनं च ।। ६-१ ॥. 
त्रिविक्रम भट्ट के अनुसार कवियों के काव्य और धनुर्धारियों के बाण--- 
दोनों के लक्ष्य समान ही होने चाहिए; पाठकों एवं प्रतिपक्षियों के हृदय पर आघात 
कर उन्हें व्यामोहित कर देना । यदि ऐसा करने में ये दोनों समर्थ नहीं हो पाते, 
तो दोनों ही व्यर्थं हैं; जैसा कि वे कहते भी है-- 
कि कवेस्तेन काव्येन कि काण्डेन धनुष्मता । 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥ ९-५ ॥। 
वर्षा, शरद्‌ आदि ऋतुओं के वर्णन में महाकवि की वाणी अलौकिक वैभव 
से सम्पन्न दिखाई देती है । अलङ्कार के बहुविध प्रयोग में त्रिविक्रम भट्ट सिद्धहस्त 
हैं। इ्लेषानुप्राणत उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक एवं अनुप्रास की छटा तो नलचम्पू में 
देखते ही बनती है । जैसे कि 
चलच्चकोरचक्रवाकचञ्चुचःच्चलचञ्चरीकचरणर्चाणितचम्पकाङकुर- 
मरिचमञ्जरीदरूदन्तुरेण वनमार्गेण स्तोकमन्तरमतिक्रान्ततस्या पुनरेवं 
बभाषे॥ - नल, पृ. १३१ ॥ 
सात उच्छवासों में निबद्ध इस अतिविशिष्ट चम्पूकाव्य में कुल ६३ पात्रो 
का महाकवि ने बडी ही कुशलतापूर्वक समावेश किया है, जिनमें ३३ पुरुष-पात्र,, 
२९ स्त्री-पात्र तथा १ किन्तर युगल है । इसका नायक निषध देशाधिपति नल और 
नायिका कुण्डिनपुराधीश्वर भीम की अनुपम लावण्यसम्पन्ना पुत्री दमयन्ती है । यह 
नलचसम्प पौराणिक उपाख्यानों पर चम्पकाव्यो के निर्माण एवं गद्य-पद्य दोनों में 
समानरूपेण कवि-कौशलू के प्रदर्शन का अन्यतम उदाहरण है । प्रबन्धपट्ता केः 
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साथ-साथ वर्णन-विस्तार का समन्वय, रचयिता के प्रगाढ़ पाण्डित्य, शब्दभण्डार 
की समृद्धि एवं प्रवाहशील भाषा को निर्माण -क्षमदा, क्रियापदों से निमित शब्दावली 
आदि दृष्टियों से त्रिविक्रम भट्टक्कत 'नळचम्पू' एक सर्वातिशायी वैशिष्ट्य से समन्वित 
चमत्कारप्रधान चम्पूकाव्य ही सिद्ध होता है । 
नलचम्पु : सखान्त या दुःखान्त 

कथा के जिस भाग पर नलचम्पू काव्य की पूर्णता प्रदशित की गई है उसे 
देखने से यह एक दुःखान्त काव्य ही दृष्टिगोचर होता है; क्योंकि सप्तम उच्छ्वास 
“की समाप्ति पर नायक-नाथिका दोनों ही विषण्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसी 
स्थिति में इसका विवेचन अनावश्यक है कि पूर्वप्रचलित प्रथा के विपरीत 
दुःखान्त काव्य का निर्माण ही त्रिविक्रम को अभीष्ट था या दुःखान्त घटनाओं को 
दिखाकर व्यंग्यरूप में सुखान्तता भदशित करना उन्हें अभिप्रेत था । 

यह निविदाद है कि त्रिविक्रम भट्ट स्थापित परम्परा से हट कर नवीन 
विचारधारा के कवि थे। इसीलिए अपनी प्रदृत्तिगत नवीनता को प्रदर्शित करने 
हेतु ही शायद उन्होंने इसी वि न्दु पर ग्रन्थ की समाप्ति कर दी हो, ऐसा माना जा 
सकता है । क्योंकि ग्रन्थ की पूर्णता कथा के उस अंश पर आकर दिखाई देती है, 
'जिसके भाव सुखान्त ही व्यंग्य होते हैं । आगे दमयन्ती और नल के परिणय होने 
में कोई विघ्न दिखाई नहीं देता । एक-दूसरे को साक्षात्‌ देख लेने के पश्चात दोनों 
का अनुराग इतना ॐ धिक पुष्ट हो चुका है क्रि लोकपालों की तेजस्विता भी उसके 
समक्ष नगण्य स्थिति में रह गई है । वैसे भी देवताओं के द्वारा विघ्न उपस्थित किये 
जाने का यहाँ कोई कारण नहीं है; क्योकि नळ ने उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन 
कर अपने कतंत्र्य को पूर्णता प्रदान कर दी है। अतएव दोनों के परिणय का मागे 
विघ्न से सर्वथा रहित है । इस प्रकार व्यञ्जना से ग्रन्थ की समाप्ति सन्तिकट आ 
पहुँची है; अतएव स्पष्ट है कि प्रत्यवायरहित परिणय-मागे दृष्टिगोचर होने से ग्रन्थ 
'की सुखान्तता स्पष्ट ही परिलक्षित है! 

वैसे भी सम्पूर्ण ग्रन्थ में परिणय की बातें प्रायः व्यंग्य द्वारा ही स्फुटित हैं, न 
. कि अभिधा के द्वारा] कथा की फलप्राप्ति भी व्यञ्जना के द्वारा नल-दमयन्ती का 
परिणय ही है, जो कि दोनों का एक-दूसरे के प्रति उत्सुक होने, पिता द्वारा स्वयंवर 
आयोजित कर देने, नल द्वारा देवताओं का दौत्यकमं सम्पन्न कर देने और देवताओं 
का भय समाप्त हो जाने पर अवश्यम्भावी है । अतः इसे सुखान्त कहना ही समीचीन 
प्रतीत होता है, न कि दुःखान्त । इससै यह भी स्पष्ट है कि कवि ने कथा के 
निर्धारित अंश पर ही ग्रन्थ को पूर्णता प्रदान की है; अतएव इसे अपणं ग्रन्थ का 
-नाम देना भी कथमपि युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । 
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प्रथम उच्छवास 


प्रथमतः चन्द्रमोलि भगवान्‌ शंकर तथा पीयूषवर्षी कवियों के वारिविलास की 
अशंसा के साथ श्री त्रिविक्रम भट्ट द्वारा ग्रम्थ का आरम्भ किया गया है । समस्त जगतु 
के उद्धवस्थल काम एवं नवयौवनाओं के नेत्रविध्रम की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करते 
हुए विबुधानन्दमन्दिरस्वरूपा देवी सरस्वती के मधुर प्रवाह को नमस्कार कर 
असत्‌ उक्तियों तथा अभद्र कवियों की निन्दा एवं सूक्तियों तथा सत्कवियों की 
प्रशंसा करते हुए दोजंनी संसद को भी नमन करने की लोगों को कवि ने सलाह दी 
है। सत्कवियों में मुख्यत: वाल्मीकि, व्यास, गुण! ठ्य तथा बाण को अतिशय आदर के 
साथ स्मरण करते हुए सभङ्ग इलेष के प्रयोग के कारण पाठकों को उहिरनत न होने 
की भी सलाह दी गई है । तदनन्तर थी त्रिविक्रम भट्ट स्वयं के कुल-गोत्र को इंगित 
करते हुए अपने-आपको शाण्डिल्य-गोत्रीय श्रीधर का पौत्र एवं देवादित्य का पुत्र 
डोना घोषित करते हैं: इस प्रकार परिचयात्मक उपक्र मणिका के पश्चात ग्रन्थ में 
चर्णनीय कथा का प्रारम्भ किया गया है । 


सर्वेप्रथम आर्यावर्त की सम्पन्नता एवं रमणीयता का चित्रण करते हुए 
उसकी तुलना स्वगेलोक से की गई है । उसी आर्यावतं में एक निषधानामक नगरी है, 
जिसकी प्राकारभित्ति इन्द्रनीलमणि से निर्मित है ओर जो स्वगं की सुषमा से स्पर्धा 
करने वालो है। इसी नगरी में महाप्रतापी, समुद्रान्त पृथ्वी के कीतिस्तम्भस्वरूप 
महाराज नल निवास करते हैं । उनके मन्त्री साळङ्कायनपुत्र श्रुतशील हैं, जो समस्त 
विद्याओं के आधारस्तम्भ होते हुए भी नल के लिए द्वितीय प्राण के समान हैं । उनके 
कारण राज्य की शासन-व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से सञ्चालित है, जिससे महाराज 
नल राज्य के चिन्तामार से पूर्णत: मुक्त होकर आखेट, विहार एवं आमोद-प्रमोद 
में मग्न रहते हैं । 


किसी समय वर्षा ऋतु में एक वनरक्षक आकर राजा से निवेदन करता है 
कि उनके विहारवन में एक करालकाल कोल (सुकर) ने आकर लोलासरोवर को 
अथ कर अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस प्रकार के विप्लवकारी वराह के आगमन 
की सूचना पाकर राजा नल उस वनस्थली को देखने हेतु उत्कण्ठित हो जाते 
हैं और शिकार की समस्त सामग्रियों से सुसज्जित सेनापति बाहुक के साथ-साथ 
यमदुतसद्श व्याधों को साथ ले घोड़े पर सवार हो चल देते हैं। वन में प्रविष्ट 
होते ही व्याधसेना वनस्थली को व्यथित कर देती है, शराघात के कारण अन्य 
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पशु अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं और शर-संयोग हो 
जाने पर धड़ाधड़ भूमि पर गिरने भी लगते हैं । इसी मध्य नासिका को टेढ़ी किये, 
बादल के समान गर्जन करता हुआ, गुस्से से पूंछ को फटकारता हुआ, एक 
पद्धिल जलाशय पर दावानल से दग्ध पर्वत के समान वराह को महाराज नल 
देखते हैं । तदनन्तर सावधान हो चिरकाळ तक उत्कृष्टतम पराक्रम प्रदशन के 
पश्चात्‌ महाराज नल राक्षसेन्द्र रावण पर राम की विजय के समान वीररस के 
रसिक उस सूकर पर विजय प्राप्त करते हैं । 


सूकर को विजित करने के पश्चात्‌ आखेट-श्रम से क्लान्त नल विश्राम हेतु 
एक सालबृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और भीनी-भीनी सुगन्ध से समन्वित हवा 
का स्पर्शं होने के कारण झपकी लेने लगते हैं । उनका परिजनवर्ग अभी भी मृगवधुओं 
को वैधव्य की दीक्षा देने में ही व्यस्त है। इसी मध्य एक पथिक वहां आता है, 
जिसने लताओं की छाल से अपने इवेत बालों को आबद्ध कर रखा है, साथ ही कन्धे 
पर डण्डा, गले में मिट्टी से निमित गोलियों की माला, कंथ रंग का कोपीन, पैरों में 
फटे चिथड़े और हाथ में काष्ठनिमित भिक्षापात्र को धारण कर रखा है। शरीर से 
अत्यन्त ही दुर्वल वह पथिक राजा नल के असामान्य सौन्दर्य को देखकर मन ही मन 
उनके महापुरुष होने का निचय कर, समीप जा 'कामविजयिनु ! आपका मंगल 
हो ।' ऐसा कहकर सम्बोधित करता है । 


साश्चयं राजा शिर उठाकर पथिक का अभिनन्दन कर वह किस देश से झा 
रहा है ? उसे कहाँ जाना है ? इत्यादि पूछने के साथ ही उससे बैठने की प्रार्थना करते 
हुए कहते हैं कि थोड़ा विश्राम कर कुछ सुनाइये; क्योंकि आप देश-विदेश का भ्रमण 
करने वाले हैं, अतः आपने विविध आइचयों को अवश्य ही देखा होगा । प्रथम परिचय 
के कारण आपसे स्नेह स्वल्प है, ऐसी आशंका आपन करें; यतः प्रथम दर्शन होने 
पर भी मणि अपनी कान्ति नहीं छिपाते। आश्वस्त पथिक राजा नळ की जिज्ञासा 
का शमन करते हुए कहता है कि समस्त संसार में कमनीयता के लिए प्रख्यात दक्षिण 
दिशा में स्त्री एवं पुरुषरतनों के सागरस्वरूप विदर्भ देश में भगवान्‌ शंकर के पावन 
चरणों से अलंकृत, केलास की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले श्रीशैल पर्वत 
पर फूलों एवं फलों से सम्पन्न गोदावरी के तट पर सुरासुरों से पूजित भगवान्‌ 
कार्तिकेय का दशन करने हेतु मैं गया था। वहा से दर्शन कर लौटने के क्रम में 
मागम से क्छान्त हो किसी वटवृक्ष को छाया में विश्राम करते समय मैंने आइचयें- 
चकित हो देखा कि एक अनुपम सोन्दर्यशा लिनी राजकुमारी चारो ओर से सखियों 
से घिरी हुई उसी वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गई । अनवरत रूप से डुलाये जा रदे 
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चॅवर की हवा से उसकी अलकवल्लरी स्पन्दित हो रही थी और किच्चित्‌ निमीलित 
तयनों याली वह सुन्दरी सुधा-माधुरी से भी स्पर्धा करने वाली संगीतलहरी को 
सुनने में दत्तचित्त थी। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था, मानों नारायण के 
वक्षःस्थल से विलग हो कर साक्षात्‌ लक्ष्मी ही वहाँ आ पहुँची हो । 


इस समय आप जिस प्रकार मुझसे दक्षिण दिशा के बारे पूछ रहे हैं उसी 
प्रकार वह भी उत्तर दिशा के किसी पथिक से कुछ पूछती हुई कुछ देर वहीं बैठी 
रही । उत्तर दिग्वर्ती उस पथिक के द्वारा किसी इलाघनीय गुणों वाले राजा का 
वर्णन किया जा रहा था; जिसे सुनने का लोभ मैं संवरण न कर सका और उनकी 
वार्ता की ओर माङ्गष्ट हो गया । वह उत्तर दिग्वर्ती पथिक कह रहा था कि--वे 
आँखें धन्य हैं, जिन्होंने उस कामविजयी राजा का दर्शन कर तृप्ति का अनुभव 
किया है। तुम काममञ्जरी हो ओर वह युवक तुम्हारा आस्वादक भ्रमर है । 


तुम्हारे लिए वही उपयुक्त है और तुम दोनों का मिलन हो जाने पर विधाता की 
कला भी साकार हो उठेगी । 


पता नहीं, वह पुण्यात्मा कौन था, जिसके वर्णन-मात्र ने ही उस अनिन्द्यः 
सुन्दरी को रोमाञ्चित कर दिया । आइचयेचकित मैं भी किकतँव्यविमुढ़ हो गया 
और उस सुन्दरी से यह भी न पूछ सका कि वह कोन थी ओर कहाँ से आई थी? 
उसके चले जाने पर भी मैं स्तब्ध-सा बैठा ही रहा । सम्प्रति मैं यही सोच रहा हूं 
कि जिस प्रकार उस अनिन्द्य सुन्दरी को देखकर मेरी दक्षिण-यात्रा सफल रही थी, 
उसी प्रकार अपने अलौकिक सौन्दर्यं से काम को भी तिरस्क्कत करने वाले आपको देख 
आज पुनः मैं कृतकृत्य हो गया । अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर 
वह पथिक मौन हो गया । 


उस पथिक की बाते सुनकर राजा सोचने लगा कि निश्चय ही वह दक्षिण 
देश स्त्री रत्नों का आकर है और यह पथिक भी यथार्थवक्ता है । यतः ब्रह्मा का निर्माण 
कौशल संसार में :हुविध आचर्यो को प्रस्तुत किया हौ करता है । खेद का विषय यही है 
कि उस लावण्य-सम्पदा को मैं न देख सका, जिसके विषय में श्रवणमात्र से ही मेरा 
मनोबल क्षीण होता जा रहा है । यद्यपि मैंने अपनी नेत्राञ्जलि से उसकी रूपसुघा का 
पान नहीं किया ओर उसके नामपल्लव को अपने कानों का भूषण भी नहीं बनाया) 
फिर भी उसकी लावण्यकीति मुझे अपनी ओर आकधित कर रही है । यह ठीक भी 
है, क्योंकि अप्राप्य के प्रति अनुराग उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । मुझे 
तो उसके बारे में श्रवणनमात्र से ही ज्वर के विना ही अस्वस्थता, वृद्धावस्था के 
बिना ही जडता और आत्मसमर्पण के विना ही परवशता का बोध हो रहा है तथा 
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आँखों भोर कानों के रहते हुए भी मैं अन्धे और बहरे के समान हो गया हूँ । अत: 
उस कामदेव के लिए नमस्कार है, जो सज्जनों को भी अपने व्यापार से दुर्जन के 
रूप में परिवर्तित कर दिया करता है । 


इसी प्रकार विचार करते हुए राजा ने अपने अंगों से आभूषणों को उतार कर 
उस पथिक को उपहाररूप में समर्पित करते हुए उसे जाने की आज्ञा दी और स्वयं 
भी व्याध-परिजनो के साथ अपने राजभवन को प्रस्थान किया । लेकिन उसी समय 
से उसके मानसरूपी पर्णकुटीर में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी और उसके लिए वे 
वर्षाकाळीन दिन अन्य पथिकों से उस अनिन्द्य सुन्दरी के बारे में पूछते हुए ही 
व्यतीत हो गये । 


द्वितीय उच्छवास 


वर्षाकाल समाप्त हो रहा था और शरद्‌ ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में 
भ्रमरों तथा हुंसों ने स्वागत-गान आरम्भ कर दिया था । राजा नल एक समीप- 
वर्ती बन में विहार कर रहे थे, जब एक दिन किन्नरयुगल द्वारा गाये जा रहे तीन 
इलोकों को उन्होंने सुना । उनकी संगीतलहरी पै उत्कण्ठित राजा नल उद्यान की 
भोर चल दिये। इसी समय कतिपय वनपालिकायें वहाँ आकर भंगर्लेषो क्ति- 
कुशलता से वर्णन करती हुईं वन के विविध दशनीय स्थानों को राजा को दिखाने लगी । 
उनकी उक्तिवक्रता से सन्तुष्ट हो प्रसन्न राजा अपने शरीर से आभूषणों को उतार 
कर उन्हें पुरस्कृत करते हैं ओर मनोविनोद हेतु सवंतुनिवास नामक उस वन में 
भ्रमण करना प्रारम्भ कर देते हैं । 


इसी समय सहसा श्वेत कमलसदृश अपने शुभ्र पंखों से धरती को अलंकृत करता 
हुआ राजहुसों का समूह वहाँ उतर कर अपनी बुभुक्षा शान्त करने के लिए कमल- 
नालों को तोड़ने लगता है । एक बार तो सपरिजन राजा नल उन्हें निर्निमेष नजरों 
से देखते ही रह जाते हैं, लेकिन फिर चैतन्य होकर कोतुकवश उन हंसों को 
पकड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं भौर अन्ततः उनमें से एक को पकड़ भी लेते हैं। 
रक्तकमल के मध्यभागसदृश राजा के करपल्लव पर वह हंस पद्मरागमणि की 
शुक्ति पर रखे इवेत कमरू की तरह प्रतीत होता है ओर हाथों में आते ही वह हंस 
रजतनिमित झझेरी की ध्वनिसदृश सुमधुर ध्वनि में 'स्वस्ति' कहकर राजा की 
अभ्य्थंना करता है। हंस की निर्भीकता तथा स्वरमाधुरी को सुन आइचर्य के 
साथ-साथ उत्कण्ठित राजा पक्षिवेष में उसे कोई देवता समझकर स्वागत करते हुए 
उसका कुशलक्षेम पूछते हैं, लेकिन 'आपके दर्शन-मात्र से ही में तृप्त हे ।' यह 
कहकर वह हंस नल को अपने प्रति और भी अनुरागसम्पन्न बना देता है । 
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इतने में ही अपने सहचर को पकड़ा गया देखकर उस हंस की सहचरी 
राजा के सम्मुख आकर उसे बहुविध उलाहनाये देती हुई इलेषमयी वाणी में 
हती है कि “हे राजन्‌ ! मुक्ताहार परिच्छद एकान्त विचरक, सारसों आदि के 
साथ जल में निवास करने वाला हंस भी क्या कहीं बांधने योग्य होता है ?” 
राजा नल भी इलेषमयी उक्तियों के द्वारा ही उसका उत्तर देता है, लेकिन हंस कटु 
व्यंग्यों द्वारा अपनी सहचरी को पीड़ित करने के लिए राजा को मना करता हे । 
इस प्रकार इन तीनों का वाग्विनोद चल ही रहा रहा था कि उसी समय 
स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि “हे कमलदलनयन राजन्‌ ! शीघ्र ही हंस 
को मुक्त कर दें। यह हंस ही दमयन्ती को आपकी ओर आक्कष्ट करने में सहायक 
होकर आपका दोत्यकाये करेगा ।' 'दमयन्ती? नाम सुनते ही राजा रोमास्बित हो 
जाता है ओर हंस, आकाशवाणी तथा दमयन्ती के विषय में ही विचार करता हुआ 
एक छायादार लतामण्डप में प्रवेश कर जाता है । वहाँ एक शीतल शिलातल पर बैठ 
कर वह हंस से कहता है कि--सात कदम साथ चळने-मात्र से ही छोगों में मित्रता हो 
जाती है। साथ ही मित्रता करने योग्य सत्पुरुष वाले समस्त लक्षण भी आपमें 
विद्यमान हैं; अतः हे मित्र ! आप मुझे बताओ कि यह्‌ दमयन्ती कोन है ? किसकी 
पुत्री है ? उसकी सौन्दयंलक्ष्मी केसी है? राजा की उत्कण्ठा से परिपूर्ण जिज्ञासा को 
जानकर हंस कहता है कि--हे श्रृंगार के स्वर्णेकलश ! यदि आप जानना ही चाहते 
हैं तो लीजिये, दमयन्ती के रमणीयतम परिचयपल्लब को अपने कर्णेन्द्रियों का 
आभूषण बनाइये । इसके पश्चात्‌ दमयन्ती का परिचय उपस्थापित करता हुआ हंस 
कहता है कि-- 
गंगा और गोदावरी के पावन प्रवाह से दुरित दावानल का मुलत: शमन कर 
देने वाला दक्षिण देश समस्त देशों में सर्वोत्कृष्ट है । उसी दक्षिण देश के एक 
महत्त्वपूर्ण भाग में वैदभेमण्डल को अलंकृत करने वाला कुण्डिन नाम का एक 
नगर है, जिसके निकट ही देवनदी गंगा का उपहास-सा करती हुई पुण्यसलिला 
पयोष्णी नदी प्रवहमान है। उस नगरी के राजा महाराज भीम हैं, जिनकी 
राजमहिषी प्रियंगुमञ्जरी अपनी सुन्दरता के लिए विश्वविख्यात है । जब इन दोनों 
के कोई सन्तान न थी, उसी समय एक दिन वनविहार के क्रम मे अपने बच्चे को 
उदर से चिपकाये एक वानरी को देखकर अपनी सन्तानहीनता के कारण इस 
दम्पती का मन सन्तान-प्राप्ति के लिए व्यग्र हो उठा । अभी दोनों विचारमग्न ही 
थे कि अन्धकार का आगमन हो गया, तब राजा भीम ने रानी प्रियंगुमङजरी 
से सन्तान-प्राप्ति हेतु अम्बिकापति भगवान्‌ शिव की आराधना करने का आग्रह 
किया । उधर भगवान्‌ भुवनभास्कर भी थक कर वारुणी (बर्चिम) दिशा को प्रस्थान 
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कर रहे थे। अतः राजा भीम और प्रियंगुमञ्जरी भी मन ही मन भगवान्‌ शिव 
को नमन कर राजभवन लौट आये । तदनन्तर चन्द्रमा की आह्वादकारिणी 
किरणों के दशों दिशाओं में फैल जाने पर पति के परामर्शं को याद कर भगवान्‌ 
शंकर के चरणारविन्दों में मन लगाई हुई प्रियंगुमञजरी कुशों की पवित्र शय्या 
पर लेट कर प्रगाढ निद्रा में अवगाहन करने लगी ॥ 


तृतीय उच्छवास 

रात्रि की समाप्ति-वेळा में रानी प्रियंगुमञ्जरी ने स्वप्न देखा कि सकल 
सुरासुरवन्दित-चरणकमळ भगवान्‌ शिव उसकी उपासना से प्रसन्न हो गये हैं भौर 
हाथों में कपाल तथा त्रिशूल, शरीर पर भस्म, कानों में कुदल्य, शिर पर फुफुकारते 
हुए सपं को धारण किये पावंती के साथ चन्द्रमण्डल से उतर कर उसके पास 
आकर “'वत्से प्रियंगुमञ्जरि ! इस पारिजातमञ्जरी को ग्रहण करो, डरो 
मत । हमारी आज्ञा से प्रातःकाल महामुनि दमनक आयेंगे ओर तुम्हें अनुग्रहीत 
करेंगे । ' ऐसा कहकर मादक सुगन्धयुक्त पारिजातमञ्जरी अपने कानों से उतार 
कर उसे पकड़ा देते हें । भगवान्‌ शंकर का प्रसाद समझ रानी भी स्वप्न में ही 
आदरपूर्वक उस मञ्जरी को ग्रहण कर उनकी स्तुति कर ही रही होती है कि 


प्रातःकाळीन मंगलवाद्य वजने लगते हैं और उसकी निद्रा खुल जाती है । रानी 
उठकर भगवानु भुवनभास्कर को प्रणाम करती है। 


उधर प्रातःकृत्य से निवृत्त हो राजा भीम पुरोहित को आगे कर रानी 
को देखने के लिए अन्तःपुर में प्रविष्ट होते हैं तो वहाँ अन्य दिनों की अपेक्षा रानी 
के शरीर से कुछ विचित्र प्रकार का अलौकिक तेज छिटकता हुआ तथा उसे 
प्रसन्नता से परिपूर्ण देखते हँ । कारण पूछने पर रानी प्रियंगुमञ्जरी स्वप्न का 
सम्पूणं समाचार कह सुनाती है। तब राजा कहते हैं कि मैंने भी स्वप्न में शक्ति- 
घारी स्वामी कातिकेय तथा मंगलमूति गणेश को धारण की हुई भगवती पावती के 
साथ भगवान्‌ शिव का दर्शन किया है । साथ ही साथ अपने और रानी के एक 
ही समान स्वप्नों का फल-विचार करने के लिए पुरोहित से आग्रह भो करते हूँ । 
पुरोहित भी विचार कर अतीव प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहता है कि ऐसा प्रतीत 


होता है कि अपनी कीति से समग्र संसार को पवित्र करने वाले सन्तति की प्राप्ति 
आपको होने ही वाली है । 


इसी समय एक महामुनि आकाशमण्डल से अवतीणं होते हैं, जिनके 
ललाट पर त्रिपुण्ड विराजमान है, गले में स्फटिक की माला है और हाथ में 
कुरासमन्वित कमण्डलू है । स्वप्न के अनुकूल ही उनका आगमन देख सभी अत्यन्त 
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असन्न होते हैं एवं राजा भीम प्रणामोपरान्त उन्हें समुचित आसन पर आसीन 
कराकर स्वयं नीचे ही वेठ जाते हैं । पश्चात्‌ मुनि कहते हैं कि “हे चिरजीविन्‌ ! 
भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ । आप शीघ्र ही अपने सम्मान के 
अनुरूप, तीनों लोकों को अपनी प्राञ्जल यशोराशि से मण्डित करने वाळे 
असामान्य कन्यारत्त को प्राप्त करेंगे ।” पुत्र की अभिलाषिणी प्रियंगुमञ्जरी 
कन्या-प्राप्ति-सम्बन्धी वरदान को सुनकर अतीव व्यथित हो इलेषमयी वाणी द्वारा 
चमनक मुनि की प्रशंसा और निन्दा दोनों ही करने लगती है, जिस पर मुनि भी 
इलेषमयी वाणी द्वारा ही उसे समझाते हुए कहते हैं कि भगवान्‌ शिव कर्मानुसार ही 
प्राणियों को शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं । तत्पश्चात्‌ प्रियंगुमञ्जरी अपने व्यवहार 
के लिए क्षमा माँग्रती हुई उन्हें बहुमूल्य उपहार प्रदान करती है। जिसे अपने लिए 
अनुपयोगी बताते हुए अपना कमण्डलू उठा महामुनि नील गगन में उड़ जाते हैं। 

कालक्रमानुसार रानी प्रियंगुमञजरी गभे धारण करती है और उन दिनों 
गर्भस्थ लावण्य परमाणुपुङज के प्रभाव से रानी के शरीर से एक असामान्य आभा 
छिटकने लगती है। उपयुक्त समय आने पर प्रातःकाल में वह एक आसामान्य 
कन्यारत्न को जन्म देती है। उस समय उसके जन्म से समस्त दिशाये प्रसन्न हो 
जाती हैं, अप्सरायें नृत्य करने लगती हैं ओर समस्त संसार कुछ नूतन-सा प्रतीत होने 
लगता है । कुछ समय पश्चात्‌ नामकरण संस्कार के समय दमनक मुनि द्वारा वर 
्रदान करने वाली बात को ध्यान में रखकर उसका नाम 'दमयन्ती' रखा जाता 
है । शैशवोचित लीलाओं से सबको आनन्दित करती हुई वह कन्या दिनानुदिन वृद्धि 
को प्राप्त होने लगती है और कुछ ही दिनों में विविध विद्याओं में पूर्ण प्रवीणता 
प्राप्त कर लेती है। चित्र एवं चृत्यविधा में तो वह अप्रतिम आचायंत्व ही 
आप्त कर लेती है। दिनानुदिन शारीरिक बृद्धि को प्राप्त करती हुई वह दमयन्ती 
सौन्दयं की .अधिष्ठातृस्वरूपा ही दिखाई देने लगने लगती है । उसे देखकर काम 
अपने धनुष की प्रत्यञचा ओर वाण को प्रतिदिन सज्जित करता रहता है। अब 
तो युव्रकों की आँखें भी उसे देखकर उसी में उलझफर रह जाती हैं । 


यह सब सुन प्रसन्तता के साथ राजा नळ हंस से कहता है कि उसकी 
वयःसंधि का वर्णन करो । तब हंस कहता है कि हे देव! जिसके समस्त अंग 
ही सवंदेवमय हैं उसका वर्णन भला मैं क्या कर सकता हे । उसका मुखमण्डल 
निरन्तर कान्तिसुध्रा बरसाता रहता है, उसके स्तनयुगलू स्वर्णकसल के करिका की 
शोभा को धारण करने वाले हैं, वाणी मन्द मुस्कान से मण्डित है, दृष्टि भ्रूविलासो 
से रमणीय है और कटाक्ष अत्यन्त ही सकाम हैं । ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता 
ने उसे नक्षत्रमयी बनाया हो । समस्त युवकों के मानसमयूर का निवासस्थान 
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तथा समस्त विश्व के सौन्दर्य की अधिष्ठान्री उस दमयन्ती का वृत्तान्त अत्यन्त 
ही आश्‍्चर्योत्पादक है । अधिक क्या कहा जाय, भगवान्‌ शिव की आराधना करने 
बाला तथा अप्रतिम पुण्य प्राप्त किया हुआ वह पुरुष निश्चय ही धन्य होगा, जो 
उस दुलभ कन्यारत्न को प्राप्त करेगा । इस प्रकार कहकर वह हंस मौन हो गया ॥ 
चतुर्थ उच्छवास 

उस ग्रृहीत हंस की बातें सुन आश्चर्यचकित राजा नल रोमाग्ित होता 
हुमा उत्कण्ठित हो अनुमान करता है कि--प्रायः यह वही सुन्दरी है, जिसके विषय 
में पथिकमुख से मैंने सुना था । फिर कुछ विचार कर हंसते हुए हंप से कहता 
है कि आज का दिन मेरे लिए अतीव मंगलमय है, आपको सुक्तियो ने मुझे अपूर्व 
तृप्ति प्रदान की है। अब नित्यक्रिया का समय नजदीक है, अतएव मैं दैनिक 
नित्यकमं करने जा रहा हैं, आप भी इस मनोरम सरोवर में यथेच्छ विहार 
करे। साथ ही वनपालिका को भी यह आदेश देकर कि 'जब ये सरोवर-विहार 
आर कमलक्रीड़ा कर ळें तो इन्हें मेरे पास विश्वामगोष्ठी में तुम ले भाना' चला 


जाता है। हंस भी 'कृतकमलक्गीडा' आदि राजा की इलेषमय वाणी का स्मरण 
कर यह अनुमान लगाता है कि अपने दरबार में राजा मुझे नियन्त्रित करना 


चाहता है, अत: वह कमलक्रीडा के पश्चात्‌ परिजनों सहित वहाँ से उड़ जाता है । 
आकाश में उड़ता हुआ वह हुंससमुदाय शीघ्र ही विदर्भ देश के आभूषण- 
स्वरूप कुण्डिननगर में राजभवन के निकट कन्याओं के अन्तःपुर के उद्यानस्थित 
क्रीड़ासरोवर में उतर जाता है। तट पर विहार कर रही दमयन्ती की सखियाँ 
तत्काळ ही इसकी सूचना अपनी प्रिय सखी को देती हैं, फलस्वरूप वह स्वयं 
वहाँ आकर अपने चःचळ चरणों तथा चड्चुओं से कमलकन्दों पर प्रहार कर रहे 


हंसों को पकड़ने का उन्हें आदेश देती है ओर स्वयं 
5 प भी उनका पीछा करती 
उस विस्मयकारी राजहंस को पकड़ लेती है । पकड़ा गया वह राजहंस भी प 


ज सोन्दये को देखकर निश्‍चित कर लेता है कि यही दमयन्ती है, अतएव 
उसे सवंविध सुखिनी और चिरायु होने का आशीर्वाद देते हुए कहता है कि विधि 
के “44 अद्वितीय निदर्शन नल को पतिषप में प्राप्त करो । 

दमयन्ती उस हूँस की संस्कृतनिष्ठ वाणी सनकर आश्चर्यचकित 
है और सोचने लगती है कि 'यह हंस सम्भवतः उसी नल के न 
जिसके बारे में गौरी महोत्सव में जाते समय मैंने उस पथिक के मुख से सुना था । ! 
फिर वह पुछती है कि “यह नल कौन है, जिसके बारे में तुम कह रहे हो।” उसके 
पूछने पर वह हंस भी !यदि आप सुनना ही चाहती हैं तो सावधान हो, मन को 
एकाग्र कर सुनते” कहते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ कर देता है— 
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निषध देश के स्वामी सम्राट्‌ वीरसेन, जिनकी शरच्चन्द्रिकासदुश यशोरा- 
शिरूप राजहुंसों ने चारो समुद्रो के तटों को चिह्नित कर रखा है, की पत्नी का 
नाम रूपवती है । सन्तानहीन होने के कारण उस राजदम्पती ने सन्तानकामना 
से एक बार भगवान्‌ शिव की उपासना की, जिसके परिणामस्वरूप रूपवती गर्भवती 
हुई और यथासमय एक दिन प्रातः शुभ पुण्य मुहतं में उसने एक अलौकिक तेजःसम्पन्न 
वालक को जन्म दिया । अत्यन्त प्रफुल्ल वातावरण में सुतकदिवस व्यतीत हो जाने 
पर ब्राह्मणों द्वारा उसका “नल नाम प्रतिष्ठित किया गया । अत्यन्त स्नेहमय वाता- 
वरण में पालित होता हुआ वह बालक थोड़े ही दिनों में समस्त विद्याओं का ज्ञाता 
हो गया । इसी के साथ-साथ उसका शरीर भी तरुणाई से युक्त हो गया और उसका 
मुखमण्डल चन्द्रमा से स्पर्धा करने लगा, आँख नीलकमलो को तिरस्कृत करने वाली 
भौर उसके कन्धे मतवाछे साँड़ों को चुनौती देने वाले हो गये। रूप, गुण, शील, 
अवस्था, विद्या आदि में उसी की बराबरी करने वाला श्रुतशीलनामक एक ब्राह्मण 
युवक उसका मित्र है, जो उसके किए द्वितीय प्राण के समान है । श्रुतशील के पिता 
साळङ्कायन राजा वीरसेन के प्रधान अमात्य हैं । 


एक दिन राजा वीरसेन मन्त्री सालङ्कायनसहित अपनीराजसभा में बैठे थे, 
जब नळ ने सभा में प्रवेश कर अपने पिता को तो प्रणाम किया, छेकिन सालङ्कायन 
को नहीं किया । उसके इस अशिष्ट आचरण से कुद्ध हो सालङ्कायन ने इलेषबहुल 
पदावली में उससे कहा कि “राजकुमार ! राजहंस होते हुए भी अहंस्वरूप मोहवान 
मत बनो । यौवन को प्राप्त कर विनय का परित्याग मत करो । जडता का परित्याग 
कर स्वभावतः मधुर बनो । स्त्रियों, श्री तथा दुष्ट सहायको पर विश्वास मत 
करो””आदि-आदि । राजा वीरसेन ने भी अभिन्नहूदय सालङ्कायन की बातों 
का समर्थन किया । तदनन्तर उसी सभा में यह निश्‍चय हुआ कि नल का राज्या- 
भिषेक कर दिया जाय । 


तत्पश्चात्‌ सर्वविध अनुकूल मुहृतं में गगनमण्डल से अवतरित मुनियों द्वारा 
नळ का राज्याभिषेक किया गया । उपस्थित ऋषियों ने बहुविध आशीर्वाद प्रदान 
किया, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और सम्पूर्णं नगर आनन्द में आकण्ठ निमग्न हो 
गया । इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा बीरसेन उसे गोद में 
बिठाकर “आयुष्मन्‌ ! तुम्हें देखा, पूछा, आछिङ्ित किया, क्षमा किया तथा अभद्र 
बातें भी कीं । अब मेरे लिए जटाभार ही उचित है, हार नहीं । सहायता के लिए 
साधु विद्वान्‌ ही अच्छे हैं, बान्धव नहीं ।' इस प्रकार कहते हुए वानप्रस्थ का सेवन 
करने के लिए रानी रूपवतीस हित सहसा बन को प्रस्थान कर गये । मन्त्री सालङ्कायन 
ने भी अपने पुत्र श्रुतशील को महाराज नल को समर्पित कर वन के लिए प्रस्थित 
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सपत्तीक राजा का अनुगमन किया । पितृतुल्य राजा के अचानक चले जाने पर 
प्रजा नेक्रदण क्रन्दन किया और राजा चल भी. शोकमग्न हो बहुविध विलाप करने 
लगे । तदनन्तर उनके परिजनवर्ग विविध प्रकार के मनोविनोद द्वारा पितृवियोगजन्य | 
उनके दुःख को समाप्त करने की चेष्टा करने लगे । इस प्रकार कालक्षय से क्लेश 
के कुछ कम हो जाने पर इस समय भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों में ध्यान लगा 
कर महाराज नल प्रजापालन में प्रबृत्त हैं। 


पञ्चम उच्छ वास 

निषधनरेश नल का वर्णन कर जब ग्रृहीत राजहंस मौन हो गया तो दमयन्ती 
ने निश्चित कर लिया कि यह वही पथिक-वर्णित नल है । फलतः उसके अन्तस्तल 
में नल के प्रति स्वाभाविक अनुराग उल्लसित हो उठा और वह कामव्यथा से पीड़ित 
होने लगी । उसको अवस्था का अनुमान कर परिहासशीला नाम वाळी उसकी 
अभिन्नहृदया सखी उसपर कटाक्ष करती हुई हंस से वोली--'महानुभाव ! आपने 
तो ऐसी कथा कह सुनाई, जिससे हमलोगों को तृप्ति ही नहीं हो रही; कृपया पुनः 
इस कथासुधा का हमें पान कराइये ।' तब हंस ने पुन: नल की विशेषताओं का वर्णन 
कर 'सून्दरि | इस संसार-सागर में दो ही स्त्री-पुरुष रत्नस्वरूप उत्पन्न हुए हैं-- 
स्त्रियों में आप अर्थात्‌ दमयन्ती और पुरुषों में वह अर्थात्‌ नल । अतः तुम सर्वथा 
उस पृथ्वीपति के ही योग्य हो ।? उसकी कल्याणकामना करते हुए वहां से जाने को 
उद्यत हो गया । तब शीघ्रता से परिहासशीछा ने नल के हृदय में भी दमयन्ती के प्रति 
.अनुराग उत्पन्न करने की हंस से प्रार्थना की । इतने में ही दमयन्ती उससे पुनः आने 
का निवेदन करती हुई अपने गरे का हार उतार कर उपहारस्वरूप नल को देने हेतु 
हंस के गले में डाल दिया, जिसे हंस यह कहते हुए कि “सुन्दरि ! इस मुक्तावली के 
बहाने से ही नल के सामने आपके वर्णन का भार मैंने अंगीकार कर लिया है । स्वीकार 
कर परिजनों के साथ वहाँ से उड़ गया । हंस के.प्रस्थान कर जाने के पश्चात्‌ दमयन्ती 
के उत्सुकता की भी कोई सीमा न रही भोर नल का ही चिन्तत करती हुई वह 
खाना, पीना, बोलना, सोना आदि सबकुछ भूल गई। उसकी समस्त व्यथा का 

उपचार एकमात्र नलकथा ही रह गई। 
इधर हंसमण्डली भी वनों, पतों, नगरौं आदि का अतिक्रमण करती हुई 
कुछ दिनों में हो पुनः निषध नगरी के उपवन में पहुंच कर स्वच्छन्दतापूर्वेक 
बिहरण करने छगी । उनमें से एक हंसी को क्रीड़ासरोवर के मध्य कमलों में 
बिचरण करते देख सरोवरपालिका ने राजा को सूचित किया । अभी सरोवररक्षिका 
निवेदन कर ही रही थी कि वनपालिका उस हंस को पकड़ी हुई आई और उसे 
राजा के सामने रखकर निवेदन किया कि महाराज ! उत्कण्ठा उत्पन्न करने वाला 
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यह वही हंस है। रक्षिकाओं को विदा कर सामने स्थित हंस का प्रसन्नतापूर्वक 
निनिमेषनजरों से राजा ने स्वागत करते हुए स्नेहपूवंक उसे उठाते हुए उसका 
स्पर्श किया । हंस भी अपने एक चरण से गले से दमयन्तीप्रदत्त हार को निकालकर 
राजा को देते हुए दमयन्ती की बाहुलता के समान ही उसे अपने गले में धारण करने 
का निवेदन करते हुए बहुत देर तक दमयन्तीविषयक वार्तालाप कस्ता हुआ वहीं 
बैठा रहा ! प्रहरसमाप्तिसूचक नगाड़े की ध्वनि सुनकर राजा राजहुं् को विना 
अनुमति प्राप्त किये न जाने को कहकर दैनिक कृत्य करने के लिए उठ खड़ा हुआ । 
पुनः प्रातःकाल राजा से अनुमति प्राप्त कर वह हंस अपमे यथेष्ट स्थान को प्रस्थान 
कर गया और उसी समय से राजा नल दक्षिण दिग्बासियों के प्रति स्वाभाविक 
अनुराग से सम्पन्न हो गया । 


इधर दमयन्ती भी हंसदर्शन के दिन से ही कामव्यथा से व्यथित रहने 
रूगी । शुंगार रस की राजधानी दमयन्ती की यह दशा देख विदर्भनरेश ने मन्त्रियों 
से परामश कर उसका स्वयंवर आयोजित करने का निश्‍चय किया ओर सूचना 
देने हेतु दूतों को सभी दिशाओं में प्रेषित कर दिया । उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान 
करने वाले वृद्ध ब्राह्मण से स्वयं दमयन्ती ने भी इलेषयुक्त वाणी में नल को अवदय 
लाने का निवेदन किया | 

विदर्भेनरेश भीम के निमन्त्रण और दमयन्ती के आग्रह पर राजा नल 
पूर्णतया तैयार हो कर मित्रमन्त्री श्रतशील के साथ विदर्भे के लिए प्रस्थान किया । 
अनेक गिरिग्रामों, नदियों, वनों को पार कर विन्ध्य की रमणीयता का दशन 
करते हुए राजा नल ने नर्मदा के तट पर पड़ाव डाला । तदनन्तर नल और श्रुतशीळ 
अभी वार्तालाप कर ही रहे थे कि उनकी दृष्टि आकाश से उतरते हुए एक दिव्य 
पुरुष पर पड़ी। उस व्यक्ति ने सामने आकर नल से निवेदन किया कि इन्द्र आदि 
लोकपाल आ रहे हैं, अतएव उनके स्वागत के लिए आप तैयार हो जाये । यह सुन 
घबड़ाहट के साथ उठकर नल आगे बड़े ही थे कि कानों पर पारिजातमञ्जरी 
धारण किये इन्द्र अन्य लोकपालों के साथ पूवं दिशा से सामने आ गये । यथोचित 
स्वागत के पझ्चात्‌ इन्द्र से संकेतित कुवेर ने राजा को बताया कि वे रोग भी 
दमयन्ती-स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं, किन्तु अपने मुख से ही अपनी याचकता का 
वर्णन करना अच्छा नहीं लगता, अतएव हमलोगों ने अपनी कार्यसिद्धि के लिए 
दूतरूप में आपको नियुक्त करने का निर्णय किया है । इसलिए आपसे निवेदन है कि 
आप हमलोगों की ओर से दमयन्ती के पास जाकर निवेदन करें कि वह किसी लोक- 
पाल का ही पतिरूप में चयन करे । साथ ही यह भी कहा कि इमलोगों के प्रभाव 
से आपको वहाँ कोई न देख सकेगा, जबकि आप सबको देखने में समर्थ होंगे । 
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बुझे मन से नल ने देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन मनोरथ- 
सिद्धि में आये इस आकस्मिक विघ्न ने उसके अन्तस्तल को व्यग्र कर दिया । उस 
परिस्थिति में श्रुतशील ने उसे धैर्य धारण कराते हुए कहा कि वह निदिचन्त रहे, 
दमयन्ती उसे छोड़ छोकपालों का वरण नहीं करेगी । अपनी अनुपम सुन्दरता द्वारा 
देवताओं को तिरस्कृत करने की तो दमयन्ती की आदत-सी पड़ चुकी है, अत: वह 
अपने प्रयत्न से विरत न हो । 


श्रुतशील के वहुविध सान्त्वनः-वचनों से भी नल के मन को शान्ति न प्राप्त 
हो सकी ओर उसे साथ लिये ही वह वन के रमणीय भाग में एकान्त विहार के 
लिए निकल गया । वहाँ एक सरोवर में किरातकामिनियों को स्नान का आनन्द लेते 
हुए बहुत देर तक जब वह देखता रहा, तव श्रुतशील ने वहाँ से उसका ध्यान हटाने 
के लिए रेवा की तटीय सुषमा से उसका साक्षात्कार कराते हुए उनका वर्णन करना 
आरम्भ कर दिया । इतने में ही सन्ध्या का आगमन हो गया, अतः परिजनों के 
साथ राजा शिविर को लौट आया, लेकिन विषादवश दैनिक कृत्यों का सम्पादन भी भूल 
गया । इस परिस्थिति में उसे दैनिक कृत्य का स्मरण कराने के लिए किन्नरयुगल गान 
करने लगे, जिसे सुनकर राजा ने सन्ध्यावन्दनादि दैनिक कृत्य सम्पन्न किया और 
भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों की आराधना करते हुए वीणा की सुमधुर ध्वनि से 
सनोविनोद करते हुए रात्रि को वहीं व्यतीत किया ॥ 


षष्ठ उच्छ्वास 


अन्धकाराच्छन्न आकाश के उषःकालीन कान्ति से प्रकाशित होते ही 
प्राभातिक भेरी एवं वैतालिकों की पाठध्वनि के कारण निद्रा से प्रबुद्ध राजा ने 
दैनिक कार्यों को सम्पन्त कर भगवान्‌ भुवनभास्कर को प्रणाम किया और भगवान्‌ 
नारायण की स्तुति कर विजयी गजेन्द्र पर आरूढ्‌ हो सेनासहित वहाँ से प्रस्थान 
कर गया । समुद्र की दूसरी राजपत्नी मेकलपुत्री नमेंदा को पार कर मार्गस्थित 
वनों की प्राकृतिक छटा का दर्शन करते हुए एवं मन्त्रीमित्र धुतशील से उनकी 


पथिक विश्राम कर रहा था। उस पथिकने राजा को देख डे 
ते ही बड़े ही मनोरम 
शब्दों में उसे आशीर्वाद प्रदान किया । i, 
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राजा हारा उसका ओर सामने प्रवाहित नदी का परिचय पूछने पर उस 
पथिक ने स्वयं को पुष्कराक्षनामधारी वातिक ( सन्देशवाहक ) बताते हुए निवेदन' 
किया कि यह तापी नदी है। साथ ही यह भी वताया कि वह दमयन्ती के दवारा 
राजा का समाचार ज्ञात करने के लिए भेजा गया है ओर जिस मार्ग से राजा 
कुण्डिन नगर पहुँचेगे, उसो ओर को खिड़की पर बेठी हुई दमयन्ती उनकी प्रतीक्षा 
कर रही है । आगे पुष्कराक्ष ने यह भी बताया कि दमयन्ती ने आपके पास एक 
किन्नरयुगल को भी भेजा है, जो यहाँ से थोड़ी ही दुर पर पयोष्णी नदी के किनारे 
ठहरा हुआ आपको मिलेगा । इस प्रकार निवेदन करते हुए ही उसने भुर्जेपत्र पर 
लिखित दमयन्ती की पत्रिका को निकालकर राजा को समपित कर दिया । नल 
ने अत्यन्त उत्सुकता के साथ उसे खोलकर पढ़ा, जो इस प्रकार था- हि नैषध ! 
नल होकर भी तुम मेरे लिए अनलतुल्य हो गये हो । मानरूप सागर से परिपूर्ण 
मवलाओं के मानस को इस प्रकार ग्रहण करना तुम जैसों का धर्म नहीं है + 
यह एक निविवाद सत्य है कि दैव भी दुबंलों को ही सताताहे। कामदेव भीः 
अपने बाणों का प्रयोग जिस प्रकार निर्वेलों ओर अबळाओं पर करता है, उस 
प्रकार बळवानों पर नहीं करता । न जाने कब कुण्डिनपुर की भूमि स्थलकसलसदृश 
आपके चरणों से अलंकृत होगी ।” 

पत्रिका द्वारा अभिव्यक्त की गई मञ्जुर जिज्ञासा से परिपूर्ण मधुर प्रवाहयुक्त 
सुधाधारा से नल का हृदय पूर्णंत:आप्लावित हो उठा । प्रियतमा के दूत को देख उसके 
प्रसन्नता की सीमा न रही । फिर मन्द मुस्कान के साथ उसने पृष्कराक्ष से कहा-- 
“पुष्कराक्ष ! यह राजपुत्री सवेथा प्रशंसनीय है ।' तदनन्तर दमयन्ती से सम्बन्धित 
उत्कण्ठाःभरे कई एइन उसने दूत से किये और पुष्कराक्ष भी अपने उत्तरों से उसकी 
उत्कण्ठा को और भी उद्दीप्त करता रहा । दोपहर हो जाने पर पयोष्णी के किनारे 
पड़ाव डाल दिया गया । वहीं पर मुनियों के निर्देश पर राजा ने पयोष्णी में स्नान 
कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दैनिक कृत्य करने के पश्चात्‌ पुष्कराक्ष 
सूचित किन्नरमिथन को देखने की लाळसा से परिजनों के साथ विचरण करने 
लगा । इसी क्रम में उसने एक पर्वत की शिलासन्धि पर अपने प्रियतम को निमित्तः 
कर गान करती हुई किन्नरी को देखा । पुष्कराक्ष ने आगे बढ़ उस किन्नर से-- 
“धुन्दरक ! अपनी प्रिया का मुख देखने में ही लगे रहोगे । देखते नहीं, महाराजः 
नल तुम्हारी आँखों के सामने हैं।' कहते हुए सुन्दरक एवं विहङ्गवागुरिका 
नामक दभयन्तीप्रेषित उस किन्नरमिंथुन से राजा का परिचय कराया । 


किन्नरयुगल ने राजा को प्रणाम किया और सुन्दरक ने दमयन्तीप्रदत्त एक 
नामाडित अंगूठी ओर लाल रंग का दिव्य वस्त्रयुगल राजा को समर्पित किया । 
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स्नेहपुरवंक उसे स्वीकार करते हुए राजा ने कहा कि “ुन्दरक ! मैं तो देवी 
के नाम से ही मुद्रित और प्रेम से ही आच्छादित हू । यह मुद्रिका तथा वस्त्रयुगळ 
तो पुनरु्रत मात्र ही हैं । आप जैसे प्रेमी परिजनों को मेरे पास भेज कर देवी ने 
मुझे क्या नहीं समपित कर दिया है ।”” 


उनके इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही सन्ध्याकाल का आगमन हो गया । 
'हाथियों के समुह की तरह अँगडाइयाँ लेता हुआ अन्धकार उमड़ पड़ा । अतः 
परिजनसहित राजा शिविर को लौट आया ! सायंकालिक कृत्य के पञ्चात्‌ सबने 
स्वादिष्ट भोजन का आनन्द छिया और विश्राम के समय किन्नरयूगल ने अपने 
मधुर संगीत से वातावरण को अत्यन्त ही स्पृहणीय वना दिया । वैतालिक गीत 
"की सराहना कर रहे थे और किन्नरयुवक गीत की समानता दमयन्ती के साथ 
कर रहा था; लेकिन[किम्नरयुवती ने उससे असहमति व्यक्त कर गीत में स्थित अनेक 
दोषों तथा दमयन्ती में स्थित अनेक गुणों का उद्भावन किया और अन्त में 
दमयन्ती की तुलना वेदविद्या के साथ की । इसी प्रकार उत्कण्ठापू्णं वातावरण 
भें रात्रि व्यतीत हो गई । 


प्रात: दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के परचात्‌ पुचः यात्रा प्रारम्भ हो 


गई और पुष्कराक्ष के साथ यात्रा करते राजा ने एक विशाल हाथी को देखा, 
जो रमण की इच्छा से अपनी प्रिया की चाटुकारिता कर रहा था। 'अनुरागी 
दम्पतियों के क्रीडारस में विध्न नहीं डालना चाहिए।' यह सोच राजाने उसे 
छेड़ा तो नहीं, लेकिन स्वयं भी कामविह्वल हो गया । मार्ग में इसी प्रकार के 
ओर भी उद्दीपक दृश्य उसे दिखलाई पड़े और विन्ध्याटवी के मनोरम दृश्यों का 
अवलोकन करते हुए जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि गाँवों के उच्चतम स्थानों 
पर चढ़कर लळनायें उन्हें देखने को उतावली हो रही थीं। इसी समय विनोद- 


पूर्ण वार्तालाप करते हुए पुष्कराक्ष ने राजा को सूचित किया कि वे कुण्डिनपुर 
पहुँच गये हैं । 


, पेहै सुन राजा ने पड़ाव डालने का आदेश दिया और विदर्भा तथा वरदा के 
संगम पर सेना ठहर गई : सैनिकों के पादप्रहार से उठी धूलि ने नल के आगमन की 
बचना कुण्डिनपुरवासियों को भी दे दिया। शिविर में सैनिकों तथा परिजनों 
सहित राजा के सुव्यवस्थित हो जाने के कुछ ही समय पश्चात्‌ कुण्डिन नगर से 
थोड़ी ही दूर पर दण्डपाशिक की आवाज सुनाई पड़ी--"'निषध देश के सम्राट 
भा गये। अतः राजमागों को चन्दनजळ से सिञ्चित किया जाय, पुष्प युत्त 
सोरण-पताकारये फहरा दी जायें, घरों के प्राङ्गणों में घान्ययुक्त जळपुणं कुम्भ 
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स्थापित किये जाये, बहुविध आभूषणों से अलंकृत नगरवधुयें मद्धूलगान करती 
हुईं बाहर निकले तथा कुलवधुयें भगवान्‌ शिव की कृपा से देवलोक से अवतरित 
कामसदृश महाराज नल के दर्शनों से स्वयं को कृतार्थं करे ॥ 


सप्तस उच्छवास 
उच्च स्वर में दण्डपाशिक की उद्घोषणा के मध्य ही स्वणंनिर्मित जंजीर 
धारण किये एक बृद्ध प्रतिहार ने आकर नल को प्रणाम कर निवेदन किया कि 
'मंगलवेषघारी पुष्प-फल-अक्षत से परिपूर्ण स्वर्णपात्रों को हाथों में लेकर मन्त्रपाठः 
करते ब्राह्मण, कुण्डिनपुर के नागरिक एवं नगरवधुर्ये श्रीमान्‌ के दर्शनाथे द्वार पर 
प्रतीक्षा में खड़े हैं । विदर्भनरेश भी श्रीमान्‌ के दशंनार्थ यहीं आ रहे हैं और उनके 


साथ आ रहे वन्दीजनों का आपके गुणगान से ममन्वित कोलाहल भी यहीं से सुनाई 
दे रहा है। 


यह सुनते ही राजा नल ने तत्काल ही आगे बढ़कर विदर्भनरेश को स्वागत के 
साथ लाने के लिए दौवारिक को आदिष्ट किया, जिसका दौवारिक ने प्री तन्मयता 
से पालन किया । थोड़ी दूर पर ही एक चछ-चल घोड़े पर आते भूपाल भीम दृष्टि- 
गोचर हुए, जिन्हें देख नल भी सामन्तों के साथ स्वागतार्थं आगे बढ़े । एक-दूसरे पर 
दृष्टि पड़ते ही प्रसन्नता से दोनों ने एक-दूसरे का आलिङ्गन किया और कुशल-प्रशन 
के पश्चात्‌ जब दोनों ही मणिमय सिंहासन पर विराजमान हो गये तो विद्भनरेशः 
ने राजा नल से --“'आज दक्षिण दिशा धन्य हो गई। हमारे महान्‌ पुण्यों के 
फलस्वरूप ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। इससे हमारा जीवन इलाघनीय 
हो गया और संसारचक्र में मेरा भ्रमण करना भी सफल हो गया ।'' कहते हुए 
राजा नल का अतिथिसत्कार करने के पश्चात्‌ उपहार के रूप में हाथियों, 
घोड़ों, मणिराशियों, वारांगनाओं को समपित करते हुए आसमुद्रान्त पृथ्वी के साथ- 
साथ सम्पत्तिसहित स्वयं को भी समपित कर दिया । महाराज भीम की नम्रता 
एवं आत्मसमर्पण से नळ मुग्ध हो उठे एवं उपहारों की अपेक्षा उनसे मिलन 
को ही अपने लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण बताया । कुछ समय पश्चात्‌ सन्तुष्ट राजा 
भीम वापस राजभवन लौट गये । तत्पइचात्‌ दमयन्ती द्वारा प्रेषित कुबड़ी तथा 
वामनी दासियाँ बहुविध उणहारों के साथ प्रविष्ट हुईं, जिनसे उपहारों को स्वीकार 
कर कुशल-प्रइन के अनन्तर अपने द्वारा प्रदत्त विविध उपहारों से सन्तुष्ट कर उन्हें 
राजा नल ने वापस भेज दिया । परिचारिकाओं के चले जाने के पश्चात्‌ पतक 
नामक बौने के साथ पुष्कराक्ष और किन्नरयूगल को भी बहुविध उपहारों से अलंकृत . 
कर राजा ने उन्हें दमयन्ती के पास भेज दिया । 
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इतने में ही मध्याह्वकाल उपस्थित हो गया, अतः राजा नल आह्लिक कृत्य 
सम्पन्न कर भोजन करने जा ही रहे थे कि बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा । पुछ्ने 
पर दौवारिक से पता चला कि देवी दमयन्ती द्वारा प्रेषित रसोइये सैनिकों 
आदि को सुस्वादु भोजन करा रहे हैं और देवी ने आपके लिए भी स्वयं अपने 
हाथों से वनाकर सुस्वादु भोजन भेजा है। प्रिया के हाथ का दनाया भोजन करते 
हुए दमयन्ती के पाचन-कौशल की राजा ने बहुविध एशंसा की। भोजन पूर्ण कर 
छेने के बाद भी राजा अतृप्त-से ही बने रहे । तत्पश्चात्‌ विश्वामकक्ष में प्रासङ्गिक 
मनोविनोद चल ही रहा था कि दमयन्ती द्वारा पूर्णतया सुसज्जित एवं अलक्त 
पर्वतक ने प्रवेश कर बताया कि--महाराज ! यहाँ से जाने के पश्चात्‌ स्वर्ग से भी 
मनोरम मार्गों एवं मार्यस्थित चोराहों को पार कर सुन्दर भवनों को देखता हुना 
जब मैं राजभवन पहुंचा तो उसकी अलौकिक सम्पन्नता देखकर दंग रह गया । ऐसा 
प्रतीत हुआ जैसे रत्नों का तो वह खजाना ही है । फिर दमयन्ती का वर्णन करता 
हुआ वह वोला-- 


“महाराज ! उस बाला के निर्माण में तो सृष्टिकर्ता ने अपना समस्त 
कोशल ही ल्गा दिया है। आपके दूत के रूप में मेरा आगमन जानकर उनके 
असन्नता की कोई सीमा न रही । अत्यधिक आदर-सत्कार के साथ उसके सम्मुख 
ही मुझे बैठाया गया । कुशल-प्रश्न के अनन्तर आप द्वारा प्रेषित उपहार को मैंने 
उन्हें समपित किया, जिसे अत्यन्त उत्सुकता के साथ उन्होंने स्वीकार कर छिया | 
वार्तालाप के प्रसंग में पुष्कराक्ष ने जब यह कहा कि--'देवि ! यद्यपि महाराज 
नलः पूर्णरूपेण आपमें ही अनुरक्त हैं, फिर भी इन्द्र आदि लोकपालों के दूत बनकर 
उन्हीं में से किसी को वरण करने का आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ आये 
हैं ।' ओर उसके इस कथन का जब मैंने भी समर्थन किया तो वे अत्यधिक व्यग्र 
हो उठी । चिन्ता से उनका मुख म्छान हो गया। फिर जब मैं चलने को उद्यत 
हुआ तो भी वे मौन ही रहीं । सखियों के अनुरोध पर भी उन्होंने केवल हाथ 
उठाकर हो मुझे विदा दिया, मुख से कुछ नकह सको । उस विषण्णता की स्थिति में 
उन्होने न तो मुझे आपके लिए कोई उपहार दिया, न कोई सन्देश कहा, न कुछ पुछ 
ही सकी 17 

दमयन्ती की स्थिति को जानकर राजा नळ अत्यधिक चिन्तित हो उठा । 
इतने में ही वैतालिक ने सन्ध्याकाल के आगमन की सूचना दी । जूब कुछ रात्रि 
'च्यतीत हुई तो उत्कण्ठा से त्याकुछ नळ का मन काम के बाणो से जीण होने लगा । 
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श्रेयस्कर समझा और इस निइचय पर पहुँचने के उपरान्त इन्द्र के वर की महिमा 
से महाराज भीम के कलास पवंतसदृश भव्य एवं विशाल भवनों को पार करता 
हुआ विना किसी की दृष्टि में आये दमयन्ती के महल में पहुंच गया । वहाँ दमयन्ती 
की सखियाँ उसका मनोविनोद करने में व्यस्त थीं । दमयन्ती के सामने पहुंचकर 
उसने अपने स्वरूप को सर्वेदृश्य बना छिय्रा । इस प्रकार उसे वहाँ उपस्थित देख 
दमयन्ती तथा उसकी सखियों के आइचर्य का ठिकाना न रहा । अनेक प्राकारों 
तथा रक्षकों से घिरे, पक्षियों के लिए भी दुष्प्रवेश्य उस अन्तःपुर में पुरुष का 
प्रवेश असामान्य बात तो थी ही । दमयन्ती उसे देखकर बार-बार यह सोचने लगी 
कि निश्चय ही वह युवती भाग्यशालिनी होगी, जिसके गले में यह युवक मुक्ता- 
मालासदृश अपनी बाह्र डालेगा । 


विहङ्गवागुरिका को पूर्ण से हो पहचानने के कारण नल उससे बोला कि 
क्या तुम्हारी स्वामिनी का यही आचरण है कि किसी अभ्यागत का स्वागत वे 
आलाप से भी नहीं करतीं । तब प्रणाम करती हुई उसने कहा कि “महाराज ऐसा न 
कहें। लज्जा से अवनतमुखी स्वामिनी ने श्रीमान्‌ के चरणकमलों में अपने नेत्रकमल 
समित कर काँपते हाथों की कंकण ध्वनि से ही आपका स्वागत कर दिया है तथा 
, दारस्थित स्तनयुगलरूपी मंगलकलशों से युक्त हृदय में आपको स्थान भी दिया है । 
अतः आप जैसे अतिथि के लिए मेरी स्वामिनी ने सब कुछ समर्पित कर दिया है । 
` कुपया इसके द्वारा समपित आसन पर आप बैठ । दूसरों के मुख से सुनकर पूरवे 
से ही आप दोनों एक-दूसरे से परिचित हैं और अब अन्योन्य दर्शन का लाभ उठावे । 
इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ दोनों ही सखियों द्वारा प्रदत्त दो आसतो पर बैठ गये । 
उत्सुकता से स्तब्ध एवं लज्जा से संकुचित दोनों के ही हृदय में एक-दूसरे पर 
दृष्टि पड़ने के साथ ही सभी रस उमड़ पड़े । सखियों के कहने पर स्वयं को अर्ध्यं 
प्रदान करने के लिए उद्यत दमयन्ती को हँसते हुए नल ने रोक दिया ओर मन 
ही मन कुछ विचार करते हुए लोकपालों का आदेश अक्षरशः उससे सुना दिया । 


नळ द्वारा लोकपालों का आदेश सुनकर भी दमयन्ती कुछ मुस्कुराती हुई सखी 
प्रियंवदिका से जब इधर-उधर की बाते करने लगी तब राजा नल पुनः उसे इन्द्र का 
वरण करने से होने वाले स्वगंसुख इत्यादि अलौकिक लाभों के बारे में समझाने 
रूगा, जिसे सुनकर व्यग्र दमयन्ती ने निःश्वास छोड़ते हुए दूसरी भोर देखना 
प्रारम्भ कर दिया ओर उसका मुखकमल मलिनता को प्राप्त हो गया । इस स्थिति 
में प्रियंवदिका ने कहा--'महाराज ! सुन छिया जो सुनना था, समझ छिया 
देवताओं का आदेश; किन्तु मेरी यह सखी स्वतन्त्र नहीं है । प्राणियों की प्रबृत्ति 
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तथा निद्ृत्ति ईश्वरेच्छा के अधीन होती है, साथ ही कामिनिजनों का अनुराग 
विचारपूवक नहीं चलता । अनुराग-व्यवहार में कोई विशेष गुण कारण नहीं होते ।? 

इस तरह बहुविध उपाख्याननिपुण उस प्रियंवदिका के साथ तत्क्षणोचित 
हास्यसुधास्निग्ध, शठताशून्य, कर्कशतारहित और प्रियता से समन्वित बातें करता 
हुआ राजा अभी तृप्त भी नहीं हुआ था कि 'अन्त:पुर में अधिक समय तक ठहरना 
उचित नहीं है--यह सोच कर चलने को उद्यत हो भासन से उठ खड़ा हुआ और 
प्रथमोत्थित लज्जा से अवनत सखियों सहित दमयन्ती के साथ दो-तीन कदम 
चलकर (अब कष्ट न करें, सुखपूर्वक बेठिये'। कहकर राजा नल अपने शिविर 
को प्रस्थान कर गया । 

यद्यपि अपने नेत्ररूपी प्याले से नल ने दमयन्ती के लावण्यमधु का पान 
कर लिया था, लेकिन उसको तृप्ति नहीं प्राप्त हुई थी, इसीलिए शिविर में आकर 
शिरीष-पृष्पसदृश कोमल शय्या भी उसे केटीली अनुभव होने लगी और लेटे-लेटे ही 
वह सोचने लगा कि क्या वह रमणीय मुख पुनः दिखाई पड़ेगा ? वह दमयन्ती न 
तो उसकी आँखों से ओझल होती थी, न ही रात व्यतीत हो रही थी और न ही 
उसे नींद आं रही थी। काम उस पर प्रहार करने लगा था और एक-एक क्षण 
उसके लिए असह्य होने लगा था । ऐसी स्थिति में चिन्तातुर राजा नल ने आँखों 
को बन्द कर भगवान्‌ शिव के चरणकमलों में अपने चित्त को समपित करते हुए 
किसी-किसी प्रकार जागती आँखों के साथ ही उस रात्रि को व्यतीत किया ॥ 


नलचस्पु के प्रमुख पात्र : चरित्रोपस्थापन 


नलचम्पू-निर्माण में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट का उद्देश्य केवल अपना इलेष- 
कौशल प्रदर्शित करना ही नहीं था, बल्कि आगत पात्रों की चारित्रिक चमत्कृतियों 
को अभिव्यक्ति भी प्रदान करना था । शब्दार्थचयन और पात्रों के च रित्रोपस्थापन 
में वे महाकवि बाण से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । उनके पात्र देवदुलंभ कीति से 
मण्डित हैं ओर उनका उदात्त चरित्र निश्चय ही पूर्ण प्रभावोत्पादक है । सत्कीति 
के अजन में तो ये पात्र निश्चित ही देवताओं से भी उच्च शिखर पर स्थित पाये 
जाते हैं, लेकिन कवि ने इन्हें देवताओं की श्रेणी में न रखकर मानव-मात्र ही बने 
रहने दिया है । उनके कतिपय प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण निम्नवत्‌ है-- 


१. नरू--त्रिविक्रमभट्टप्रणीत प्रकृत चम्पूकाव्य का नायक निषधनरेश 
नल है, जो धीरललित नायक की श्रेणी में आता है। वह इतना अधिक सौभाग्यः 


शाली है कि उसकी तुलना में इन्द्रादि लोकपालों का दिव्य वैभव भी भीमपुत्री | 


नायिका दमयन्ती को तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। किसी पथिक् के मुख से 
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विदर्भाधिपति भीमपुत्री दमयन्ती का आंशिक वर्णन सुन कर राजा नल उसमें 
अनुरक्त हो जाता है, किन्तु उसकी यह आन्तरिक अनुरवित विषयासक्त से समन्वित 
उद्दामता की वोधिक नहीं वन पाती । यद्यपि दमयन्ती-प्राप्ति हेतु मन ही मन वह 
व्यग्र हो उठता है और ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि जिस दमयन्ती की अलौकिक 
सुन्दरता तथा कीनि को सुनकर इन्द्रादि देवगण भी मोहित हो उसके प्राप्ति 
की कामना करने लगते हैं, उसकी ओर मनुष्य का आकृष्ट हो जाना कोई आश्चर्य 
जनक बात भी नहीं है। लेकिन ऐसा होने मा? मे ही किसी भी पुरुष का 
पुरुषोत्तमत्व प्रभावित हुआ नहीं माना जा सकता । 


दमयन्ती के स्वयंवर का सन्देश प्राप्त कर जब राजा नळ उसमें भाग छेने 
के लिए सपरिजन प्रस्थान करता है तब मागे में इन्द्रादि समस्त. लोकपाल उसके पास 
आते हैं और दमयन्ती के पास अपना दूत वन कर जाने के लिए उससे निवेदन 
करते हैं। उस समय पुरुषोत्तम नल देवताओं की दोत्यदासता को स्वीकार तो 
कर लेता है, लेकिन उसकी मन:स्थिति विचलित हो जाती है। एक ओर काम 
अपने बाणों से उसे व्यथित कर रहा होता है टो दूसरी ओर लोकपालों की अनति- 
क्रमणीय आज्ञा उसे व्यग्र किये रहती है । कभी उसका मन मरत्यंमागं की ओर 
पलायित होता है तो कभी दिव्य मार्ग की ओर । इस प्रकार स्वार्थ और परार्थ 
के इन्द्र में अन्ततः परार्थ की ही विजय होती है और नल उन देवताओं की आज्ञा 
को शिरोधार्य कर उनके द्वारा प्रदत्त अदृश्यत्वरूप वरदान के प्रभाव से दमयन्ती 
के अन्तःपुर में प्रविष्ट होता है। वहाँ दमयन्ती को प्रत्यक्ष देखकर पुनः उसका 
मनुष्यत्व जागृत हो जाता है, लेकिन मनुष्य की उद्दाम स्वार्थ प्रबृत्ति पर विजय 
पाने में नल सफल हो जाता है और अपनी तरह ही दमयन्ती को भी पूर्णरूपेण 
अपने ही ऊपर अनुरक्त पाकर भी अपने कतव्य का पालन करता हुआ देवताओं का 
आदेश सुनाते हुए दमयन्ती से कह उठता है कि 'हे चंचलनेत्रे | लोकपालगण मेरे 
मुख से तुम्हारा चयन करना चाहते हैं।' इस प्रकार मानवसुलभ स्वार्थं की उद्दाम 
प्रबृत्ति भौ उस महामानव से पराजित हो जाती है। 

उसके अभुमिरंसि मत्येलोकस्तोकसुखानास्‌ कहने से स्पष्ट है कि वह 
दमयम्ती को मत्येछोक के स्वल्प सुखों का पात्र नहीं मानता । यद्यपि स्वगेलोक- 
निवासी देवताओं के लिए दुलेभ दमयन्ती उत्त सहज ही प्राप्त है, लेकिन उसका 
देवत्व मनुष्यत्व को पराभूत कर देता है ओर अपनी एकमात्र दमयन्ती-प्राप्तिरूप 
कामना का परित्याग कर देवकार्ये को ही वह प्राथमिकता देता है। व्यथा की चरम 
अवस्था में भी धेयें का वह परित्याग नहीं करता और यही गुण अन्ततः उसे 
देवताओं से भी उच्च पद पर प्रतिष्ठापित कर देते हैं। 2 
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इस प्रकार नलचम्पू काव्य का नायक नल सच्चे अर्थो में धीरललित 
नायक है, जिसे सर्वोत्कृष्ट गुणों से सम्पन्न होने के कारण महामानव की कोटि 
में स्थान देना किसी भी प्रकार से अनुपयुक्त नहीं है ॥ 

२. दमयन्ती -नलचम्पू काव्य में दमयन्ती मुग्धा नायिका है, जिसके 
चित्रण में महाकवि त्रिविक्रम का सर्वाधिक मनोयोग दृष्टिगोचर होता है। उसके 
चरित्र की अपेक्षा रूप के चित्रण में ही कवि ने अधिक कुशलता का परिचय दिया 
है। उसके चारित्रिक अंश को पथिक, हंस, किन्नरयुगल ओर नल ही मुख्यतः 
उपस्थापित करते है । बाल्यावस्था में ही वह समस्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त 
कर लेती है । उसकी वीणावादन-प्रवीणता तथा कुलाचार के निर्वाह में निराकुलता 
को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि-- 

नैपुण्यं पुण्यकर्मारम्भेषु, जाता प्रवीणा वीणासु, निराकुला कुलाचारेषु । 

यह स्पष्ट है कि सुन्दरता में विश्वविश्वत दमयन्ती के लायण्यसुधा का 
पान करने के लिए इन्द्रादि देवगण भी यद्यपि लालायित हैं; फिर भी वह स्वयं 
नल की अपेक्षा उससे पूवं से ही पथिक के मुख से उसके बारे में सुनकर उसमें 
अनुरक्त हो चुकी है, फिर भी अपनी शालीनता का वह कभी भी परित्याग नहीं 
करती । यद्यपि नल के शब्दों में वह निखिल विश्व में सौन्दर्यं की अधिष्ठात्री 
है एवं एकमात्र उसी पर अनुरक्त हे । उसे कहीं सरवंदेवमयी बताया गया है तो 
कहीं नक्षत्रमयी । नल के समक्ष उसका वर्णन करते समय किन्नरयुगल उसकी 
तुलना वेदविद्या तक से करता है। वियोग की स्थिति में सकल दुरवस्थाओं के होते 
हुए भी नल के प्रति उसकी एकतानता अप्रतिहत ही बनी रहती है । 

उसके वर्णन-क्रम में हंस भी दमयन्ती की पवित्रता को ही प्रधानता देता 
है और इसका प्रमाण नल को तब प्राप्त भी हो जाता है जब उसके द्वारा इन्दर 
का आदेश सुनाये जाने पर भी व्यग्रता को प्रकट न करते हुए अपनी शालीनता की 
वह रक्षा करती है। अपनी अवस्था को व्यक्त करने के लिए वह केवल इतना ही 
कह पाती है कि -- 

वन्द्याः खलु गुरवो देवाइच, बिभेमि तेभ्योऽहम्‌ । 

. इसप्रकार हम पाते हैं कि भीमसुता दमयन्ती की समस्त विद्याओं तथा 
कलाओं में प्रवीणता, एकमात्र नल में ही अनुरनतता के साथ-साथ उसके पुण्यकर्म 
की निपुणता तथा कुलाचारनिर्वाह उसकी पवित्रता को ही प्रकाशित करते हैं | 

यद्यपि वह पाककला में भी प्रवीण है, यह भी कवि ने स्पष्ट कर दिया है ॥ 
- ३. वीरसेन- प्रकृत चम्पूकाव्य के नायक नल के पिता वीरसेन अपनी 
धवल कीति से समस्त सुरासुरों के कानों को भर देने वाले, कामसदृश कमनीय 
देहयष्टि वाले, अत्यन्त प्रभावशाली, निषध राज्य के रक्षक, महान्‌ पराक्रमी 
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सम्राट हैं; जिनकी मनोदुत्ति अतीव उदार तथा आज्ञा अनुल्लंघनीय है । परदाराओं 
में अनासक्त वीरसेन स्वभाव से विनम्र तथा शरणागतरक्षक हैं । इनकी पत्नी का 
नाम रूपवती है । 

निस्सन्तान वीरसेन ने पत्नीसहित अपनी आराधना से भगवान्‌ शिव को प्रसन्न 
कर अत्यन्त तेज:सम्पन्न यशस्वी पुत्र के रूप में नल को प्राप्त किया और राज्यभार 
सम्भालने के योग्य होने पर मन्त्रियों से परामर्श कर उसका राज्याभिषेक कर 
स्वयं सपत्नीक तपस्या हेतु वन को प्रस्थान कर गये । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
राजा वीरसेन वर्णाधम धमं के प्रवल पक्षधर हैं और यद्यपि अपने इकलीते पुत्र 


नल के प्रति उनका आकर्षण अत्यन्त प्रबळ है, फिर भी पृत्रमोह के वशीभूत होकर 
नियमों को भङ्ग करना उन्हें कथमपि पसन्द नहीं है । 


अपनी प्रजा में वे अत्यधिक लोकप्रिय हैं और इसीलिए जब वे तपस्या हेतु 
सपत्नीक वन को प्रस्थान करते हैं तो उनकी प्रजा रात्रि होने पर वियुक्त चक्रवाकी 
के समान करुण क्रन्दन करने लगती है। फिर भी वीरसेन का वन के लिए प्रस्थान 


कर जाना इस बात का प्रतीक है किवे अत्यन्त ही दृढृप्रतिज्ञ धर्मपालक और 
आश्रम-व्यवस्था के प्रबल पक्षधर है । 


इस प्रकार हम पाते हैं कि वीरसेन बुद्धिवेभव और दूरदृष्टि से सवेविध 
सम्पन्न थे; फिर भी कवि ने उनके चित्रण-क्रम में उनकी आश्चमोन्मुखता को ही 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 

४. भीम - प्रकृत चम्पूकाव्य को नायिका दमयन्ती के पिता भीम विदर्भ 
देश के सम्राट्‌ हैं । प्रियंगुमञ्जरी नाम की अत्यन्त रूपवती, सदगुणसम्पन्न उनकी 
रानी है । बहुत समय तक निस्सन्तान रहने के पश्चात्‌ रानी प्रियंगुमञ्जरी- 
सहित भगवान्‌ शिव की आराधना कर उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप एकमात्र 
कन्यासन्तति के रूप में इस राजा भीम ने दमयन्ती को प्राप्त किया है । 

स्वयं राजा भीम लावण्य की पुण्यप्रतिमा, इन्द्र के समान प्रख्यात, 
अतितेजस्वी, घीरता के आधार तथा वीरों में अग्रणी हैं । वे सर्वेविध अतिथिवत्सल 
तथा एक अत्यन्त उदार सम्नाट्‌ हैं । विन्ध्याचल से लेकर समुद्रपर्यन्त समस्त 
दक्षिण देश के वे एकमात्र स्वामी है । उनकी उदारातिशयता का अनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि नल के कुण्डिनपुर आगमन पर उससे मिलन के प्रसंग 
में उपहारसमपंण-क्रम में पूर्ण सम्पदा-समन्वित अपने सम्पूर्ण राज्य के साथ-साथ 
स्वयं अपने-आपको भी वे उपहाररूप में नल को समपित कर देते हैं । इस प्रकार 
उदारता से परिपूर्ण उनका जीवन ही इस चम्पूकाव्य में सर्वाधिक दर्शनीय है । 
लेकिन उनके अन्य गुणों को भी तिरोहित न करते हुए एक स्थान पर उनकी 
विशेषताओं को इ गित करते हुए कवि कहता है कि-- 
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यः श्युंगारं जनयति नारीणां नारीणाम्‌, यः करोत्याश्रितजनस्य 
नवं धनं न बन्धनम्‌, यो गुणेषु रज्यते नरमणीनां न रमणीनास्‌ ।” 

५. श्रतिश्षील--निषधराज वीरसेन के प्रधानामात्य साळद्कायन का 
पुत्र श्रुतिशील नल का अभिन्न मित्र और मन्त्री है। वह स्वभाव, अवस्था, विद्या, 
बुद्धि, वेष, कान्ति आदि समस्त गुणों में नल की समानता रखते हुए सर्वविध नल 
का सहायक भी है । नल की मित्रता के साथ-साथ वंशपरम्परया भी उसे मन्त्रीपद 
प्राप्त है ओर प्रजा की सुख-शान्ति तथा रक्षा का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। 
जैसा कि कवि की निम्न उक्ति से स्पष्ट भी है-- 


मित्रं च मन्त्री च सुहृत्मियश्‍च विद्यावयःशीलगुणैः समानः। 
बभूव भूपस्य स तस्य विप्रो विशवम्भराभारसहः सहायः ॥।१-३८॥ 
` दमयन्ती-स्वयंवर में भाग लेने के लिए कुण्डिनपुर की यात्रा के क्रम में 
वह भी राजा नल का सहचर रहता है और मार्गस्थित रमणीय दृश्यों का बड़ी ही 
कुशलता से वर्णन करते हुए सदा राजा नळ का मनोविनोद करने में तत्पर रहता है। 
इन्द्रप्रमुख लोकपालों के दौत्यकायं को अंगीकार करने के अनन्तर नल जब व्यग्र 
हो उठता है तो उसे धैर्यं धारण कराने वाली श्रुतिशील की उक्तियां ही उसके 
व्यक्तित्व को प्रकाशित करती हैं। अपनी वाक्कुशलता के द्वारा वह विषाद ओर 
निर्वेद के अन्धकूप से राजा नल को परावतित कर पुनः प्रकाश की ओर लाता 
है । वह कहता है कि देवताओं की तो यह प्रकृति ही होती है कि अनिन्द्य सौन्दयं 
को देख वे उसे पाने को अधीर हो जाते हुँ, इसीलिए तो लक्ष्मी के लिए भी वे 
आपस में ही लड़ पड़े थे; लेकिन लक्ष्मी ने विष्णु के गले में ही वरमाला डाली 
थी । उसकी मान्यता है कि स्त्री जिस पुरुष को एक बार अपने हृदय में स्थान दे 
देती है, उसका फिर कभी त्याग नहीं करती । इसी क्रम में वह नल से कहता है कि 
आप अधीर न हों। निश्चित ही देवताओं को वञ्चित करती हुई दमयन्ती आपका 
ही वरण करेगी; क्योंकि देवताओं को वञ्चित करने की तो उसकी आदत-सी 
पड़ गई है । 


महाकवि त्रिविक्रम ने श्रुतिशील के परिचयक्रम में प्रथम उच्छ्वास में 


उसके वंश ओर विद्या की जो सराहना की है वह निश्‍चय ही उपयुबत उक्तियों के | 


द्वारा पुष्टि को प्राप्त होती है । राजसेवा में वह पूर्ण दक्ष है । इसीलिए दुव्येसनो से 
नल को हतोत्साहित करते समय भी उसकी उक्तियो में मधुरता का अदभुत समावेश 
है । उन्मत्त शबरांगनाओ के जलविहार को नल द्वारा सातिशय देखा जाना उसे 
जरा भी रुचिकर नहीं प्रतीत होता; क्योंकि उसकी मान्यता है कि काम धीर पुरुषों 
को भी अधीर कर देता है। इसीलिए वह कहता है-- 
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विकलयति कलाकुशलं हसति शुचि पण्डितं विनोदयति । | 
अधरयति धीरपुरुषं क्षणेन मकरध्वजो देवः॥ ५।६६। 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि श्रृतिशील मन्त्री और मित्र के रूप में सदा 
सवेदा परम प्रज्ञासम्पन्न, सहृदय मित्र तथा राजा नल का सर्वविध हितचिन्तक 
होने के साथ-साथ उत्तम चरित्र से समन्वित और व्यक्तित्व का भी घनी है ॥ 


६. प्रियंगुमञरी -यह विदर्भनरेश महाराज भीम की राजमहिषी तथा 
दमयन्ती की जनयित्री है। यह राजा भीम के लिए श्रृंगार की आगार, रमणीयता 
की पताका, विकसित यौवनश्री से सम्पन्न और अन्तःपुर की कुछांगनाओं में 
प्रमुख है । चिरकाल तक सन्तान से रहित रहने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर की कृपा 
से उसे पुत्रप्राप्ति कः दृढ़ विश्वास हो जाता है, किन्तु दमनक मुनि के मुख से 
जब वह कन्याध्राप्तिरूप वरदान को सुनती है तो उसका धैय जबाब देने लगता 
है । असन्तुष्ट प्रियंगुमञ्जरी अपनी इलेषमयी उक्तियों से मुनि के लिए बहुविध 
उलाहनापूर्ण वचन बोलती हुई कह उठती है--अलमलमनेन कन्यावरप्रदानेन । 
पुनः अमर्ष की शान्ति हेतु मुनि से वह क्षमा भी मागती है तथा बहुविध उपहारों 
के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न भी करती है । 


इस प्रकार भ्रियंगुमञ्जरी के चरित्र को महाकवि ने पूर्णत: स्वाभाविकता 
अदान की है । बलवती आशा के अचानक भग्न होने पर क्रोधोद्रेक का होना 
स्वाभाविक क्रिया है; लेकिन उसका वह क्रोध भी तात्काल्कि ही है, चिरस्थायी 
नहीं । तत्काल ही वह मुनि के समक्ष श्रद्धावनत हो जाती है । इस प्रकार कुलधर्म 
की वह अच्छी ज्ञाता सिद्ध होती है । दमनक मुनि के प्रस्थान के समय उसके 
द्वारा प्रदशित विनम्रता उसके चरित्र को ओर भी उन्नत बना देती है ॥ 


७. प्रियंवदिका--नल के लिए श्रतिशील के समान ही प्रियंवदिका 
दमयन्ती के लिए सुख-दुःख में सदा उसका साथ देने वाली, अत्यन्त शिष्ट और 
मृदुभाषिणी उसकी प्रिय सखी है। यद्यपि इसका दर्शन काव्य में बहुत ही स्वल्प 
समय के लिए होता है, परन्तु उतने समय में ही यह अपने प्रत्युत्पन्नमतित्व की 
अमिट छाप पाठकों के अन्तःपटल पर सदा के लिए छोड़ जाती हे । दमयन्ती के 
अन्तःपुर में इन्द्रादि का आदेश सुनाकर और उसका समर्थन कर राजा नल जब 
मौन धारण कर लेता है तो दमयन्ती अत्यन्त स्तब्ध और विषण्ण हो जाती है । 
'उस स्थिति में अपनी वाकचातुरी से दमयन्ती का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रियंवदिका 
राजा से कहती है कि राजकुमारी स्वतन्त्र नहीं है । उसकी मान्यता है कि प्राणियों 
की प्रबृत्ति और निवृत्ति ईश्वरेच्छा के अधीन होती है । विशेषकर किसी के प्रति 
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स्त्रियों के अनुराग का कोई विशेष कारण तो उपस्थापित किया ही नहीं जा सकता | 
इसमें किसी विशेष गुण का बन्धन भी कारण रूप में आवश्यक नहीं होता । किसी 
भी किसी के प्रति अनुराग हो सकता है । अपने कथन को पुष्टि प्रदान करती 
का हुई प्रमाणरूप में सप्तम उच्छवास में वह कहती है-- 

भवति हृदयहारी क्वापि कस्यापि कङ्चिन्न खल्‌ गुणविशेषः प्रेमबन्धप्रयोगे । 
किसलयति वनान्ते कोकिलालापरम्ये विकसति न वसन्ते मालती कोऽत्र हेतु: ॥ 


इस प्रकार प्रियंवदिका नलचम्पू काव्य में अपने वाकचातुयंता में धृतिशील 
के पर्चात्‌ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । उसके इन्हीं गुणों को देखते हुए 
कवि ने उसके लिए 'प्रस्तावपण्डिता' एवं 'अनेकविधोपाख्याननिपुणा' जैसे विशेषणों 
का प्रयोग किया है, जिसकी वह नितान्त अधिकारिणी भी है । बौद्धिक विशेषता तो 
उसमें कूट-कूटकर भरी है ॥ 

८. हंस--नलचम्पू काव्य में हंस की उपस्थिति दूत के रूप में दृष्टिगोचर 
होती है, जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही मनुष्येतर प्राणियों को दूत 
बनाने की प्रथा के सवंथा अनुकूल है । ऋग्वेद में सरमा नाम की देवशुनी, वाल्मीकीय 
रामायण में हनुमान्‌ और कालिदासकृत मेघदूत में मेघ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं, 

फिर नल-दमयन्ती कथा से तो हंस का सम्बन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध है ही . 

नळचम्पू काव्य का हंस अपने स्वरूपगत वैशिष्ट्य की अपेक्षा दोत्यकार्यरूप 
चारित्रिक विशेषता के लिए ही अधिक प्रसिद्ध है । दमयन्ती के अनुसार वह निष्कारणः 
वत्सल, निरपेक्ष पक्षपाती, स्वभावतः सुजन और कृत्रिमतारहित स्नेह-सम्पन्न हे। 
उसके लिए हंस के स्वाभाविक प्रेम, सोहाद्रे एवं मैत्री की कोई समानता नहीं है. । 
सज्जनों का वह निमित्तरहित बन्धु है । चन्द्र और चन्दन की तरह उसकी शीतलता 
निर्बाध है । समपित एवं अंगीकृत कार्य को वहपूणं तत्परता के साथ पूर्ण करता है। 
इसीलिए दमयन्ती अपने हार को नल को समपित करने के लिए जब उसके गले में 
पहना देती है तो वह सहर्ष कहता है-- 


“सुन्दरि ! सोऽयं स्कन्धीकृतो मया मुक्तावलीच्छलेन तस्य पुरो 
अवद्वणनभारः ॥” अर्थात्‌ हे सुन्दरि ! इस मुक्तावली के बहाने से राजा नल के 
सामने आपके वर्णन का कार्यभार मैंने अपने कन्धरे पर ले लिया ।। 


इतना ही नहीं, वह हंस नल के लिए भी निष्कारणवत्सल तथा अनिमित्त 
मित्र बन जाता है। आकाशवाणी के परिप्रेक्ष्य में जब नल उससे दमयन्तीविषयक 
बहुविध प्रश्‍न करता है तो बह कुछ इस प्रकार से उत्तर देता है कि नल. की 


दमयन्तीविषयक उत्कण्ठा और भी बलवती हो उठती है और अन्तत। वह हंस नलः | 
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'दमयन्ती दोनों का ही शम्पकंसूत्र बन जाता है । इस प्रकार वह हंस नल के लिए 
जितना प्रिय है, उससे कुछ कम दमयन्ती के लिए भी नहीं है । दोनों के लिए 
ही वह समान रूप से पवित्र, सवेदा स्मरणीय तथा आह्वादकारक है । 
नलचस्पु : काव्यगत विशेषतायें 
विश्वविशृत चम्पूकाव्य 'नलचम्पू' के प्रणेता महाकवि त्रिविक्रम भट्ट की 
प्रकृति स्वाभाविक रूप से रसानुगुण प्रतीत होती है, फिर भी अपने समकालीन शैली 
के प्रभाव सेवे अपने-आपको अलग नहीं रख पाये है और चमत्कारवादी वनने के लिए 
विबश हो गये-से प्रतीत होते हैं । व्यक्तिगत रूप से प्रसाद गुण अभीष्ट होने के कारण 
यद्यपि वाल्मीकि और व्यास उनके आदर्श हैं, लेकिन महाकवि बाण के शब्दजाल और 
सुबन्धु के श्लेषमय पदविन्यास की ओर आकषित होने से स्वयं को वे रोक नहीं पाते 
हैँ । तत्कालीन वाङ्मय में काव्य-रचना की नानाविध पद्धतियाँ उनके सामने थीं । 
एक ओर महाकवि दण्डी के पदलालित्य का आकर्षण था तो दूसरी ओर महाकवि 
भारवि और माघ की कृत्रिम शैली भी अत्यधिक लोकप्रिय हो चुकी थी । तत्कालीन 
साहित्य जगत्‌ को ऐसे काव्यो की ही आवश्यकता थी, जो चमत्कार का प्रदर्शन 
करने वाले हों.। रसप्रधान एवं भावप्रधान काव्यों को उस समय प्राथमिकता नहीं 
प्राप्त थी। इन्हीं परिस्थितियों में त्रिविक्रम भट्ट का उदय हुआ था, अतः उनकी 
रचना का भी चमत्कारप्रधान सुक्तियो और पाण्डित्यप्रधान पदबन्धों से अलंकृत होना 
स्वाभाविक ही था। इसीलिए तत्कालीन काव्यजगत्‌ की धारणा को ही अभिव्यक्ति 
देते हुए कवि को यह कहने को बाध्य होना पड़ा कि-- 
“कि कवेस्तेन काव्येन कि काण्डेन धनुष्मता । 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥” 
युगीय प्रबृत्ति को अपनी काव्यरचना में प्रधानता देते हुए भी त्रिविक्रम 
भट्ट के लिए रस उपेक्षणीय नहीं था; बल्कि रस और बन्ध दोनों ही उनके लिए 
अभिनन्दनीय थे । सुरस तथा बद्ध काव्य का सर्जन ही उन्हें अभीष्ट था । इसीलिए 
उन्होंने नरुचम्पू के रूप में एक ऐसे काव्य की रचना की, जो रसान्तरश्प्रोढ़ 
थी, जिसके रस का सारस्वत प्रवाह देवकोटि के विद्वानों को ही उपलब्ध था । अपने 
काव्य के वैशिष्टय को इङ्गित करते हुए वे कहते हैं कि 
अगाधान्तःपरिस्पन्दं विबुधानन्दसन्दिरम्‌ । 
वन्दे रसान्तरप्रोढं स्रोतः सारस्वतं महत्‌ ॥ 
अर्थगुरता एवं मृदुतापूर्णे इलेषमय सुक्तियों का तो नछचम्पू आकर ही 
है । काव्यप्रणयन में निविक्रम का लक्ष्य ही है प्रसाद, कान्ति एवं इलेषनामक गुण 
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तथा शब्दश्लेष और अर्थंश्लेष अलंकारो से अलंकृत पदकदम्वों का नवीनतम प्रयोग; 
क्योंकि इन गुणों एवं अलंकारों से अलंकृत भारती ही सतत्‌ प्रसन्नता प्रदान करने 
वाली, कान्तिशील तथा विविध आइलेष कथाओं में प्रवीण रमणी के समान आनन्द 
प्रदान करने वाली होती है । इसी को उद्घोषित करते हुए वे कहते भी है-- 
प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाइलेषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्‌ पुण्यैमुखे वाचो गृहे स्त्रियः ॥ 
अपनी इसी धारणा को वे साकार स्वरूप भी प्रदान करते है । यही कारण 
है किईनळूचम्पू में प्रयुक्त इलेष की समता प्रदर्शित करने वाला अभ्य कोई भी काव्य 
संस्कृत वाङमय में दृष्टिगोचर नहीं होता । यद्यपि कवि ने अत्यन्त सरल शैली में ही 
सभङ्ग श्लिष्ट रचना की है, लेकिन पदविन्यास पर दृष्टि समधिक केन्द्रित होने के 
कारण कहीं-कहीं वह दुरूह भी बन गई है । इसके परिमार्जन के लिए वे पाठकों से 
यह निवेदन भी कहते हैं कि भङ्गश्लेष में वाणी का क्लिष्ट हो जाना असामान्य 
नहीं है, अतः इससे उन्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए 
“वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषे विशेषतः । 
नोद्वेगस्तत्र कतंव्यो यस्मान्नैको रसः कवेः ॥? 
फिर भी क्लिष्टता को अपनी रचना में उन्होंने प्रमुख स्थान नहीं ग्रहण 
करने दिया है; क्योंकि सभङ्ग श्लेष को भी सरल एबं सरस बनाकर अभिव्यक्ति 
देने में वें पूर्णतः समथं हैं । छोटे से छोटे पद्यों में भी इलेष की चमत्कारपूर्ण योजना 
करने में वे सर्वथा सफल रहे हैं। उदाहरणाथ छठे उच्छवास का निम्न इलोक 
स्पृहणीय हे-- 
पवंतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहनस्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पद्यत पयोष्णी ॥”” 


त्रिविक्रम की सर्वातिशायी विशेषता यह है कि कल्पनाप्रवणता में उनकी 


कोई समानता नहीं है और अपने 
इसी अलौकिक । ॥ 
की उपाधि से वे विभूषित भी हो गुण के कारण 'यामुनत्रिविक्रम 


वि क 
है, किन्तु यमुना के साथ उसका संगम प्रदर्शित करने का श्रेय त्रिविक्रम की कल्पना- 
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अलंका रशास्त्रियों ने इलेष के आठ भेद माने हुँ; लेकिन यह निर्विवाद है कि 
अलंकारवंविध्य चमत्कारवैविध्य से ही प्रादुर्भूत होता है; क्योंकि चमत्कार ही 
अळंकार का मूळ है । इस परिप्रेक्ष्य में परिसंख्या तथा विरोध का तो त्रिविक्रम को 
कविसम्राट्‌ ही कहा जा सकता है । उनके अनुप्रास तथा यमक के प्रयोग की छटा भी 
मुग्ध करने वाली है । उदाहरणार्थ द्वितीय उच्छ्वास की निम्न पंक्तियाँ द्रव्टव्य हैं-- 


यः श्युद्ञारं जनयति नारीणां नारीणाम्‌, यः करोत्याश्रितस्य नवं 
धने न बन्धनम्‌, यो गुणेषु रज्यते नरमणीनां न रमणीणाम्‌, यस्य च 
नमस्याहारेषु श्रूयते नलोपाख्यानं, न लोषाख्यानस्‌ ॥” 


यद्यपि उनके काव्य का मुख्य रस विप्रलम्भ श्युंगार है, लेकिन वीर, रौद्र, 
करण, भयानक तथा हास्य रसों की योजना भी दर्शनीय है। फिर भी अपने मुख्य रस 
विप्रलम्भ को सुसज्जित करने के लिए उद्दीपन सामग्रियों का यथास्थान रोचकतम 


प्रयोग कवि ने किया है । उनके काव्य में प्रकृति एवं कथोपकथन के प्रस्तुतीकरण के 
अवसर पर तो सवंत्र उद्दीपन सामग्री के ही प्राय: दशन होते हैं । 


वस्तुचित्रण में भी कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । अपनी अलौकिक 
कल्पना-तूलिका से स्वाभाविक वस्तुओं पर भी वे ऐसा चित्र खींचने में सफल रहे हैं 
जिससे कि वे परम्परागत कवियों के व्यं विषय न होकर सवंथा नूतन प्रतीत होते 
हैँ । आचायं कुन्तक के मतानुसार स्वभावोक्ति के वर्णन में सर्वातिशायी विशेषता 
तव परिलक्षित होती है, जव वर्ण्यं विषय का विवेचन इस प्रकार किया जाय, जिससे 
.कि वह पाठकों के अन्तस्तल में यथावत्‌ निविष्ट हो जाय । त्रिविक्रम इस प्रकार के 
चित्रण में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं । प्रथम उच्छ्वास में सुकरवर्णन, षष्ठ उच्छ्वास 
में मुनिवर्णन एवं ग्राम्य स्त्रियों का चित्रण पूर्णतया सजीव, मनोहारी ओर 
स्वा्ाविकता से ओत-प्रोत दिखाई देता है । 


भावात्मक स्थलों को भी सुसज्जित करने में त्रिविक्रम ने सिद्धहस्तता का 
अदशेन किया है । देवदूत बन.कर नल जब दमयन्ती के अन्तःपुर में प्रवेश करता है 
तो पक्षियों के लिए भी दुषप्रवेश्य उस महल में उसको प्रविष्ट देखकर अदभूत 
रसावेश से दमयन्ती स्तब्ध रह जाती है । फिर उसे मौन पाकर किन्नरों विहंग- 
वागुरिका से जब उसके प्रति नल कटाक्ष करता है तो विहंगवागुरिका का उत्तर 
भावाभिव्यक्ति का जीता-जागता प्रमाण है । 


इस प्रकार हम पाते हैं कि इलेषयुक्त रमणीयतर चित्रण शैली काव्य जगत्‌ 
को त्रिविक्रम की मौलिक देन है । यद्यपि वर्णेन की प्रत्येक स्थिति में इलेष की 
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प्राथमिकता कवि को अभीष्ट है, तथापि वर्ण्य वस्तु की सरसता को अप्राथमिक होने 
देना भी उन्हें अभीष्ट नहीं है । उनके द्वारा किया गया रस, वस्तु और अलंकार 
का एक ही साथ अद्भुत सन्निवेश चम्पू जगत्‌ में उन्हें सर्वोच्च शिखर पर स्थापित 
करने के लिए पर्याप्त है ॥। 


नलचम्पू : सामाजिक विधान 


किसी भी रचना को निबद्ध करते समय कवि का यह पूर्ण प्रयत्न होता 
है कि अपनी रचना में जिस समय की कथा का वह निरूपण कर रहा है, उस समय 
का वातावरण स्पष्टतया परिलक्षित हो। आशय यह कि कथा के समय के साथ 
लेखक अपना तादात्म्य स्थापित कर छेता है, जिसका परिणाम यह सामने आता है 
कि अतीत के दर्पण में वर्तमान सामने उपस्थित हो जाता है। त्रिविक्रम भट्ट ने भी 
अपनी रचना “नलचम्पू” के माध्यम से राष्ट्रकूटों की हिन्दू संस्कृति और तत्कालीन 
समाज का विशद्‌ स्वरूप उपस्थापित किया है। लोकचित्रण के क्रम में प्रायः यह्‌ 
देखा जाता है कि विशेषकर संस्कृतकवियों ने राज्याश्रित रहने के कारण सामान्य 
वर्ग को प्रायः उपेक्षित ही रखा है, लेकिन त्रिविक्रम इस मामले में सवथा अलग 
दिखाई देते हैं । उन्होंने अपने काव्य में सामान्य वर्ग का भरपुर चित्रण कर एक 
सर्वेथा नवीन कार्य किया है । 


नल्चम्पू को देखने से स्पष्ट है कि उस समय आर्यावते में राजतन्त्र था, 
जो कि वंशानुगत था । युवा राजकुमार जब राज्यभार सम्भालने की योग्यता 
अजित कर लेता था तो राजा मौह्तिको द्वारा निदिष्ट शुभ मुहूतें में स्वर्णेकलश् 
में संगृहोत मन्दाकिनी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के जल से मन्त्री के 


साथ स्वयं अपने हाथों से उसका अभिषेक करता था और ऋषि-मुनि-पुरोहित आदि ` 


वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान करते थे । इस प्रकार 
राजा अपने उत्तराधिकारी को राज्यभार सौंपकर अपने जीवन की सान्ध्य वेला 
में तपस्या हेतु सपत्नीक वन की राह लेता था । उस समय वानप्रस्थ जीवन पूर्णे- 
रूपेण प्रचलन में था । राजा के साथ-साथ उसका मन्त्री भी उसका अनुगमन करता 


था ओर इस प्रकार नये राजा के मन्त्री पद पर भी पुराने मन्त्री का पत्र प्रतिष्ठित 
हो जाता था। 


. मन्त्री अधिकांशतः ब्राह्मण वर्ग के ही होते थे। यद्यपि यह पद भी 
वशानुगत था, लेकिन योग्यता आवश्यक थी । मन्त्री प्रायः विद्या, वय, शील और 
गुण में राजा के समान ही होता था । राज्य-काय का सञ्चालन धयः मन्त्री ही 
करता था, लेकिन इसके साथ ही साथ वह राजा का अभिन्न सहायक भी होता था | 
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राजा अथवा राजपुत्र की स्वेच्छाचारिता पर वह अपने रोष को यदा-कदा प्रकट भीः 
किया करता था । युवराज को राजा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य भीः 
मन्त्री ही करता था । इन सबके होते हुए भी सफल मन्त्री वही होता था, जोः 
राजा का भ्रियपात्र होता था । 


ब्राह्मण सत्यवादी, निश्छल व्यवहार वाले तथा पूर्ण तेजस्वी होते थे । अपनी 
तेजस्विता नष्ट होने के भय से वे राजकीय दक्षिणा तक नहीं ग्रहण करते थे । यज्ञ- 
विधि के वे पूणं ज्ञाता होते थे और मुख्यतः वेद का ही वे स्वाध्याय करते थे ।. 
युवावस्था में भी वे सदा शिर मुंडाते थे । कभी भी आधी क्षीरक्रिया नहीं करते थे ।. 


राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रहती थी, जिसका प्रधान राजा होता था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय स्थलसेना की ही प्रधानता थी; क्योंकि अन्यः 
किसी सेना का संकेत भी नलचम्पू में नहीं किया गया है । चतुरंगिणी सेना 
में हाथी, घोडे, रथ तथा पदातियों के अकूग-अलूग वर्ग थे और उनके मुख्य अस्त्रः 
घनुष-बाण तथा तलवार होते थे । प्रयाणकाल में सैनिक प्रायः उन्मत्त हो जाते थे 
और तीथंस्थलो, यज्ञस्थलों, यज्ञस्तम्भों, उद्यानों तथा वनों को भी वे नष्ट कर' 
डालते थे । इसीलिए राजा को यह आदेश प्रसारित करना पड़ता था कि वे ऐसा 
अनर्थं न करें; अन्यथा देवमन्दिरो एवं ऋषियों के आश्रमों को भी छूटने तथा नष्ट 
करने में वे सैनिक पीछे नहीं रहते थे । राज्य में आखेट-सेना का भो एक विभाग 
होता था और इसका भी प्रधान राजा ही होता था। शिकार के समय कुत्तों का 
समूह भी शिकारियों के साथ रहता था । 


नलचम्पू को देखने से ज्ञात होता है कि विवाह के लिए उस समय स्वयंवर 
प्रथा ही प्रचलित थी । एक आयोजित समारोह में राजकन्याये स्वयंवर विधि से 
मनोतुकूल पति का वरण किया करती थीं, जिसका आयोजन पुत्री की योग्य 
अवस्था को देखकर मन्त्रियों के सलाह से राजा स्वयं करता था । कभी-कभी ये 
` स्वयंवर मात्र परम्परा का निर्वाह करने के लिए भी आयोजित किये जाते ये। 
स्वयंवर में राजाओं को निमंत्रित करने हेतु पुत्री का पिता राजा बड़े ही चतुर दुर्तो 
को उपहारों के साथ भेजता था। राजा लोग दल-वल के सहित पूरी तैयारी से 
स्वयंवर में भाग छेने हेतु आते थे; क्योंकि उस समय प्रायः झगड़े की आशंका बनी 
रहती थी । आगत समस्त अभ्यर्थी राजाओं तथा उनके परिजनों के भोजन, निवासः 
आदि की व्यवस्था कन्या का पिता किया करता था। तिशिष्ट अतिथि के लिए 
राजमार्गों को चन्दतत-जलू या सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित किया जाता था, पताकार्ये 
फहराई जातीं थीं, घरों के आगे मंगलकळश रखे जाते थे तथा नगरवधुये पूर्णत या 
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अलंकृत होकर मंगलद्रव्यों से थाल सजाकर मंगलगीत का गान करती थीं । स्वयंवर 
'में स्वयं के चयन हेतु कन्या के पास सन्देश भिजवाने की भी प्रथा प्रचलित थी | 


छोग अपनी योग्यता तथा अवसर के अनुकूल वेषभूषा धारण करते थे। 
नागरिकों में स्वच्छ वस्त्र धारण करने की प्रथा प्रचलित थी । राजा के आखेट पर 
जाते समय उसके पीछे चलने वाले शिकारी कार्देमिक रंग के कपड़ों से अपने 
वालों को बांधते थे । अश्वारोही अत्यन्त चुस्त वस्त्र पहनते थे तथा कटिभाग में 
एक विशेष प्रकार की पेटी बांधते थे । शिर पर पगड़ी बांधने की प्रथा सामान्य 
'थी । दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी शिर के बालों को कपड़ा न रहने पर वृक्ष की छाल 
से ही बाँध लेता था । कुण्डल, हार, कंकण, अंगुलीयक मुख्य आभूषण थे 
साधारण वस्त्रो के अतिरिक्त उच्च वर्गों या राजपरिवारों में चीनांशुक, पट्टांशुक 
या नेत्रसंज्ञक वस्त्रों का भी पर्याप्त प्रचलन था । पुरुष और स्त्रियां दोनों ही त्रिपुण्डू 
का तिलक लगाते थे। स्त्रियों में सीमन्तमौक्तिक, काजल, मोतियों का हार, 
'कानों में नवीन पल्लव, कस्तूरी से पत्ररचना आदि वा प्रचलन था । किरात 
हाथियों का शिकार करते थे, अन्त: उनकी स्त्रियां गजमुक्ताहार धारण करती 
थीं, हाथियों का मदजल हो उनका अंगराग था, मयूरपिच्छगुच्छो से वे वेणियां 
'सजाती थीं । ग्राम्य स्त्रियां कणिकार की मालाओं से अपनी वेणियाँ सजाती थीं । 
जो, चावल या आटे में.तज, अंगिया, बकुची आदि मिलाकर उबटन लगाती थीं, 
'छाह का कंकण पहनती थीं और शरीर में हल्दी लगाती थीं । 


चित्रकला की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी और लोगों को चित्रकला का 


'र्याप्त ज्ञान था । भित्तियों पर चित्र बनाने की प्रथा व्यापक थी । लकड़ी की पट्टियों 
पर चित्र बनाकर घरों की सजावट की जाती थी । 


संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया जाता था | वीणा, मृदङ्ग, झाल तथा 
चंशी उस समय के मुख्य वाद्य थे। संगीत के नन्दयन्ती, वर्धमान, भासारितक, 
पाणिक आदि पारिभाषिक तथ्यों से लोग पूर्णतया परिचित थे तथा षड्ज, मध्यम, 
गा-्थार, पश्चम आदि स्वरों के प्रयोग में लोग दक्ष थे । ग्राम्य तरुणियाँ लौकिक 
संगीत का प्रयोग करती थीं, जबकि किन्नरों में शास्त्रीय संगीत का प्रचलन था । 


उपासना में नित्य और नैमित्तिक दोनों ही विधियाँ शामिल थीं । सभी लोग 
त्रिकाळ सन्ध्या करते थे । सूयं की उपासना के पश्चात्‌ ही इष्टदेव को उपासना की 


जाती थी । कातिकेयःपूजन की परम्परा खूब प्रचलित थी । कुमारी कन्यायें गौरी- 
रजन करती थीं। शिवोपासकों की बहुलता थी । म 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है 


( ६१ ) 


नैमित्तिक अनुष्ठानो में वृहत्तर थज्ञों का सम्पादन किया जाता था । दान 
देने की प्रथा जोरों पर थी। बलिवैश्वदेव, गोग्रास, ब्राह्मणभोजन तथा दीनों और 
अनाथों को भी भोजन कराने की प्रथा थी । 


पाककला अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी । भोजन में पेय, आस्वाद्य, आलेह्यः 
तथा कवल्य - ये चार प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था । 
दाक्षिणात्यो में मांस का प्रचलन नहीं था। भोजन के पश्चात्‌ घृत की चिकनाहट 
समाप्त करने के लिए चन्दनरज का उपयोग किया जाता था और सबसे अन्त में 
ताम्बूल का प्रयोग किया जाता था । 


नलचम्पु : भौगोलिक वर्णन 


नलचम्पू के परिशीलन से हमें न केवल तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक 
स्थिति का; बल्कि भौगोलिक स्थितियों का भी पर्याप्त ज्ञान होता है । इममें त्रिविक्रमः 
भट्ट ने तत्कालीन ख्यातिप्राप्त विभिन्न जनपदों, नगरों, पवेतों तथा नदियों का 
यथास्थान वर्णन किया है। दक्षिण देश से ज्यादा आत्मीयता होने के कारण उस भाग 
का कवि द्वारा सविस्तार वर्णन किया गया है । इनमें महाराष्ट्र जनपद, कुण्डिनपुर,. 
निषध, विदर्भ, वरदा, गोदावरी, पयोष्णी, श्रीशैल, विन्ध्य आदि आते हैं । 
कतिपय स्थानों का नाम्ना संकेतमात्र ही किया गया है, जिनमें अंग, कंग, किंग, 
वंग, मगध आदि हैं । आर्यावते के नामग्रहण से तो वे मूल कथा प्रारम्भ ही करते 
हैं। उन उपर्युक्त वर्णित अथवा संकेतित स्थलों का विवरण उनकी स्थिति के 
ज्ञानार्थं आवश्यक है, जो इस प्रकार है 


१, आर्यावतं- निस्सन्देह आयों की निवासभूमि आर्यावतं के नाम से जानी 
जाती है, किन्तु इसकी सीमा-निर्धारण के क्रम में विभिन्न मत दृष्टिगोचर होते हूँ । 
वैदिक काल का विहंगावलोकन करने से आर्यावते की कोई सीमारेखा तो नहीं प्राप्त 
होती, लेकिन आयों की निवासभूमि में मुख्य रूप से कुम्भा ( काबुलनदी ) क्रमु 
। कुरंम ), गोमती, सिन्धु, परुष्णी, शुतुद्री (शतलुज), वितस्ता (झेलम), सरस्वती, 
गंगा, यमुना आदि नदियों का प्रवाहित होना ज्ञात होता है । ब्राह्मणग्रन्थ कुरु तथा 
पश्चाल को आर्यसंस्क्ृति का केन्द्र घोषित करते हैं। उपनिषदों में यह काशी तया ट 
विदेह तक फैली दिखाई देती है। वशिष्ठधमंसु्र ( १।८।९ ) के अनुमार इसको 
सीमा पश्चिम में आदर्श ( विनशन ओर सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान ) 
से लेकर पूर्व में कालकवन ( प्रयाग ) तक तथा दक्षिण में विन्ध्य से लेकर उत्तर 
में हिमालय तक निर्धारित है । मनुस्मृति के अनुसार पूवे ओर पश्चिमी समुद्र तथाः 
विन्ध्य और हिमालय का मध्यवर्ती भाग ही आर्यावतं है । वे कहते भी हैं -- 
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“आसमुद्रात्तु वं पूर्वात्‌ आसमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत॑ विदुर्बुधाः ॥” 


गुप्तकाल में इसकी प्रसिद्धि कुमारीद्वीप के नाम से दिखाई देती हे । इस 
"प्रकार हम पाते हैं कि इन समस्त विवरणों को देखने से भी आर्यावत के सम्बन्ध में 
स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता! इनको अपेक्षा पुराणों का ही मत ज्यादा स्पष्ट है। 
उनके अनुसार आर्यावतं ही 'भारतवषं' था; अत: प्राचीन भारत की भौगोलिक 
"सीमा ही आर्यावतँ की सोमा थी, ऐसा माना जा सकता है। 


२. महाराष्ट्र-नलूचम्पू में कवि ने महाराष्ट्र को वरदा के तट पर स्थित 
-दर्शाया है, ज्सिके समीप ही विदर्भा नदी प्रवहमान थी । 


३. विदर्भ -विदर्भ का वर्णन दक्षिण देश के रूप में किया गया है और 
-कुण्डिनपुर तथा भोजकट को उसका भीतरी भाग कहा गया है। इसकी अवस्थिति 
-नमंदा से दक्षिण में थी । 


४. मध्यदेश--हिमालय से लेकर विन्ध्याचल तथा प्रयाग से लेकर कुरुक्षेत्र 
मस्तक के मध्यवर्ती भाग को मध्य देश के रूप पें जाना जाता था । 


५. कुण्डिननगर--यह विदर्भ देश की राजधानी थी । इसकी स्थिति 
'का निर्देश करते हुए कवि कहता है कि 


देशानां दक्षिणो देशस्तत्र वैदभंमण्डलम्‌ । 
तत्रापि वरदातीरमण्डळं कुण्डिनं पुरम्‌ ॥ 


तात्पर्यं यह कि दक्षिण देश के विदर्भमण्डल में वरदा के तट से अलंकृत 
कुण्डिननगर था । अधिकांश लोगों कै मतानुसर वर्तमान बरार के सुरवती जिले में 
“स्थित कौण्डिन्यपुर ही तत्कालीन कुण्डिननगर था; लेकिन पं० राजेश्‍वर मनोहर 
“काटे (नागपुर) के अनुसार विदर्भ के बुल्ढाता जिले का लोणार नामक गाँव हो 
“कुण्डिननगर चा । लोणार में वरदा का एक स्रोत प्रवाहित है, जिसे श्रीगंगाभोगवती 
केनामसे जाना जाता है । कहा जाता हे कि गंगा की तीन धाराओं में से यह 
“धारा पृथ्वी के भीतर प्रवाहित है और एक बार इसने महाराज नन्द को वरदान 
दिया था, जिसके कारण इसका नाम वरदा पडा । यह धारा पृथ्वी के भीतर प्रयाग 
“से होणार तक प्रवाहित हे । त्रिविक्रम ने भी वरदा के साथ कहीं भी नदी शब्द का 
Fr के 2 तयार विदर्भा का स्पष्टतया नदी के रूप में नामोल्लेख किया 
1 इससे स्पष्ट वरदा के उह वे 

कह शा त रड सेवे किसी नदी को न कहकर घस स्रोत 
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लोणार के समीप में एक अतिप्राचीन कुण्ड है, जिसकी उत्पत्ति जवालामुखी- 
आघात के कारण हुई बताई जाती है। साथ ही 'कुण्डिन' नाम भी कुण्ड” से 
सम्बन्धित प्रतीत होता है। यह भी लोणार के ही कुण्डिननगर होने का संकेत 
करता है। 

त्रिविक्रम के अनुसार कुण्डिननगर के पश्चिम में भागव का आश्रम था । 
भागव का वह प्रसिद्ध आश्रम वर्तमान में भी लोणार के समीप भग्नावशेष के रूप 
में स्थित है, जिसकी छत पर बलराम मौर रुक्मी के युद्ध का दृश्य उत्कीणं है। 
रुक्म की बहन ओर श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी कुण्डिनपुर की ही थी । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि समस्त बाह्य साक्ष्य लोणार के ही कुण्डिननगर होने का 
संकेत करते हैं । 

` ६. निषधा नगरो--नल्चम्पू के अनुसार आर्यावते में ही निषध जनपद 
में निषधा नगरी अवस्थित थी । ल॑सेन के अनुसार बरार के उत्तर-पश्चिम स्थित 
सतपुड़ा की पहाड़ियों में यह स्थित थी । 'एन्टिक्विटिज आफ काठियावाड एण्ड 
कच्छ? में वरगेत भी इसे मालवा के दक्षिण में ही अवस्थित मानते हैं । त्रिविक्रम इसे 
“उदीच्य देश” के रूप में उल्लिखित करते हैं । 

७. कुरुक्षेत्र-यह आर्यावतं की प्राचीन पुण्यभूमि है । कुरु द्वारा कर्षण 
किये जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा । वर्तमान थानेश्वर को ही 
कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसमें कुल दो सौ पेस5 तीथंस्थल हैं। इसका कुल 
परिमाण बारह योजन माना गया है -- 

“धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्र द्वादशयोजनावघि ॥” 

८. त्रिपुष्कर -अजमेर का समीषवती वर्तमान पुष्कर तोथं । 

९- नासिक्य--महाराष्ट्र में मुम्बई के उत्तर-पूर्व में स्थित नासिकनासक 
प्रसिद्ध तीर्थ । 

१०--प्रभासतीथ--द्वारका के पास अवस्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 
यहाँ स्नान करने से राजयक्ष्मा रोग से मुक्ति मिल जाती है - ऐसा महाभारत में 
उल्लेख प्राप्त होता है । 

११: नमंदा--दमयन्ती-स्वयंवर में भाग लेने हेतु कुण्डिननगर की यात्रा 
के क्रम में. राजा नल ने मेकलकन्या नदी को पार किया है। यह नमेंदा का ही 
नाम है ओर इस नाम से ही ग्रन्थ में यह वणित भी हे । वर्तमान में यह अमरकंटक 

से उद्भूत होकर खम्भात की खाड़ी में विलीन होती दिखाई देती है । 
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१२. वरदा--प्रायः लोग इसे ही आधुनिक वर्धा नदी के नाम से जानते 
हैं, लेकिन डॉ० उपाध्याय इससे सहमत नहीं हैं । कुछ लोग इसे श्रीगंगाभोगवती 
भी मानते हैं। नलचम्पूकार त्रिविक्रम को भी सम्भवतः वरदा नाम से नदीन 
होकर कोई स्रोत ही अभीष्ट है; क्योंकि नदीरूप में उन्होंने कहीं भी इसका 
उल्लेख नहीं किया है । 

१३. गोदावरी - गोदावरी का उद्गमस्थल ब्रह्मगिरि है, जो महाराष्ट्र 
में नासिक से कुछ दूर त्र्यम्बक नामक गाँव के पास अवस्थित है । 

१४. पयोष्णी--वतंमान में यह 'पर्णा' के नाम से जानी जाती है। 
तत्कालीन समय में यह कुण्डिनपुर के समीप से प्रवाहित होती थी । 

१५. कावेरी--यह आज भी इसी नाम से जानी जाती है, जो दक्षिण 
की एक प्रसिद्ध नदी है। यह ब्रह्मगिरि पर्वत के चन्द्रतीथं नामक सोते से 
निकलती है । 

१६. विदर्भा - यह इस समय खड्गपूर्णा के नाम से जानी जाती है, 
जो गोदावरी में विलीन होती है । तत्कालीन समय में यह भी कुण्डिनपुर के पास 
ही प्रवाहित थी और वरदा का सोता इसी में मिलता था । 


१७. गन्धमादन कालिकापुराण के अनुसार यह कैलास के दक्षिण में 
स्थित है। वराहपुराण तथा महाभारत के अनुसार बदरिकाश्रम इसी पवत 
पर स्थित है । 

१८ श्रीशेल--यह दक्षिण में स्थित रमणीयता में कलास से भी उत्कृष्ट 
कोई परंत था । ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ध्य पवंतश्पंखला का ही यह कोई 
विशेष भाग रहा होगा । 


१९. विन्ध्य - वर्तमान में भी यह इसी नाम से अभिहित है, जो भारत 
को उत्तर-दक्षिण के रूप में दो भागों में विभाजित करता है। 

इस प्रकार हम पाते हैं कि नलचम्पू काव्य में भौगोलिक दृष्टि से बहुत 
से महत्त्वपूर्ण स्थानों, नदियों, पर्वेतों आदि का कहीं विस्तार से और कहीं नाम्ना 


उल्लेख किया गया है, जिससे प्राचीन भारत की अवस्थिति का परिचय प्राप्त करने. 
में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है । 


--श्रीनिवास शर्मा. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विषयालुक्रमणिका 


“न 
प्रथम उच्छ्चास 


१ मंगलाचरण 

२ सत्काव्य-प्रशंसा 

३ दुर्जेन-निन्दा तथा सज्जनप्रशंसा 

४ वाल्मीकि, व्यास, गुणाढ्य आदि कवियों की प्रशंसा 
५ कविवंश-परिचय 

६ कवि का काव्यगत उद्देश्य 

७ चम्पूकाव्यनप्रशंसा 

८ आर्यावते-वर्णंन 

९ आर्यावते-निवासियों का सौरुयवर्णन 
१० निषध जनपद तथा निषधा नगरी का वर्णन 
११ नल-वणंन 
१२ नळमन्त्री श्रुतशीछ-वर्णन 
१२ नल का व्यावहारिक जीवन 
१४ वर्षा-वर्णन 


१५ आखेटवन के रक्षक का आगमन, सुकरङृत उपद्रव की सूचना 


तथा नल का आखेटाथं प्रस्थान 
१६ आखेट-वर्णन 


१७ शालदृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए नल के पास दक्षिणदेश 


के पथिक का आगमन 


१८ वार्ताक्रम में पथिक द्वारा दक्षिणदिशा, कावेरी भूमि तथा 


एक युवती (दमयन्ती) का वर्णन 


१९ युवती ( दमयन्ती ) को देखकर पथिक की आइचर्यानुभुति 
२० पथिक द्वारा युवती (दमयन्ती) के समक्ष उत्तर दिशा के युवक 


की प्रशंसा किये जाने की सूचना देना 


१-१२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६६ ) 


२१ नल का युवती (दमयन्ती) के प्रति आकर्षेण तथा पथिक का प्रस्थान ११५ 


२२ कामविद्वल नल ११९ 
द्वितीय उच्छ्वास १२२-२०६ 
१ वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु का आगमभन-वर्णन १२२ 
२ किन्तरमिथुन द्वारा गाये गये तीन शलोक १२५ 
३ गीतध्वनि से उत्कण्ठित राजा का वनविहार १२७ 
४ वनपाछिका द्वारा वनसुषमा का वर्णन १३१ 
५ सवर्तुनिवास नामक वन का वर्णन, नळभ्रमण तथा हंसमण्डली 
का आगमन १४२ 
६ नल द्वारा हुंस का पकड़ा जाना १४५ 
७ हंस द्वारा नल की स्तुति १४७ 
८ हंस की उक्ति पर नल को भाइचर्य १५० 
९ नल द्वारा हंत के पकड़े जाने पर कुपित हंसी की श्लेषो क्ति १५२ 
१० नल द्वारा हंसी को प्रत्युत्तर १५५ 
११ हंस-हंसी का प्रणय-कलह १६० 
१२ हंस द्वारा राजा नल तथा अनुकुल कलत्रसुख का वर्णन १६१ 
१३ आकाशवाणी द्वारा हँस के दुत बनने की नळ को सूचना १६३ 
१४ नल द्वारा हंस से दमयन्तीविषयक प्रश्न १६४ 
१५ हंस द्वारा दक्षिणदेश का वर्णन १६६ 
१६ कुण्डिनपुर-वर्णन १७२ 
१७ कुण्डिनपुरनरेश भीम तथा रादी प्रियङ्गुमञ्जरी का वर्णन १८० 
१८ सन्तान के लिए उत्कण्ठित प्रियङ्गुमञ्जरी द्वारा महेइवर की आराधना १३३ 
१९ चन्द्रिका-वर्णन १९९ 
तृतीय उ च्छ्वास २०७-२५६ 
१ प्रियङ्गुमञजरी को स्वप्न में भगवान्‌ शिव का दर्शन २०७ 
२ दमनक मुनि के आगमन की सुचना २०९ 
३ प्रभातवर्णेन तथा प्रियङ्गुमञ्जरी द्वारा सूर्ये की स्तुति २१२ 


४ राजा भीम का भी स्वप्न में शिवदर्शन तथा पुरोहितो द्वारा 
स्वप्न-फल का कथन 


२१७ 

५ दमनक मुनि का आगमन २१९ 
६ राजा भीम द्वारा दमनक मुनि का अभिवादन तथा दमनक | 
द्वारा राजा को होने वाले कन्या-लाभ का कथन २२६ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६७ ) 


७ मुनिवचन से असन्तुष्टा प्रियङगुमञ्जरी द्वारा शिष्ट कटूक्तियाँ कहना २३६ 


८ दमनक मुनि का प्रत्युत्तर २३९ 
९ प्रियङ्गुमञ्जरी द्वारा क्षमा-याचना तथा दमनकमुनि का प्रस्थान २४२ 
१० मध्याह्न-वर्णन RE 
११ राजा भीम के स्नान आहारदि का वर्णन २४८ 
१२ प्रियङ्गमञ्जरी द्वारा गर्भधारण तथा दोहद-वणंन २६२ 
१३ दमयन्ती की उत्पत्ति का वर्णन २६८ 
१४ दमयन्ती का शैशव-वर्णन २७२ 
१५ दमयन्ती की युवातस्था तथा सौन्दये का वर्णन २८१ 
चतुथं उच्छ्वास २८७-३६८ 
१ हंस द्वारा दमयन्ती का सोन्दर्य-वणेन सुनकर नल का उत्कण्ठित होना २८७ 
२ हंस का विहार एवं प्रस्थान २९१ 
३ हंस का कुण्डिनपुर-गमन, दमयन्ती के समक्ष नल-वर्णन 

तथा दमयन्ती को रोमाञ्च २९३ 

४ हंस से दमयन्ती द्वारा नलविषयक प्रश्‍न तथा हँस द्वारा वीरसेन और 
रूपवती का वर्णन ३०० 
५ नलोत्पत्ति-वर्णन ३०८ 
६ नल की शिक्षा, तारुण्य तदा मन्त्री श्रुतशील़ का वर्णन २१४ 
७ सालंकायन का नल के प्रति उपदेश ३२३ 
८ वीरसेन द्वारा सालंकायन के उपदेशों का समथन ३४५ 
९ नल का राज्याभिषेक-वर्णन ; ३४९ 
१० सपत्नीक राजा वीरसेन का वन-गमन ३६३ 
११ पिता के वियोग में पुत्र नल की उदासीनता ३६४ 
पञ्चम उच्छ्वास ३६९-५०६ 
१ हंस द्वारा नल-प्रशंसा सुनकर दमयन्ती की नलविषयिणी उत्कण्ठा ३६९ 


२ दमयन्ती द्वारा हंस के माध्यम सै नल को हारःप्रेषण ओर हंस का प्रस्थान ३८१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६८ ) 


३ दमयन्ती की नलविषयक उत्सुकता ३८४ 
४ राजहंसों का निषधोद्यान में अवतरण ३८६ 
५ सरोवररक्षिका द्वारा नल को राजहुंसों के आगमन की सूचना ३८८ 
६ वनपालिका द्वारा नल के समीप हंस का समपंण ३९१ 
७ हंस के द्वारा नल की स्तुति ३९२ 
८ हँस द्वारा दमयन्ती प्रदत्त हार-समर्पण तथा दमयन्ती-समाचार-वर्णन ३९६ 
९ हुंस-नल-संवाद तथा हंस का नल-भवन से प्रस्थान ४०२ 
१० नल-विप्ररूम्भ-वर्णन ४०६ 
११ दमयन्ती-विप्रलूम्भ-वर्णन ४१० 
१२ दमयन्ती-स्वयंवरोपक्रम ४१५ 
१३ उत्तर दिशा से आये दूत से नल का वृत्तान्त-अवण ४१८ 
१४ सेनासहित नल का विदभंदेश के लिए प्रस्थान ४२७ 
१५ श्रृतशील द्वारा वन-शोभा का वर्णन ४३४ 
१६ नर्मदातट पर सँन्यावास - ४४३ 
१७ इन्द्रादि छोकपाछों का आगमन तथा नल की दोत्यकायं में नियुक्ति ४५५ 
१८ लोकपालों का दुत वनने के कारण नल को चिन्ता तथा 
थुतशील द्वारा सान्त्वना ४६९ 
१९ स्वयंवर में नल की सफलताविषयक श्रुतशील की तकंपूर्ण उक्ति ४७२ 
२० मनोविनोद के लिए गये नल द्वारा किरात-कामिनियों का दर्शन ४७९ 
२१ श्रुतशील द्वारा नल की मनोवृत्ति का परिवतंन ४९४ 
२२ रेवातट-दर्शन ४९५ 
२३ संध्या-वर्णन ५०० 
षष्ठ उच्छ्वास ५०७-६२८ 
१ प्रभात-वणंन ५०७ 
. २ शिविर समेट कर अग्रिम यात्रा ५१० 
३ नल द्वारा भगवान्‌ सूर्य की स्तुति ५११ 
४ नछ द्वारा नारायण की स्तुति ५१२ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0004042.) noi) 


( ६९ ) 


५ विन्ध्याटवी-वर्णन ५१८ 
६ विदर्भ-मार्ग में दमयन्तीदूत पुष्कराक्ष से नल-मिलन तथा 
दमयन्ती-प्रेषित प्रणयपत्रिका की प्राप्ति ५३७ 
७ नल-पुष्कराक्ष-संवाद ५४२ 
८ मध्याह्ल-वणंन ५४५ 
९ वयोष्णीतट पर सेना का विश्राम ५४९ 
१० पयोष्णीतटनिवासी मुनियों का वर्णन ५५२ 
११ मुनियों द्वारा राजा नल को आशीर्वाद-प्रदान : ५६१ 
१२ किन्नरयुगल से राजा नल का मिलन ५६५ 
१३ सन्ध्या-वणंन ५७५ 


१४ किन्नरमिथुन आदि के साथ राजा नल का शिविर की ओर प्रस्थान ५७६ 
१५ रात्रि मे शिविर में किन्नरमिथुन द्वारा दमयन्तीवर्णन-विषयक 


गीत तथा रात्रि-विश्राम ५७९ 

१६ भ्रभात-वर्णन, आगे यात्रा के क्रम में मागं में प्रियाचु रक्त हाथी का 
नल द्वारा अवलोकन ५९३ 
१७ हस्ती-वणेन ५९७ 
१८ विन्ध्याचल-वणँन ६०२ 
१९ विदर्भ नदी, विदर्भ की प्रजा तथा अग्नहारभूमि का वर्णन ६०९ 
२० ग्राम्य-स्त्रयों द्वारा नल का चित्रा ङ्कुन ६११ 
२१ शाकवाटिका, उद्यान, वरदा-विदर्भा संगम का वर्णन ६१४ 
२२ सेन्य-शिविर-वणंन ६१९ 
२३ ङुण्डिनपुर में नळ के आगमनसम्बन्धी हर्षोल्लास ६२३ 
सप्तम उच्छ्वास ६२६-७३५ 
१ नळ के समीप विदर्भराज का आगमन तथा कुशलक्षेम पुछना ६२९ 
२ विदर्भनरेश द्वारा विनम्रता-प्रदर्शन ६३६ 
३ विदर्भनरेश द्वारा राजभवन-प्रस्थात तथा नळ की उत्सुकता ६४२ 
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४ दमयन्ती द्वारा उपहारसहित कुबड़ी नारी और किरात कन्याभों को 


नळ के पास भेजना ६४५ 
५ नल द्वारा उपहार-स्वीकृति, कुशलपृच्छानन्तर कन्याओं का 
दमयन्ती भवन प्रस्थान ६५१ 
६ नल द्वारा पर्वेतक, पुष्कराक्ष तथा किन्नरमिथुन को दमयन्ती के | 
पास भेजना ६५५ 
७ ससैन्य राजा नल का मध्याह्लं भोजन-वणंन ६५६ 
८ दमयन्ती के पास से पर्वंतक का प्रत्यागमन ६७२ | 
९ पर्वंतक द्वारा कन्यकान्तःपुरसहित दमयन्ती का नल से वर्णन ६७३ 
१० पर्वंतक द्वारा दमयन्ती की नल तथा देवदूतविषयक विषण्णता का घर्णन ६८६ | 
११ सन्ध्या-वर्णन ६९५ | 
१२ चन्द्रो दय-वणेन ६९७ | 
१३ इन्द्र कै वरप्रभाव से अदृश्य नल का कन्यकान्तःपुर में दमयन्ती-प्रेक्षण 
तथा स्वागत-वणंन ७०५ 
१४ कन्यान्तःपुर में नल का प्रत्यक्ष होना, ससखी दमयन्ती का विस्मय वर्णन ७१४ | 
१५ नळ-विहङ्गवागुरिका-सम्वाद ७१८ 
१६ नल-दमयन्ती का अन्योन्य-दशँन ७२० | 
१७ दमयन्ती के समक्ष नल द्वारा इन्द्रसन्देश-कथन और दमयन्ती द्वारा | 
देवताओं के प्रति अनिच्छा प्रकट करना ७२९ 
१८ नल द्वारा देव-वैभव का वर्णन ७३० | 


१९ दमयन्ती की विषण्णता, प्रियंवदिका हारा दमयन्ती की 
ओर से नल को प्रत्युत्तर 


२० नळ द्वारा दमयन्ती-भवन से प्रस्थान 
२१ उत्कण्ठित नल का हरचरणसरोज का ध्यान करते हुए रात्रि-यापन 


परिशिष्टम्‌ 


भळेचगपू काव्य में प्रयुक्त छन्द : लक्षण तथा इलोकसंस्याये 


इलोकावुक्रमणिका : ७४५-७५१ | 
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नल 
वीरसेन 
सालङ्कायन 
श्रुतशील 
मौहूतिक 

'पथिक 

पर्वेतक 

प्रतीहार 
प्रस्तावपाठक 
मृगया वनपालक 
वेतालिक 

बाहुक 

भद्रभूति 

भीम 

पुरोधा 
पृष्कराक्ष 
सुन्दरक 
सोमशर्मा 


हँस 


इन्द्र-क वे र-यम-वरुण 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 


: नायक, निषधनरेश वीरसेन के पुत्र । 

: निषधराज, नायक नल के पिता । 

: वीरसेन के मन्त्री । 

: नल-मन्त्री, सालङ्कायन-पुत्र । 

२ राजा वीरसेन के ज्योतिषी । 

: उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं से आये हुये पथिक । 
: नल का सेवक | 

: नल का सेवक । 

: नल का सेवक । 

: नल का सेवक । 

४ नल का सेवक । 

: नल का सेनापति । 

राजा नल का दोवारिक । 

: कुण्डिनपुर के राजा, दमयन्ती के पिता । 
: रःजा भीम के पुरोहित । 


: दमयन्ती का दूत । 

: दमयन्ती का किन्नर । 

: स्वयंवर निमन्त्रण के लिए उत्तर को जाने वाला ब्राह्मण । 
: दमयन्तो को लुभाने वाला नल का दूत । 

: लोकपाल--दमयन्ती-वरण के इच्छुक । 

: लोकपालों का अनुचर । 

२ नर का अभिषेक करने के लिये आये ऋषि । 

: पयोष्णी तट के तपस्वी । 

: भीम तथा नल के सेवक । 
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स्त्री-पात्र 
दमयन्ती : नायिका--कुण्डिननरेश भीम की पुत्री । 
प्रियंगुमञ्जरी : दमयन्ती की माता--कुण्डिनपुर की राजमहिषी , 
रूपवती | : नल की माता- राजा वीरसेन की पत्नी । 
कक्कोलिका, कलिका, : दमयन्ती की चेटियाँ । 
चकोरी, चङ्गी St 
चन्दना, चन्द्रप्रभा : १7 
चन्द्रवदना, चन्द्री 9& किक 
चम्पा g 9 
मालती CR 
चन्दनी 08७2 
परिहासशीला ने. वार 
प्रियंवदिका क रक 
ल्वद्धी लता 
गौरी व 
सुन्दरी Ss : 


विहङ्गवागुरिका : दमयन्ती की किन्नरी । 
मञ्जन-कामिनियां : राजा भीम की सेविकाएँ।' 
किरात-कामिनिया : नमंदातटवासिनी । 


गोपी : विदर्भातीरचारिणी । 
लवङ्गिका [ : नल की सरोवर-रक्षिका | 
सांरसिका 3 नल कीं वनपारिका । | 
हंसी : हंस की पत्नी । 2 130 
2. जा 
| 
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॥ श्री: ॥ 
महाकवित्रिविक्रमभट्टप्रणीत: 


नलचम्पूः 
'कल्याणी-ज्योत्स्ना -संस्कुत-हिन्दोव्याड्योपेतः 
BRE I 


प्रथम उच्छ्वासः 


जयति गिरिसुताया: कामसन्तापवाहि- 
न्युरसि रसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमोलिः । 
तदनु च विजयन्ते कीतिभाजां कवीना- 
ससकृदमृतबिन्दुस्यन्दितो वारिवलासाः ॥ १॥ 
अन्वयः-गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिनी उरसि चान्दनः रसनिषेक: 
चन्द्रमौलिः जयति । तदनु च कीतिभाजां कवीनाम्‌ असकुत्‌ अमृतबिन्दुस्यन्दिनः 
चारिवलासाः विजयन्ते ॥१॥। 
[ धै कल्याणी ६ 
करोतु कल्याण मचिन्त्यगोरवो विनायको विघ्नविनाशकारकः । 
सुधांशुमौलेस्तनुजो गजाननो' हिंमाद्रिपृत्रीकरलाकितो विभुः ॥ १ ॥ 
इन्द्रबीलरुच रामं कोसल्यानन्दवद्धेनम्‌ । 
जानकीवल्लभं शान्तं वन्देऽहं रघुनन्दनम्‌ ॥ २ ॥ 
पितरं निमेलात्मानं “महादेवं' मनस्विनम्‌ । 
“सरयू जन्मदात्री च भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ३ ॥ 


अथ व्यासादिप्राचीनकविगीतं पुण्यश्लोकनिषधाधीश्वरस्य नलस्य चरितं 
गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्चसूक्तेह्‌ यतया चम्पूप्रबन्धात्मना . निबद्धमनास्तत्रभवान्‌ 
समधिकप्रसन्नमनोहरसरलङ्लेषभ्रयोगनिपुणो विचित्रसरसकाव्यप्रणयनयशस्वी 
सहाकवित्रिविक्रमभट्टहिचिकीषित ग्रन्थस्य निविघ्नसमाप्तये तत्रादौ शिष्टाचारज्ञापितः 
स्मृतितकितश्रुतिबोधितकतत व्यताकं मङ्गलं ग्रन्थतो निबध्नाति जयतीति । गिरि- 
सुतायाः-गिरिः=पर्वतः, हिमवानित्यरथेः, तस्य सुतान्पूत्री, गोरीत्यथे:, तस्याः; 
कामसन्तापवाहिनि-- कामस्य=मदनस्य, सन्त्तापं=्पीडां, वहति = धारयतीति तथोक्ते; 
(ताच्छील्ये णिनिः} । उरसिः्वक्षसि, च।न्दनः-चन्दनस्यायमिति चान्दन--चन्दन- 
सम्ब्रन्धी, (“तस्येदमि'त्यण्‌) । रसनिषेकःनद्रवाभिषेकः, तद्रूप इत्यर्थः, गाढीलिङ्गनेन 
प्रियाया वक्षसि संसक्तश्चन्दनरस इव तत्कामज़नितसन्तापहारीति भावः । चन्द्रो मोली 
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मस्तके यस्य स चन्दमौलिः=शिव इत्यर्थः, जयति=सर्वोत्कर्षेण वतते । तदनु-तदनन्‍्तर, 


च कीतिभाजाम्‌-- कीति भजन्त इति कीतिभाजस्तेषां=्नवरसरुचिरानवद्चकाव्यप्रणयन. | 


प्रथितयश्ञसामित्यर्थः, कवीनामू=वाह्मीकिव्यासकाछिदासादीनाम्‌, असकृतु>निरन्तरम, ` 
अम्नृतबिन्दुस्यन्दिनः--अमृतबिन्दून्‌ स्यन्दयन्तिन्वर्षन्तीति तथोक्ताः, अनुपमश्खुङ्गारा- | 


दिरसनिष्यन्दमधुरा इति भाव: । वाग्विळासा:--वाचांसवाणीनां, विछासा:०-विश्रमा:, ` 
आस्वादा इत्यर्थः, विजयन्तेन्त्सर्वोत्कर्षण वर्तन्ते, परमानन्दानुभावकत्वादिति भाव: | | 


( 'विपराभ्यां जे: इत्यात्मनेपदत्वमु ) । 
अत्र शिवस्य सर्वोत्कृष्टत्ववर्णनेन 'सर्वोत्कृष्टरच सर्वेषां नमस्यः स्यात इति 


तं प्रति कवेः प्रणतिः स्वतः परिलक्ष्यते। किञ्च पूर्वाद्धे गिरिः विदर्भाधिपतिः | 
भीमनृपः “गिरिर्भीमनृपे सुर्ये स्वभावे पवंते जले” इत्युवतेः। तस्य सुता=दमयन्ती, | 
तस्याः कामसन्तापवाहिन्युरसि चान्दनो रसनिषेकश्चन्द्रमौलिः--चन्द्राणांन | 


चन्द्रवंश्यानां, मौलिः=शिरोमणिः, नल इत्यर्थः, जयतीति व्यार्याश्रयणादस्मिञ्चचम्पु- 


प्रबन्धे विदर्भाधिपतिभीमनूपतितनयायाः दमयन्त्याः कामसन्तप्त उरसि चन्द्रकुल- | 


शिरोमणिनलस्य चन्दनरसनिषेकभावो वर्णथिष्यत इति तत्कथातत्त्वमपि सुच्यते । 


अत्र चन्दमौलौ चान्दनरसनिषेकत्वारोपाद्ूपकालड्कारः । मालिनी वृत्तम्‌। 
तल्लक्षणं यथा--'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।' इति ॥ १ ॥ 
& ज्योत्स्ना ४ 
विश्वेशं माधवं ढुण्डि दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 
महामृत्युञ्जयञ्चव नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ १॥ 
बभिलाषात्मजो धीमान्‌ श्रीनिवासाभिधो द्विजः । 
नलचम्पूरिदं चम्पू ज्योत्स्तयाथ्लङ्करोति यः ॥ २॥ 


पर्वतपुत्री पावती के काम से उत्पन्न सन्ताप को धारण करने | 
वाळ, वक्षस्थल पर चन्दन-रस की धारा के समान शीतल लगने वाले] भगवान्‌ । 


चन्द्रमोलि [शिव] सर्वोत्कृष्ट हैं और उन भगवान्‌ शिव के पश्चात्‌ निरन्तर सुधारस | 


को बरसाने वाला यशस्वी कवियों का वाग्विलास भी सर्वोत्कृष्ट है । 


| 


पूर्वाद्ध का नलपक्ष मे--राजा भीम की पुत्री दमयन्ती के काम से सन्तप्त | 


जभस्यल पर चन्दन-रस की धारा के समान शीतल प्रतीत होने वाले चन्द्रमौठि 
भर्थात्‌ चन्द्रवृक्षियों में भूषण-स्वरूप राजा नळ सर्वोत्कृष्ट है-अथे भी होता है 
जिसपे ग्रन्थ में वण्येमात कयावस्तु का संकेत प्राप्त होता है । 


विमशं-प्रारभ्यमाण ग्रन्थ के विघ्न | 
र रहित पूर्णता-प्राप्ति हेतु मंगलाचरण 
करते की परम्परा साहित्य-जगतु में भनादि-काल से प्रवहमान त होती 
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है । उसी परम्परा का अनुसरण करते हुए चम्पूकाव्य-प्रणेता महाकवि त्रिविक्रम 
भट्ट ने भी प्रकत ग्रन्थ के प्रारम्भ में मंगलाचरण किया है, जो कि नमस्का रात्मक 
भी है भोर वस्तुनिर्देशात्मक भी । 

“ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात्‌ 1” इस उक्ति के अनुसार भगवान्‌ शंकर ज्ञान को 
प्रदान करने वाले हैं; इसीलिए महाकवि ने प्रथमतः भगवान्‌ शंकर की ही 
वन्दना की है । इसके साथ ही साथ प्रकृत मंगलाचरण द्वारा ही यशस्वी कवियों के 
वास्विलास के प्रति कवि द्वारा श्रद्धा भी प्रकट की गई है, किन्तु उनमें भी महाकवि 
को बही वारिवलास अभीष्ड है, जो अमृत की वर्षा करने वाला हो--यह भी 
स्पष्ट किया गया है। इससे यह ध्वनित होता है कि महाकवि को वाणी की. 
मधुरता ही अभीष्ट है, वक्रता नहीं । 

भ्रकृत मंगलाचरण के पू्वाद्ध द्वारा निबध्यमान ग्रन्थ के कथावस्तु की ओर 
भी संकेत किया गया है; क्योंकि 'गिरि' शब्द का अर्थ एक ओर जहाँ 'पव॑त' होता 
है, वहीं दूसरी ओर “गिरिर्भीमनपे सूर्ये स्वभावे पर्वते जले" उक्ति के अनुसार 
“राजा भीम' भी होता है। इसी प्रकार 'चन्द्रमौली' शब्द एक ओर जहाँ भगवान्‌ 
शंकर का बोधक है, वहीं दूसरी ओर बह चन्द्र -चन्द्रवंशियों में, मौरि- 
श्रेष्ठ अर्थात्‌ राजा नल का भी वाचक है, जिसकी कथा को प्रकृत ग्रन्थ में 
निबद्ध किया गया है; इसीलिए इस चम्पूकाव्य का दूसरा नाम “नल-दमयन्ती 
कथा” भी है। ॥ १॥ 

जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली- 
जननजरठकन्दः कोऽपि कन्दपंदेवः । 
तदनु पुनरपाङ्कोत्सङ्गसञ्चारितानां 
जयति  तरुणयोषिल्लोचनानां विलासः ॥ २॥ 
जन्वयः--मधुसहायः सर्वंसंसारवल्ली जननजरठकम्दः कः अपि कन्दपेदेवः 
जयति। तदनु पुनः अपाङ्गोत्सङ्गसञ्चारितानां तरु्णयोषिल्लोचनानां विलासः 
जयति ॥ २॥ 

कल्याणी _सरागयोः पार्वतीपरमेइवरयोर्या परस्परस्वसंवेद्यसुखसंवेदना- 
त्मिकाऽनुभूतिस्तत्र कन्दर्प देवस्यैव कारणतां विचिन्त्य कविस्तमपि सर्वोत्कृष्ट- 
तवेन स्तौति -जयति मधुसहाय इति । मधुः=वन्तः, स सहायः=पहायक$ यस्य स 
तथोक्तः, सर्वेसंतारवर्लीजननजरठकन्दः-सर्वः=समस्तः, संसार एव वल्लीन्छता, तस्या 
जनने=समुत्पादने, जरठः=कठो रः; कन्दः=ग्रन्थिलं मूलम्‌, तद्रूप इत्यर्थः, सर्वजगदुत्पत्ति- 
हेतुरिति भावः । कोऽपि=्विचित्रप्रभावः, कम्दपेंदेवः=कामदेवः, {जयति=सर्वोत्कर्षेण 
वर्तते । किन्तु कामदेवस्य साफल्य नववथः सुन्दरीनयनविलासायतमिति विचिन्त्य 
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तल्लोचनानां विलासभपि सर्वोत्कृष्टत्वेन कवि: स्तौति--तदन्विति। तदनु्पुनः 
तदनन्तरं च, अपाङ्गोत्सङ्ग जनेत्रप्रान्तक्रोडे, संचा रितानां-कामोद्दी पनाय कमपि कामु. 
कमुहिश्य प्रवतितानां, तरुणयोषिल्लोचनातांस्नववयोविलासिनीनेत्राणां, विलास... | 
कटाक्षादिविभ्रमः, जयति=सर्वोत्कर्षेण वतते । 'सवेसंसारवल्लीजननजरठकन्दः | 
इत्यत्र संसारस्य वल्लीभावारोप: कन्दर्पदेत्रस्य जरठकन्दत्वारोपे निमित्तमिहि. 
परम्परितरूपकालङ्कारः । मालिनीवृत्तम्‌; लक्षण तु प्रागेवोक्तम्‌ ॥ २॥ 

ज्योत्स्ना - वसन्त जिसका सहायक है और समस्त संसाररूपी लाको 
उत्पन्न करने के लिए जो कठोर कन्द के समान है; वह अनुपम ऐश्वर्यशाद्व 
कामदेव सर्वोत्कृष्ट है, उसकी जय हो । तत्पइचात्‌ नदयोवनाओं की आँखों के | 
प्रान्तभागरूपी गोद से सञ्चालित होनेवाला आँखों का (भ्रूविक्षेपादि) विलास भी 
सर्वोत्कृष्ट है; अतः उसकी भी जय हो । । 

बिमशं--कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कठोर कन्द अत्यन्त ' 
सुकोमल लताओ को उत्पन्त करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार कामदेव भी इस्त | 
समस्त रमणीय संसार को उत्पन्न करने में सक्षम है। इसीलिए कवि ने कामदेव | 
की तुलना कठोर कन्द से की है। | 

उपर्युक्त दोनों इलोकों का सूक्ष्मतया विश्लेषण पर कवि के वर्णन-कला की 
विशिष्टता का भान होता है । पूर्व श्लोक में प्रथमतः जहां ज्ञान-प्रदाता भगवान्‌ शंकर 
की वन्दना करने के परचात्‌ तत्सम्बन्धित कवियों के वारिवलास का उल्लेख किया | 
गया है; वहीं दूसरे लोक में प्रेम के प्रवत्तेक कामदेव की वन्दना के पश्च्चात्‌ | 
तत्फलभूत कामिनियों के भ्रूविक्षेपादि कटाक्षों का स्मरण किया गया है, जो हि | 
कवि के प्रत्युत्पन्न मति से सम्पन्न होने का परिचायक है॥ २॥ 


अगाधान्तःपरिस्पन्द विबुधानन्दभन्दिरम्‌ । 
बन्दे रसान्तरप्रोढं स्रोतः सारस्वतं वहत्‌ ॥३॥ 
अच्वयः--अगाधान्तः परिस्पन्दं बिबुधानन्दमन्दिरं रसान्तरश्रीढ़ं वहत | 
सारस्वतं स्रोतः वन्दे ।।३।। 
_ कल्याणी- अथ प्रथमक्लोकोक्तानां वाग्विछासानां वैशिष्ट्य इलोकत्रयेणाह- | 
अगाधेति । अगाधः=्कल्पनातीत इत्यर्थः, अन्तः=मनसि, परिस्पन्द: =चमत्का रः, येन | 
वारम्‌; प्षान्तरे-अगाधा=्गभीरा, अन्तः=मध्ये, परि=्समन्तात्‌, स्पन्दा=आवतंः 
विशेषा यस्य तादुशम्‌। बिबुधानन्दसन्दिरमु-विबुधा:-पण्डिता, देवता देवा वा, तेषामा? 
नन्दमन्दिरमू=आनन्दस्थानम्‌, आनन्दसम्पाइकमिति यावत्‌ । पक्षान्तरे वय:-पक्षिण/ 
तेषां मध्ये बुधा: पण्डिता:, राजहंसा इतयर्थस्तेषा मानन्दसम्पादकम्‌ । रसान्तरप्रौढम्‌- 
ससान्तरः=श्वङ्गारादिभिविविधरसः, मरौढं=लन्धपरिपाकम्‌ । पक्षास्तरे--रसा-पृथ्वी। 


कळवळ WRENNER अक ७. 
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प्रथम उच्छवास॥ [ ५ 


सस्या अन्तरे=अभ्यन्तरे, प्रोढच्कृतप्रवाहम्‌ । वहतु=प्रसरत्‌, सरस्वती-वाणी, 
सदीविसेषश्च, तस्या इदं सारस्वतम्‌; स्रोतः = प्रवाहं, वन्दे = नमस्करोमि । 

अत्र प्रकरणेन भारतीपरोऽर्थो वाच्यो नदीपरोऽपरार्थस्तु शब्दशक्तिमहिम्ना 
उ्यङ्ग्य इति ज्ञेयम्‌ । तस्मादत्र शब्दशक्तिमूलक उपमाध्वनिरेव, न तु इलेषालङ्कार- 
स्तस्यार्थद्वयवाच्यत्व एवेष्यमाणत्वात्‌ । अत्र त्वेकोऽर्थो वाच्योऽपरस्तु व्यङ्ग्यः । 
अनुष्टुब्द्र्तमु । तल्लक्षणं यथा--'पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । गुरु षट्कं 
च सर्वेषामेतच्छ्लोकस्य लक्षणम्‌' ।।इति ।।३॥ 

ज्योत्स्ता--“सरस्वती-वाणी:पक्ष में) अपने भावगाम्भीयं के कारण अन्त- 
करण में अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाले; देवताओं ओर विद्वानों को 
आनन्द प्रदान करने वाले, विभिन्न श्युद्धारादि रसों को विशिष्टताओं से परिपूर्ण, 
सवेदा प्रवहमान सरस्वती (वाणी) के स्रोत (धारा) की (मैं त्रिविक्रम भट्ट) वन्दना 
करता हूं । 

[ सरस्वती नदी पक्ष में ] अथाह गहराई के बीच चारो ओर तरङ्ित 
होने वाले, देवताओं अथवा विद्वानों के लिए आनन्द के आगारस्वरूप; पृथ्वी के 
भीतर अत्यन्त प्रगल्भता से प्रवहमान सरस्वती नदी के स्नोत--प्रवाह की वन्दना 
करता हूँ । 

विमर्श -- प्रकृत श्लोक से प्रारम्भ कर अग्रिम दो इलोक तक मङ्गलाचरण- 
रूप प्रथम इलोक में कथित 'कवियों के वाग्विलास' का वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया 
गया है । साथ ही साथ ग्रन्थकार के वाग्विळास की यह विशिष्टता भी इन तीनों 
इलोकों के अवलोकन से दृष्टिगोचर होती है तथा स्पष्ट होता है कि महाकवि हचर्थी 
शब्दों के प्रयोग में कितना चतुर है । यहाँ प्रयुक्त 'अगाधान्तःपरिस्पन्दं', “विवुधानन्द 
मन्दिरम्‌’ और 'रसान्तरप्रोढ़म्‌'-तीनों शब्द दिलष्ट हैं, जिनके वागधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती और सरस्वती नदी-दोनों के पक्ष में अर्थ प्रस्फुटित होते हैं ।।३॥ 

प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचरक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्येमुखे वाचो गृहे स्त्रियः ॥४॥ 
अन्वयः-- पुण्य: कस्यचित्‌ मुखे प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यः नानाइलेषविचक्षणाः 
वाच: गृहे स्त्रियः भवन्ति ॥४॥। 

कल्याणी - प्रसन्ना इति । पुण्यैः =पू्वजन्म कृतैः सुकृतैः, कस्मचितु=्पुण्या= 

दमनः, मुखे=्वक्त्रे, प्रसन्नाः=प्रसादगृणोपेताः । तथा च काब्यप्रकाशकारः -- 
“श्रुतिमात्रेण शब्दानां येनार्थेप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समग्नाणां स प्रसादो गुणः स्मृतः' ।इति॥ 
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क|[म्तिहारिण्य:- कान्ति:-औज्ज्वलरूप: शब्दगुणो दीप्तरसत्वरूपो5थंगुणइच, तदास्य. | 
गुणेन हतु >मनोवशीकतु” शीलं यासां तास्तथोक्ताः । नानाइलेषविचक्षणा:--- वानाऽ . 
बहुविधः यः इलेष:-इलेषालक्कार:, वणंइलेष: प्रत्ययश्लेषो लिङ्गश्लेषः प्रकृतिश्लेष; | 
पददलेषो विभक्तिदलेषो वचनश्लेषो भाषाइलेपश्चेति यावत्‌, तं विशेषेण चक्षतेऽ | 
अभिव्यञ्जन्तीति तादृश्यो वाच; सू क्तयः, गृहे „= सदने च, प्रसन्नाः=प्रतुष्टाः, कान्त्या= | 
सौन्दर्येण, हारिण्यः=मनोज्ञाः, नाना=बहुविधे, ₹लेषे=आलिङ्गने, विचक्षणा;=कुशला;, । 
स्त्रियःऱ्नाये:, भवन्ति। इलेषालङ्कारः । प्रसन्चादिश्लिष्टशब्दैः स्त्रीणां बाचां / 


चोपमानोपमेयभावो व्यज्यते। अनुष्टुब्दृत्तम्‌ ।। ४।। 


ज्योत्स्ना - (वाणीपक्ष में) किन्ही अलौकिक पुण्यों के कारण ही किसी 


व्यक्ति के मुख में प्रसाद गुण से समन्वित, काम्ति गुण के कारण ओज्ज्वल्यमान तथा | 
दीप्त-रसत्वादि गुण से मन को हरण करने वाली और वर्ण-पद-प्रत्यय आदि बहुविध | 


इलेषों को प्रकट करने में समर्थ वाणी आती हैँ । 


-[स्त्रीपक्ष में] किन्हीं अलौकिक पृण्यों के परिणामस्वरूप ही प्रसन्न वदता, | 
अपनी कान्ति--सोन्दय के कारण मनोहारिणी और अनेक प्रकार के इलेषों- ' 


आलिङ्गनादि विधियों में चतुर स्त्रियां किसी पुरुष के घर में आती हैं । 


विमर्शे: यहाँ प्रयुक्त प्रसन्न, कान्ति और स्लेष शब्द वाणी-पक्ष में प्रसाद, | 
कान्ति और इलेष गुणों के वाचक हैं। जिस पद से तत्क्षण अर्थ की प्रतीति होती | 
है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसा कि आचायें मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में । 


कहा भी है-- 
श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथंप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणं समग्राणां स प्रसादो गुणः स्मृतः ॥ 


जित रचना में उज्ज्वलता--नूतनता होती है, वहाँ कान्ति गुण होता है। | 
इलेष शब्द अलंकार और गुण-- दोनों का बोधक है । इन त्रिविध गुणों से युक्त वाणी | 


किसी पुण्यात्मा व्यक्ति कौ ही होती है । 


हुसरी ओर स्त्रीपक्ष में 'प्रसन्त' शब्द प्रसन्नता का, 'कान्ति' शब्द सौन्दर्य 

का ओर 'इलेष' शब्द आरिङ्गन अर्थ का द्योतक है। आचाय वात्स्यायन ने अपने 

७ चूत के द्वितीय अध्याय में बारह प्रकार की आरिङ्गन-विधियों का वर्णन 

किया है, वे हैं-स्पृष्टक, विद्धक, उदुघृष्टक, पीडितक, लतावेष्टितक, बृक्षाधिरूढ़क, 
दैछक, क्षीरनीरक, जघनोपगृहन, स्तनालिङ्गन और ललाटिका ॥४।। 
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प्रथम उच्छ्वासः [७ 


कि कवेस्तेन काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः। 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥५॥ 

अन्वय:--कवे: तेन काव्येन किम्‌ ? धनुष्मतः (तेन) काण्डेन किम्‌ ? यत्‌ 
प्रस्य हृदये लग्नं शिरः न घूर्णयति ।।५॥ 

कल्याणी-कि कवेरिति। कवेः =काव्यस्रष्टुः, तेन=तादृशेन, काव्येन-प्रबन्धेन, 
धनुष्मतः =धनुर्धारिणः वीरस्य, तेन=तथाविधेन, काण्डेन = बाणेन, किं = किप्रयोजनम्‌, 
यत्‌ काव्यं काण्डं च, परस्य=श्रोतुः शत्रोश्च, हृदये=अन्तःकरणे वक्षसि च, रूग्नमू्अनुषक्तं 
सत्‌, शिरः=शीर्षम्‌, न घूर्णयति=एकत्र रसानुभूतिवशादपरत्र च पीड़ानुभूतिवश्ञाच्छिरो 
न विधूनयति । यथा धनुधंरस्य स एव शर: इलाघ्य: यः शतरोर्वक्षस्थलं विभिद्यासह्य- 
वेदनया तच्छिरः प्रकम्पपति तथा कवेस्तदेव काव्यं प्रशस्यं यच्छोतुरन्तःकरणं 
श्रवणमात्रेण रसनिर्भरं कृत्वा रसानुभूतिवशात्तच्छिरर्‍चालयतीति भावः। अनु- 
ष्टुब्बृत्तम्‌ ॥५॥। 

ज्योत्स्ता--कवि के इस प्रकार के काव्य का क्या प्रयोजन, जो कि दूसरे-- 
शोता के हृदय पर आधात कर उसे कम्पित न कर दे? और घनुर्धारी के इस 
प्रकार के बाण का क्या प्रयोजन, जो कि दूसरे--शत्र के वक्षःस्थल पर लग कर 
उसे शिर धुनने पर मजबूर न कर दे । तात्पर्ये यह कि यदि उपयुक्त 
परिणाम देने में कवि का काव्य ओर धनुर्धारी का बाण समर्थ नहीं है तो वें 
दोनों ही निष्प्रयोजन हूँ, उनका होना भी न होने के ही बराबर है । 

विमशं-प्रकत इलोक में 'पर' शब्द दिष्ट है, जिससे "दुसरे! और 
'शत्रु! दोनों अथे ध्वनित होते हैं ॥५॥ 

अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥६॥ 

अन्वयः-पदन्यासे अप्रगल्भा; जननीरागहेतवः बहुलालापाः बालका: इव 
एके कवयः सन्ति ॥ ६॥ : 

कल्याणी -- अथ तादृशश्चोतृहृदयावजंकका्येऽप्रगलभात्‌ कवीन्तिन्दन्ताह- 
अप्रगल्भा इति। पदन्यासे =समुचितशाब्दप्रयोगे, पक्षे-चरणन्यासे; अप्रगल्भाः =भनिः 
पृणाः, असमर्था इत्यर्थः, जननीरागहेतवः-जनानां=्लोकानां, नी रागे=रागाभावे, समुद्वेजन 
इत्यर्थः, हेतवः=कारणभूताः। तादृशं काव्यं शरुत्वा न हि सहृदया रसनिर्भ रा भवन्त्यपि 
तु समुद्वेगमेव लभन्ते । पक्षे - जनन्या: = मातुः, रागहेतवः=अनुरागकारणभूताः। जनन्यो 
वात्सल्यवशात्स्खळूच्चरणान्‌ बालकानवलोक्य प्रमुदिता भवन्ति । तथा बहुलालापाः 
बहुल: व्=समधिकः, आलापः=नि;सारोक्तिः येषां ते तथोक्ताः; पक्षे बह्नीर्लालाः ष्यः 
सृणिकाः पिबन्तीति तादृशा बालका इव=शिशव इव, एके = केचन, कवयः सर्ति= 
वत्तंन्ते । 
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८] नल चम्पूः 


समुचितपदप्रयोगेष्वनिपुणा रसिकेषु काय्यं प्रति विरक्तिजनका निःसार | 
वाक्यकदम्बकभाषिणः कवयस्तादृशाः शिशव इव सन्ति ये भूम्यां पदविन्यासेऽसमथाः | 
केवलं जननीहृदयेऽनुरागभेवोत्पादयन्ति समधिकलाला एव पिबन्ति चेति सरलाः | | 
इलेषमूलोपमाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ६ ।। | 

ज्योत्स्ना-( कविपक्ष में ) समुचित पदों--सुबन्त-तिङन्तादि शब्दों के | 
प्रयोग में असमर्थं, सारहीन बातों को कहने के कारण (स्वयं के प्रति) लोगो में | 
अरुचि (विरक्ति) उत्पन्न करने वाले कतिपय कवि अत्यधिक आलाप (व्यर्थ बकवास) 
करने वाले बच्चों के समान होते हुँ । 


( वालकपक्ष में ) सम्यक्‌ प्रकार से पाँव रखने में - चलने में असमर्थ, मात्र | 


अपनी माता को प्रसन्न करने का कारण बने हुए बच्चे बहुत-सी अव्यक्त बातों को 


कहते हुए जिस प्रकार अत्यधिक मात्रा में छार पीते रहते हैं; उसी प्रकार कतिपय | 
कवि भी अपनी रचना में समुचित पदों के स्थापन में असमर्थ होने के कारण व्यथं | 


बकवास करते रहते हैं ॥ ६ ॥ 
अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा । 


ब्राह्मीथ दोजंनी संसद्वन्दनीया समेखला ॥ ७॥ 


अन्वय:--अक्षमालापत्रत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा. दोजंनी संसद्‌ समेखला | 


ब्राह्मी इव वन्दनीया ।। ७ ॥ 


कल्याणी-काव्यनिन्दकदुर्जनानां सदाचारपरायणविभ्राणां च झिलष्टविशे- | 


षणपदैः साम्यं प्रदर्शयन्‌ कविस्तेषां दुर्जनानां परिहाराय निदिशति - अक्षमालेति। 


अक्षमालापबृत्तिज्ञा - अक्षमाः==रोषः, तया भालापस्य=संभाषणस्य, डृत्ति=्व्यवहारं, . 


जानातीति , तथोक्ता, रुशद्वचनभाषिणीत्यर्थः । कुशासनपरिग्रहा कु-शासनस्य= 


कुत्सितशिक्षणस्याभद्रविधीनां .वा, परिग्रह: =स्वीकार॥, यस्यास्तथाविधा, | 
समेखला-समे=सज्जने, खला <दुष्टा, दुर्जनानां = सदसद्विवेकशून्यानाम्‌, इयं दौजंनी | 


संसत्‌=सभा, भल मालापबृत्तिना-अक्षमाला व= द्राक्ष माला तस्या अपदत्तिम्छ 
कराड्गुलिद्वारा सञ्चालनं जानातीति तथोक्ता, स्वेष्टदेवनामजपपरायणेत्यर्थः। 
कुशासनपरिग्रहा उँशासनस्य=द्भ विष्टरस्य, परिग्रह: =स्वीका रः यस्यास्तादृशी, 
समेखला मेखलया = मौञ्ज्या सहिता, ्रह्मणां = विभ्राणामियं ब्राह्मी, संसदिव = 
सदा सेवनीया, दुर्जनसभा तु दूरत एव नमस्कृत्य परिहत्तेव्येति भाव: । इलेषमूलो- 
पमाळङ्कारः । अनुष्ट्बबत्तम्‌ ।। ७ ॥ 
ज्योत्स्ना--( इजनगोष्ठी-पक्ष में ) असहनीय वाणी और व्यवहार को 
ननेवाछो, निन्दनीय शिक्षा अथवा अभद्र व्यवहारों को स्वीकार करने वाली, 
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ठयोरित्यं समानविशेषणै: साम्येऽपि विप्रसभा | 
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प्रथम उच्छ्वासः [ ९ 


सज्जनों पर दुष्टता का प्रदर्शन करने वाली दुजेनों की गोष्ठी को ब्राह्मणों की सभा 
फै समान दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। 


( विप्रगोष्ठी पक्ष में ) अक्ष रुद्राक्षमाला के सञ्चालन--जप की विधि 
को जानने वाली, कुश के आसनों को ग्रहण करने वाली, मेखला--करधनी से 
युक्त ब्राह्मणों की सभा--गोष्ठी को दुर्जनों की गोष्ठी के समान दूर से ही नमस्कार 
करना चाहिए । 


विमशं-यहाँ पर दुजंनों की सभा और ब्राह्मणों की सभा में शाब्दी 
समानता प्रदर्शित की गई है। कवि का आशय मात्र इतना ही है कि ब्राह्मणों 
की सभा का निरन्तर सेवन चाहिए और अकारण द्वेष करने वाले दुर्जेनों से सदा दूर 
ही रहना चाहिए ॥ ७॥ 


रोहणं सुक्तरत्नानां वृन्दं वन्दे विपश्चिताम्‌ । 
यन्मध्यपतितो नीचः काचोऽप्युच्चमंणीयते॥ ८ ॥ 
अत्वय:--सूक्तरत्नानां रोहणं विपर्चितां बन्द वन्दे; यन्मध्यपतितः नीचः 
काचः अपि उच्चैः मणीयते ॥ ८॥ 
कल्याणी --अथ विपश्चिदुन्द स्तुवन्नाह--रोहृणमिति । सूक्तरलानाम्‌-- 
सुक्तानि=सुभाषितान्येव रत्नानिङमणयस्तेषां रोहणम्‌नआकरं, सू क्तिमाणिक्यगिरिमि- 
त्यथं:, विपरिचितां=विदुषां, बृन्दं=समाजं, वन्दे=नमस्करोमि । यन्मध्यपतितः--यस्य= 
विपर्चिद्‌-दुन्दस्य माणिक्यशैलस्य च, मध्ये पतितः=अन्तंब्ष्रस्थानः, नीचः = 
निकृष्टः, काचः--कच्यन्ते =बध्यन्तेऽर्था अस्मिन्निति काचः न्=काव्यम्‌, घातुविशेषश्च; 
उच्चैमंणीयते = समधिकं मणिरिवाचरति ( “कर्त: क्यङ्‌ सलोपरचेति, पाणिनीय- 
सुत्रेणाचारेऽर्थे क्यङ्‌, अक्ृत्सावंधातुकयोरिति दीर्घः, डित्त्वादात्मनेपदमु) । यथा माणि- 
क्यशेलोऽभ्यन्तरगतं निकृष्टमपि काचं समुत्कृष्टमणिमिव प्रत्याययति तथैव सुभाषितः 
रत्नाकरा विपश्चितोऽपि परेषां निकृष्टमपि काव्यं स्वी कृत्य विळक्षणव्याख्यानेनोत्क्रुषटतां 
गमयन्ति, तत्ते काव्यकर्तारः स्वकीयवार्विलासेमुंदमुपयान्तोऽपि परेषां निकृष्टास्वपि 
भणितिषु समादरवन्तोऽस्माकं सदा वन्द्या इति भावः । 


अत्र विपद्चिद्बुन्दस्य माणिक्यशैलस्य चोपमानोपमेयभावो व्यज्यते । 
सुक्तरत्नानामित्यत्र रूपकालङ्कारः । अनुष्टुब्वत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योत्स्ता— (काव्यपक्ष में) सुभाषितस्वरूप रत्नों के रोहण - उत्पत्तिस्थान 
विद्वानों के समूह की मैं वन्दना करता हूँ, जिनके मध्य में पड़ा हुआ निकृष्ट काव्य 
भी विलक्षण व्याख्यानों के द्वारा उत्कृष्ट काव्य का स्वरूप धारण कर लेता है। 
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(रलपक्ष मे) प्रशंसनीय रत्नों के रोहण--आरोहण-स्थान मणिक्य परेत 
की मैं वन्दना करता हैं, जिन रत्नों के मध्य में स्थित होकर काच-शीशा भी 
उत्कृष्ट मणि के समान प्रतीत होता है । 


विमर्श -बन्धनार्थक कच्‌ धातु से निष्पन्न काच शब्द काव्य अथ का भी 
वाचक होता है; जिसका अथे होता है--सहृदय-ग्राह्म अर्थो का भी निबन्धन करने 
वाला | साथ ही जनसामान्य में प्रचलित 'काच' शब्द 'शीशा' का वाचक है, जो 
कि रेह मिट्टी से बताया किया जाता है । 


कवि का आशय मात्र इतना ही है कि जिस प्रकार मणियों के बीच में 
रख देने पर शीशा भी मणिरूप ही हो जाता है, उसी प्रकार सामान्य काव्य भी 
विद्वानों के बीच में जाने पर उनके विलक्षण व्याख्यानों के द्वारा उत्कृष्ट काव्य के 
रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ।॥ ८॥ 


अत्रिजातस्य या मुतिः शशिनः सज्जनस्य च । 


क्व सा वे रात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च ॥९॥ 

अन्वयः -अत्रिजातस्य शशिनः सज्जनस्य च या मूर्ति: सा वै रात्रिजातस्य 
तमसः दुर्जनस्य च क्व ॥९॥ 

कल्याणी-न हि केवलं गुणतः, सज्जनदुजँवयो: स्वरूपतोऽपि महदन्त- 
रमित्याह-अत्रीति। अतरिजातस्य-अत्रिर्नाम मुनिविशेषः, तस्मात्‌ जातस्य= उत्पन्नस्य, 
अत्रिमुनिनेत्रोत्पन्नस्येत्यर्थः, शदिनः = चद्धस्य, न त्रिभिर्जात इत्यत्रिजातः तस्य, 
जनन्यां वधपितुरेव न हि कस्माच्चिदन्यस्मात्पुरुषाज्जातस्याजा रजस्येत्यथंः, 
सज्जनस्य च-साधोहच, या अवै रा=्वैररहिता, मित्रभावात्मिका; सोम्येत्यर्थः, 
मुर्ति: = माकृति: भवति, सा चे=निश्चयेन, रात्रिजातस्य=निक्यृत्पन्नस्य, तमसः = 
अन्धकारस्य, निजातस्य = जारजस्येत्य थः, दुर्जनस्य चन्असाधोश्च, क्वम्कृत्र भवति, 
यतो हि सा वैरा-वैरप्रधाना । सज्जनस्य त्ववैरा । सज्जनदुर्जनयो: प्रकाशान्धका र- 
योरिव महदन्तरमिति भावः । अत्र शशिसञ्जनयोस्तमो दुर्ज॑नयोश्च परस्परं 
सादृश्यं व्यज्यते । अनुष्टुन्बत्तम्‌ ॥९॥ 

ज्योत्स्ना-कहां तो अत्रि ऋषि से उत्पन्न चन्द्रमा के समान सज्जनों की 
असन्न एवं कल्याणमयी मूति और कहाँ रात्रि के कारण उत्पन्न होने वाला 
अन्धकार तथा बैरप्रधान वर्णसंकर दुष्ट व्यक्ति की अमङ्गलमयी मूर्ति ? 


विमशं--अत्रि ऋषि से उत्पन्न होने के कारण चन्द्रमा को अत्रिजांत कहा 
जाता है, दूसरी ओर सज्जन पुरुषों को भी अन्रिजात--अ + त्रिजात-- कहा जाता 
है; जिसका तात्पयं होता है--माता-पिता के अतिरिक्त किसी तीसरे से जन्मन 
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लेने वाला अर्थात्‌ वर्ण संकररहित । इस प्रकार 'अत्रिजात' शब्द के यहाँ दोनों अथ 
प्रसङ्गतः ग्रहीत होते हैं । 
सी प्रकार 'बैरात्रिजात' का भी दो अर्थ ग्रहीत किया जाता है । वेत्निदचय 
हो, रातव्रिजात वस रात्रि द्वारा उत्पन्त--अन्धकार; यह अन्धकार अर्थ का वाचक है। 
दूसरी ओर वैराऱ्वरप्रधान. त्रिजाततीसरे से उत्पन्न अर्थात्‌ वर्णसंकर; यह 
दुजेन पुरुष अर्थ का बोधक होता है । 
कवि का तात्पर्य यह है कि प्रकाश और अन्धकार में जिस प्रकार स्वाभाविक 
अन्तर होता है, उसी प्रकार सज्जनों और दुर्जनों में भी स्वाभविक अन्तर होता 
है, अतः इन दोनों की समानता करना कथमपि सम्भव नहीं है । यहाँ चन्द्रमा ओर 
सज्जन तथा अन्धकार और दुर्जेत में एकरूपता प्रतिपादित की गई है ॥९॥ 


निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समेऽमतिः । 
सदंथासुरसम्बद्ध काव्यं यो नाभिनन्दति॥१०॥ 


अन्वयः--यः सुरसं बद्धं काव्यं न अभिनन्दति (सः) निश्चित कः अफि 
ससुरः न कुलीनः; सवथा समे अमतिः ।।१०॥ 

कल्याणी -निरिचितमिति ।यः=जनः, सवंथा सुरसम्‌-रु=श्ञोभना रसाः = 
म्पृङ्खारादथः यत्र तादृशं, बद्धं-रचितं, काव्यं =प्रबच्धं, नाभिनन्दति न प्रशंसति, सः 
निञ्चितं=निस्सन्देहमेव, कोऽपि=कश्चन, ससुरः _ सुरया=मद्येन सहितः, मद्यप इत्यर्थं; 
न कुलीनः्ञन सद्वंशप्रसूतः, समे=साधावपि, अमतिः--नास्ति मतिः= आदरः 
यस्य स तथाविधः, अनादरभावगुक्त इत्यर्थः । पक्षान्तरे यः = जनः, सवंथा 
असुरसम्बद्धस्‌-असुरे:=दैत्यैः, सम्बद्धं=मिलितम्‌, असुरहितपरायणमित्यर्थः; काव्यं = 
शुक्राचार्य, नाभिनन्दति =न स्तौति, स निद्चितं = भ्रुवमेव, कोऽपि=सुरो देवः, न 
कु-लीन:-- कौ =पृथिव्यां, लीनः = रमणशीलः, दिवौका इत्यथे, समेभतिः¬ ` 
माम्=लक्ष्मीः, इ; = कामः, ताभ्यां सहितः समे==विष्णुः, तत्र मतिः = आदरः यस्यः 
स तथाविधो भवति । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥१०॥ 

ज्योत्स्ना--(काव्यपक्ष में) जो व्यक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ श्वुङ्गारादि रसों से 
समन्वित काव्य का अभिनन्दन नहीं करता, वह निर्चित रूप से सुरापायी अर्थात्‌ 
शराबी होता है, अकुलीन होता है और हर समय सज्जनो में स्नेह नहीं रखने 
बाला होता हे । 

[भृगृपक्ष में] जो व्यक्ति असुरों-राक्षसों से सम्बद्ध काव्य--कविपुत्र भूगु का 
अभिनन्दन नहीं करता; वह निश्चित रूप से कोई देवता है। वह कु--पृथिवी में 
लोन नहीं रहता तथा सवंदा मा- लक्ष्मी और ई कामदेवसहित विष्णु में मति 
विश्‍वास रखता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ ] नळचम्पु. 


विमर्श ¬ असुरगुरु शुक्राचायं के सुयोग्य पुत्र भृगु मुनि का सम्बन्ध भी अपने 
पिता के समान ही असूरों से होने के कारण देवता लोग'उनका भी अभिनन्दन नहीँ 
करते । स्वर्ग के निवासी होने के कारण देवतागण कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं 
करते; बल्कि वे तो सदा-सवंदा लक्ष्मी और काम -पप्रद्युम्नसहित भगवान्‌ विष्णु के 
व्यान में ही रत रहते हैं ॥१०॥ 

सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्मे कृता येन रस्या रामायणी कथा ॥११॥ 

अन्वयः--येन सदूषणा अपि निर्दोषा, सखरा अपि सुकोमला रम्या रामायणी 
'कथा कृता, तस्मे नमः ॥११॥ 

कल्याणी-अथ कविराद्यं कवि नमस्कुर्वन्नाह-सदूषणापीति । येन =भआदि- 
कविना वाल्मीकिना, सदूषणापि = दोषसहिताऽपि, निर्दोषा==दोषरहितेति विरोधः, 
दूषणनामकेन राक्षसेन सहितेति विरोधपरिहारः । तथा च सखरापि = कठिन्ययुक्तापि, 
-सुकोमलेति विरोधः, खरनामकेन राक्षसेन सहितेति सखरेति विरोधपरिहारः। 
दृषणखरो वर्णितो यत्र तादुशीत्यर्थः। रम्या=रमणीया, रामाथणी कथा==रामायण- 
सम्बन्धिनी कथा, रामायणमित्याख्यं निरुपमरमणीयकं पावनश्च महाकाव्य मित्यर्थः, 
कुता रचिता, तस्मे =वाल्मीकिनाम्ने कविवेधसे नमः । 

अत्र पूर्वाद्धे विरोधाभासोऽछङ्कारः । अनुष्टुब्दत्तम्‌ 11११॥ 

ज्योत्स्ना --दोषयुक्त होने पर भी निर्दुष्ट एवं खर--रूक्ष अथवा दूषण और 
खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी सुकोमल और रमणीय रामायण की 
'कथा का जिसने सृजन किया, उस (आदिकवि वाल्मीकि) के लिए नमस्कार है । 

विमशे -कवि का तात्वये यह है कि खर-दूषणादि विभिन्न राक्षसों के 
उग्रतासम्पन्न एवं अनोचित्यबहुल चरित्रों को चित्रित करते हुए भी काव्य की 
रमणीयता एवं कोमलता को. अक्षुण्ण रखते हुए जिसने रामायण-जैसे महाकाव्य 
'की रचना की, वह आदिकवि वाल्मीकि निश्चित रूप से अभिनन्दनीय हैं-- 
चन्दनीय हैं ॥ ११ ॥। 

व्यासः क्षमाभुतां श्रेष्ठो वन्‍्धः स॒ हिसवानिव । 
सृष्टा गोरीवृशी येन भवे विस्तारिभारता ॥ १२॥ 


. अन्वयः-येन भवे विस्तारिभारता ईदृशी गौ: सृष्टा, क्षमाभृतां श्रेष्ठः 
स: व्यासः हिमवान्‌ इव वन्द्यः ॥ १२॥ 
(प कल्याणी ` तत: कविर्व्यासं स्तुवन्नाह- व्यास इति । गेन--क्नष्णद्वैपायनेन 
र च, भवे = संसारे, विस्तारि == बिस्तरणशीलं, भारतं = भारताख्यानं यस्यां सां 
दृशी गो:=वाक्‌, सृष्टा=रचिता, हिमवत्पक्षे विस्तारिणी भारकान्तिः यस्याः सा 
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विस्तारिभा, भवे शिवे, रता = अनुरक्ता, दुशी गोरी >पावेती, सृष्टाञ्-जनत्तिता; 
क्षमाभृताम्‌=क्षमाशीलानां, श्रेष्ठ:-अतिशयेन प्रशस्यः, सः=व्यासः,क्षमा भृतां-भूधराणां 
श्रेष्ठः, हिमवानिव=हियालयमिव, वन्द्यः = नमस्करणीय: । स्लेषमूलो पमाऽलङ्का रः । 
अनुष्टब्बृत्तम ॥ १२॥ 

ज्योत्स्ता--(व्यासपक्ष मे) जिसके द्वारा इस संसार में अत्यन्त विस्तृत 
महाभारतरूप वाणी की रचना की गई, क्षमाशीलों में श्रेष्ठ वे महपि व्यास 
पर्वेतश्रेष्ठ हिमालय के समान वन्दनीय है--अभिनन्दन करने योग्य हैं । 

(हिमाल्यपक्ष में) जिसके द्वारा भगवान्‌ शिव में अनुरक्ता और विकसन- 
शील कान्तिसम्पन्ना गौरी-पार्वती को उत्पन्न किया गया, वह पवंतों में श्रेष्ठ 
हिमालय महर्षि व्यास के समान वन्दनीय है । 

विमशाँ यहाँ प्रयुक्त प्रत्येक शब्द रिलष्ट है, जिसके दो-दो अर्थः 
निकलते हैं । जैसे- क्षमाभृता-क्षमा धारण करने वालों में और पर्वेतो में । भवे-- 
संसार में एवं भगवान्‌ शंकर में। विस्तारिभारता-विशाल महाभारत और 
विकसन कान्तिथुक्त । गौरीदुशी-गो--वाणी के समान अथवा गोरी के समान । 

कतिपय संस्करणों में नौरीदुशी पाठ भीं मिलता है, जो असङ्गृत है ॥१२॥७ 

कर्णान्तविश्रसश्चान्तकृष्णाजेनविलोचना । 
करोति कस्य नाह्वादं कथा कान्तेव भारती ॥१३॥ 


अन्वयः - कर्णान्तविश्रमभ्रान्त क्कष्णार्जुनविलोचना कान्ता इव भारती कथाः 
कस्य आल्वादं न करोति ॥ १३॥ 

कल्याणी-कविस्तामेव व्याससृष्टां भारतीं कथां स्तुवन्नाह-कर्णेति । कर्णा- 
न्तयोः= धवणप्रान्तयो:, विभ्रमेण=विलासेन, भ्रान्ते«्चञ्चले, कृष्णाजुने=ञ्यामइवेते, 
विळोचने=नयने यस्यास्तादृशी, कान्तेव=रमणीव, कर्णस्य=राधेयस्य, अन्ते=विनाशे, वै।-- 
गरुडस्य, भ्रमेण = वेगेन, भ्रान्तो म्=संचरितुं प्रवृत्तौ, कृष्णार्जुनो=वासुदेवपाधा, अपि च 
विश्रमेण=शोकजन्यसंक्षोभेण, भ्रान्तः =घूणितशिरस्कः, विलोचनः = धृतराष्ट्र: यस्यांः 
` तादृशी; भारती कथा =क्ष्णदवे पायनक्ृतमहाभारतकथा, कस्य = जनस्य, आल्हाद = 
हषं, न करोतिव्=विदधाति, सवेषामाह्णादं करोतीति भावः। इलेषमूलोपमा । 
अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१३।। 

ज्योत्स्ना - (महाभारत-कथापक्ष में) युद्ध में कर्ण का अन्त (मृत्यु) हो 
जाने पर विस्मय के कारण इधर-उधर सञ्चरण करने वाले चञ्चल कृष्ण और अर्जुनः 
तथा शोक के कारण क्षोभ से इधर-उधर घूमते हुए धृतराष्ट्र की कथा जिसमें 
वणित है, इस प्रकार की कान्ता-सदृशी महाभारत की कथा किसे भाह्वादितः 
नहीं करती ? 
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“४ ] नलचम्पुः 


(कान्तापक्ष में) कर्णपर्यन्त (भ्रूविक्षेपादि) विलास से चंचल तथा क्णपर्यन्त 
असरित काली तथा सफेद नेत्रो--पुतलियो वाली कान्ता--प्रिया के समान भारती 
कथा किसे आह्वादित नहीं करती ? 

विश - तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार भ्रूविक्षेपादि विलासों से युक्त चळ्चळ 
-रमणी सबकी प्रसन्नता का कारण होती है, उसी प्रकार महाभारत की कथा भी 
-सबके लिये आनन्ददायिनी है ।।१३।। 

शश्वद्बाणद्वितीयेन नसदाकारघारिणा । 
धनुषेव गुणाढय न निःशेषो रञ्जितो जनः ॥१४॥ 
अन्वय:--शब्वदुबाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा गुणाढथन धनुषा इव 
निःशेषः जनः रञ्जितः ॥१४॥ 

कल्याणी अथ वृहत्कथाकारं महाकवि गुणाढ्य स्तुवन्नाह-शइ्वदिति। 
चाश्‍्वत्‌=निरन्तरं, बाणः=शरः, द्वितीयः म्=सहचरः, यस्य तादृशेन, शरयुकते नेत्यर्थः; 
नमन्तम्‌ आकारम्‌=आक्ृति धारयितुं शीलमस्येति नमदाकारधारि तेन, बाणकर्षणाय वक्री 
भुतेनेत्यथे:, गुणेन =मीर्व्या, भढ न = युक्तेन, घनुषेव = चापेनेव, बाण: कादम्ब- 
रीरचयिता यशस्वी बाणो नाम महाकविः, द्वितीयः=लब्धद्वितीयस्थानः यस्य तेन, न 
मदाकारं=जाडयादिरूपं, धरतीत्येवंशीलेन गुणाढ्य न = बुहत्कथाकारेण गुणाढ्याख्येन 
'कविना, निःशेष: ==समग्रः, जनः = लोकः, रञ्जितः=प्रमो दं प्रापितः / धनुःपक्षे निःशेषो 
जनः=समग्नः, प्रतिपक्षलोकः, अरम्‌=अत्यर्थं, जितः=पराजितः, भवति । ₹लेषमूलोप- 
'माउलद्धारः । अनुष्टुब्बरत्तम्‌ ।। १४॥ 

ज्योत्स्ता- (कविपक्ष में) बाण कवि को निरम्तर द्वितीय स्थान प्रदान 
'करनेवाले भथवा वाण कवि को निरन्तर अपने साथ रखने वाळे, मदयुक्त आकार 
"को धारण न करनेवाले अर्थात्‌ अभिमानरहित गुणाढ्य ना-क महाकवि ने 
“सभी लोगों को आनन्द प्रदान किया । 

ठी अल ४० बाण को अपने साथ रखने वाला, झुको हुई आकृति 
; र गुण-प्रत्यञ्चा से आढय--मजबूत धनुष समस्त 

पत्रुवर्ग को पूर्ण रूप से जीत लेता है । 

र i revere र मद (मद्य या अभिमान) से व्यक्ति में 

इस दुगुँणसे रहित हैं, इसीलि : > प ही जाती है; लेकिन महाकन गा 
१ १ ए बाण जेसे महाकवि उनके समक्ष द्वितीय स्थान पर 


ही ठहरते हैं, उस महाकवि गुणाढ्य ने अपनी बृहत्कथा से समस्त लोगों को हषे 
“प्रदान किया । 
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इस प्रकार गुणाढथ की श्रेष्ठता सिद्ध करना ही कवि को अभीष्ट है । यहाँ 
अयुक्त धनुष शब्द मात्र शब्दात समानता के कारण ही महाकवि गुणाढश के 
उपमान के रूप में उपस्थित है ।।१४॥ 


इत्यं काव्यकथाकथानक्षरसेरेषां कवीनासमी 
विद्वांस: परिपूर्णकर्णहृदयाः कुम्भाः पयोभिर्यथा । 
वाचो बाच्यविवेकविक्लवधियामोदुविग्धा सादुशां 
लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सबंसहाः सुरयः ॥१५॥ 
अन्वयः--इत्यं पयोभिः परिपूर्णकर्णहृदयाः कुम्भा इव एषां कवीनां काव्यः 
कथाकथानकरसँः अमी विद्वान्सः ( सन्ति, अत: ) मादृशां वाच्यविवेकविक्लवधियां 
इदृर्विधा वाचः क्व किल अवकाशं लप्स्यन्ते; अथवा सू रयः सवंसहाः (भवन्ति) ॥१५॥ 
कल्याणी-्राक्ततकविवर्णेनमुपसंहरन्‌ स्वलाघवं प्रदर्शयितुमाह 
इत्थमिति । इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, पयोभिः==जलेः दुग्धैर्वा, परिपू्णे=आपुरिते, 
कर्णे: = उध्वंभागः, हृदयं =मध्यभागश्च, येषां तादृशाः, कुम्भा इवभ्=कलणा 
यथा, एषां=्वाल्मीकिप्रभृतिप्राक्तनानां कवीनां काव्यकथाकथानकरसे:-काव्यानां, 
कथानां कथानकानां च रसेः, परिपूर्णानि=अआपूरितानि, कणों = श्रवणे, हृदयं = 
सानतं.च येषां तादृशा; अमी =एते, इदानीन्तना विद्वांसः सन्ति, ततः मादृशां = 
सद्विघानां, चाच्यविवेकविवळव धियाम्‌ --वाच्यानां =प्रतिपाद्यविषयाणाँ, विवेके = 
निर्धारणे, विक्लवा = विह्वलाऽकुशलेत्य्थंः, धी:जेबुद्धियेषां तथाविधानाम्‌, इदुरिवधाः= 
एवंप्रका राः, तुच्छा इत्यर्थः, वाचःम्=वाण्यः, क्व किलघ्=कुत्र खलू, अवकाशं-स्थानं, 
खभ्स्यन्ते न=प्राप्स्यन्ति ? तहि किमर्थोऽयमायास इत्याह अथवेति । अथवा 
सुरयः=्=विद्वांसः, सवंसहाः=सवंमुत्कृष्टं निकृष्टं वा सहन्ते क्षमन्त इति 
तादृशा भवन्ति। विद्वांसो मर्षणशीळतया निक्ृष्टभणितिष्वपि तोषं यान्तीति विचिन्त्य 
मल्ल्क्षणस्मापि जनस्य काब्ये प्रवृत्तिरिति भाव: । सर्वंसहा इत्यत्र 'संज्ञायां भृतृव्‌- 
जिधारिसहितपि दमः' इति खचि, 'अरुद्रिषदजन्तस्य मुस्‌’ इति मुमागमः । पूर्वाद्धे 
उपमाऽछंकारः । शार्दूलविक्रीड़तं बृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'पूर्याश्वैयंदि मः सजो 
सततगाः शादूं छविक्रीडितम्‌ । इति ॥१५॥ 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार इन कवियों के काव्य, कथा, कथानक आदि 
के रसों से परिपूर्ण कणं एवं अभ्तःकरण से युक्त ये विद्वान्‌ लोग दुग्ध से आप्लावित 
करूश के समान है--ऐती स्थिति में वणंनीय वस्तु के उपस्थापन में विवेकशून्य 
हमारे जैसे व्यक्तियों की वाणी कहाँ से स्थान प्राप्त कर सकेगी ? अथवा (फिर भी) 
निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि विद्वात्‌ लोग (उत्कृष्ट या निकृष्ट) 
सब कुछ सहन करने सें समर्थ होते हैं । 
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१६] नसु 


विमर्शं-यहाँ महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा अपनी विनम्रता का प्रदशन 


किया गया है, जो कि उचित ही है ॥१५॥। 


वाचः फाठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषविशेषतः । 
नोद्वेगस्तत्र कतेव्यो यस्मान्नेको रसः कवेः ॥ १६॥ 


अन्वयः-वाचः भङ्गश्लेषविशेषतः काठिन्यम्‌ आयान्ति, तत्र उद्वेपः न ` 


कतेव्यः; यस्मात्‌ कवेः एकः रसः न (भवति) 11१६॥ 

कल्याणो--कठिनाऽपि भङ्गश्लेषमयी शैली काव्यरचनाचारुत्वेन कोमलकाव्या. 
पेक्षयोत्कृष्टं रसमनुभावयति, तन्न तत्रोद्वेगः कार्यं इति इलोकद्वयेनाह- वाच इति। 
वाचःम्=गिरः, भज्गरलेषविशेषतः-- सभङ्गरलेषालङ्कारवैदिष्ट्यात, काठिन्यं = 
ुर्बोधत्वम्‌, आयान्ति = प्राप्नुवन्ति । तत्र=्तादृशे काव्ये, उद्वेगःम्= सेदः, न कत्तंव्य:= 
नोद्विग्नं मनः कार्ग्रेमिति भावः । यस्मात्‌=्=यतो हि कवेः एकः रसः न, भिन्नरुचिहि 
कविरित्यर्थ: । प्रतिभासम्पन्नः कविः स्वकाव्ये कुत्रचित्‌ काठिन्यं जनयति तथापि तस्य 
कठिना अपि सूक्तयः सहूदयहूदयं प्राप्य रचनाचारुत्वेत परमानन्दमेवानुभाबयम्ति 
न तूढेगमिति भावः ।, अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१६॥ 

ज्योत्स्ता--सभङ्गष्छेष में वाणी यद्यपि विशेष रूप से क्लिष्ट हो जाती 
है, फिर भी उसमें उद्वेग नहीं करना चाहिए--उसके प्रति उद्विग्न होकर अनिच्छा 
नहीं प्रकट करनी चाहिए; क्योंकि कवि के लिए (सर्वदा) एक ही रस नहीं होता 
अर्थात्‌ कवि की अभिरुचि बराबर एक समान नहीं रहती । 


विमर्श --यहाँ प्रकारान्तर से यह स्पष्ट किया गया है कि दिलष्ट काब्यों | 


की रचना में कवि को आनन्द की अनुभूति होती है ॥१६।। 
काच्यस्या्रफलस्येच कोमलस्येतरस्य च। 
बन्धच्छायाविशेषेण रसोऽप्यन्यादृश्ञो भवेत्‌ ॥१७॥ 


अन्वयः-- कोमछस्य इतरस्य च आञ्रफलस्य इव बन्धच्छायाविशेषेण रसः | 
अपि अन्यादृशः (भवति, तर्थव ) काव्यस्य ( बन्धच्छायाविशेषेण रसोऽपि | 


अन्यादृशः ) भवेत्‌ ।।१७।। 


कल्याणी -काव्यस्येति । कोमलस्य=मृदुलस्य, इतरस्य=भिन्नस्य कठोरस्य 
च आम्रफलस्य, इवन्यथा, मृदुलस्य कठोरस्य चा ञ्रफलस्य, बन्धच्छाया विशेषेण-बध्यतेऽते- 
नेति बन्धः=वृन्तं, छाया=रक्तपीतादिकान्तिइच तयो विश्ञेषेण =भेदेन रसोऽपिःनस्वादोऽपिं+ 
अन्यादृशः=मधुराम्लादिरूपः विभिन्नः भवति, तथैव कोम लस्य == प्रसा दगुणो पेतश्य 
इतरस्य चन्तद्धिन्तस्य बचनभङ्जिम्ता दुर्वेद्यस्थ च, काव्यस्य = काव्यग्रन्थस्य, बन्ध च्छायाः 
विशेषेण--बन्धस्य = कोमलत्ववक्रत्वा दिवि शिष्टरचनायाः, छायायाम=भङ्ग्न्तरेग+ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम उच्छ्वासः १७ 


रक्षणया व्यञ्जनया चार्थेप्रकाशनपरिपाटचाइच; विशेषेण=भेदेन, रसोऽपि=श्चुङ्गारा- 


दिरसोऽपि, अन्यादृशः = अन्य रूपः, भवेत्‌, कोमलकात्यापेक्षया कठिनकाव्यस्य रसः 
समुत्कृष्ट इव स्यादिति भावः । स्लेषमूलो पमाऽल ङ्कारः । अनुष्दुब्बत्तम ।।१७।। 


ज्योत्स्ना--जिस प्रकार खुली जगह में धूप एवं हवा के सम्पर्क से पके 
इंए आम्रफल के स्वाद की अपेक्षा डण्ठलों से आवुत्त छाया में पकाये गये 
आजकल का रस--स्वाद भिन्न प्रकार का (अतिशय मधुर) हो जाता है, 
उसी प्रकार कोमल प्रसादादि गुणों रो समन्बित काव्य की अपेक्षा भङ्गव्लेषादि से 
समन्वित क्लिष्ट काब्य का रस--आनन्द कुछ और ही होता है । 

विमर्श - कवि का आशय यह है कि प्रसाद आदि गुण से समन्वित सुकोमलं 
काव्यों के आलोड़न से होनेवाली रसानुभूति में और इलेषयुक्त क्लिष्ट काव्यो के 


आलोड्न से होनेवाली रसानुभूति में बन्धच्छाया ~पदसंघटनामूलक विशिष्टता के 
कारण अन्तर आ ही जाता है ॥।१७॥। 


अस्ति समस्तमुनिसनुजवृन्दवुन्दारकवन्दनीयपादारबिन्दस्य भगवतो 
विधेविश्‍वव्यापिव्यापारपारवश्यादवतीणंस्य संसारचक्रे क्रतुक्रियाकाण्ड- 
शोण्डस्य शाण्डिल्यनास्नो सहर्षवंशः । 


कल्याणी - कवि: स्ववंशपरिचयं ददाति अस्तीत्या दिना । समस्तमुनीनां, 
मनुजानां=मानवानां च, वृन्देन=समूहेन, बृन्दा रके:=देवैरच, वन्दनीये=नमस्करणीये, 
पादारविन्दे=चरणकमले, यस्य तस्य, भगवतः=षडेश्वर्थसम्पन्नस्य, विधे:=ब्रह्मणः, 
विश्वव्यापी यो व्यापार:<सृष्टिरचनात्मिका क्रिया, तस्य पारवश्य।तुन्पारतन्त्र्यात्‌, 
संसारचक्रे>संसारइ्चक्रमिव, जन्ममरणावृत्त्येति भाव: । तस्मिन्‌ अवतीर्णेस्य= 
गृहीतजन्मनः, अतुक्रियाकाण्डशोण्डस्थ-याज्ञिककर्मकाण्डप्रवीणस्य, शाण्डिल्यनाम्न:= 
. शाण्डल्याख्यस्य, महर्षः-महामुने:, वंशः=कुलम्‌, अस्ति=वतंते । 


ज्योत्स्ा-समस्त मुनियों एवं मानवप्तमृहों के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
वन्दनीय चरणकमलों वाले, भगवान्‌ ब्रह्मा के संसार में व्याप्त (जन्म-मरणरूप) . 
व्यापार की परवशता-अधीनता से इस संसार-चक्र में अवतीण हुए, यज्ञ-कमे में 
निष्णात झाण्डिल्य नामक महर्षि का वंश हे । 

विमशं-- सृष्टिकर्ता अपने सृष्टिरचनारूपी व्यापार का विषय सबको 
बना लेते हैं; क्योंकि सभी लोकों के समस्त चराचर प्राणी, देवी-देवता इत्यादि 
उनके ही अधीन है । उनके इसी व्यापार का विषय होने के कारण भगवान्‌ विष्णु 
को भी राम-कृष्ण आदि के रूप में अवतार धारण कर संसार-चक्र में आना पड़ता 
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है । इसी प्रकार दिव्य शक्तिसम्पन्त देवकोटि वाले महर्षि शाण्डिल्य को भी सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा द्वारा अपने व्यापार का विषय बना दिये जाने पर पराधीनता के कारण इस 
संसार-चक्र में आबद्ध होकर जन्म ग्रहण करना पड़ा ॥ 

श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचिताश्चन्दनपल्लवा इव केचिदनूचाना: 
शुचयः सत्यवाचो विरञ्चिवर्चसोऽचनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणा: । 
पुण्यजनाश्च न च ये लद्धापुरुषाः, ससुन्नाश्व न च ये लम्पटाः, प्रसिद्धाश्व 
न च ये लस्पाकाः, कामवर्षाश्च न च ये लडघनाः सन्मागस्य, नववयसोऽपि 
न च ये लम्बालकाः, महाभारतिकाश्च न च ये रङ्गोपजीविनः, सेविताप्स- 
रसोऽपि न च ये रम्भयान्विताः । 


कल्याणी - श्रयन्त इति । यत्र=शाण्डिल्यनाम्नो महर्षवँशे, श्रवणोचिताः-- 
श्रवणयो:=कर्णयो रवतंसीकरणाय, उचिता=योग्याः, चन्दनपल्लवा इव=चन्दनतरुकिस- 
र्या इव, श्रवणोचिता=आकर्णेनयोग्याः, पुण्यरूपत्वादिति भावः। केचित्‌, अनूचानाः= 
विद्वांसः, शुचयः=पवित्राः, सत्यवाचः=सत्यवादिनः, विरञ्चिवर्चसः-विरञ्चिः= 
ब्रह्मा, तस्येव वचं: =तेजः येषां ते तथोक्ताः, अर्चनीयाचाराः-- अचंनीयः=पूज्यः, प्रशस्य 
इत्यर्थः । आचार:=मआचरणं येषां ते तादृशाः, ब्रह्मविदः =ब्र ह्मवेत्ता रः, ब्राह्मणाः =विप्राः; 
श्रूयऱ्ते=आकण्येन्ते, प्रथितयशस्कत्वादिति भावः । पुण्यजनाः राक्षसाइच न ये लङ्का- 
पुरुषा:--न हि लङ्कावासिन इति विरोधः, (‘अथ पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सज्जनेऽपि च' 
इति कोशः) पुण्यजनाः=पवित्रजनाः, सञ्जना इत्यर्थः, न च ये अलम्‌ =अत्यर्थं ,का पुरुषाः= 
कुत्सिताः पुरुषा इति विरोधपरिहारः । ससुत्राइच न च ये लम्पटाः---सुत्रेण= 
तन्तुना सहिता मपि (येलम्पटाः=ये मलम्‌ पटाः) ये भअळमु= अत्यन्तं, पटा=वस्त्राणि 
येषां ते तादृशा न सन्तीति विरोधः, सूत्रेण=उपवीतेन युक्ता ये लम्पटा=दुश्चरित्रा न 
सन्तीति विरोधपरिहारः। प्रसिद्धाशच न च ये लम्पाकाः-प्रकर्षेण सिद्धा-अग्निना 
संस्कृता अपि ( येळम्पाकाः--ये अलम्‌ पाकाः ) ये अलम्‌=अत्यर्थे, पाकः=पक्वभावः 
येषां ते तादृशा न सन्तीति विरोधः, प्रसिद्धाश्च=प्रख्याताइच, ये लम्पाका=लम्पटा न 
सन्तीति विरोधपरिहारः । कामवर्षाशच न च ये लङ्घनाः सन्मागेस्य--कामवर्षा= 
यथेच्छं वर्षधशीला अपि न च (ये +- अळम्‌ घनाः) ये अळम्‌=अत्यर्थ, घना=मेघा इति 
विरोध), कामवर्षाः=अभीष्टदातारः न च ये सन्मागँस्य=सत्पथस्य, लङ्घनाः=अतिः 
क्रमणशीला इति विरोधपरिहारः | नववयसोऽपि न च ये लम्बालकाः--नववयसः 


भल्पावस्था अपि न च (ये+- अलम्‌ बालकाः) ये अलम्‌=अत्यन्त, बालका:=शिशव 


इति विरोधः, नवत्रयसः=तरुणावस्था अपि न च (ये + लम्बालकाः) ये लम्बा=दीर्षा, 
अलकाः=केशा येषां ते तादृशाः इति विरोधपरिहारः । महाभारतिकाइच न च ये 
रङ्गोपजीविनः--महाभारतिकाः=म इन्तो नटाइच, न च ये रङ्गोपजीविनः=ताटथ” 
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प्रथम उच्छवास: १९ 


शालादत्तय इति विरोधः, महाभारतिका:-महाभारतकथावाचकाव्च न च(ये-- 
अरम्‌ +गोप जीविनः) ये अरम्‌=अत्यन्तं, गांस्भूमि पातीति गोपः= राजा, तस्मादुप- 
जीवन्ति=तदृदत्तमन्नादिकं भुञ्जते इति तादृशा:, “राजान्नं तेज आदत्ते? इति दोषप्र सिद्धेः, 
इति विरोधपरिहारः । सेविताप्सरसोऽपि न च ये रम्भयान्विता:--से विता-भुक्ता, 
अप्सरसः=सकलदेवाङ्गना यैस्ते तादृशा अपि न च ये रम्भया-तन्नाम्न्या अप्सरसा, 
अन्विता:=युक्ता इति विरोधः, सेवितानि, अपां= गळानां, सरांसि= जलपूर्णा: सरोवरा 
यैस्ते तादृशा अपि न च (ये-{- भरम्‌ + भयान्विता:) ये अरमु--अत्यथँ, भयान्विताः= 

चरासयुक्ता इति विरोधपरिहारः । अत्र सवंत्र इलेषानुप्राणितो विरोधाभासोऽलङ्कारः । 


ज्योत्स्ना - उन्हीं महषि शाण्डिल्य के कुल में कानों पर धारण किये जाने 

योग्य चन्दन वृक्ष के पल्लवो के समान प्रिय, विद्वान्‌, पवित्र, सत्यवक्ता, ब्रह्मतेज से 

समन्वित, पूजनीय आचरण से युक्त कतिपय ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण (उत्पन्न हुए, ऐसा) 

। सुना जाता है । वे पुण्य--पवित्र लोग थे, परन्तु ळङ्कापुरुष - राक्षस नहीं थे; यज्ञो- 

'पवीतछारण करने वाले थे, पर छम्पट-घूते नहीं थे; विख्यात थे, लेकिन लम्पाक --- 

चीच नहीं थे; समस्त कामनाओं को देने वाले थे, किन्तु उचित मागे का अतिक्रमण करने 

वाले नहीं थे; युवा थे, लेकिन उनके बाळ लम्बायमान (छम्बे-छस्बे) नहीं थे; महाभारत 

की कथा को कहने वाले थे, लेकिन नाटक आदि का प्रदर्शन कर अपनी जीविका 

का निर्वाह करनेवाले नहीं थे अथवा विशाल भारत के निवासी तो थे, लेकिन वहाँ 

। के राजा से कुछ लेने वाले नहीं थे; सरोवरों का सेवन करने वाले थे, लेकिन रम्भा 
। आदि अप्सराओं से सम्बद्ध नहीं थे । 


| कि बहुना, 
जानन्ति हि गुणान्वक्तुं तद्विधा एव तादृशाम्‌ । 
वेत्ति विश्वम्भरा भारं गिरीणां गरिमाश्नयम्‌ ॥१८॥ 


| अन्वय: तादृशां गुणात्‌ वक्तुं तद्विधाः एव जानन्ति; हि गिरीणां 
| गरिमाश्रयं भारं विश्वम्भरा एव वेत्ति ॥१८॥ 


। कल्याणी _ कि बहुना=अधिकेन किम्‌ । जानन्तीति । तादृशां=तथाविधानां 

। सकलगुणगौरवमण्डितानां, गुणान्‌=दयादाक्षिण्यादीन्‌, वक्तुं=व णेयितुं, हि त द्विघा्त- 
| तुल्या एव जना जानन्ति, न हि मादृशो जन इति भाव: । गिरीणां=पर्वतानां, गरिमा- 
| अवम्‌=गुसत्वाधारं, भार, विइवंभरारपृथिवी एव, वेत्ति-जानाति। अत्र सादुश्याभिव्य- 
ऊ जनानिर्भरे वाक्याथंद्वये एकैव क्रिया पोनसुकत्यनिरासाय' भिन्नवाचकतया निष्टा, 
परस्मात्‌ प्रतिवस्तृपमाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ।।१८॥। 
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ज्योत्स्ता--अधिक कहने से क्या लाभ, उनके समान गुणों से समन्वित 

पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में उन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही समर्थ हो सकते हैं; 
क्योंकि पर्वेतो के गरिमामूलक भार को विश्व के भार को धारण करने वाली पृथ्वी 
ही जानती है, (अन्य कोई नहीं) ।।१८॥ 

तेषां बंशे विशदयशसां श्ीधरस्यात्मजोच्मुद्‌ 

देवादित्यः स्वमतिविकसद्देदविद्याविवेक: । 

उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः की तिपीग्रूषसिन्धुं 

यस्याद्यापि श्रवणपुटकेः कणिताक्षाः पिबन्ति ॥१९॥ 


अन्वय:- विशदयशसां तेषां वंशे स्वमतिविकसद्वदविद्याविवेकः देवा दित्यः 
श्रीधरस्य आत्मजः अभूत्‌; यस्य दिशि दिशि उत्कल्लोलां कीतिपीयूषसिन्धुम्‌ अद्यापि 
जनाः कूणिताक्षाः श्रवणपृटकेः पिबन्ति ।।१९॥ 
कल्याणी- तेषामिति! विशदं=निर्मलं, यशो येषां तथाविधानां, तेषां 
. =्ाण्डिल्यवंश्यानां विप्राणां, वंशे=कुले, स्वमतिविकसद्वेदविद्याविवेकः-स्वमत्या=स्व- 
प्रतिभया, विकसन्‌=प्रकाशमानः, वेदविद्यायाः विवेकः=यथोचितज्ञानं यस्य स तयोक्तः, 
देवादित्यः=तदाल्य इत्यथंः, श्रीधरस्य=तदास्यस्य पुरुषस्य, आत्मजः==पृत्रः, अभूतुर 
जातः। यस्य=देवादित्यस्य, दिशि दिशि=प्रतिदिशम्‌, उत्कल्लोलाम्‌=त र ङ्गमाराकुलाम्‌, 
कीतिपीयूषसिन्ध्ुम्‌-कीतिरेव पीयूषसिन्धुः=सुधास रितु ताम्‌, (“देशे नदविशेवे$्यी 
सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम्‌” इत्यमरः) 1 अद्यापि=इदानीमपि, जनाः=लोकाः, कूणिः 
ताक्षाः-कूणितानि= सुखात्‌ किश्विन्निमीलितानि, अक्षीणि=नेत्राणि येषां ते तथाभूताः 
श्रवणपृटरकः=कणंचषकंः, पिबन्ति=पानं कुर्वेन्ति । यस्य यशोऽद्यापि प्रतिदिश्चमभिब्याः 
प्याक्षीणं विद्यत इति भावः । रूपकालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता बृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा- | 
“मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेरमोभनौ तो गयुग्मम्‌ ।' इति ॥ | 
ज्योत्स्ा--निमेल यश से समन्वित उन शाण्डिल्य मुनि के कुल में श्रीधर | 
के पुत्र देवादित्य हुए, जो अपनी प्रतिभा के विकसित होने से वेद-विद्या के समुचित | 
ज्ञान से सम्पन्न थे; जिनकी प्रत्येक दिशा में उमड़ती हुई कीतिरूपी सुधा-सिख । 
का आज भी लोग आँखें मूंदकर कणं (कानरूपी) पुटकों (दोनों) से पान करते हैं। | 


अर्थात्‌ जिनकी कीति आज भी समस्त संसार में ब्याप्त है ओर जिसका सांतार्ि | 
जन बराबर गान करते रहते हैं ॥१९॥ | 


तस्ते रात्मगुणेयेन निलोक्यास्तिलकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो नातो जाड्यपात्र' त्रिविक्रम: ।।२०॥ 


| 
1 
1 
| 
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प्रथम उच्छुत्रासः २१ 


अन्वय:--ते: तैः आत्मगुणैः येन तिलोक्याः तिलकादितम्‌; तस्मात्‌ जाड्य- 
पात्रं त्रिविक्रम: सुतः जातः अस्मि ॥२०॥ 

कल्याणी तस्तै रिति । तैस्तैः= प्रसिद्धः, आत्मगुणै:=स्वकी यालो किकगु्णः; 
येन=देवादित्येन, निलोक्या:=त्रिभुवनस्य, तिलकायितम्‌=तिलकवदाच रितम्‌, क्यङन्ता - 
खावे क्तः । तस्मात्‌=देवादित्यात्‌, जाडचपात्रं=मन्दबुद्धिः, नरिविक्रमः=त्रिविक्रमनामा, 
सुतः=पुत्रः, जातोऽस्मि=उत्पन्नोऽस्मि । 'येन त्रिलोक्यास्तिलकायितम्‌' इत्यत्रोपमाऽरू- 
ङ्कारः । अनुष्टुब्वत्तम्‌ ॥२०॥ 

ज्योत्स्ता-अपने उन उपर्युक्त अलौकिक गुणों के कारण जो तीनों लोकों में 
तिलक के समान थे -शीषेस्थ थे, उन्हीं देवादित्य से जडता का पात्रस्वरूप मैं 
त्रिविक्रम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ । 

विमश --कवि ने अपने पिता टेवादित्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते 
हुए अपने को जड़-मूर्ख कहकर अपनी विनम्रता एवं पिता के प्रति अतिशय 
श्रद्धा का प्रदशन क्रिया है ॥२०॥। 


सोऽहं हंसायितुं मोहाद्‌ बकः पङ्गुर्यथेच्छति । 
सन्दधीस्तद्वदिच्छामि कविवृन्दारकायितुम्‌ ॥२१॥ 


अन्वयः-सः अह मन्दधीः यथा पङ्गुः बकः मोहात्‌ हंसायितुम्‌ इच्छति; 
तद्वत्‌ कविद॒न्दारकायितुम्‌ इच्छामि ।।२१।। 


कल्याणी - सोऽहमिति । सोऽहं=तथाविधः मन्दधीः, अहं त्रिविक्रमः, यथा= 
येन प्रकारेण, पङ'गुः= भरत चरणः, वकः=बकपक्षी, मोहाद्‌=अज्ञानात्‌, हंसायितुम्‌= 
स्वभावसुभगगतिहँस इवाचरितुम्‌, इच्छति=आकांक्षति, तद्वत्‌=तथेव, कविवृन्दार- 
कायितुमु--कविवुन्दारक कविश्रेष्ठ इवाचरितुम्‌, इच्छामि-अभिलषामि । यथा 
किचिद्‌ वकः पङ्गुरपि मो हाद्धेसो भवितुमभिलषति तथैवाहं मन्दधीरपि कविश्रेष्ठ 
भवितुं वाञ्छामीति भाव: | उपमाऽरुङ्कारः । अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ॥२१॥ 

ज्योत्स्ता- जिस प्रकार लंगडा (टूटे पैरों वाला) बगुला अपनी अज्ञानता के 
कारण स्वभावतः सुन्दर गति से चलने वाले हंस के समान बनना चाहता है— 
चळने की इच्छा करता है, उसी प्रकार मन्द बुद्धि वाला मैं त्रिविक्रमभट्ट भी 
कवियों के समूह में श्रेष्ठ बनने की कामना करता हे ॥२१॥ 


भङ्गश्लेषकथाबन्ध दुष्करं कुवेता सया । 
दुगस्तरीतुमारब्धो बाहुस्यामम्भसाँ पति: ॥२२॥ 
अन्वयः--दुष्करं भद्गरछेषकथाबन्धं कुर्वता मया दुर्गे: अम्भसां पतिः बाहुभ्यां 
जरीतुम्‌ आरब्धः ।।२२। 
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२२ नलचम्पू: 


कल्याणी- भङ्गरलेषेति । दुष्करं-दु:साध्यं, भङ्गश्लेषकथाबन्ध-भञ्गश्लेषेण-- 
सभङ्गदलेषेण, कथाबन्धंन्नलदमयन्तीक्थसंरचनां, कुर्वता=विदधता, मया>त्रिवि- 
क्रमेण, दुर्गं:८दुस्तर इत्यर्थः, अम्भसां पतिः=सागरः, बाहुभ्यांच्भुजाभ्यां, तरीतुम्‌, 
आारब्धः=उपक्रान्तः । भङ्गरलेषेण दुष्करकथावन्धकरणं वाहुभ्यां, दुस्तर पमुद्र 
सन्तरणमिवेति भावः । निदशंनाऽलङ्कारः । अनृष्टुब्वृत्तम्‌ ।।२२।। 
ज्योत्स्ता--अत्यन्त कठिन भङ्गर्लेष से समन्वित कथा-प्रवऱ्ध का प्रणयनः 
करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मानों मैं दुस्तर सागर को अपने दोनों हाथों 
से पार करना प्रारम्भ कर रहा हूँ ।।२२॥। 
उत्फुल्लगल्लैरालापाः क्रियन्ते दुर्मुखैः सुखम्‌ । 
जानाति हि पुनः सम्यक्कविरेव कवेः अमम्‌ ॥२३॥ 


अन्वयः - दुमुंखैः उत्फुल्लगल्लैः सुखम्‌ आलापाः क्रियन्ते, पुनः कवेः श्रमं 
कविः एव सम्यक्‌ जानाति ॥२३॥ 

कल्याणी - उत्फुल्लेति । दुर्मुखं .=कटुभाषिभि्‌ण्टैररसिकीः, उत्फुल्लगल्ले:- 
उत्फुल्लो=प्रमारितौ, गल्लो<कपोलो, येषां तैस्तथाविधैः मद्धिः, सुखम्‌=स्वे रम्‌, 
आालापा:=व्पङ्गुचपूर्णानि संभाषणानि, क्रियन्ते । पुनः=किन्तु, कवेः=काग्यकतूं, 
श्रमंसप्रयासं, कविरेव=्यः स्वयं काव्यकर्ता स एव, सम्यक्‌न्पूर्णतः, जानाति। 
हीति निइचये । कस्यचित्कवेः काव्यमव लोक्य दुर्जना अरसिकास्तद्दोषानेवो दृभाव- 
यन्त आनन्दमनुभवन्ति किन्तु कहिचित्कविरपरस्य कवेः ध्रमममवगत्य तत्काव्यसोष्ठवं 
प्रशंसतीति भावः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥२३॥। 


ज्योत्स्ना--दुमुंख--निन्दा करने वाले लोग गला फाइ-फाइकर बड़े ही 
सुख के साथ आलाप--दूसरों की निन्दारूप प्रलाप किया करते हैं, किन्तु कवि द्वारा 
किये गये (काव्यनिर्माणरूप) परिश्रम को तो कोई (काव्यकर्ता) कवि ही अच्छी | 
प्रकार समझ सकता हे । 


विमशं-कवि का आशय यह है कि परनिन्दारत प्रलापी लोग किसी कविं | 
द्वारा अपनी कृति में व्यक्त किये गये भावों को समझने में असमर्थं होकर उसकी | 


निन्दा में ही सवदा रत रहते हैं, क्योंकि कवि के भावों को. तो कोई कवि ही. | 
समझने में समर्थ हो सकता है ॥२३॥। | 


संगता सुरसार्थेन रम्या सेरुचिराथया । | 
नन्दनोद्यानमालेव स्वस्थेरालोक्यतां कथा ॥२४॥ | 


अन्वयः-सुरसार्थन सङ्गता रम्या मेरुचिराश्रया नन्दनोद्यानमाला इव 
कथा स्वस्थ: आलोक्यताम्‌ ॥२४॥ 
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प्रथम उच्छवास: २३ 


कल्याणी --संगतेति । सुरसार्थेन-सुराणां>देवानां, सार्थेन=समूहेन, संगता= 
सहिता, रम्याररमणीया, मेरुचिराश्रया--मेरुनाम गिरिः, चिरं=चिरकालमभि- 
व्याप्य, आश्रयः=निवासस्थानं यस्याः सा तथोक्ता; नन्दनोद्यानमालेव= इन्द्रो पवन पंक्ति 
येथा, स्वस्थेः-स्वः=स्वरगः, तत्रस्थरदेवः आलोक्यते, स्वस्थैरित्यत्र स्वर्गेतवि सर्ग- 
लोपो ज्ञेयः “खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्य: इति वचनात्‌ । सुर ाथंन~शो भना 
रसाः=भ्शुङ्गारादयः, यत्र तादृशेन अर्थेन संगता=सम्पृक्ता, मे=मम, रुचिराश्रया-- 
रुचिर.=मनोरमः आश्रयः=आधारः, नलोपार्यानरूप इत्यर्थः; यस्यास्तादृशी कथा= 
वर्णयिष्यमाणा नलदमयन्ती कथा स्वस्थेः=समाहितचित्तः, आछोक्यताम्‌=ग्ुण- 
दोषविवेचनेन परिशील्यताम्‌ । इलेषमूलोपमाऽलङ्कारः । अनुष्ट्ब्बुत्तम्‌ ।। २४।। 


ज्योत्स्वा-[ कथापक्ष में ] सुन्दर श्वृद्भधारादि रसमय अथ से परिपूर्ण, 
रमणीय तथा अत्यन्त मनोरम आख्यान-नलोपाख्यान (नल-दम यन्ती कथा) पर आधा- 
रित नन्दन वन-पंक्तिसदृश मेरी इस कथा को सुस्थिर चित्त वाले लोग देखे, अर्थात्‌ 
गुणदोषविवेचनपुवंक मेरी इस रचना का परिशीलन करें। 


[ नन्दनवन पक्ष में | देवताओं के समूह से समन्वित, रमणीय तथा 
चिरकाल से मेरु पर्वत का आश्रय लेकर अवस्थित नन्दन-वनपक्ति स्वर्ग में रहने 
वाले देवताओं द्वारा देखी जाती है ॥२४॥ 


उदात्तनायकोपेता गुणवद्वृत्तमुक्तका । 
चम्पुश्च हारयष्टिश्च केन न क्रियते हृदि ॥२५॥ 


अन्वय:--उदात्तनायकोपेता गुणवद्वृत्तमुक्तका चम्पुः हारयष्टिः च केनः 
हृदि न क्रियते ॥२५।। 


कल्याणी-उदात्तेति। उरात्तनायकोपेता-उदात्तेन=भद्रेण, धीरोदात्तेने- 
त्यर्थः, नायकेन=्नेत्रा, उपेतान्युक्ता, गुणवद्‌बृत्त मु क्तका--गुणवन्ति=ओजःप्रसादादि- 
गुणयुक्तानि, वृत्तानि"पद्यानि, मुक्तकानि=्गद्यानि यस्यां सा; चम्पू:=गद्य पद्यमयी 
साङ्का सोच्छ्वासा कथा, उदात्तेन=महार्घेण, नायकेन, हारमध्य मुख्यमणिना, उपेता= 
उक्ता, गुगवत्यः=सूत्रमत्यः, बृत्ता:=वर्तूलाकाराः, मुक्ताः=मौक्तिकानि यस्यां तादृशी; 
हारयष्टिशच=मुक्ताहारलता च, केन= जनेन, हृदि=चित्ते वक्षसि च, न क्रियते=न 
धायंते, सवेणेव धारयेत इत्यर्थः । अत्र चम्पुहारयष्टिरूपप्रस्तुताप्रस्तुतयोरेकधर्मा भि- 
सम्बन्धाद्‌ दीपकालङ्कारः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥२५।। 


ज्योत्स्वा--(चम्पुपक्ष में) उदात्त नायक से युक्त, प्रसाद-ओज-माघुयं आदि 
गुणों, छन्दों तक मुक्तक--गद्य से समन्वित चम्पू को उज्ज्वल मध्यमणि की माला के 
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२४ नलचम्बूः 


समान कौन व्यक्ति हृदयङ्गम नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी लोग ऐसी रचना को अपने 
हृदय में स्थान देते हैं । 

(हारपक्ष में) उज्ज्वल और मध्य में मणि से समन्वित, तन्तुओं- सूत्रों में 
गूंथी गई मोतियों के हार को कौन व्यक्ति अपने वक्षःस्थल पर धारण नहीं करता ? 
अर्थात्‌ सभी लोग धारण करते हैं ॥२५॥ 


अस्ति समस्तविशवंभराभोगभास्वल्ललामलीलायमानः समानः 
सेव्यतया नाकलोकस्य, ग्राम्यकविकथाबन्ध इव नीरसस्यमनोहुरः; 
भीम इव भारतालङ्कारभूतः, कान्ताकुचमण्डलस्पशँ इवाग्रणीः सवं 
विषयाणास्‌ । अनधीतव्याकरण इदवादृष्टप्रकृतिनिपातोपसर्गलोपवणं- 
विकार: पशुपति-जटाबन्ध इव विकसितकनककमलकुवलयोच्छलित- 
रजःपुञजपिञजरितहंसावतंसया प्रचुरचलच्चकोरचक्रवाकका रण्डव- 
मण्डलीमण्डिततीरया भगीरथभुपालकीतिपताकया स्वर्गगमनसोपान- 
वीथीयमानरिङ्गत्तरङ्गया गङ्गया पुण्यसलिलेः प्लावितश्चन्द्रभागा- 
लंकृतैकदेशशच, सारः सकळसंसारचक्रस्य, शरण्यः पुण्यकारिणाम्‌, 
आरामो रामणीयककदलीवनस्य, धाम धर्मस्य, आस्पदं संपदाम्‌, आश्रयः 
श्रेयसाम्‌. आकरः साधुव्यवहाररत्नानाम्‌, आचार्यभवनमार्य मर्यादोपदेशा- 
नामार्यावर्तो नाम देश: ॥ 


कल्याणी -अस्तीति । समस्तबिशवंभराभोगभास्वल्ललामली लायमानः- 
समस्तः यः विश्वम्भरायाः=भृवः, आभोगः=मण्डलं, तत्र, भास्वदू=दीप्य मानं, 
रूलामं=शिरोभूषणं, तस्य लीला<पोन्दयंमिव, आचरतीति तथोक्तः, सकलभूमण्डल- 
श्रेष्ठ इति भावः । क्यङभ्ताल्लटः शानच्‌ । सेव्यतया=सेवनीयतया, नाकलोकस्य= 
स्वर्गलोकस्य, समानः, स्वर्गलोक इव सेवनीय इत्यर्थ । ग्राम्यकविकथाबन्ध 
इव-ग्राम्य:=सामान्या, ये कवयः, तेषां कथाबन्धः=कथाग्रन्थ इव, नीरसस्य 
मनोहर: नीरेण= जलेन, सस्येन= धान्येन, च मनोहरः=मनोज्ञः; पक्षे 'नीरसस्य= 
अरसिकस्य, मनोहरः=मनोज्ञः । भीमः=द्वितीयः पाण्डवः, राजकुमारः, स इवः 
भारताछंकारभूतः=भा रतवषंस्य मण्डनभूतः, पक्ष महाभारतकाव्यस्यालड्कारभूतः 
असाधारणशोयंशक्तिसाहसप्रदर्शनादिति भावः । कान्ताकुचमण्ड्लस्पशं:= रम णीस्तन- 
स्पश इव, सर्वविषयाणां=सकलदेशानां, पक्षे-सकलेन्द्रियभोग्यविषयाणामू, अग्रणीः= 
मुख्यः । अनधीतव्याकरण इव--नाधीतं व्याकरणं येन स इव, अदृष्टप्रकृतिनिपातो- 
पसगँलोपवर्णविकार:--न दुष्टः प्रक्ृतीनां=्प्रजानां, निपातः= पतनम्‌, उपसगेःच 
धनापहारादिरूप उपद्रवः, लोपः=वेदविहितनियमाद्यपालनम्‌,  वर्णृबिकारः= 
चातुवेर्ण्याव्यवस्था च . यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः, पक्षे--न दृष्टः=न. ज्ञातः, प्रकृतयः= 
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-घात्वादयः, नितातः5चादयः, उभसर्गाः=्प्रादयः, लोपः=प्रसक्तस्थाद्ञ॑नम्‌, वर्ण- 
विकारश्च=अक्षरविकृतिश्च येन स तथोक्तः । पशुपतिजटाबन्ध इव -पशुपतिः= 
शिवः, तस्य जटाबन्धः=जटाजूट इव, विकसितानि=उः्फुल्लानि, यानि कनक- 
कमलानि=स्वर्णजलजानि, कुवलयानि=नीलक्रमलानि च, तेषाम्‌ उच्छलितः, 
परित उत्पतितः, रजःपुञ्जैः=परागस पू हैः, पिञ्ज्ररिता=ईषत्पीतवर्णा, हंसा = 
'हंसाख्यपक्षिण एव, अवतंसा-->आभूषणानि यस्थास्तादृश्या, प्रचुराणां=बहुलानां, 
चलताम्‌=इतस्ततः विरहतां, चकोराणां=्चक्रवाक्रानां च, कारण्डवानांन=्जलपक्षिः 
विशेषाणां च, मण्डलीभिः=समुहैः मण्डितम्‌=अलङकृतं, तीरं=्तटभ्रदेशः यस्याः 
स्ताबृश्या, भगीरथो नाम यो भूपाल: राजा, तस्य या कीर्तिस्तस्याः पताकेव 
तया, स्वर्गंगमनाय सोपानवीथय:=सोपानपरम्परा इव, भाचरन्तः, रिङ्गन्तः= 
मन्दमन्दं चलन्तः, तरङ्गा=ळहयंः, यस्यास्तया गङ्गया, पुण्य सलिले: =पावनवारिभिः, 
प्लावितः --आर्द्रीकृत:, चन्द्रभागा नाम नदी, तयाऽलङकृत एकदेशः = एकभागः यस्य 
तादृशश्च, पक्षे--चन्द्रभागेन-श शिखण्डे न, चालङ्ककत एकदेश: यस्य स तथोक्त: । सकल- 
ससारचक्रस्य =समस्तभुवनमण्डलस्य, सारः=तत्वभृतोंऽश्ः, पुण्यकारिणां=पुक्रृतिनां, 
अरण्यश=भाश्रयः, रामणीयकस्य=पीन्दर्यरूपस्य, कदलीवनस्य आराम:=उपवनम्‌, 
बबस्य धाम=ग्रावासस्थानमू, संपदाम्‌ आस्पदं=स्थानं, श्रेयसां=्म ङ्गलानाम्‌, 
आश्रयः=निकेतनम्‌, साधुव्यवहाराः = सदाचारा एव रत्नाति, तेषाम्‌ आकरः= 
निधि: । आेगर्यादोपदेशानाम्‌ ¬ आर्याणां या मर्यादा= प्रतिष्ठा, तस्या उपदेशानाम्‌, 
भाचायभवनं =गुरुकुलम्‌, आर्थावर्तो नाम='आ समुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्राच्च 
पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तर॑ गिर्योः ( हिमविन्ध्ययो: ) आर्यावतँ विदुर्बुधाः इति 
(१०३४) मनुस्मृत्युक्तललक्षण आर्यावतंः प्रसिद्धो देशोऽस्ति । 


ज्योत्स्ता समस्त भूमण्डल में सर्वाधिक प्रकाशयुक्त, सुन्दर तथा शोभा- 
सम्पन्न, स्वर्गलोक के समान सेवनीय; ग्राम्य-साधारण कवियों के कथात्मक 
ग्रन्थ के समान अरसिक लोगों के लिए भी मनोहर अथवा नीर --जल और सस्य 
धान्यों के कारण सुन्दर; महाभारत के भीम के समान भूषणस्वरूप अथवा महा- 
भारतस्थित भीम के समान ही भारत देश के भूषणस्त्र छप; कामिनी के सभी भोग्य 
विषयों में अग्रणी कुचयुगल के स्पशे के समान सभी देशों में अग्रगण्य; व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन किये हुए के लिए अज्ञात प्रकृति, प्रत्यय, निपात, उपसगे, लोप ओर 
वर्णेविकार-ज्ञान के समान प्रजा में पतन; उपद्रव, वेदविहित नियमों का लोप तथा 
चारो वर्णो की व्यवस्था में किसी प्रकार की विकृति से रहित; एक भाग में चन्द्रमा 
से अळंकृत भगवान्‌ शंकर के जटाबन्ध के समान खिले हुए पीछे एवं नीलवर्ण के 
कमलो के क्षरते हुए प्रागों से केरिया रंग वाले रमणीय हंस के समान दिखाई 
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देने वाली, सर्वंथा चलायमान चकोर, चक्रवाक ओर सारस पक्षी के झुण्हों हे 
सुशोभित किनारे वाली, राजा भगीरथ के लिए कौतिपताका के समान, स्वगं जाने 
के लिए सीढ़ियों के समान गळियों में तरङ्गित होती हुई भगवती गंगा के द्वारा 
पवित्र जल से आप्लावित और एक भाग में चन्द्रभागा नदी से अलंकृत; समस्त 
भूमण्डल के सारस्वरूप; सदाचारियों के लिए आश्रयस्त्ररूप (निवास करने योग्य); 
कदली-वन के सुन्दर उपवनों से युक्त; धर्म के निवासस्थानस्वरूप; सम्पदाओ के 
भूमिस्वरूप; समस्त मङ्गछों के निकेतनस्वरूप; सज्जनों के व्यवहाररूपी रत्नो के लिए 
निधिस्वरूप ओर आर्यो के लिए मर्यादास्वरूप उपदेशों को प्रदान करने के लिए 
गुरुकुल के समान आर्यावर्त नाम का देश है। 
विमश --दक्षिणस्थित हिमालय और उत्तरस्थित विन्ध्य पर्वत के मध्य का 

वह भाग; जो पूर्वं ओर पश्चिम में समुद्र से वेष्टित हे-आर्यावर्त के नाम के 
जाना जाता है; जेसा कि मनु ने कहा भी है-- 

आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पदिचिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरङ्कियोरार्यावत्तं विदुबुंधा: ॥ 


यस्मिन्ननवरतधर्मकर्मोपदेशशान्तसमस्तव्याधिव्यतिकराः पुरुषायुष- 


जीविन्यः सकलसंसारसुखभाजः प्रजा: । तथाहि-कृष्ठयोगी गान्धिकापणेषु, | 


> 


स्फोटप्रवादो वैयाकरणेषु, संनिपातस्तालेषु, ग्रहसंक्रास्ति््योतिः शास्त्रेषु, | 
भुतविकारवादः सांख्येषु, क्षयस्तिथिषु, गुल्मवृद्धि्वनभू मिषु, गलग्रह मत्स्येषु, । 


गण्डकोत्थानं प्वंतवनभूमिषु शूरसंबन्धश्चण्डिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु ॥ 


कल्याणी यस्मिन्निति । यस्मिन्‌=आर्यावते, अनवरतं=निरन्तरं, धर्माणां | 
च, कर्मेणां चोपदेशः शान्ताः, समस्तव्याधिव्यतिकरा = सवं विधतापरूपविपदः यासां ' 
तास्तथोक्ताः, पुरुषस्यायुरितिः पुरुषायुषं, शतं वर्षाणीति भावः. “शतायु पूर्ष | 
इत्युक्ते: । अचतुरविचतुरेत्यादिना' (५-४-७७) पाणिनीयसूत्रेण पुरुषायुषमित्य- | 
जन्त निपात्यते, षष्ठीसमासाद्‌ अजिति भाष्यम्‌ । पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायुष- | 


जीविन्य:, सकलानि=सर्वे विधानि, संसारसुखं भजन्त इति तथोक्ताः प्रजा विद्यन्ते । 


| 
| 


कुष्ठयोगी र गान्धिकापणेषु--कुष्ठमू-औषध विशेष : रोगविशेषश्च, तद्यक्तो जनः | 
गन्थद्रव्यविक्रतृणामापणेष्वेव दृश्यते, न तु प्रजासु कोऽपि कुष्ठरो गयुक्तो दृश्यत | 


इति भावः । स्फोटप्रबादो वैयाकरणेषु-- स्फुटबते>व्यज्यते5्थो स्नेनेति स्फोटः=व॑या- | 


करणप्रसिद्ध शब्दब्रह्म, तथ्य प्रकर्षेण वादः=कथनम्‌ । स्फोटस्य-पिटकस्य प्रवादश्न । 


4 
| 


|] 
1 
1 


वयाकरणेष्वेव तादृशः स्फोटप्रवादो दृश्यते, प्रजासु तु स्फोटप्रवाद: ( पिटकस्य | 


भवादः) न दृद्यत इति भाव: | संनिपातस्तालेषु--संनिपात:-उभयहस्तयोजनम्‌ । 


यढुक्तम्‌-“यस्यां दक्षिणहस्तेन ताळं वामेन योजयेत । उभयो हुँस्तयो: पातः संनिपातः ' 
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स उच्यते 1” वातपित्तश्लेष्मजो ज्वरविशंषञ्चः। सङ्गीतकप्रसङ्गोन तालदानकाल 
एव संनिपातः (करद्वयस्य संघर्ष:) दृश्यते, न तु प्रजासु सन्निपातः (त्रिदोषजो ज्वरः) 
दृश्यत इति भावः । ग्रहसंकराम्तिर्ज्योतिःशास्त्रेषु -ज्योतिःशास्त्रेष्वेव ग्रहसंक्रान्तिः=- 
( ग्रहाणां=सूर्यादीनां ) मेषादिराशौ संक्रान्तिः, ने तु प्रजासु ग्रहसंक्रान्तिः (ग्रह: 
बन्धनं, तस्य सङ्क्रान्ति: ) दृश्यते, न कोऽपि प्राणी बन्धनाक्रान्तो दुष्यत इति 
भावः ¦ भूतविक्ारवादः सांख्येषु - सांख्येष्वेव पृथिव्यादिभुतानां विक्ृतिद्‌ श्यते, 
च तु प्रजासु भूतानां ( प्रतानाम्‌ ) विकारः=प्रकोपः दृश्यत इति भावः। 
क्षयस्तिथिषु --तिथिष्वेव क्षयः (हानिः) दृश्यते, न तु प्रजाधुः क्षयः (रोग-विशेषः) 
दुष्यत इति भावः । गृल्मद्वद्धिर्वनभूमिषृ--वनभुमिष्येव गुल्मानां=लतादिपुञ्जानां, 
बृद्धिदृं श्यते, न हि प्रजासु गुल्मस्य=तदाख्यस्य रोगविशेषस्य दृद्धिद्‌ यत इति भावः । 
गलग्रहो मत्स्येषु - मीनेष्वेव बडिशेन गलेग्रहणं, दृश्यते, नहि प्रजासु गळग्रहो नाम 
रोगविशेषो दृश्यत इति भाव; । गण्डकोत्थानं पर्वेतवनभूमिषु--पर्वेतवन भूमिष्वेवः 
गण्डकानां=ख ङ्गिपशूनामुत्थानं दृश्यते, न. हि प्रजास्‌ गण्डकानां=ह्वस्वस्फोटकानामुत्थानंः 
दृश्यत इति भाव । शूलसम्त्न्धश्चण्डिकायतनेषु दृव्यते न प्रजासु-चण्डिकामन्दिरेऽवेवः 
शूछ:-आयुध विशेषस्तस्थ सम्बन्धो दृश्यते, प्रजासु शूलः=रोगविशेषस्तस्य सम्बन्धोः 
न दृश्यत इति भाव: । अत्र सर्वत्र परिसंख्याऽलङ्कारः, तस्य च इलेषमूलत्वेनः 
वेचित्य विशेपो दृश्यत इत्यवगन्तव्यम्‌ ।। 


ज्योत्स्ता--जिस-_आर्यावतं देश--में निरन्तर धर्म एवं: कमं के उपदेश 
द्वारा समस्त प्रकार की--आध्यार्मिक-आघिभौतिक-आधिदेविक- आपद्‌ बाधाओं 
को शान्त कर पृरुष-प्रमाण - सौ वर्ष तक जीवित रहने वाली औ १ समस्त सांसारिक 
सुखों का उपभोग करने वाली प्रजा थी; क्योंकि-उस आर्यावतं में--कुष्ठनामक 
औषधि गन्ध-द्रव्य बेचने वाळे दुकानों पर ही दिखाई पड़ती थी, (प्रजा में कुष्ठ रोग 
नहीं था ); स्फोटवाद- शब्दब्रह्मवाद - व्याकरण शास्त्र के ज्ञाताओं में ही 
दिखाई देता था, (प्रजा में स्फोट -—फोड़ा-फुन्सी या मतभेद नहीं था); सत्तिपात--- 
दोनों हाथों का संघर्ष--ताल- संगीत के प्रसङ्ग में ही. दिखाई देता था, (प्रजा 
में सन्निपात ज्वर का प्रकोप नहीं था); ग्रहों के संक्रान्ति को चर्चा ज्यतिष शास्त्रः 
में ही दृष्टिगोचर होती थी (प्रजा ग्रह -बन्धन से आक्रान्त नहीं थी); भूतों-- 
पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश - को विकृति केवल सांख्यदर्शन में ही दिखाई देती 
थी ( प्रजा में भूत-प्रेतादि का विकार नहीं था); क्षय-- हास- प्रतिपद्‌ आदि 
तिथियों में ही दिखाई पड़ता था (प्रजा में क्षयरोग नहीं था); गुल्म--लता आदि 
की वृद्धि केवल जंगलों में ही दिखाई देती थी (प्रजा में गुल्मरोग की वृद्धि नहीं 
दिखाई देती थी); गल-ग्रहण--गला फाँसना केवल मछलियों में ही देखा जात 
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२८ नलचम्पू: 


था, (प्रजा में गलग्रह नामक रोग नहीं था); गण्डक --गैंडा का उत्थान उछात्न 
पर्वतीय वनभूमि में ही दृष्टिगोचर होता था (प्रजा में गण्डक-फोड़ा-फुन्सी नहीं 
“उठते थे); शूल (अस्त्रविशेष) का सम्बन्ध केवल चण्डी के मन्दिर में ही दृष्टिगोचर 
-होता था, प्रजा से शूलनामक रोग का सम्बन्ध नहीं दिखाई देता था । 


विमर्श - स्फोटवाद--यह व्याकरणशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त है . जिसे 
शब्दब्रह्मवाद के नाम से भी जाना जाता है। वाक्यस्फोट तथा पदस्फोट के भेद 
से यह मुख्यत: दो प्रकार का माना जाता है । 


सन्निपात--दोनों हाथों से ताली बजाने को संगीतशास्त्र में सन्निपात 
के नाम से जाना जाता है । आयुर्वेद शास्त्र में वात-पित्त और कफतामक जिदोर्षो 
. के एक साथ कुपित होने को सन्निपात कहते हुँ । 


ग्रहसंक्रान्ति - सूर्यं आदि ग्रह प्रतिमास क्रमशः मेष-वृष आदि बारह 
राशियों का संक्रमण करते हुए बारह महीनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करते 
हैं, इसी को ज्योतिष-शास्त्र में ग्रहसंक्रान्ति के नाम से जाना जाता है । 


भुतवाद सांख्यशास्त्र में कुल पच्चीस तत्त्व होते हैं । इनमें मूल प्रकृति 
'होती है, उससे महान्‌, उससे अहंकार, अहंकार से पाँच तन्मात्रायें - पृथिवी, अपू, 
तेज, वायु और आकाश, उनसे पश्च महाभूत - रूप-रस-गन्ध-स्पश तथा शब्द होतें 
हैं, फिर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन--ये ग्यारह इन्द्रियाँ होती 
हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर चौबीस तत्त्व ओर पच्चीसवाँ पुरुष होता है, जो कि 
अङ्कति-विकृति से सर्वथा रहित होता है । इन्हीं सबों के तरके-वितकं को सांख्यशास्त्र 
में भूतवाद के नाम से जाना जाता है ॥' 


भने चतुरगोपशोभिताः सङ्ग्रामा इव ग्रामाः, उज्ञसकलभवनाः 
सवज नगा इव नगरप्रदेशाः, सदाचरणमण्डनानि नुपुराणीव पुराणि, 
सदानभोगाः प्रभञ्जना इव जनाः, प्रियालपनसाराणि यौवनानीव वनाति, 
विटपिहिताश्चेटिका इव वाटिकाः, निवृंतिस्थानानि सुकलत्राणीवेक्षु- 
अनसत्वाणि, जलाविलक्षणाः पद्ुपुरुषा इवाप्रमाणास्तड़ागभागाः, क॒ पितर 
कपिक्‌ लाकूलिता रङ्ग इवरकिङ्करा इव भग्तकम्भकर्ण घनस्वापा: कृपाः 
पीवरोधसः सरित इव गावः, सतीब्रतापदोषाः सूयद्युतय इव कलस्त्रिय: ॥ 
कल्याणी - यत्रे ति। यत्र च=यस्मिन्‌ देशे च, तुरगोपशोभिताः तुरः =अङ्वेः, 
उपशोभिताः, संग्रामा इव=समरा इव, चतुर-गोप-शो भिता: 
'पालके:, शोभिता ग्रामा:, तुज्जसकलभ-वनाः 
'केसरो देववल्लभ:' इत्यमरः) | सकलभानि= 


¬ चतुरै$=दक्ष, गोपे:-गो- 
“दैज्ञानां>पूंनागानां, (“पुंनागे पुरुषस्तुङ्गः 
गजशावकसहितानि, वनानिरविधिनानि यत्र 
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प्रथम उच्छ्वासः र९: , 


तादृशा नगा:--पर्वता इव, सर्वं =स कलप्रदेशेषु, तुङ्गसकल- भवनाः-तुङ्गानि=उम्नतानि; 
सकलानि, भवनानि=ग्रृहाणि, यत्र तादुशा नगरप्रदेशाः सन्ति । सदा-चरण-मण्डनानि- 
सदा=स्वंदा, चरणमण्डनानि=पादभूषणभूतानि, नूपुराणीव सदृ-आचरण-मण्डनानि-~ 
सदाचरणं=सदाचार एव, मण्डनं=भूषणं, येषां तथाविधानि पुराणि == नगराणि, सन्ति । 
सदा-नभोगा:- सदा नभसि=आकाशे, गच्छन्ति=वान्तीति तादृशाः, प्रभञजना:=वायव 
इव, स-दान-भोगाः -- दानभोगाभ्यां = त्यागोपभोगाभ्यां सहिता, जनाः =लोकाः, 
सन्ति । प्रिया-आलपन-साराणि_ प्रियया=्दयितया, सह आलपनं=साकूताभिभाषण- 
मेव, सार: = तत्त्वभूतोंऽशः, येषु तानि योवनानीव प्रियालपनसाराणि~- प्रियालानि= 
प्रियाळवृक्षफलानि 'चिरोंजी' इति भाषायां प्रसिद्धानि, पनसानि च=कण्टकिफलानि च,. 
इयूति=भ्राप्नुव न्तीति तथोक्तानि, वनानि=विपिनानि, सन्ति । विट-पिहिताः=विटँः= 
लम्पर्ट:, पिहिता:=वेष्टिताः, चेटिका इव=दास्य इव, विटपि-हिता:-विटपिनः=वुक्षाः, 
तेभ्यो हिता वाटिका=उपबनानि सन्ति । निर्वृतिस्थानानि-निद्व ते <सुखस्य, स्थानानि= 
आस्पदानि, सुकरत्राणीव=सद्भार्या इव, निर्वृतिस्थानानि-ब्रतिः=निवारणम्‌, तदभावेन 
स्वच्छन्दं स्थीयते यत्र तादृशानि इक्षुक्षेत्रे सत्राणि=्दानशालाः सन्ति । जलाविलक्षणाः 
¬ जडाः (डलयोरभेदात्‌) = मन्दबुद्धयः, विलक्षणाः ==व्यपगतशास्त्राः, पशुप्रुषाः= 
पशुतुल्यपुरुषा इव जलाविलक्षणा:-- जलाथिभिः सदा सेव्यतया जलेन भाविलाः= 
पिच्छिलाः, क्षणाः=अवतारादितीरप्रदेशो यत्र तादृशाः, अप्रमाणाः=अगाधाः, पक्षे-- 
आगमादिप्रमाणरहिताः, तडागभागा:= जलाशयस्थलानि सन्ति। कुपितकपिकुलाकुलिता-- 
कुपितेन=संजातक्रो धेन, कपिकुलेन=वान रसमूहेन, आकुलिता:=उद्वेजिताः, भग्नकुम्भ- 
कर्णघनस्वापा:-- भग्नः=असमये विच्छिन्नः, कुम्भकर्णस्य, घनःम्प्रगाढः, षण्मासाव- 
धिक इत्यथः; स्वापः=शयनं, यैस्तथाविधाः लङ्केश्वरकिकरा इव=र।वणभृत्या इव, 
कुपितकपिकुलाकुरतिताः - समीपस्थबृक्षशाखा रूढेन कुपितेन कपिकुलेन आकुलिता:= 
पत्रादिपातनेन विक्षोभिताः, भरन कुम्भकर्ण: भरनाः=स्फुटिताः, कृम्भानां=्घटानां, 
कर्णाः=कण्ठा यत्र तादृशाइच ते, घनस्वापाइच-- घना:=प्रच्ुराः, स्वाः=स्वकीयाः, 
पातालमूलोत्था इति भावः । आपः:=जलानि येषु तथाविधाः कूपा विद्यन्ते । 
पीव-रोधसः--पीवः=स्थूलं, रोधः-तटं, यासां ताः सरितः=नद्च इव, पीवर- 
ऊधसः पीवरं=्स्थूलम्‌, ऊधः-आपीन यासां तादृश्यः गावः=धेनवः सन्ति। 
(£ऊधस्तु क्लोबमापीनम्‌? इत्यमरः ) । अत्र गोपक्षे तथा बहुब्रोहो कृते स्त्रियाम्‌ 
'अधसोञ्नङ्‌' इत्यनङादेशस्ततो  'बहुत्रीहेश्धसो ङीष्‌? इति डोष्‌ च कथं 
न स्यादिति शङ्का न कार्या । अत्र गोशब्दो धरेन्वर्थोऽपि स्त्रीनरलिङ्ग;' इति व्याडिः; 


पोवरमूधो येषामिति विग्रहः कार्यः; ततः पुस्त्वादनङ न, तद्विधौ 'स्त्रियाम्‌' इत्युप- 
संख्यानात्‌ । यद्वा गावः पीवरं च तदूघश्च ( इति कमंधारये ) पीवरोधस्तस्मात्‌ः. 
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३० 'नलचम्पूः 


'पीवरोधसो हेतोः सरित इवेति व्याख्येयम्‌ । स-तीत्र-ताप- दोषाः=ती ब्रताप दोषेण 
"सहिताः, सूर्येद्य॒तय इव, सतीव्रत-अपदोषाः -सतीब्रतेन, अपगता =नष्टा, दो षा:=कल 
यामा तादृश्यः, कछसित्रियः = कुलाङ्गनाः सन्ति । अत्र सवत्र इलेषमूलोपमाऽलंकारः | 


ज्योत्स्ना--जहाँ पर अइ्वों से सुशोभित युद्ध के समान चतुर गोपो से 
सुशोभित गाँव हैं; चारो ओर उन्नत एवं हाथियों के बच्चों से युक्त वनों वाळे 
पर्वतों के समान समस्त ऊँचे-ऊंचे भवनों वाले नगर-प्रदेश हैं; सदा--हर समय 
चरणों को अलंकृत करने वाले नूपुरों के समान सत्‌ - सुन्दर आचरणरूप अळंकार 
ससे अळंकृत पुर हैं; सदा--हर समय आकाश में चलने वाले प्रभङजन -- वायु (आंधी) 
कै समान सदानभोग - दान और भोग से युक्त लोग हैं; प्रिया के साथ वार्तालाप 
ही मुख्य तत्त्व है जिस अवस्था में--इस प्रकार के यौवन के समान प्रियाल 
प्रियंगु ( चिरौंजी ) ओर पनस के फलों से युक्त वन हैं; विट- छूम्पट पुरुषों से 
'पिहित--आइत्त चेटी - दासियों फे समान विटपि-हित--वृक्षो के लिए हितकर 
वावलियाँ हैं, निवृत्ति के स्थान अर्थात्‌ आनन्द के केन्द्रभूत सुन्दर भार्या 
'के समान गन्ने के खेतों में चलने वाली सत्र -- रस को प्रतिबन्धरहित दानशालाय हैं; 
मन्दबुद्धि एवं लक्षण - शास्त्रज्ञान से हीन तथा अप्रमाण--बेडोल पशुतुल्य पुरुषों के 
समान जलाविळ क्षण-- जल से पिच्छिल स्थान वाले और मप्रमाण - विशाल तालाब 
हैं; क्रुद्ध वानरों द्वारा व्यथित किये गये लकेएवर रावण के अनुचरों द्वारा कुम्भकर्ण की 
निद्रा-भङ्ग किये जाने के समान भग्न - फटे हुए, कुम्भकर्ण -कण्ठवाले घड़ों से युक्त, 
धन - गहरे, स्वाप - सुन्दर जल से परिपूर्ण कूप हैं; पीच-विशाळ तटवाली नदियों के 
समान पीवर--स्थूल ऊध:--थनों वाळी गायें हैं; तीक्ष्ण ज्वालारूपी दोष से युक्त 


सूर्य की कान्ति के समान सतीव्रत--सती ब्रत धारण करने के कारण भपदोष--दोषों 


'से रहित कुलवघुये हैं । 


यत्रच मनोहारिसारसद्ठन्दवास्तत्पुरुषेण द्विगुना चाधिष्ठितां: कादम्ब- 
'रीयद्यबन्धा इव दुश्यमानबहुत्रीहयः केदारा: ॥ 


कल्याणी -- यत्रेति। यत्र च-यस्मिन्‍नार्यावतें देशे च, मनोहारिसार-सद्घदन्द्वा:--- 
मनोहारिण:=रमणीयाः, सारा=रसा येषु तादृशाश्च ते, सहन्द्राइच=द्वन्द्रसमास- 
सहिताश्च, तत्पुरुषेण=तत्पुरुषसमासेन, द्विगुना=द्विगुसमासेन च, अधिष्ठिताः=युक्ताः, 
'दृध्यमानो बहुब्रीहि:>बहुब्रीहिसमासो यत्र तथाभूताश्च दन्द्वतत्पुरुष द्विगुबहुत्री हिस मास- 
बहुला इत्यथं:। कादम्बरीगद्यबन्धा इव=वाणभट्टक्गतकादम्बरीकथागद्यरचना इव, 


केदारा:= परिषडृतक्षे त्राणि, मनोहारिसा रसद्वन्द्वा :--- मनोहारी णि--मनोज्ञानि, - 


सारसानां=सारसपक्षिणां, इन्द्रानि=्युगलानि यत्र ते तथाविधाः, द्विगुना--द्व 
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गावौ=बुषभो यस्य तेन तत्पुरुषेण=्तत्स्वामिना च । अधिष्ठिताः=सनाथाः, 
दृश्यमाना बहवः ब्रीहयः=धान्यानि येषु तादृशाः सन्ति । श्लेषमूलोपमाऽलङ्कारः । 
ज्योत्स्ना--और जहाँ पर मनोहर सार--तथ्यों और सद्वन्द्र -- द्वन्द् 
समास से समन्वित, तत्पुरुष तथा द्विगु समास से सनाथित एवं बहुब्रीहि समास 
से अलंकुत कादम्बरी ग्रन्थ के गद्यबन्ध के समान मन को आकृष्ट करने वाले 
सारसद्वन्द्द-सारस पक्षियों के जोड़, द्विगुना--दो गायों अथवा बैलों से समन्वित 
खेतो के स्वामी तथा अपरिमित धान की फसलों से युक्त खेत दिखाई देते हैं 1 
कि बहुना, 
, नास्ति सा नगरी यत्र न वापो न पयोधरा। 
दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापीनपयोधरा ॥२६॥ 
अन्वयः--(कि बहुना) यत्र सा नगरी नास्ति, (यत्र) वापी न पयोधरा च | 
न (दृष्यते) । यत्र पीनपयोधरा नवा स्त्री (च) न दृश्यते ॥२६॥ 
कल्याणी--नास्तीति । यत्र-यस्मिन्‍्नार्यावर्ते देशे, सा-तादृक्षी कापि नगरी 
नास्ति, यत्र=यस्यां, वापी=दीधिका, न दृश्यते, पयोधरा-- पय:प्रधाना धरा=भूमिश्च 
न दृश्यते, यत्र=्यस्यां च पीनपयोधरा=मांसलकठिनस्तनी, नवा=नववथयस्का,स्त्री= 
कान्ता न दृश्यते । तत्रार्यावते देशे सकलासु नगरीषु वाप्यः पयःभ्रधाना भूमयो घन 
पीनपयोधरा रमण्यश्च विलसन्तीति भावः । अत्र पादाबृत्तिरूपो यमकोऽलङ्कारः, 
प्रस्तुतथोनेगरी स्त्रियो रेकधर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता च, तयोरेकत्रावस्थानात्‌ 
संकर: । अनुष्टुब्द्रत्तम्‌ ।। २६॥ 
ज्योत्स्ना अधिक क्या कहा जाय; उस आर्यावत॑ देश में ऐसी कोई नगरी 
नहीं है, जहाँ तालाब न हो, जलप्रधान भूमि न हो और नूतन मांसरू स्तनों से 
समन्वित वनितायें न हों। आशय यह है कि आर्यावते देश की प्रत्येक नगरियाँ 
तालाबों से युक्त थीं, समग्र भूमि जलप्रधान थी ओर वहाँ की समस्त नवयौवनायें 
उन्नत मांसल स्तनों से अलंकृत दिखाई पड़ती थो ॥२६॥ 
अपि च, 
| भवन्ति फाल्गुने भासि वक्षशाखा विपल्लवाः । 
जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः ॥२७॥ 
अन्वयः--फाल्गुने मासि दक्षशाखा विपल्लवाः भवन्ति, न तु कदापि च 
लोकस्य विपल्लवा: जायन्ते ॥२७॥ 


कल्याणी -भवन्तीति । फाल्गुने मासि, बृक्षाणां शाखाः, विगताः पल्लवाः= 
पत्राणि यासां ता विपह्लवा=्व्यपगतपत्रा भवन्ति, न तु कदापि च, लोकस्य=्जनस्य, 
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विपल्लवा:---विपदां लवा:=लेशा अपि जायन्ते-भवन्ति । परिसंख्यालङ्ककार:; पदा 
वृत्तिरूपं यमक च । तयोरेकत्रावस्थानात्‌ संकर: । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥ २७॥ 


ज्योत्स्ना--और भी--उस आर्यावतं में वृक्षों की शाखाय तो फार्गन 
के महीने में पल्लवों से रहित हो जाती हैं अर्थात्‌ फाल्गुन मास में होनेबाठे 
पतझड़ के मौसम में बृक्षों की डालियाँ तो पत्तों से रहित हो जाती हैं, लेकिन इस 
देश के लोगों पर विपत्तियों का अंश भी कभी नहीं आता, अर्थात्‌ वहाँ के लोग 
पूर्णतया आपत्तियों से रहित हैं । ।। २७।। 


यत्र सौराज्यरञ्जितमनसः सकलसमृद्धिवधितमहोत्सवपरम्पराः | 
रम्भनिभेराः, सततमकुलीनं कुलीनाः, प्राप्तविमानमप्राप्तविमानभङ्गाः | 


कतिपयवसुविराजितमनेकवसवः, समूपहसन्ति स्वगंवासिनं जनं जनाः, 
कथ चासौ स्वर्गान्न विशिष्यते ॥ 


कल्याणी-यत्रोति । यत्र=्यस्मिम्नार्यावते देशे, सौराज्य रञ्जितमनसः-- . 

सौ राज्येन=सतप्रशासनेन, रञ्जितानि=प्रसादितानि, मनांसि=चेतांसि ये पांते तथाविधाः, | 
= a | 
सकलसमृडिभिः=समस्तैरवर्ये:, वर्धिता=दिनानुदिनं वृद्धि नीता, या महोत्सवपरम्परा= | 


महोत्सवश्च ङ्कला, तस्या आरम्भे=कृत्ये, नि भं राः =संलग्ना:, सततं=नि रन्तरम्‌, अकुलीनं-- 


न को=पृथिव्यां, लीनं =क्रृताधिवासं, कुलीनाः=सद्वंशप्रसृता;, प्राप्तविमानम्‌-- प्राप्त:- | 
अधिगतः, विमान:=व्यो मयानं येन तं तथोक्तम्‌, अप्राप्तविमानभङ्गाः--न प्राप्त विमा- | 
नेन=अनादरेण, भङ्ग:=अधःपतनं यस्ते तादृशाः, कतिपयवसुराजितम्‌-क तिपयै:=अष्टसंः | 


ख्यकरेव, लिस भि: “देवसमूहविज्येषण, राजितम्‌=उपशोभितम्‌, यथोक्तम-- 'घरो ध्रुवश्च 

) 5? अहुश्चवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासइच वसवोऽष्टाविति स्मृताः' । इति 

अनेकवसवः--अनेकानि= त 1 ८ 
अनेकानि>बहुनि, वसूनि=रत्नानि, येषां ते तादृशाः देव भे देऽनले रश्मो 


से J त्य . (2 
लि का वने बतु इत्यमरः) । जनाः=प्रजाः, स्वर्गवासिनं जनं=तथाकथितं देवलोकः | 
वासनं जनं, देवद्न्द मि त्य थे :, समुपहसर्ति=अतिशेरत इत्यथः । कथं चासावार्यावर्तो. | 


देश: न्ति विरि र Fe 
देश: स्वर्गान्न विशिष्यते नोत्कृष्टतर:, सद थोत्कृप्टतर: स्वर्गादार्यावत इति भाव: । 


आर्यावर्तीयजना सवर्गस्थान्‌ देवानपि तिरस्कवं 
प दवानपि तिरस्कुवेन्ति। यत्तो १ 
ता: (न को पृथिव्यां लीना: कताधिवासा;} क 

ग: (भलूब्धावमाना:) देवास्तु प्राप्तविमाना: (लब्घदेव ला 

का * (हव्धदेदयाना:) सर्ति, ते बहुवसबः 
च देवा जक ता ७ देशः र 
॥ वि: । अत्रार्यावर्तीयजनानामुपमेयानां देवे य उत रणः 
नादु व्यतिरेकालङ्कारः, स च इलेषोत्थापित: ॥ dai 
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ज्योत्स्ता -- जिस (आर्यावर्त) में सर्वोत्तम राज्य के कारण प्रसन्न चित्तवाले, 
सवंविध सम्पन्नताओं से दिन-प्रतिदिन बृद्धि को प्राप्त करने के कारण बड़े-बड़े उत्सवों 
की परम्परा को प्रारम्भ करने वाले लोग कुलीन--उत्तम कुल वाले अथवा पृथ्वी पर 
लीन रहने वाले हैं, कुलहीन नहीं हैं; अहंकार के: कारण उत्पन्न वक्रताओ से रहित 
हैं और बिपुल धन-सम्पति से सम्पन्न है । इसीलिए वे लोग अकुलीन - पृथ्वी पर: 
लीन न रहने वाले; प्राप्तविमान--देवरथ से समन्वित एवं ध्रुव आदि आठ वसुओं से 
मण्डित स्वगेवासी देवताओं का निरन्तर यह कहते हुए उपहास करते रहते हैं कि यह 
(आर्यावते) स्वे से बढ़कर क्यों नहीं है ? 

विमशे --प्रकृत गद्यखण्ड में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा स्वर्ग के ऊपर आर्यावत्त 


की श्रेष्ठता स्थापित की गई है और देवताओं की अपेक्षा यहाँ के निवासियों को 
श्रेष्ठ बताया गया है ॥ 


यत्र गृहे गृहे गोरः स्त्रियः; महेश्वरो लोकः, सधोका हरयः, पदे पदे 
घनदाः सन्ति लोकपालाः। केबलं न सुराधिपो राजञा । न च विनायकः 
कश्चित्‌ ।। 

कल्याणी - अथार्यावर्तस्य स्वर्गाद्‌ ` वैशिष्ट्य प्रतिपादयन्नाह यत्रेति । 
यत्र=्यस्मिन्नार्यावर्ते देशे, गृहे गृहे=प्रतिगृहं, गोयं:=्गौरवर्णाः, स्त्रियः=अङ्गनाः; 
सन्ति; स्वर्गे तु एकैव गौरीऽपार्वती, विद्यत इति भावः । लोकः=सर्वः प्रजाजनः, 
महेशवरः=महान्‌ ईश्वरः, अतिसमृद्धेत्यथंः, स्वर्गे तु एक एव महेश्वरः=शिंवः, विद्यते 
इति भावः । सह श्रिया=्शोभया सश्रीकाः=लो भासम्पन्ना, हरय:= अवाः { 'यमानि- 
लेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिहांशुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषु हृरिन्ना कपिले त्रिषु ।' 
इत्यमरः) । स्वगं त्वेको विष्णुरेव सश्चीकः--श्रिया=्लक्ष्म्या सहितः विराजत इति 
भाव: । पदे पदे=स्थाने-स्थाने, धनदाः=धनप्रदातारः, लोकपालाः=प्रजापालका नृपाः; 
सन्ति, स्वर्ग त्वेकस्मिन्नेव स्थाने धनदः=कुबेरः, एक एव लोकपालो विद्यत इति 
भावः । केवलं=परमू, आर्यावतें न सुराधिपः=मद्यपः, राजा, स्वगे तु सुराणामधिपः= 
अधिनायकः, इन्द्रो राजा वतेत इति भाव: । न च=नापि, आर्यावतें, कड्चितुत्कोषपि, 
विनायक:-विरुद्धनायक:, स्वयें तु विनायकः=ग्णेशोऽस्त्येव । अत्र सर्वेषां वाक्यार्था- 
नामार्यावर्तस्य स्वर्गाह्वैशिष्ट्यनिष्पादने _ हेतुत्वेनोपन्यासात्काव्यलिङ्गालङकारः; 
उपमेयस्यार्यावतंस्यो पमानात्सवर्गादुत्कर्षवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारश्च तयोरङ्गा- 
ङ्गिभावेन सङ्करः । द 

ज्योत्स्ता-जहाँ पर घर-घर में गौरी--गोर वणंवाली स्त्रियां हैं, अत्यन्त 
सम्पन्न लोग हैं, अत्यन्त शोभासम्पर्‍न घोड़े हैं और पग-पग पर धन को देनेवाछे 


नल०-३ 
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प्रजापालक हैं। जहाँ का राजा केवल मद्य पीने वाला नहीं है अर्थात्‌ विलासी 
नहीं है ओर जहाँ कोई विनायक--नायक के विरुद्ध अथवा दुष्ट नायक भी 
नहीं है । 

विमशं--प्रकृत गद्य-खण्ड के द्वारा स्वर्ग से आर्यावतं की श्रेष्ठता-सिद्धि मे 
हेतु उपस्थापित किया गया है। यतः देवलोक में एक ही गौरी--पावंती हैं, किन्तु 
आर्यावते में घर-घर में गौरी हैं, वहाँ एक ही महेश्वर--शंकर हैं, जबकि यहाँ 
बहुतायत में समृद्ध लोग है, वहाँ श्री- लक्ष्मी से समन्वित एक ही विष्णु हैं, जबकि 
यहाँ अगणित श्री-कान्तियुक्त घोड़े हैं, वहाँ धनद-कुवेर भी एक ही हैं, जबकि 
यहाँ धनदाताओं की अधिकता है, वहाँ का राजा सुराधिप--इन्द्र है, जबकि यहाँ 


का राजा सुरापायी=मद्य पीने वाला नहीं है और वहाँ सवर्ग में विनायक - गणेश | 


हैं, जबकि यहाँ आर्यावत में विनायक -- नायकविरुद्ध कोई नहीं है ॥ 
यत्र च लतासम्बन्धः कलिकोपक्रमइच पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु । यत्र 
चमरकवार्ता परमहिमोपघातइच तुहिनाचलस्थलीषु श्रूयते न प्रजासु ॥ 
कल्याणी यत्रेति । यत्र च=पस्मिन्नार्थावते च, लतासम्बन्धरः=वल्लरीयोग; 
कलिकोपक्रमः--किकानां=कुड्मलानाम्‌ उपक्रमः=प्रादुर्भावरच, पादपेषुन्बृक्षेषु, 


दृश्यते, पृरुषेषु=जनेषु, चळतासम्बन्धः=चाञ्चल्ययोगः, कलि-कोप-क्रमः-कलेः= | 
कलहस्य कोपस्य च क्रमः=भ्रादुर्भावरुच न दृश्यते । यत्र=यस्मिन्नार्थाततेँ, चमरकाणां= _ 
चामरयमृगाणां, वार्ता>वृत्तान्त:, परम-हिमोपघातशच--परमेन=ब्रहुलेन हिमेन=तुहिनेन ' 
उपघात:=विनाशश्च, तुहिनाचलस्थलीषु=हिमाचलभूभिष्वेच श्रूयते; प्रजासु च-- : 


मकरवार्ता=अ्कालमरणवृत्तान्तः, पर-महिमोपघातश्च-- परस्य, महिमा=माहात््यं, 
तस्य उपघातः=विनाशश्च, न शूयते । रलेषमूछकपरिसंख्याल ङ्कारः ॥ 


ड ज्योत्स्ता-और जहाँ छृताओं का सम्पर्क तथा कलियों का उद्धव मात्र 
वृक्षों में ही दृष्टिगोचर होता है, न कि पुरुषों में अर्थात्‌ यहाँ के पुरुषों में चछता-- 
चञ्चलता का योग एवं कलि--कलह तथा कोप--क्रोध का क्रम-- परम्परा दिखाई 
नहीं देती । 

जहाँ पर चमरकवार्ता--चमरी गायों की चर्चा एवं परमहिमोपघात- -अत्य- 
धिक हिमपात से विनाश पवंतीय स्थानों अर्थात्‌ हिमालय पर ही सुनाई देता है; 
प्रजाओ में (च) मरकवार्ता-- 2 उतम्बन्धी चर्चा ओर पर- दूसरे का महिमोप- 
घात--प्रतिष्ठा का हनन नहीं सुनाई देता ॥ 


यइच नीतिमत : ऽप्यवटसंकुलः : 
युतोऽप्यगतरूपशोभः (क 0000) 
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कल्याणी--यरचेति । यःआर्यावतंदेशइच, नीतिमत्पुरुषरधिष्ठितोऽपि, 
अनीतिः=नीतिरहित इति विरोधः, अनीति:--न विद्यन्ते षडीतय:«षडुपद्रवा यत्र 
तथाविध इति परिहारः । षडीतयो यथा--अतिदुष्टिरनाबृष्टिमूषकाः शलभाः 
खगाः । अत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥” इति । सवटः=वटैन्मं- 
ग्रोधपादपै:, सहितोऽपि अवटसंकुलः-न वटँ:=वटबुक्षैः संकूल: = व्याप्तः इति 
विरोधः, अवटं-कूपे:, संकूलः=व्याप्त इति परिहारः । कारूपयुत:-- कृत्सितेन रूपेण 
युतोऽपि, अगतरूपशोभः -न यता=नष्टा रूपशोभा= रूपसौन्दर्यं यस्य स तादश इति 
विरोधः, काद-उपयुतः -कावभिः=भिल्पिभिः, उपगुतः=युक्तः, अग-तरु-उपशोभः--- 
अरगः=पवतः, तरुभिः=षरक्षेषच उपगता शोभा यस्य स तादृश इति परिहारः । 
इलेषानुप्राणितो विरोधाभासः ॥। 
ज्योत्स्दा--और जो नीतिमान्‌ षुरषों से समन्वित होते हुए भी अनीति-- 
इति (उपद्रवों) से रहित है, वटब्रक्षों से युक्त होते हुए भी अवट कप आदि गड़ढों 
व्याप्त है तथा कारु--शिल्पियों से समन्वित होते हुए भी वृक्ष-पर्वंत आदि की 
सौन्दर्यंसम्पन्नता से हीन नहीं है । 


विमां -ईतियाँ छः प्रकार की होती हैं--अतिदृष्टि, अनाद्वृष्टि चहे; 
कीट-पतंगें, पक्षिगण ओर राजाओं की अत्यन्त समीपता । यहाँ प्रत्येक वाक्य में 
प्रथमतः विरोध की प्रतोति होती है, जैसे नीतिमान्‌ पुरुषों से युक्त होते हुए भी 
अनीतियुक्त है यह विरोधात्मक प्रतीति है, क्योंकि नीतिज्ञों के मध्य अन्याय का 
होना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार वटब़क्षों के होते हुए भी उनसे व्याप्त नहीं है 
ओर वहाँ के पुरुष कुरूप होते हुए भी रूप-शोभा से रहित नहीं हैं - यह विरोघात्मक 
प्रतीति होती है । 

इस प्रकार सामान्यतया ज्ञात होने वाळे इन सभी अर्थो से विरोध ही प्रतीत 
होता है; इसीलिए यहाँ इलेषमूलक विरोधाभास अलंकार है ॥ . 


यत्र च गुरुव्पतिक्रमं नक्षत्रराशयः, मात्राकलहं लेखलालिकाः, 
मित्रोदयद्वेषमुलूकाः, अपत्यत्यागं कोकिलाः, बन्धुजीवविघातं ग्रीष्मदिवसाः 
कुर्वंन्ति न जनाः ॥ 
कल्याणी -यत्र चेति। यत्र च=यस्मिश्चार्यावते, गुरु:=व्वृहरूपतिः, तस्य व्यति- 
क्रमम्‌ =उल्लङ्कनं, नक्षत्रराशयः= ज्योतिःशास्त्रे तारापुञ्जरूपाः प्रसिद्धाः, राशयः कुर्वन्ति, 
जनाः=प्रजाः, गुरुव्यतिक्रमम्‌=आचार्यावमानं, न कुर्वन्ति । मात्राकलहं =वर्णानां हुस्व- 
दीर्घादिमात्राविषये, कलहं =विवादं, लेलशालिकाः=ेखनकमेणि व्यापृता नायः, कृबेन्ति, 
जनाः, मात्रा=जनन्या सह्‌, कलहं न कुर्वेन्ति । मित्रोदयद्वेषम्‌=पुर्योदय द्रोहम्‌, उलूकाः, 
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कर्वन्ति, दिवान्धत्वादिति भावः, जनाः मित्रोदयद्वेयं=सुहृदभ्युदयविरोधं, न कथन्ति | 
अपत्यत्यागं=सन्तानत्यागं, कोकिलाः=परभृतः, कृं न्ति, स्वाण्ड़ानां परिपालनाय काक. 
नीडेषु तान्‌ संस्थापयन्ति, काका अपि भेदाभावेन तान्स्वकीयानेवावगम्य पालयन्ति 
जनाः सन्तानत्यागं न कुर्वेन्ति । बन्धुजीवविघातं--बस्धुजीवं=्वन्धकपृष्पं, त 
विघातंचविनाकां, ग्रीष्मदिवसा:-निदाघवासरा: कूर्व न्ति, जना: बन्धु-जीव-विघातं.-_ 
बन्धूनां>बान्धवानां, जीवस्य=जीवनस्य, विघातं>विनाशं, न कुर्वेन्ति । इलेषानु- 
प्राणितपरिसंख्या५लद्धूर: ॥ 

ज्योत्स्ता -जहाँ पर नक्षत्र-राशियाँ ही गुरु-- बृहस्पति ग्रह का परिवतेन.... 
उल्लंघन करती हैं, मनुष्य गुर - आचार्य का परिवर्तेन--उल्लंघन नहीं करते; लेखन 
कायं में संलग्न नारियाँ ही हस्व-दीर्घ आदि मात्राओ के सम्बन्ध में विवाद करती 
हैं, लोग अपनी माता के साथ कलह नहीं करते; मित्र--सुर्य के उदय से केवल 
उलूक पक्षी ही द्वेष करता है, लोग अपने मित्रों की उन्नति से द्वेष नहीं करते; 
अपनी सन्तान का परित्याग केवल कोयल पक्षी ही करते हैं; लोग अपनी सन्तति 
का त्याग नहीं करते; बन्धुजीव--बन्धूक पृष्प का विनाश ग्रीष्मकालीन दिन ही 
करता है, कोई व्यक्ति अपने बन्धु-भाई के जीव--जीवन का विनाशन 
नहीं करता । 


विमर्श - गुरुव्यतिक्रम- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों की गति में | 


बृहस्पति ग्रह अपनी गति के कारण सुयं-मंगल आदि ग्रहों से आगे-पीछे होता रहता 


है; इसी को गुरु-व्यतिक्रम के नाम से जाना जाता है । भारतीय संस्कृति के अनुसार | 
व्यक्ति के जीवन में गुरु एक ही होता है, वह परिवर्तनीय नहीं होता; इसीलिए / 
आर्यावते के निवासी अपने गुरुओं में कभी भी परिवर्तन अथवा उनका उल्लंघन | 


नहीं करते । 
मित्रोदय--यह लोकप्रसिद्ध है कि मित्र -- सुर्य के प्रकाश में उल्लू को 


दिखाई नहीं देता, इसीलिए सूर्य से उसका विरो ठीं 
कभी सुर्योदय हो । ध रहता है और वे नहीं चाहते कि 


2 अपत्य त्याग-.-कोयरू और कोवे के अण्डे तथा छोटे वच्चों में कोई भेद | 
नह! होता, अपितु देखने में दोनों एक समान ही प्रतीत होते हैं; इसीलिए कोयल : 


चाळाक होने के कारण अपने अण्डों को सेने के लिए कोवे के घोंसले में ले जाकर 
रख देता है । बाद में उसमें से बच्चे निकलकर जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो वें 
वहाँ से उड़ जाते हैं, इसीलिए कोयल को 'परभृत्‌! भी कहा जाता है । कहने का 
पात यह है कि आर्यावतें में पक्षी तो अपने बच्चे का त्याग कर देते हैं, लेकिन 
मनुष्य कभी भी अपनी सन्तति का त्याग नहीं करते । न न 
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बन्धुजीव--एक विशेष प्रकार का पुष्प, जो ग्रीष्मकाल में नष्ट हो 
जाता है ॥ 


कि बहुना, 
देश: पुण्यतमोदुदेशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्‌ । 
युक्तोऽनुक्रोसम्पन्ने्यो जनैरिव योजने: ॥२७॥ 


अन्वयः--बसौ पुण्यतमोद्देशः कस्य प्रियः न भवेत्‌ यः अनुक्रोशसम्पन्तैः 
योजनैः इव जनेः युक्तः ॥२८॥ 


कल्याणी-देश इति । असौ=सः, पुण्यतमा=पवित्रतमा, उद्देशाः«प्रदेशा:, 
यत्र तथाविधो देश:=आर्यावतंः, कस्य=जनस्य, प्रियः= प्रीतिकरः, न, भवेतु=स्यात्‌, 
यः, गनुक्रोशसम्पतैः=दयायुक्तँः, जनैरिव अनुक्रोशं-प्रतिक्रोशं सम्पन्नैः=अन्नजछ- 
दुक्षादिभिः समृद्धैः, योजनैरच=क्रोशचतुष्टयैरच, युक्तः=वतंते । अत्रोत्तराद्ध॑वाक्या- 
थस्य पूर्वाद्ध॑वाक्यार्थेनिष्पादने हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गालड्कारः । उत्तराद्धे 
इलेषमूलोपमा च । देशः देशः, यो जनैः योजनैरित्यत्र यमकालङ्कारइच । 
अनुष्टुन्वृत्तम्‌ ।।२८॥। 

ज्योत्स्ना--अधिक क्या कहा जाय; प्रत्येक क्रोश पर रत्न-जल-बृक्ष आदि से 
समन्वित योजन के समान अनुक्रोश -दया से समन्वित लोगों से युक्त पुण्यश्षाळी 
प्रदेश (तीथंस्थलों) वाला यह देश किसे प्रिय नहीं होगा ? 

विमशं--एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी व्यक्त करने वाला सामान्य 
रोगों में प्रचलित 'कोस' शब्द संस्कृत भाषा के 'क्रोश' शब्द का अपभ्रंश हे 
सामान्य भाषा में दो मील की दूरी को एक क्रोश (कोस) कहा जाता है और चार 
क्रोश् का एक योजन होता है । 


महाकवि का आशय यह है कि उस आर्यावते देश में प्रत्येक क्रोश पर 
जलाशय आदि के साथ-साथ वृक्ष आदि भी लगे हुए थे; इसके अतिरिक्त 
अनुक्रो श-- दयासम्पन्न लोगों से भी वह देश समन्वित था । अतः सर्वविध सम्पन्न 
तथा दयावान्‌ लोगो से समस्वित वह आर्यावर्तं देश सभी को अत्यन्त ही 
प्रिय घा ॥२८॥ 
तस्य विषयसध्ये निषधो नामास्ति जनपद; प्रथित: । 
तत्र पुरी पुरुषीत्तमनिवासयोग्यास्ति निषधेति ॥२९॥ 


अन्वयः--तस्य विषयमध्ये निषधः नाम प्रथितः जनपदः अस्ति । तत्र 
युरुषोत्तमनिवासयोग्या निषधा इति पुरी (अस्ति) ॥२९॥ 
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कल्याणी -तस्येति। तस्य=्तथाविधरस्यार्यावत्त॑स्य, - विषयस्य--देशस्प 
मध्ये5अभ्यन्तरे, निषधः नाम=निषधाभिधः, प्रथित्तः८प्रसिद्ध:, जनपद:>प्रदेश: 
अस्ति । तत्र=तस्मिन्‌, निषधजनपदे, प॒रषोत्तमनिवासयोग्या--पुरुपश्चेष्ठनिवासो चिता 
पुरुषोत्तमविष्णुनिवासयोग्या च, वैकुण्ठतुल्येति भाव: । निषधेति=निषधाभिधाना, 
पुरी=नगरी, विद्यते । आर्या जातिः। तल्लक्षणं यथा- “यस्याः प्रथमै पाहे 
द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश सार्या’ ॥इति ॥२९॥ 

ज्योत्स्ता-उस आर्यावर्त देश के मध्य में 'निषध” नाम का अत्यन्त 
प्रसिद्ध जनपद है, जहाँ श्रेष्ठ जनों के निवास करने योग्य निषधा नामको 
नगरी है । 

विमशे- पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु का भी नाम है । इस पक्ष में मथ 
होगा कि वह पुरी भगवान्‌ विष्णु के निवास करने योग्य है अर्थात्‌ वैँकृण्ठ लोक 
के समान है। २८ 

जननीतिमुदितसनसा सततं सुस्वामिना कुतानन्दा । 


सा नगरी नगतनया गौरीव सनोहरा भति.॥३०॥ 


अन्वय:--जननीतिमुदितमनसा सुस्वामिना कृतानन्दा सा नगरी सततं. 


नगतनया गोरी इव मनोहरा भाति ॥३०॥ 


कल्याणी--अथ कविनिषधां वर्णयन्नाह-- जननीतीति । जनस्य>जनसा- | 
मान्यस्य, नीत्या = व्यवहारेण, मृदितं= प्रसन्नं, मनः=चित्तं यस्य तादृशेन, सुस्वा- | 
मिना=सुप्रभुणा, सततं =निरन्त र, कृत:=विहितः, आनन्दः=हषेः यस्याः. सा, प्रहषि- | 
तेतिभावः । न-गतनया--न गतः= भ्रष्टः नय:=नीतिः यस्यास्तादशी सन्नीतिमती, | 
सा=नगरी निषधा, जननीतिमुदितमनसा - जननी=माता इति =्हेतोः मुदितं =हृषितं . 
मनो यस्य तेन, सुस्वामिना=सुन्दरेण स्वामिकातिकेयेन, कृतानन्दा= प्रहर्षं प्रापिता, | 
नगतनया--नगस्य=पर्वेतस्य हिमालयस्य, तनया= पुत्री, गौरीव=पार्वतीव, | 


ह पक्षे मनसि हरः शिव: यस्यास्तादृशी, हरध्यानावस्थितेत्यथं:, 
=विराजते । स्लेषमुलोपमाऽछङ्कारः । आर्या जातिः ॥३०॥ 


` ज्योत्स्ना— (नगरी पक्ष में) वह नगतनया [न गत नया] अनीति से रहित 

हिन हह निषधा नगरी जनसामान्य के व्यवहार से प्रफुल्लित 
अ प से नि र्त्त न्दि ॥ र 

पावंती के समान मनोहर प्रतीत होती ह baa: 

के न्य पक्ष में | जननी--माता होने कारण सदा प्रसन्न चित्त 

श्सु “सुन्दर स्वामी कातिकेय से आनन्दित और मनोहर-- हरण 
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दाँकर को मन में स्थान देने वाळी पवंतपुत्री गौरी के समान वह निषधा नगरी 
निरन्तर सुशोभित हो रही है ।।३०॥ 


यस्यामभ्र लिहेन््रनीलशालशिखरसहस्ननिभृतांशुजाळबालशाद्वलाङ्कु- 
राग्रग्रासलालसाः स्खलन्तः खे खेदयन्ति मध्येदिनं सादिन रविरथतुरङ्गमाः ॥ 

कल्याणी-यस्यामिति । यस्यां=निषधायास्‌, अध्रंलिहानि=्गगनस्पर्शीनि, 
इन्द्रनी लशारस्य==इन्द्रनी लमणिनि मितप्राकारस्य, याति शिखरसहस्राणिम्श्पृङ्गसह- 
स्राणि, तेषां निशृतांशुजालानिःनसूक्ष्मकिरणसमूहा, एव वालशाद्वळाङ्क्राग्राणि=न्‌तन- 
हरिततृणाङ्क्राग्राणि, तेषां ग्रासे=कवरने, लालसाष्ञ्मातुरा, अतएव स्खलम्त:= 
स्वमार्गादू प्रश्नश्यन्तः, रविरथतुरज्जूमा:-सूर्य रथाइवा:, खे-आकाशे, मध्येदिनं= 
मध्याह्णकाले, सादिनं=रथिनं, सूर्यमिति भावः। खेदयन्तिङ खेदं प्रापयस्ति। 
कत्रेन्द्रनी लांशुजालेषु बालक्षाद्वळाङ्कु र्रा न्तिवर्णंनाद्‌ भ्रान्तिमदलंकारः ।। 

ज्योत्स्ता--जिस निषधा नगरी में इन्द्रनीलमणि से निमित आकाद्व को 
छूने वाले प्राकारों (चह्दारदीवारियों) के शिखरों से निकलने वाळी हजारों अतिसूक्ष्म 
किरणें, जो नवीन तृणों (दूंब) के अंकुर के समान प्रतीत हो रही हैं, के अग्रभाग को 
खाने की इच्छा रखने के कारण नीचे की ओर खिस कते हुए भकाशस्थित सूर्य-रथ 
के घोड़े मध्याह्न काळ में रथ के सारथी को कष्ट पहुँचा रहे हैत २ 


विमशँ--उस निषधा नगरी की चहारदीवारियाँ इन्द्रनीलमणि से बनाई गई 
थीं और उनसे जो नीली-नीली किरणें निकलती थीं वे दुर से अंकुरित तृण (दूब) 
के समान दिखाई देती थीं । घोड़ों को दुब अत्यन्त प्रिय होता है, अत: मध्याह्न 
समय में सूयं का रथ जब मध्य आकाश में आता था तो उन दुर्वाडक्रों को देखकर 
रथ के घोड़े उन्हें खाने के लिए नीचे उतरने का प्रयत्न करने लगते थे | ऐसी स्थिति 
में रथ को नियन्त्रित करने में सारथी अत्यन्त कष्ट का अनुभव करता था ॥ 


यस्यां च स्फटिकमणिशिलानिबद्धभवनप्राङ्गणगतासु सञ्चरद्गुहिणी- 
चरणाळक्तकपदंपङ क्तिषु पतन्ति निर्मळसलिलाभ्यन्तरतरत्तरुणारुणकमरूः 
काङ्क्षया मुरधमधुपपटलानि ॥ 

` कल्याणी-यस्यां चेति । यस्यां=निषधायां च, स्फटिकमणिशिलाभिः= 
स्फटिकमणिप्रस्तरैः, निबद्धानि=निमितानि, भवतप्राङ्गणानि=्गुहाजिराणि, तत्र 
यतासु=प्रतिफितासु, संचरन्तीनां=विहरन्तीनां, गहिणीनां=चारीणां, चरणयोः= 
पादयोः, अलक्तकपदपंक्तिषु=लाक्षारसयुक्तचरणचिल्ेषु, निमेलसङिलस्य=स्वच्छज- 
छस्य, अभ्यन्तरे=मध्ये, तरतां=प्छवमानानां, तरुणाचां=नवविकसितानाम्‌, अरुण- 
कमलानां=रक्तपद्मानां, काङ्क्षया=अभिलाषेण, मुरधाः=मोहुंगताः, ये मधघुपाः= 
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भ्रमराः, तेषां पटलानि= बृन्दानि, पतन्ति=उत्पत्य वेगेनागच्छन्तीत्यर्थंः । अत्र 
स्फटिकनिबद्धभवनप्रा ्गणगतलाक्षारसरञ्जितनारीचरणप क्तिषु निमंल जलाभ्यन्तरतर, 


दरुणकमळञ्नान्तिवर्णनाद्‌ भ्रान्तिमदलंकारः ॥ 


ज्योत्स्ता- मोर जिस नगरी के स्फटिक मणि की शिलाओ से निमित भवनों 
के आंगन में गईं हुईं और भ्रमण करती हुड लाक्षारस (महावर) से रञ्जित चरणों 
वाली गृहिणियों के पदचिल्नों को निर्मल जल के भीतर तैरते हुए नूतन विकसित 
राछ कमल समझ कर उन पर मुग्ध होकर भ्रमरों के समूह (उन चरण-चिल्लो पर] 
“गिरने लगते हैं । 

विमशे -स्फटिक मणि से निर्मित भवनों के आँगन अत्यन्त स्वच्छ जल के 
समान प्रतीत होते थे ओर उनपर भ्रमण करने वाली गृहस्वामिनियों के लाक्षारस पे 
रञ्जित पदचिल्व दूर से विकसित कमळ होने का आभास देते थे; अतः लाल कमलो 
के रसपान को उत्सुक भ्रमरों का समुह वहाँ आ जाता था ॥ 


यस्यां च विविधमणिनिमितवासभवनभव्यभित्तिषु स्वच्छासु स्वां छाया. 
मवलोकयन्त्यः कृतापरस्त्रीशङ्काः कथमपि प्रत्यानीयत्ते प्रियैः प्रियतमा: ॥ 


कल्याणी--यस्यां चेति । यस्यां=निषधायां च, स्वच्छासु-नि्मलासु, ` 
विविधमणिभिः, नि्मितानां=रचितानां, वासभवनानां = निवासग्रृहाणां, भव्यासर | 
सुरम्यासु, भित्तिषुः=कूडयषु, स्वां छायां=स्वकीयं प्रतिबिम्बम्‌, अवलोकयन्त्यः= 
भष्यन्त्य» कृतापरस्त्रीशङ्काः=कृताऽपरस्त्रीणां, शङ्का=सन्देहः, याभिस्ताः, प्रियः ` 
ततमाः=दयिताः, प्रियैः=दयितैः; कथमपि=केनापि प्रकारेण, महता कृच्छ णेत्यथंः। | 
अ्त्यानीयन्ते=विरवास्य प्रत्यावृत्ता: क्रियन्ते । 


अत्रापि रमणीनां स्वप्रतिबिम्वेष्वपरस्तरीबृद्धिवर्णनाद्‌ भ्रान्तिमदलङ्कार। | 
भवनानां विविधमणिनिमितत्वरूपलोकोत्तरवै भववर्णनादुदा तालका रश्च, तयोरङ्गा“ | 
ङ्गिभावेन संकर: ॥ | 


ज्योत्स्ता--तथा जिस नगरी में विविध मणियो से निमित आवास-भवतों | 


की स्वच्छ भव्य दीवालों पर अपनी ही छाया को देखकर; दूसरी स्त्री के होरे ' 


की शंका करने गाली प्रियतमायें किसो-किसी मों | 
ड प्रकार से के द्वारा | 
(आइवस्त कर) लौटाई जाती हैं । 215. | 
° ~ गं | 

न विमशं--म:णनिमित भवनों को भित्तियों पर सच्चरण करती हुई प्रिय” 
तमाम को परछाइयाँ वहाँ अन्य किसी रमणी के उपस्थित होने की आशंका उतरे 


` मन में उत्पन्न कर देती हैं, जिससे नाराज होकर वे अपने प्रियतम से मार्ग | 
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कर बैठती हैं । ऐसी स्थिति में वेचारा प्रियतम अत्यन्त कठिनाई से किमी-किसी 
अकार विश्वास दिलाकर ही उन्हें मना पाता है ॥ 


यस्यां च दिव्यदेवकूलालडः कृता: स्वर्गा इव मार्गाः, सततमपांसुवसनाः 
सागरा इव नागराः, समत्तवारणानि वनानीव भवनानि, सुरसेनान्विताः 
स्वर्गभरुपा इव कूपाः, अधिकंधरोदुदेशमुद्भासयन्तो हारा इव विहाराः ॥ 


कल्याणी --यस्यां चेति । यस्यां=निषधायां च, दिव्यैः=रम्यैः, देवकु:= 
देवालयः, अलङ्कृता;=सुशोभिताः, मार्गाः=पन्थानः, दिव्यैः=स्वर्गोद्भवैः, देवकुले:- 
देववचः, अलङ्कृताः स्वर्गा इव, अपांसु=रेणुरहितं, स्वच्छं, वसनं=वस्त्रं येषां तादुझा, 
नागरा=नगरवासिनः, अपां=जलानां, सुवसनाः--शोभनं, वरनं=भवनं, येषां 
तादृशाः, सागराः=समुद्रा इव, समत्तवारणानि-मत्तवारणँः=अळिन्दैः, सहितानि, 
भवनानि=गुहाणि, समत्तवारणानि-मत्तवारणैः=मदोन्मत्तग्जैः, सहितानि, वनानि= 
काननानीव, सुरसेन=मधघुरजलेन, अन्विता:=युक्ताः, कूपाः । सुरसेनान्विताः- 
सृरसेनया==देव सैन्येन, अन्विताः=युक्ताः, स्वर्गेभूपा इव=स्वर्गाधिपा इव, अधिकंधरो- 
द्देशम्‌ अधिकमिति क्रियाविशेषणम्‌, अतिशयेनेत्य्थंः, धरोद्देशं=भप्रदेशम्‌, उद्भा- 
सयन्तः=णोभयन्तः, विहारा:=बोद्धाध्रमाः, अघिकंधरोद्‌देशम्‌=अधिग्नीवाप्रदेशम्‌ः 
कंधरोद्देशे इति विग्र हे विभक्त्यर्थऽ्ययीभावः, उद्भासयन्तः, हारा इव विराजन्ते । 
₹लेषमूलोपमाऽलङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ता -आओर जिस नगरी में भव्य देवग्रहों--मन्दिरो से अलंकृत मार्ग 
दिव्य--स्वगे में होने वाले कल्पदृक्ष ओर देवताओं के कुल (वंश) से समन्वित 
स्वग के समान हैं, निरन्तर निर्मल वस्त्रों (को धारण करने) वाले नागरिक जन 
जल में निर्मित सुन्दर भवनों वाले समुद्र के समान हैं; मदमत्त हाथियों से 
समन्वित भवन मत्त हाथियों से परिपूर्ण जंगल के समान हैं; मधुर जळ से युक्त 
कए' देवसेना से युक्त स्वर्गेस्थित राजाओं के समान हैं; भूप्रदेश को सुशोभित करते 
हुए बोद्धमठ स्सुत्धभाग ग्रीवा) को उद्भासित करने वाले हार के समान हैं । 


विमशं-महाकवि का आशय यह है कि उस आर्यावर्त-स्थित निषध। नगरी 
के राजमार्गो पर जगह-जगह मन्दिर बने हुए थे, नागरिक सदा स्वच्छ श्वेत वस्त्र 
धारण करते थे, सभी भवनों के द्वार हाथियों से सुशोभित थे, कूपों का जल अत्यन्त 
मधुर था ओर जगह-जगह बोद्धमठ भी बने हुए थे ॥ 


यस्यां च बहुलक्ष णाः सुधावन्तो दुश्यत्तेऽन्तः प्रचुराः प्रासादाः बहिश्च 
बारणेन्द्राः । सुशोभितरङ्गाः समालोक्यन्तेऽन्तः सङ्गीतशाला बहिश्च 
क्रीड़ाक मलदीधिका: । बहुधान्यनिरुद्धाः कथमप्यभिगम्यन्तेऽत्तः पण्य स्त्रियो 
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बहिश्च क्षेत्रभुमयः । नानाशुकविभुषणाः शोभन्तेऽन्तः सभा बहिएच 


कारवनराजयः। ससौगन्धिकप्रसाराः विराजन्तेऽ्तविपणयो बहिरच सहि. 


लाशया: ॥ 
कल्याणी यस्यां चेति । यस्यां=निषधायां च, अन्त:-अभ्यन्तरे, बहुत 
क्षणाः-बहुलाः=वहवः, क्षणा=भूमिका येषु ते, सुधावन्त,--सुधा=लेप विशषेष;, 
तद्वन्तः; प्रचुराः=वहृवः, प्रसादाः=राजभवनानि, वहिः=बाह्यप्रदेशे, बहुलक्षणाः- 
बहुनि, लक्षणानि=प्राशस्त्यद्योतकचिह्वानि येषां तादृशाः, सु-धावन्तः -सुष्ठु, 
वेगेनेत्यर्थं: । धावन्तः=गच्छन्तः, बारणेन्द्राः=गजाः, दृश्यम्ते=अवलोक्यन्ते । अन्त: 
अभ्यन्तरे, सुशोभित-रङ्गाः--सुशोभितः=सदलङकृतः, रङ्गः=अभिनयस्थली थासु, 
ताः सङ्गीतशालाः=सङ्गीतभवनानि, बहिः=बाह्मप्रदेशे च, सुशोभि-तर ङ्गाः सृञ्ञो- 
भिनस्त रङ्गा:=लहयंः, यासु ताः, क्रीडाकमलदीधिका:--क्री डाकमलानां, दौधिका= 
वाप्यः, क्रीडाये=जलक्गीडार्थ, कमलपूर्णवाप्यो वा समालोबयन्ते= न्दुश्यन्ते । अन्तः= 
अभ्यन्ठरे, बहुधा-अन्यनि रुद्धा ~ बहुधा= बहुप्रकारेण, अन्यै: =विटँः, निरद्धा= धन प्रदानेन 
नियन्त्रिताः, पण्यस्त्रियः=वाराङ्गना, बहिः=बाह्यप्रदेशे च, बहुधान्यनिरुद्धा ~ बहुभि- 
घान्यै=सस्यैः, निरुद्धाः=अववाधिताः, क्षेत्रभूमय:, कथमपिऽकेनापि प्रकारेण, अति 
कुच्छु णेत्यथंः । अभिगम्यन्तेःप्राप्यम्ते । अन्तः, नाना-भाशुकवि-भूषणाः — नाना= 
अनेके, आशुकवय:=सत्वरकाव्यरचनासमर्याः कवय:, भूषणं यासां ताः, सभा=संसदः; 
बहिइच, नाना-शुक-विभूषणा:=नाना शुका विभूषणं यासां ताः, सहकारवन राजयः= 
आञ्रोद्यानपङ्क्तय:, शोभन्ते । अन्तः ससौगन्धिकप्रसारा:-- सौगन्धिकानां= 
गन्धद्रव्य विक्गतृ णं ्रसारैः=विक्रेयव स्तुभिः, सहिता विपणयः:=पण्यवीथिकाः, बहिरच, 
सोगन्धिकानां=स्वेतकमळपुष्पाणां, प्रसारेण=विस्तारेण, सहिता, सलिलाशया= 
जलाशया, विराजन्ते=संश्ोभन्ते । अत्र प्रतिवाक्यं प्रस्तुतद्वयस्य दिळष्टशन्दैरेक- 
धर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययो गिता$लंका र; ।। 
ज्योत्स्ता-औओर जिस नगरी के भीतरी भाग में पर्याप्त स्थान वाले चूने से 
पृते हुए बहुत से भवन हँ तथा बाहर विविध शुभ लक्षणों से समन्वित और अच्छी 
मकार) दोडते हुए उत्तम हाथी हैं; भीतर सुन्दर रङ्गमञ्चों से समन्वित संगीत- 
शाला हैं और बाहर रमणीय तरगों से युक्त कमला से परिपूर्ण क्रीडा-सरोबर हैं 
a से घिरी, अतः किसी-किसी प्रकार नजदीक जाने योग्य 
रे हर अत्यधिक धान्य से परिपूर्ण, भत: बड़ी कठिनाई से बीच 
न्वित सभायें हुँ तो बाहर की ओर अनेक प्रकार के 
चुक से विभूषित आज वृक्ष के उद्यानो की पंक्तियाँ हैं, भीतर सुगन्धित द्रव्य बेचे 
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वालों की छोटी-छोटी दुकानों से सशोभित बाजार हैं तो बाहर स॒गन्ध फैलाने वाले 
कमलो से सुशोभित जलाशय हैं । 

विमरशं---प्रकृत गद्यखण्ड में कतिपय शब्द अपने गर्भ में दो दो अथो को 
छिपाये हैं, जेसे- बहुलक्षणा:- १. बहुलच्चपर्याप्त, क्षणाः=स्थान वाले, २, 
बहु==अनेक, लक्षणाः==लक्षणों वाले । 

सुधावन्तः- (१) सुधा=एक प्रक्रार का लेपविशेष (चूना), वन्तः=युक्त; 
२. सु=अच्छी प्रकार, घावन्तः=दोइते हुए । 

सुशोभितरङ्गाः - १. सुशोभित, रङ्गाः=रङ्गमः्च वाले, २. सुशोभि= 
अच्छी तरह से शोभायमान, तरङ्गाः=तरंगों वाले । 

बहुधान्यनिरुद्धाः-१, बहुधा: = प्रायः, अन्य = दूसरों से, निरुद्धाः = घिरी 
हुई, २. बहु=अत्यधिक, घान्य=धान (फसलविशेष) से, निरुद्धाः = घिरे हुए । 

नानाशुकविभूषणा --१. नाना=अनेकों, आशुकवि “= तरक्षण कबिता 
बनाने वाले से, भूषणा=बिभूषित । २. नानाव्=अनेक, शुक=पक्षिविधेष (तोता) 
से विभूषित ॥ 

क्रि बहुना, 
झूमयो बहिरन्तश्च नानारामोपशोभिताः । 
कुर्वेन्ति सव॑दा यत्र विचित्रवयसां मुदम्‌ ॥३१॥ 

अन्वयः-यत्र भूमयः बहिः अन्तः च नानारामोपशोभिताः सर्वदा विचित्र 
वयसां मुदं कुर्वं न्ति ॥३१॥ 

कल्याणी - भूमय इति । यत्र=निषधायां, भूमयः=भून्रदेशाः, बहिः, नाना 
रामोपशोभिताः--नानाऽऽरामेः=विविधोपवनैः, . उपशोभिता=अळंकृता, सवंदा, 
विचित्रवयसां ७ विविधवर्णानां पक्षिणां, मुदम्‌=आनन्दं, कुवं न्ति । अन्तइच=अभ्यन्तरे 
च, नाना-रामोपशोभिता-नानारामाभिः=अनेकविलासिनीभिः, उपशोभिताः; 
विचित्रव यसां--विचित्र॑ं=नव मित्यर्थः । वयः=अबस्था येषां तथाविधानां, नवयोवत- 
शालिनां पुरुषाणामिति भाव! | मुदम्‌= आनन्दं, कुर्वेन्ति । अत्र प्रस्तुतानां बहिरन्त- 
 भूँमीनामेकधर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिताऽलङ्कारः 1 अनुष्ट्ब्बृत्तम्‌ ॥३१॥ 

ज्योत्स्ता-भधिक क्या कहा जाय, इस नगरी का बाहरी भाग जहाँ 
अनेक प्रकार के आरामों (बगीचों) से सुशोभित होने के कारण विभिन्न प्रकार के 
रंग-विरंगे पक्षियों को सदा आनन्दित करता रहता है, वहीं अनेक वनिताओं से 
सुशोभित नगरी का भीतरी भाग युवावस्था वाले अद्भूत पुरुषों को आनन्द प्रदान 
करता रहता है । 
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विमशे--नानारामोशोभिता:-- १. नाना=अनेक, आरामाः = बगीचोरे 
उपशोभिता:=सुशोभित । २. नाना=अनेक, रामाः = रमणियों से, उपशोभिता... 
सुशोभित । 

विचित्रवयस्‌--१. रंगविरंगे पक्षियों, २. अद्भुत युवावस्था वाले ॥३ १॥ 

यस्यां च भक्तभाजो देवतायतनेषु देवताः सन्निधाना दृश्यन्ते ह 
वणिग्जनाः । अक्षरसावधानाः कविगोष्ठीषु कवयो विलोक्यन्ते द्यू 
चूतकाराः। कान्तारागप्रियाः करिणो राजद्वारेषु सञ्चरन्ति वेश्याङ गणेषु 
-भुजङ्गाः॥ 

कल्याणी - यस्यां चेति । यस्यां=निषधायां च, भक्तभाज:=भत्तजनाबृता, 
देवताः, देवतायतनेषु=देवालयेषु, संनिधानाः=संनि हिताः, दृश्यन्ते = अवलोक्यन्ते, हुः 
पण्यवीथिकासु, भक्तभाजः=पक्वान्मसेविनः, वणिग्जनाः, संनिक्षाना:=निधिमन्त;, 
दृश्यन्ते । कविगोष्ठीषु=क्विसभासु, अक्षर-सावधानाः--अक्षरेषु=चणेषु, तद्विन्या- 


सेष्वित्यर्थः । सावधाना =दत्तचित्ताः, कवयः, दयतस्थानेषु च, अक्ष-रसावधानाः- ` 
मक्षाणां=पाशकानां, रसे=क्रीडारुचौ, अवधानमु=एकाग्रता येषां ते, झूतकारा:=ध्च त 
'क्रीडका:, विलोक्यन्ते=दृश्यन्ते । राजद्वारेषू कान्तार-अग-प्रिया:--कान्तारे= अरणे, | 
मगाः=सल्लक्यादयो बृक्षा:, प्रियाररुचिकरा येषां ते, करिणः=गजाः, वेश्याङ्गणेषु= ` 
वारवनिताप्रा ङ्गणेष्‌, कान्ता-रागप्रियाः--कान्तानां= सुन्दरीणां, रागः= अनुरागः | 
रियो येषां तादृशा, भुज ङ्गाः=लम्पटाः, संचरन्ति=विहरन्ति । इलेषानुप्राणिततुह्मः 


योगिता$लङ्कार: ॥ 


ज्योत्स्ता--जिस निषधा नगरी के देवाल्यो में देवताओं के समीप भक्ति | 
से परिपूर्ण लोग (भक्तजन) सन्नद्ध दिखाई देते हैं और वाजारों में अन्न बेचने वाहे ' 
'लोग [बनिये) घन से पूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं, कविगोष्ठियों में अक्षरविन्यास में | 
दत्तचित्त कविगण दिखाई देते हैं तो जुआघर में जुआड़ी लोग पाशा फेंकने में 
दत्तचित्त दृष्टिगोचर होते हैं; राजद्वारों पर जंगल के वृक्षों से प्रेम रखने वाले हाथी | 


घूमते रहते हैं तो गणिकाओं के आँगन में कान्ता के अनुराग से प्रेम रखने वाते 
विटजन भ्रमण करते दिखाई देते हैं । 

विमर्श-- भक्तभाज:--१. भक्ति से समन्वित, २. अन्न से समन्तित। 
ता ` भक्षर><वर्णविन्यास में, सावधान--दत्तचित्त, २. अक्ष 
7 रस-रुचि में, भवधानम्=दत्तचित्त। कान्तारागप्रिय- १. कान्तारम्=्जंग्ी 

अग<<वुक्ष, प्रिय २. कान्ता = प्रिया, राग स्स्नेह, प्रिय ।। ® 
ल च चतुरुदधिवेलाविराजितसकलधराचक्रचूडामणौ मणिकर्म 
हम्पंतया सुरपतिपुरीपराभवकारिण्याम्‌ अव्ययभावो व्याकरणों 
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पसर्गेषु न धनिनां धनेषु, दानविच्छित्तिरुन्माडत्करिकपोलमण्डलेषु नः 
त्यायिगृहेषु, भोगभङ्गो भूजङ्ग षु न विलासिलोकेषु, स्नेहक्षयो रजनीविरास- 
विरमत्प्रदीपपात्रेषु न प्रतिपन्नजनहृदयेषु, कूटप्रयोगो गीततानविशेषेषु नः 
व्यवहारेषु, वृत्तिकळहो वेयाकरणच्छात्रषु न स्वामिभृत्येषु, स्थानकभेदः 
दिचत्रकेषु, न सत्पुरुषेषु ॥ 

कल्याणी- यस्यां चेति | चत्वारो य उदधयः=समुद्राः, तेषां वेलाभिः= 
तटैः, विराजितं:=शोभितं, परिवेष्टितमिति यावत्‌ । यतु सकलधराचक्र=समस्त- 
भूमण्डलं, तस्थ चूडामणो=शिरोभूषणीभूतायाम्‌, अनुत्तमायामिति यावत्‌ । मणि- 
कर्मभिनिमितानि रम्याणि हम्याणि=्प्रसादा यत्र सा मणिकर्मनिमितरम्य ह्या, 
तस्या भावस्तत्ता, तया सुरपतिपुरी=इन्द्रनगरी, तस्याः पराभवकारिण्यां= 
तिरस्कारकारिण्यां, यस्यां=निषधायां च, अव्ययभावः=अव्ययत्वं, व्याकरणो- 
पसरगेषु--व्याकरणस्य=व्याकरणशास्त्रस्य, उपसगेषु=प्रादिषु वतंते, धनिनां धनेषु, 
अव्ययभावः=व्ययराहित्यं न वतंते, दानविच्छित्तिः=मदशोभा, उन्माद्यत्करिक- 
पोलमण्डलेषु -उन्माद्यताम्‌=उन्मादं गच्छतां, करिणां=गजानां, कपोलमण्डलेषु= 
गण्डस्थलेषु दृश्यते, त्यागिगरुहेषु दानप्रवणजनगृहेषु, दानविच्छित्तिः=त्यागविच्छेदः, 
न दृस्यते । भोगभङ्गः-भोगः=सपंशरीरं, तस्य भङ्गः=आमर्देनं, भुज ङ्गे षु=सर्पेषु, 
दृश्यते, विलासिलोकेषु=विलासञ्षीलजनेषु, . भोगानां=विलासानां, भङ्गः=्बाधा, 
न दुश्यते। स्नेहक्षयः=तेलह्वासः, रजनिबिरामे=निञ्चावसाने, विरमत्सु=निर्वाण 
गच्छत्सु, प्रदीपपात्रेषु=दीपकपात्रेष, विलोक्यते, प्रतिपन्नजनहूदयेषृ— प्रतिपत्न- 
जनानां=विश्वस्तजनानां, हृदयेष्‌=चित्तेषु, स्नेहक्षयः=प्रेमविनाशः, न विलोक्यते । 
कूटप्रयोगः--कटस्य=कूटाख्यशब्दविशेषस्य, प्रयोगः, गीतानां, तानविशेषेष= 
विलम्वितस्वरप्रधानलयविशेषेषु, विद्यते, व्यवहारेष=आचरणेषु, कूटप्रयोग:=कपट- 
व्यापारः, न विद्यते । दुत्तिकलहः--दृत्तिः=सूत्रविवरणं, तद्विषये कलह्‌ः= विवादः, 
वेयाकरणच्छात्रेषु=ञ्याकरणशास्त्राध्ययनरतेषु छात्रेषु, दृश्यते, स्वामिभृत्येषु=प्रभुसे- 
वकेषु, दुत्तिकलहः=वेतनादिविषये विवादः, न दुष्यते । स्थानकभेद:--स्थानकम्‌= 
अवस्थितिः, तस्य भेदः=प्रकारः, चित्रकेषु=्चित्रेषु, विद्यते, सत्पुरुषेषु=सञ्जनेषु, 
स्यानकस्य=रक्षणीयनगरादेः, भेदः=विघटनं, न विद्यते। इलेषानुप्राणितः परि= 
संख्यालङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता- चारो समुद्रों के तटों से सुशोभित समस्त भूमण्डल के शिरोरत्न- . 
भूत, मणियों से निमित रम्य भवनों के कारण इन्द्र की नगरी को भी तिरस्कृत करने 
चाली उस निषधा नगरी में अव्ययभाव व्याकणशास्त्र के प्र, परा आदि उपसगों में ही 
केवल दिखाई देता है, न कि धनी लोगों के धनों में अर्थात्‌ वहाँ के धनसम्पन्त लोग 
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४६ नलूचम्पूः 
अव्ययभाव=व्यथ न करनेवाले नहीं हैं, बल्कि अत्यन्त उदारतापुवंक धन को व्यय 
करने वाले हैं। दान (मद) की विच्छित्ति (शोभा) केवल उन्माद से युक्त हाथियों 
के गण्डस्थल पर ही दृष्टिगोचर होती है, त्यागी-जनों के घर में दान का त्याग 
नहीं दिखाई देता । भोग ( साँप के शरीर ) का भंग ( टेढापन ) केवल सर्पो में 
दिखाई देता है, विलासी लोगों में भोग ( विषय-वासनादि )-विलासो का विनाश 
नहीं दिखाई देता । स्नेहक्षय ( तैल की समाप्ति ) रात्रि की समाप्ति में शान्त होते 
इए ( डुझते हुए ) दीपक-पात्रों में ही दिखाई देता है, भक्त लोगों के हृदय में स्नेह 
(प्रेम) का विनाश नहीं देखा जाता । कूटरूप शब्दविशेष का प्रयोग केवल संगीत के 
विलम्बित स्वरप्रधान लयविशेष ( तान ) में ही दिखाई देता है, व्यवहार में क्‌ 
(छल) का प्रयोग दिखाई नहीं देता । कलह ( विवाद ) केवर बृत्ति ( व्याकरण 
सूत्रों के अथं-विवेचन ) के प्रसंग में व्याकरण के अध्ययन करने वाले छात्रों में 
ही देखा जाता है, स्वामी तथा सेवकों के मध्य बृत्ति (वेतन) के विषय में कलह 
नहीं दिखाई देता । स्थानसम्बन्धी भेद ( ऊपर, नीचे, छोटे, बड़े इत्यादि ) केवल 
चित्रों में ही देखे जाते हैं, सज्जन लोगों में स्थानक (नगर के रक्षणीय स्थानों) के 
सम्बन्ध में भेद (विघटनकारी प्रवृत्ति) नहीं देखी जाती । 

विमशं- अव्यय-- व्याकरणशास्त्र में प्रयुक्त प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, 
भव, निस्‌, निर्‌ दुस्‌. दुर्‌, वि, आङ्‌, नि, अधि, अपि, उत्‌, अभि, प्रति, परि 
और उप--ये बाईस उपसग विभक्तिजन्य विकारों से रहित होते हैं । इनका 
सूख स्वरूप अपरिवतँनीय रहता है, इसीलिए ये अव्यय कहलाते हैं । 

कूट-- संगीतशास्त्र में कुण्ड आदि के भेद से तात (लय) उञ्चास प्रकार 
के होते हैं; उन्हीं में एक तानविशेष का नाम कूट भी है ॥ 

'कि बहुना, 
विदिवपुरसमृद्धिस्पधया भान्ति यस्यां 
सुरसदनशिखाग्नेष्वाग्रहग्रन्थिनद्धाः । 
नभसि पवनवेल्लत्पल्लवैरुल्ल सङगः 
परमंमिह वहन्त्यो वेभवं वजयन्त्यः | ३२॥ 
अत्वय---यस्यां त्रिदिवपुरसमृद्धिस्पर्धया सुरसदनशिखाग्रेषु आग्रहग्रन्थिनद्धा: 


'नभसि उल्लसद्धिः पवनवेल्लत्पल्लबै: परमं वभवं वहन्त्य: वैजयन्त्य: इह 
'भान्ति॥ ३२॥ 


Rh 


न कल्याणी-त्रिंदिवेति । यस्या=निषधायां, त्रिदिवपरसमद्धिस्पधया-- 

परस्य=स्वगं ० Tr 30 दु 1१ 

पुरस्यः स्वगनगरस्य, या समृद्धि:-ऐश्वयं, तस्याः स्पर्धेया>ईष्यंया, सुरसदन- 
३ घुरसदनानां=देवालयानां, शिखाग्रेब5शिखराग्रभ गेषु, आग्रहग्र त्थिनद्धा:<7 
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प्रथम उच्छ्वासः ४७ 


आगृह्यन्त एभिरित्याग्रहाः=दण्डाः, तेषां ग्रन्थिभिः=अग्रपवंभिः, नद्धाः=दुढं बद्धाः, 
नभसि=भाकाशे, उल्लसद्भिः=शोभमानैः, पवनवेल्लत्पह्लवैः-पवनेन=्वायुना, 
वेल्छद्भिः=चलद्भिः, पल्लवेः=वस्त्राङचलंः, परमम उत्कृष्ट, वैभवम्‌=ऐर्वरयं, वह- 
न्त्यः=्धारथन्त्यः, वेजयन्त्यः=पताका, इह=भत्र, भान्ति=शोभन्ते । प्रतीयमानोत्प्रक्षा- 
ऽछङ्कार; । मालिनी बृत्त म्‌ तल्लक्षणं यथा -'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।? 
इति ॥ ३२॥ 

ज्योत्स्ना अधिक कहने से क्या लाभ; देवताओं की पुरी स्वगं के ऐश्‍वर्य 
की ईर्ष्या से देवताओं के प्रासादों के शिखरों के ऊपर स्थित दण्डो के अग्रभाग पर 
पूर्णतया मजबूती से बांधी गई, आकाश में शोभायमान, वायु के कारण चलायमान 
(हिलते हुए) वस्त्राञ्चलों से युक्त सर्वोत्कृष्ट ऐशवये को धारण की हुई पताकायें 
यहाँ सुशोभित हो रही है । 

विमशं--कवि का तात्पर्यं यह है कि निषधा नगरी ऐश्वर्य में किसी भी 
प्रकार से स्वर्गलोक से कम नहीं है। इसीलिए स्वर्गस्थ देवताओं के भवनों पर उनके 
ऐस्वरयंसूचक पताकार्ये जिस प्रकार फहराती रहती हैं उसी प्रकार यहाँ के निवासियों 
के भवनों पर भी उनके ऐशवयंसूचक पताकायें सुशोभित होती रहती हैं ॥३२॥ 

अपि च, 
चार्वी सदा सदाचारसज्जसज्जनसेविता । 
नगरी न गरीयस्या संपदा सा विवजिता ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः--सदा सदाचारसज्जसज्जनसेविता चार्वी सा नगरी गरीयस्या 
सम्पदा न विवजिता (विद्यते) ।।३३॥ 

कल्याणी-चार्वीति । सदा=सततं, सदाचारे=साऽ्वाचरणे, सज्जाः= 
तत्पराः, ये सज्जनाः=साधवः, तैः सेविता=भ्रिता, चार्वी=मनोज्ञा । चारुशब्दा- 
त्स्त्रयां, "वोतो गुणवचनात्‌’ इति वा डीप्‌, तत्र सूत्रे ङीषोऽननुदृत्तिः, “गुणवचनाद्‌ 
डीबाद्युदात्ताथः' इति वातिकादिति ज्ञेयम्‌ । सा=निषधा, नगरी=पुरी, गरीयस्या= 
श्रेयस्या, संपदा=श्चिया, न विवजिता=न परित्यक्ता, सकळाभीष्टसंपद्युक्ता विद्यत 
इति भावः । 'सदा-सदा', 'सज्ज-सज्ज', 'नगरी-नगरी' इति यमकालंकारः । 
तरयाणां तेषां परस्परनिरपेक्षतया संस्थितः संसृष्टिः । अनुष्टुव्दत्तम्‌ ॥३३॥। 

ज्योत्स्ना--और भी, हर समय सत्‌ आचरणों में संलग्न सज्जन पुरुषों 
से सेवित अत्यन्त मनोरम वह निषधा पुरी विशाल सम्पदा से परित्यक्त नहों है 
अर्थात्‌ निषधा पुरी समस्त प्रकार के अभीप्सित सम्पदाओं से परिपूर्ण है ॥३३॥ 

तस्यामासीन्निजभुज्युंगलबलविदलितसकलवेरिवृन्दसुन्दरीनेत्रनीलो- 
त्पलगळदुबहरूबाष्पपूरप्लवमानप्रतापराजहंसः, सकलजलनिधिवेलावननि- 
चातकोतिस्तम्भभूषितभुवनवलयः, विदवम्भराभोग इव बहुधारणक्षमः, प्रसाद 
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इव नवसुधाहारी, रविरिवानेकधामाश्रयः । दनुजलोक इव सदानवः स्त्रीज. 
नस्य, वसिष्ठ इव विश्वामित्रत्रासजननः, जनमेजय इव परीक्षितनयः, परक. 
राम इव परशुभासितः, राघव इवाळघुकोदण्डभङ्गरक्जितजनकः, सुमेरुरिव 
जातरूपसम्पत्तिः, तुहिनाचल इव पुण्यभागीरथीसहितः, चिन्तामणिः प्रण. 
यिनास्‌, अग्रणीः साङ ग्रामिकाणास्‌, उपाध्यायोऽध्यायविदाम्‌. आदशो 
दर्शनानाम्‌, आचार्यः शौयंशालिनाम्‌, उपदेशकः शस्त्रशास्त्रस्य, परिवहो 
दृढप्रहारिणाम्‌, अग्रगण्यः पृण्यक्रारिणाम्‌, अपद्चिमो विपश्चिताम्‌, अपाः 
इचात्यस्त्यागवताम्‌, अचरमञ्चातुर्याचार्याणाम्‌, अपर्येन्तभूभा राधा रस्तम्भः 
भूतभुजकाण्डकीलितशालभञ्जिकायमानविजयश्रीः, श्री वीरसेनसूनुः, समस्तः 
जगतप्रासादसिरःशेखरीभूतकान्तकीतिध्वजो, राजा, राज्यलक्ष्मी करेणुकाचा- 
पलसंयमनश्ङ्कलः खलवृन्दकन्दलदावानलो नलो नाम ॥ 


कल्याणी- तस्यामासिदिति । तस्यां=निषधानगर्या, निजभजयुगलस्य- 


स्वकीयबाहुद्ृयस्य, बलेन= शक्त्या, विदलितानि=विनाशितानि, यानि सकलवैरि- 


न्दानि=समस्तशत्रुसमूहाः, तेषां याः सुन्दयंः=स्त्रियः, तासां नेत्रनी लोत्प लेभ्यः=नयन- 
नीलकमलेभ्यः, गलति=प्रवहति, बहुलबाष्पपूरे=समधिकाश्चुप्रवाहे, प्लवभानः=सन्त- 
रन्‌, प्रताप एव राजहंसो यस्य स तथोक्तः [रूपकालङ्कारः] । सकलजळनि घिवेलाऽवः 
नाय=समस्तसमुद्रतटरक्षणाय, निखाताः=स्थापिताः, ये कीतिस्तम्भाः=यशःस्थूणाः, 
तैः भूषितम्‌=अलङ्कृतं, भूवनवल्यं=भुवनमण्डलं येन स तादृशः, विइवम्भराभोग 
इव -- विश्वम्भरा-पृथ्वी, तस्या आभोगः=विस्तार इव, बहुधा-रण-क्षमः--बहुधा= 
अनेकशः, रणेन्संग्रामे, क्षमः=सम्थंः, पक्षे, बहु-धारण-क्षमः-- बहूनाम्‌=अनेक" 
उुस्त्वसम्पन्नवस्तूनां, धारणे=्वहने, क्षमः=समर्थः, प्रासाद इव=राजसदनमिव, न- 
वसुधाहारी=न कस्यापि वसुधां (पृथ्वीं) हरतीति तच्छीलः, पक्षे नवः सुधा-हारी— 
चवया=नूतनया, सुधया=लेपविशेषेण, हारी=रम्यः, रविरिव= सूर्यं इव, अनेकाः 


मा छु अनेकधा= बहुधा, मा=लक्ष्मी:, तस्था आश्रयः=ावासस्थातम्‌। | 
कान्ताबृन्दस्य, सदा-नवः-सदा=सततं, नवः=अतिरम्यतयाऽपुरवः, पक्षे दातः | 


सहित;; वसिष्ठ इव विइवामित्रत्रासजनन:-- विश्वेषां=सर्वेषाम्‌, अमित्राणां=शतूणां 
नासजननः=भयजनकः, पक्षे विश्वामित्रो नाम मुनिस्तस्य त्रासजनन:, जनमेजय 
इव परीक्षित-नय;--परीक्षित:-सम्यगालोचित:, नयः=नीतियेन स तादृशः, पक्ष 
परीक्षिर्नामाभिमन्युसुतस्तस्य तनथ;=पत्रः, परशुरामः=जामदरन्यः, इव परशुभासितः- 
परेषाम्‌=अन्येषां, शुभे=कल्याणे, आसितः=स्थितः, पक्षे परशुना=कुठारेण, भासितः” 
संशोभितः, राघवः=्नीरामचन्द्र इव, अलघुक: + दण्डभङ्गरञ्जितजतकः 
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मअलघुक:-महानू, दण्डभङ्ग न--दण्डस्यन््ताडनादिशारी रिकदण्डस्य, यथा5पराधमा- 
थिकदण्डस्य च, भङ्गन=मुक्त्या, रञ्जिताः=प्रसादं नीताः, जना:=प्रजाः, येन स 
तादृशश्च, पक्षे -- अलघुः=विशालः, यः कोदण्ड:-शिवधनुस्तस्थ भङ्गे न=त्रोटनेन, 
रञ्जितः=प्रसन्नीक्ृतः, जनकः=मिथिलाधिपः येन सः, सुमेरः=मुमेरुपवंत इव, 
जात-रूपसंपत्तिः - जाता=समुत्पन्ना, रूपसम्पततिः=सौन्दरयंसंपद्‌ यस्य सः, पक्षे 
जातरूपं=भुवर्णमेव, संपत्तिः=ऐश्वर्यं यस्य सः, तुहिनाचwः=हिमाळ्यपर्वत इव, 
पुण्यभागी-रथी-सहितः--पृण्यभागी =पुण्याधिकारी, रथीररथमारुह्य संग्रामकर्ता, 
सहितः-- हितैः सहितइच, पक्षे --पुण्या=्पावनी, या भागीरथी=्गङ्गा, तया सहितः, 
[अत्र सवंत्र इलेपमूलोपमा] । प्रणयिनां=्याचकानां, चिन्तामणि:=तट्रूपोऽभीष्टफलः 
प्रदातेत्यथ:, सांग्रामिकाणां=योधानाम्‌, अग्रणीः=प्रमुखनेता, श्रेष्ठ इत्यर्थंः। अध्ययनः 
विदाम्‌= अध्येतृणाम्‌, उपाध्यायः= आचार्यः, दशंनानां=द्शनशास्त्राणाम्‌, आदर्शः= 
निर्मलदर्पणः, शौयंशालिनां>शूराणाम्‌, आचार्येः=गुरुः, शस्त्रशास्त्रस्य=शस्त्रविद्यायाः, 
शास्त्र-विद्यायारच, उपदेशक:= शिक्षकः, दृढप्रहारिणां=्दृढं प्रहतूँ शीलं येषां तेषां 
वीराणां, परिबृढः=प्रधानः, पुण्यका रिणांच्युक्कतिनाम्‌, अग्रगण्यः=श्नेष्ठः, विपश्चितां= 
विदुषाम्‌, अपद्चिमः=प्रथमः, त्यायवतां=दानशीलानाम्‌, अपाश्चात्त्यः=पूर्वः; 
चातुर्याचार्याणां=्चातुर्योपदेशकानाम्‌, अचरमः=सर्वोत्कष्टः [उल्लेखाऽलङ्कारः] । 
अपर्येन्तः=अनन्तः, यो भुभारस्तस्य आधारस्तम्भभूतं यद्‌ भुजकाण्डं=्बाहुदण्डः, तत्र 
कीलिता=ब्रद्धा, स्थिरीक्ृतेत्यर्थः । शालभञ्जिकायमाना—शारभञ्जिका=पुत्तलिका, 
सेवाचरन्ती विजयथ्षीः=विजयलक्ष्मीः यस्य स तथोक्तः श्रीवीरसेनस्य=तदाख्यभूपालस्य, 
सुतः=पुत्रः, समस्तं=सकलं, जगत्‌5छोक एव, प्रासादःनराजसदनं, तत्र शिरःषेः 
खरीभूत:ः=शिरोभूषणायमाना, उच्चतमभागे विरूसित्त इत्यर्थः । कान्तः=भास्वरः, 
कीतिध्वजः=यशोवैजयन्ती यस्य स तथोक्तः [ल्पकालङ्कारः] । राज्यलक्ष्मी रेव, 
करेणुका=हर्तिनी, तस्याः चापल्यसंयमनाय=चाः्चल्यप्रतिबन्धाय, स्पृङ्कलः= 
निगडरूपः [रूपकालङ्कारः] । खलबुन्दानि=दुर्जनसमूहा एव कन्दलाः=अङ्कुराः; 
तेषां दावानलः=वनवह्मिः; नलो नाम=नछ इति नाम्ना प्रसिद्धः, राजा=्दुपः) 
आसीत्‌=अभवत्‌ । [रूपकालङ्कारः, 'नलो-तलो' इति यमकं च] ॥ 

ज्योत्स्ता- उस निषधा नगरी में अपनी दोनों भुजाओं की शक्ति से समस्त 
शत्रुसमूह को विनष्ट करने के कारण उन शत्रुओं की वनिताओं के नीलकमल- 
समान आँखों में तैरते हुए प्रतापी राजहंस के समान; सम्पूर्ण समुद्रतट की सुरक्षा 
के लिए स्थापित अपने कीतिस्तम्भों से समस्त पृथ्वी को अलंकृत करने वाले; पृथ्वी 
की विशालता के समान अनेक युद्धो में समर्थ अथवा अनेक गुरुत्वसम्पन्न बस्तुओं 
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को घारण करने में सक्षम; चूने से तत्काल पुते हुए होने के कारण मनोहर भवनों क 
समान सुख-शान्तिस्वरूप अमृत को तत्काल देने वाले होने के कारण मनोहर अथवा 
देवताओं एवं ब्राह्मणों के निमित्त दान की गई पृथ्वी का हरण न करने वाहे 
सूर्य के समान अनेक प्रकार की कान्ति के आश्रय-स्थान अथवा अत्यधिक तेज ३ 
आश्रयस्थानस्वरूप, दानवों से समन्वित अधुरछोक की तरह स्त्रियों के लिए निरन्तर 
अत्यन्त नवीन दिखाई देने के कारण अपूव; विश्वामित्र के लिए भय के हे 
वशिष्ठ के समान समस्त शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाले; परी क्षितपुत्र जनमे 
के समान अपनी नीतियों का परीक्षण करने वाळे; परशुनामक अस्त्रविशेष हे 
सुशोभित परशुराम के समान दूसरों का कल्याण करने वाले; अत्यन्त विशाल शिव. 
धनुष को तोड़ने के कारण राजा जनक को प्रसन्न करने वाले श्रीराम के समा 
प्रजा को दिये जाने वाले अत्यन्त गौ रवयुक्त (भयानक) शारीरिक अथवा आधिक 
दण्डों को समाप्त करने के कारण प्रजा को प्रसन्न करने वाले; सुवर्णरूप सम्पत्ति हे. 
युक्त सुमेरु पवत के समान समुत्पन्न सौन्दयंख्प सम्पत्ति से समन्वित; पित्र गंगा 
से युक्त हिमालय के समान पुण्य के अधिकारी, रथ पर आरूढ होकर संग्राम कसे 
वाले कल्याण-भावना से परिपुर्ण; याचकों के लिए चिन्तामणि के समान उनके समस 
अभीष्ट फलों को देने वाले; युद्ध करने वालों में सवंश्रेष्ठ; अध्ययन करने वालों हे 
लिए आचायं (गुरु) के समान; दर्शनशास्त्रों के लिए आदर्श (निमंल दर्पण) के 
समान; वीरता से सम्पन्न लोगों के लिए गुरु के समान; झस्त्रविद्या और शास्त्रविद 
के उपदेशक (शिक्षक) के समान; दृढ्तापूवंक प्रहार करने वारे वीरों में प्रधाद 
पृष्यशालियों में अग्रणी; विद्वानों में प्रथम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ; दान देने वालों में सदा 
आगे रहने वाळे; चातुर्यं की शिक्षा देने वालों में सर्वोत्कृष्ट; अनन्त भूभार के 
आधारस्तम्मभूत अपने भुजदण्ड में बद्ध कठपुतरी के समान स्थिर की गई विजय 
लक्ष्मी वाळे; वीरसेन के पुत्र; समस्त संसाररूपी भवनों के शिखरभाग पर अपी. 
भास्वर कीतिपताका को फहराने वाले; राज्यलक्ष्मीरूपी हथिनी की चञ्चलता की | 
प्रतिबन्धित करने के लिए जज्जीर के समान; दुष्टसमुहरूपी अंकुरों को विनष्ट कणे 
वाळे दावानछ (वनारिन) के समान नळ नाम के राजा थे ॥ | 


। यस्मेन्दुकु न्दकुमुदकान्तयः सकललोककणप्रियातिथयो गुणाः सतत | 
कब्नह्माण्डसंपुटसंकोणेनिवासव्यसनविषादिन: पुनरनेकब्रह्माण्डकोटिघट'ता | 
म्यथयसाना इव भगवतो विश्वसृजः कमलसम्भवस्य छर्णलग्नाः स्वाँ | 

लोकमधिवसन्ति स्म ॥ | 
कल्याणी यस्येति । यस्य-नलस्य, इन्दु:-चन्द्र:, कुन्दं पुष्पविशेष:, इ 
चापि पुष्पविदोष:, तेषां कान्तिरिव कान्तियेंषां ते तथोक्ताः, चस्तरकुत्दकु दवद | 


{ 
| 
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| 
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इत्यरथः । सकललोकस्य=समस्तजनस्य, कर्णानां=श्रोत्राणां, प्रियाः=प्रीतिकराः, अति- 
थयः=अभ्यागताः, समस्तजनकर्णगोचरा इति भावः । गुणाः=दयादाक्षिण्यश्ौर्यादयः, 
सततं=निरन्तरम्‌, एकस्मिन्‌ ब्रह्माण्डसम्पुटे, सद्धी णे: =अव्यव स्थितः, अपर्याप्त इत्यर्थः । 
निवातः=स्थितिः, तदेव व्यसनं=विपद्‌, तेन विषादिनः=संजातदुःखाः, पुनः=भूयोऽपि, 


| अनेकब्रह्माण्डकोटीनां=बहुब्रह्माण्डकोटिसंख्यानां, घटनां=्रचनाम्‌, अभ्यर्थयमाना इव, 


भगत्रतः=षडेर्वयेसम्पन्नम्य, विश्वसृजः=जग द्विघःतुः, कमलसंभवस्य=कमलजस्य, 


। अह्मण इति भावः । कणंलग्नाः=श्रवणसंसक्ताः, स्वर्गेलोकमधिवसस्ति स्म ['उपान्व- 
। व्याङ्दसः' इत्याधारस्य कर्मत्वम्‌] । नलस्य गुणाः जगद्विधातुरपि कर्णानामातिथ्यमः 
| यासिषुः | ते घाचुर्यादेकस्मिन्‌ ब्रह्माण्डेऽमान्तः स्व तिवासार्थ॑मनेकको टिब्रह्माण्डरचनां 


| घरा्थेयितुमिव तत्कर्णलग्ना अभूवन्निति भावः। 'इन्दुकृन्दकमुः कान्तयः? इत्युपमा, 
| गुणानामचेतनत्वाद्विषादासम्बन्धेऽपि तदुवर्णनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः. 
| “अभ्यर्थयमाना इव' इति हेतूत्प्रेक्षा ॥ 


ज्योत्स्ता जिस राजा नल के चन्द्रमा, कुन्दपुष्प एवं कुमुदपुष्प के समान 
कान्ति से युक्त एवं निखिल लोगों के कानों के लिए प्रीतिदायक गुण निरन्तर एक 


| हो ब्रह्माण्ड में सम्पुटित (बन्द) रहने से अत्यन्त संकोणंतापूर्वक निवास करने 


| | के कारण कष्ट का अनुभव करते हुए पुनः अनेकों करोड़ ब्रह्माण्ड को रचना करने 
| के लिए समस्त विशव की रचना करने वाले, कमल से उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ 
' ब्रह्मा के कानों से लगकर प्रार्थना करते हुए के समान स्वगे में निवास करते ये । 


विमर्श-कवि का तात्पर्य यह है कि राजा नल के गुण इतने ज्यादा 


| घ्रीतिदायक थे कि उनका गान देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तक में किया जाता 
| था अर्थात्‌ राजा नल के गुणों का गान समस्त लोकों में बराबर होता रहता था ॥ 


यस्मिंश्च राजनि जनितजनानन्दे नन्दयति सेदिचीम्‌, गीतेषु जाति- 


। सङ्कराः, तालेषु नानालयभङ्काः, नृत्येषु विषमकरणप्रयोगाः, वाद्येषु 


i RN 


| दण्डक्करप्रहाराः, पुण्यकर्मारम्भेषु प्रबन्धाः, सारिद्यृतेषु पाशप्रयोगाः, पुष्पित- 


केतकीषु हस्तच्छेदाः, न्यग्रोघेषु पादकल्पनाः, कञ्चुकमण्डनेषु नेत्रविकतं- 
चानि आसन्‌; न प्रज्ञासु ॥ 

कल्याणी -यस्मिइचेति । यस्मिश्च, जनितः=समुत्पादितः, जनानां = 
प्रजानाम्‌, आनन्दः व= हर्षः, येन तथाभूते, राजनि = नले, मेदिनों=पृथ्वीं, तन्दय ति = 
अनुरञजयति, शासति सतीति भावः। भावे सप्तमी । गीतेषु, जातिसंकराः-- 
जातीनां = नन्दयन्ती प्रभृती नामष्टादशानां, संकराः = भिश्चप्रतीतयः, प्रजासु जाति- 
संक्राः=वणंमंकरा न । तालेषु=चन्वत्पुटादिषु, नाना-लयानां = दुत मध्य-विलम्बि- 
तङक्षणानां, भङ्गा: = तरङ्गाः, आरोहावरोहा इत्यथः । प्रजासु नाना-आछयभङ्गाः= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ ] नलचम्पुः 


विभिन्नग्रृहध्वंसा:, न । नृत्येषु विषम-करणप्रयोगा:--नृत्येषु ष्=नर्तनेषु, विषयमा, | 
वङ्गीकृताकां, करणानांन्महस्तपादाद्यङ्गानां, यदा नृत्यशास्त्रे प्रसिद्धानां विष । 
णानांसतलपुष्पपटादीतां, प्रयोगा आसन्‌, प्रजासु विषमक-रण-प्रथो गाः विप । 
विषमकाः (विषमशब्दात्‌ स्वार्थे कः), विषमकाणां+-नीतिवि रुद्धानां, रणानां 
प्रयोगाः न । वाद्येषु=डिण्डिमप्रभृतिषु, दण्डकरप्रहाराः - दण्डैः=को णैः, करे: 
भिश्च, प्रहारा:म=ताडसाच्यासच्‌, प्रजासु दण्डाः=वधादयः, कराः = राजदेग्रः' 
तैः प्रहाराः=पीडनानि, न । पृण्यकर्मणांम्पवित्र कृत्यानाम्‌, आरम्भेषु, प्रवत 
अविच्छिन्नप्रवचनानि, श्रीमद्भागवतादिधा मिकग्रन्थानामखण्डपाठा इत्यथः | बड़ 
प्रजासु, प्रबन्धा:-प्रकृष्टबन्धनानि, न । सारिधूतेषु-अक्षक्रीडासू, पाश्प्रगोत 
पाशकानां प्रयोगाः, आसन्‌, ` प्रजासु पाशप्रयोगाः=व धार्थं गले बन्धनरज्जुप्रो 
न । पृष्पितकेतकीषु, हस्तच्छेदाः--हस्ताः=केतकीगर्भाः, तेषां छदाईनत्रोला 
मध्यभागत्रोटनानीत्यथंः । भासन्‌, प्रजासु हस्तच्छेदाः=पाणि कर्तनानि, २ 
न्यग्रोधेषु=्वटबुक्षेषु, पादकल्पना;--पादानां -> मूलानां, कल्पनाः=रचनाः, बाइ 
वटबुक्षा एव नूतनमुलानां सृष्टि कुर्वन्ति स्मेत्यर्थः । प्रजासु पादकल्पनाःनग्र 
कर्तनानि, न, कस्यापि जनस्य पादो न छिद्यते स्मेत्यथंः । कज्चुकमण्डनेपुलम 
कानां मण्डनविधिषु, नेत्रविकतंनानि-- नेत्र॑=क्षोमवस्त्रविशेषः, तस्य विकतंगा 
विशेषेणाङ्गप्रमाणेन कतँनानि, आसत्‌, कञङ्चुकसीवनकालेऽङ्गप्रमाणेन नेत्रगाफ्त 
वस्त्रविशेषस्य कतंनं भवति स्मेत्यथेः । प्रजासु नेत्रविकतंनं न, कस्यापि क 
नयननिष्कासनं न क्रियते स्मेत्यर्थः । इलेषमूला परिसंख्या ॥ | 


ज्योत्स्ता--और जिस राजा नल के शासनकाल में प्रजा के हवित 

से पृथ्वी प्रमुदित रहती थी । नन्दयन्ती आदि अट्ठारह प्रकार के जाणि, 
गीतों में ही थे, प्रजा वर्णशंकर नहीं थी । विभिन्न प्रकार के द्रुत, मध्य, वि 
'आदि लय (संगीत के, तालो में ही होते थे, प्रजा के घरों में चवं (विना) | 
होता था। तळ, पुष्प, पट आदि (नृत्यशास्त्र में प्रसिद्ध) विषम करणों का | 
अथवा हाथ-पर आदि अवथवों के टेढे-मेढे प्रयोग केवल नत्य में ही होते थे, प्रजा 
नीतिविरुद्ध युद्ध नहीं देखा जाता था । दण्डों तथा हाथों के प्रहार (डिण्डिम । 
वाद्यों पर ही होते थे, प्रजा में (मृत्यु आदि) दण्ड तथा कर से होने वाला उ 
नहीं था । पुण्यकायों के प्रारम्भ में ही प्रबन्ध (लगातार प्रवचन अथवा शीङ 
आदि धार्मिक अन्थों का अखण्ड पाठ) किया जाता था, प्रजा सें किसी प्रक 
विशेष 2०५ आदि नहीं था । पाशों का प्रयोग केवळ जुए के खेल में ही हे 
कल पाश-भयोग (वध हेतु गले में रस्सी का प्रयोग) नहीं किया जा 
च्छेद (मध्य भाग का तोड़ना) विकसित केतकी के पुष्पो में ही होता गा 
j 
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| में हस्तच्छेद (हाथों का काटना) नहीं देखा जाता था । पादकल्पना (मुल--जड को 


रचना) वठव्रक्षो में ही प्राप्त होती थी, किसी व्यक्ति का पैर नहीं काटा जाता था । 


| नेत्रनामक विशेष प्रकार के वस्त्रों को चोली आदि बनाने के लिए ही विशेष 


प्रकार से काटा जाता था, प्रजा में किसी व्यक्ति के नेत्र (आँखों) का विकतंन 


' (निष्कासन) नहीं किया जाता था । 


विमशें -कवि का तात्पर्यं यह है कि राजा नल के शासनकाल में राज- 
कोष अत्यन्त समृद्ध था तथा प्रजा अत्यन्त सम्पन्न, प्रसन्न तथा सदाचरणों से युक्त 
थी; जिस कारण किसी भी प्रकार के राजदण्ड का प्रयोग उसके शासनकाल में 
नहीं होता था और न ही उसके राज्य में किसी प्रकार के अनाचार होते थे ॥ 


यश्च कोऽप्यन्यादृश एव लोकपालः । तथाहि अपूर्वो विबुध- 
यतिः; अदण्डकरो धर्मराजः; अजघन्यः प्रचेताः, अनुत्तरो धनदः ॥। 


कल्याणी - यश्चेति । यश्चङराजा नलः, कोऽपि=क्कश्चिदपि, अन्यादुश 
एव=इन्द्रादिदिकपालेश्यो विलक्षण एव, लोकपालः=दिगीशः, पक्षे प्रजापालकः । 
स्वो क्तमेव द्रढयन्नाह- तथाहीति । अपूर्वः-- न पूर्वस्यां दिशि स्थितः, विबुधानां= 
देवानां, पतिः=स्वामो, इन्द्र इत्यर्थः । इन्द्रस्य पूर्व दिग्वत्तितया नलस्यापूवेत्वेन च 
तस्येन्द्राद्विलक्षणत्बमिति भावः । पक्षे, अपूर्वः=असाधारणः, विवुधानां=विदुषां, 


| पतिः= श्रेष्ठ इत्यर्थः । अदण्डकरो धमराजः - न दण्डो विद्यते करे=हस्ते यस्य सः; 
| तथाविधोऽपि धर्मराजः=यमः, यमस्य दण्डपाणित्वान्वलस्य च अदण्डकरत्बात्तस्य 


ta क बिलिन वि" 


| यमाद्विलक्षणत्वमिति भाव: | पक्षे; न विद्यते दण्डः=प्रजानां वधादिः, करः=कस्मे- 


चिद्राज्ञे देयोंऽशो यस्मात्सोऽदण्डकरः, धमंराजः=न्यायपरायणो राजा । अजघन्यः 
श्रचेताः--न जघन्यया= पड्चिमया दिशा सह वर्तत इति, तादृशोऽपि प्रचेताः = 
वरुणः, इति विलक्ष’त्वं नलस्य, प्रचेतसः परिचिमदिग्वतित्वादिति भावः। पक्षे, 
अजघच्यः=अनिन्ययः, प्रचेताः=उत्कृष्टमनाः । अनुत्तरो धनदः - नोत्तरदिशि स्थितोऽपि, 
घनवः=क्रुदेःः, इति नछस्य कुवेराद्विलक्षणत्वं तस्योत्तरदिग्वत्तित्वादिति भावः । 
पक्षे - न विद्यत उत्तरः=उत्क्ृष्टतर; यस्मात्‌ स तादृशः, धनदः=वित्तप्रदः ॥ 


ज्योत्स्ा--और यह राजा नळ तो कुछ अन्य प्रकार के ही विलक्षण 
लोकपाल (प्रजापालक) थे अर्थात्‌ इन्द्र आदि दिक्पालों से भिन्न प्रकार के विलक्षण 
ही लोकपाल थे; क्योंकि देवताओं के स्वामी इन्द्र तो केवल पूवे दिशा में रहते थे; 
परन्तु यह तो असाधारण विबुधों --विद्वानो में भी श्रेष्ठ थे । यमराज तो हाथ में 
सदा दण्ड लिये रहते हैं, परन्तु राजा नळ दण्ड से रहित, अन्य राजाओं से कर न 
लेने वाले और न्यायपूर्वक राज्य करने वाले थे। प्रचेता--वरुण तो जघन्य 
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पश्चिम दिशा में रहने वाले हैं, लेकिन यह राजा नळ अजना ¬ अनिन्द्य तथा | 
प्रचेता - उत्कृष्ट चित्तवाले थे । धनद- कुबेर तो उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पर्‌. 
राजा नळ तो उत्तर दिशा में स्थित न रहते हुए भी धन का दान करने वाों || 
अनुत्त र--सर्वश्रेष्ठ थे । 

विमर्श - इन्द्र के संपूर्वं, लेकिन नल के अपूर्व; यमराज के दण्डपाणि, 
छेकिन नल के अदण्डपाणि; वरुण के जघन्य, लेकिन नल के अजघन्य; धनद है 
उत्तर, लेकिन नल के अनुत्तर होने के कारण यह नल उन पूर्वादि दिशाओं के 
दिक्पालो से सर्वथा विलक्षण लोकपाल थे ॥ 


येन प्रचण्डदोदण्डमण्डलीविश्वान्तविजयश्षिया श्रवणोत्पलदलाय- 
सानमानिनीमानलुण्ठाकलोचनेन पृथ्वी प्रिया च कासरूपधारिणी सा| 


तेन भुक्ता ॥ 

कल्याणी-येनेति । प्रचण्डा=असह्या, बलशालिनीत्यर्थः ! या दोर्द॑ण्ड- | 
मण्डली =मण्डलाकारभुजदण्डपाशः, तस्यां विश्रान्ता=सुखेन चिरस्थिता, विजयश्नीः= | 
विजयलक्ष्मीः, यस्य तेन। श्रवणयोः= कर्णयोः, उत्पलदलायमाने=कमलपत्र इव | 
सुशोभिते, कर्णपर्यन्तविस्तृत इत्यर्थः । तथा च, मानिनीनां=मानवतीनां रमणीनां, | 
सानस्य=भ्रणयकोपस्य, छुण्ठाके=अपहारके, लोचने=नयने, यस्य तादृशेन येन=रज्ञा | 
नलेन, कामरूपधारिणी-- कामरूपं देशविशेषं धरतीति तथोक्ता, पृथ्वी=भूमिः, | 
कामं=स्पृहणीयं, सातिशयं च रूपं घरतीत्येवंशीला प्रिया-दथिता च, सातेन= 
सुखेन (सातश्ञमंसुखानि च? इत्यमरः), भुक्ता=उपभोगविषयीक्कता । (अत्र प्रस्तुतयोः 
पृथ्वीम्रिययोरभोंगरू पैकधर्मा भिसम्बन्धात्तुत्ययो गिताऽलङ्का रः 1 । 


ज्योत्स्ना --जिस राजा नल ने अपनी शक्तिसम्पन्न मण्डलाकार भुजाओं गै. 
सुखपुवंक स्थित विजयलक्ष्मी से युक्त होकर कण पर्यन्त विस्तृत अथवा कमलदल के | 
समान सुशोभित एवं कामिनियों के प्रणयकोप का अपहरण करने वाली आँखों ऐ 
समन्वित होकर कामरूप नामक देश को धारण करने वाली पृथ्वी तथा कामरूप 
(अतिशय सौन्दर्य) को धारण करने वाली प्रिया का सुखपूर्वक उपभोग किया ॥ | 
। 

| 


यस्याः सकळजनमनोहारिविशेषकम्‌, पृथुललाटमण्डलम, अभिलषणी' 
यकान्तयः कुन्तलाः, इलाघनीयो नासिक्यभागः, बह सरोमाछिं' | 
तकामकोटिविलास: काओ्वीप्रदेश:। कि | 


प्रथम उच्छ्वास. [ ५५ 


` कल्याणी--तामेव पृथ्वीं प्रियां च विशिनष्टि--यस्या इति । यसस्‍्या:> 
पृथ्व्या:, प्रियायादच, सकलजनमनोहारिविशेषकम्‌ - सकलजनानां, मनोहारी= 
चित्ताकर्षकः, विशेषकः=पुण्डूकदेशविशषेष एव विशेषकः केसरतिलको यत्र तादुशम्‌ । 
पृथुललाटमण्डलमु --पृथुलं-विस्तृतं, राटमण्डलंञ्लाटार्याप्रदेश एव, पृथुन्प्रशस्तं; 
छलाटमण्डलं-भालप्रदेश:, प्रियापक्षे-यस्याः=प्रियायाः, सकलजनमनोहारी विशे- 
षकः=पुण्डकदेशविशेष इव विशेषकः, तिलकः यत्र तादृशं पृथुलं लाटमण्डलमिव पृथ 
ललाटमण्डलम्‌ । अभिलषणीयकान्तयः--अभिलषणीया=स्पृहणीया, कान्तिः=शोभा, 
येषां तादृशा:, कुन्तला:=कुन्तलाख्यो देशः । प्रियापक्षे -यस्या$=प्रियायाः, कुन्तलाः= 
केशाः, अभिलषणोयकान्तयः सन्ति । इलाघनीयः=प्रशंसनीयः, नासिक्य भागः=नासिक्य- 
प्रदेश एव नासिकाभागः । प्रियापक्षे--नासिक्यप्रदेश इव नासिकाभागः । बहुलवलीकः 
सरोमालिकालद्धारइच मध्यदेशः--यस्याः=्पृथिव्याः, मध्यदेशःन्मध्यभागः, उदर- 
प्रदेशश्च । बह्वथोः लवल्यः=लताविशेषा एव बहुला, वल्यः=उदररेखा यत्र तादृशः, 
सरोमारिका=तडागप क्तिः, तद्रूप एव अलंकारः, तेन युक्तः, रोमावलिरूपालङ्कारेण 
युक्त इव शोभते । प्रियापक्षे - प्रियाया उदरभागो रोमावलिरूपालङ्वारेण युक्तः 
सरोमालिकयाःतडागपङ्बत्याऽलंक्ृत इव शोभते । प्रकटितकामकोविलासः काः्दी- 
प्रदेशः-यस्याः=पृथ्व्याः, काञ्चीप्रदेशः=काःच्चीत्याख्यः प्रदेश एव काञ्ची प्रदेश: 
नितम्बभागः, प्रकटितः कामकोटयाः=तन्नाम्त्याः देव्याः, विछास एव कामकोटिवि- 
लासः=मदनोत्कषं विलासः, यत्र तादुशो विद्यते । प्रियापक्षे - काञ्चीत्याख्यप्रदेश इव 
यस्याः=प्रियायाः, कांञ्चीप्रदेशः=नितम्बभागः, प्रकटितः, कामकोटिदेव्याः बिलास 
इव कामकोटिविलासः=मदनोत्कर्षविलासः, यत्र तादृशः शोभते । कि बहुना= 
किमधिकेन ? यस्याःन्पृथिव्याः, क्ुष्णागरुचन्दनो=ुक्षविश्ञेषो, तयोः आमोदः= 
परियल:, बहूनां, लकुचानांनदरुक्षविशेषाणाम्‌। आभोगः=विस्तारश्च, तो भूषणं यस्याः 
सा। वनश्री:-काननशोभा, निएुपमानवायो=अनुपमपवने वाति सतीति भावः। 
रमणीयतया=रम्यतया; अङ्गरङ्ग =अङ्भाल्य देश रूपे ततेनस्थले, नृत्णतीव । प्रियाऽ 
पक्षे -यस्याः=प्रियायाः, कृष्णागरुचन्दतयोः, आमोदेत=सौरभेण, तद्रसचर्चावशादिति 
भावः । बहुलः=व्याप्तः, कुचाभोगः म्=स्तन मण्डलं, भूषणम्‌=अछङ्कारः, यस्यास्ताइशीं 
नवा=नूतना, यौवनश्री:-तारुण्यशो भा, अङ्गरङ्गो =शरीरावयर्पनर्तेनस्थले, मची 
यतया नृत्यतीव । (“विशेषकस्तु पुण्ड्रके विशेषाधायकेऽपि वा इत्यने कार्थ संग्रह; 
'बिशेषकः स्यात्‌ तिलके’ इति विश्वश्च); अञ्चरङ्ग इत्यत्र र्पकाल दा र, नृत्यती- 
वेत्यत्रोत्रेक्षा, सकळजनेत्याद्यारभ्य सर्वेत्र इलेषालङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ना -प्रकृत गद्यखण्ड के आर्यावर्तीय भूमि और राजा नल की प्रिया -- 
दोनों पक्षों में अर्थ स्पुटित होते हैं, अतएव सोकर्म हेतु दोनों ही अर्थ द्रष्टव्य हैं-- 
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(भूमिपक्ष मे) जिस भूमि का (पर) समस्त लोगों के चित्त को आकित 
करने वाला विशेषक प्रदेश, अत्यन्त विस्तृत लाट प्रदेश-समुह, स्पृहणीय कान्ति से 
समन्वित कुन्तल प्रदेश, अत्यन्त प्रशंसायोग्य नासिक्य प्रदेश, अत्यधिक ल्वी वृक्षों 
(अथवा ऊँची-नीची भूमि) एवं सरोवरों की श्वृंखला से अलंकृत मध्यदेश तथा 
करोडौं कामदेवों के विलास को व्यक्त करने वाला काची प्रदेश (स्थित) है । अधिक 

बया कहा जाय; जिस भूमि की कृष्णागरु (अगरु) एवं चन्दन दुक्षों की सुगन्ध तथा 
अधिकांश लकूच-बुक्षो की व्यापकता से सुशोभित वनलक्ष्मी रमणीय होने के कारण 
अनुपम वायु के प्रवाह से अङ्गप्रदेशरूप रङ्गमञ्च पर नृत्य-सी कर रही है। 

(प्रियापक्ष में) जिस कामरूपधारिणी प्रिया का तिलक समस्त लोगो के 
चित्त को आकर्षित करने वाला, ललाट-भाग विस्तृत, केश सर्वथा स्पृहणीय; 
नासिका भाग अतीव प्रशंसनीय, मध्यदेश (कटि प्रदेश ) त्रिवलियों एवं रोम- 
राजियों रूपी अळंकारों से अलंकृत तथा काञ्चीप्रदेश (करधनी धारण करने का 
स्थान--श्रोणी) करोड़ों कामदेवों के निवास को प्रकट करने वाला है । 

अधिक क्या कहा जाय; अगर तथा चन्दन की सुगन्ध और उन्नत उरोजों 
की व्यापकता से विभूषित, रमणीयता के कारण उपमा-रहित एवं नूतन यौवनश्री 
जिसके बंग-(शरीरावय)-रूप रंगमञ्च पर नृत्य-सी कर रही है। 

विमर्शे - त्रिवली--पेट ओर स्तनों के मध्य में पड़ने वाली तीन रेखायें । 


काञ्ची प्रदेश--स्त्रियों के करधनी धारण करने.का स्थान; इसे ही कटिप्रदेश 
अथवा श्रोणी-भाग भाग भी कहा जाता ह । 


निरूपमानवायौवनश्री: का चिच्छेद में दार्थ 
: च्छेद पृथ्वी पक्ष में स्पष्टार्थ हेतु निर्मान + 
वायी--वनभ्री: करना चाहिए ॥ जल 


किच्चान्यत्‌; अन्य एव नवावतारः स कोऽपि पुरुषोत्तमो यो न मीनः 

कच व नाङ्गीङतविदवविरवम्भराभारोऽपि कूर्मीकृतात्मा, न वराहवः 
बलिराजवन्धन र bd आगार, न च नरसिहः समृत्सन्नहिरण्यकशिपुः, त 
मा धो वामनो देन्यमकरोत्‌, नापि रामो लू इवरश्रियम- 
पाहरत्‌, नापि बुद्धः कल्किकुलावतारी ॥ ` 
एव, क कि दै । कि चान्यत्‌ | सः =नछः, अन्य एव=अपूर्वं 
स तथाभूतः । po पूतनः, विलक्षण इत्यर्थः । अवतार; = जन्म, यस्य 
मीनरूपदूषितस्वात्‌ । पक्षे- यों न मीनख्पेण दूषित इति हूतं विष्णोः 
प. डो ल्या ८<नल;, पुरुषोत्तम: = पुरुषेषृत्तम:, श्रेष्ठ इत्यर्थः । 
अनमी = नी रोग: om 


» अथवा नमी == 
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रूपदूषित:-रूपे दूषितः=विङ्गतः, न । अङ्गीकृतविश्वविश्वम्भराभारोऽपिङस्वीकृत- 
सकलभूभारो5पि, न, कूर्मीतात्मा-' कूर्मीकृत:--कच्छपीकृत:, आत्मा 5 स्वरूप, येन 
तादुशो नेति नलस्यापूर्वत्वं, विष्णोर्भूभारधारणार्थ ग्रृहीतकूर्मावतारत्वादिति भावः । 
चक्षे--य:न्त्नल:, स्वीक्ृतसकरूधराधुरोऽपि न कुर्मीकृतात्मा--कुर्मीकृत:-- पीड- 
या$वनमितः आत्पा=्देहः, येन तादृशो न, अक्लेशेनैव सकलराज्यभारं वभारेत्पर्थ: । 
न वराहवपुषा = वराहशरीरेण, क्लेशेन=्कष्टेन, पृथ्वीं = भुवं, बभार = द्रो 
इति नलस्थापूर्वत्वं, विष्णोर्भूभारधारणार्थं धृतवराहृशरीरत्वादिति भावः । पक्षे -- 
चराहव-पुषा--वराहवं = श्रेष्ठयुद्ध, पुष्णातीति तेन क्लेशेन न, किन्तु सुखेनैव पृथ्वीं 
बभारम्=भुवं शशास। न च, नरसिहः==न्‌सिहावतारधरः, समुत्सन्नहिरण्यकशि पु:-- 
समुत्सन्न: = विनाशितः, हिरण्यकशिपुः =तच्नामा दैत्यः, येन तादुश इत्यपूर्वत्वं, 
{विष्णोर्न रासिहावतारधारित्वादिति भावः । पक्षे-(शीर्यात्‌) नरेषु सिंह: सन्नपि, 
समुत्सन्नं = विनाशितं, हिरण्यं = सुवर्ण, कशिपृः= भोजनाच्छादनानि, च येन 
तादृशो न, (कशिपुस्त्वन्तमाच्छादनं दृयमु' इत्यमरः) । न, वामन:ऱ<वामनावतार- 


धरः, सन्‌ बलिराजबन्धनविधौ = देत्यराजस्य वलेर्वन्धनकर्मेणि, दैन्यमक रोत्‌ = 
दीनभावमङ्गीकृतवानिति नलस्यापूर्वत्वं विष्णोर्बेछित्र्धनाथं धुतवामनरूपत्वा दिति 
भाव: । पक्षे -बलिनां==वलशालितां राज्ञां, बन्धनविधौ =्=संयमनकर्मणि मनोदेन्यं 
वा=्=चित्तखेदं च, नाकरोत्‌ । नापिम्3न च, रामः=दश्षरथपृत्रः, सन्‌ ङ्क श्वरभियं= 
रावणलक्ष्मीम्‌, अपाहरत्‌ = अपहृतवानिति नलस्यापुर्वेत्वं, घृतरामावदारेण विष्णुना 
तथा कृतत्वादिति भावः । पक्षे--रामः=ुऱ्दरः, सन्नपि जलम्‌=अत्य्थे, कस्य=्रह्मणः; 
ईइवरस्य म्=शिवस्य च, थियंस्स्सम्पत्ति, नापाहरत्‌, न देवस्वापहारक इत्यर्थः । 
नापिऽन च, बुद्धः=्=सुगतः, कल्किकुलावतारीः च == ग्रहीतकएक्यवतारश्चेति 
ह्यपुर्वत्व, पुरुषोत्तमस्य विष्णोगृँहीतबुद्धकल्करयवतारत्वादिति भाव । पक्षे--बुद्धः= 
विद्वात्‌, किन्तु कहिककुलावतारी = पापिकुलोत्पन्तः, नासीत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना --ओऔर यह ( निषधाधिपति नल ) कोई अलग ही प्रकार के 
नवीन अवतार थे, जो कि पुरुषोत्तम (विष्णुस्वरूप) होते हुए भी मीन-रूप 
(मत्स्यावतार धारण करने) से दूषित न होने के कारण भी अनमी (निरोग; शत्रुओं 
'को झुकाने वाले) तथा रूपदूषित (विकृत सौन्दयं बाले) नहीं थे; सम्पूर्ण 5 के 
भार को धारण करते हुए भी कच्छप का स्वरूप धारण करने वाले नहीं थे; 
(वराहावतार के समान) बराह का शरीर धारण कर कष्टपूवंक पृथ्वी को धारण 


नहीं किये थे; नरिह होते हुए भी हिरण्यकशिपु का “विनाश नहीं किये थे, राजा 
बलि को बन्धन में बाँधने के दीनता का प्रदर्शन करने वाले भगवान्‌ वामनं के 


समान बलशाली राजाओं को अधीन करने में देन्य (कष्ट) को नहीं प्राप्त किये थे; 
राम (सुन्दर) होते हुए भी लंकेश्वर की श्री का हरण करने वाठे दशरथपुत्र राम के 
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इश्वर (शंकर) अर्थात्‌ देवताओं के भाग: 


समान (अलं) व्यर्थ ही क (ब्रह्मा) और 
स्वरूप सम्पत्ति का अपहरण करने वाले नहीं थे और बुद्ध (विद्वान्‌) होते हुए भी 


कल्कि (पापी) कुल में अवतार धारण करने वाले भी नहीं थे । 
विमर्श --प्रकृत गद्यखण्ड द्वारा महाकवि ने राजा नल को, पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विष्णु के सभी दशों अवतारों का निर्देश करते हुए उनकी अपेक्षा, श्रेष्ठ 
प्रतिपादित किया है । इसीलिए राजा नल को उन्होंने नवावतार (नवीन अवतार) 
की संज्ञा दी है । भगवान्‌ विष्णु के दश अवतार हैं--मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि । कहा भी गया है-- 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिहो वामनस्तथा । 
रामो रामइच कृष्णश्च बुद्धरच कल्किरित्यपि ॥ 
तात्पर्यं यह है कि भगवान्‌ विष्णु को कार्यविशेषवश तत्तत्‌ रूपों को धारण 
कर कष्ट उठाना पड़ा था, लेकिन राजा नल को विभिग्न कार्यो के सम्पादन के 
लिए किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं करना पड़ता था; इसीलिए वे विलक्षण 
पुरुषोत्तम अवतार थे ॥ 
कि बहुना; 
धन्यास्ते दिवसाः स येषु समभूद्‌ भूपालचूड़ामणि- 
ोकालोकगिरीन्दरमुद्रितमहीविश्रान्तकीतिनंलः । 
छोकास्तेऽपि चिरन्तनाः सुकृतिनस्तद्वबत्रपङ्के रुहे 
येविस्फारितनेत्रपत्रपुटकँर्लावण्यमास्वादितस्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- ते दिवसाः धन्या:, येषु भूपालचूडामणिः लोकालोकगि रीछ- 
मुद्धितमही विश्वान्तकी ति: नह. समभूत्‌ । ते चिरन्तनाः लोकाः अपि सुकृतिनः 
(आसन्‌), येः विस्फारितनेत्रपत्र पुटकै: तद्‌ वकनरपङ्केस्हे लावण्यम्‌ आस्वा- 
दितम्‌ ॥३४॥। 
Co कप । ५ दिवसा:, धन्या;-उत्तमा:, (आसन्‌) । गेषु, 
न्तकीति:-- छोकाछोको नाम ह आळ Mamas 
लीकः, न लोक्यतेऽपरस्मिन्‌ पाइवें इलम र १ लोक्यते एकस्मिन्‌ पाइवे इति 
एकस्मिन्‌ पाइवें सूर्यस्य सऱचचारादालोकमयः 1 तल रलेति लोकालोक: । 
दन्धकारमयः । तथा चोक्तमु -- '„ अपरस्मिनु पाइवे सूर्यस्य़ गत्य भावा- 
A परतो दृश्यते छोकसंस्थिति: । 
ना काञ्चनी भूमि: सर्वजन्तुविव जिता ॥ 
काढोकस्तथा शैलो योजनायुतविस्तृतः । 
ततस्तमः समादृत्य तं हेल सर्वतः स्थितम्‌! 
मू ॥इति। 
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तेन मुद्रिता = समादृता, या मही=्धरित्री, तत्र विश्रान्तारगत्वा स्थिता, 
कीतिर्यस्य स तथोक्तः, समग्रभूमण्डलप्रथितयशा इत्यर्थः । नलः=नलो नाम राजा, 
समभूत्‌ = संजातः । ते, चिरन्तनाः=प्राचीनाः, लोका:= जनाः, अपि, स॒ङ्केतिनः= 
पण्यवन्तः, (आसन्‌) । यैः, विस्फारितनेत्रपत्रपुटकेः- विस्फारितानि=ुविस्तारितानि 
नेत्राण्येव पत्रपुटकानि==पत्रनिमितपात्राणि तैः, तद्वक्त्रपङ्क रुहे-तस्य = नस्य, 
वकत्रम्‌=आननमेव पङ्केरुहं=्कमलं तस्मिन्‌, लावण्यं=सोन्दयेम्‌, आस्वादितं= पीतम्‌ । 
अत्र नलजन्मदिवसानां नळवकत्रलावण्यस्य च लोकोत्तरवर्णनयोदात्तालङ्कारः। 
भभूपालूचूडामणि, रित्यत्रोपमा । “वक्त्रपङ्केरुहे' इत्यत्र भेत्रपत्नपुटर्करित्यत्र' च 
रूपकम्‌ । शा्ूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'सूय श्वियंदि मः सजौ सततगाः 
शादुंलक्की डितम्‌ ॥ ३४॥ 

ज्योत्स्ना - अधिक कहने से क्या लाभ; वे दिन धन्य (उत्तम) थे, जिनमें 
राजाओं में चडामणिस्वरूप, लोक और आलोक नामक पवंतों से घिरी हुई समस्तः 
पथ्वी पर प्रख्यात कीति वाले राजा नल उत्पन्न हुए। वे प्राचीन ( वृद्ध ) लोग 
भी पण्यस्वरूप थे, जिन्होंने प्रसरित नेत्ररूपी पत्रपुटकों (दोनों) से उस राजा नल 
के मुखकमल के सौन्दर्यं का पान किया ।। ३४॥ 


अपि च; 
ये कुन्दद्युतयः समस्तभुवनेः कर्णावतंसीङृता 
यैः सर्वत्र शलाकयेव लिखितैदिग्भितयरिचित्रिताः । 
यैवंक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमाञ्चिता 
स्तेषां पाथिवपुङ्गवः स महतामेको गुणाना निधि; ॥३५॥ 
अन्वयः--कुन्दद्युतयः ये ( गुणाः ) समस्तभुवचः णावतंसीकृता, यः+ . 
सवत्र शलाकया लिखितैः दिर्भित्तयः चित्रिताः, यैः वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण 
रोमास्बिताः, तेषां महतां गुणानां सः पाथिवपुङ्गवः एक निधिः (आसीत्‌) ॥२५॥ 
कल्याणी-ये कन्दद्य॒तय इति। कुग्दस्यन्माध्यकुसुमस्य, द्यनिरिवद्यतियषां 
ते तथोक्ताः, कन्दकसमवच्छुभ्रकान्तय इत्यथः । येन्गुणाः, समस्तभुवन =समप्रलोकैः, 
कर्णावतंसी कृताः == स्वःस्त्रकर्णयोर्भूषणत्वेत धारिताः । येः=गुणैः, सरवत्र=सबषु 
स्थानेषु, शलाकयेव व्=तूलिकयेव, लिखित चित्रभावं नीतैः, दिर्भित्तयः=दिश एवः 
भित्तय.=आध्वाराः, चित्रिताः = शोभिताः, सर्वी दिशो5भिव्याप्य ये गुणाः संस्थिता 
इति भावः । यैः वक्तं=्वणेयित्‌ं; हृदि=चित्त, कल्पितैरपि=चिन्तितै रपि, वयं, हषण=ः 
आनन्देन, रोमाञ्चिताः=पुलकिताः स्म, तहि किमुत तैरुच्यमानेरिति भावः 
इत्यर्थापत्तिर्नामालङ्कारः । तेषां, महतां ८- प्रशस्यानों, गुणानांस्दयादाक्षिण्यादीनां,, 
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स पाथिवपुंगवःननूपशचेष्ठः नलः, एकः=भहितीयः, तिविः=नाप्ढार्‌ आसीदिति 
शेष: । 'कुन्दद्युतयः' इत्यत्रोपमा । 'शलाकयेव' इत्यत्रोत्मक्षा । शादूलविक्रीडितं 
चृत्तम्‌ ॥३५॥ 

ज्योत्स्ना--और भी; कुन्दपृष्प की कान्ति के समान कान्तियुक्त जो गुण 
समग्र लोगों द्वारा अपने-अपने कानों के लिए आभूषणस्वरूप धारण किये गये थे, जिन 
गुणों के द्वारा समस्त स्थानों पर तूलिका से लिखित (चित्रित) के समान दिशारूपी 
दीवालें सुशोभित थीं अर्थात्‌ जो गुण समस्त दिशाओं में फैले हुए थे, जिनका वर्णन 
करने के लिए मन में विचार करने मात्र से भी हम सभी लोग आनन्द से पुलकित 
हो जाते हैं; इस प्रकार के महान्‌ गुणों के भाण्डारस्वरूप अद्वितीय वह राजा नल 
थे ॥३५॥ 


यस्य च युधिष्ठिरस्येव न क्वचिदपार्था घचनक्रमः, अदसण्डल- 
सिवापापं भानसम्‌, महानसमिव सुपकारसारं कर्म; कार्मुकसिव सत्कोटि- 
गुणं दानम्‌, दानवकुलमिब दृष्टवृषपर्वात्सवं राज्यम्‌, राजीबसिव भ्रसरहितं 
सवदा हृदयस्‌ । यइच परमहेलाभिरतो$प्यपारदारिक: । शान्तनुलनसोऽपि न 

कुरूपयुक्तः ॥। 
fl स Fe RN 
GI कि ता यस्मात्तादृशः, निरर्थक इत्यथः । न 
br 4 । की -अपा:न्याथोंक्तिभिन्त;, युधिष्ठिरस्य पृथाया अपत्यत्वादिति 
a मण्मण्डलमिव=मरस्थलमिव, अपापं=पापरहितम्‌ (आसीत्‌) । 
कन की जछानि यस्मात्तादृशम । कमं<कृत्यं, महानसमिय = पाकालय 
यस्मिन्‌ तादशम्‌ 0 उपकारः (परहितसाधनमेव) सार: न्न (मुख्योंभश:) 
रसु ह्‌ । म्‌ ग करः (पाचक!) एव सारः (प्त) 
कोटिगुणं च (आसीत्‌) । तर Sl सत्कोटिगुणं--नृपान्तरा पेक्षया शोभनं 
मौर्वी च यस्मिस्तादशम्‌ 1 र न्स्द्हा, कोटिः=अटनिः, सन्‌ शोभनः गुणः= 
(अनुष्ठित:) वृष: (धर्मः) पम पो, ` गवङुभिव दृष्टयुवप्वोत्सवमु--दृष्डः 
स्यादिरूपम्‌) उत्सवः (पुत्रजन्मविवाहादिइच) 


जव तादृशम्‌ (आसीत्‌) । पह्षे 

चाढुशम्‌ । हा ये र्ल न्नतदाख्यदानवस्य उत्सवः यत्र 
५ र 7 राजावमिव = हे 
संशयेन, रहितम्‌ (आसीत्‌) । पक्षे व= कमलमिव, श्रमरहितम्‌- च्रमेण= 


भे~—भ्र तु 
इलेषमूलोपमाञ्ठङ्कार; । मरेभ्यो हितं 
अभिरतः =आस 
'=अआसक्तोऽ 
“ शज्ञारचेष्टा, तत्रारि 
भरतः = संलग्न: यद्वा 
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परः=उत्कृष्टः; महः = उत्सवः, यस्यां तादुशी या इला=्पृथिवी, तस्याम्‌ अभिरतः == 
अनुरक्त इति परिहारः । शान्तनु-तनयोऽपि -- शान्तनोः तनयः=पुत्रः, भीष्मः सन्नपि, 
न कुरु-उपयुक्तः-¬ कुरूणां=क्षत्रियाणामुपयोगीति विरोधः। शान्त-नुत-नयः-_श्ञान्तः= 
शान्तियुक्तः, नुतः=स्तुतः, नयःन्व्नीतिर्यस्य स तादृशः न, कुरूप-युक्तः-कुत्सित- 
रूपेण समन्त्रितः इति परिहारः । इलेषमूलकविरोधा मासोऽलङ्कारः ॥ 


ज्योतस्ता--जिस राजा नल का कोई भी वचनक्रम युधिष्ठिर के समान ही 
अपार्थं ( निरंक ) नहीं था अर्थात्‌ जिस प्रकार पृथापुत्र राजा युधिष्ठिर की कोई 
बात निरर्थक नहीं होती थी उसी प्रकार राजा नल भी कोई बात निरर्थक नहीं 
बोलते थे । वे राजा नल मरुमण्डल के समान अपाप मन वाले थे अर्थात्‌ जिस प्रकार 
मरुभूमि अपाप (जळरहित) होती है उसी प्रकार राजा नल भी अपाप (पापरहित), 
मन वाले थे । रसोई घर के समान वे भी सूपकाररूप मुख्य कर्मे वाले थे अर्थातुः 
जिस प्रकार रसोई घर में सूपकार (पकाने वाले) का कारये ही सार (मुख्य) होता 
है उसी प्रकार राजा नल में भी सूपकार (सम्यक्‌ रूप से उपकार करना) रूप कर्मे 
ही मुख्य अंश था । उनका दान धनुष के समान करोड़ों सुन्दर गुणों से युक्त था 
अर्थात्‌ जिस प्रकार धनुष सुदृढ़ कोटि (यष्टि) तथा गुण (प्रत्यञ्चा) से युक्तः 
होता है उसी प्रकार राजा नल का दान भी. सत्कोटि गुण (करोड़ों गुणों से युक्त 
अथवा अन्य राजाओं की अपेक्षा करोड़ों गुता अधिक) था | दानवकुल के समान 
उनके राज्य ने भी वृषपर्वोत्सव को देखा था अर्थात्‌ राक्षसकुल ने जिस प्रकार वृषप- 
वॉत्सव (वृषपर्वा नामक राक्षस के उत्सव) को देखा था उसी प्रकार राजा नळ का 
राज्य भी दृष (धर्मे), पर्वे (पूणिमा आदि पर्व) तथा उत्सव (पुत्रजन्म-विवाहादि 
के अवसर पर होनेवाले समारोहों) से दृष्ट (अनुष्ठित) था । उनका हृदय कमल के 
समान भ्रमरहित था अर्थात्‌ जिस प्रकार कमल हर समय भ्रमरहित (भार से 
घिरा) रहता है, उसी प्रकार राजा नल का हृदय भी हर समय भ्रम न रहित (संशय 
से रहित) रहता था । जो दूसरों की स्त्रियों मे अनुरक्त होते हुए भी अपारदारिक 


अर्थात्‌ परस्त्रियों में आसक्त नहीं थे अथवा जो राजा चछ रम (उत्कृष्ट) हेला 
(शुंगार-चेष्टाओं) में संलग्न होते हुए भी (या उत्कृष्ट उत्सवों से सम्पन्न पृथिवी में 
अनुरक्त होते हुए भी) अपार दारिकाओं (कन्याओं) वाले थे । शान्तनु-तनय होते 
हुए भी जो कुरुवंशी क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं थे अथवा शान्त (शान्तियुक्त) 
तथा नुत (प्रशंसित) नय (नीति) से सम्पन्न होते हुए भी वे कुरूपयुक्‍त (निन्दितः 
रूप वाले) नहीं थे ।। 
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कि बहुना; 
सदाहंसाकुलं विभ्नन्मानसं 
सुमृन्नाथोऽपि नो याति यस्य साम्यं हिमाचलः १ ३६॥ 


अन्वयः- सदाहंसाकुलं प्रचलत्‌ जलं मानसं विश्रद्‌ भूभुष्नाथः अपि हिमा- 


प्रचलज्जलम्‌ । 


चल: गस्य साम्यं नो याति ॥३६॥ 

कल्याणी -सदेति । सदाञ्सवंदा, हंसाकूलं-- हंसः= तदाख्यपक्षिभिः, 
आकूलंनव्याप्तं, प्रचलत्‌ = चञ्चलं, जळे=्वारि, यस्य तादृशं मानसं म्=्तदाख्यं सरः, 
बिभ्रद्‌= दधानः, भूभृस्नाथः= भूभृतां == पर्वतानां, नाथः=्अधिराजः, सन्नपि हिमा- 
चलःम्=तदाख्यो गिरिः, सदाहं--दाहेन-ईर्ष्पाजन्थसन्तापेन सहितं, साकुलं=व्यग्रता- 
-सहितं, प्रचलतु = कम्पमानं, जडं (डल्योरभेदात्‌}=व्यामूढं, मानसं=्हृदयं, विभ्रद्‌ = 
दानः, इव यस्य, भूभनृम्ताथस्य-भूभृतांम्=राज्ञां, नाथस्य = अधिराजस्य नलस्य, 
-साम्यं=समानतां, नो याति=न प्राप्नोति। साकुलमित्यत्र 'आकूलशब्दो भाव- 
प्रधान यथा “तिष्ठन्ति च निराकुला:'' इत्यवधेयम्‌ । सत्यपि द्वयोर्भूभून्ताथत्वे 
हिमालयो नलस्य साम्यं न याति, तेन ससन्तापं व्यग्रं कम्पमानं मानसं धारयतीवेति 
भावः । अत्र नलस्य हिमाचलादाधिक्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । सदाहंसाकूलं 
'प्रचछज्जड मानसं विभ्रदिवेति इलेषानुप्राणिता प्रतीयमानोत्प्रेक्षा च । तयोरङ्गाङ्गि- 
भावेन संकरः । अनुष्टुबबरत्तम्‌ ॥३६॥ 


द ज्योत्स्ना-अधिक कहने से क्या लाभ; (वे ऐसे राजा थे कि) निरन्तर हंस 
“पक्षिय ॥ क कम्पायमान जल से युक्त मानसरोवर को धारण करता 
हुआ पर्वतों का राजा हिमालय भी जिनकी समानता नहीं प्राप्त कर पाता । 


न अथवा--दाह (ईर्ष्याजनित सन्ताप) के साथ-साथ अत्यन्त आकूल (व्याकुल) 
न र कस जड़ (व्यामृढ़) मत को धारण करने के कारण पर्वतराज 
लय भी राजाओं के अधिपति महाराज नळ की समानता नहीं कर पाता । 


करा “आशय यह है कि भुधूत्नाथ हिमालय और राजा नकू--दोनों ही 

7 किन्तु हिमालय सदाह और साकूल मानस (मानसरोवर) को धारण करने वाला 
“है, जवकि राजा नल सदाह (ईर्ष्यायुक्त) और साक 
नहीं हैं, बल्कि वे तो सदा हंसों के सदुश उज्ज्वल गुण 


ल मन वाले होते हुए भी 


राज F - 
ओं के अधिपति हैं । इसीलिए पवेतराज हिमालय भी उनकी समानता नहीं 


श्म्नाप्त कर पाता ॥३६॥ 
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प्रथम उच्छ्वासः [ ६३ 


अपि च; 
नक्षत्रभू: क्षत्त्रकुलप्रसुतेयुक्तो नभोगः खलु भोगभान: । 
सुजातरूपोऽपि न याति यस्य समानतां का*चन काचनाद्रि: ॥३७॥ 
अन्वयः सुजातरूपः अपि नक्षत्रभूः नभोगैः युक्तः काञ्चनाद्विः क्षत्रकल- 
श्रसुंतेः भोगभाजः यस्य न खलु काञ्चन समानतां याति ॥३७॥ 


कल्याणी -नक्षत्रेति । सुजातरूपः - सुष्ठु, जातरूपं=सुवणं यत्र, नलपक्षे-- 
सुष्ठु जातं रूपं ==सौन्दयं यत्र तादृशः, द्यो रपि सुजातरूपत्वम्‌ । सत्यप्येवं नक्षत्रभूः- 
नक्षत्राणां=तारकाणां, भूः=स्थानम्‌, नभोगः-नभसि गच्छन्तीति नभोगाः= देवाः, 
तैयुंक्तः, काञ्चनाद्रिः=सूमेशगिरिः, क्षत्रकृलप्रसूतेः-क्षत्रकृले - क्षत्रियवंदे, प्रसृतिं:= 
जन्म यस्य तादृशस्य, भोगभाजः = सुखैशवर्यादिसम्पन्नस्य, यस्य=नलस्य, न खलु, 
काञ्चन =कामपि, समानतां, याति = प्राप्नोति, यतोऽयं सुमेरुं -क्षत्रभूः- क्षत्राद्‌= 
क्षत्रियाद्‌ भवतीति क्षत्रभूर्नास्ति, न -भोगेरयुक्तः=नापि सु्खैश्वर्यादिसम्पन्नः । व्यति- 
रेकालङ्कार;, स च लेषानुप्राणितः । इन्द्रवज्चोपेन्द्रवज्जयोमिश्चणादुपजाति- 
वुत्तम्‌ ॥।३७॥ 

ज्योत्स्ता-और भी -सृजातरूप (सुवणमय) होते हुए भी नक्षत्रों के 
स्थानस्वरूप तथा देवताओं से समन्वित सुमेरु पर्वत भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
होकर सुख-ऐशवयं आदि से सम्पन्न जिस राजा नल को किसी भी प्रकार से समानता 
नहीं कर पाता; क्योंकि वह सुमेरु पर्वत न तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है भौर 
न ही सुख-ऐश्वयं आदि से सम्पन्न है ॥३७॥ 


तस्थ च महामहोपतेरस्ति स्म प्रशस्तिस्तम्भः सकलश्चुतिशास्त्रश्ञास- 
नाक्षरमालिकानाम्‌, स्मग्रोधपादपः पुण्यक्कमंप्र रोहाणाम्‌ः आकरः साधुव्यव- 
हाररत्नानाम्‌। इन्दुः पार्वयवनोतिज्योत्स्तायाः, कन्दः सकलकलाङ्कुरकला- 
पस्य, सागरः समस्तपुरुषगुणसणोनाम्‌, आलानस्तम्भश्चपलराज्यलदसीकरे- 
णुफायाः, सकलभुवनव्यापारपारावारनोकर्णंधारः, सुधाम्भोनिधिडिण्डीर- 
पिण्डपाण्ड् रयशःकुशेशयखण्डमण्डितसकलसंसारसराः, सरागीक्कतससस्त- 
पाथिवानुजीवी, जीवितसमः, प्राणसमः, हृदयसमः, शरीरमात्रभिन्तो दवितीय 
इदात्मा, कूलक्रमागतः, संक्रान्तिदर्पण: सुखदुःखयोः, स्वभावनुरक्तः, शुचिः, 
सत्यपुतवाक, कृतज्ञः, ब्राह्मणः सालङ्कायनस्य सूनुः श्रुतश्षीलो नाम 
महामन्त्री ॥ 

कल्याणी--तस्य चेति । तस्य च, महामहीपतेः=महाराजस्य नलस्य, 
सकलशुतिशासनाक्षरमालिकानाम्‌--सकलानां, थ्रुतीनाँ ० वेदानां, शास्त्राणां = 
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उछ नरूचम्पूः 
स्मृत्यादीनां, शासनानं = नीतीनां, च या a तासां 
प्रशस्तिस्तम्भ:-की तिस्तम्भः, आश्रय इति यावत्‌ | मस ह्य नला कमा 
प्ररोह्वाःत्मुलानि, तेषां न्यग्रोधपादपः = वट बुक्ष-, ब छाल, छ । साधु- 
व्यवहा ररत्नानां--साधुव्यवहा रा: - सदाचाराः एव रत्नानि, baad, 
पाथिवनी तिज़्योत्स्नाया: - पाथिवनीतिः=राजनीतिः, सँव ज्योत्स्ना = चन्द्रिका, 
तस्याः इन्दुः=चन्द्रः, सक्रलकलाङ्कुरकलापस्य--सकलाः कला एवाङ्कुरास्तेषां 
कलापस्य=्समूहस्य, कम्दः=ग्रन्थिलं मूल्सू, समस्तपुरुषगुणमणीनां-- समस्ता ये 
पुरुषाणां गुणास्त एव मणयस्तेषां सागर;, चपला या राज्यलक्ष्मी: सैव 
करेणुका=हर्तिनी, तस्या आलानस्तम्भ:=वन्धमस्थूणा, सकल:=समस्तः, भुवन- 
व्यापारः>लोककार्यमेव, पारावारः=सागरस्तस्य नौकर्णेधारः = पोतवाहः, सुधाम्भो- 
निधेः=अमृतसिन्धोः, यानि डिण्डीरपिण्डानि = फेनपटलानि, तानीव पाण्डुराणि= 
धवलानि, यानि यशांसिन्कीत्तंयः, तान्येव कुशेशयखण्डाः=कमरूसमूहाः, तै मं ण्डितम्‌= 
अलङ्कृतं, सकलसंसार एव सरो येन तादृशः, [ अत्र सयंत्र रूपकालङ्कारः ]। 
सरागीकृताः = अनुरक्तीकृताः, समस्ताः=सकलाः, पाथिवानुजीविनः = नुपाश्रित- 
जनाः, येन स तादृशः, जीवितसमः=जीवनतुल्यः, घ्राणसम:=प्राणतुल्यः, हृदयसमः= 
हृदयतुल्यः, शरीरमात्रभिन्नः-शरीरमात्रेण= केवलेन शरीरेणैव भिन्नः =्=पृथक्‌, 
द्वितीयः=अपरः, आत्मेव, कुलक्रमागत: = कुलक्रमात्‌ आगतः प्राप्तः, सुखदुःखयोः, 
संक्रा न्तिद् ण:=संक्र मणा दर्श, स्वभावनुरक्तः-स्वभावेन ==प्रक्ृत्या, अनुरत्तः=स स्नेहः; 
घुचिः-पवित्र:, सत्यपृतवाक्‌-सत्येन=सत्यभाषणेन, पूता==पवित्ा, वाक्‌=वाणी, 
यस्य स तथोक्तः । कृतज्ञः, सालंकायनस्थ, सुनुः=पुत्रः, श्रुतशीलो नाम, ब्राह्मणः, 


महामन्त्री = महामात्यः, अस्ति स्म = आसीत्‌ । अत्रोल्लेखालङ्कारोऽपि एकस्यैव 
थुतशीलस्यानेकधोल्लेखात्तदेव रूपकोल्लेखयोः संकरः | 


ज्योत्स्ना भौर उन महाराज नल का स 
एवं नीतिविद्याओं के कीतिस्तम्भ 
हेतु वटबक्षस्वरूप अर्थात्‌ पुण्य- 
चाररूपी रत्नों के लिए समुद्र 
कलाओं के अंकुरण के लिए 


मस्त वेदों, स्मृति आदि शास्त्रों 
स्वरूप (आश्रयस्वरूप), समस्त पुण्यकर्म के प्रोह 
कर्मों के अनुष्ठान में सदा रत रहने वाला, सदा“ 
वरूप, राजनीतिरूपी ज्योत्स्ना के चन्द्रस्वरूप, समस्त 


समस्त राज्याश्रित लोगों को अनुरक्त 
मान, हृदय के समान, शरीर-मात्र से 
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करने वाला, जीबन के समान, प्राण के स 


SI ID PPI 


प्रथम उच्छ्वासः [ ६५ 


अलग इसरी आत्मा के समान, वंशानुक्रम से प्राप्त, सुख और दु:ख दोनों ही 
स्थितियों में संक्राब्तिदर्पण के समान, स्वभावतः स्नेह रखने वाला, पवित्र 
आचरण वाला, सत्य एवं पवित्र वचन बोलने वाला तथा कृतज्ञ श्र तशीळ नाम 
का ब्राह्मण साळंकायन का पुत्र महामन्त्री था ॥ 


सित्नं च मन्त्री च सुहृत्प्रियश्च विद्यावयःशीलगुणेः समानः । 

बभूव भूपस्य स तस्य विप्रो विश्वम्भराभारसहः सहायः ॥३८॥ 

अन्वयः स विप्र: तस्य भूपस्य मित्रं च मन्त्री च सुहत्प्रियक्च विद्यावयः- 
शीलगुणेः समानः विश्वम्भराभारसहः (सः) सहायः बभूव ॥३८॥ 

कल्याणी--मित्रमिति। स॒विप्र:- श्र तशीछो नाम ब्राह्मणः, तस्य 
भूपस्य=नळस्य, मित्रं च, मन्त्री च, सुहृत्मियश्‍च-शोभनं हृदयं यस्य स सुहृत्‌, 
प्रियः= स्निग्धश्च, विद्यावयःशीळगुणैः—विद्यया, वयसा, शीलेन=स्वभावेन, गुणैः= 
दयादाक्षिण्यादिभिषच, समानः=तुल्यः, विश्वम्भरायाः= पृथिव्याः, भारं, सहते= 
बहतीत्यर्थः । स तादृशः सहायः=सहायक्रः, वभूव-जात; । उल्लेखालंकारः। इन्द्रः 
वज््रोपेन्द्रवज्त्रयी भिश्षणादुपजातिवृ त्तम्‌ ॥३८॥ 

ज्योत्स्ता--वह ब्राह्मण उन राजा नल का मित्र भी था और मन्त्री भी 
था, सुहूत्‌ भी था और प्रिय भी था । विद्या, अवस्था, स्वभाव ओर गुणों में भी 
वह ब्राह्मण राजा नल के समान था । साथ ही पृथ्वी के भार को धारण करने में 
राजा नळ का वह (श्रृतशील ब्राह्मण) सहायक भी था ॥३८॥ 

अपि च; 

ब्रह्मण्योऽपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्रीयुक्तोऽपि प्रायशो विप्रयुक्तः । 

सद्वेषोऽपि द्वेषनिर्मुक्तचेताः को वा तादुरदृश्यते श्रूयते वा ।३९॥ 

अन्वयः - ब्रह्मण्यः अपि ब्रह्मवित्तापहारी, स्त्रीयुक्तः अपि प्रायशः विप्रयुक्तः; 
सद्वेषः अपि द्वेपनि्मृक्तचेताः, तादृक्‌ को वा दुइयते भूयते वा ॥३७॥ 

कल्याणी--ब्रह्मण्य इति। ब्रह्मण्यः-्रह्मभ्यः=ब्राह्मणेभ्यः हितोऽपि, 
ब्रह्म-वित्त-अपहारी--ब्रह्मणां-ब्राह्मणानां, वित्तं=धतम्‌, अपहरति=भच्छिनत्ति इतयेवं- 
शील इति विरोधः, ब्रह्मवित्‌-तापहरी--ब्रहम वेत्तीति ब्रह्मवित्‌, अपि च तापं=परेषां 
खेदं, हरति=अपनयतीत्येवंशील इति परिहारः। ्तरीयुक्तःस्तरियाऽभार्येया/ 
युक्तोऽपि प्रायञ्षः=बहुधा, विप्रयुक्तः= वियुक्त इति विरोधः विभाति 
्राह्मणेः, युक्तः: =परिब्ृत इति परिहारः । सद्वेषः=द्वेषेण सहितोऽपि, द्वेषनिमुंक्त- 
चेताः=दवेषरहितमानसः इति विरोधः, सद-वेष:-सन्‌ःशोभन:, वेषः यस्य स तादृश 


नल-प्‌ 
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नलचम्पूः 
६६ 
करतथाविधः, को वा= जनः, दुष्यते श्रूयते वा । थुतशील 
'नापि श्रयते; सोऽसाधारण आसीदिति भावः । र्लेषानुप्राणितो 
ज्ञालिती वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-'मात्तो गौ चेच्छालिनी 


इति परिहारः । तादु 
इबान्यो जनो न दृश्यते न 
विरोधाभगसोऽलङ्कारः । 

बेदलोकैः ।' इति ॥३९।॥ 


ज्योत्स्ना- ब्रह्मण्य 
ब्रह्मविद्‌ ( ब्रह्म को जानने व 


( ब्राह्मणों का हितचिन्तक ) होते हुए भी वह ब्राह्मण 
[लों अर्थात्‌ ब्राह्मणों ) के तापों (कण्टों) का अपहरण 
(दूर) करने वाला था। भार्या से समन्वित होते हुए भी वह प्रायः विप्रो (ह्मणो) 
से युक्त ( घिरा ) रहता था । सद्वेष (उत्तम वेष) से युक्त होते हुए भी वह द्वेष से 
रहित मन वाला था! उसके समान कोई अन्य व्यक्ति न तो दिखाई देता था 
और न ही सुनाई पड़ता था। अर्थात्‌ वह श्षुतशील नामक ब्राह्मण महामन्त्री 
सर्वथा असाधारण पुरुष था ।।३९।। 

अथ स पाथिवस्तस्मिस्नमात्ये परिजनपरिवुढे प्रोढप्रेमणि निगुदुसन्त्रे 
मन्त्रिणि तृणीकृतस्त्रेणविषयरसे सौराञ्यरागजनने जननोयसाने जनस्य; 
सर्वोपधाशुद्धबुद्धौ निधाय राज्यप्राज्यचिन्ताभारमभिनवथौवनारम्भरमणीये 
रम्यरमणीजननयनहुदयप्रिये प्रियङ्गुभासि जितमदनमहस्यपहसितसुरासुर- 
सौभाग्ययशसि विस्मापितसमस्तजनमनसि लसल्लावण्यपुञज पराजितसकल- 
समुद्राम्भसि कान्तिकटाक्षितचत्रससि वयसि वतमानो मानितमानिनीजन- 
योबनसर्वस्वः स्वयमनवरतं सकलसंसारसुखसन्दोहमन्वञ्ुत्‌ । 


कत्याणी-अथेति। भथ=अनन्तरं, स, पाथिव:=राजा नलः, परिजन- 
परिबृढे- परिजनेषु=न्‌पानुयायिषु, परिवुढे=मुख्ये, प्रौढ़प्रेमणि-- प्रौढं-प्रवृद्धं, प्रेम” 
अनुरागः यस्य तस्मिनु, निगृढमस्त्रे--निगृढ:>नितरां गुप्तः, मन्‍्त्र:>परामर्श:, 
पन तस्मिनु, तुणीछृत०-तृणीकृतः-तृणवत्‌ परित्यक्तः, स्त्रैणविषयस्यन-स्त्रीजन- 
सम्बन्धिभोगविलासस्य, रस.>आस्वाद:, येन तस्मिन्‌, सौराज्यरागजनने-- 
oo pa जार स्नेहं, जनयतीति तादुक्षे, जनस्य=लोकस्य, 
सर्वाभ्यः जा क जननीयमानस्तस्मिन्‌, सर्वोपधाशुद्बुद्धौ - 
तस्मिनुन्यूवोक्‍तगुणविशेषणविशिष ' चक हाच मति. यत्य प 
प्राज्यचिन्ताभारम्‌ --राज्यस्य-शा रैतशीलना म्नि, अमात्ये=मन्त्रिणि, राज्य 
' निधाय=निक्षिप्य, नभिनवयौवनारम्भरक भाज्य गुरुतर, चिन्ताभारं=चिन्तनभर 
तारुण्यागमनेन, रमणीये-«आनन्दप्रदे हनः बोवा 
स्य, रमणीजनस्प=छलनाबुब्दस्य जय ; बाहन राय 
' गेयनयोः=नेत्रयोः, हृदयस्य=चित्तस्थ, च प्रिये” 
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sao esse 


प्रथम उच्छ्वासः [ ६७ 


ब्रीतिकरे, प्रियंगुभासि-प्रियंगुनांम लता, सा स्त्रीणां स्पर्शाद्विकसतीति कविसमयः, 
प्रियंयोरिव भा:नकान्तिः यस्य तस्मिन्‌, जितमदनमहसि--जितं= पराभूतं, मदनस्य 
मन्मथस्य, महः=तेजः, येन तादृशे, अपहसितं=तिरस्कृतं, सुरासुराणां=्देवदानवानां, 
सौभाग्ययशः=सौन्दर्यकीतियेन तादृशे, विस्मापितानि=विस्मितीकृतानि, समस्त- 
जनानां=सकलमानवानां, सनांसि=चेतांसि, येन तस्मिस्तथोक्ते, लसल्लावण्यपुञ्ज- 
पराजितसकलसमुद्राम्भसि ¬ रूसनु>देदीप्यमान:, यो लावण्यपुञ्जः=ौन्दर्यसमूहः 
(समुद्राम्भःपक्षे - क्षा रत्वस मृह: ), तेन पराजितानि>तिरस्क्ृतानि, सकलसमुद्राणाम्‌ 
अम्भांसिऽजलानि येन तस्मिन्‌, कान्त्या, कटाक्षितः=्=तिरस्कृतः चन्द्रमा येन 
तादृशे, वयसिन्=्तारुण्ये, वतेमानः, मानितं=स्वीकृतं, मानिनीजनस्य--मानवतीनां= 
रमणीनां वृन्दस्य, यौवनमेव सवंस्वं येन तादृशः, स्वयम्‌=आत्मना, अनवरतं=सततं, 
सकलस्य संसारसुखस्य=सांसारिकानन्दस्य, सन्दोहं=समण्टिम्‌, अन्वभूत्‌= अभुङ्क्त ॥ 
ज्योत्स्ता--इसके पश्चात्‌ उन राजा नल ने अपने परिजनों (अनुयायियों) 
में परिवृढ़ (मुख्य), प्रगाढ प्रेम करने वाले, ( राजकीय ) परामशों को सर्वथा _ 
गोपनीय रखने वाळे, स्त्रीसम्बन्धी भोग-विलास-रस का तृण के समान परित्याग 
कर देने वाले, सत्प्रशासन के प्रति लोगों में स्नेह उत्पन्न करने वाळे, लोगों के 
प्रति माता के समान आचरण करने वाले, छल-छद्य आदि समस्त मापदाबं से 
रहित शुद्ध बुद्धि वाले अथवा समस्त प्रकार की आपत्तियों में शुद्ध बुद्धि रखने वाले 
उस श्रुतशील नाम के मन्त्री पर राज्यविषयक गुरुतर चिन्तनभार को डालकर 
तत्काळ यौवन प्राप्त करने के कारण रमणीय, मनोहर कामिनियों के नेत्रों और 


'हृदयो के लिए प्रिय, प्रियंगु लता के समान कान्ति से युक्त, कामदेव के तेज को भी 


विजित करने वाली, देवताओं तथा दानवों की सौन्दयं-कीति को तिरस्कृत करने 
वाली, समस्त लोगों के चित्त को विस्मित करने वाली; देदीप्यमान सौन्दये-पुञ्ज 
के द्वारा समस्त समुद्र के जल को भी पराजित करने वाली; अपनी कान्ति से 
चन्द्रमा को भी तिरस्कृत करनेवाली अवस्था (युवावस्था) में स्थित कामितियों 
के यौवन को ही सर्वस्व मानते हुए स्वयं निरन्तर समस्त सांसारिक सुखों का 
अनुभव करने रूगे--उपभोग करने रंगे ॥ 
तथाहि 

कदाचिदनुत्पन्तविषमरणो गरुड इवाहितापकारी हरिवाहनविलास- 
मकरोत्‌ ॥ fe 

कल्याणी - कदाचिदिति । कदाचित्‌=कस्मिश्चित्‌ समये, गरुडः= 
शव, अनुत्पन्नविषमरणः --अनुत्पन्नः = असञ्जातः, विषमः=षो रः, रणःनविग्रहः; 


यस्य स तथोक्त; पक्षे -अनुत्पन्तं विषान्मरणं<परणभरयं यस्म स तथोक्तः । अहिताप- 
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६८] नलचम्पुः 
कारी=-अहितानां=शत्रूणाम्‌, अपकारी=अपकारकारकः, | पक्षे अहीनां>सर्पाणां, 
तापकारी=सन्तापकः । हरिवाहनविळासम्‌-हरी णाम्‌ =अश्वोता, वा हृनं=वा ह्यात्या 
प्रधावनं, तेन विलासमू=आन्दम्‌, अकरोत्‌, पक्षे-हरेः=विष्णोः वाहनविलातं.. 
यानलीलाम्‌ । श्लेषमूलोपमा । 

ज्योत्स्ता-(राजा नल द्वारा सांसारिक सुखों के विभिन्न प्रकार से किये 
जानेवारे अनुभवों को ग्रन्थकार द्वारा क्रमश: प्रतिपादित किया जा रहा है)-- 


विष (जहर) के कारण कभी भी मृत्यु की उत्पति न होने देने वाले गरुड़ क्के. 

समान राजा नल भी अनुत्पन्न + विषम + रण (किसी भी समय भयंकर युद्ध की 
स्थिति उपस्थित होने देने वाले नहीं थे । जिस प्रकार गरुड़ सपो के लिए सन्ताप. 
दायी होता है उसी प्रकार राजा नल भी अहि+तापकारी ( शन्रुओं के लिए 
अपकार करने वाले) थे । जिस प्रकार गरुड ने भगवान्‌ विष्णु की सवारी बनने की 
लीला की थी उसी प्रकार राजा नल ने भी हरि + वाहन -- विलास (घोड़ों के उपर 

, सवारी की लीला अथवा घोड़ों के द्वारा खींचने वाले रथ पर सवारी का आनन्द) 
प्राप्त किया था ॥ 


कदाचिच्चन्द्रमौलिरिव मदनबाणासनातिमृक्तशरसञ्छादितायां पव॑त- 
भुवि विजहार ॥ 


कल्याणी - कदाचिदिति । कदाचित्‌, चन्द्रमौलिः=गिवः, इव, मदत 
बाणासनातिमुक्त॒शरसञ्छादितायाम्‌--मदनः=वकुलतरुः, बाणः=वृक्षकविशेषः, लोके 
'नीलक्षिण्टी' इति नाम्ना प्रसिद्ध; असनः=बरक्षविशेषः, पीतसाल इति नाम्ना 
प्रसिद्धः, अतिमुक्तः=माधवी लता, शर$-लोके 'सरकण्डा' इति नाम्ना प्रसिद्धः 
्षुपविशेषः, तैः सञ्छादितायांनव्याप्तायां, पर्वेतभुवि=गिरिभ्ूमौ, विजहार=्बभ्राम। 
चन्द्रमो लिपक्षे -मदनः=मन्मथः, तस्य बाणासनं=धनुः, तेना अतिमुक्ताः=प्रक्षिप्ताः, गे 
शरा: बाणा:, तैः संछादितायां = बिधुरायां, पर्वेतभुवि-- पवंताद्‌= हिमालया 
भवतिरजायत इति पवंतभुः=पार्वती, तस्यां विजहार = रेमे । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 
nr गे (भगवान्‌ संकर:) हते (की यी 
पला प्त किये गये बाणों से सञ्छादित (ढ़की हुई) परवति 
क्या था उसी प्रकार राजा नल ने भी मदन ( वकुल ), वा" 
ब ), अतिमुक्त ( माधवीलता ), शर ( शरकण्डा 
त पर्वेतभूमि पर भ्रमण किया ।। 


कदाचिदच्युत इव शिशि , 
नुरनन्तभोगभाक्सुखमन्ततिष्ठत्‌ ॥ वगाहननपुलकको कि 


आदि वृक्षविशेषों से 
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प्रथम उच्छ्वासः [ ६९ 


कल्याणी--कदाचिदिति । कदाचिद्‌, अच्युत इव = विष्णुरिव, शिशिर:-< 
शीतल: यः कमलाकर;-कमलाकुलतडागः, तस्मिन्‌ अवगाहनेन=स्वानेन, 
उत्पन्ताः=सं जाताः, पुछकाः=रोमाञ्चाः, तैः कोरकिता =कुड्मलिता, तनुः=क्षरीरं, 


स्य स तथोक्तः । अनस्तभोगभाक्‌= अनन्त भोगान्‌ भुञ्जानः, सुखम्‌, अन्वतिष्ठत्‌= 


आनन्दमन्वभूत्‌ । अच्युतपक्षे - शिशिरी=शीतलो, यौ कमलायाः=लक्ष्म्याः, करौ= 
भुजौ, ताभ्यां यद्‌ अवगाहनम्‌=आछिङ्गनं, तेनोत्पन्तपुलककोरकिततनुः, अनन्तस्य 


'शेषनायस्य, भोगं=्शरीरं, भजते=सेवत इति तथोक्तः, शेषशय्यामधिशयान इत्यथः । 


सुखमन्वतिष्ठत्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 


ज्योत्स्ता-~जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी के ठण्ड हाथों के आलिङ्गन 
से रोमाञ्चित ( पुलकित ) होकर शेषनाग के शरीर का सुखपुवक सेवन करते हैं 
(सुखपूर्वक शेषशय्या पर स्थित रहते हैं ) उसी प्रकार कभी-कभी राजा नळ भी 
शिशिर ऋतुं में कमलों से व्याप्त तालाब में स्नान करने के कारण शरीर में 
रोमाञ्च का अनुभव करता हुआ अनतत भोग-विलासों से युक्त आनन्द का अनुभव 
किया करता था ॥ 


कदाचन नलिनयोनिरिव राजसभावस्थितः प्रजाव्यापारमचिन्तयत्‌॥ 
कल्याणी --कदाचनेति । कदाचन, नलिनयोनिरिवन ब्रह्मेव, राजसभाव- 
स्थितः--राजसभायां=्भुपपरिपदि, अवस्थितः; पक्ने-राजसभावे=रजोगुण मयभावे, 
स्थितः, प्र जाव्यापारं=लोकहितकार्यं, पक्षे--प्रजासृष्टिकार्यम्‌, अचिन्तयत्‌ । इलेषा- 
नुप्राणितोपमा ।। 
ज्योत्स्ता-जिस प्रकार नलिनयोनि-ब्रह्मा कभी-कभी राजस भाव में 
स्थित होकर प्रजा-सुष्टि के व्यापार की चिन्ता किया करते हैं उसी प्रकार वह राजा 
नल भी कभी-कभी राजसभा में बैठ कर प्रजा-व्यापार--(प्रजा के कार्यं--रक्षण, 
पाळन-पोषण आदि) पर विचार किया करता था ॥ 
कदाचिन्मयूर इव कान्तोन्तम तपयोधरमण्डलिविलासेन हर्षेमभजत्‌ ॥ 
कल्याणी - कदाचिदिति । कदाचित्‌, मयूर इव, काष्तोन्तमत्पयोधरमण्डः 
लिविलासेन कान्ताया =रमण्याः, उन्नमन्तौ-उद्गच्छन्तौ, यौ पयोधरो-स्तनो, 
तयोः मण्डलिविळासेन=वर्तृलाकारस्वरूपसौन्दर्येण; पक्षे उन्तमताम्‌=उद्गच्छता, 
पयोधराणां=मेघानां, मण्डकिविलासेन=्चक्राकारस्फुरणेन, हर्षम्‌= आतन्दम्‌। अभवत्‌= 
अवाप्नोत्‌ ॥ इल्लेषानुप्राणितोपमा ॥ । 
ज्योत्स्ता-- जिस प्रकार ( वर्षा ऋतु में ) मयूर उमड़तें हुए अत्यन्त सुन्दर 
बादलों को देखकर मण्डलाकर वृत्य करते हुए आनत्द को प्राप्त करता है, उसी 
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णिय 
1 नल भी कभी-कभी रम 
प्रकार राज थवा उनका आलिङ्गन कर भानन्द को 


लिये हुए ) स्वरूप-सौन्दये को देखकर अ 
प्राप्त किया करते थे ॥ 
कदाचिन्नक्षत्रराशिरिवा श्विन्या सेनया समन्वितो मृगानुसारी 


बहुशष्पवनमार्ग बभ्राम ॥ 

कल्याणी - कदाचि दिति । कदाचित्‌, नक्षत्रराशिरिवः्तारासमूह इव, 
अदिवन्या--अइवाः सन्त्यस्यामित्यश्विनी=्भश्वयुक्ता, तादृश्या सेनया समन्वित:= 
युक्तः, मृगानुसारी --मृगानुऱ्हरिणान्‌, अनुसरति=अनुधावतीत्येवंशीरः, बहुशष्प- 
वनमागंमु - बहू तिस्न्प्रभूतांनि, शष्पाणि = नूतनतृणानि, यत्र तादृशं दनमार्गम्‌= 
अरण्यपथं, बध्राम=भ्रमति स्म । (अकर्मकधातुभियोगि देशःकालो$वा च कमंसंज्ञक 
इति वक्तव्यमु' इति कमंत्वे कर्मणि द्वितीया) । नक्षत्रराशिपक्ष- सेनया, इन: 
सूर्य: तेन सहिता सेना, तया अश्विस्या=्तन्नाम्ना नक्षत्रेण समन्वितः, मृगं =मृगश्ीषं 
नक्षत्रमनुसरतीति मृगानुसारी, वहुशझः= प्रायशः, पवनमाग=गगनं, वध्रास । (अत्रेद- 
मवधयेम्‌ -नक्षत्रराशिपक्षे “बहुशः + पवनमार्गम्‌, इति विच्छेदे पकारात्पराग 
विसर्जनीय उपध्मानीयो वा इत्येवं रूपभेदेऽपि श्रृतिसाम्यान्न दोप इति कविः 
समयः । ) इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 


ज्योत्स्ता--जिस प्रकार नक्षत्रों का समूह सूर्यसहित अदिविनी नक्षत्र से 
समन्वित होकर मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करता हुआ बहुधा आकाश में विचरण 
करता रहता है, उसी प्रकार राजा नळ भी कभी-कभी घुड़सवार सेना से समन्वित 
होकर हरिणों के पीछे दौड़ते हुए प्रचुर घासों से युक्त वनमागें में विचरण किया 
करते थे ॥ | 
कदाचिदाञ्जनेय इवाक्षविनोदमन्वतिष्ठत्‌ । 


कल्याणी--कदाचिदिति | कदाचित्‌, आञ्जनेयःनहनूमान्‌ इव, अक्षः 
विनोदम्‌ - अक्षै: =पाशकैः विनोदं=क्रीडां; पक्षे --अक्षस्य==तन्नाम्नः रावणपुत्रस्य, 
विनोदं=वधम्‌, अन्वतिष्ठत्‌ =अकरोत्‌ । इछेषमूलोपमा ॥ 

ज्योत्स्ना जिस प्रकार किसी समय आञ्जनेय (हनुमान्‌) ने अक्षय कुमार 


के साथ विनोद (बघरूप क्रीडा) किया था उसी प्रकार नळ भी कभी-कभी अक्ष 


में) विनोद--मनोरञ्जन किया करते थे ॥ 


कदाचिद्वानरेस्वर इव सुग्रीवो वेदेहीति स्थः 
स्याथिनः प्रार्थना क्रियतां सफलेति Re 
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कल्याणी--कदाचिदिति । कदाचित्‌, वानरेशवरः=कपीश्ः सुग्रीव इव, 
सुग्रीवः--शो भना ग्रीवा यस्यासौ नलः, वै=नूनं, देहि=्मह्यं धनमिति भावः । इति= 
एवं प्रकारेण, ब्रुवाणस्यनभ्रार्थेयमानस्य, अळघुकाकुस्थस्य- अलघ्वी-महती, या 
काकुः न्याच्जावशाद्भिन्नकण्ठध्वनिः, तत्र तिष्ठतीति तस्य तथोक्तस्य, करुणस्वरमिश्चित- 
वचनोच्चारकस्येत्यर्थः । अथिनः=याचकस्य, प्रार्थना=्याच्जा, सफला क्रियतामित्येवं 
प्रकारेण (वेति समुच्चये), नरपुङ्गवान्‌=पृरुषश्रेष्ठान्‌, आदिदेश=्भआदिष्टवान्‌ । 
बानरेशवरपक्षे--सुग्रीवः = तदाख्यो वानराधिपः, वेदेही=्सीतेति, ब्रुवाणस्यन्ञ™रलपतः, 
अलघोःन्गुरोः काकुत्स्थस्य = ककुत्स्थवंश्यस्य रामस्य, अथिनः=सप्रयोजनस्य; 
प्राथना सफला क्रियताम्‌, इति= अमुना प्रकारेण, वानरपुङ्गवान्‌=वानरश्रेष्ठात्‌। 
आदिदेश । रामपक्षे काकृत्स्थशब्दे सकारात्प्राक्‌ तकारसत्त्वेऽपि श्रुतिसाम्यान्न दोष 
इत्यवगन्तव्यम्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 


ज्योत्स्ना--जिस प्रकार वानरों के स्वामी सुग्रीव ने किसी समय “वंदेही ' 
कहकर प्रलाप करते हुए “महान्‌ ककुत्स्थ वंशोत्पन्न रामरूप याचक की प्रार्थना को 
सफळ करो?” इस प्रकार का आदेश वानरश्रेष्ठों को दिया था, उसी प्रकार सुन्दर 
ग्रीवा वाळे राजा नल भी “व--देही--निदिचत रूप से मुझे (धन) दो--इस प्रकार 
अत्यन्त विनम्नतापूर्वेक भिन्न-भिन्न कण्ठध्वनि वाले याचकों की प्रार्थना को पूणं 
करो” इस प्रकार का आदेश अपने नरपुङ्गवों ( वरिष्ठ अधिकारियों ) को दे 
रखा था । 


विमर्श--प्रकृत गद्यखण्ड के माध्यम से महाकवि द्वारा राजा नल के दान; 
शीलता की ओर इंगित किया गया है। राजा नल इतने महान्‌ दानी थे कि उन्होंने 
अपने कर्मचारियों को याचकों की याञ्चा पर बिना विचार किये उसे तत्काल पूर्ण 
करने का आदेश पूर्व से ही अपने अधिकारियों को दे रखा था ॥ 


कदाचिन्मकरकेतन इव सुमनसो मार्गणात्‌ विधाय स्वगुणं कर्ण - 
पुरीचकार। 
कल्याणी कदाचिदिति । कदाचितुः मकरकेतन इव=कामदेव इव, 
मार्गेणानू=्याचकान्‌, सुमनसो विघाय=अभीष्दा्ंप्रदानेन प्रसन्नचित्तान्‌ कृत्वा, 
स्वगुणं-त्यागाख्यं स्वकीयं गुणं, कर्णपूरीचकार=जतातां कर्णावतंसीचकार। अकरः 
कैतनपक्षे --सृमनसः=पष्पाणि, मार्गणान्‌ = शरान्‌, विधाय=्कृत्वा, स्वगुगं ब्ळ्स्वकीयां 
मौवी, कणंपूरीचकार==कर्णान्तमाकृष्टवान्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 
` ज्योत्स्ना --जिस प्रकार मकरकेतन - कामदेव ने किसी समय पुष्पों का 
बाण बनाकर अपने धनुष की प्रत्यञ्चा को कणेपर्येन्त खींच लिया था, उसी प्रकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नलचम्पू: 
७२ ] 


ने भी याचकों को उनके अभीष्ट-प्रदान द्वारा प्रसस्तचित करके त्यागछूप 
राजा नल 


अपने गुण को उनके कानों में भर दिया था ॥ 
कंदाचिदम्भोनिधिरिवोच्चैः स्तननाभिरम्याः कृतानिमेषनयनविभ्रमाः, 


सकन्दर्पाः, सिषेवे वेलाविलासितीः ॥ 

कल्याणी- कदाचिदिति | कदाचित्‌, अम्भोनिधिरिव ल उच्चैः 
नाभ्या च रम्याः=रमणीयाः, कृतानिमेष- 
नयनविभ्रमाः- कृता अनिमेषाभ्यां=निनिमेषाभ्यां नयनाभ्यां=नेत्राभ्यां, विश्रमा:- 
विलासाः याभिस्ताः । सकन्दर्पाःच्सकामा:, वेलाविलासिनी.ऱ्वाराज्ञना:, सिवेदे= 
बभजे । अम्भो निधिपक्षे-उच्चैःस्तनन-अभिरम्याः-- उच्चः, = स्तननेन=गजनेन 
अभ्षिरम्याः=नितान्तरमणीयाः, कृतानिमेषनयनवि'भ्रमाः- कृतस्‌, अनिमेषाणां= 
मत्स्यानां. नयनं=स्थानान्तरप्रापणं, यैस्तादृशाः, विभ्रमाः=विविधा आवर्ताः यासु 
तथोक्ताः, सकन्दर्पाः- कं=जछं, तस्य दर्पेण=औद्धत्येन सहिताः, वेला =तटूमयः, 
एव विलासिन्यस्ताः सिषेवे । .इलेषानुप्राणितोपमा । अम्भोनिधिपक्षे वेला एव 
विलासिनीरिति रूपकम्‌ । तयोरङ्गाङ्गिमावेन संकरः ।। 

ज्योत्स्ना - जिस प्रकार समुद्र अत्यन्त उच्च स्वर से गर्जन करने के कारण 
नितान्त रमणीय, मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जाने वाले विभिन्न 
भावतो से समन्वित जल. के तरङ्गों से युक्त तटरूपी विलासिनी--नायिका का 
सेवन करता है, उसी प्रकार राजा नल भी कभी-कभी अत्यन्त उन्नत स्तन तथा 
सुन्दर नाभि के कारण रमणीय, निर्निमेष नयनों से विभ्रम को उत्पन्न करने वाली, 
काम से समन्वित वारांगनाओं का कभी-कभी उपभोग करते रहते थे ॥ 


कदाचिद्दशरथ इवायोध्यायां पुरि स्थितः सुमित्त्रोपेतो रममाणरामः 
भरतप्रेक्षणेन क्षणमा ह्वादमन्वभ्त्‌ । 


एवमस्य सकळजीवलोकसुखसन्तानमनुभवतो यान्ति दिनानि ॥ 

कल्याणी -कदाचि दिति । कदाचिद्‌ दशरथइव, अयोध्यायां=यो दूमशषकया 
यामु, अपराजेयायामित्य्थः । पुरि=नगर्या, निषधाया मित्यर्थः । स्थितः, सुभित्रोपेतः- 
सुभित्र;, उपेतः=युक्तः, रममाणराम-भरतप्रेक्षणेन - रममाणः=विळसन्त्यः, रामाः 
विलासिन्यः, यत्र तादृशस्य, भरतस्य-- 
कञ्चित्कालं यावत्‌, 


स्तननाभिरम्याः--उच्चेः स्तवाभ्या 


भरतनाट्यस्य, प्रेक्षणेन=्दर्शनेन, क्षणं 
आल्नोदम्‌=आनन्दमु अन्वभूतु=प्रापत्‌ । द रथपक्षेत 
र ४ भं > -्प्रापत 1 बशा 
दि पुरि=ुतदमिध्रानायां नगर्या, स्थितः, सुभित्रोपेतः==सुमित्रेति नाम भार्या 
हंस च रममाणीविक्कीडन्ती, यौ रामभरतोरामभरतनामाती पुत्री, 
fe बुकी केन) नणमाह्लादमन्वभूतु । इषा नुघ्राणितोपमा । 
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प्रथम उच्छ्वासः [ ७३ 


एब्रमू=भनेन प्रकारेण, समस्तः यः जीवलोकस्य=्संसारस्य, सुखसन्तानः= 
आनन्दप्रसारः, तम्‌ अनुभवतः= भुञ्जानस्य, अस्य=्दपस्य, नलस्य; दिनानिङ्दासराः, 
यान्ति=व्यत्तियन्ति ॥ 
ज्योत्स्ता -जिस प्रका ( सुमित्रा नामक पत्नी से समन्वित राजा दशरथ 
अयोध्या में स्थित होकर क्रीडा करते हुए राम और भरत को देखकर कुछ समय के 
लिए आनन्द का अनुभव किया करते थे उसी प्रकार राजा नल भी अपनी अपराजेय 
निपधा पुरी में स्थित हो, अपने सुन्दर मित्रों से युक्त होकर विलामपूर्ण रमणियों के 
भरतनाटथ को देखकर कुछ समय के लिए आनन्द का अनुभव किया करते थे । 
इस प्रकार समस्त संसार की सुख-परम्परा का अनुभव करते हुए इस 
राजा नल के दिन व्यतीत हो रहे थे ॥ 
अथ कदाचिदुन्नमत्पयोधरान्तरपतद्धारावलीविराजिताः कमलदल- 
कान्तनयनाः, सुरचापचक्रवक्रभ्रुवः, विद्युन्मणिमेखलालङ्कारधा रिण्यः, 
जिञ्जानामुक्तकलहंसकाः, प्रौढ़करेणुसञ्चारहारिण्यः, कम्नकन्धरा*, तिर- 
स्कृतशशा ङ्कुका न्तिकलापोच्चमुखमण्डलाः, सकलजगज्जेगीयमानगुणमिममनुः 
पमरूपलावण्यराशिराजितं राजानमवलोकयितुमिवावतरत्ति स्म वर्षाः ॥ 
कल्याणी --अथ=अनन्तरं कदाचित्‌ =कसिमिन्नपि समये, उन्तमताम्‌=उद्‌ः 
गच्छतां, पयोधराणां=मेघानाम्‌, अन्तरात्‌ = मध्यात्‌ पतन्ती या धारावली=जळधारा- 
श्रेणी, तया विराजिता:=सुशोभिताः, पक्षे ~_उन्नमतोः=उद्गच्छतोः, पयोधरयोः= 
कुचयोः, अन्तरे=मध्ये, पतन्ती=विरसन्ती, या हारावली, तया विराजिताः=सृशो- 
भिताः, कमलदल कान्तनयनाः- कमलदलस्य =कमछसभूहृस्यः कान्तम्‌ = अभीष्टं, 
नयनम्‌ ==अतिवाहनं यासां ताः, वर्षाणामतिवाहने कमलानामुल्ल सितत्बादिति भाव: । 
पक्षे--क्रमलदवत्‌-पद्धुजपत्रवत्‌, कान्तेन्सुन्दरे, नयने=नेत्रे यासां ताः; सुरचापचक्र- 
वक्रभवः--स्‌रचापचक्रम्‌--इन्द्रधनुमंण्डलमेव वक्रेन्कुटिले, भ्रुवौ यार्सा ता प 
सुचापचक्रमिव वक्के भ्रवौ यासां ता: । बि्युन्मणिमेखलालंकारधारिण्यः=विदयृत्‌= 
सौदामिन्येव मणिमेखलालङ्कारः=रत्तकाञ्ची छपालङ्कार:: तं धारयन्तीत्येवंशीलाः, 
पक्षे-विद्युदिवन्सौदामिनीब मणिमेखलालद्कारः. तद्धारिण्यः। शिड्जानमुक्तकल- 
हंसक्राः [शिञ्जानाः + मुक्तकलहंसका:] _.शिञ्जानाः-गर्जेस्त्यः तथा Ds 
प्रति प्रस्थापिताः कलहसकाः याभिस्ताः, वर्षासु हँसानां मानसे गमनादिति ki 
पक्षे - झिञ्जाने=्ञब्दायमाते, आमृक्तेत्वद्धे, कलहंसकेन्नुपुरौ यासा ताः | धारणः 
रेणुसअचारहारिण्य:--प्रंकर्षेण ऊडमिति प्रौढंनप्रबुद्धं, कॅच्जल, तेन रेणुसञ्चारं= 
रजसामुत्पतनं, हरन्ति=रन्धन्तीत्येवंशीलाः, पक्षे -- प्रौढा=विशाला, या करेणु: = 
हस्तिनी, तस्याः सञ्चार=गति, हरन्तिर तिरस्कुवेन्तीत्येवंशीला: । कक एच 
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७४ ] नळचम्पुः 


कञ्राः=मनोज्ञाः, कन्धराः=जलधराः, यासु ताः, पक्षे--कञ्रा=कमनीया, कन्धरा= 
ग्रीवा यासां ताः। तिरस्कृतशषश्षाद्कु०=तिरस्कृता=्मेघैराच्छादिता; शशांककान्तिः= 
चन्द्रिका, यासु ताः । तथा च कं=जलं, तस्मे लापाः=कलापाः, वर्षागीतानि । तत्र 
उच्चानि=ऊर्ध्वानि, मुखमण्डलानि=्गायिकानां मुखबिम्बानि यासु ताः, पक्ष 


तिरस्कृतः=पराजितः, . शश्षांककान्तिकलापःम=चन्द्रशोभासमूहः, येन तादृशमुच्चम्‌= . 


उत्कष्टं, मु खमण्डलं यासां ताः, वर्षाः, सकलजगज्जेगीयमानगुणम्‌- स कलेन=स मस्तेन, 
जगता=्लोकेन, जेगीयमाना:=भुयोभूयः प्रशस्यमानाः, गुणाः=दयादाक्षिण्यादयः, 
यस्य तम्‌ । भनुपमरूपलावण्यराशिराजितम्‌--अनुपमस्य=अलीकिकस्य, रूपस्य= 
लावण्यस्य च, राशिना=समुहेन, राजितं=शोभितं, राजानंसचपं नलभू, अवलोक- 
यितुमिवन्प्रेक्षितुमिव, अवतरन्ति स्म=आगच्छम्ति स्म । अत्र परस्तुतासु वर्षासु इलेषेण 
समानकार्येलिङ्गविशेषणे रभ्रस्तुतनायिकाव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरल्ङ्कारः। 
तत्समासोक्तेरुपमा रूपकं चाङ्गम्‌ । अवलोकयितुभिवेत्युत्परक्षा ॥ 

ज्योत्स्ना— ( प्रकृत गद्यखण्ड का अर्थ वर्षा और नायिका--दोनों पक्षों 


में घटित होता है। ) 
वर्षापक्ष में-इसके बाद किसी समय उमड़ते हुए बादलों के मध्य से 


गिरती हुई जलधारा की श्रेणी से सुशोभित, कमलदलों के लिए प्रिय आगमन वाली, 
इन्द्रधनुष के मण्डल के समान तिरछी भौंहों वाली, बिजली के समान मणियों से 
निमित मेखलारूपी अळंकारों को धारण करने वाली, गजेन करती हुई तथा सुन्दर 
हेसो को मानसरोवर की ओर छोड़ देनेवाली, प्रोह -धाराप्रवाह जल के कारण 
धूलि के सञ्चार का हरण करने वाली, रमणीय मेघों से समन्वित, चन्द्रमा की 
कान्ति को तिरस्कृत कर देने वाली तथा जल के लाप (आवाज) से लोगों के 
सुलमण्डल को ऊपर की ओर उठा देने वाली वर्षा समस्त संसार के द्वारा प्रशस्य- 
मान गुण वाले अनुपम सौन्दयं-राशि से सुशोभित इस राजा (नल) को देखने के 
लिए ही मानो उत्तर रही थी । 
र मिलाप में-उन्नत स्तनों के मध्य विलास करती हुई हारों की माला 
सुशोभित, कमळपत्रों के समान सुन्दर नयनों वाली, इन्द्रधनुर्मण्डल के समान 
वक्राकार भोंहों वालो, बिजली के समान मणियों से निमित मेखला-(करधनी)- 
खूप आभूषणों को धारण करने वाली, मधुर शब्द करने वाले नूपुरों को चरणों में 


वाली 0 द 
ली नायिकागें समस्त संसार के द्वारा गाये जाते हुए गुण वाले, अनुपम सौन्दयं- 


राशि से सृशोभित 
हो रहीं या । इस राजा ( नल ) को देखने-म।त्र के लिए ही मानों अवतरित 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=a 


प्रथम उच्छवास: [ ७५: 


यत्र च, 
आकण्यं स्मरयौवराज्यपटहं जीमूतनूत्नध्वान 
नृत्यत्केकिकुटुम्बकस्य दधतं मन्द्रां मृदङ्गक्रियाम्‌ । 
उन्मीलत्नवनीलकन्दलदलव्याजेन रोमाञ्चिता 
हर्षेणेव समुच्छिताः वसुमती दधे शिलीन्ध्रध्वजान्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः--(यत्र च) नृत्यकेकिकुटुम्बकस्य मन्द्रां मृदङ्भङ्रियां दधतं स्मरयौ- 
बराज्यपटहं जीमूतनूत्नध्वत्त आकर्ण्य उन्मीलन्नवनोलकन्दलदलव्याजेन रोमाञ्चिताः 
हषेण इव समुच्छिता वसुमती शिलीन्ध्रध्वजान्‌ दध्रे ॥४०॥ 
कल्याणी - आकण्योति । यत्र=्यस्मिन्नेव वर्षाकाले च, चृत्यत;रनतंनं कुर्वंतः, 
केकिकुटुम्बङस्य=मयूरकुलस्य, मन्द्रां=गम्भीरां, मृदद्भक्गियां=्मृदङ्गव्यापारं, दधतं = 
धारयन्तम्‌, नृत्यतां मयूराणां कृते मृदङ्गवाद्यकायं कु्वन्तमित्यथं: । स्मरयौवराज्य- 
पटहम्‌=्युवा चासौ राजा चेति युवराजस्तस्य भावो यौवराज्यम्‌ । स्मरस्य=ुका मस्य, 
योवराज्ये=यौवराज्याभिषेककाल इत्यर्थः । पटहुं=डिण्डिमं, तद्रूपमित्यर्थः । जीमूतत्‌- 
त्नध्वनिम्‌--जीमूतानां=मेघातां, नूत्नम्‌=अभिनवं, ध्वनि=गजितम्‌, आकण्ये=श्रृत्वा; 
उन्मीलन्नवनी लकन्दल दलव्याजेन-उन्मीलतां ब्=्रादुर्भवतां, नवनीलकन्दछदलान!= 
नृतननीलतृणाङकुराणां, व्याजेन=ुछलेन, रोमाञ्चिता=पुलकिता, हषेणेव=आनन्देनेव, 
समुच्छिता = समृद्धा, वसुमती = पृथिवी, शिलीन्ध्रध्वजान्‌= शिलीन्धान्येव घ्वजाः= 
पताकाः तान्‌, दध्रे=धारयामास । अत्र जीमूतध्वनौ पटहत्वारोपाद्रूपकम्‌ । जीमृतध्वनों 
मुदङ्गक्रियाया असम्भावनया असम्भवदस्तुसम्बन्धो बिम्बप्रतिबिम्बभावं बोधयतीति 
निदर्शना । कन्दलदलव्याजेनेत्यपल्लतिः । ज्िलीरघ्रेषु घ्वजत्वारोपाद्रूपकम्‌ । शादुल- 
विक्रीडितं दृत्तम्‌ ।।४०॥ 
ज्योत्स्ना - और जिस वर्षा ऋतु में नृत्य करते हुए मयूर-परिवारों की 
गम्भीर. मृदङ्ग बजाने की क्रिया को धारण करते हुए कामदेव के युवराज पद पर 
अभिषेक-काल में बजने वाले पटह--ढोळ के समान मेषों की अभिनव ध्वनि 
गर्जना को सुनकर प्रादुर्भूत होते हुए नूतन श्यामल दास्य के अंकुरों के बहाने ह 
पुलकित, अतएव आनन्द से समृद्ध बनी हुई पृथ्वी मानों शिलीन्भ्र-(गोमय)-रूप 
पताकाओं को धारण कर रही थी ।।४०॥ 


अपि च; 
पर्णैः  क्णंपुटायितैनंवरसप्राग्भारविस्फारितेः 
शृण्वन्तो मधुरं दुमण्डलमिलन्मेघावलीगजितस्‌ \ 
शाखाग्रग्रथमानसौरभभरध्रान्तालिपाछिध्वजा- 
स्तोषेणेव वहन्ति पुष्पपुलकं धाराकदस्बद्रुमाः ॥४1॥ 
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अन्वयः-- नवरसप्रारभारविस्फा रितै: कर्णपुटागितै: पर्णे: मधुरं द्युमण्डल- 
नभलन्मेघावलीगजितं श्रृण्वन्त: . शाखाग्नग्रथमानसौरभभरक्रान्तालिपालिध्वजाः 
घाराकदम्वद्रुमा: तोषेण इव पुष्पपुलकं वहन्ति ॥४१॥ 

कल्याणी--पर्णेरिति । नवरसः - नूतनवर्पाजलमेव नवरसः=नृतनानन्दः, 
तस्य प्राग्भारेण=समुच्चयेन, विस्फारितैः=विस्तारितैः, कर्णेपुटायितैः=उर्णपुटवदा- 
चरद्भिः ( कर्णयृटशव्दात्‌ 'कतु : क्रः सलोपश्च' इति क्यङ्‌, तदन्तात्कतेरि क्तः} । 
पर्ण:--पत्र:, मधुरं=मनोहरं, द्युमण्डलेन=नभो मण्डलेन, भिछन्ती = संगच्छन्ती, 
या मेघावळीम=मेघपङ्क्तिः तस्याः गजितं=ध्वनि, श्ुण्बन्तः=अकर्णयन्तः, झाखाप्रेषु 
*ग्रथमाना: = सम्मिलन्त्य:, सौरभभरेण=सुयन्धातिद्चयेन, भ्रान्ताच्उपर्यूपरि भ्रमणं 
कुर्वेन्त्यश्च, अल्िपालयः=भ्रमरपंक्रतयः एव ध्वजाः=पताकाः येपां ते तादृशाः, 
'घाराकदम्यद्रुमाः=तर्पषाभु घनगर्जितेन सहैव ये पुष्प्यन्ति तादृशाः कदम्बबृक्षा:, 
तोपेणेव-घनगर्जितश्रवण जन्यहर्षेणेव, पृष्पपुलकं-पृष्पाणि=कुसुमानि एव पुलकः= 
रोमाञ्चः, तं वहुन्ति=धरय न्ति । 'कर्णपुटाबितैः' इत्यत्र क्यङ्गतोपमा । 'नवरस' 
"इत्यत्र झ्छिप्टरूपकम्‌ । भ्रमरपंक्तौ इत्यत्र ध्वजत्वारोपाद्रूपकम्‌ ¦ तोपेणेवेत्युतपरक्षा । 
पुष्पेषु पुल त्वा रोपादूपकम्‌ । शादूंल विक्रीडितं बृत्तम्‌ ।।४१॥ 

ज्योत्स्ता-और भी; 

नूतन वर्षा-जल के भार से खिले हुए पत्ररूप कर्णपुटों से नभोमण्डल से 
मिळती हुई मेषपंक्ति के मनोहर शब्दों को श्रवण करती हुई, (इक्षों की) शाखाओं 
'के अग्रभाग में सम्मिलित-सी सुगन्ध की अधिकता से ऊपर ही ऊपर भ्रमण 
करती हुई भ्रमरपंक्तिरूपी ध्वजा से समन्वित वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना 
के साथ ही खिलने वाले धाराकदम्व के वृक्ष मेघ-गर्जनरूप शब्द को सुनकर 
अत्यन्त आनन्द से मानों पृष्परूप रोमाञ्च को धारण कर रहे हैं । 

विमशे - कदम्ब दृक्ष दो प्रकार के 
में फूल लगते हैं, जिन्हे धूलीकदम्ब कहा 
ऋतु में फूल खिलते हैं, जिन्हें धाराकदम्व के 
'धाराकदम्व का उल्लेख किया गया है ॥४१॥ 


अथ क्रमेण; 
नीरं नीरजनिर्मृक्तं नीरजस्क भुवस्तलस्‌ । 
जात जातिलतापुष्पगन्धाल्धमधुप॑ वनय ॥४२॥ 


_अन्बयः - नीरं नीरजनिमुंक्‍्त भुवस्तल नीरजस्कं वनं जातिलतापप्पगन्धा- 
न्धमधुपं जातम्‌ ॥४२॥ क 


_ कल्याणी - नीरमिति। नीरं=जलं, ` नीरजै:=कमकः, निमुंकतं =रहितं, 
वर्षाणां कमल्प्रतिकुलत्वादिति भावः । भुवस्तलं=भूपृष्ठं नीरजस्क--धलिरहितँ, 


होते हैं--एक वे, जिनपर वसन्त ऋतु 
जाता है और दूसरे वे, जिनपर वर्षा 
नाम से जाना जाता है । इसीलिए यहाँ 
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प्रथम उच्छवास: [ ७७. 
बनं=विपिनं, जातिलतानां=्मालतीवल्लरीणां, यानि पुष्पाणिरकुसुमानि, तेषां 
गन्धेत = सुगल्धेनेत्यथं:, अन्धा:च्मत्ता:, मधृपा:> प्र मरा: यत्र तादृशं, जातम-अभत्‌ । 
अत्र वर्षावर्णनस्य ध्रस्तुतत्वात्प्रस्तुतानां नीरादीनामेकक्रियारूपधर्मा भितम्बन्धा- 
त्तुल्ययोगिता, सा च यमकछेकानुप्रासाभ्यां सद्धीयंते । अनुष्टुव्दत्तम ॥४१।। 

ज्योत्स्ता - तदनन्तर वर्षाकाल के आ जाने पर क्रमश: जल कमलों से रहित 
हो गये, भूतल धूलि से रहित हो गया ओर वन-प्रदेश माधवी लता के पुष्पो के 
सुगन्ध से मत्त भ्रमरों से सम्पन्न हो गया ! 

विमशे - कमल के लिए प्रतिकूल होने के कारण वर्षा ऋतु में कमल नहीं 
खिलते और वर्पा होने के कारण पृथ्वी भी धूलि से रहित हो जाती है; साथ ही 
वर्षाकाल में जंगलों में भी माधवीलताओ पर अत्यन्त सुगन्धित फूल छगने खिलने 
हैं, जिन पर भ्रमरों का समूह रसपान करता हुआ मदमत्त होकर बराबर गुञ्जारु 
कर रहता है 1४२॥ ; 

अपि च; 

धुतकदम्बक दम्बकनिष्पतन्तवपरागपरागममन्थराः \ 

हृततुषारतुषा रतिरागिणां प्रियतमा मरुतो मरुतो ववुः ॥४३॥ 

अन्वयः धुत्तरकदम्बकदम्बकनिष्पतन्नवपरागपरागममभ्थराः हृतटुषारतुषाः 
रतिरागिणां प्रियतमाः मरुतः मरुतः ववुः ॥४३।। 

कल्याणी - ध्रुतेति । धुतानिन्क्रम्पितानि, यानि कदम्बकदम्बकाति= 
कदम्बतरुसमूह:, तेभ्यः निष्पतन्तः=निरगेच्छन्तः, ये नवपरागाः=्तत्कुसुमरेणवः, 
तत्परागमेन= संसर्गेण, मन्थराःव्=्मन्दाः, हृततुषारतुषा:--हृताः=परिंगृहीताः, 
तुषारस्य=हिमस्य, तुषाः=कणाः, यैस्ते तथोक्ताः । रतिरागिणां=रतो रागोऽस्ति येषां 
तेषां, कामुकानामित्यर्थः । प्रियतमाः=अतिप्रियाः, मरुतः=चायवः, मरुतः=पर्वतात्‌, 
(मरुशब्दात्‌ 'पश्चम्यास्तसिल्‌' इति तसिल्‌) | ववृः-वहुन्ति स्म । ('मरू धन्वधराधरो' 
इत्यमरः) । 'कदम्ब-कदम्ब; पराग-पराग, तुपार-तुषार, मरुतो मरतो' इति यमकम्‌ । 
द्रुतविलम्बितं बृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--द्रुतविलसम्बितमाह नभौ भरौ' । इति ॥४३॥. 

ज्योत्स्ना--और भी, 

कम्पायमान कदम्ब-वृक्षसमूहों से निकलते हुए नूतन पराग से संसग के 
कारण मन्थर- मन्द, हिमकणों को ग्रहण किये हुए कामी पुरुषों के लिए अत्यन्त 
प्रिय पवन (वायु) मरुनामक पंत से बह रहे थे ॥४३॥ 


ततश्च । तिरस्कृततरणित्विषि, विगलद्वारिविभ्रुषि, शान्तचातकतृषि; 
निर्वाणवारणवपुषि, मानिनीमानग्रहग्रन्थिमुषि, जनितजवासकशुषि, विधः 


ववधूनिद्विषि, वर्धतमण्डूकहृषि, मुद्रितचन्द्रमसिः विद्राणपद्धजसरसि;: 
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स्वाध्ीतप्रियप्रेयसि, प्रोषितकलहंसवयसि, नष्टनक्षत्रमण्डलमहसि, मेचकि- 
तनभसि, निष्पतन्मीपरजसि, स्फुटकुटजरजःपुञ्जपिञ्जरिताष्टदिग्भासि, 
भासुरसुरचापचक्रभृति, मग्नुरमदक्कति, महिषशोषहुति, विस्तरत्सरिति, 
विद्योतमानविद्युति, बहुन्मन्दमेघङ्करमरति, हृष्यत्कृषाणयोषिति, पुष्प्यत्के- 
तकीगन्धपानमत्तमधुक्कति; प्रोदभूतभूरुहि, दरिद्रनिद्राहुहि, सगवंगोदुहि, कद- 
म्बस्तम्बालम्बिमधुलिहि, मुदितमदनाट्टहासायमानघननादमुचि, पच्यमांन- 
जम्बफलदयामलितबनान्तररुचि, रचितपान्थसाथंशुचि, श्रूयमाणमदमधुर- 
मयूरवाचि, विनिद्रकोशातकीशालिनि; यूथिकाजालिनिः नवमालिकामा- 
लिनि, कन्दलभाजि, पच्यमानजम्बूतरुवनराजिभ्राजि, भिक्षाक्षणक्षपितपरि- 
ज्ञाजि, शान्तसारङ्गरजि, नीडनिर्माणाकुलबलिभुजि, सान्द्रेन्द्रगोपयुजि, 
इच्योतत्तमालधारागृहसदुशि, श्यामायमानदशदिशि, दिवाऽपि श्रूयमाणरज- 
निशद्धाकुलचक्रताकचक्रकुशि, शकटसश्वाररुधि, पल्लवितवीरुधि, विश्रान्त- 
जिष्णुक्ष्मापालयुधि, क्षीणोक्षक्षुधि, क्षीरसमुद्रनिद्राणबाणबाहुच्छिदि, सिन्धु- 
रोधोभिदि, दवदहननुदि, विरहिमनस्तुदि, जनितजनमुदि, तापिच्छच्छायानु- 
च्छेदिनि, छन्नकुटीमध्यबध्यमानवाजिनि, विकसितवकुछलवनविराजिनि, 
सीरसीमन्तितग्रामसीमनि, विजयमानमनोजन्मनि, जाते जगज्जीविनि, 
जीमृतसमयें कदाचिदम्भसि दिवसे मुगयावनपालकः प्रविश्य राजानं विज्ञा- 
पयामास ॥ 

कस्याणी - ततश्चेति | ततश्च-तदनन्तरं च, तिरस्क्ृताः=अच्छादिताः; 
तरणेः=ू्येस्य, त्विट्‌ = अभा येन तस्मिन्‌ । विगछन्त्यः=गगनात्पतन्त्यः, वा रिविप्रृषः= 
जलबिन्दवः यत्र तस्मिन्‌। शान्ता=अपसृता, चातकानां=तदाख्यपक्षिणां, तृद्‌=पिपासा 
यत्र तस्मिन्‌ । निर्वाणानि=शीतलतां गतानि, वारणानां=गजानां, वपूंषि=ञ्चरीराणि 
यत्र तस्मिनु । मानिनीनां=मानवतीनां तरुणीनां, यो मानग्रहः=प्रणयकोपधारणं, तस्य 
अन्यिञ्दाढ्, मुष्णाति=अपहरतीति तस्मिन्‌ । जनिता>कृता, जवासकानां, शटर 
शोषः येन तस्मिन्‌ । विगता=मृता, धवाः=पतयः यासां तादृश्यो या वध्वः=अङ्गनाः, 
SHU । विद्विषि --रिपुभूते, वधितावृद्धि प्रापिता, मण्डूकानां=्दर्दराणां, हृट्‌= 
UE येन ह । ुद्रितः=जलदेराच्छादितः चन्द्रमा येन तस्मिन्‌ । विद्वाणानिः 
-त्स्वाधीनभर्तृंका ॥” इति होम र a ह वविता नल 
दब विर्य ती रमणीनां, प्रेयसि>अतिप्रिये, प्रोषितानि= 
नष्टं- भीणं, दा व क्य 5 हर या सितुहाकाएकिण: यत्र तस्मिन्‌। 
धेषेराच्छादितत्वादिति भावः । दा महः=तेजः यत्र तस्मिन्‌, गगनतलस्य 
= । मचाकतम्‌=अन्धकाराच्छन्नं, ` नभः=गगंनं यत्र 
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तर्मन्‌ । निष्पतन्ति=नि्गं च्छन्ति, नीपरजांसि = कदम्व पुष्पपरागा: यत्र तस्मिन्‌ । 
स्फुटानां ==विकसितानांँ, कुटजानां=कुटजकुसुमानां, रजःपुञ्जैः=परागपटलैः, 
पिञ्जरिताः=पिङ्गलवरणेतां गताः, या अष्टो दिशस्ताभिर्भासत इति तस्मिन्‌। भासुरं= 
दीप्तिमत्‌, सुरचापचक्रस्‌=इन्द्रधनुमंण्डलं, विभति5धारयतीति तस्मिन्‌ । मयूराणां 
मदं=हर्षं करोतीति तस्मिन्‌ । महिषाणां शोषं=का्यं, हरति=दूरीकरोतीति तस्मिन्‌। 
बिस्तरन्त्यः=विस्तारं गच्छन्त्यः, सरितः=नद्यः यत्र तस्मिन्‌ | विद्योतमाना=देदीप्ण- 
माना, विद्युत्‌= तडित्‌, यत्र तस्मित्‌ । वहन्त.=संचरन्तः, मन्दाः मेघंकराः=मेघोत्पा- 
दकाः, मर्तः=वायवः यत्र तस्मिन्‌ । हुष्यन्त्यः=प्रसन्नतां गच्छन्त्यः, कृषाणयोषितः= 
कृषकवध्वः यत्र तादृशे ! पृष्प्यन्तीनां=विकसन्तीनां, पुष्पितानामिति यावत्‌ । केतः 
कीनां=त दाख्यलतानां, गन्धपानेन==सौरभास्वादनेन, मत्ताः=मदान्विताः, मधुक्कतः= 
श्रमराः यत्र तादुशे । प्रोदृभूताः=प्रचुर्येणोत्पन्नाः, भूरहः=ब्क्षाः यत्र तस्मिन्‌ | दरि- 
द्राणां=निर्धेनानां, निद्रायै, दरुह्यति=कोपान्निद्राविषयक्रमपकारं करोतीति तस्मिन्‌ । 
सगर्वंगोदुहि -सगर्वा=उच्छृङ्कला, दुदोंहा इति यावत्‌ । तादुशी रपि गाः= धेनू: दोग्घीति 
तस्मिन्‌ । बाहुल्येन हरितगष्पचरणात्ताभिर्दुग्धावेगस्य रोद्धमक्यत्वादिति भावः । यद्वा 
गाः दुहन्तीति गोदुहः=गोपालाः, सगर्वाः गोभ्यः प्रचुरदुरधप्राप्त्या गर्वयुक्ता गोदुहो : 
यत्र तस्मिन्‌ । कदम्बस्तम्बेषु=नीपतरुपुञ्जेषु, आलम्बिनः ==क्ृताश्रयाः, मधुलिहः= ` 
भ्रमराः यत्र तस्मिन्‌ । मुदितस्यम्प्रसन्नस्य, मदनस्य=कामदेवस्य, भट्टहासायमानः = 
उच्चैर्हासवदाचरन्‌ यो मेघनादः=घनगजितम्‌; तं मुञ्चतिङउच्चारयतोति तस्मिन्‌ । 
पच्यमानैः=परिपाकं गच्छद्भिः, जम्बूफलेः इयामलिताः=श्यामलभावं गताः, वनान्तः 
रस्य=विपिनमध्य भागस्य, रक्‌=क्रान्तिः यत्र तादृशे । रचिता=क्ृता, पान्थसार्थस्य= 
यथिकडृन्दस्थ, शुक्‌=प्रियासङ्गमबाधजन्यः शोक: येन तादुशे । श्ूूयमाणा=आक्ये- 
माना, मदेन=हरषेण, मधुरा=कर्णप्रिया, मयूराणां वाक्‌=वाणी यत्र तस्मिन्‌ । 
विनिद्राः=विकसिताः, कोशातक्यः=कोशातकीफलानि, ताभिः शालतेःशोभत इति 
तस्मिन्‌ । यूथिकानां=ळताविशेषाणां, जालं=राशिः अस्त्यस्मिग्निति तादृशे । नव- 
मालिकामारिनि - नवमालिकानां=लताविशेषाणां, मालाऽ=पंक्तिः अस्त्यस्मिस्निति 
तादृशे । कन्दलभाजि--कन्दलानि=तवतृणाङकुरान्‌, भजतेन्प्राप्नोतीति तस्मिन्‌ । 
पच्यमानानि=परिपाकं गच्छन्ति, यानि जम्बूफलानि; तेषां तरवः=बुक्षाः 
तेषां वनराजिभिः=वनपंक्तिभिः, भ्राञतेम्ःशोभत इति तस्मिन्‌ । भिक्षाक्षणे= 
भिक्षाटनकाले, क्षपिताः=निरोधेत खेदिताः, दुदिनतयेति भावः। परिब्राजः= 


संन्यासिनः येन तादृशे । शान्ताः=भपगताः, सारङ्गाणाँन्मृगाणां, रुज:=रोगाः 
यत्न तस्मिन्‌ । नीडनिर्माणे=कुलायरचनायाम्‌, आकुलाः=व्यापृताः, बलिभुज:- 
काका: यत्र तस्मिन्‌ । साबद्रेद्रगोपयुजि—सार्‍्द्ैः=प्रचुरैः, इन्द्रिगोपः=की टविशेषेः, 
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युज्यतेन्युक्तो भवतीति तस्मिन्‌ । इच्योतत्तमालधारागृहसदृशे ` इच्योतन्तः= 
पत्रान्त रालेभ्यः जलबिन्दून्‌ वर्षन्तः, तमालाः==तापिच्छतरवः, धारागृहसदृञ्चाः= 
धारायन्त्रयुक्तस्नानागारतुल्याः यत्र तस्मिन्‌ । इयामायमानाः=क्ृष्णायमानाः, दश दिशो 


यत्र तस्मिन्‌ । दिवाऽपि=दिवसेऽपि, श्ूयमाणाः=आकर्ष्येमानाः, रजनिशङ्कुया= 
निशाध्रान्त्या, . आकुलस्य=उ द्विग्नस्य, चक्रवाकचक्रस्य=चक्रवा कप कषिवुन्दस्य, 


क़्शः=क्रम्दनानि यत्र तस्मिन्‌ । शकटानां सञ्चारंम्गति, रुणद्धि=निवारयतीति 
तस्मिन्‌ । पल्लविताः = किसलूयथुक्ताः, वीरुधः=्लता यत्र तस्मिन्‌ । विश्रान्ताः= 
विरामं गताः, जिष्णूनां=्विजेतृणां, क्मापालानां=भूपतीनां, युधः=संग्रामाः यत्न 
तस्मिन्‌ । ्षीणा=स्वल्पतां गता, उक्ष्णांन्दृषभाणां, भुद्‌=वुभुक्षा, यत्र तस्मिन्‌ । क्षीर- 
समुद्रे निद्राणः=शयितः, बाणवाहुच्छिद्‌=त्राणाधुरभुजोच्छेदकः विष्णुर्यत्र तस्मिन्‌ । 
सिन्धूनां=सरितां, रोधांसि=कूलानि, भिनत्ति=विदारयतीति तस्मिन्‌ । दवदहनं= 
बनर्वाह्ने, नुदति=अपसारयति, शमयतीति यावदिति तस्मिन्‌ । विरहिणां=वियोगिनां, 
मनांसि=चित्तानि, तुदति=वियोगानछेन सन्तापयतीति तस्मिन्‌ । जनिता=समुर्पाः 
दिता, जनानां=मानवानां, मुद्‌=आनन्दः येन तादृशे । तापिच्छानां=तमालपादपानां, 
छायायाः अनुच्छेदः=अविनाशोऽस्त्यस्मिन्निति तादृशे । छन्नानां=रचितपटलानां,. 
कुटीनांच्कूटीराणां, मध्ये=अभ्यन्तरे, वध्यमानाः=संयम्यमानाः, वाजिनः=अश्वाः 
यत्र तस्मिन्‌ । विक्रसितैः वकुळवनैः=केसरसमूहैः, विराजते=शोभत इत्येवंशी के । 
सीरेण=हलेन, सीमल्तिताः=विभाजिताः, ग्रामसीमानः=वसतिप्रदेशाः येन तादृशे । 
विजयमान:=सर्वोत्कर्षेण वत्तेमानः, मनोजन्मा=कन्दपं; यत्र तस्मिन्‌ । जगल्लोकं 
जीवयति=प्राणयतीत्येवंशीले । जीमुतसमये=वर्पाकाले, जाते=समागते सति, 
कदाचित्‌=एकदा, अम्भसि दिवसे=्मेघैराच्छन्ने वासरे, सृगयावनस्यः्ः्आल्लेटकात-- 


गस्य पालकः=रक्षकः, प्रविश्यऽ्समीपमासाद्य, राजाने=नलं, विज्ञापयामास= 
निवेदयाञ्चकार ॥ 


ज्योत्स्ना - तदनन्तर भगवान्‌ भास्कर की कान्ति को तिरस्कृत करने 
वाले, जलकणों को गिराने वाले, चातक पक्षियों की पिपासा को दूर करने वाले, 
हाथियों के शरीर को शीतलता प्रदान करनं वाले अथवा निर्वाण शुन्य में हाथी 
का रूप प्रदर्शित करते बाले, मानवती युवतियों के प्रणयकोप के कारण मानल्यी 
ग्रन्थियो का अपहरण करने वाले, उत्पन्न हुए जवास के पौधों को सुखा देने वाले, 
पति से रहित अंगनाओं के लिए शत्रु के समान, मेढ़कों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले 
चन्द्रमा को आच्छादित कर लेने वाले, कमलयुक्त सरोवरों की दुर्गति करने वाले, 
स्वाधीनपतिका स्त्रियो को अत्यन्त प्रिय लगने चारे, कलहंस नामक पक्षियों को 
(मानसरोवर की ओर) भेज देने वाळे, तारामण्डळ के तेज को क्षीण कर देने वाले, 
नभोमण्डल को अन्धकार से ढक देने वाले, कदम्ब के पुष्प-परागों को गिराने वाले, 
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विकसित कुटज पुष्प के पीले पराग से आठो दिशाओं की कान्ति को पीतवर्ण कर 
देने वाले, देदीप्यमान इन्द्रधनुमंण्डल को धारण करने वाले, मयूरों को मदमत्त कर्‌ 


. देने वाळे, भैंसों की दुबंछता को दूर करने वाले, नदियों को विस्तृत कर देने वाले 


देदीप्यमान बिजलियों वाले, बादलों को उत्पन्न करने वाली मन्द-मन्द वायु का 
सश्चार करने वाले, कृषक-वधुओं को प्रसन्न करने वाले, खिले हुए केतकी-पष्पों के 
सुगन्ध-पान से भ्रमरों को मदमत्त कर देने वाले, प्रचुर मात्रा में वृक्षों को उत्पन्न 
करने वाळे, धनहीनों पर कोप कर उनकी निद्रा को दूर करने वाले, कठिनता से 
दुही जानेवाली गायों को भी दुहवा देने वाले अथवा प्रचर दुग्धापि से गोपालों 
को गर्वसम्पन्न वना देने वाले, कदम्ब वृक्षो के पृष्पगुच्छों पर भोरों को आश्रय 
प्रदान करने वाले, प्रसन्न कामदेव के अट्टहास के समान बादलों की गर्जेना को 
व्यक्त करने वाले, पकते हुए जामुन के फलों की द्यामलता से वन के मध्यभाग की 
कान्ति को श्यामल बना देने वाले, पथिकों में (अवनी प्रिया से संगम में बाधारूप) 
शोक उत्पन्न कर देने वाले, मद के कारण आनन्दित मयूरों की मधुर ध्वनि सुनाने 
वाळे, विकसित कोशातकी-फलों के कारण शोभित होने वाळे, यूथिका - जही लता 
के जाल i (पल्लवयुक्त) करने वाले, नवमालिका की पंक्तियों वाले, नवीन 
तृणांकुरों को धारण करने वाले, पकते हुए फलों वाले जामुन के दुक्षो की पंक्ति से 
सुशोभित होने वाळे, भिक्षाटन-काल में संन्यासियों को कष्ट देने वाळे, हरिणो के 
के रोगों को दुर करने वाले, बलि का भोजन करने वाले (कोंवो) को घोंसला 
बनाने के लिए व्याकुल कर देने वाले, इन्द्रगोप नामक विशेष प्रकार के कीटों को 
बहुलता में एकत्रित कर देने वाले, चूती हुई तमाल वृक्ष की घाराओं से युक्त गृहों 
के समान, दशो दिशाओं को अन्धकार-पूर्ण बना देने वाले, दिन में भी रात्रि की 
रान्ति से उद्विग्न चक्रवाक पक्षियों के रुदन को सुनाने वाले, गाड़ियों की गति को 
अवरुद्ध कर देने वाले, लताओ को किसलयों से युक्त कर देने वाले, विजयेच्छु 
राजाओं के युद्ध पर विराम लगा देने वाले, बृषभों (सांडो) की भूख को कम कर 
देने वाले, बाणासुर को भुजाओं को काटने वाले विष्णु को क्षीरसागर में सुला 
देने वाळे, नदियों के किनारों को छिन्त-भिम्न कर देने वाले, दावाग्नि का शमन 
करने वाले अथवा दावाग्नि को दूर करने वाले, विरही-जनों के मन को सन्तप्त 
करने वाले, लोगों में प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाळे, तापिच्छ - तमाल बृक्षो की 
छाया का अनुकरण करने वाले, आच्छादित कुटी के अन्दर बेच्ने हुए घोड़ों वाले, 
विकसित वकुल--मोलश्री वृक्षसमूहों की शोभा से सुशोभित, हल से गाँव की सीमा 
को विभाजित करने वाले, कामदेव को पुणंरूपेण विजयी बनाने वाले, समस्त संसार 
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के जीवनस्वरूप वर्षा ऋतु के आ जाने पर कभी मेघों से आच्छादित दिन में आखेट- 
वन के रक्षकं ने प्रवेश कर राजा नळ से निवेदन किया । 
विमशं--मानिनी- कामिनियों के लिए वर्षा ऋतु अत्यन्त उत्तेजक 
होती है, अत: वे विना किसी मनुहार के ही अपने प्रिय के अनुकूल हो जाती हैं। 
जनितजवास ग्रीष्म ऋतु में नदियों के किनारों पर जवास के पोघे 
बहुतायत मे उग जाते हैं, जो कि वर्षा ऋतु की बूदें पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं । 
महिषशोषहूति- ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड गर्मी से घासों के जल जाने से 
चारा न मिलने के कारण भैसे अत्यन्त दु'खी हो जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में पुनः 
चारों की बहुतायत से वे प्रसन्न और हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं । 
दरिद्वनिद्रादुह:--दरिद्रों अथवा धनहीनों की झोपड़ियाँ घास-फूस के छप्परों 
से निमित होती हैं, जो कि वर्षा ऋतु में टपकने लगती हैं, जिसके कारण उन्हें रातें 
जागकर ही बितानी पड़ती हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु उनके लिए निद्राद्रोही 
होती है । 
सगवंगोदुहि--वर्षा ऋतु में हरे चारों की बहुलता होने के कारण अन्य 
दिनों में जो गाये दूध दुहते समय उच्छु खलता का प्रदर्शन करती हैं, वे भी द्ध के 
वेग को रोक न पाने के कारण आसानी से अपना दूध दुहवा लेती हैं । 
विनिद्रकोशातकी--कोशातकी--लौकी का पौधा वर्षा ऋतु में खूब हरा- 
भरा रहता है ओर इस समय प्रचुर फल देता है । 
भिक्षाक्षणक्षपितपरित्राजि--परित्राजक--संन्यासियों के लिए वर्षा ऋतु 
चातुर्मास्य ब्रत का समय होता है, जिसमें उन्हे एक ही स्थान पर सीमित रहना पड़ता 
है । इस कारण भोजन हेतु भिक्षाटन के लिए वे बाहर नहीं जा पाते, जिससे एक 
ही सीमा में बार-बार भिक्षाटन करने में उन्हें अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है । 
शकटसचाररुधि- वर्षा ऋतु में मागे कीचड़ से भर जाते हैं, जिससे उस 
समय गाड़ियों का आना-जाना पुर्णत: अवरुद्ध हो जाता है । 
__ क्मापाल्युधि--वर्षा ऋतु में जलभराव एवं कीचड़ से मार्ग अवरुद्ध हो 
लाने के कारण आवागमन में अत्यन्त असुविधा होती है, अत: अन्य प्रदेशों पर विजय 
प्राप्ति के इच्छुक राजाओं को अपना अभियान इस समय रोक देना पड़ता है ॥ 


'देव, 
कि स्यादञ्जनपर्वेत; स्फटिकयोहून्दूं दघद्दीघंयो- 
रस्भोमेदुरमेघ एष किमुत श्लिष्यद्बलाकाहय: । 


शून्यः कि नु करेण कुञ्जर इति अ्ञान्ति समुत्पादय- 
न्दष्ट्राहन्द्करालकालवदन: कोलः कुतोऽप्यागतः ॥४४॥ 
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अन्वयः-- (देव !) कि दीर्घयो: स्फटिकयो: हन्द दघत्‌ अञ्जनपवंत' स्यात्‌ ? 
किमुत एषः श्लिष्यद्ठलाकाद्वयः अम्भोमेदुरमेघः ? कि नु करेण शन्यः कुञ्जरः 
( स्यात्‌ ) इति भ्रान्तिं समुत्पादयन्‌ दंष्ट्राहन्द्करालकारुवदन: कोलः कुतोऽपि 
आगतः ॥४४॥ 
कल्याणी - कि स्यादिति । देव=महाराज !, दीर्घयोः=विश्ञालयोः, किम्‌, 
एषमअयं, स्फटिकयोः=३्वेतप्रस्तरयोः, दन्दंस्युगलं, दघत्‌=्धारयन्‌, अड्जनपव॑त:७ 
कज्जलगिरिः, स्यातु=भवेत्‌, किमुत=अथवा, किमेषोऽयं हिलष्यद्बलाकाद्वयः- 
हिलष्यत्‌=संयुज्यमानं, बलाकाश्यं=वकपक्षिद्वयं यत्र तादृशः । अम्भोमेदुरमेघ:- 
अम्भसान्जलेन; मेदुरः=निर्भरः, मेघः=घनः स्यात्‌, कि नु=श्रथवा कि, करेण= 
शुण्डादण्डेन, शून्यः=हीनः, कुञ्जरः=गजः, स्यादिति 'भ्राम्ति=भ्रमं, सन्देहमिति 
यावत्‌ । समुत्पादयनु=जनयन्‌, दंष्ट्ादर्द्वेन=दन्तयुगलेन, करालं=भयङ्कुरं, कालः 
वदनं =कालोपमं कृष्णं वा, वदनं=्मुखं यस्य स तथोक्तः । कोलः=शूकरः, कुतोऽपि= 
कस्माच्चित्‌ स्थानात्‌, आगतः=समायातः, मृगयावने इति भाव: । कोलेऽञ्जन- 
पर्वतस्य, मेघस्य, शुण्डादण्डरहितकुञ्जरस्य च सन्देहात्‌ सन्देहालङ्कारः । 
शा्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।४४। 
ज्योत्स्ता-हे भंगवन्‌ ! क्या यह दो विशाल स्फटिक-प्रस्तरखण्डों को 
धारण किया हुआ अञ्जन पवेत ( कज्जळगिरि ) है ? अथवा क्या यह दो सटे हुए 
बलाकाओं ( वकपक्षियों ) से समन्वित जळ से परिपूर्ण मेघ है? अथवा क्या यह 
शुण्ड हाथ से रहित हाथी है? इस प्रकार के सन्देह को उत्पन्न करता हुआ अपने दो 
दांतों के कारण भयंकर काल के समान अथवा कृष्ण वर्णं मुख वाला कोल शूकर 
कहीं से (आपके क्रीड़ावन में) आ गया है? ॥४४॥ 
ततश्चासो, | 
भिन्दन्कन्दकसेरकन्दलमृतः स्निग्घप्रदेशान्‌ भुवो 
भञ्जन्नञ्जनशेलश्पृङ्कसदुश्ः फुल्लल्लतासण्डपान्‌ । 
सन्दं सन्दरलील्याब्धिसदृ्ष मथ्नंश्‍्च लोलासरः 
क्रोडः क्रोडति भाययन्निव भवत्क्रोडावने रक्षकान्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः--( ततः चासो ) क्रोडः कन्दकसेरुकन्दलभृतः भुवः स्निग्धप्रदेशान्‌ 
भिन्दन्‌ अञ्जनशैलष्चुङ्गसदुशः फुल्लल्लतामण्डपाच्‌ भङ्जत्‌ मन्दरलीलया अड्धिसदृशं 
छीलासर: मन्दं मथ्नन्‌ च भवत्क्रीडावने रक्षकान्‌ भाययन्‌ इव क्रोइति ॥४५॥ 
कल्याणी--भिन्दन्निति । ततः= तदनन्तरं, चासौ क्रोडः=शूकरः, कन्दान्‌। 
कसेरुकान्‌, कन्दलानिरनवशष्पाडकुरांश्‍च, बिभ्रेति=्धारयन्तीति तथोक्तान्‌ । भुवः= 
भूमेः, स्निस्प्रदेशान्‌=आद्रस्थानानि, भि्दन्‌नविदारयन्‌, अञ्जनशेलञ्ङ्गसदृशः= 
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कज्जलगिरिशिखरतुल्यः, सः, फुल्लन्तीनांसविकसन्तीनां, लतानां मुण्डन कड्यात) 
भञ्जन्‌=विनाश्यन्‌, मन्दरलीलया=मन्दराच छक्रो डया, अन्धिस दृश <समुबरतुल्यं, समुद्र 
मन्दर इवेति भाव: । लीलासरः=क्रीडासरोवरं, मन्दं=शनैः शनेः, मथ्ननु<आलोडितं 
कुक्च, भवतः क्रीडावने रक्षकान्‌ररक्षाधिकृतपुरषान', भाययन्तिवन्स्वख्पेण 
दारुणव्यापारैदच भीतान्‌ कुर्वन्निव, क्रीडति=स्वमनोरञ्जनं करोति । अत्र शूकरस्य 
चेष्टाया: स्वरूपस्य च वणंनात्‌ स्वभावोक्तिरलङ्कारः। 'अञ्जनशैल्थु ङ्गसदुश: 
इत्युपमाङङ्कारः। 'मन्दरछीलया' इत्यत्र असम्भवदठस्तुसम्बन्धनिदशँनाछङ्कारः । 
भाययन्निवेत्युत्पेक्षालद्ञारः । एतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। शादूलविक्रीडितं 
दत्तम्‌ ॥४५॥ 
ज्योत्स्ना - तदनन्तर वह शूकर कम्द तथा कसेर के नूतन अंकुरों को 
धारण करने वाली भूमि के गीले स्थानों का भेदन करता हुआ, कज्जल गिरि के 
शिखर के समान विकसित रूतामण्डपों को विनष्ट करता हुआ और मन्दराचल 
की (समृद्रमन्थनरूप) लीला के समान समुद्र की तरह क्रीडा-सरोवर का धीरे-धीरे 
मन्थन करता हुआ आपके क्रीड़ावन में रक्षकों को ( अपने स्वरूप ओर भयंकर 
कार्यों से ) भयभीत करता हुआ मानों अपना मनोरञ्जन कर रहा हे--खेल 
रहा है ॥४५॥ 
राजा तु तदाकण्यं चिन्तितवान्‌-- 
' अच्छाच्छेः शुकपिच्छगुच्छहरितश्छन्ना बनान्तास्तृणेः 
सेव्याः सम्प्रति साद्वचन्द्रकिकुलेरुत्ताण्डवेसण्डिता: । 
येषु क्षीरविपाण्ड्पलवलपयः कल्लोलयन्तो मनाग्‌ 
वाता वान्ति विनिद्रकेतकवनस्कन्धे लुठन्तः शन: ॥४६॥ 
अन्वयः- अच्छाच्छैः शुकपिच्छगुच्छहरितैः तृणैः छन्नाः उत्ताण्डवैः सान््र- 
चन्द्रकिकुलेः मण्डिताः वनान्ताः सम्प्रति सेव्याः, येषु क्षीरविपाण्डपल्वलपयः 
मनाक्‌ कल्लोल्यन्तः विनिद्रकेतकवनस्कन्धे लूठन्तः वाताः शनै; वान्ति ।।४६॥। 
कल्याणी-अच्छेति । अच्छाच्छ:=अतिनिर्महः, झुकपिच्छगुच्छह रितैः= 
की रपक्षपुञ्जवद्धरितवर्णे:, तृ्ण:>शब्पे: छन्वा:«आच्छादिता:, उत्ताण्डबै:-उदुगतं 
कर येषां तैः, नृत्यं कुव॑द्धिरिति यावत्‌ । सान्द्रचन्द्रकिकल६-सान्द्राणाँट 
प्राचुयंण संहतानां, चन्द्रकिणां=मय्राणां, कूले:=समुहेः, मण्डिताः=अलंक्ृताः, 
वनान्ताः=वनप्रदेशा}, सम्प्रति=्षघुना वर्षाकाले, सेव्याः=सेवनीयाः, येषु =वनाग्तेषुः 
कषीरवद्‌=दुर्धवद्‌; विपाण्डु=स्वच्छं धवलं च, पल्वलानां=तडागानां, पयः=जलं, 
मनाक्‌ =ईषत्‌, कल्लोलयन्तः= ङ्गतं कृवं i द 
क त्‌, कश्छोलयन्तः= तरङ्गितं कृन्तः, विनिद्राणां=विकसितानां, केतकवनातां, 
स्कन्धेऽविशालयाखाप्रदेरे, छुठन्तः=सश्वरन्तः, वाता:=पवनाः, शनैः==मन्दं, वा त्ति” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वि 9002 WRN 
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चहम्ति । शुकपिच्छगुच्छहरिते रित्यत्र, क्षीरबिपाण्डुपल्वलपयः इत्यत्र चोपमा, तयो: 
परस्परनै रपेक्ष्येण संसृष्टिः । शादुलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1४६ 

ज्योत्स्ना --आखेट-वनरक्षक के वचनों को सुनकर राजा ने विचार किया 
कि अत्यन्त निर्मल शुक्र पक्षी के पंखों के गुच्छों के समान हरित वणे के तृणो से 
आच्छादित, ' उद्धत नृत्य करते हुए अत्यन्त प्रसन्न मयूरसमूहों से अलंकुत वनप्रदेश 
इस समय सेवन करने के योग्य है; जिसमें दूध के समान स्वच्छ धवल पल्वलों-- 
सरोवरों के जल से कुछ-कुछ कल्लोल करती हुई विकसित केतकी (केवड़े) के वत- 
प्रदेश में सञ्चरण करती हुई हवायें धीरे-धीरे बह रही हैं।४६॥ 

सान्ति च तेषु सम्प्रति प्रोथिनः । “तद्युज्यते विहतम्‌? इत्यवधार- 
यन्नाहय बाहुकनामानं सेनापतिसादिदेश ॥ 

कल्याणी - माद्यन्तीति । तेषु=वनान्तेषु च, सम्प्रति=वर्षाकाले, प्रोयिनः= 
शूकराः, मायन्ति=मत्ता भवन्ति’ ततु=तस्मात्‌, विहतुँ=मृगयावि हारं कतुं, युज्यते= 
युक्तमस्ति, इति=एवम्‌, अवधारयनून्निर्चिन्वन्‌, बाहुकनामानं सेनापतिमु, आहुय= 
आकार्ये, आदिदेश=आज्ञापयामास ॥ 

ज्योत्स्ना - उन वनत्रदेशों में इस वर्षाकाल में शकर मदमत्त हो रहे हैं, 
“इसलिए ( इस समय ) मृगया-विहार करना उपयुक्त है''इस प्रकार निरिचित करते 
हुए (राजा ने) वाहुक नामक सेनापति को बुलाकर आदेश दिया ॥ 


“भद्र द्रुतसनुष्ठोयताम्‌, समादिश्यन्तां कृत्तवेरिविपत्तयः पत्तयः, 
पर्याण्यन्तां मनस्तुरगास्तुरगाः, सञ्जो क्रियन्तां निजवेगनिजितमातरिश्वानः 
शवानः, समारोप्यन्तामपनीताहितायूंष धनूंषि, गृह्मन्ता निर्मेथितप्रोथि- 
युथपाशाः पाशाः' इति ॥ 

कल्याणी--भद्रेति । भद्र=प्रिय !, द्रुत मनुष्ठीयतां=शेध्रचः क्रियताम्‌, कृता= 
विहिता, वैरिणां=शत्रूणां, विपत्तयः याभिस्तादृश्यः, पत्तयः=पदातयः, समा दिश्यन्तासू 
आज्ञाप्यन्ताम्‌, मनस्तुरगाः--मन इव तुरेण-वेगेन गच्छन्तीति तादृशास्तुरगाः=अश्वाः, 
पर्याण्यन्तां=पर्याणयुक्ताः क्रियन्ताम्‌, 'अइ्वानां पर्याण कुवंन्तु' इति विग्रहे ‘तत्करोति 
तदाचष्टे, इति णिचि; अक्वानां च सम्बन्धनिबुत्तो कमंत्वम्‌, णिजस्तात्कर्मेणि लोडिति 
शेयम्‌ । निजवेगेन=स्वश्षावनजवदेन, निजित:=परास्तः, मातरिश्वा=पवनः येस्तादृशाः, 
स्वानः=कृक्कृराः, सज्जीक्रियन्ताम्‌=सुसञ्जिता विधीयन्ताम्‌, अपनीतानिङहृतानि; 
भहितानां=शत्रृणाम्‌ आयूंषि=जीवननियतकालाः, यैस्तादृशानि; शत्रुसंहारकाणीति 
भावत्‌ । धनूषि=शरासनानि, समारोप्यन्ताम्‌=सज्यीक्रियन्ताम्‌, निर्मेथिताः= 
विनाशिता:, प्रोथितयूथपानां=शूकरेन्द्राणाम्‌, आशा=मनोरथा यैस्ते पाशाः=जालानि, 
उह्न्ताम्‌=आदीयन्ताम्‌ । अन्नैकस्यैव सेनापतेरनुष्ठानाचनेकक्रियासम्बन्धाद्‌ दीपका- 
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लङ्कारः । 'मनस्तुरगाः' इत्युपमा । पत्तय:-पत्त यः, तुरगाः-तुरगाः, उवान:-इवानः, 
पाशाः-पाशाः' इति यमकम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--'“मद्र ! शीघ्रता करो, शत्रुओं के लिए विपत्ति लाने वाली 
सेनाओं को आज्ञा दो कि मन की गति से चलने वाले घोड़ों को जीवों से युक्त 
करें, अपने वेग से वायु को भी परास्त करने वाले कृक्क्रो को सज्जित करें--तैयार 
करे; शत्रुओं के आयु को हरण करने वाले अर्थात्‌ शत्रुसंहारक धनुषों को चढ़ा हें; 
शुकरों के मनोरथ को विनष्ट करने वाले पाशों--जालों को ले ले” || , 

अथ मोलिमिलन्मुकुलितकरकमलयुगलेन सेनापतिना “यदाज्ञापयति 
देवः इत्यभिधाय त्वरया तथा कृते सति ॥॥ 

कल्याणी - अथेति । अथन्नृपादेशानन्तर, मौलिना=मस्तकेन, मिलतुर 
संगच्छमानं, मुकूलितम्‌=अङजलिबद्धमित्यर्थंः । करकमल्युगलं यस्य तेन सेनापतिना 
“यदाज्ञापयति देवः'='यदादिशति महाराजः’, इत्यभिधाय=इत्युक्त्वा, त्वरया=वेगेन, 
तथा कृते सति ॥ 

ज्योत्स्ना--राजा के आदेश के पश्चात्‌ अञ्जुली बाँधकर माथे से लगाते 
हुए सेनापति द्वारा “महाराज की जैसी आज्ञा” इस प्रकार कहकर शीघ्र ही राजाज्ञा 
के अनुसार कार्य सम्पन्न कर लिये जाने पर ॥ 

स्वयमपि, ८ 


निर्मासं मुखमण्डले परिमितं मध्ये लघुं कणेयो: 
पीन स्कन्धे बन्धुरमप्रमाणमुरसि स्निरधं च रोमोद्गमे । 

पीनं पश्चिमपाइवंयोः पृथुतर पृष्ठ प्रधानं जवे 
राजा वाजिनमारुरोह सकलेयृक्तं प्रवास्तैगुणे: ॥४७॥ 
अत्वयः--( स्वयमपि ) राजा मुखमण्डले निर्मांसम्‌, मध्ये परिमितम्‌, 
स कः ब उरसि अप्रमाणं च रोमोद्गमे स्म्‌ 
बाजिनमु आरुरोह ihe म शा सह 
कियति । स्वयमपि, राजा=नलः, मुखमण्डले = 
कर्णयो:--»त्रयो: हि र मध्ये-मध्यभागे, परिमितम्‌ == अल्पप्रमाणं) 
उरसि= वक्षसि रु ह स्कन्धे=अंसे, बन्धुरं=सुघटितत्वान्मनोशचर्ष 
ल. त, गि, गिस्तृतमिति यावत्‌। रोगे, 
पच्यते ; चमपादर्वयोः=पद्चादृभागयो;, पीनं ==मांसळं, पृष्ठे” 
१ टैपुतरमुनअतिविस्तृतं, जवे = वेगे, प्रधानं=मुख्यम्‌, अग्रगण्यमिति यावत । 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


वि कब RSS 


TR RTH RN सस... ७, 
RT SRE 


प्रथम उच्छ्वासः [ ८७ 
सकलीः=समस्तैः, अशस्तें:->प्रशंसनीये:, गुणैः युक्तं, वाजितम्‌=अरवम्‌, आररोह-- 
आरूढः । ऽवभावोक्तिरळंकारः । शार्टूछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥४७॥ 

ज्योत्स्ता--राजा नल स्वयं भी इस प्रकार के घोडे पर आरूढ़ हो गये, 
जिसका मुख मांसरहित था अर्थात्‌ वह मोटा नहीं, बल्कि पतला था; मध्य भाग 
( कटि प्रदेश ) परिमित था अर्थात्‌ सुडौल था; दोनों कान छोटे-छोटे थे; दोनों 
स्कन्ध सुघटित होने के कारण सुन्दर थे; वक्षःस्थल विस्तृत था; रोमसमूह ( रोये ) 
सुकोमल थे; दोनों पिछले भाग मांसल थे; पृष्ठभाग अत्यन्त विस्तृत था तथा 
जो दौड़ने में अग्रगण्य (सबसे आगे रहने वाला) था । इस प्रकार वह घोड़ा समस्त 
प्रशंसनीय गुणों से युक्त था ॥४७॥ 


आरुह्य च क्रमेण कादमिककर्पटावनद्धमूधेजेदंण्डखण्डपाणिभिः 
क्ररकर्मोचिताका रॅर्वागुरावाहिभिरनन्तैः कृतान्तदूतेरिव पाशहस्तैः 
पार्पाद्धिकेरनुगम्यमानः, दुरादुन्नमितकन्धरेस्तथोध्वंकर्णसम्पुटैरकाण्डो- 
ड्रीनप्राणेरिव वनप्राणिभिराकण्येमानहषितहयहेषारवः, पवनकम्पिततरु- 
शाखाग्रपल्लवव्याजेन दूरादेवो तिक्षप्तहस्ताभिरुड्डीयमानशकुनिकलकोलाहः 
लच्छलेन भयान्तिवायंमाण इव वनदेवताभिः, अभिमुखागतेरुन्मिषत्तः 
रुपुष्पप्रकरमकरन्दबिन्दुवषंवा हिभिवेनविनाशश द्िते रध्यंमिवोपपा दयद्धिरु- 
परुध्यमान इव वनमारुतेः, उत्निद्रसान्द्रकूसुमकेसराड कुरजालजटिला- 
भिभ॑यादुद्गतरोमाञ्चप्रपञ्चाभिरिवोद्भ्रान्तभृङ्गरवगदुगरदरुदितेन निषि- 
ध्यमान इव वनवीरुद्धिः, उद्भिन्नभास्वदमन्दकन्दलावलोकनेनानन्य्यमातः 
३वानुगतोऽप्यश्वानुगतः, सगजमप्यगज तद्दनमाससाद ॥ 

कल्याणी--आरुह्य चेति | (वाजिनम्‌) आरुह्य च, क्रमेणन्क्रमश्चः, कर्दमेन 
रक्तं कार्देमिकन््पङ्किल, क्कष्णवर्णेमिति यावत्‌ । 'लाक्षारोचनाट्ठक' इति सूत्रे 
“शकलकर्दमाभ्यामुपसंख्यानम्‌” इति वातिकेन ठक्‌, तादृशेन कपंटेन=वस्त्रेण, 
अवनद्धाः=संयमिताः, मुर्ध॑जाः=केशाः, येस्तादृशैः, दण्डलण्डः=ूघुदेण्ड इत्यर्थः । 
पाणो=करे, येषां तैः । क्रूरकर्मोचितः आकारो येषां तैः । बागुरा = मृगबन्धनी 
रज्जुस्तां बहस्ति=धारयन्तीत्येवंशीलैः; 'वागुरा मृगबन्धनी' इत्यमरः । पाशहस्तैः, 
कतान्तदूतैरिव = यमराजदूतैरिव, मअनन्तैः=असंख्येः, पापद्धकेः=आखेटकेः, अनु- 
गम्यमानः, दूरात्‌=विप्रकृष्टस्थानादेव उतन्नमिता=ऊर्ध्वीङ्ृता, कन्धरा-=ग्रीवा 
येस्तादृर्दी: । तथा च, ऊध्वौ्उद्गतौ, कणसंपुटौ येषां तादृशैः । अकाण्डे = 
अनवसरे, उड्डीना:= उत्पतिताः, प्राणा येषां तादुदौरिव, वनप्राणिभि=वनजन्तुभिः । 
आकर्ण्यमानः=ध्ूयमाणः, हषितानां=्मुदितानां, हयानाम्‌=अरवानां, हेषारवः=ह्न षा- 
व्वनियंस्य स: । पवनेन = वायुना, कम्पिता=आन्दोरिता ये तरुशाखाग्रपल्लवा:, 
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तेषां व्याजेन=छलेन, दूरादेव, उतिक्षप्तहस्ताभिः-उत्क्षिप्ताः==उन्नमिताः, हस्ता:- 
कराः, याभिस्तादृशीभिः। वनदेवताभिः=वनाधिष्ठातृदेवीभिः, उड्डीयमानानामुर 
उत्पततां, शकुनिकुलानां=्खगबुन्दानां, कोळाहलच्छलेन=कल कलध्वनि व्याजेन, 
भयात्‌=त्रासात्‌, निवार्यमाण इव=निरध्यमान इव, अभिमुखं = संमुखम्‌, आगतैः= 
प्राप्तैः, उन्मिषन्‌=विकसन्‌, यः तरूणांस्वृक्षाणां, पुष्पप्रकरः=कृसुमपुञ्जः तस्य ये 
मकरन्दबिन्दवः = रसकणाः, तेपां वरषस्वृष्टि, वहन्ति=्घारयन्तीत्येवंशीले; । 
बनविनाशस्य=विपिनसंहारस्य, शङ्का=सन्देहः येषां तैः । अध्यंमिव>पूजोपहारमिव, 
उपपादयद्धिःव्ददद्धि:, वनमाझतै:>विपिनपवने:, उपरुध्यमान इवरअनुनीयमान 
इव, उन्निद्राणां-विकसितानां, सान्द्राणां=्घनानां, कुसुमानांपृष्पाणां, केसरा- 
डकुरजाले:-परागकोशाडकूरसमुहै:, जटिलाभि:ऱव्याप्ताभिः, भयात्‌=त्रासाद्धेतोः, 
उद्गतः=उदृभूतः, रोमाञ्चस्यनपुछकस्य, प्रपञ्च:<दिस्तार: यासां तादृशीभिरिव 
चनवी रुद्रिः =विपिनलताभिः, = उदुभ्रान्तानाम्‌=उत्पतितानां, भृङ्गाणां=्मधुपानां, 
रवः=ध्वनिरेव गद्गदरंदितेन=विह्णलतापूणंक्रन्दनेन, निषिध्यमान इव=निवारयंमाण 
इव, उद्िन्नानि=प्रस्फुटितानि, भास्वन्ति=्दीप्तिमस्ति, अमन्दानि=अनल्पानि 
यानि कन्दलानि=्नवाङकूराः, तेषाम्‌=अवलोकनेन=भ्रेक्षणेन, आआनन्द्यमानः= 
भसाद्यमानः, इवभिः=कृबकृरेः, अनुगतः=अनुसृतोऽपि अइवानुगतः । न श्वभि- 
रनुगत इति विरोधः; अश्वेः=वाजिभिरनु्रत इति परिहारः । गर्ज:ऱ्हस्तिभिः, 
सहितमपि अगजमुन्न गजाः यस्मिस्तत्तादृशञमिति विरोधः, अगः=परवेतः तत्र 
जातमिति परिहारः। तदरण्यं=तच्छूकराघिष्ठितं वनम्‌, आससाद=्प्राप। 
कवानुगतोऽप्परवानुगतः, सगजमप्यगजमिति विरोधाभासोऽलङ्कारः । क्कतान्त- 
दतैरिवेत्यादावृत्रेक्षा, शाखाग्रपल्लवव्याजेनेत्यादौ चापह्व_तिः ॥ 
ज्योत्स्ना - उस घोड़े पर आरूढ़ होकर क्रमश: अपने बालों को रक्त 
वस्त्र से नियन्त्रित किये हुए, हाथ में छोटे-छोटे डण्डे लिए हुए, क्रूर कार्यों को 
करने लायक वेष हार किये हुए, मृगों को फेंसाने लायक जाल लिये हुए, यमराज 
5 बा में ५ शाक ( फंदा ) लिये हुए, शिकारियों से अनुगमन किये 
,दू A है गनो तथा कानों को ऊपर की ओर उठाये हुए, असमय में 
CA CN हुए दन्य प्राणियों द्वारा प्रसन्न घोड़ों की ह्वषा ध्वनि 
अग्रभाग पर स्थित दाना ह म प न अषा वृक्षों की टहनियों के 
हुए पक्षियों के कलरव के ब रस ५ 5 हे दि कोक 
सामने से आते हुए विकसित र ह CT कोरा रो क 
3) "कसित दृक्ष-पुष्पो के पराग-कणों की द्रृष्टि को ढोने वाले, 
पन के विनाश से सशंकित होने के कारण अर्घ्य-सा देते इए. जंगल में ही 
घेरे हुए, जंगल में चलने वाढ 
हवा द्वारा घेरे जाते हुए, विकसित घने पुष्पों के पराग-को : डों से 
-कोश के अंकुर-समूह 
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व्याप्त, भय के कारण रोमाञ्चित वनलताओं के ऊपर से उडते हुए प्रमरों के- 
गुज्जाररूप विह्वलता से परिपूर्ण क्रन्दन द्वारा मानों रोके जाते हुए, प्रस्फुटित होते 
हुए चमकीले अपरिमित नवीन अंकुरों को देखकर आनन्दित, दवानों (कुत्तों) से 
अनुगत होते हुए भी घोड़ों से अनुगत, हाथियों से युक्त होते हुए भी पहाड़ों और 
वृक्षों से उत्पन्न होने वाले उस शूकर के रहने वाले जंगल को प्राप्त क्रिया अर्थात्‌ 
उस जंगल में पहुँच गया ।। 


ततश्च केचिदु्यत्परश्वधा गणपतयः, केऽपि दृष्टसिहिकासुतविक्रमाः 
शशधराः, केऽपि पाशपाणयो जम्त्रुकदिक्पालाः, केऽपि हरिमार्गानुसारिणो 
बळभद्राः, केऽपि चक्रपाणयो मधुसूदनाः, केऽपि शिवागमावतिनो रौद्राः, 
के$प्याहिताग्नयो विप्रलोकाः, केऽपि खण्डिताञ्जनाधरप्रवालाः प्रभञ्जनाः, 
केऽप्युखातदन्तिदन्तमुष्टयो निस्त्रिशा:, तस्य पृथ्वीपतेराकुलितश्वापदाः 
पदातयो वनं रुरुधुः ॥। 


कल्याणी-ततर्‍्चेति । ततः=तदनन्तरं च, तस्य, पृथिवीपतेः=नलस्य, 
मआकुलितर्‍्वापदा:--आकुलिताः= उद्वेगं प्रापिताः, इवापदाः=वन्यहि्नजन्तवः 
यैस्ते पदातयः=पत्तयः, वनं रुरुधुः। कीदृशास्ते पदातय इत्याह-केचिदिति । 
केचित्‌, उद्यत्‌-पर-श्व-घाः-उद्यन्तः=पलायमानाः, परे ८- उत्कृष्टाः ये इवानस्तान्‌ 
दघति=घारयन्तीति तथोक्ताः, गणपतयः=सेनाध्यक्षाः । पक्षे उद्यत्‌-परश्वधा:-- 
उद्यन्तः= ऊध्वं गच्छन्तः, परश्वधाः=परशवः येषां ते गणपतयः = हेरम्बाः। 
केऽपि = केचित्‌, दुष्टसिहिकासुतविक्रमाः-दुष्टः= परीक्षितः, सोढ इत्यर्थः । 
सिहिक़ासुतानां=केमरिकिशोराणां, विक्रमः=पराक्रमः, यैस्ये शशघराः=शशान्‌= 
शशकान्‌, धरन्ति=्धावन्तः गृह्णन्तीति ते तादृशाः । पक्षे--दुष्टः सिहिकासुतस्य= 
राहोविक्रमः यस्ते शशधराः=्चन्द्रमसः । केऽपि=ुकेचित्‌, पाशपाणयः=पाशहृस्ताः, 
जम्बुक दिक्‌पाळा:--जम्बुकानां=श्ृगालानां, दिशं, पालयन्ति=प्रतीक्षन्त इति.तथोक्ताः। 
पक्षे -जम्बुकः=वरुणः तस्य दिशंऱप्तीचीं, पा्यन्ति=रक्षन्तीतिं ते पाशपाणयः= 
वरुणाः, 'जम्बुकौ क्रोष्टुवरुणौ! इत्यमरः । केऽपि=्केचित्‌, हरिमार्गानुसारिणः- 
हरि=सिंहं, मागंन्मृगं, चानुसरन्तीत्येवंशीलाः, बलभद्रा:--बलेन, भद्राः= 
प्रशस्ताः । पक्षे -हरे:न्कृष्णस्य, मार्गम्‌= अध्वानम्‌ अनुसरन्तीत्येवंशीलाः, बलभद्राः= 
वळदेवाः । केऽपि=क्रेचित्‌, चक्र पाणौ येषां ते मधुसूदनाः-मधु = क्षौद्र, सूदयन्ति= 
क्षारयन्तीति तथोक्ताः । पक्षे-चक्रपाणयः=सुदर्शन चक्रहस्ता; मधुसूदना: 
मधु =तन्नामानं दैत्यं, सूदयन्ति=घ्नन्तीति मधुसुदनाः=विष्णव इत्यर्थः । केऽपि= 
केचित्‌, शिवागमावतिनः-शिवानां ==ऽ्यालीनाम्‌, आगमाय=अधिग्रहणाय, 
मावतंन्ते = भ्राम्यन्तीत्येवंशीलाः, रोद्राः=भयङ्कराः । पक्षे -शिवागमावतिनः=शिव- 
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९० नलचम्पुः 
शास्त्रानुयायिनः, रोद्राः=शेवाः । केऽपि=केचित्‌, आहिताग्नयः- भाहितः=गृहीतः, 
अगिनर्येस्ते वि-प्रलोका:-- वीन्‌=पक्षिणः, प्रलोकयन्ति= पश्यन्तीति तादृशाः । पक्षे... 
आहितः=आधानसंस्कारेण स्थापितः, अग्निस्ते तथोक्ताः, अरिनिहोत्रिण इत्यर्थः । 
विप्र-लोका:=ब्राह्मण जनाः । केऽपि, खण्डिताञ्जनाधरप्रवालाः-खण्डितःः = छिन्नाः, 
अञ्जनानाम्‌=अञ्जनबृक्षाणाम्‌, अधरप्रवालाः=अधःपल्लवा, यैस्ते ्रभञ्जनाः=प्रकषेण 
भञ्जनाः, प्रबळपीडादायिनः। पक्षे-खण्डितः=दष्ट; अञ्जनायाः=तन्नःम्न्याः 
स्वप्रियायाः, अधरभ्रवालः=अधरोष्ठकिसल्यः यैस्ते प्रभञ्जनाः=वायवः । केऽपि, 
उत्ख्ातदन्तिदन्तमुष्टयः, उत्खाताः= उद्धृताः, दन्तिनांस्गजानां, दन्ता: मुष्टो येषां 
ते तथाविधाः। निर्त्रिशाः=निर्दयाः, पक्षे--उत्खातदन्तिदन्तानाम्‌=उतिक्षप्त- 
गजदम्तानां, मुष्टिः=त्सरः येषु ते नि्ित्रिशाः=खड्गाः । अत्र विषयस्य ( उपमेयस्य ) 
निगरणेन निगीणंस्वरूपविषयेण पदातिना सह विषयिणः (गणपत्यादिरूपोपमानस्य) 
अभेदप्रतिपादनादतिशयो क्तिरलङ्कारः । विषयस्य ( उपमेयस्य ) पदातेरत्रोपादानेऽ- 
प्यध:करणमात्रेण निगीणंत्वं ज्ञेयम्‌ । यथोक्तम्‌-'विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि 
सुरयः। अधःकरणमात्रेण निगीणंत्वं प्रचक्षते ॥इति ॥ 


ज्योत्स्ना-- उसके वाद उन राजा नल के वन्य:प्राणियों को उत्तेजित करने 

वाले पैदल शिकारियो ने वन में प्रवेश किया, ( वे शिकारी-गण किस प्रकार के थे, 
इसे बतछाते हैं कि- ) उनमें से कुछ सैन्य टुकड़ियों के नायक कुठार को धारण 
किये हुए तैयार गणपति ( गणेश ) के समान भागते हुए उत्तम नस्ल के कुत्तों को 
लिए हुए थे, कुछ लोग सिहिका-सुत (राहु) का पराक्रम देख चुके चन्द्रमा के समान 
सिहिनी के शावक ( बच्चे ) का पराक्रम देख चुके ओर खरगोशों को पकड़े 
इए थे, कुछ लोग हाथों में पाश को धारण किये हुए जम्बुक ( वरुण ) की' दिशा 
अर्थात्‌ पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण के समान अपने हाथों में पाश लिए हुए 
जम्बुक ( श्गगालों ) के आनेन्जाने के मार्ग पर प्रतीक्षारत थे, कूछ लोग हरि 
हि ) के मार्ग का अनुसरण करने वाले बलभद्र ( बलदेव ) के समान हरि 
५ का अनुसरण करते हुए बलभद्र ( बल से सम्पन्न शक्तिशाली ) 
त्य को रन ( ह में चक्र धारण करने वाले ) मधुसुदन ( मध्‌ नामक 
Rei क एछे-विष्णु ) के समान अपने हाथों में चक्र लेकर मधुम- 
त ह (शहद) चुवा रहे थे, कुछ लोग शैवागम (शैव दशन) का 
Ce र (शवों) के समान शैव ( श्र॒गालों ) के आने वाले मागो 
ह ए इधर-उधर घूमते हुए (देखने में) रौद्र (अत्यन्त भयंकर) 
गृहीत कर ( लयमा का | 1 असिहोत्री ) ब्राह्मणों के समान अस्ति को 
पक्षियों को तप्त कर रहे थे--जला रहे थे, कुछ 
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-्प 


प्रथम उच्छ्वासः दकु 


लोग अञ्जना नामक अपनी प्रिया के अत्यन्त कोमल अधरों का पान करने वाले 
प्रभञ्जन ( वायु ) के समान अञ्जन नामक वृक्ष के पल्लवो को तोड़ने के कारणः 
अत्यन्त पीडादायक प्रतीत हो रहे थे, कुछ लोग उखाड़े. गये हाथी के दाँतों से. 
निर्मित मूठ वाली (निस्त्रिश) तलवार के समान निस्त्रिश ( निर्दय ) थे मौर अपनी” 
मुट्ठी मे हाथियों के दाँतों को उखाड़ कर लिए हुए थे ॥ 

ततश्च तैः क्रियन्ते विकलभा वननिकुञ्जाः कुञ्जराश्च, ध्रियन्तेऽने-- 
कध्षारयातिपातिनः खड्गा खड्गिनश्च, कृष्यन्ते कूजनकोदण्डदण्डा गण्डः 
काइच; विक्षिप्यन्ते परितः शराः शरभाइच, भज्यन्ते तरवस्तरक्षवशच ॥ 

कल्याणी-ततइ्चेति । तत:=तदनम्तरं च, तैः=पदातिभिः, वननिकुञ्जाः, 
कुञ्ज राइच=गजाशच, विकलभाः-विकला:=क्षीणाः, भाः=कान्तियेषां तादृशाः, विगताः 
मृताः, कलभाः=शावकाः येषां तादृशाश्च क्रियन्ते। [अनेकधारयाञ-अतिपातिनः] 
द्विधारत्वादनेकया धारया अतिपतन्ति=आक्रामन्तीत्येवंशीलाः खडगाः, [अनेकधा -- 
अतिपातिनः] अनेकधा=बहुधा, रयेणञ्=वेगेन, अतिपतन्ति=आक्रामन्तीत्येवंशीलाः 
खड्गिनश्च=प्रीढगण्डकाइच, ध्ियन्ते=्गुह्मन्ते । कूजन्तः=शब्दं कुर्वन्तः, कोदण्डः 
दण्डाः=धनुर्दण्डाः, गण्डकाइच = गण्डकशावकारचेत्यर्थः । कृष्यन्ते=धनुर्देण्डा नताः 
क्रियन्ते, गण्डकाइच भुवि लुठन्तः=नीगरन्त इत्यर्थः । शराः=बाणाः, शरभारच == 
अष्टापदहिस्र जन्तुविशेषाइच, परितः, विक्षिप्यन्ते=विश्रकीरयन्ते । परितः शरश्रः- 
क्षेपा: क्रियन्ते, येन भयाच्छरभाः परितः पलायमाना दृश्यन्त इति भावः | तरवः== 
बुक्षा:, तरक्षवः=चित्रकनामानो हिरूजन्तुविशेषाइच, भज्यन्ते=विनष्टाः क्रियन्ते । 
इलेषानुप्राणिता तुल्ययोगिताऽलङ्कारः । 


ज्योत्स्ता--तदनन्तर उन पैदल शिकारियों द्वारा वन की निकुञ्जें (झाड़ियाँ) 
कान्तिहीन की जा रही थीं ओर हाथी अपने बच्चों से रहित किये जा रहे थेः 
अर्थात्‌ वे हाथियों के: बच्चों का वध कर रहे थे, अनेक घाराओं से आक्रमण 
करने वाले अथवा दोनों : तरफ धार वाळे तलवारों को धारण किये हुये थे 
ओर बहुत तेजी से आक्रमण करने वाले गैंडे पकड़े जा रहे थे, शब्दायमान (टकारः 
करते हुए) धनुदंण्ड झुकाये (खाचे) जा रहे थे और चीत्कार करते हुए गेंड़ों के बच्चे 
पकड़े जा रहे थे, चारो ओर बाण प्रक्षिप्त किये (फेके) जा रहे थे और शरभः 
नामक जन्दु भगाये जा रहे थे अर्थात्‌ उनके द्वारा चारो ओर बाणों की बोछार 
किये जाने के कारण भय से शरभ नामक आठ पेरों वाफे जंगली जीव भागते हुए 
दिखलाई पड़ रहें थे तथा वृक्ष और तरक्षु (सर्पे) विनष्ट किये जा रहे थे । । 

क्षणेन च पतन्ति पीवरा, वराहाः, सीदन्ति दन्तिनः, विरसं रसन्तिः 
सातङ्का रङ्कवः,प्रकाजैलं शैलं भयादारोहन्ति रोहिताः शरसंघातघूणिता* 
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-२२ नलचम्पू: 
-यान्ति महीं महिषाः, दुर्गसंश्रयं श्रयन्ते तरलितनेत्राश्चित्रका:, त्वरिततर 
.तरन्तीवोत्पतन्तो नभसि निजजवनिजिततुरङ्गाः कूरङ्गा: ॥ 

कल्याणी--क्षणेन चेति। क्षणेननक्षणमात्रेणेव च, पीवराः=स्थू- 
'शरीराः, वराह:--शूकरा:, पतन्ति, भूमाविति शेष: । दन्तिन>गजा:, सीदन्ति= 
` नश्यन्ति, रङ्कुवः=मृगाः, सातङ्काः=सभयाः, विरसम्‌=अग्रियं, करणमिति यावत्‌ । 
रसन्ति=शचब्दं कुवं स्ति । रोहिताः=रोहितमृगाः, भयात्‌ = त्रासात्‌, प्रकाशा .=स्पष्टाः, 
एलाः=एलारताः यत्र तं शैलं=पवंतम्‌. भारोहन्ति=आरूढा भवन्ति । शरसंघात- 
'बूणिता:- शरसंघातेन-=बाणतिकरेण, घृणिताः=स्खलिताः, महिषाः=सैरिभाः, 
-महीं यान्ति= भूमौ पतन्ति. तरलितनेत्राः-तरलिते=भयाच्चच्चे, नेत्रे येषां 
“ते चित्र क्ञाः=तरक्षवः, दुर्गसंश्रयं श्रयन्ते=गिरिगुहादिशरणस्थलं यान्ति । त्वरितत- 
रम्‌=सत्वरम्‌, उत्पतन्तः=उत्प्लवमानाः, निजजवेन=स्ववेगेन, निजिता:=तिरस्कृताः, 
"तुरङ्गाः=अश्वाः, यैस्तादृशाः कुरङ्गाः=हरिणाः, नभसि=आकाशे, तरन्तीव= 
-तरणं कुर्वेन्तीव । 'वरा--वरा, दन्ति--दन्ति, शैलम्‌ शैलम्‌, रंगा: - रंगाः' इति 
-यमकम्‌ । नभसि तरन्तीवेत्यत्रोतप्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ना -फिर कुछ ही क्षण बाद मोटे-मोटे शूकर (भूमि पर) गिरने लगे, 
हाथी विनष्ट होने लगे, भयभीत हरिण अप्रिय शब्द करने लगे अर्थात्‌ करुण-क्रन्दन 
(चित्कार) करने लगे, रोहित मृग भय के कारण स्फुट एला-लताओं से युक्त पवंत पर॒ | 
“चढ्ने लगे, बाण के आघात से मुच्छित भैंसे पृथ्वी पर लोटने लगे, भय से चञ्चल 
आँखों वाले चित्रक चीता) पर्वत की गुफाओं में आश्रय लेने लगे और अत्यन्त | 
-शीधता से उछलने के कारण अपने वेग से घोड़ों को भी तिरस्कृत करते वाले । 
“हरिण मानों आकाश में तैरने लगे ।। 


तत्र च व्यतिकरे, 
जाताकस्मिकविस्मयैः किमिदमित्याक्यंमानः सुरैः 
सन्त्रासोज्झितकर्णतालचलनान्‌ दिग्दन्तिन: कम्पयन्‌ । 
जन्तूनां जनितज्वर: स मृगयाकोलाहल: कोऽप्यभूः | 
द्नेद स्फुटतीव निर्भरभृतं ब्रह्माण्डभाण्डोदरम्‌॥४८॥। | 
ब व्यतिकरे) जाताकस्मिकविस्मयेः सुरैः किमिदं इति | 
: जझतकणतालचरूनान्‌ दिग्दन्तिनः कम्पयन्‌ जन्तूनां जनितज्बरः 


-कोऽपि सः द्‌ स ै 
जल मृगयाकोळाहलः अभूत्‌, येन निर्भेरभृतम्‌ इदं ब्रह्माण्डभाण्डोदरं स्फुटः 


कल्याणी -जातेति । (तत्र च ब्यतिकरे=तथाविधे वृत्ते सति) जातः= 


उल, आकस्मिकः=अकह्मादागतः, विस्मय:-नारचयं येषां तेः सुरैःन्दवः, 
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प्रथम उच्छवास: ९३२ 


किमिर्दनटकिमेतदिति, आकण्यँमाण$«श्र्यमाण:, सन्त्रासाद्‌=भयाद्‌, उज्झितंरपरि- 
त्यक्तं, कर्णतालचलनंसधोत्रसश्वरणं यैस्तान्‌ दिग्दन्तिनः=दिग्गजान्‌, कम्पयन्‌ =भया=- 
च्चाल्यन्‌, जन्तूनां = प्राणिनां; जनितः=उत्पादितः, ज्वरः=्तापः येन सः, कोऽपि= 
अश्रृतपूर्वः, सः==तादृशः, मृगयाञोलाहरुः=आखेटकलकलः, अभुतुरजात: । येन 
निर्भेरशृतम्‌=अतिशयपूर्थम्‌ इदं ब्रह्माण्डमेव भाण्डं = पात्रं, तस्य उदरमु=- 
अभ्यन्तरं, स्फुटतीवष्=्विदीयंत इव तत्कोलाहल्स्यामितत्वादिति भावः । अतिः 
शयोक्तिरलूङ्कारः । स्फुटतीवेत्यत्रोत्प्रेक्षा । तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । शार्ढेल-- 
ब्रिक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥४८1। 


ज्योत्स्ता-आओर इसी बीच में अचानक आइचर्यं में पड़े हुए देवताओं द्वाराः 
“यह क्या है” इस प्रकार सुने जाते हुए, भय के कारण कानों को फइ्फड़ाना बन्दः 
कर देने वाले दिग्गजों (हाथियों) को कम्पायमान करता हुआ, प्राणियों में ज्वर को 
उत्पन्न करने वाला शिकार का एक अभूतपूर्वं कोलाहल वहाँ पर उत्पन्न होने लगा,. 
जिससे यह समस्त ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड (पात्र) का उदर (उस कोलाहल को अपने 
में समाहित न कर पाने के कारण) मानों विदीणं-सा होने लगा ।॥॥४८।। 


राजाऽप्येकशरप्रहारपातितमत्तमातङ्गः सवंतो विहारिहरिहरिणशशः 
कशम्बरवराहहननहेलया विच रन्नितस्ततस्तरुणतरतमालमञ्जरीजालनो- 
खोद्धषितस्कन्धकेसरमुध्वंस्तन्धकर्णसंपुटमस्वचक्राय क््रुष्यन्तमाघ्णितघो- 
णमनवरतकृतघनघोरघर्घररवमुत्क्िप्तपुच्छगुच्छमभिमुखमेकस्मिन्नतिसान्द्र- 
भद्रमुस्तास्तम्बभाजि पङ्किलपल्वलप्रदेशे तं शूरशूकरमपरमिव दवदहनद- 
रधाद्रिमद्राक्षीत्‌ ॥ 


कल्याणी --राजाऽपीति । राजारूनलो$पि, एकस्यैव, शरस्य=बाणस्यः 
प्रहारेण = आघातेन, पातिताः=हताः, मत्तमातङ्गाः=मदोन्मत्तगजाःयेन सः । सर्वेतः= 
समन्ताद्‌, विहारिणः=विहरणशीला ये हरयः=सिहाः। हरिणाःच्ञ्षृगाः, शशकाः 
शम्बराः = मृगविशेषाः, वराहाःम्3्शूकराश्च, तेषां हननहेल्या<वघलोल्या, 
इतस्ततः विचरन्‌ = भ्रममाणः, तरुणतरस्य तमालबुक्षस्य, मञ्जरी जाळं =किसल- 
याङकुरसमूह इव, नीलाः=क्षणबर्णाः, उद्घृषिताः = ऊध्वंमुखाः, स्कन्धकेसराः= 
अंससटा: यस्य तम्‌, ऊध्वॉ>उद्गतौ, स्तब्धो व्=निश्चलो च कणेसंपुटो यस्य तम्‌, 
अश्वचक्राय=वाजिसमूहाय, क्नुध्यन्त-कुप्यन्तम्‌, आघूणिताः=इतस्ततः छाला 
घोणा=नासिका यस्य तम्‌, अनवरतंम् सततं, इतः घनः=सा्द्रः, घोरः = भीषणः 
धघंररव:-घघंरध्वनिर्येन तम्‌, उतिक्षप्तः=ऊध्वं नीतः, पुच्छगुच्छ: येन तम्‌, अभिमु- 
खम्‌= प्रतो विद्यमानम्‌, एकर्मिनूनुकस्मिर्चिद्‌, अतिसान्द्रान्‌=अत्यन्तघनी भूतात्‌" 
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४ नळूचम्पूः 
-भ्रमुस्तास्तम्बान्‌=भद्रमुस्तानां तृणविशेषाणां पुञ्जान्‌ भजत इति तस्मिन्‌ । पद्धूल- 
"यल्वले व्=पङ्कयुक्तलघुजल। शये, अपरम्‌= अन्यं, दवदहनदरधाद्रिमिव-- दवदहुनेन= 
न्वनवह्विना दग्धो योऽद्रिः==पर्वतस्तमिव तं=मृगयावनपालकेन पूर्ववणितं शूर. 
:शकरंरवीरवराहम्‌, मद्राक्षीत्‌=दुष्टवान्‌ । स्वभावो क्तिरलङ्कारः ॥ 

` ज्योत्स्ता--एक ही बाण के आधात से मदोन्मत्त हाथी को भी धराशायी 
देने वाळे राजा ने भी चारो तरफ सञ्चरण करने वाले सिंह, हरिण, खरगोश, 
-शम्बर मृग और शूकर को मारने की इच्छा से इधर-उधर भ्रमण करते हुए 
,अतिनतन तमाल वृक्ष के मंजरीसमूह के समान स्कन्धदेश के काले-काले बालों को 
ऊपर की ओर उठाये हुए तथा स्तब्ध कानों को ऊपर की ओर खड़े किये हुए, 
अदवसमूह के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए, नासिका को इधर-उधर चलायमान करते 
हुए, निरन्तर अत्यन्तं भीषण घर्घर ध्वनि (घुरघ्राहट की आवाज) करते हुए, पूंछ 
कके गुच्छे को ऊपर की ओर फेंकते हुए, सामने ही विद्यमान किसी अत्यन्त घने मुस्ता 
'से सुशोभित, पंक-(कीचड़)-युक्त छोटे जलाशय में वनाग्नि से दग्ध दुसरे पत 
के समान आखेट-वनरक्षक के द्वारा वणित उस वीर शूकर को देखा ।। 


दृष्ट्वा च रचितशरसन्धानलाघवो राघव इव राक्षसेइवरस्य तस्यो- 
व्यंरि परिणद्ध विविधपत्त्रः पतंत्त्रिभिरभ्यवर्षंत्‌ ॥ 

कल्याणी -दुष्ट्वा चेति । दृष्ट्वा च तं शूरशूकरम्‌, रचितंकृतं, श रसः 
स्धानस्य=वाणारोपणस्य, लाघवं=्कोशलं येन स नलः, राघवः=राम इव, राक्षसे- 
'शवरस्य=रावणस्य, तस्य = शूकरस्य, उपरि, परिणद्धानिन्वद्धानि, विविधानि 
पत्राणि=पक्षा येषु तादृशः 'पतत्रिभिः=शरेः, अभ्यवर्षत्‌=्दृष्टिमकरोत्‌ । उपः 
साऽलङ्कारः ॥। 

ज्योत्स्ना - उस (बीर शूकर को) देखकर ही शरसन्धान में कुशल ( राजा 
नळ ने) राक्षसराज रावण पर (बाणवर्षा करने वाले) राम के समान उस शकर के 
ऊपर अनेक पंखों से युक्त बाणों की बोछार कर दिया ॥ ४ 

तत्र च व्यतिकरे, 


किमश्वः पाशवेषु प्छवनचतुरः किं नु नृपतिः 

शरान्मुञ्चन्नुच्चेरचलतरकराकृष्टधनुषा  । 

किमालोलः कोलः परिह्ृतशरः शौर्य रसिको 

न जानीमस्तेषां क इह परमो वर्ण्यत इति ॥४९॥ 
अन्वय:- (तत्र च व्यतिकरे) कि पाइवेंषु प्लवनचतुर: अइव: कि नु उच्चैः 


तलत 
953 2 दान भुन्‌ नृपतिः कि परिहतशर: शौयेरसिकः आलोलः 
"7 पषा क; इह परमः व्यत इति न जानीमः ॥४९॥ 
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प्रथम उच्छ वास २ [ ९५ 


कल्याणी--किमश्व इति । (तत्र च व्यतिकरे=तथाविधे दृत्ते सति), किम्‌, 
पाइर्वेषु=पाइवंभागेषु, प्लवनचतुरः-प्लवने=उत्पतने, चतुरः=निप॒णः, अइतः= 
तुरंग: कि तुर्सक वा, उच्चेः=अत्यन्तं, चलत राभ्यां= चः्वलाभ्यां, करास्यां=्हस्ता= 
ञ्याम्‌=आङृष्टं यद्‌ धनुः=चापः तेन, शरान्‌=बाणान्‌, मृः्चन्‌=उपक्षिपन्‌, नृपतिः= 
भूपः नलः, किं=किवा, परिहृतशरः-परिहृताः=निवारिताः, मोधीकृता इति यावत्‌ । 
शराः=्बाणाः येन तादृशः । शोर्यरसिकः=वीररसरसिकः, महाञ्छूर इति यावत्‌ 
आलोलः=चश्चलः, कोलः = शूकरः, तेषां=अश्वनुपतिश्ूकराणां, कः==कतमः, 
इह==नूपतिशूकरयुद्धे, परमः=सर्वोत्कृष्टः वण्यंत इति, न, जानीमः=विद्मः । शिखः 
रिणीदृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-'रते रद्रैरिछम्ना यमनसभलागः शिखरिणी?! इति ॥४९॥ 


ज्योत्स्ता-उस स्थिति में, समीप ही उछलने में निपुण घोड़ा अथवा 
चपल हाथों से आकृष्ट किये (खींचे) गये धनुष से तीब्र बाणों को प्रक्षिप्त करता 
हुआ राजा (नळ) अथवा वाणों को ( अपने लक्ष्य से ) विफल करता हुआ बीर रस- 
रसिक अर्थात्‌ महान्‌ शूर वह चंचल शूकर ? इनमें से इस ( राजा और शूकर के 
युद्ध ) में किसको सर्वोत्कृष्ट कहा जाय--यह समझ में नहीं आ रहा था अर्थात्‌ यह 
निर्धारित करना अत्यन्त कठिन था कि नल ओर शूकर में श्रेष्ठ कौन था ॥४९॥ 


अपि च-- 
अजनि जनितपृथ्वीमण्डलोत्पादकम्पं 
किमपि चलितशे ल दन्द्युद्धं तयोस्तत्‌ । 
स्खलिततुरगवेगो विस्मयेनष यस्मित्‌ 
दिनपतिरपि शोर्याइचयंसाक्षी बभूव ॥५०॥ 


अन्वयः--तयोः जनितपृथ्वी मण्डलोत्पादकम्पं चकितशेलं किमपि ततु दन्दयुद 
अजनि, यस्मिन्‌ विस्मयेन स्खलिततुरगवेग; एषः दिनपतिः अपिं शौयश्चियंसाक्षी 
बभूव ।।५०॥ 

कल्याणी-अजनीति । तयोः=नलशूकरयोः, जनितः= कृतः, पृथ्वी- 
मण्डले=भूमण्डले, उत्पादैः=पादप्रहारैः, कम्पो येन तत्‌ । चलिताः=कस्पिताः, 
शैला: = गिरयः, येन तत्‌ । किमपिमअनिवंचनीयं तद्‌, दन्द्ययुद्धमु, अजनि=जातम्‌, 
यस्मिन्‌, विस्मयेन=आइचयेण, स्खलितःम्=निवारितः, तुरगानाम्‌=अश्वानां, वेगः= 
जवः, येन सः । एषः दिनपतिःन्सूर्योऽपि, चोर्यारचर्यंसाक्षी =मद्भतशौर्यस्य 
साक्षाद्‌ द्रष्टा, बभूव । अत्र दिनपतेः स्खलिततुरगवेगत्वासम्बन््ेऽपि तत्सम्बन्ध- 
वणंनादतिशयो क्तिररूङ्कार; । मालिनी वृत्तम्‌ ॥५०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९६] नलचम्यूः 


ज्योत्स्ता-ओर भी, उन दोनों (राजा नल और वीर शूकर) में अपने-अपने 
पाद-प्रहारों से भूमण्डल में कम्पन उत्पन्न कर देने वाला तथा पवंतो को भी 
चलायमान कर देने वाला अनिवंचनीय द्वन्द्व युद्ध हुआ, जिसमें आइचये के कारण 
अपने अइवों की गति को अवरुद्ध ( रोक ) कर भगवान्‌ सूर्य भी उन दोनो के 
अद्भुत शोयं के साक्षी वन गये । 
विमशं--कवि का आशय यह है कि उस युद्ध में राजा और महा बलशाली 
शूकर की गति इतनी ज्यादा तीव्र थी कि सूर्य भी रुक-सा गया था ।!५०॥। - 
अथ कथमपि नाथं प्रोथियूथस्य जित्वा 
ज्वरित इव विशालं सालस: सालमूले । 
सुखमभजत राजा राजमान: श्रमाम्भ:-- 
कणकलितकपोलालोललीलालकेन ॥ ५१ ॥ 
अन्वय;ः -अथ कथमपि विशाल प्रोथियूथस्य नाथं जित्वा ज्वरित इव 
सालस: राजा सालमूले श्रमाम्भःकणकलितकपोलालोकलीलालकेन राजमानः 
(सन्‌) सुखम्‌ अभजत ॥५१॥ 
कल्याणी--अथेति ! अथ>अनन्तरं, कथमपिन्केनापि प्रकारेण, अति- 
इच्छ्‌ गत्यर्थः । विज्ञालं>महाकायं, प्रोथियूथस्य=वराहकुलस्य, नाथंस्स्वामिन, 
वराहश्रेष्ठमिति यावत्‌ । जित्वारपराजित्य, ज्वरित इव-ज्वरयुक्त इव, सालसः= 
स्फूतिहीन:; अत्र अलसशव्दो भावप्रधान इति ज्ञेयम्‌ । राजा=नरपतिनंलः, 
सालमूछे=सालतरोरधस्तात्‌, श्रमाम्भ:कर्णर श्रमजनितस्वेदजलबिन्द्भिः, कलितौः 
युक्तौ, यौ कपोलौ-गण्डप्रदेशी, तयो: लोलेन-चब्चलेन, लीलालकेन-ललितकुन्त- 
Ae : सन्‌, सुखम्‌ष्आनन्दम्‌, अभजत=अवाप्नोत्‌, सुखमुपा- 
१४ २ त इव सालस इत्यनेन श्रमातिशयो व्यज्यते, अन्योऽपि 
ज्वरितो मूलादिसेवनेन संजातस्वेदतया ज्वरमुक्तो राजते । मलिनी वृत्तम्‌ ॥५१॥ 
वाराहो ह का सती प्रकार बत्ता कष्टपूर्वक उस महाकाय 
राजा नल सालबृक्ष के नीचे परिश्रम ड FE र SR सह 
समन्वित कपोल एवं चव्वल सुन्दर बात CNTR) बुदी चे 
बैठ गये । डर बालों से सुशोभित होते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
विमरशे--आशय यह है कि उस द युद्ध में राजा नल ने किसी प्रकार शकर 
को पराजित तो कर दिया, लेकिन उसके लिए उन्हें शि € 
कि बे पसोने से लथपथ हो गये और उनके कता आधिक श्रम करना पड़ा 
थकान दूर करने के लिए वे उसी अत दो गए अत बा 
उच उसी जगह एक सालबृक्ष के नीचे बेठ गये ॥५१॥ 
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प्रथम. उच्छ्वासः [ ९७ 

तत्र च स्थितं श्रममुकुलितनयनारविन्दम्‌,, -आन्दोलयन्त: कुसुमित- 
तुत्‌, तरलयन्त:  शिलिशिलण्डमण्डलानि, ताण्डवयन्तस्तनुलतापल्छवनि- 
वहान, वहन्तो वहन्निझरजळसिशिरशीकरनिकरान्‌, कराळयन्तः कुटजः 
कुड्मलानि, मकरन्दबिन्दुमुचो मन्दसानन्दयामासुः कम्पितनीपवनाः पवना: | 


, कल्याणी- तत्र चेति । तत्र-साल्मूछे च, हियतम्‌ = उपविष्ट, देश 
शान्त्या, मुकुलिते=निमीरिते, नयनारविन्दे=नेत्रकमछे यस्य तं चृपं नळ, कुसुमित- 
तरून्‌=पुष्पितपादपान्‌, आन्दोलयन्तः=कम्पयन्तः, सिखिशिखण्डमण्डळानि = 
मयूरपिच्छचक्राणि, तरलयन्तः=चञ्चलीकुरवन्तः, तनुळतापल्लवनिवहानु-तनुलतानां= 
कृशवल्लरीणां, पल्छवनिवहानू>पत्रसमूहान्‌, ताण्डवयन्तः = नतंयन्तः, बहुतां 
प्र्रवतां, निझेराणां यानि जलानि तेषां, शिश्िरशीकरनिकरान्‌ न सीतलकणसमुहान्‌, 
वहुन्तः=्धारयन्तः, कूटजकुड्मलानि=कूटजकोरकाणि, कराळयन्तः=विकासयन्तः, 
मकरन्दविन्दरन्‌=पुष्परसकणान्‌, मुञ्चन्ति-वर्षन्तीति . तथोक्ताः, - कम्पितानि=आन्दो- 
लितानि, नीपवनानि म्=3कदम्बकाननानि यस्ते; पवनाः=वायवः, मन्दं = शनैः शनैः, 
मानन्दयामासु:=हुर्षनिर्भरं चक्रुः। अत्रैकेषामेव पवनानामान्दोलनाद्यनेकक्रियाभि- 
सम्बन्धवर्णनाद दीपकालङ्कारः । 'पवना:-पवना:” इति यमकमू' ॥ 

ज्योत्स्वा--और उस झालबृक्ष के “नीचे” बैठे : हुए परिश्रम के कारण 
अर्धनिमिलित ( अधखुळे ) कमहूसदृश नयनों वाळे राजा नल को, पुष्पित वृक्षों को 
कम्पायमान करता ( कंपाता ) हुआ, मयूरों के पुंच्छों को चञ्चल बनातां हुआ, 
पतली (कमनीय) लताओं के पल्लवों (कोमल पत्तों) को नचाता हुआ, प्रवहमान 
झरनों के शीतळ बिन्दुओं ( जलूकणों ) को धांरण करता हुआ अथवा ढोता हुआ, 
हुआ, कूटज पृष्प की कलियों को विकसित करता हुआ, पुष्प-रसकणों की वर्षा करता 
हुआ ओर कदम्ब-वृक्षसमृहों को आन्दोलित करता हुआ वायु धीरे-धीरे आनन्द 
भदान करने लगा ॥ 2 


अनन्तरमनवरतकरालकालकोलेयककुलकवलनाकूलितकोलकरिक्र- 
जैकण्ठीरवकिशोरदृषत्यृष्ठधाविते परितः परिजने, जनितविविधमृगवधू- 
वघव्याधोन्व्याधान्निवारयितुमिवात्तरान्तरा प्रसारितकरे मध्यस्थतां गतवति 
गभस्तिमालिनि, सहसंव धितम्रृगविनाशशोकभरादिव्‌;_ वनवीरधां पतत्सु 
जुष्पलोचनेभ्यो बाष्पेष्विव मध्याह्लोष्णविलीनमकरन्दबिन्दुषु, श्र्यमाणेषु 
वनदेवतानां वनविमर्दोपालम्भेष्विव तरूखण्डोड्डीनविविधविहङ्गविरतेषु, 
विधट्टिताभंककुर जुकूटुम्बिनी करणकूजितव्याजैनान्यायमिव . पृत्कुवेतीषु 


भेल ०-७ 


j= ४ < दै २११ ३९ लि 
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नलचम्पूः 


, इतस्ततः सःवरच्चटुलतरतुरञ्गखुरशिखरशिखोत्खातधरणिमण्ड- 
खिया रगनचरेभ्यः कथयितुमिवोत्पतितेऽम्बरतलमङ्छतपरित्रणे 
च मूच्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवनपारावतपतत्रिपत्रधूसरे धूलिपटले, 


सकम्पकपिकलापोल्ललनलुलिततर्तरुणमञ्जरीपुञ्जनिकुञ्जादुद्वेजितै मञ्जु 
रिते चञ्चलचश्चरीकचक्रवाले, चङ्क्रमणक्रमेण 


गञ्जति वनान्तरमपरमुच्च ॥ ४ 
च सम्पन्ने संन्यस्य श्रमावसरे तस्यैव सरससरलशाछद्रुमस्याधस्तान्निषण्णे 


श्रमभाजि राजनि ॥ 


कल्याणी - अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌, अनवरत' = निरन्तरं, करालकाल 
इव=भयंकरमृत्युरिव, यत्‌ कौलेयककुलं=श्वानबुन्दं, तस्य कवलनाय<भक्षणाय, 
माकलिताम्=्यातुरा ये कोलाः"न्शूकराः, करिणः=्गजाः, कुरङ्गाः ्=हरिणाः, 
कण्ठी रवाणां=सिहानां, किशोरा: दृषदः प्रस्तरा इवेति किंशोरदूषदः=वलवच्छादका 
इत्यथः । तेषां पृष्ठेन्पञ्चाद्‌, धावितेन्वेगेन गते, परितः=सवंतः, परिजने=पापद्धिक- 
समूहे, जनितः=समुत्पादितः, विविधानां, मृगवधूनां ==हरिणीवां, वेधव्याधिः- 
बैघव्यमेवाधिः = मानसी व्यथा यैस्तादुशान्‌, व्याधान्‌=लुब्धकान्‌, निवारयितुमिव= 
निषेद्वमिव, अन्तरा-अन्तरा=मघ्णे-मध्ये, प्रसारितकरे=विस्तारितकिरणे, विस्तारितः 
हस्ते च; गभस्तिमालिनिञ्=सू्ये, मध्यस्थतां गतवति=गगनमध्यवतिनि, दलद्वये 
पारस्परिककलहनिवारणाय मध्यस्थे च जाते, सहैव संव्धितानां=्पोषितानाम्‌, 
[ एतेन स्वजनत्वोक्तिः ] मृगाणां विनाशेन=्वधेन यः शोकभरः = खेदातिशयस्त” 
स्मादिव वनवीरुधांम्काननवल्ळरीणां, पुष्पाण्येव लोचनानि तेभ्यो बाष्पेष्विव= 
अश्रुष्विव, मध्याह्नोष्णेन=्मध्या ह्ूकाछिकतापेन, विळीनाः=तरलीभ्ूूताः, ये मकरन्दः 
विन्दवः=पुष्परसकणाः, तेषु पतत्सु, वनदेवतानां=काननाधिष्ठातृदेवीनां, वनविमदेग= 
काननविनाशेन ये उपालम्भा:=उपालम्भयुक्तवचनानीत्यर्थः । तेष्विव तरुखण्डेभ्यः == 
वृक्षसमुहेभ्य, उड्डीनानां=भयादुत्पतितानां, विविधविहङ्गानां=विविधपक्षिणां, 
विरतेषु=चीत्कारेषु, श्ूयमाणेषु=आकर्ष्यमानेषु, विघट्टिताः=विमदिताः, अर्भकाः 
शावकाः यासां ताः, कुरङ्गकुट्म्बिन्यः=मुगवध्वस्तासां करुणकूजितव्याजेन= 
करुणक्रन्वनच्छलेन, वनराजिषुरूकाननरपक्तिषु,  अन्यायमिवरअत्याचारमिव/ 
पुत्कुवंतीपु-निभंत्संयन्तीबु, इतस्ततः सञ्चरतां=विहरतां, चटुलतरतुरज्ञाणां” 
Ct ed, उत्खवात'=क्षुण्णं र्द 
गगनचरेभ्यः=आकाशचचारिभ्यः १ स क र वाताया 
त्रिणां-यूहकपोतपक्षिणां, पत्रव 87201 वतन, जवा 

ल १ पत्रवतु*पक्षवत्‌, धूसरे = धूमिलवर्णे, घूलिपटलेररजःपुन्ये 
तछ=गगनमण्डलमू, उत्पतिते«उद्गते, न, कृतं=वि हितं, परित्राणं=परिरक्षणं 


९८ ] 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


भ्रथम उच्छ्वासः .[ ९९ 


यस्य तस्मिन्‌; तादृशे च मूच्छित इवर्मोहुं गत इव; पूनः पृनः=भूयोभूयः, भविः 
भूमी, पतति सति, सकम्पः=कम्पोपेतः यः कपिकलाप:-वानरवृन्द, तस्य उल्छन- 
नेन-उत्कूर्देनेन, छूलितानां=कम्मितानां, तरुतरु्णमञ्जरीणां=्पादपपूर्णविकसित- 
लतानां; ये पुञ्जाः=समूहास्तेषां यो निकृञ्जः==लतामण्डपस्तस्माद्‌ उद्देजिते- 
संक्षो भिते, मञ्जु=कलं, गुञ्जति=्शब्दायप्राने, अपरम्‌= इतरद्‌, वनान्तरं=विपिना- 
कयन्तरम्‌, उच्चलिते==प्रयाते, चञ्चलचञ्चरीकचक्रवाले=चपछभृङ्गसमूहे, चडक्रमण- 
क्रमेण-- चङक्रमणम=पुनः-पृनरितस्ततो भ्रमणम्‌, तस्य क्रमेण-नैरन्तरयेण, सँन्यस्य= 
सेनायाः, श्रमावसरे सम्पन्ने जाते==सैन्ये शान्ति गते सतीत्यर्थः | तस्यैव सरस: 
लावण्यमय-, सरल:=अवक्रः, य: शालद्रमः=शालतरुम्तस्य अधस्तात्‌-अधःप्रदेशे, 


श्रमभाजि -- ्मं=श्चाति, भजते=प्राप्नोतीति श्रमभाक्‌ तस्मिस्तथोक्ते, श्रान्ते इत्यर्थः| 
राजनि=नृपे नले, निषण्णे=उपविष्टे सति ॥ 


ज्योत्स्ता-तदनन्तर निरन्तर भयंकर काल के समान कृत्तों को खाने 
के लिए व्याकुल शूकर, हाथी, मृग एवं सिंहों के पत्थर के समान बलशाली बच्चों 
के पीछे चारो तरफ परिजनों ( शिकारियों ) के भागने पर, अनेक हरिणियो के 
लिए वेधव्यरूप मानसिक व्यथा उत्पन्न करने वाले गयधों को रोकने के लिए मानों 
बीच-बीच में किरणरूप हाथों को फैलाये हुए गभस्तिमाली ( भगवान्‌ सूर्य ) के 
मध्य आकाश में चले जाने पर अथवा दोनों पक्षों के झगड़े को समाप्त कराने के 
लिए मध्यस्थ बन जाने पर, एक साथ ही पोषित मृगों के विनाशरूपी शोकभार 
से बृक्षलताओं द्वारा अपने पुष्परूपी आँखों से आँसुओं के समान मध्याह्न कालिक 


(दोपहर में होने वाली) गर्मी के कारण तरलीभूत पुष्प-रसकणों के गिराये जाने 
पर, वनदेवियों के द्वारा वनों के विनाश के कारण उलाहता देते हुए वचनों के 


समान बुक्षों के ऊपर से उडते हुए अनेकों पक्षियों के चित्कार सुनाई पड़ने पर, बिछड़े 
हुए वच्चों वाली मृगियों के करुण क्रन्दन के बहाने से वनपंक्तियों पर अत्याचार 
के लिए मानों भर्त्सना किये जाने पर, इधर-उधर भ्रमण करते हुए चञ्चल घोड़ों 
के खुरों के अग्रभाग से खुदे हुए भूमण्डळ से जंगल के विनाश के समाचार को 
भाकाशचारियों को बताने के लिए मानों गृहकपोतों (घरेलू कबूतरों) के पंख के 
समान धूषरित रजःपृञ्ज ( धूलि ) के आकाश-मण्डल में उड्ने पर भी रक्षा न होने 
पर भूच्छित के समान बार-बार पृथ्वी पर गिरने पर, कम्पायमान बन्दरों के 
उछल-कूद से कापते हुए वृक्षों के पूर्ण विकसित मञ्जरीसमूहों के रूतामण्डपों से 
उद्देजित ( व्याकुल ) होकर मञ्जुल गुञ्जार करते हुए चपल भ्रमर द्वारा दुसरे 
पेन की ओर प्रयाण करने पर तथा बार-बार इधर-उधर चक्कर काटने के कारण 
41 के विश्राम का समय हो जाने पर उसी सरस तथा सीधे शाल वृक्ष के नीचे 
हुए राजा के बैठ जाने पर ॥ 
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-१००]] 'सलचस्पूः 
अकस्मात्कुतोऽपि ऽपि, | र र 
वल्लीवल्कपिनद्धधूसरशिराः स्कन्ध दहदुदण्डक 
ग्रीवालम्बितमुन्मणिः परिकुथत्कोपीनवासा: कृशः । 
एकः कोऽपि पटच्चरं चरणयोबंद्ध्वाञव्वग: श्रान्तवा- 
नायातः क्रमकत्वचा विरचितां . भिक्षापुटीमुद्वहन्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः--'अकर्मात्‌ कृतोऽपि) चल्लीवल्कपिनद्धधूसरशिराः, स्कन्ध दण्डकं 
दधत्‌ ग्रीवाऽऽलम्बितमृन्मणिः परिकुथत्‌ कोपीनवासाः कशः पटच्चर चरणयोः 
बद्धवा श्रान्तवान्‌ एकः कोऽपि . अध्वगः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षापृटीम्‌ उद्वहन्‌ 
आयातः ।।५२।। 
कल्याणी-वल्लीति । अकस्मात्‌=सहसा, कुतोऽपि=कृत रिचददेशञात्‌, 
वल्लीवल्केनङलतावल्कलेन, पिनद्धं==बद्धं, धूसरं=्मलिनं, शिरो येन स तथोक्तः। 
स्कन्धे-अंसप्रदेशे, दण्डकं=्लगुडकं, दधत्‌=धारयन्‌, ग्रीवायां=कण्ठे, आलम्बितः= 
धृतः, मृन्मणिः=मृत्तिकानिमितमणिरयेन स तथोक्तः । परिकृथद्‌=जीणं, कोपीनम्‌= 
अधोवस्त्रमेव वासः= वस्त्रं यस्य स तथोक्तः । कृशः=क्षीणतनुः, पटच्च रं=जीणंवस्त्रखण्डं, 
चरणयोः=पादयोः, बद्ध्वा=उपवेष्टय, श्रान्तवान्‌=श्रान्तः, एकः, को$पिरकरिचतू, 
अध्वगः=पान्थः, क्रमुकत्वचा=पुगद्मवल्कलेन, विरचितां=नि्मितां, भिक्षापुटीं= 
भिक्षापात्रमु, उद्धहनू-घारयन्‌, आयातः=समागतः । स्वभावोक्तिरलङ्कारः । शादुल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥५२॥ 
ज्योत्स्ता--अचानक कहीं से लता के वल्कल (छाल) से मलिन शिरको 
बाँधा हुआ, कन्धे पर दण्ड को धारण किया हुआ, गले में मिट्टी से बनाई गयी 
मणि (गोळी) को लटकाया हुआ, जीणे कोपीनरूप अधोवस्त्र वाला, अत्यन्त दुबँछ, 
पेरों में पुराने कपड़े को बाँधा हुआ, थका हुआ, सुपाड़ी के पेड़ की छाल से तिमित 
भिक्षापात्र को लिया हुआ कोई पथिक आया ।॥५२॥ 
आगत्य च राजानमवलोक्य सविस्मयमेष चिन्तयाञ्चकार-- 
'अन्जश्रीसुभगं युगं नयनयोर्मोलिमंहोष्णीषवा- 
ूर्णारोमसखं मुखं च शशिनः पूर्णस्य धत्ते श्रियम्‌ । 
पद्मं पाणितले गले च सदृशं शङ्खस्य रेखात्रयं 
तेजोऽप्यस्य यथा तथा सजलधेः कोऽप्येष भर्ता भुवः ॥५३॥ 
अन्वयः--अस्य नयनयोः युगं अब्जश्नीसुभगम्‌, मौलिः महोष्णीषवाद 
ऊर्णारोमसखं मुखं च पूणस्य शशिनः श्रियं धत्ते। पाणितले पद्म गळे च शभ 


सदृशं रेखात्रयं, तेजोऽपि यथा ( दृइ्यते ` ) तथा एषः कोऽपि सजलधेः भुः 
भर्ता ॥५३॥।, 
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कल्याणी-राजानमवलोक्य सोळवगो यच्चिन्तयाः्वकार तदेवाह-अब्जेति । 
अस्य पुरुषस्य, नयनयोः=नेत्रयोः, युगच्युगलम्‌, अव्जस्य>कमलस्य, या श्री:<शोभो 
कान्तिर्वा, तया सुभगं = मनोज्ञम्‌, कमलवत्युन्दरमित्यर्थ: । मो लि$=मस्तकं 
महोष्णी षवाच्‌--उष्णीषं=चक्रवतिलक्षणविश्ञेषः "उष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीट 
छक्षणान्तरे' इति विशवः। महच्च तदुष्णीषमिति महोष्णीषम्‌, तदस्त्य- | 
स्मिन्निति महोष्णीषवान्‌=उष्णीषरेखातुल्यदृश्यमानचिह्वयुक्त इत्यर्थ: ॥ ऊर्णारोम- 
सखम्‌--ऊर्णा=आवर्ताकारं भ्रुवोमंध्ये लोममथं चिल्लंम्‌, 'ठर्णा मेषादिलोम्नि 
स्याद्‌, आवत चान्तरा श्रुवोः' इत्यमरः। उर्णा रोम्णां सखेति ऊर्णा- 
रोमसखम्‌, 'राजाहःसखिभ्यष्टच्‌’ इति समासान्तष्टच्‌ । ऊर्णारोमरूपलक्षणविश्ञे- 
बेण युक्तमित्यर्थः । मुखम्‌=आननं च पर्णस्य=षोडशकलाधारिणः, श्षशिन1-चन्द्रस्य 
श्रियं=्शोभां, धत्ते=धारयति । पाणितले=करतले, पद्म =पद्माकार चिह्नं, गरे 
च=कण्ठे च, शङ्खस्य सदृशं रेखात्रयं दृयते, तेजोऽपि यथाऽन्येन प्रकारेण (दश्यते) 
तथानतेन प्रकारेण, एषः अयं, कोऽपि=कद्चिदपि, सजलधेः=समुद्रसहितायाः, भवः 
भूमेः, भर्ता=्स्वामी । अत्रोपमानिदशनानुमानालङ्धाराणामङ्गाङ्गिभावेन स्रः । 
शारईलविक्री डित॑ बृत्तम्‌ ॥५३॥ 

ज्योत्स्ता-भोर आकर राजा को देखकर आइचयं के साथ इस प्रकार 
विचार करने लगा-- ७ 


` इस पुरुष की दोनों आंखें कमल की कान्ति के समान सुन्दर हैं, शिर बृहद्‌ 
पगडी से युक्त है, ऊर्णा-रोमरूप विशेष लक्षण से युक्त इसका मुख पुर्ण चन्द्रमा 
की शोभा को धारण कर रहा है । हाथों में कमल का चिह्न है और गले में शंख के 
समान तीन रेखायें हैं। यह जैसा दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का इसका तेज 
भी है। (जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि) यह कोई आसमुद्रान्त पृथ्वी का स्वामी 


है अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा है । 


विमशे--मुख के ऊपर भोंहों के मध्य उगे हुए बालों को ऊर्णा कहा 

जाता है 11५३॥| 
तदेवंविधाः खलु महनीया महानुभावा भवन्ति? इत्येवमवधायं समुप- 

सृत्य 'स्वस्ति स्वकान्तिनिजितमकरध्वजाय तुभ्यम्‌' इत्यवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी -तदेवमिति। ततुम्ततस्मातु, एवंविधाः=पूर्वोक्तछक्षणोपेता; 
महनीयाः=पुज्याः, महानृभावाः=भ्रभावशालिनः भवन्ति, इत्यवधार्य 
विनिर्चित्य, समुपसृत्य=उपगम्य, स्वकान्त्यान्स्वसौन्द्येण}ं  निजितः=परास्तः, 
भकरध्वजः=मनसिजः येन तादृशाय; ` तुभ्यं=भवते, स्वस्ति । नमःस्वस्तीत्यादिना 
ईनेण स्वस्तियोगे चतुर्थी । इति=एवम्‌, अवादीत्‌ =उक्तवात्‌ ॥ 
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ज्योत्स्ता-इसरिए “इस प्रकार के उपयुक्त लक्षणों से समन्वित लोग 
होते हैं” इस प्रकार निइचय कर, पास जाकर 


वास्तव में पुज्य ओर प्रभावशाली र 
“अपनी कान्ति से कामदेव को भी विजित करने वाले आपका कल्याण हो” इस 


प्रकार बोला ॥ 


राजापि सविस्मयमना मनागुन्नमितमस्तक: स्वागतप्रश्‍नेना भिनन्य 
'तीर्थयात्रिकः कृतः प्रष्टव्यो$सि । क्व च कियच्चाद्यापि गन्तव्यम्‌ । उपविश; 
विश्रम्य कथय काव्विदपूर्वा किंवदन्तीस्‌। अनेकदेशदुशवानः किलाइचयं- 
दक्षिनो भवन्तीति । न चाकस्मिकं दर्शैनमपूर्वं: परिचयः स्वल्पा प्रीतिरित्ये- 
कमप्याशङ्कनीयम्‌ । अपूवंदर्शनेऽपि न जात्या मणः स्वच्छतामपल्लुवते । 
तदेहि; मूहृतंमेकत्र गोष्ठीसुखमनुभवावः' इत्येनमवादीत्‌ ॥ | 
` ' कल्याणी-राजाऽपीति। राजा=नलोऽपि, सविस्मयं=विस्मयान्वितं, मनः= 
चित्तं यस्य स तथोक्तः | मनागू=ईषत्‌, -उन्नमितम्‌=उत्यापितं, मस्तकं=शिरः येन 
स तथाविधः सन्‌ । स्वागतप्रश्‍नेन = शुभागमनभ्रश्नेन, अभिनन्द्य=सत्कृत्य, ती थं- 
यात्रिक ! कुतः = कस्मात्‌ स्थानादागतोऽसि, प्रषटव्यः==प्रष्टू' योग्योऽसि, भवन्तं 
रष्टुमिच्छामीति भाव: | कि प्रष्टव्यमित्याह--कव च=कुच च, कियच्च=कियद्दूरं 
च, अद्यापिन्सम्प्रत्यपि, गन्तव्यम्‌ । उपविश=निषीद, विश्रम्य = विश्रामं कृत्वा, 
कास्चित्‌=्=कामपि, अपुर्वाम्‌=अद्भुतां, किबदन्तीम्‌=जनश्षुति, कथय=श्रावयेत्य्थंः । 
अनैकदेशदृशवानः--अनेकदेशान्‌==बहुस्थानानि, दृष्टवन्तो जनाः, ‘दृशेः क्वनिपः 
इति क्वनिप्‌ । किल=निश्चयेन, आश्चयंदश्षिनः=अद्भुतवस्तुद्रष्टारः, भवन्तीति। 
न च, आकस्मिकम्‌ ष्=मकस्माज्जातं, दर्शनं =साक्षात्कारः, अपूर्वः=नवः, परिचयः; 
स्वल्पा=अतिन्यूना, प्रीतिः==स्नेहः, इत्येकमपि आशङ्कुनीयं=शङ्धितव्यम्‌ । अपूर्वे 
दर्शनेऽपि=प्रथमसाक्षात्कारकारेऽपि, जात्या मणय:=वि शिष्टजातीयरत्नानि, स्वच्छतां= 
नैमेंल्यं, न अपह्ण_वते=न प्रच्छादयन्ति । तत्‌=तस्मात्‌, एहि=आगच्छ । मुहृतं क्षणम्‌, 
एकत्र=एकस्मिन्‌ स्थाने, गोष्ठीपुखम्‌=संलापञनितानन्दम्‌, अनुभवावः“बास्वा" 
दयावः, इति=एवंविधम्‌, एनम्‌=्अध्वगम्‌, अवादीत्‌=उक्तवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--राजा भी आइचये के साथ शिर को थोड़ा उठाकर स्वागत" 

प्रन के द्वारा (उसका) सत्कार करके “हे तीर्थेयात्रि ! किस स्थान से आ रहे हो ! 

(में तुमसे) पूछना चाहता हें कि कहाँ ओर कितनी दूर तक इस समय (हुमको। 

` जाना है ? बैठो, (थोड़ी देर) विश्राम करके कुछ अद्भुत किवदल्तियों (कथानक) 
को सुनाओ । अनेक देशों को देखने वाळे लोग निश्चय की अद्भुत वस्तु 

देखने वाले होते हैं। अचानक दर्शन, अपूर्व (नूतन) परिचय ओर अत्यन्त श 

प्रथ--इस प्रकार की कोई भी शंका (तुम्हें) नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपूर्व दुख 
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(प्रण्म वार साक्षात्कार) होने पर भी विशिष्ट प्रकार की मणियाँ अपनी,कान्ति को 
नहीं छिपाठीं । इसलिए आग्यो, कुछ देर एक स्थान पर ( बैठकर ) हम दोनों 
बातचीत के द्वारा होनेवाळे आनन्द का अनुभव करें।” इस प्रकार उस पथिक 
से बोला ॥ 


असावपि अपूर्वकौतुककथाकर्णनरसिक, श्रूयतां यद्ये वस्‌' इत्यभिधाय 
सुखोपविष्टस्यास्य समीपे स्वयमुपविश्य कथयितुमारभत ॥ 

कल्याणी - असाविति । असो = अध्वगोऽपि, हे अपूर्वकोतुककयाकर्णेनः 
रसिक--अपूर्वाणां = नूतनानां, कोतुकक थानाम्‌ = अइचयंपुर्णकथानकानाम्‌, आकर्णने= 
श्रवणे, रसिक ! =आनन्दानुभावक ! यद्चेबं (तत्‌) शूयताम्‌, इति=एवम्‌, अभ्िधाय= 
उक्त्वा, सुखेन उपविष्टस्य अस्यन्नृपस्य नलस्थ, समीपे=्पाइवे, उपविश्य कथयि- 
तुमारभत ॥ 


ज्योत्स्ना - उस पथिक ने भी “हे नूतन आचर्यपूर्ण कथाओं को सुनने का 
आनन्द छेने वाले ! यदि ऐसा है तो सुनिए” इस प्रकार कह कर सुखपूर्वक बैठे 
हुए उस राजा के समीप ही स्वयं भी बैठकर कहना प्रारम्भ किया ॥ 


अस्ति स्वर्गसमः समस्तजगतां सेव्यत्वसंख्याग्रणी- 
देशो दक्षिणदिङ्मुखस्य तिलकः स्त्रीपुंसरत्नाकरः। 
यस्मिस्त्यागमहोत्सवव्यसनिभिर्धन्यं रशून्या जने- 
रुद्देशाः स्पृहणीयभावभरिताः कं नोत्सुकं कृवंते ॥५४॥ 


अन्वबः-- समस्तजगतां सेव्यत्वसंख्याग्रणीः दक्षिणदिङमुखस्य तिलकः 
्त्रीपृसरत्नाकरः स्वगंसमः देशः अस्ति, यस्मिन्‌ त्यागमहोत्सवव्यसनिभिः धन्यैः 
जन: अशून्याः स्पृहणीयभागमरिताः उद्देशाः कम्‌ उत्सुकं न कुवंते ॥५४॥ 


कल्याणी-अस्तीति । समस्तजगतां =सकळलोकानां, सेव्यत्व संख्याग्रणी:= 
सेव्यत्वं =दशेनीयत्वं, तस्य संख्यायां = गणनायाम्‌, अग्रणीः व्=प्रमुखः, दक्षिणदिड- 
मुखस्य=दक्षिणा या दिक्‌, तस्या मुखस्य; तिलकः, स्त्रीपृ'सरत्नाकरः=स्त्रिच 
पुमांसश्चेति स्त्रीपुंपाः 'अचतुरे' -- त्यादिना अचश्रत्ययान्तो निपात्यते । स्त्रीपुंसानां 
रत्नाकरः=समुद्रः, स्वर्ग॑समःन्=देवलोकतुल्यः, देश:-विदर्भदेश इति भावा। अस्ति 
विद्यते । यस्मिन्‌=विदभंदेशे, त्यागःव्न्दानं, स एव महोत्सवस्तस्य व्यसनिभिः= 
आसक्तिमद्धि:, घन्यैः=सुक्रतिभिः, जनैः, अशून्याः=सम्पन्ताः, स्पृहणीयैः=वाञ्छनीयैः, 
भावेः=वस्तुभिः अरिताःन्= परिपूर्णाः, उद्देशा:-प्रदेशा:, कंऽजनम्‌, उत्सुकम्‌= - 
उत्कण्ठितं, न कुर्वते, सर्वानिवोत्सुकान्‌ कुवेन्तीत्यथंः | 'स्वगेंसमः” इत्युपमा, दक्षिणदिड- 
मुखस्य तिलक: 'स्त्रीपुंसरत्नाकरः? इति च रूपकम्‌ । शादुलविक्रीडितं दत्तम्‌ ।॥५४॥ 
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१०४ ] ` 'नलूचम्पूः 

ज्योत्स्ता--समस्त संसार के सेवनीय-_ दशनीय स्वानों की गणना में 
अग्रणी, दक्षिण दिशा (रूपी नायिका) के मुख पर तिळकर्वरूप, स्त्री और पुरुषख्पी 
रत्नों का भण्डारस्वरूप अथवा स्त्री और पुरुषों का समुद्रस्वरूप (और) स्वर्ग के 
विदर्भ देश) है, जिसमें दानरूपी महोत्सव के व्यसनी (अभ्यासी) 


समान (एक) देश ( न १ 
पण्यवान लोगों से सम्पन्न (और) अभीप्सित वस्तुअ से परिपूर्ण प्रदेश किसे उत्कण्ठित 


नहीं करते ? dala 
विमर्श-पथिक के कहने का . तात्पय यह ८ कि (यहाँ से) दक्षिण दिशा 


का भषणस्यरूप, अत्यन्त : दर्शनीय, -भसंख्य सत्री-पुरुषों से समन्वित, स्वर्गसमान 
स्थित विदर्भ देश, जहाँ के धर्मात्मा लोग निरन्तर दान करने में ही रत रहते हैं 
और जो सभी ईप्सित वस्तुओं को. देने. वाळा है, वह प्रदेश सभी को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेता है ॥५४॥ 
_ कथञ्चासो.न प्रशस्यते... : - 
 यत्रतरिपुरपुरस्ध्रिरोध्रतिलकहारिणा हरिविरस्बिचूडामणिमरीचिचङ्ग- 
चकोरचुम्बितचरणनखचन्द्ररचिनिचयेन भगवता सेव्यते सेव्य॒तयाऽपहसित- 
कैलासश्रीः श्रीशैल: शूलपाणिना ॥. | 
कल्याणी--कथमिति | असौटविदभ॑देश:, कथं, न प्रशस्यते=न स्तूयते, 
यत्र, त्रिपुरस्यस्टंत्रिपुरासुरस्य, पुरन्ध्रीणां =नारीणां, रोध्रतिलकं>मस्तके लोध- 
पुष्परमेन कृतं सौभाग्यसूचकं चिह्नविशेष॑ हरतीति तेन, त्रिपुररमणीवेधव्यका- 
रिणेति भावः। हरिः=विष्णुः, विर्बिः=ब्रह्मा, तयोः चूडामणिमरीचिचक्राणि == 
चूडामणिकिरणजाछान्येव चकोराः=चकोरपक्षिणः, ` तैश्चृम्बितः ८ स्पृष्टः आस्वा- 
दितरच,' ` चरणन खचन्द्ररचिनिचयः = चरणयोनेखा एव चन्दरास्तेषां रुचिनिचयः = 
कान्तिसमूहः यस्य तादृशेन, भगवता = षर्डइवयंसम्पन्नेन, शूलपाणिना  शक्छुरेण, 
- सेव्प्रतया=भोग्यतया, अपहसिता=तिरस्कृता, कैलासस्य--कैला साख्यगिरे:, श्रीः= 
शोभा येन सः, श्री शेल: = तदाख्यो गिरिः, सेव्यते=अधिष्ठीयते । मरीचिचक्रे चकोः 
रत्वारोपो नखे चन्द्रत्वारोपे निमित्तमिति परम्परितङूपकम्‌ । अपहसितकैलासश्री- 
रित्यत्र व्यतिरेकः ॥ 

,ज्योत्स्ता--और यह विदर्भ देश प्रशंसनीय भी क्यों न हो; जहाँ त्रिपुरासुर 
की स्त्रियों के लोध्पुष्परस से किये गये सोभाग्यसूचक तिलक (सिन्दुर) का अपहरण 
करने वाले अर्थात्‌ उन्हें वैधव्य प्रदान करने वाळे विष्ण तथा ब्रह्मा के मुकुटों के किरण 

. रूपी चकोर पक्षी के द्वारा. चुम्बित चरणनखरूपी र के कान्तिसमूह के समातं 
' भा तरस्कृत करने-वाला-श्रीशैल नामक पवेत विद्यमान है। 
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प्रथम उच्छूवास: [ १०५ 
विमशँ:--प्रक्कत गद्यखण्ड में. भगवान झा 

र चे शकर द्वारा पूर्व में किये गये 

त्रिपुरासुर-बध को इ गित करते हुए विष्णु और ब्रह्मा से उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित 

की. गई है; साथ ही भगवान्‌ शंकर द्वारा सेवनीय होने के कारण श्रीशक पर्वत को 

भी कॅलास से श्रेष्ठ बताया गया है और उस श्रीशैल पर्वत के विद देश में 

स्थित होने के कारण वह देश भी सर्वाधिक प्रशंसनीय है, यह स्पष्ट किया गया है ॥ 


यत्र च विकचविविधवनविहारसुरभिप्तमीरणान्दोलितकदलोदळव्यजन- 
वीज्यपाननिवुवतविनोरलेदविद्रावणनिद्रा छुद्र विडमिथनसनाथपरिसरा: सर- 
सघननिचुलतळचछच्चकोरवक्रवाककूलकपिञ्जलमयूरहारिण्यो नाकलोक- 


कमनीयतां कलयन्ति कलमकेदारसाराः सरससहकारकारस्कराः 
कावेरीतीरभूमयः ॥ 


कल्याणी-यत्रेति | यत्र--विदर्भदेशे च, विकचेषु=विकसितेषु, विवि- 
धेषु=अनेकप्रकारेषु, वनेषु-काननेषु, विहारेण=सञ्चारेण, सुरभिः=सुगनधयुक्तः यः 
समीरणः=पवनः तेन आन्दोलितानि=सञ्चालितानि, कदलीदलानि=रम्भापत्राण्येव 
व्यजनानिन्तालबुन्तानि तैः वीज्यमानानि=्वायुभिः शीतलीक्रियमाणानि अतएव 
निधुवनविनोदखेदविद्रावणेन>सुरतक्रीडाजंनितश्रमापनोदेन, निद्रालूनि = सयानानी- 
त्यर्थेः । यानि द्रविडमिथुनानिन्द्रविडद्वन्द्वानि, तैः सनाथाः=युक्ताः, परिसराः=प्रदेशाः 
यासु ता; । सरसाः=स्निग्धाः, घनाः=निविडाः, ये निचुलाः=निचुलास्यदक्षाः तेषां 
तले=अध.प्रदेशे, चलद्भिः=सञ्चरद्भिः, चको रेः=चक्रवाककुलैः, कपिञ्जलँ:-चातकै:, 
मयूरै:=हारीतैश्च, हारिण्यः=मनोहृराः, कलमकेदारसाराः= धान्यक्षेत्मंहत््वपर्णाः, 
सरसा:=हरिताभाः, सहकाराः=रसालपादपाः, कारस्कराः=किस्पाकवरुक्षाइच, यत्र 
ताः; कावेरीतीरभ्ूमयःम्कावेरीसरित्तटभूवः, नाकलोककमनीयतां=्स्वगंलो क- 
रामणीयकं, कलयन्ति=्धारयन्ति । अनत्रान्यस्य धमं कथमन्यो वहत्विति कावेरीतीर- 
भूमीनां  नाकलोकगतकमनीयताकलनमसम्भवात्तत्कमनीयतासदृशीं कमनीयता- 
सवगमयत्कावेरीतटशूमीनां नाकलोकस्य च बिम्बभ्रतिबिम्बभावं बोधयतीत्यसस्भव- 
इस्तुसम्ब न्धनिद्शे ना ॥। 


ज्योत्स्ता आर जिस (विदर्भ) देश में विकसित अनेक प्रकार के वनों में 
सञ्चरण करती हुई सुगन्धयुक्त वायु के द्वारा आन्दोलित केले के पत्ररूप पंखों से 
कौ जा रही हवा द्वारा निधुवन (सुरत्यापार) के कारण उत्पन्न थकावट को 
ईर करने से निद्रा के वशीभूत द्रविड्युगलों (द्रविड स्त्री-पुरुषों) से समन्वित 
भदेश (तथा) सरस (चिकने) एवं घने निचुळ-(बेंत)-वक्षों के नीचे सञ्चरण करते 
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१०६ ] नलचम्पुः 
हुए चकोर, चक्रवाक, चातक और मय रसमूहो के कारण मनोहर, करम (धान) के 
खेतों के कारण महत्त्वपूर्ण, सरस आम्र तथा कारस्कर नामक वृक्षो से युक्त कावेरी 


नदी की तटभूमि देवलोक की रमणीयता को धारण करती है ॥ 


कि बहुना-- 4 
अस्तु स्वस्ति समस्तरत्ननिधये श्रीदक्षिणस्ये दिशे 
स्वर्गस्पधिसमृद्धये हृदयहुद्गोदावरी रोधसे । 
यत्र त्रस्तकुरङ्गका्भंकदृशः  संभोगलीलाभुवः 
सौख्यस्यायतनं भवन्ति रसिकाः कन्दरं शस्त्रं स्त्रिय: ॥५५॥ 

अन्वयः (कि बहुना) स्वगेस्पधिममृद्धये हृदयहृद्गोदावरीरोधसे समस्तः 
रत्ननिधये श्रीदक्षिणस्यै दिशे स्वस्ति अस्तु । यत्र स्त्रियः त्रस्तकुरद्धकाभंकदृश: 
सम्भोगलीलाभुवः सौख्यस्य आयतनं कन्दपंशास्त्रं रसिकाः अवन्ति ॥५५॥। 

कल्याणी--विदर्भवर्णेनमुपसंहरन्नाह- अस्त्विति । स्वगंस्पधिसमृद्धये-- 
स्वगंस्पधिनी = स्वर्गेलोकप्रतियोगिनी, समृद्धिः=सम्पद्‌ यस्यास्तस्यै, हृदयह्ृद्‌= 
चित्ताकषंकं, गोदावरीरोधः = गोदावरीसरित्तटप्रदेशः यस्यां तस्यै, समस्तरत्न- 
निधये-समस्तानि यानि रत्नानि=्जगदुत्क्ृषटवस्तूनि, तेषां निधये=निधान- 
भूताये 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते’ इति मल्लिनाथ: । श्रीदक्षिणस्ये 
दिशे, स्वस्त्यस्तु ष्= कल्याणमस्तु । 'नमःस्वस्ति'-इत्यादिना चतुर्थी । यत्रच्यस्यां 
दक्षिणस्यां दिशि, स्त्रियः=रमण्यः, त्रस्तानांम्भीतानां, कुरङ्गकाभंकाणां == मृगः 
शावकानां, दृश इव दृशः=नयनानि यासां तादृश्यः, संभोगलीलाभुवः=विलासक्गीडा- 
भुमय:, सोल्यस्य-पुखस्य, आयतनं=ग्रहमू, कन्दपशस्त्रंस्कामदेवस्यायुधं, रसिकाः= 
रसज्ञाइच भवन्ति । उपमारूपकोल्लेखानां संकरः । शादुलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥५५॥ 

ज्योत्स्ता--अधिक कहने से क्या लाभ; स्वर्ग से स्पर्धा करने वाली सम्पदा 
से समन्वित, चित्ताकर्षक गोदावरी नदी की तटभूमि तथा समग्र रत्नों के भाकर- 
स्वरूप उस दक्षिण दिशा का कल्याण हो, जहाँ की भयभीत मृगशावको के समान 


नयनों वाली स्त्रियाँ सुरतक्रीडा का आधार, सुख का घर, कामदेव का शस्त्र 
(बाण) और रसिक हुआ करती हैं ॥५५॥ 


दारबिन्दद्यस्थ र र शोणमरीचिचयबहलकूडकुमानुलेपपल्लवितपा- 
रविच्दद्रयस्य क्रोचभिदो भगवतः सुगम्धिगन्धमादनाधिवा सिनः स्कन्द” 
देवस्य दशंनाथेमितो गतवानस्मि | के 


मा वि निवर्तमानेन क्वचिदेकस्मिन्नध्वरोधिनि न्यग्रोधपादपते 
श्रान्तेन विश्राम्यता मया धूयतां यदाश्चर्यंमालोकितम्‌ ॥ 
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प्रथम उच्छ्वासः [ १०७ 


कल्याणी-तत्रेति । त त्र=विद्भदेशे, प्रणतानांर्‌नमस्कुर्वतां, सुरासुराणां- देवदान-- 
वानां, शिरसां=मस्तकानां, शोणमरीचिचया:=रक्तकिंरणसमूहा एव वहुलकुङ्कुमा:=- 
प्रचुरकेसराः, तेषाम्‌ अनुलेपेन=चचंया, पह्लवितं=किसलयितं, पादारविन्दद्वयं >चरण- 
कमरूयुगळं यस्य तस्य, सुगन्धिगन्धमादनाधिवासिनः--सुगस्धि=शचोभनगन्रयुक्तं; 
गन्धमादनं =तस्नामानं गिरिम्‌, अधिवसतीत्येवंश्षीलस्य, भगवतः = षडैश्वयंसम्प-. 
नतस्य, फ्रौञ्चभिदः=क्रोञचपवंतविदारणस्थ, स्क्रन्ददेवस्य--स्वा मिकात्तिकेयस्य, 
दर्शनार्थम्‌, इतः= अस्मात्‌ स्थानात्‌, गतवानस्मि । तस्माच्च=ततश्च, निवर्तमानेन=ः 
प्रत्यागच्छता, क्वचित्‌=कृत्रच्रित्‌, एकस्मिन्‌, अध्वानं=मागं, रुणद्धि=आच्छादयति,. 
स्वविस्तारेणेत्येवशीले न्यग्रोधपादपतले=वटदृक्षस्याधःमुमौ, दीर्घाध्वश्वात्तेन--- 
दीर्घेण, अध्वना=मार्गेण, श्रान्त:"श्रान्ति गतस्तादृशेन, विश्राम्यता=विश्चामं कुवंता,. 
मया, श्रूयताम्‌=आक्ण्येताम्‌, यदाश्चर्यम्‌, आलोकितं=दृष्टम्‌ । मरीचिचये कुङ्क्‌ः- 
मत्वारोपाद्रूपकम्‌ । पादारविन्देत्युपमा । तयोरङ्गाञ्जि भावेन संकर: ॥ 
ज्योत्स्ता--उस विदर्भ देश में प्रणाम करते हुए देव-दानवों के मस्तकों' 
के लाल किरण-समूहरूप प्रचुर कुंकम (केसर) के अनुलेप से पल्लवित (सुकोमल): 
चरणकमलों वाले, सुगन्धित गन्धमादन पर्वत पर निवास करने वाले, क्रौञ्च पर्वत 
का विदारण (भेदन) करने वाळे भगवान्‌ स्कन्ददेव (कात्तिकेय) का दर्शन करने के 
लिए (मैं) यहाँ से गया था और वहाँ से लौटते हुए किसी जगह मार्ग को अवरुद्ध 
करने वाले (समस्त मागं को आच्छादित करने वाले) एक वटवृक्ष के नीचे लम्बा" 
रास्ता (तय करने) से थका हुआ होने के कारण विश्राम करते समय मैंने जो” 
आश्चर्ये देखा, उसे सुनिये ॥। 


अतिळलिंतपदविन्याससारसाधुसिन्धुरवधूस्कन्धमधिरूढ़ा, प्रौढ़सखी-- 
सहायप्राया; प्रान्तपतच्चार्चामरमरुन्ततितालकवल्छरी, कर्णेकूवलयाल ङ्का-- 
रधारिणी, रुचिररुचिमच्चरणनपुरा, पुरःसरसरागगान्धविककण्ठकन्दरविः- 
निःसरत्सरसगीतप्रेङखोळनभ्रयोगेषु दत्तावधाना, नेत्रे मनाग्‌ मीलयन्ती, 
ध्रियमाणमायूरातपत्रमण्डला, मण्डलितमदनचापचक्रवक्रभूः भूपालपुत्रिकाः 
कापि क्वापि कृतोऽप्युच्चलिता तदेव न्थग्रोधपादपच्छायामण्डपमशिश्रियत्‌ ॥ 

कल्याणी -अतिललितेति । अतिललिताः= अतिकमनीयाः, पदवि=- 
च्यासाः=पादविक्षेपाः एव सारः मुख्यगुणः यस्याः तादृशी, या साधुसिन्धुरवधूः=ः 
प्रशस्तकरिणी, तस्याः स्कन्धं=पृष्ठदेशम्‌, अधिरूढ़ा, भ्रोढ़ाः=वयस्काः, सख्यः=` 
गल्यः,-सहायाः प्रायेण यस्या; तादशी, प्रान्तयोः=पाइवेयोः, पततो :=वीज्यमानयोः, 
चारुचामरयो:=सुन्दरबारव्यजनयोः, मर्ता=्वायुता, नतिता=्नूत्यं कारिता, 
आन्दोलितेति यावत्‌ । अलकवल्लरीन्केशलता यस्याः सा तथोक्ता, कणेयोःन 
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"०८ ] 'नलचम्पु: 


*श्रवणप्रान्तयो:, कुवलयंन््तीलकमलमेव अळङ्कारः=भूषणं तद्धारिणी, . रुचिरो= 
-रम्पौ च, रचिमन्तौ च=कान्तिमन्तो च, चरणयोः = पादयोः, न्‌पुरोऽमञ्जीरी यस्याः 
-सा तथोक्ता, पुरःसराः=भग्रागमिनः, सरागा: =रागयुक्ता- ये गान्ध शिका--शायकार तेषां 
-कण्ठकन्दरात्‌=गलयह्वराद्‌ विनि:स रतां=निगंच्छतां, सरसगीतानां >«*मधुरगानानां, 
-्ेङ्गोलनप्रयोगेषु=आरोहावरो हुप्रयोगेषु, दत्तावधाचा = कृतमनोयोगा, नेत्रेस्नयने; 
मनाग =ईषत्‌, मीलयन्ती=मूकुलयन्ती, आनन्दनिमग्ततयेति भावः । | प्रिय माणं५ 
“धार्यमाणं, मायूरं=मयूरपिच्छनिमितम्‌, आतपत्रमण्डल =छतरचक्रवाल यस्याः सा 
तथोक्ता, मण्डलितं = चक्रीकृतं, मदनच पपचक्र =कामदेवधनुमंण्डलं, तद्वत्‌ वक्रे = 
-कुटिले, भ्रुवौ यस्याः सा तथोक्ता, कापिः्काचित्‌, भूपालपुत्रिका= राजक्या, 
न्कृतोऽपिन्क्रस्मादपि स्थानात्‌, कवापि= कुत्रचित्‌ स्थाने, उच्चलिता==प्रस्थिता; तदेव 
-न्यग्नो धपादपच्छायामण्डपंन्वटबृक्षच्छायावितानम्‌, अशिश्रियत्‌==असेत्रत, तत्रागम- 
"दित्यर्थः ॥ 
ज्यत्स्ना-अत्यन्त कमनीय पदविन्यासरूप मुख्य गुण से उत्तम सिन्धूरवधू 
(हस्तिनी) के कन्धे पर आरूढ़ अर्थात्‌ हस्तिनी की चाल को भी मात करने वाली, 
"आयः वयस्क (सयानी) सखियों रूप सहायिकाओं वाली, पाइवं भाग (अगल-बगल) 
“से डुलाये जाते हुए सुन्दर चेंवर की हवा से नृत्य करती हुई (उड़ती हुई) केशपाशों 
“बाली, कानों में कमलरूपी आभूषण को धारण करने वाली, सुन्दर तथा कान्तिमानु 
“चरणों में नुपूरों को पहनने वाली, आगे-आगे चलते हुए मधुर रागयुक्त गायको के 
-कण्ठरूपी कन्दरा (गुफा) से निकलते हुए मधुर गीतों के आरोह-अवरोह प्रयोगों में 
दत्तचित्त, (आनन्द-निमरन होने के कारण) नयनों को थोड़ा-थोड़ा मूंदती हुई, मयूर 
“कै पंखों से निमित. छत्र को धारण की हुई, कामदेव के मण्डलाकार (टेढे) घनुरमण्डल 
“के समान कुटिल भोहों वाली, कहीं से आई हुई कोई राजकुमारी ने किसी स्थान के 
“लिए जाते समय उसी वटवृक्ष के छायामण्ड्प का आश्रयण. किया अर्थात्‌ उसी वटवृक्ष 
के नीचे छाया में विश्राम करने हेतु बैठ गई ॥ 


ताञ्चालोक्य चिन्तितवानस्मि विस्मितमनाः-- 
कि लक्ष्मीः स्वयंमागता मुररिपोर्देवस्य वक्षःस्थलात्‌ 
कोपात्पत्युरुतावतारमकरोद्‌ देवी भवानी भवि। 
व्यामाम्भोजसदृक्षपक्ष्लचलन्नेत्रामिमां पश्यतो 
धातस्तात करोषि किं न बदने चक्षुःसहस्र मम ॥५६॥ 


र अन्वयः- देवस्य मुररिपोः वक्षःस्थळात्‌ स्वयं लक्ष्मी: आगता किमु ? उत 
पत्युः कोपात्‌ देवी भवानी भुवि अवतारम्‌ अकरोत्‌ । हे तात धातः ! इयामाम्भोः 


जजसदक्षपक्ष्मलचलतु नेत्राम्‌ इमां पश्यतः मम वदने चक्षुःसह्र कि न करोषि ।।५६॥ 
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प्रथम उच्छवास: [ १०९: 


कल्याणी-विस्मितमना अध्वयो यच्चिन्तितवान्‌ तदेव कथयति-किमिति + 
देवस्य=भगवतः; मुररिपो:>मुरारेविष्णो:, वक्षःस्थलात्‌=्वक्षःप्रदेञ्ात्‌, “खपेरे- 
शारिः वा विसगेलोपो वक्तव्य:' इति वातिकेन विसगंलोपे 'वक्षस्थलू” इत्यपि भवति । 
स्वयं=साश्ात्‌, लक्ष्मीरागता किम्‌ ? उत=अथवा, पत्युन्भर्तु; शिवस्य । कोपात्‌= 
क्रोधाद्धेतोः, देवी भवानी = पार्वती, भुवि = पृथिव्याम्‌, अवतारमकरोत्‌=अवातरत्‌, 
अवतीर्णा । हे तात घातः=पूज्य पितामह ! स्या माम्भोजसदुशे=नीलकमखोपमे,. 
पक्ष्मले = = पक्ष्मयुक्ते च चलती =चनवले, नेत्रे=नयने यस्थाः तादृशीम्‌ इमां = 
कन्यकां, पश्यतः=अवलोकमानस्य, मम, वदने=मुखमण्डले, चक्षु:सहत्न >सहसने त्रा णि,. 
कि न करोषि-कूतों न विदधासि, येनैनां सम्यगवलोकयेयमिति भाव: | किमियं 
लक्ष्मीर्त भवानीति सन्देहात्‌ सन्देहालङ्कारः । श्यामाम्भोजसदृश्षेत्यादौ उपमा.. 
लङ्कारः । तयोः परस्परनैरपेक्ष्येण स्थितेः संसृष्टिः । शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।।५६।। 


ज्योत्स्ना--मोर उसे (राजकुमारी को) देखकर आश्चयंचकित मैं विचारः 
करने ल गा--क्या (यह) भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थल से (उठकर) स्वयं लक्ष्मी आः 
गई हैं, अथवा पति के क्रोध के कारण देवी पावंती ने ही पृथ्वी पर अवतार धारण 
कर लिया है ? हे पूज्य पितामह ! नीलकमल के समान पक्ष्मों (पलकों) से युक्त 
नयनों वाळी इस (राजकन्या) को देखते हुए मेरे मुखमण्डल पर (आप) हजार आँखें 
क्यों नहीं बना देते (जिससे कि मैं इस राजकन्या को भली-भाँति देख सके 1) ॥५६॥. 

अपि च- 

इन्दोः सौन्दयंमास्यै कलयति कमलस्पधिनी नेत्रपत्रे 

कालिन्द्याः कुन्तलाली तुलयति विभवं भव्यभड्ध स्तरड : । 

तस्याः कि इलाघ्यतेऽन्यत्सुभगगुणनिधेः काप्यपूर्वेव यस्याः 

पुष्पेषोर्वेजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी योवनश्रीः ॥५७॥. 

अन्वयः--(अपि च) आस्यम्‌ इन्दोः सोत्दयं कलयति नेत्रपत्रे कमलस्पधिनी, 
कृन्तळाळी भव्यभङ्गौः तरङ्गौः कालिन्द्याः विभवं तुलयति । सुभगगुणनिधेः तस्याः 
अन्यत्‌ कि इलाघ्यते, यस्याः पुष्पेषोः वेजयन्ती युवजनोन्मादिनी कापि अपूर्वा एव 
यौवनश्रीः जयति ॥५७॥ [ 


कल्याणी -इन्दोरिति । किञ्च आस्यं-मुखमू, इन्दोः=चन्द्रमसः, सोन्दयं= 
कान्ति, कलयति=धारयति, नेत्रपत्रे=नयनदले, कमलस्पधिनी--कमलेन स्पधते=स्पर्धाः 
कुर्वाते इत्येवंशीले, कृन्तलालीः=्केशराजिः, भव्यार्रमणीया, भङ्गाःन्भङ्गयः येषां 
पाइृशैः तरङ्ग: =लहरीभिः, कारिन्द्याः=्यमुनायाः,. विभवंन्सम्पदं, सोन्दर्येमिक्ति | 
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"यू१० |] 'नलचम्पुः 
व्यावत्‌ । तुलयति=तिरस्करोति । सुभगगुणनिधेः-प्रशस्तगुणनिधानभूताया: तस्याः 
अन्यत्‌=अधिकं, कि, इलाघ्यते= प्रशस्यते, ` यस्याः; पुष्पेषोः=कृसुमशरस्य, कामदेवस्ये- 


-त्यर्थः । वैजयन्ती=पताकारूपा, 'युवजनो मादिनी =्युवकानामुस्मादयित्री, कापि 
-काचिदपि, अपूर्वेव-छोकोत्तरेव, यौवनश्रीः ==तारुण्यशोभा, जयतिन्सर्वोत्क्षेण 
म्वतँते । ूर्द्धिऽमम्भवढ्ृस्तुसम्बन्धनि दशना द्वयम्‌ । यौवनश्चियां बेजयत्त्यारोपाद 
-ख्पकम्‌ । तेषां परस्परनैरपेक्ष्येण संस्थितेः संसृष्टिः । रा बृत्तम्‌, तल्लक्षणं 
-्यथा---“म्रभ्वैर्याचां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ ।' इति ॥५७॥ 


ज्योत्स्ना--और भी; (इस राजकन्या का) मुख चन्द्रमा की कान्ति अथवा 
सौन्दर्य को धारण कर रहा है, दोनों आँखें मानों कमळ से स्पर्धा कर रही हैं, 
-क्ेशराशि रमणीय आवर्तो वाली तरङ्गों (लहरों) से समन्वित कालिन्दी (यमुना) 
क्के ऐशवय (सौन्दये) से बराबरी कर रही हैं अर्थात्‌ इसके बाल सुन्दर आवतेंयुक्त 
-तरङ्गों वाळी यमुना के समान हैं । समस्त गुणों की आकरस्वरूपा उस (राज्यकन्या) 
"की अधिक क्या प्रशंसा की जाय, जिसकी योवनश्री कामदेव की पताकास्वरूपा, 
-युबकों को उन्मत्त बना देने वाली लोकोत्तर है। अर्थात्‌ उस राजकन्या का अपूर्व 
यौवन जो कि युवकों को उन्मत्त बना देने के लिए पर्याप्त है, साक्षात्‌ कामदेव के 
“यताका के समान ही है ।।५७।। 


अपि च- 
आकारः स॒ मनोहरः स महिमा तद्वैभवं तद्वयः 
सा कान्तिः स च विस्वविस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः । 
`एकेकस्य विशेषवर्णनविधौ तस्याः स॒ एव क्षमो 
“यस्य स्यादुरगप्रभोरिव मुखे जिह्वासहरूद्वयम्‌ ।।५८॥ 
'अन्वय:--(अपि च) सः मनोहरः आकारः, स महिमा, तद्‌ वैभवं, तद्‌ 
बयः, सा कान्ति;, स च विश्वविस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः । तस्याः एकैकस्य 
विशेषवर्णनविधौ स एव क्षमः यस्य मुखे उरगप्रभोः इव जिह्वासहस्द्वयं स्यात्‌ ॥५८॥ 
कल्याणी-आकार इति। सः=तादृशः, मनोहरः=मनोरमः, आकारः= 
भाकृतिः:, सः महिमा=माहात्म्यं. तद्‌=तादृक्‌, वैभवं=सम्पत्तिः, तद्‌=तादृक्‌, वयः= 
नवयौवनम्‌, सा>तांदुशी, कांन्तिः=सोन्दर्यमू, स च=तथा विइवविस्मयकरः=सवे- 
घामाइचर्यकरः, = 1 - त 
सौभाग्यभाग्योदयः--सौभाग्यं-लालित्यमेव भाग्यं, तस्य उदयः 


क | तस्या:-राजकन्याया:, रकैकस्य=प्रतयेकस्य, विश्षेषवर्णनविधी 
ण वर्णनकर्मणि, स एव क्षम: >समर्थे:, यस्यरजनस्य, मुखे-वक्त्रे, उरगप्रभो;” 
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भ्रथमउच्छवास: [ १११ 


शेषनाग स्थ इव, जि्वासहस्द्वयं=रसनासहुस्तयुगलम्‌, स्याद्‌न्भवेत्‌ । सम्भावना- 
ऽळङ्कारः । उरगध्रभोरिवेत्युपमा । तयोरङ्गाङ्भिभावेन सङ्करः । शादुंलविक्रोडितं 
बुत्तम्‌ ॥५८॥ 

ज्योत्स्ना -और भी; वह मनोहर आरक्त, वह महिमा, वह ऐश्वयं, वह 
अवस्था, वह कान्ति (सौन्दर्य) और सम्पूर्ण संसार को आइचयंचकित करने वाला 
वह सौभाग्यरूपी भाग्योदय । उस राजकन्या की उपयुक्त प्रत्येक (विशेषताओं) का 
वर्णन करने में वही समर्थ हो सकता है, जिसके मुख में शेषनाग के समान दो हजार 
जिह्वाय हों । 

आशय यह्‌ है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसकी उपर्युक्त समस्त 
विशेषताओं का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, अतः मैं (पथिक) भी उसका वर्णेन 
नहीं कर सकता ।।५८।। 


सापि यथा त्वमिदानीं मामिह पृच्छसि तथार्घपथमिलितं कच्चिदुदी- 
चीनीनमध्वगं दक्षिणस्यां दिशि प्रस्थितमादरेण पृच्छन्ती मृहृतंमिव तत्रैव 
विश्रमितुमारभत । 


श्रृतश्चायं मयापि तेन तस्याः पुरः कस्यचिदुदीच्यनरपतेः इलाध्य- 
सानकथावशेषालापः ॥ 


कल्याणी - सापीति । सा=्राजकम्यापि, यथा=>येन प्रकारेण, त्वं न्=राजा, 
इदानीं = सम्प्रति, इहज-अत्र, मां पृच्छसि, तथा=तेन प्रकारेण, अर्धपथमिलितमु-- 
अर्धपथे-अधंमार्गे, मिलितं=सङ्गतं, कञिदुदीचीनम्‌=उत्तरदिग्वासिनं, दक्षिणस्यां 
दिशि, प्रस्थितम्‌ = उच्चलितम्‌, अध्वगं=्पाम्थम्‌, आदरेण पृच्छन्ती, मुहूतेमिव = 
क्षणमिव, तत्रैव विश्रमितुं= विश्रामं कर्तुम्‌, आरभत। श्रुततच5आकर्णितरच, 
मयापि, तेन= पान्थेन, तस्याः=राजकन्यायाः, पुरः= अग्ने, कस्यचित्‌, उदीच्य- 
नरपते:= उत्तरदिग्वतिनो भूपालस्य, अयं = वक्ष्यमाणः, इल्लाष्य्रमानकथायाः = प्ररा- 
स्यमानकथानकस्य, अवशेषालापःच=अवशिष्टसंलापः ॥ 

ज्योत्स्ना --जिस प्रकार इस समय यहाँ पर आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसी 
प्रकार आधे रास्ते में मिळे हुए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने वाळे पथिक से 
वह्‌ (राजकुमारी) भी आदर के साथ पूछती हुई कुछ देर के लिए वहीं (वटबुञ्ज 
के नीचे) विश्राम करने छगी । मैंने भी उस पथिक के द्वारा (उस राजकुमारी के) 
आगे (कहे जाते हुए) उत्तर दिशा में स्थित किसी राजा की प्रशस्यमान कथा के 
अवशेष (भाग) को सुना । अर्थात्‌ पथिक द्वारा कही जाती हुए उत्तर दिग्वर्ती 
राजा को प्रशंसनीय कथा के कुछ अंशों को सुना ॥ 
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तस्मिन्स्मितमुखे यूनि  यूपदी थे भुजद्वये । 
ते धन्या न्यपतन्येषां कन्दपंसदृशे' दृशः॥५९॥ 
अन्वयः--स्मितमुखे यूपदीर्घभुजद्वये कन्दपंसदृशे तस्मिन्‌ यूनि येषां दृशः 
न्यपतन्‌ ते धन्याः ।।५९॥। डे ५५३ 


कल्याणी - तस्मिन्निति। स्मितम्‌=ईषद्धास्ययुक्त, प्रसन्नमिति यावत्‌ । 
मुखम्‌=आननं यस्य तस्मिन्‌, यूपदीर्घभुजद्वये-यपवद्‌-्यज्ञस्तम्भवद्‌, दीघे=विशाळं, 
भुजद्व यं=बाहुयुर'छं यस्य तस्मिन्‌, कन्दपंसदुशे=कामदेवसमे, तस्मिन्‌ यूनि=त रुणे, 
येषां=>जनानां, दृशः=नयनानि, न्यपतन्‌=अपतन्‌, ते=पुरुषाः, ` धन्याः = 
पुण्यवन्तः । यूपदीषंत्यत्र कन्दर्पतदुश इत्यत्र चोपमालङ्कारः । द्वयोः सङ्करः | 
अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ॥५९॥ 
ज्योत्स्ता--थोड़े-थोड़े मुस्कुराते हुए मुख वाले ओर यज्ञस्तम्भ के समान 
लम्बी भुजाओं वाले कामदेव के समान सुन्दर उस (उत्तर देश में विद्यमान) युवक 
पर जिनकी निगाहें पड़ी हों, वे (आँखें) धन्य हैं ॥५९॥ 
कि बहुना- 
सा त्वं मन्मथमञ्जरी स च युवा भृद्धुस्तवेवोचितः 
₹लाघ्यं तङ्भवतोः किमन्यदपरं कि त्वेतदाशास्महे। 
भाग्येयोग्यसमागमेन युवयोर्मानुष्यमा णिक्ययोः 
श्रेयानस्तु विधेविचित्ररचनासंकल्पशिल्पश्नमः ॥६०॥ 
अन्वय:--सा त्वं -मन्मथमञ्जरी, स च युवा तवैव उचितः भृङ्गः, तत्‌ 
भवतोः अन्यत्‌ कि इलाघ्यम्‌, किन्तु अपरम्‌ एतत्‌ आशास्महे यद्‌ भाग्यः मानुष्यः 
माणिक्ययोः युवयोः योग्यसमागमेन विधेः विचित्ररचनासङ्कुल्पशिल्पश्रमः श्रेयान्‌ 
भर्तु ॥६०॥ 
कल्याणी सेति। सा त्वं=एतादृशी त्वम्‌, मन्मथमञ्जरी-कन्दर्पलता, स 
च, युवा=्तरुणः, तवेव = त्वदेव, उचितः = योग्यः, भृङ्गःम्=मधृपः, ततुरूतस्माद, 
भवतः=युवयोः, अन्यत्‌=अपरं, कि रलाघ्यं = प्रशस्यं, कितु-तथापि, अपरम्‌= अन्यत्‌, 
जबाला यद्‌ भाग्येः=देवात्‌, मानुष्यमाणिक्ययोः=मानवसमुदा- 
यत्र तादृशः Moser er ० 
: ° ०२ शैयान्‌=भतिशयप्रशस्यः, सफल इति यावत्‌, 


अस्तृ=भवतु । समालङ्कारः, रूपकं न 9४ ४ 
त्तम ॥६०॥ . ङ्कारः, रूपकं च तदङ्गमिति तयो: सङ्करः । (लाईव 


५ 
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ज्योत्स्ना -- अधिक कहने से क्या लाभ; 


इस प्रकार की तुम कामदेव की मञ्जरी हो ओर व; युवक (मञ्जरी के 
पराग का पान करने वाले) भ्रमर के समान तुम्हारे ही योग्य है। तम दोनों के 
विषय में अन्य क्या प्रशंसा की जाय ? फिर भी हम केवल इतनी हो भाशा करते 
हैं कि भाग्य से मानव-समुदाय के रत्नस्वरूप तुम दोनों के औचित्यपूर्ण मिलन से 
भगवान्‌ प्रजापति द्वारा अपूर्व निर्माण के प्रतिज्ञार्पी शिल्प (रचना) में किया गया 
अतिशय परिश्रम सफल हो ॥६०॥ 


तन्न जाने स कः सुकृती तेन तस्याः श्रवणादेवोल्ल - 
ततम्भितांशुकायाः पुरो विस्तरेंणैवं वणित: ॥ bs i 
कल्याणी-तन्नेति । तत्‌=तस्मात्‌, न जाने=न वेद्मि, सकः सूक्ृती=पुण्यवान्‌ 
तेन=अध्वगेन, श्रवणादेव=आकर्णेनमात्रेण, दर्शन तु दूरे तिष्ठत्विति भावः | 
उल्लसन्तः=उद्गच्छन्तः, बहुला:-समधिका:, ये पुछकाङ्कुराः=रोमाञ्चप्ररोहाः तेः 
उत्तम्भितंन्सं धृतम्‌, भंशुकंम्वसनं, यस्यास्तथोक्तायास्तस्याः, पुरःष्अग्ने, विस्तरेण= 
विस्तारङ्रमेण, एवम्‌==इत्थम्प्रकारेण, वणितः=प्रशंसितः ।। 
ज्योत्स्ना--(छेकिन) मैं नहीँ जानता कि वह कोन पुण्यात्मा हे (निसके 
बारे में) उस पथिक के द्वारा श्रवण-मात्र से ही वह राजकुमारी अत्यन्त उल्लास 
के कारण इतनी अधिक रोमाञ्चित हुई कि उसके वस्त्र तक ऊपर उठ गये। 
(उस पथिक ने) उसके आगे विस्तार से इस प्रकार वर्णन किया ॥ 


न च मयापि विस्मयविस्मृतविवेकेन केयं कस्येयं कुत्र कुतो वा प्रस्थितेति 
भइनाग्रहः कृतः । केवलमदुष्टपुवंरूपोत्पत्नाकस्मिककोतुकातिरेकास्तमित- 
समस्तान्यव्यापारेणेकाग्रतया' ग्रहनिरुद्धेनेवान्धेनेव मूकेनेव मूच्छितेनेव विषः 
विधूणितेनेव स्तोभस्तम्भितेनेव गतायामपि तस्यां तेनाध्वनीनेन सह तत्रेव 
न्यग्रोधतरुतले सुिरमासितमासीत्‌ ॥ 

कल्याणी-न चेति । न च, विस्मयेन=आश्चर्थेण, विस्मृतः विवेक:-कत्तंव्या- 
कत्तव्यज्ञानं येन तथाविधेन, मयापि, केयं=किमभिधेयेयं, कस्येये=कस्य महानुभावस्य 
कन्येयं, कुत्रञ्कस्मिनु स्थाने, कुतो वा=कस्मात्स्थाचाद्वा, प्रस्थिता=उच्चलिता,इति= 
एवं, प्रइनाग्रह:-पृच्छोद्यम:, क्ृतः=विहितः। केवलं, न पुवं दृष्टमित्यदुष्टपुव, तेन 
ख्पेण=सोन्दयेण, उत्पन्नः=सञ्जातः, यः आकस्मिकः=तात्कालिकः, कोतकातिरेकः= 
कुतूहलातिशय: तेन अस्तमिताः=परित्यक्ताः, समस्ताः=सकलाः, अन्यव्यापाराः=्= 
इतरकार्याणि यस्य तेन, एकाग्रतया=एकतानतया, ग्रहनिरुद्धेनेव-- ग्रहः=सूर्यादिकः, 


नल °-— टु 
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पीडाकरः, पिशाचवर्गविशेषों वा, तेन निरुद्धेन-गृहीतेनेव, अन्धेनेव, मू केनेव=भुढेनेव 
मोहापन्तेव वा, मूच्छितेनेव=्चेतनारहितेनेव, विषविधूणितेनेव-विषेण=गरेन, 
बिघणितः= भ्रान्तः तेनेव, स्तो भस्त म्भितेनेव- स्तोभः=जाइथ', तेन स्तम्भित:=स्तब्धी- 
कृतः, तेनेव, तस्यां=राजकन्यायाँ, गतायामपिङप्रस्थितायामपि, तेन अध्वनीनेन= 
वान्येन सह; अध्वनोऽलंगामीतिविग्रहें अध्वन्‌ शब्दात्‌ 'अध्वनो यत्खो' इति खः; 
तस्येनादेशः, “आत्माध्वानौ खे? इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । तत्रैव=त स्मिन्नेव 
स्थले, न्यग्रोधतरुतले=वटबुक्षतले, सूचिरं=्दी्घेकालपर्येन्तम्‌, आसितम्‌= 
उपविष्टमासीत्‌ । आसितमित्यत्र आसूधातोर्भावे क्त इति ज्ञेयम्‌ । ग्रहनिरुद्धेनेवेत्या- 
दावृत््रेक्षाल कारः ॥ - 

ज्योत्स्ना -विस्मय के कारण कर्तव्याकतंव्य के विषय में विवेकशून्य मैं 
भी यह कौन थी ? किसकी (पुत्री) थी ? कहाँ से आई थी ? अथवा कहाँ जानेवाली 
थी ? यह सब पूछने का आग्रह नहीं कर पाया । उसे देखने के पूर्व उस प्रकार का 
रूप (सौन्दयं) नहीं देखे होने के कारण उत्पन्न हुए आकस्मिक अति कोतूहल के 
कारण सभी अन्य व्यापारो के समाप्त (शान्त) हो जाने से एकाग्रचित्त हो किसी ग्रह 
(अथवा कष्टदायक पिशाचादि) के द्वारा पकड़े गये के समान, अन्धे की भाँति, गूंगे 
की भाँति, चेतनारहित (मूच्छित) के समान, विष के कारण उत्मत्त हो जाने वाले के 
समान, (उस अपूर्व सौन्दयं को देख) जड्तावश स्तब्ध (किकतंत्यविमूढ) हो जाने 
के समान उस राजकन्या के चले जाने पर भी उस पथिक के साथ उसी वटवृक्ष के 
नीचे बहुत काल तक (मैं) बेठा ही रह गया ॥ 

तदायुष्मन्नेष कथितः स्वबृत्तान्तः । 

तस्यां दिशि तया सकलजगज्ज्योत्स्नया, अस्मिन्नपि देशे निःशेषः 
जननयनकृमुदेन्दुना त्वया दुष्टेन; दुष्टं यद्द्रष्टव्यस्‌ । अभूच्च मे इलाघ्यं 
जन्म । जाते कृतार्थे चक्षुषी । सम्पन्नः सफलः परिध्रमणप्रयासः ॥ 


कल्याणी-तदिति। तत्‌, आयुष्मन्‌=चिरंजीविन्‌ ! एषः=अयं, कथितः= 
श्रावित:, स्वदृत्तान्तः=स्वकीयवार्ता । तस्यां=्दक्षिणस्यां दिशि, सकलजगतःम= समस्त” 
संसारस्य, ज्योत््नया=्कोमुदीरूपया, तया=राजकन्यया [दृष्ट्या] अस्मिन्नपि देशेर 
एतस्मिन्नपि स्थाने, निःशेषजनानां=समस्तमानवानां, नयनानि=नेत्राणि, तान्येव 
कुमुदानि=कैरवाणि, तेषाम्‌ इन्दु ना>चन्द्र रूपेण, त्वया-भवता, दृष्टेन र अवलोकितेन 
दुष्टमु=अवलोकितं, यद्‌, ष्टव्यं =द्ु' योग्यम्‌ । तत्र तस्या राजकल्याया अत्र च 
भवतो दशनेन जगति सवं द्रष्ट्‌" योग्यं मया दृष्टम्‌, न हीदानीं किञ्चिद्‌ द्रष्टव्य 
वशिष्यत इति पान्थोकतेराञयः । भेरूमम, जन्म = जननं च, रलाघ्यं=प्रशासनीयर्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम उच्छवास: [ ११५ 


अभूदुरूजातम्‌ । युवयोदर्शनेन सफलत्वादिति भाव: । चशुषीन्नेत्रे, कृता थे=कृत त्ये 
जाते । परिश्रमणभ्रयासः=पर्येटनश्रमः, सफलः, सम्पन्नः=जातः ।| 

ज्योत्स्ना इस प्रकार हे आयुष्मन्‌ | मैने अपना यह वृत्तान्त (आपसे) 
कह दिया । 

उस (दक्षिण) दिशा में समस्त संसार की कान्तिस्वरूपा उस राजकन्या को 
और इस देश में समस्त लोगों के नयनरूप कुमुद के लिए चन्द्रमा के समान आपको 
देख छेने से मैंने वह सब देख लिया जो (धरालत पर) देखने लायक था। अब 
कुछ भी देखना शेष नहीं रहा और मेरा जन्म प्रशंसनीय (सफल) हो गया | 
हमारे नेत्र कृतकृत्य हो गये । मेरे पर्यटन (देशाटन) का प्रयत्न सफळ हो गया ॥ 

"तदिदानीं किमन्यत्‌ । अनुमन्यस्व स्वविषयगमनाय माम्‌’ इत्यभिः 
धाय व्यरंसीत्‌ । राजाऽप्येतदाक्यं चिन्तितवान्‌ ॥ 

कल्याणी - तदिदानीमिति । ततुन्तस्मात्‌, इदानी =सम्भ्रति, किमन्यतु= 
अपरं (कथनीयम्‌) । मांरूपान्यं, स्वविषयगमनाय“-स्वदेशप्रस्थातताय, अनुमन्यस्व» 
अनुजानीहि, इति=एवम्‌; अभिधाय-उक्त्वा, व्यरंसीत्‌=्तूष्णीमभूत्‌ । राजाऽपि 
नलोऽपि, एतत्‌=इदम्‌, आकर्ण्य॑े-श्र॒त्वा, चिन्तितवान्‌=चिन्तन मकार्षीत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता-इस कारण इस समय और क्या कहूं ? मुझ पथिक को अपने 
देश जाने के लिए अव अनुमति दीजिये । इस प्रकार कहकर वह मौन हो गया । 
राजा भी इसे (उपयुक्त वृत्तान्त को) सुनकर सोचने लगा ॥ 


स्त्रीमाणिक्यमहाकरः स विषयः पान्थोऽप्ययं तथ्यवाग्‌ 
व्यापारोऽपि विधेविचित्ररचनस्तस्कि न सम्भाव्यते । 
कि त्वाञ्चयेमदृष्टरूपविभवोऽप्याकण्यंमाना सती 
कान्तेत्युन्नतचेतसोऽपि कुरुते नाम्नैव निम्नं मनः ॥६१॥ 
_ अन्वयः-सः विषयः स्त्रीमाणिक्यमहाकरः, अयं पान्थः अपि तथ्यवाक्‌, 
विधे: व्यापारः अपि चिचित्ररचनः । ततु कि न सम्भाव्यते । किन्तु आश्चयंम्‌ (एतद्‌ 
यत्‌) अदृष्टरूपविभवः अपि आकण्यमाना सती कान्ता इति नाम्नेव उन्नतचेतसः 
(मम) मनः निम्नं कुर्ते ॥६१॥ 
कल्याणी-स्त्रीति । सः विषयः=विदभंदेशः, स्त्रीमाणिक्यमहाकरः-- 
स्त्रिय:-ललमा एव माणिक्यनि-रत्नानि, तेषां महाँरचासावारकरश्चेति भहाकरः= 
भशस्तखनि:, अयं पान्यः--पथिको5पि, तथ्यवाक्‌=यथार्थेवक्ताऽस्ति, विधेः>विधातु:, 
ज्यापारः=कर्मापि, विचित्ररचनः = विचित्रा रचना यत्र तादृशोऽस्ति, आाश्‍चयंपुर्णा 
इति सम्पादयतीति भावः । तत्न्तस्मात्‌, कि न सम्भाव्यते=्सवंमपि भवित 
शक्यत इत्यर्थ; । किन्तु=परन्तु, आश्चयेमेतद्यद्‌, अदृष्टरूपविभवापि--न दृष्टो 
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ङ्पविभवः=सोन्दयेसम्पद्‌ यस्याः सा तादृश्यपि । आकर्ष्य॑माना=भ्ूयमाणा सती, 
पान्थमुखादिति भावः । 'कान्ता' इति नाम्नैव, न्मु: चेत:=चित्त 
यस्य तादशस्यापि, धीरोदात्तस्यापीत्यर्थः । मम, मनः=च्च्िं, निम्नं कुरुतेन 
ज रूपपिभवदर्शन छूपप्रसिद्वकारणाभावेऽपि मनोनिम्नत्वरूपकार्योत्पत्ति- 
बंणिता । तथावर्णने नामरूपनिमित्तमुक्तस्‌ । तदुक्तनिमित्ता विभावना । झाट 


विक्रीडितं दृत्तम्‌ ।।६१।। णिक्यो (रत्नों) का रि 
ज्योत्स्ता--वह विदर्भ देश स्त्रीरूपी माणिक्य (रत्नों) का विशाल खजाना 


है ओर यह पथिक भी सत्यवक्ता है । जगत्लष्टा का कार्य भी विचित्र रचनाओं से 
परिपूर्ण है अर्थात्‌ विधाता भी आइचयंपुर्ण कृतियाँ बनाता रहता है । इसलिए (विधाता 
की रचनाओं में) क्या सम्भव नहीं है? (कुछ भी हो सकता है) लेकिन आश्चयं 
यही है कि उस स्वरूप-सौन्दयंहपी सम्पदा को विना देखे, (पथिक के मुख से) 
सुनने मात्र से ही “कान्ता? इस नाम से ही उन्नत चित्त वाले अर्थात्‌ धीरोदात्त 
भेरा भी मन गिरता-सा जा रहा है; धेयं का परित्याग-सा कर रहा है ॥ 
विमशं- आशय यह है कि पथिक के द्वारा उस राजकन्या के अपूवं सोन्द्यं 
को सुनकर राजा नल उस रूप को साक्षात्‌ देखने के लिए अधीर हो उठा ॥६१॥ 
तथाहि— 
नो नेत्राञ्जलिना निपीतमसक्त्तस्याः स्वरूपामृतं 
नो नामान्बयपल्लवोऽपि च मया कर्णावतंसीकृतः । 
चित्रं चुम्बति चुम्बकाइमकमयो यद्वदुबलाद्‌ दूरत- 
स्तद्ृत्तजितधेर्यमेतदपि मे तस्यां मनो धावति ॥६२॥ 
अन्वयः--नो भया नेत्राञ्जलिना असक्ृतु तस्याः स्वरूपामृतं निपीतम्‌; 
च नो नाम अन्वयपल्लवोऽपि कर्णावतंसीकृतः। चित्रम्‌; यद्वत्‌ अथः दूरतः चुम्बका- 
दशमकं चुम्बति तद्वत्‌ तजितधेयंम्‌ एतत्‌ मे मनोऽपि तस्यां बलात्‌ धावति ॥६२॥ 
कल्याणी-नो नेत्रेति। नो=नैव, मया=नलेन, नेत्राञजलिना=्=तयनः 
रूपपाणिपुटेन, असक्ृत्‌=भनेकशः, तस्याः=राजकन्णायाः, स्वरूपामृतं =सोन्दयंसुधा, 
निपीतं=नितरामास्वादितम्‌ । नो नामञ्=न वै, अन्वयपल्ल्वोऽपि=्कुलकिसलयोऽप/ 
कर्णावतंसीकृतः=श्रवणभूषणीकृतः । मया नेत्राश्यां न तस्याः स्वरूपं दृष्टं नापि 
50281 मी ur श्रुत इति भाव: । चित्रमु=्भाइचर्यं, यद्वद्‌=्यया, अपर 
द कालक पाशाः पु 
बत क बत नतरस्कृतत, धयं येन तत्तादृशमेतन्मे मनोऽपि तस्यांच्ता रा | 
२ *शात्‌=हठात्‌, धावति=्वेगेन गच्छति । अत्रापि विना हेतुं कार्यों 


बर्णनाद विभावना । पूर्वाद्धे रूपकम्‌, उत्तराद्धे उप सङ्कर 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। ६२।। ला 
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ज्योत्स्ना क्योंकि; मैने नेत्रूपी अञ्जुलि से उस राजकन्या के सौन्द- 
यंख्पी अभृत का बार-वार पान नहीं किया और न ही उसके नामरूपी पल्लव को 
अपने कानों का आभूषण बनाया । फिर भी आइचयँ है कि चुम्बक नामक पत्यर 
जिस प्रकार दूर से ही लोहे का चुम्बन कर लेता है - अपनी ओर खींच लेता है, 
उसी प्रकार धैय का परित्याग करने वाला यह मेरा मन भी हठात्‌ उसी की ओर 
दौड रहा है खींच रहा है । 

विमर्शे - पथिक द्वारा वणित उस राजकन्या के प्रति मन में उठने वाली 
अपनी अधीरता को व्यक्त करते हुए राजा कहता है कि न तो मैंने उस सुन्दरी को 
कभी देखा है और न ही उसके कुल-नाम आदि को कभी सुना है, फिर भी जिस 
प्रकार चुम्बक लोहे को दूर से भी अपनी ओर खींच लेता है उसी प्रकार वह 
सुन्दरी भी मुझे अपनी ओर खींच रही है ॥६२॥ 


सोऽयं दुळं भेष्वनुरागः पुंसाम्‌, अज्वरमस्वास्थ्यम्‌, अदोगंत्यं दौःस्थ्यम्‌, 
अविषास्वादनमाधुणंनस्‌, असाध्वसं कम्पनम्‌, अनांत्मविक्रयं पारवश्यम्‌, 
अजरं जाड्यम्‌, अनिन्धनं ज्वलनम्‌, भळरनग्रहमुन्मादनम्‌, अवात्याघातमुदु- 
ध्रमणम्‌, अमौनं मौक्यम्‌, अहीनश्ुतिबाधियंम्‌, अनष्टदुष्टिकमन्धत्वम्‌, 
अस्खलितमनोरथं सनःस्तम्भनम्‌, अमन्त्र आवेश: ॥ 

कल्याणी सोऽयमिति । सोऽयं=्ताद्गेषः, दुलंभेषुस्नदुष्प्राप्येषु बस्तुषु, 
पुसांनपुर्षाणामु, अनुरागः=स्नेहः, अज्वरं-नास्ति ज्वरःन्तापः यस्मिस्तादशमु, 
अस्वास्थ्यम्‌ =अस्वस्थता, अदोगंत्यं=्दुर्गेतस्य भावः दोगंत्य, न दोगेत्यं यत्र तादृशं, 
दौःस्थ्यम्‌,=दुःस्थितिः, अविषास्वादनम्‌--न विषस्य=्गरलस्य; आस्वादनं=्पानं यत्न 
तादृश्षम्‌, आघूणंनं म्=शिरोभ्रान्तिः, असाध्वसम्‌'्न साध्वसंन्भयं यत्र तादृशं, 
कम्पनं=्वेपथुः, अनात्मविक्यम्‌=न आत्मनो विक्रयो यत्र तादृशे, पारवश्यंन्मराधी- 
नेता, अजरम्‌- न जरानवार्धक्यं यत्र तादृशं; जाडचम्‌=भङ्गचेष्टाविघातः, अनिन्ध- 
पम्‌ न इन्धनं =काष्ठं यत्र तादृशं, ज्वलनम्‌=भस्मीभव नम्‌, अलगनग्रहमु- न रूग्त:ऊ 
सेबद्धः, ग्रह:-सुर्यादियंत्र, तदुन्मादनम्‌म्=उन्मत्तता, मवात्याघातम्‌--न वात्यायाः= 
पक्रवातस्य, आधात$=प्रहारः यत्र तद्‌, उद्भ्रमणम्‌==उद्‌ध्रा स्तिः, अमौनम्‌--नास्ति 
मोनं=तूष्णीभावो यत्र तादृशं, मौक्यमून्मूकभावः, अहीनश्रुतिः--न हीने --नष्टे, 
शुती=कणों यत्र तादृशं, बाधियंम्‌»बधिरत्वम्‌, अनष्टदृष्टिकम्‌--न नष्टे दृष्टी= 
नेथे यत्र तादृशम्‌, अन्धत्वम्‌ =दर्शनाशक्तत्वम्‌ । अस्खरितमनोरथम्‌- न स्खलितः= 
पावितः, मनोरथः=अभिलाषः यत्र तद्‌, मनःस्तम्भनम्‌=्मनसश्चेतसः स्तम्भनम्‌= 
तब्धत्वसु; अमन्त्र:-- न मन्त्रः, मन्त्रप्रयोग इत्यथें, यस्मिन्‌ सा आवेशःच्यक्षपिशा- 

1 मनसि प्रवेश: । विभावनाऽलङ्कारः ॥ 
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ज्योत्स्दा--इस प्रकार का यह दुलेभ वस्तुओं में जो पुरुषों का अनुराग 
होता है (वह) विना ज्वर के ही अस्वस्थता, विना दुर्गेति के ही दुःस्थिरता, विना 
विषपान किये ही शिर का घूमना (बेहोशी), विना भय के ही कम्पन, विना 
आत्मसमर्पण किये ही पराधीनता, विना बृद्धता के ही जडता, बिना ईन्धन के ही 
ज्वाला (जलना), विना ग्रहों से सम्बद्ध हुए ही उन्मत्तता, विना चक्रवात के प्रहार 
के ही (पक्षाघात या वायुविकार के विना ही) उद्भ्रान्ति (छटपटाहट), विना 
मौन हुए ही मूकता (गूंगापन), विना कानों के नष्ट हुए ही बधिरता (बहुरापन), 
विना आँखों के नष्ट हुए ही अन्धता, विना मनोरथों के नष्ट हुए ही मानसिक 
स्तब्धता और विना मन्त्र (प्रयोग) के ही आवेश के समान होता है ॥ 


“सवेथा नमः सुस्थितजनदुर्जंनाय मनोजन्मने, यस्यायमेवंविधो 
व्यापार: इत्यवधारयन्नवताये सर्वाङ्ग भ्यो भूषणानि तस्मे सदयमदात्‌ ॥ 

कल्याणी - सवंथेति । सृस्थितजनदुर्जनाय-- सुस्थितेषु>स्वस्थ चित्तेषु, जनेषु= 
लोकेषु, दुर्जनाय=्दुष्टाय, मनोजन्मने=्कामदेवाय, सर्वेथा=स्वेप्रकारेण, नमः, यस्य 
मनोजन्मनः, अयम्‌=एवंविधः, व्यापार:-कर्म | इति=एवम्‌, अवधारयन्‌ -चिन्तयत्‌, 


सर्वाङ्गे भ्यः=सकलावयवेभ्यः, भूषणानि=अलङ्कारान्‌, अवतार्येस्उद्धृत्य, तस्मै= , 


पान्थाय, सदयं=सकरुणम्‌, अदात्‌=प्रदत्त वान्‌ । 

ज्योत्स्ना - (इस प्रकार) “सवथा स्वस्थ चित्त लोगों को भी दुर्जन अर्थात्‌ 
सुस्थिर चित वाले लोगों को भी दुर्जन बना देने वाले कामदेव के लिए नमस्कार 
है, जिसका इस प्रकार का यह व्यापार (कार्य) है? इस प्रकार विचार करते हुए 
(अपने) समस्त बंगों पर से आभूषणों को उतार कर अत्यन्त दया के साथ उस 
(पथिक) को दे दिया ॥ 

तेस्तरालापैः स्थित्वा च कच्चित्समयमिममथ यथाप्रस्थितं पात्यं 
कथमपि प्रेषयामास ॥ 

कल्याणी - तैस्तैरिति । तैस्तैः = बहुविधैः, आलापैः=प्रास ङ्गिकभाषणैश्च। 
कऱ्चित्समयं=कर्चित्काळं, स्थित्वा=्समुपविशय, अथ=्अनन्तरम्‌, इमं, पान्थं=पथिकं, 
कथमपि = केनापि प्रकारेण, अतिकृच्छे णेत्यर्थः । यथाप्रस्थित म=प्रस्थातव्यप्रदेशं 
प्रति, प्रेषयामास=विससर्ज ॥ र 

ज्योत्स्ना--उन-उन प्रकार के बहुविध प्रासंगिक बातों के द्वारा कुछ समय 
ब्यतीत करने के पश्चात्‌ (राजा ने) उस पथिक को किसी-किसी प्रकार से उसके 
जाने योग्य देश की ओर भेजा ।। 

स्वयमपि तत्कालान्तरालमिलितंनक्षत्रेरिव साद्र॑मृगशिरोहस्तँः सभ 


वर्णाचत्रकृत्तिकोपस्करवा हिभिः पापद्धिकपरिजनैरनुगम्यमानो राजा निर्जा 
वासमयासीत्‌ ॥ 
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कल्याणी-स्वयमिति । राजा=नलः, स्वयमपि ==गात्मनापि, तत्काला- 
न्तराले=तत्समयाभ्यन्तरे, मिलितै:=संगतैः, नक्षत्रेरिवतारकाभिरिव, साद्रमृगशिरो- 
हस्तैः -आर्द्राणि=इधिरलिप्तानि, यानि मृगाणां शिरांसि तैः सहिताः हस्ता येषाँ 
तादृशैः; नक्षपक्षे- आा्द्रा-मृगशिरा-हस्तश्च ये नक्षत्रवि्ेषास्ते: सह विद्यमानैः; 
सश्रवणचित्रक्ृत्तिकोपस्करवाहिभिः--सश्चवणां = कर्णसहितां, = चिन्रकृत्तिकां=चित्रः 
नाम्नः {पशुविशेषस्य कृत्तिकांच्चर्म, उपस्करं च=्मृगयोचितसामग्रीं च, वहन्ति = 
धारयन्तीत्येवंशीलैः; नक्षत्रपक्षे--सश्चवणच्त्रः=श्चवणचित्रनक्षत्रसहितः, यः कृत्ति- 
कोपस्कर:=कत्तिकासमूहस्तं वहन्तीति तैः। नक्षत्राणां षट्कं कृत्तिकेति प्रसिद्धिः । 
पापद्धिकपरिजनेः=आखेटकपरिवारैः, अनुगम्यमानः अनुत्रियमाण:, निजावासं =स्वनि- 
बासस्थानम, अयासीत्‌=अगमत्‌ । इलेषानुप्राणितोपमाऽछङ्कारः ॥। 


ज्योत्स्ता-(नलपक्ष में) स्वयं राजा भी उस समय बीच (रास्ते) में मिळे 
हुए नक्षत्रों के समान रक्त से लिप्त (सने हुए) मृग के शिरों को हाथों में लिये 
हुए और कर्णयुक्त चित्रनामक विशेष प्रकार के पशु (चित्रमृग) के चमड़े तथा 
शिकार के लिए उचित सामग्रियों से युक्त शिकारीरूप परिजनों (व्याधो) से अनुगम्य- 
मान होता हुआ अपने निवास-स्थान को चला गया । 


(चन्द्र पक्ष में) स्वयं चन्द्रमा भी उस समय मध्य में मिले हुए आर्द्रा, मृग- 
शिरा और हस्त नक्षत्र के साथ विद्यमान श्रवण, चित्रा एवं कृतिका नक्षत्र के समुदाय 
से समन्वित नक्षत्रमण्डल के द्वारा अनुगम्यमान होता हुआ अपने आवास-स्थान की 
ओर चला गया । 


विमशं- शान्दी समानता के कारण प्रकृत गद्यखण्ड के राजा एवं चन्द्रमा 
दोनों पक्षों में अर्थ निकलते हैं ।! 


ततः प्रश्ृतिच¬ . . 
हृद्यो्ानमरुतरङ्गितसरित्तीरी तरूणामध- 
स्तल्पेऽनल्प सरोजिनीनवदरूप्रायेऽपि खिन्तात्मतः । 
धीरस्यापि मनाङमनस्तृणकुटीकोणान्तराले बला" 
ल्लग्नोऽस्येति विभाव्यते परवशेरङ्गं रनङ्गानलः ॥६३ ॥ 
अन्वय: हृद्योद्यानम रुत्तरङ्गितसरित्तीरे तरूणाम्‌ अधः अनल्पसरोजिनी- 


नवदछूप्रायेऽपि तल्पे खिन्नात्मनः धीरस्य अपि अस्य परवशः अङ्धौः मनाक्‌ मनस्तः 
णकुटीकोणान्तराळे अनङ्गानलः बलात्‌ लग्न: इति विभाव्यते ॥६३॥ 
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कल्याणी - हृद्येति । हृदयोद्यानं-हृ॑ऽमनोहरम्‌, उद्यानम्‌=उपबनं 
यत्र तादृशं यत्‌ मरु्त्तरङ्गितसरितः=पवनान्दोलितनद्या;; तीरंन्तटं, तस्मिन्‌। 
तरूणांच्बृक्षाणाम्‌, भघः=तलप्रदेशे, अनल्पाः-प्रभूताः, याः सरोजिन्यः-- कमलिन्यः, 
तासां नवदलानि=नूतनपत्राणि, तत्प्रायेऽपि, तल्पे=शय्यायां, खिन्नात्मनःन=खिन्न=; 
सन्तप्तः, आत्मा=मनः शरीरं वा यस्य तादृशस्य, मदनररविद्धत्वाद्विरहानलसन्तापा- 
देति भावः। धीरस्थापि=्धैयंशार्रिनोऽपि, अस्य=नलस्य, परवशेः=पराधीनैः, 
सङ्गौ:=अवयवेः, मनाक्‌=ईषत्‌, मन एव तृणकूटी=पर्णंशाला, तस्याः कोणान्तरालेर 
एकदेशमध्ये, अनङ्गानलः=कामाग्नि, बलात्‌=हठात्‌, रग्नः=अनुषवतः, इति=एवं, 
विभाव्यते=ज्ञायते । अत्रोक्तनिमित्ता विशेषोषितः । मनसिं तृणकूटीत्वा रोपादनङ्गे 
चानलत्वारोपाद्रूपकम्‌ । तेषां सङ्करः । शादूंलविक्री डितं वृत्तम्‌ ।।६३॥। 
ज्योत्स्ना--और उसी समय से, मनोहर उपवन की हवा से आन्दोलित 
(छहराती हुई) नदी के तीर पर स्थित ढक्षों के नीचे प्रभूत (पर्याप्त) कमलिनी के 
नृत्त पत्रों से युक्त पलंग पर (लेटे होते हुए) भी खिन्न मन वाले धैयंशाली राजा के 
पराधीन अंगों से भी यह प्रतीत होता था कि उसके मनरूपी पर्णकुटी के किसी भाग 
भें हठात्‌ थोड़ी कामाग्नि छग गयी थी अर्थात्‌ राजा नळ उस अपूर्वं सुन्दरी में 
आसक्त हो जाने से कामरूपी अग्नि से जळने लगा था ॥६३॥ 
एवमस्य 

पुनरपि तदभिज्ञान्पृच्छतः पान्थसार्धान्‌ 

प्रतिपथमथ यूनो यान्ति तस्य क्रमेण । 

हरचरणसरोजद्वन्द्मुद्राङ्कमौले- 

मंदनमदनिवासा वासराः प्रावृषेण्याः ॥ ६४॥ 


इति श्रीत्रिविक्रमभट्टविरचतायाँ दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाङ्कार्या प्रथम उच्छ्वासः समाप्तः | 
CR 


अन्वयः (एवमस्य) पुनरपि प्रतिपथं तदभिज्ञान्‌ पान्थसार्थान्‌ पृच्छतः 


र 9. 
हेरचरणसरोजद्वन्दमुद्राडूमोळेः तस्य यून: क्रमेण मदनमदनिवासा; प्रावुषेण्याः 
वासराः यान्ति ॥६४॥ 


शा कल्याणी--पुनरषीति । एवमस्य, पुनरपि=भ्ुयोऽपि, प्रतिपथं= प्रतिमा, 
तदभिज्ञान्‌--तस्याः=दमयन्त्याः, = अभिज्ञा=वेत्तारः तान्‌, पान्थसार्थान्‌=पथिकसः 
यहान्‌, पृच्छतः=दमयन्तीविषयकप्रदनान्‌ कुर्वतः, हरस्य=शिवस्य, यत्‌ चरणसरो- 
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जद्दन्दनपाद पद्ययुगछ, तस्य मुद्राङ्कः=पुद्राचिह्नं, मौछौन्पस्तक्रे यस्य ताद शस्य 
तस्य यून.=तषणणस्य नलस्य, क्रमेण=क्रमशः, मदनमदनिवासाः -मदनमदस्य= 
काममदस्य निवासः येषु तादृशाः, प्रावुषेण्या:--प्रवषंतीति प्रादृट्‌=वर्षर्तृः, तत्र भवाः 
परादुषेण्याः, वासरा$=वर्षाकालिकदिवसाः; 'प्रावृष एण्यः? इति भवाधें एण्यः । 
यान्ति=गच्छन्ति । मालिनी बृत्त पू ॥६४॥ 


इति कल्याण्याख्यायां दमयन्तीकथाव्याख्यायां 
प्रथमोच्छ्वासः समाप्तः । 
1 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार इसके बाद बार-बार प्रत्येक माग में उस (राजकत्या 
दमयन्ती) को जानने वाले पथिकों से पूछते हुए (दमयन्तीविषयक प्रश्नों को करते 


हुए) भगवान शंकर के चरणकमलों के चिह्न से चिन्तित मस्तक वाले उस युवक के 
काम-मद के निवासस्वरूप वर्षाकाल के दिन क्रमश: व्यतीत हो रहे थे । 


विमशं--कवि का आशय यह है कि पथिक के मुख से विदर्भ राजकुमारी 
दमयन्ती के अपूर्वे सौन्दर्यरपी रस का आस्वादन कर राजा नल उस पर इतना 
अधिक अनुरक्त हो गया कि मार्ग में आने-जाने वाले पथिको से भी उसी के विषय | 
में बराबर पूछताछ करने लगा 11६४॥ 


इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्टुप्रणीत नलचम्पू-काव्य के प्रथम उच्छवास की 
श्रीनिवासशर्माकृत “ज्योत्स्ना? हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥ 


~ 
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अथ कदाचिदवगलद्बहलपरिमलमिलदलिकुछाकुलितकुटजकदम्ब- 
कुसुमकणेपूरशून्यकाननासु, विश्वाम्यन्मदमुखरमयूररसनावलीकलक्व णितासु, 
विरलतरतडिल्लताललितलावण्यासु, विगतहंसद्विजराजिषु, पतत्पयोधरासु, 
क्षीणशुक्रासु, वृद्धास्विव गतप्रायासु वर्षासु, रतिमकुर्वाणो मदकलकलहंसहास- 
हारिण्यामुत्सुकस्तरुण्यामिवागतायां शरदि, द्विरदमदगन्धसम्बन्धानुधाबिते 
कुसुमितसप्तच्छदच्छायासु विस्फूजंति रोषोद्घुषितकेसरकरालक्कण्ठ कण्ठीर- 
वकदम्बके, गृहदीधिकामृणालिकाकाण्डखण्डनविरामरमणीयमुन्तदत्सु शर- 
त्समयप्रवेशमङ्गमृदङ्ग ष्विव हंसमण्डलेषु, स्मरशरनिकरनिमंथितपान्यसा- 
थेप्रहाररुधिरनिष्यन्दबिन्दुसन्दोह इव वनस्थलीषून्मिषति बन्धुरबन्धककुसुम- 
प्रकरे, प्रसरन्तीषु शरल्लक्षमी प्रवेशानन्दवन्दनमालासु निःशद्भूशुककुलावलीषु, 
अयमाणासु स्मरराजराज्यविजयघोषणासु पक्वकलमगन्धशा लिपा लिकाबा- 
लिकाहषंगीतिषु, शरच्छीक्टाक्षेषून्मीलत्सु नीलनीरजेषु, क्वणति वर्षावध- 
श्रस्थानपटह्‌ षट्चरणचक्रवाले, प्रभात इव घनतिमिरविरामरमणीये जाते 
जलनिधिशयनशायिशा जङ्ञिनिद्रादरुहि विनिद्रसान्द्रसरससरोजराजिराजितसरसि 
शरत्समये, स महीपतिः समासन्नवनविहारिकिन्नरमिथनेन गीयमान मिद 
मनइलील इलोकत्रयमश्युणोत्‌ ॥ टे 


कल्याणी--अथेति । अथ=अनन्तरम्‌, कदाचित्‌=करिमिरिचि्काले, 
दृद्धास्विव-वाधंक्यं गतायु स्त्रीप्विव, अवगलता--प्रसरता, बहलेन--प्रचुरेण, परि- 
मलेन>सौरभेण, मिळन्ति=संगच्छमानानि, यानि अलिकुलानि=मधुपदुन्दानि, 
तेः आकुलितानि=व्याप्तानि, कुटजकदम्बकुसुमानि=कुटजनीपपुष्पाणि, तान्येव कणं- 
रा-=धवणभूषणानि, तैः शूऱ्यानि=विरहितानि, काननानिरविपिनानि यासु तादुः 
धीषु । बृद्धापक्षे- तादृशैः कुसुमैः=पुष्पदामभिः, कर्णपुरैश्च-उत्तसैश्च, शून्यं=विर- 
हितं, कं>शिर:, आननं=मुखं च यासां तासु । विश्वाम्यद्‌=विरमत्‌, मदेन=उल्लासेन। 
मुखराणां=शब्दायमानानां, मयूराणां या रसनावछी=जि्वा्रेणिः, तस्याः कं 
इयि पाशु तासु । बृद्धापक्षे--विश्वाम्यन्मदमुखरमयूराणां कलक्वणिः 

नावल्याः=काञ्चीश्चेण्याः, कलववणितं=मधुरध्वनिः यासां तासू । विरः 
दता गतं, तडिल्लतानां>विद्युद्वल्लरीणां, ललितंस्मनोहरं, लावण्यं” 
सन्दय यासु तासु। बृद्धापक्षे- विरलतर॑ तडिल्लतानाभिव ललितं =्मधुरारज्चैः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उच्छवास: [ १२४ 


विन्यामः, लावण्यं5 सौन्दयै च यासां तासु । विगरता=व्यपेता, हंसद्विजानांर 
मरालपक्षिणां, राजयः= पङ्क्तयः यासु तासु । बृद्धापक्षे--विगता हंसा इव (शुघ्राः) 
ये ढ्विजाः=दन्ताः, तेषां राजिः=पंबितः यासां तासृ । पतन्तः=प्रश्यन्तः, पयोधराः=- 
मेघाः, यासु तादृशीषु | बद्धापक्षे-पतन्तः=अवनमन्तः, पयोधराः= कुचाः यासां 
तासु । क्षीणः, शुक्रः=शुक्राख्यग्रहः यासु तासु। बृद्धापक्षे- क्लीणं=विनष्टं, शुक्रं =` 
रजः यासां तासु; शुक्रस्य पुंसां वीयंभावेन स्त्रीणां च रजोभावेन प्रसिद्धि: । "पुमान्‌ 
पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके (शुक्रे) स्त्रिया: ।-इति मनुः। गतभ्रायासु= 
स्वल्पशेषासु, दृद्धापक्षे-गतः=व्यपेतः, प्रायः=प्रकृष्टः, महानिति यावत्‌ । अमः=ः 
भाग्यं यासां तासु । वर्षासु रति=चित्तासक्ति, पक्षे-संभोगम्‌, अकुर्वाणः=न विदधानः, 
तरुण्यामिव = युवत्यामिव, यागतायाम्‌ = अभिनवप्रवृत्तायां, पक्षे- रागात्स्वयं 
प्राप्तायां, मदकरूकलहंसहासहारिण्यां-मदेन कला:=दाब्दायमानाः, कलहंसाः=ः 
राजहंसाः एव ह।सः, तेन हारिण्यां=रम्यायां, पक्षे--म देन =तारुण्योद्रेकेन, कलकलः =- 
अस्पष्ट: संक्षुन्धो वा ध्वनियंस्यास्तथा हंसाविव (शुभ्रो) हासहारौ स्तोऽस्यामितिः 
तथोक्तायां; कर्मधारयान्मतुबर्थं इनिः, न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुत्री हिवचेत्तदर्थ- 
प्रतिपत्तिक्र इति तु प्रायिकम्‌ । शरदि उत्सुकः = उत्कः, कृसुमितसप्तच्छदच्छायासृ-- 
कुसृमिताः=पुष्पिताः, ये सप्तच्छदाः=सप्तपर्णब्रक्षाः, तेषां छायासु। द्विरदमद- 
गन्धसम्बन्धानुधाविते-- द्विरदमदगन्धसम्बधेन=शरदि - पुष्पितानां सप्तच्छदानां ` 
गजमदगन्धितवादयं गजमदगन्ध इति प्रत्यभिज्ञया, अनुधाविते i रोषोद्घुषित- 

केसरकरालकण्ठे - रोषेंण=गजभ्रान्तिजनितक्रोधेन, उदघुषितैः=उद्गतः, केसरेः= 

ग्रात्वाकेश:, कराल:=भीषणः, कण्ठः=गलप्रदेशः यस्य तस्मिन्‌ । कण्ठीरवकदम्बके= 

शिहसमुहे, विस्फू्ज॑ति=्गर्जेति सति । शरत्समयश्रवेशमञङ्गलमृदङ्ग ष्विव --शरत्स- 

मयस्य प्रवेशे=प्रवेशावसर इत्यर्थः, मङ्गसूचकमुरजेष्विव, हृंसमण्डेषु=मराल- 

चक्रेषु, ग्रहदीधिकासु>ग्रहवापीषु या मृणालिकाः=कमलिन्यः तासां ये काण्डाः= 

दण्डाः, तेषां खण्डनाय-चज्बुभिविदारणाय यो विरामः= अवरोधः अर्थान्नादस्य, 
तेन रमणीयं=रम्यं यथा स्यात्तया। उन्तदत्सुन्तादं कुवंत्सु सत्सु, नादकाले हंसाः 
मध्ये-मध्ये मृणालमपि चर्वेन्ति, तत्कषायसंशुद्धकण्ठाइच नादं कुवन्तीत्यथंः । वनस्थ- 
लीषु=वनभूमिषु, स्मरशरनिकरैः=कन्दर्पश्रसमूहै, निर्मेिताःनप्रहताः, ये पान्थः 
सार्थाः=पथिकसमूहाः, तेषु ये प्रहाराः=आघाताः, तेभ्यो यो. वर विय 
शोणितप्रवाह:, तस्य बिन्दुसंदोह इवर-बिन्दुसमूह इव, बन्ुरबन्धूककुसुमभ्रकरे =मनो- 
शबन्धूककुसुमसमूहे, उन्मिषतिन्विकसति सति, निःशदुशुककुलावलीबु-निऱ्श- 
खानि-निर्भयानि, यानि शुककुलानि=्कीरसमूहाः, तेषाम्‌ अवलीषुरूपंक्तिषु, शरल्ल-. 
म्या: प्रवेशेन यः आनन्द: -हर्ष:, तेन वन्दनमालासु-तोरणरूपासू, प्रसरस्तीषु-सम-- 
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न्ततः विचरन्तीष, पक्वः=परिणतः, यः कलमः=र्वेतशालिइच गन्धशालिशच, तयोः 
पालिकाः=रक्षाधिक्ृताः, या वालिकाः=कृषककन्यकाः, तासां हषंगीतिबुरप्रमोद- 
पूणंगीतिषु, स्मरराजराज्यविजयघोषणासु=मदननुपतिराज्यस्य विजयघोषणारूपासु, 
अयमाणासु=्आकर्ण्यंमानासु सतीषु । नीनीरजेषु=श्यामाम्भोर्हेषु, शरच्छीक- 
टाक्षेपुरशरल्ल्कष्म्याः कटाक्षरूपेषु, उन्मीलत्सु=विकसत्सु सत्सु । पटू चरणचक्रवालेर 
मधुपमण्डले, वर्षावधूप्रस्थानपटहे--वर्षा एव वध्वःच्भद्धना:, तासां प्रस्थाने> 
“अयाणकाले, पटहेन्दुन्दुभिरूपे, क्वणति=्शब्दायमाने सति । प्रभात इव=प्रातःकाल 
इव, घनतिमिरविरामरमणीये- घने:>मेघे:, हेतुभिर्यः तिमिरः=अन्धकारः, तस्य 
विरामेण=अवसानेन रमणीये=रम्ये । प्रभातपक्षे---घनस्यन्त्तिबिडस्य, तिमिरस्य 
विरामेण रमणीये । विनिद्रसान्द्रसरससरोजराजिराजितसरसि- विनिद्राणि=विकसि- 
तानि, सान्द्राणि=निबिडानि, सरसानि=स्निरधानि च, यानि सरोजानि=कमलानि, 
तेषां राजिभिः = पङ्क्तिभिः, राजितानि=सुशोभितानि, सरांसि=तडागाः यत्र तादुशे, 
अभातस्यापि विशेषणमेतदिति बोध्यम्‌ । जलनिधिशयनशायिशङ्िनिद्राद्रहि-- 
जळनिधिः=क्षीरसागरः, एव शयनं=्शय्या,. तत्र शेते इत्येवंशीलस्य शाङ्गिणः= 
'विष्णो}, निद्वाये द्रुह्यति इति तस्मिन्‌, क्षीरसागरे मासचतुष्टयं शयानो विष्णुः शरत्स- 
मय एव प्रबुध्यत इति ज्ञेयम्‌ । तादृशे शरत्समये । जाते=प्रादु्भूते, स॒ महीपतिः= 
नृपतिनंछ:, समासन्ने=समीपवर्तिनि, वने=विपिने, विहारिणा=विहरणशीलेन, 
किन्नर मिथुनेन =किम्पुरुषयुगलेन, गीयमानमिदम्‌ अनइलीलम्‌ =अइ्लीछत्वदोपविव- 
"जितम्‌, सर्वथा शोभनमिति यावत्‌ । इलोकत्रयम्‌ अश्व णोत्‌=आकर्णयत्‌ । स्लेषानु- 
'आणितोपमा, रूपकमुत्रेक्षालङ्कारश्च । तेषां परस्परनै रपेक्ष्येण संसृष्टः ॥ 


ज्योत्स्ता- इसके बाद किसी समय वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री के समान 
लते हुए प्रचुर पराग पर झुमते हुए भ्रमरो से ब्याप्त कुटज एवं कदम्बरूप कर्णा- 
भुषणों से रहित जंगल में मद से शब्दायमान मयूरों के जिह्वाओं की मधुर ध्वनि 
के शान्त हो जाने पर, विद्युल्लता की मनोरम लावण्यता के अत्यन्त न्यून हो जाने 
'पर, हंस पक्षियों की पंक्तियों के चले जाने पर, मेघों के समाप्त हो जाने पर, 
'शुक्र ग्रह के क्षीण हो जाने पर, समाप्तप्राय वर्षा ऋतु में चित्तासक्ति न रहने पर, 
तरुणी के समान आती हुई मद से शब्दायमान राजहंसरूप हास के कारण मनोहर 
शरद ऋतु के प्रति उत्कण्ठित, पुष्पित सप्तपणं बक्षी की छाया में हाथी के मदजळ- 
गन्ध की भान्ति से दोडते हुए क्रोध से उलटे हुए केसरों (गर्दन पर स्थित बालों) के 
कारण भयंकर गल्रदेश (कण्ठ) वाले सिहों के गर्जन करते समय, शरद ऋतु के 
भवेश के समय मंगलसूचक मृदंग वाद्य के समान हंससमूहों के अन्तःपुर की दीधिका- 
झील में स्थित कमलिनी के दण्ड को खाकर मधुर ध्वनि करने पर, वनप्रदेशों में 
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कामदेव के बाणसमूह के द्वारा निमंथित (आहत) पथिकों के आधघात-स्थलों से- 
बहते हुए रधिर-बिन्दुसमूह के समान रमणीय बन्धूक-पृष्पों के प्रस्फुटित होने पर 

निर्भय शुक पक्षी की पंक्तियों के शरद्रूपी लक्ष्मी के प्रवेश के समय आनन्द के 
कारण ध्वजपताकाओं के समान चारो तरफ विचरण करने पर, पके हुए श्वेत एवं 
सुगन्धित धान को रक्षा के लिए अधिकृत कृषक-कन्याओं के द्वारा कापदेवरूप राजा 
की विजयघोषणारूप आनन्ददायक गीतों को सुनते हुए, शरद्रपी लक्ष्मी के 
कटाक्षस्वरूप नीलकमलों के विकसित होने पर, वर्षारूपी वधू के प्रस्थान के समय 
भ्रमरसमुदाय द्वारा दुन्दुभिरूप शब्द करने पर, मेघजन्य अन्धकार के समाप्त हो 
जाने के कारण प्रातःकाल के समान रमणीय प्रस्फुटित घने स्निग्ध कमलों की 
पंक्तियों से तालाबों के. सुशोभित होने पर, क्षीरसागररूप शय्या पर शयन करने 
वाळे भगवान्‌ विष्णु की निद्रा को समाप्त करने वाले शरद्‌ ऋतु के प्रादुर्भूत होने 
पर उस राजा नल ने समीपवर्ती जंगल में विहार करते हुए किन्नरयुगलों द्वारा 
गाये जाते हुए अत्यन्त सुन्दर इन तीन इलोकों को सुना । 


विशेष--प्रकृत गद्य खण्ड में हिष्ट पदों की बहुलता है । यहाँ कर्णपूरशून्य, 
मुखमयूर, विरलतरतडिल्लता, हंसद्विज आदि शब्दों के वर्षा ऋतु पक्ष में ओर 
बृद्धा स्त्री पक्ष में अर्थ प्रस्फुटित होते हैं। एतदर्थ संस्कृत व्याख्या का अवलोकन 
करना चाहिए ॥ 


धन्या: शरदि सेवत्ते प्रोल्लसच्चित्रशालिकान्‌ । 
प्रासादान्‌ स्त्रीसखाः पोराः केदारांश्च कृषीवलाः ॥॥१॥ 


अन्वयः शरदि धन्या: स्त्रीसखाः पौराः प्रोह्लसच्चित्रशालिकान्‌ प्रासादान्‌ 
इषीवलाः (प्रोल्लसच्चित्रशालिकान्‌) केदारांश्च सेवन्ते ॥१॥ 


कल्याणी-धन्या इति । शरदिऽ्शरत्काले, धन्याः=पुण्यवन्तः, स्त्रीसखाः= 
सपत्नीकाः, पौराः=पुरवासिनः, प्रोल्लसच्चित्रशालिकान्‌- प्रोल्लसन्त्य:=विळसन्त्यः, 
चित्रशालिकाः=आलेख्यभूमिकाः येषु, तथाविधान, प्रासादात्‌=हरम्याणि, कृषीवलाः= 
कृषकाः, प्रोल्लसन्तःव्=विलसन्तः, चित्राः=बहुविधाः, शालयःनधान्य'नि येषु, तथा- 
विधान्‌ केदारांइच=क्षेत्राणि च, सेवन्ते=उपभुञ्जते रक्षन्ति च। श्लेषालङ्कारः | 
अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१॥। 

ज्योत्स्ना- शरत्काल में भाग्यशाली नागरिक लोग रमणीय चित्रों से सजे 
हुए महलो ओर धानों से समन्वित खेतों का पत्तियों सहित सेवन करते हैं अथवा 


वे नागरिक लोग धन्य हैं, जो मनोरम चित्रों से युक्‍त सित्तियों वाले महलों तथाः 


धान से युक्त खेतों का सपत्नीक सेवन करते हैं ॥१॥। 
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नमिता: फलभारेण न मिताः शालिमञ्जरोः। 
केदारेषु हि पर्यन्तः के दारेषु विनिःस्पृहाः ॥२॥ 
अन्वयः--हि केदारेषु फलभारेण नमिता: न मिताः शालिमञ्जरी; पर्यन्तः 
दारेषु के वितिःस्पृहाः (स्युः) ॥२॥ 
कल्याणी --तेषां स्त्रीसखत्वे हेतुमाह--नमिता इति । हिन्यतः, केदा- 
-रेष्‌ नक्षत्रेषु, फलभारेण=फलभरेण, नमिताः=वक्रिताः, न, मिताः=स्तोकाः, प्रचुरा 
इति यावत्‌ । शालिमञ्जरी:=शाल्थन्नगुच्छाः, पश्यन्तः=विलोकयन्तः, तद्दर्शन स्यो- 
-दृदीपनत्वाद्‌ दारेषु्=रमणीषु, के= पुरुषाः, विनिःस्पृहाः=अनुत्कण्ठिताः स्युः, सर्वेऽपि 
तदानीं दारेषूत्सृका भवन्तीत्यर्थः । अत्रार्थापत्तिरलङ्कारः । 'नमिता;-न भिताः, 
'केदारषु=्के दारेषु' इति यमकद्वयम्‌ । तेषां सङ्करः । अनुष्दुब्दत्तम्‌ ।।२।। 
ज्योत्स्ता- क्योंकि, खेतों में फलों के भार से झुकी हुई अपरिमित घान 
की बाल्यों को देखता हुआ (उनका दशेन उत्तेजक होने के कारण) कौन पुरुष 
स्त्रियों के प्रति उत्कण्ठित नहीं होता अर्थात्‌ ऐसे समय में सभी लोग स्त्रियों के 
अति उत्कण्ठित हो जाते हैं ॥२॥ 


प्रावृषं शरदं चापि बहुधाकाशहारिणीम्‌ । 
विलोक्य नोत्सुकः कः स्यान्नरो नीरजसङ्गतास्‌ ॥३॥ 


अन्वयः-वहुधा आकाशहारिणीं नीरजसं प्रावृषं (बहुधा काशहारिणीं) 
-नीरजसङ्गतां शरदं च अपि विलोक्य कः नरः उत्सुकः न स्यात्‌ ॥ ३।। 


कत्याणी-प्रावृषमिंति । [बहुधा +- आकाशहारिणीम्‌ बहुधा= प्रायशः, 
भाका शहारिणीम्‌ --आकाशं हृरति, मेघैस्तिरोदघातीत्येवंशीलां, [नीरजसम्‌ + गताम्‌] 
नीरजसं=निःपांशुं गताम्‌, प्रादषम्‌-वर्षतूं, बहुधा, काशैः =काञपुष्पैः, हारिणीम्‌= 
मनोज्ञां, [नीरज + सङ्गताम्‌] नीरजैः=कमलरः, सङ्गतां=्युक्तां, शरदं चापि विलोवय= 
दृष्ट्वा, को नर: पुरुपः, उत्सुकः= उत्कण्ठितः, न स्यादिति शेष: । सर्वेऽप्युत्सुका 
भवन्तीत्यथंत आपाद्यमानतयाऽर्यापत्तिः । प्रस्तुतस्य ध्राबृषः शरदञच बहुधाकानहा- 
रिणीत्वनी रजसङ्गतात्वरूपैकघर्माभिसम्बन्धात्तल्ययो गिताइलङ्ारः स च इलेषमू लकः। 
'इो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्कुरः। अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 


ज्योत्स्ना-प्रायशः आकाश को तिरोरि 
| हेत करने वाली, धूलि से रहित 
वर्षा ऋतु और काश-पुष्पो के कारण मनोरम तथा कमलों से युक्त शरद ऋतु को 
“देखकर कौन पुरुष उत्कठित नहीं होता ? 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उच्छवास: [ १२७ 


आशय यह है कि वर्षा ऋतु में आकाश मेघों से आच्छन्न रहता है और 
वर्षा के कारण पृथ्वी धूलिरहित हो जाती है तथा शरद ऋतु में काश पुष्प खिले 
रहते हैं और विकसित कमलों की बहुलता रहती है । अत: ये दोनों ही ऋतुयें 
सामान्यतया सबको आकर्षित करते हुए कामोद्दीपक्र होती हैं ॥३॥ के 


अनेन मृदुमूच्छनातरङ्गरङ्गिताक्षरेण श्रवणपथप्रथमप्रियातिथिना 
इलोकत्रयेण विषविषमविषयवेरस्यव्रततिकठिनकुठारेण, दारपरिग्रहपराङ्मु- 


खोऽपि शङ्गारश्वङ्गिश्जङ्गमुतत ङ्गमारोप्यमाणस्तदेवोद्यानममन्दमन्दारमक- 
रन्दामोदमत्तमधुकरमधुरञ्ङ्काररमणीयमुपसर्तुमारभत ॥ 


कल्याणी-अनेनेति । मृदुमूच्छंनातरङ्गरङ्गताक्षरेण-- मृद्ी=कोमला 
या मूच्छना=स्वराणां नियमितारोहावरोहः, तस्य तरङ्गौः=लह्रीभिः, रज्गिताति= 
ओतप्रोतानि अक्षराणि यस्य तेन । श्वदणपथस्य=ध्रोतरमारगेस्य, प्रथमः=अपू्वः, प्रियः= 
श्रीतिकरः, तिथिः=प्रथमश्ृत इत्यर्थ॑स्तेन । अनेन=कितरमिथुनगीयमानेन, विषमिव= 
गरलमिव, विषमः=अनिष्टकरः यः विषयः=लोकिकोपभोग:, तस्य वेरस्यम्‌= अप्रिय- 
त्वमेव ब्रततिः=लूता, तस्याः कठिनकुठारेण=कठोरपरशुभूतेन, इलोकत्रयेण<इलोकत्र- 
यसूहेन, दारपरिग्रहपराङमुखोऽपि=प्रियाग्रहविमुखोऽपि, उत्तुङ्गम्‌= उच्चैः, ज्यु ङ्गार- 
शृ ङ्गिश ङ् = श्वङ्गारशैलशिखरम्‌, आरोप्यमाणः=नीयमानः ( राजा नल ), 
तदेव=पू्रंवणितमेव, अमन्दैः=समधिकेः, मन्दारमकरन्दामो दौ :=मन्दा रपुष्परससौरभैः, 
मत्ताः=उन्मत्ता, ये मधुकराः=भ्रमराः, तेषां मधुर्षङ्कारेण=कलगुकञ्जितेन, 
रमणीयंम्=रम्यम्‌, उद्यानम्‌=उपवनम्‌, उपसर्तृस्‌= उपगन्तुम्‌, आारभतःआरब्धवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--स्वरों के सुमधुर आरोहावरोहपूर्वक तरङ्गों से ओतप्रोत अक्षरों 
से समन्वित, कणंमागों के लिए अपूर्व प्रीति प्रदान करने वाळे अतिथि, विष के 
समान अनिष्टकर जो सांसरिक विषयोपभोग, उससे विरक्तिरूपी लता के लिए 
तीक्ष्ण कुठाररूप किम्नरयुगलों द्वारा गीयमान उक्त तीन इलोकों से पत्नी-ग्रहण से 
पराङ्मुख होते हुए भी उन्नत श्यृंगाररूपी पर्वेत के शिखर पर आरूढ होते हुए 
राजा नळ ने विकसित मन्दारःपुष्पों के तीक्ष्ण सुगन्ध से उन्मत्त भ्रमरो के मधुर 
गुञ्जार के कारण रमणीय बने हुए उसी पूर्ववणित उपवन की ओर चलना 
आरम्भ किया ॥ 


'प्रथमसम्मुखप्रेङ्कितेन चलच्चन्दनामोदनन्दिनान्दोलनवेगवित्रस्त- 
कुसु मितत रुशिखरसप्तसरतश्रमखित्नकिन्नरीनिबिडतरपरिरभ्यमाणकिन्तर- 
नमस्कृतेन क्रोडाकमलदी मिकातरङ्गोत्सङ्ग रिङ्गत्तरुणतामरसरसविसरोद्‌- 
भारहारिणा यौवनमदति इद्वने षधीधस्मिल्लवल्लरी चलनविळासछासकेन वन- 
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मास्तेनोत्युलकिततनुः स्तोकमन्तरमतिक्रम्य 'देवः भवद्वेरिवधूवदने वने च 
नारङ्गतरूपशोभे भान्ति गण्डशैलस्थलालद्धारधारिण्यो लो ध्रलताः, नागरु- 
चिताश्वन्दनपत्रभङ्गा:, नालिकेरचितस्तिलकः, नवा दृष्टिपथमवतरति घना- 
ङजनयष्टिका, नाभिरम्या नीलतमालका, नाधरीकृतस्ताम्बूली रागः, पल्ल- 
बितमेतद्‌ दृद्यते$शोकजालस्‌ । इतश्च काश्चनगिरिरिव सूरचितः क्रीडा. 
पर्वेतः । इतश्च गू रकूचंमिवाखण्डितप्रवालं बालशालबनस्‌ । इतश्च भवदव 
रिनगरमिवानेकविधबकुलसंकुलं कूपकुल्म्‌। इतश्च धूजेंटिजटाजूट इव 
पुंनागवेष्टितो वापीपरिसरः। इतश्च कुरुसेनेव कृताइवत्थामहिता च क्रीडा- 
सरित्पुलिनपालिः। इति भङ्गश्लेषोक्तिकुशलया वनपालिकया निवेद्यमानाक्ति 
वनविनोदस्थानान्यवलोकयाःच्वकार ॥। 

कल्याणी--प्रथमेति । प्रथमसम्मुखप्रेङ्खितेन- प्रथमं सम्मुखं=पुरः; 
्रङ्कितेन=प्रदोक्तितेन, चळच्चन्दनामोदनन्दिना- चलताँन्कम्पमाननाँ, चन्दनानां= 
मलयजतरूणाम्‌, आमोदेनन्सुगन्धेन, नम्दति=हष्यतीत्येबंशीछेन, आन्दोळनस्थ= 
स्पन्दनस्य, वेगात्‌=प्रचण्डत्वात्‌, वित्रस्ताः=समधिकभीताः, कृसुमिततरुशिखरेषु= 
पुष्पितपादपाग्रभागेष्‌, सृप्ताः=शयिताः, याः सुरतश्चमखिन्नाः=रतिक्नीडाजनित- 
श्रान्त्या क्लान्ताः, किनयः=किनरयोषितः, ताभिः निबिडतरं=प्रगाढं, परिरभ्य माणेः= 
आङिलिष्यमाणै:, किनरैः नमस्क्ृतेन=्वन्दितेन, क्रीडाकमलदी धिकायाः=क्रोडा-कमल- 
वाप्याः, ये तरङ्गाः=वीचयः, तेषाम्‌ उत्सङ्गन=सम्पकंण, रिङ्गतां=्कम्पमानानां, 
तामरसानां=कमलानां, यः रसः=मकरन्बः, तस्य विसरन्‌= व्याप्नुवन्‌, य उद्गारः= 
उत्सर्गः, तेन हारिणा=मनोज्ञेन, यौवनोन्मदेन=तारुण्योद्रेकेन इव, नि रुद्धा. =संयमिताः, 
न॑षधीनां=निषधसुरन्दरीणां, या धम्मिलवल्लयं:=वेणीलताः, तासां चलनविलास- 
लासकेन--चळनविलासं=दोलनलालित्यं, लासयति=्अभ्यासयतीति तेन वनमा- 
स्तेन =विपिनवायुना, उत्पुळकिततनुः=रोमाञ्चिञ देहः [स नलः], स्तोकं= 
स्वल्पम्‌, अन्तर-व्यवधानम्‌, अतिङ्गम्य=समीपमुपगम्येत्य्थंः । देव !=महाराज ! 
नारङ्गतरूपशोभे भवद्वैरिवधूवदने च । अत्र वदनपक्षे, 'न अरम्‌ + गतङपश्ोभे' 
इति पदच्छेदं कृत्वा 'न? इत्यस्य 'भान्ति’ इति क्रिययाऽन्वयः कायः, किन्तु वनपक्षे 
'नारङ्गतरूपशोभे’ इत्येव पाठ्यम्‌, तदेवं बनपक्षे न भान्ति’ इतिरूपा क्रिया; 
वनपक्षे तु “भान्ति' इतिरूपैवे ति ज्ञेयम्‌ । अरम्‌=अत्यर्थ, गत रूपशो भे=रूपसौच्दर्यविः 
रहिते, भवद्वेरिवधूवदने-त्वदरिस्त्री मुखे, गण्डशैलस्थलालङ्कारधारिण्य:--कपोलफल- 
काळङ्कारिण्यः, लोध्रलता:-लो ध्र विलेपनेन निर्मितळताः, लताचिलह्वानि न भान्ति” 
न शोभन्ते, [न 1: अगरचिताः] अगरुचिता:-अगुरुमिश्िता:, चन्दनपत्रभङ्गा:“टचन्दन- 
न्यस्य पत्रवल्ल्य:, न, भान्ति=्शोभन्ते, [न--अलिके --र चितः] न अलिके=छराटेः, 
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रचितः=क्ृतः, तिलक:“पुण्डूक:, [नवा--न- वा, वेति समुच्चये] न वा, घना- 
ञ्जनयष्टिका--षनं=सान्द्रम्‌, अङ्जनं=कञ्जलं, तस्य यष्टिका=शलाका, दृष्टिपर्थर 
दृष्टिमागेम्‌, अवतरति । [नाभिरभ्या:<न-- अभिरम्या:] न, अभिरम्याः=अभिरम- 
णीया:, सुसंस्कृता इति यावत्‌ । [नीलतम +- अलकाः] नीलतमाः=अतिशयेन नीलाः 
अलकाः=कुटिलकेशाः, न, ताम्बूली राग:-ताम्बूली =नागवल्लरी, तस्या ज 
अधरीस्क्ृतः=ओष्ठसम्बद्धः कृतः, न ताम्बूलरक्तिम्ता अधरो रक्तीक्रत इति भावः। 
[दृश्यते-शोकजाछम्‌] एतद्‌ शोकजालं=शोकसंघातः, पल्लवितंस्‌प्रबरद्ध, दुश्यते । 


वनपक्षे-नारङ्गतरूपशोभे=्नारञ्गतरुभिः सुशोभिते, वने= विपिने, गण्डशै- 
लस्थलाळङ्कार धा रिण्य:- गण्डशेलाः=भूकरम्पेन वात्यया वा पातितस्थूलपाषाणाः 
तत्स्थलस्थ अलङ्कारिण्यः, लोघ्रलताः लो ध्रस्य-बृक्ष विद्षेषस्य, लताः, नागरुचिताई--- 
नागैः=सपंः, रुचिताः=सुशोभिताः, चन्दनपत्रभङ्गाः=चन्दनतश्पत्राणां वैविष्ट्यानि, 
भान्ति=शो भन्ते, नालिकेरैः=तरुभिः, चितः=व्याप्तः, तिलकः=तदास्यो वृक्ष: [भाति] 
नवा=नूतना, धनाञजनयष्टिका-धनानां=निबिडानाम्‌, अञ्जनानाम्‌=अञ्जनबुक्षाणाँ; 
यष्टिका == प्रकाण्डः, दृष्टिपयमवतरति = दृश्यत इत्यथंः। नीलतमालकाः=नीळाः 
इयामवर्णाश्च ते तमालकाः=ह्वस्वतापिच्छबृक्षाः [हुस्वे$्थ कन्‌]; अतएव नाभि- 
रम्याः=नाभिमात्रा इति भावः। न अधरीकृत:=हीनी कृतः, ताम्बूलीनांमनागवह्ल- 
रीणां, रागः=सीन्दयंम्‌, [दृश्यते + अशोकजालम्‌] एतद्‌, अशोकजालम्‌=अशोकाख्यः 
तरुबुन्दं, पल्छवितं=किसलयितं, दुश्यते=अवलोक्यते । अत्र वनवर्णनप्रसङ्ग प्रस्तुत 
वनस्याप्रस्तुतस्य वेरिवधूमुखस्य च नारङ्गतरुपशोभत्वाद्येकधर्माभिसम्बन्धाद्‌ 
दीपकालङ्कारः । इतश्च=अस्मात्‌ स्थानाच्च, काश्वनगिरिरिव=सुभेरुपवंत इव, 
सुरचितः=सुनिमितः, क्रीडापबंत: (दश्यते) । इतश्च, गूज रकू्चंमिव=गुजंरदेशवासिनां, 
कूचे मिव=इमश्ुवद्‌, अखण्डितप्रवालम्‌=अच्छिन्नकिसर्यं, कूर्चपक्षे-अच्छिन्नकेशं; 
बाल्झालवनं<नवसजंतरुवनं ( विद्यते ) | इतश्च, भवद्दरिनगरमिव = त्वद्रिपुपुरमिव, 
अनेकविध-वकुलसङ्कलं=विविधवकूलतरव्याप्त', पक्षे [ अनेक-विधव-कूलसङ्कूलम्‌ ] 
अनेकाः=बह्वृ्ः, विधवा=मृतभतृ'का, येषु तादृशैः कुलैः=गृहैः; सङकुले व= व्याप्त; 
कूपकुलंच्कूपसमूह: ( शोभते ) । इतश्च, धूर्जटिजटाजूट इव~-धूजंटि$=शिवः, तस्य 
जटाजूट इव=जटासमूह इव, पुंनागवेष्टितः-पुंनागाः=नागकेसराख्यवृक्षाः, तैः वेष्टितः == 
परिवृतः, पक्षे-पुंनागः=पुमान्‌ सेः, वासुकिरित्यर्थः, तेन वेष्टितः, वापीपरिसरः= 
दीधिकातरप्रान्तः ( शोभते ) । इतश्च, कुरुसेनेवम्=कुरूणां सेनेव, [इताइवत्था-- 
महिता] कृता=रोपिता, अश्वत्याः=पिप्पर्वृक्षाः यस्यां तथाविधा महिता=पुजिता 
च, सौन्दयंसमन्वितेति भाव: | पक्षे--[ कृत-अरवत्याम-हिता ] कृत्त =वि हितम्‌; 
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१३० ] चलचम्पूः 
अइवत्थाम्ने =द्रोणपुत्राय, हितम्‌=उपकारः यया सा, क्रीडासरित्पूिनिपालि:-क्रीडान- 
द्यास्तटश्रेणि: (सुशोभते) । काव्वनगिरिरिवेत्याद्यारभ्य संत्र श्लेषमूलोपमालङ्कारः। 
इति=एवं, भङ्गेषो क्तिकुशलया =भ ङ्भररेष पूर्ण वचन दक्षया, वनपालिकया=वनर- 
क्षाधिकृतया सित्रया, निवेद्यममानानि=विज्ञाप्यमानानि, वनविनोदस्यानानिरवने 
यानि विनोदस्थानानि = क्रीडास्थलानि, तानि अवलोकयाः्कार=ददशं ॥ 

ज्योत्स्ना --प्रथमतः अत्यस्त सामने ही प्रवाहित होती हुई, प्रसरित हो 
रही चन्दन वृक्ष के सुगन्ध से हृषित, हवा के प्रचण्ड वेग के कारण भयभीत, पुष्पित 
वक्षों की टहनियों पर सुरत-व्यापार के श्रम से थक कर सोई हुई किन्नर-पत्नियों 
द्वारा प्रगाढ आलिंगन प्राप्त किये हुए किन्नरों से नमस्कृत, क्रीड़ाकमल से परिपूर्ण 
बावलियों की तरज़ों के सम्पर्क से कम्पायमान तामरस ( कमळ ) के मकरन्द से 
व्याप्त होने के कारण मनोरम, यौवन-मद को नियन्त्रित करने के लिए निषध- 
सन्दरियों द्वारा बाँधी गई वेणीरूपी लता में कम्पनरूपी बिलासपूर्ण नृत्य कराने 
वाले वन-पवन के कारण रोमाव्वित शरीर वाले राजा के थोड़े नजदीक आकर 
(भङ्जदलेष के प्रयोग से परिपूर्ण वचनों को बोलने में चतुर वनपालिका ने कहा) -- 

` हे देव ! रूप-सौन्दर्य से पूर्णतः रहित आपकी शात्र.-पत्नियो के मुख पर 

कपोलफलक को अलंकृत करने वाली लोघ्र (लाल रंग) के विलेपन से निमित की 
गई लताओं के चिल्ल शोभित नहीं होते, अगरुमिश्चित चन्दन से निर्मित पत्ररचनायें 
तथा ललाट पर किये गये तिलक भी अच्छे नहीं लगते, महरी अज्जनयुक्त 
शलाकायें दिखलाई नहीं देतीं, गहरी काले रंग की अलकें भी सुन्दर नहीं लगती, 
पान की लालिमा से (उनके द्वारा अपने) ओष्ठों को लाल नहीं किया जाता। 
इस प्रकार यह शोकजाल पल्लवित होते हुए (निरन्तर बढ़ते हुए) के समान ही 
दिखाई देता है । 

वनपक्ष में--हे देव ! नारंग के वृक्षों से सुशोभित ( इस ) वन में गण्ड- 
शैलों (भूकम्प अथवा आँधी से गिरे हुए प्रस्तर-खण्डों) से अलंकृत लोध्र-वुक्षों की 
वल्लरियां तथा नागों ( सपो ) से सुशोभित चन्दन वृक्ष के पत्रों की विशेषता 
शोभित होती हैं, नारिकेल (नारियल) के वृक्षों से समन्वित तिलकनामक वृक्ष 
सुशोभित होते हैं । नूतन एवं घने अञ्जन वृक्ष की शाखायें (टहनियाँ) दिखलाई नहीं 
देती हैं, नीळे रंग के तमाल-वृक्ष नाभिरम्य (अत्यन्त रमणीय) हैं, पान के लताबो 
की सुन्दरता क्षीण नहीं हुई है (और) अशोक वृक्षों का यह समूह भी पल्लवित 
दिखाई दे रहा है । 

ओर इधर सुरचित--देवताओं से समन्वित कान गिरि (सुमेरु पर्वत) कै 
समान ही सुरचित- अच्छी प्रकार से निमित क्रीड़ापवंत दिखलाई देता है, 
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(गुजरात) प्रदेश में रहनेवालों की अखण्डित दाढी के समान: ही अखण्डित (न 
तोड़े गये) पल्लवों से युक्त नवीन शालवृक्षों का जंगल है, अनेकविधवकुलसंकुल -- 
अनेक विधवाओं के घरों से परिव्याप्त आपके शत्रूओं के नगरों के समान ही नाना 
प्रकार के बकुल वृक्षों से समन्वित कूप-समुदाय है, पंनाग--विशिष्ट प्रकार के वासुकि 
नामक सर्प को वेष्टित किये हुए ( लपेटे हुए) भगवान्‌ शंकर की जटा 
के समान ही पुन्नाग (नागकेसर) नामक वृक्षों से घिरा हुआ वावलियो का तीर- 
प्रदेश है, अश्वत्थामा (द्रोणपुत्रे) का हित करने वाली कौरवों की सेना के समान 
ही उत्पन्न हुए अइवत्य--पीपल के वृक्षों से पूजित क्रीडा-सरोवर की तट- 
पंक्तियाँ हैं । 

इस प्रकार भङ्गरुलेष के द्वारा बोलने में चतुर वनरक्षिका के द्वारा निवेदित 
किये जाते हुए (सूचित किये जाते हुए) वन के क्रीड्ास्थलों को राजा नल ने देखा ॥ 


चलच्चकोरचक्रवाकचक्रचञ्चृचः्लच-चचरीकचरणचूणितचम्पकाङ्कुः 
रमरिचमञ्जरीदछदन्तुरेण वनमागेण स्तोकमन्तरमतिक्रान्तस्तया पुनरेवं 
बभाषे ॥ 

कल्याणी--चलदिति । चलूताम्‌5इतस्ततो प्रमतां, चको रचक्रवाकानां= 
चकोराणां चक्रवाकपक्षिणां च, यत्‌ चक्रस्पमूह:, तस्य चञ्चुभिः, चश्चलचश्वरीकचर- 
णेशच=चः्वल-मधुपपादैरच, चूणिताई«्मदिताई ये चम्पकाङकुरा:--चम्पकबृक्षकुडमलाः, 
मरिचमञ्जरीदलानि च~ मरिचानां=बुक्षविशेषाणां, मञ्जरीदलानि=कुड्मलपत्राणि 
च, तैः दन्तुरेण=उच्नतावनतेन, विषमेणेति यावत्‌ । वनमागेण=विपिनपथेन) 
स्तोकं= स्वल्पम्‌, अन्तरं=व्यवधानम्‌, अतिक्रान्तः=किञ्चिद्‌दररं गतः, स राजा नल: 
इत्यर्थः । तया=वनपालिकया, पुनः=भूयः, एवं=वक्ष्यमाणप्रकारेण, बभाषे=उक्तः ॥ 

ज्योत्स्ता--इधर-उधर घूमते हुए चकोरों एवं चक्रवाक पक्षियों के समूहों 
की चोंचों तथा चञ्चल भ्रमरों के पैरों से मदित किये गये चम्पा के अंकुरों एवं 
मरिच की मञ्जरियों से समन्वित ऊेचे-नीचे वनमागं से थोड़ा और आगे बढ़े 
हुए राजा नल से उस वनरक्षिका ने पुन' इस प्रकार कहा ॥ 

'देव' | पुरन्दरानन्दिनन्दनोद्यानस्पधिनोऽस्य वनस्य कि कि वप्यंते॥ 

कल्याणी -- देवेति । देव=महाराज !, पुरन्दरमु=इन्द्रम्‌ आनन्दयतीत्येवंशीळं 
यत्‌ नन्दनोद्यानं=नन्दनाख्यं वनं, तत्‌ स्पर्धिनः=प्रतिद्वन्द्रिः। अस्य=्= वनस्य, कि कि 
(वस्तु) यप्येते=कथ्यते, किमपि वस्तु वर्णयितुं न शक्यत इत्यर्थः ॥ 

ज्योत्स्ता-हे राजन्‌ ! इन्द्र को आनन्द प्रदान करने वाले नन्दन वन से 
प्रतिस्पर्धा रखने वाले इस' वन की किन-किन विशेषताओं का वर्णन किया 
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जाय ? अर्थात्‌ इसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन करने में तो कोई भी समथं नहीं 
हो सकता ॥ 


यत्र त्रिजटाश्रयमनेकजटाः, स्फुरदेकपुष्पकमनेकपुष्पाः, समुट्ेजितरा- 
मानन्दितरामा, समुपहसन्ति लङ्क स्वरं तरवः ॥ 

कल्याणी - यत्रेति । यत्रन्यस्मिस्‌ वने, अनेकजटाः- अनेणा=असंख्याता, 
जटान्मूलानि येषु ते, अअंख्यातजटाश्रया इत्यर्थः । अनेकपुष्पा:-- अनेकानि= असंख्यानि 
पुष्पाणिःकुसुमानि येषां ते, आनन्दित रामा:--आनन्दिता:, रामा = रमण्यः यैस्ते; 
तरवः== वृक्षाः, त्रिजटाश्रयं-त्रिजटा=रावणस्वसा, तस्या आश्रयम्शरणस्थानम्‌, 
स्फुरदेकपुष्पकम्‌- स्फुरद्‌ = दीप्यमानम्‌ एकमेव पुष्पकं = तदाख्यं विमानं यस्य तं, 
समुद्वेजितरामम्‌-- समुद्वेजितः=समधिकपी डितः, रामः=दाशरथिः येन तं रङ्गे इवरंम् 
रावणं, समुपहसन्ति==तिरस्कु्वंन्ति । अत्रत्यपादपा रावणमप्युपहसन्ति यतो रावणः 
न्रिजटाश्रयः [त्रिजटाया राक्षस्याः शरणम्‌], एते पादपास्तु असंख्यातजटाश्चयाः। 
रावण एकपुष्पकः [पुष्पकविमानेनैव युक्त: ] एते तु असंख्यात पुष्पाः रावणः समृद्वेजित- 
रामः [रामपीडकः], एते तु आनन्दितरामाः [रामाणामानन्दिनः] सन्तीति स्पष्टार्थः । 
अत्र तरूणां लङ्केशवरादाधिक्यव्णंनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः; स च इलेषमूलक: | 

ज्योत्स्ता- जिस वन में अनेक जटाओं (मूळों) वाले, अपरिमित पुष्पों से 
समन्वित और रमणियों को आनन्दित करने वाले वृक्ष; त्रिजटा को आश्रय प्रदान 
करने वाले, एकमात्र पुष्पकनामक विमान वाले, राम को अत्यधिक उद्विग्न करने 
वाले लंकेवर (राक्षसराज रावण) का भी उपहास करते हैं। 

आशय यह है कि रावण के पास एक ही त्रिजटा थी, एक ही पुष्पक विमान 
था और वह एकमात्र राम को ही उद्विग्न करने वाला था, जबकि इस वन 
के वृक्ष अनेकों जटाओं से परिपूर्ण थे, अपरिमित पुष्पों से समन्वित थे ओर (असंख्य) 
रामाओं को आनन्द प्रदान करने वाले थे; अतः ऐसा प्रतीत होता था, मानों ये वृक्ष 
राक्षसराज रावण को सदा ही तिरस्कृत करते रहते थे ॥ 


यस्मिश्च मत्तमगुरहारिणि भद्रभुजङ्गप्रयाते विचित्रक्रौचपदे 


छन्दःशास्त्र इव वैतालीयं मारिनो शिखरिणी पुष्पिताग्रा च दृश्यते 
विविधा जातिः |। 


कल्याणी--यस्मिस्वेति । मत्तमयूरहारिणी =मत्तमयूरं नाम छन्दस्तैन 
हारिणि=मनो्ञे, भद्रभुज ङ्गप्रयाते- भद्रं = मनोज्ञ , भुज ङ्गपरयातंन्तन्नाम छन्दो यत्र 
तस्मिन्‌, विचित्रक्रोश्चपदे--विचित्रं=विलक्षणं, शोभनमिति यावत्‌ । क्रौऊचपर्” 
तदाइ्यं छन्दो यत्र तस्मिन्‌ छन्दःशास्त्र इव, मत्तमयूरहारिणि- मत्तैः मयूरैः 
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ख्यपक्षिभि:, हारिणिरमनोज्ञे, भद्रभुज ङ्गप्रथाते -भव्रं=मनोज्ञं, भुजद्धानांससर्पाणां 
विटानां च, प्रयातं व= गमनं यत्र तादृशे, विचित्रक्रौञ्चपदे--विचित्रं क्रोञ्चानां = 
क्रोञ्चपलिणां, पदे=स्थाने, आश्रय इति यावत्‌ । यस्मिन्‌ वने च [वै+-ताली+- 
इयम्‌ ] वे=स्फुटमियं, ताली=्तालद्रुमः, मालिनी=मालाऽस्त्यस्यामिति मालिनी, 
पंक्तिबद्धेति यावत्‌ । शिखरिणी=श्षिखराः सन्त्यस्यामिति, नवाइ्कुरयुक्तेति भावः । 
पुष्पिताग्रा=कुसुमिताग्रभागा च, विविधा जाति: मालती; पक्षे वैतालीयं मालिनी 
शिखरिणी पुष्पिताग्रा च विविधा जातिः=्विविधः छन्दसां प्रकारः, दुस्यते=अवलो- 
कयते । इलेमूलो पमाऽछड्कारः ॥ 


ज्योत्स्ता--और जिस प्रकार छन्दःशास्त्र में मत्तमयूर, भुज ङ्ग्रयात, 
वैतालीय, मालिनी, शिखरिणी, पुष्पिताग्रा आदि विविध छन्दों के प्रकार देखे जाते 
हैं उसी प्रकार मदमत्त मयूरों से मनोहारी, मनोज्ञ सपो एवं एवं विटो के गमन से 
समन्वित, विचित्र क्रोञ्च पक्षियों के आश्रयस्वरूप इस उद्यान में स्पष्टतः ताळनामक 
क्षों की यह पंक्तियां शिखरयुक्त (नवीन अंकुर से युक्त) और (उनके) भग्रभाग 
पर पुष्पित अनेकों जाति (मालती) रूतायें दिखलाई पड़ती हैं ॥। 

यस्मिश्च एकभीमाजुनविनिजितानाक्रान्तानेकभीमार्जुनाः, कोपितैः 
कनकुलाना ह्वादितानेकनकुलाः सहदेवेनैकेन स्पधंमानाननेकः सहदेवैः 
सङ्गताः । न बहु मन्यते कुरुवीरान्वीरुधः ॥ 

कल्याणी - यस्मिश्चेति । यस्मिषच=वने, भाक्गान्तानेकभी मार्जुनाः -- 
आाक्रान्ता:=पराभूताः, आच्छादिता इत्यर्थं: । अनेके=असंस्याताः, भीमा:=अम्लवेतस- 
पादपाः, अर्जनाः=अर्जुनाख्याः बुक्षविशेषा याभिस्ताः, 'भीमोऽम्खवेतसे शंभो घोरे वापि 
बृकोदरे इति विशवः। आह्वादितानेकनकुला:-आह्नादिताश्3भानन्दिताः, अनेके; 
नकुछाः=नकुलाख्याः जीवविशेषा: याभिस्ताः, अनेकैः=असंख्यातः, सहदेवेः=सहदेवाख्यैः 
वृक्ष विशेषे:, सङ्गताः = मिलिताः, वीर्धः=लताः, एकभी मार्जुनविनिजितान्‌--एकेनेव 
भीमेन=तदाए्येन पाण्डुपुत्रेण, अर्जुनेर्नतदाख्येन तृतीयेन पाण्डवेन च, विनिजितान्‌= 
पराभुतान्‌, कोपितैकनकुलान्‌--कोपितःनकोपं नीतः, एक एव नकूलः=तदभिघानः 
इचतृथंपाण्डवो यस्तान्‌, एकेन, सहदेवेत=तदास्येन पञ्चमपाण्डवेत, स्पधंमानान्‌= 
स्पर्धा कुर्वाणान्‌, कृदवी रान्‌=कौरवपक्षीयवी रातू, न बहु मन्यन्ते=तिरस्कुर्वनतीत्य्थेः । 
वीरुधां कुरुवीरेभ्यः आधिक्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः; सं च इलेषमुलकः ॥ 

ज्योत्स्ता- और जिस उद्यान में अनेकों भीम--अम्लवेतस तथा अर्जुत- 
नामक वृक्षों से आच्छादित, अनेकों नकुलों--नेवलों को आनन्द प्रदान करने बाली 
और अनेकों सहदेव नामक वृक्षो से मिली हुई लताये एक ही भीम ओर अजुँन से 
पराभूत, एकमात्र नकुल (माद्रीसुत) से क्रुद्ध होने वाळे और एकमात्र सहदेव से 
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प्रतिस्पर्धा करने वाले कौरव पक्ष के वीरों को गौरवान्वित नहीं होने देती अर्थात 


उनका तिरस्कार-सी करती रहती हैं ॥ 
कि चान्यदवलोकयतु देव -- | 
पटळमलिकुलानामुन्नमन्मेघनीलं 
भ्रमदुपरि तरूणां पुष्पितानां विलोक्य । 
मृदुमदकलकेकानिर्भरो तृत्यसक्तः 
स्तरल्यति कलापं मन्दमन्दं मयूरः ॥४॥ 
अन्वयः--पुष्पिनां तसुणाम्‌ उपरि भ्रमत्‌ उन्तमन्‌ मेथनीलम्‌ अलिकुलानां 
पटलं विलोक्य मृदुमदकलकेकानिभेरः नृत्यसवतः मयूरः कलापं मन्दमन्दं 
तरलयति ॥॥४॥ 

कल्याणी-पटलमिति । पुष्पितानां=्कुसृमितानां, तरूणां=्बुक्षाणाम्‌, 
उपरि=ऊध्वेभागे, भ्रमतु=्भ्रमणं कुवंतु, उन्नमन्तः=उदूगच्छन्तः ये मेघाः=जलदाः, 
तद्दत्‌ नील च्श्यामम्‌, अलिकूलानां=मधुपसमूहानां, पटलम्‌ =आवरणं, विछोक्यदृष्ट्वा, 
मृदुमदकलकेका निर्भे र: मृद्वी को मा, मदेन=आनन्दातिरेकेन, कलाममधुरा च 
या केका=वाणी, तया निर्भरः=सम्पन्नः, नृत्यसक्तः=नर्तनपरायणः, मयूरः=केकी, 
कलापं =पिच्छं, मन्दमन्दं =शनं; शनैः, तरल्यति=चञ्चलं करोति । ‘उन्नमन्मेषनीलमू' 
इत्यत्रोपमालङ्कारः । पुष्पितानां तरूणामृपरि भ्रमति भ्रमरसमूहे मयूरस्य मेघ- 
भ्रान्त्या भ्रान्तिमदलंकारः । तथा च तद्भ्रान्तिवशात्क्ृतचेष्टानां वर्णनातु स्वभावो- 
क्तिरलङ्कारः । तेषामङ्गाङ्गिभावेन सक्कर: । मालिनी डृत्तम्‌ 11४॥ 

ज्योत्स्ता--और महाराज यह भी देखें कि, 

(यहाँ) विकसित पुष्पों वाले वृक्षों के ऊपर घूमते हुए, उमड़ते हुए बादलों के 
समान श्यामवणं वाले भ्रमरसमुहों के आवरण को देखकर सुकोमल, आनन्दातिरेक 
से मधुर वाणी से सम्पन्न एवं नृत्य में तत्पर मयूर भी अपने पंखों को धीरे-धीरे 
चञ्चल कर रहा है अर्थात हिला रहा है ॥४॥ 

अपि च¬ 

श्राम्यदद्विरेफाणि विकासभाञ्जि संयोज्य पुष्पाणि शिलीमुखेषु । 

इह स्थितः सर्वेजगज्जयाय धनुःश्रमं पुष्पशरः करोति ॥५॥ 

अच्वयः--भ्राम्यदृहिरेफाणि विकासभाञ्जि पुष्पाणि शिली मुखेषु संयोज्य 
इह स्थितः पृष्पशर: सर्वजगज्जयाय धनुःश्रमं करोति ॥५॥ 


कल्याणी-भ्राम्यदिति । भ्राम्यन्तः=भ्रमणं कुन्तः, द्विरेफाः= भ्रमराः यत्र 
तादृशीनि, विकासभाञ्जि=विकासं गतानि, पुष्पाणि=कुसुमानि, शिलीमुलेषुन्पारेधुू, 
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संयोज्य; कुसुमानि शरत्वेन प्रगुज्येत्यथ । इह = वने, स्थितः=अवस्थितः, पुष्पशरः= 
कामदेवः, सर्वजगज्जयाय=सवेलोकान्‌ विजेतु , धनुःअ्रमं>शरासनविषयकमभ्यासं, 
करोतिरविदधाति । अन्योऽपि वीरो रिपुजयाय पूर्वं कुत्राप्युचितस्थळे अस्त्रसञ्चालन- 
मध्यस्यति । पूर्वाद्धन वनस्य सुरभिकुसुमसंपदुक्ता, उत्तराद्धन तस्योद्दीपनत्वं चोक्तम्‌ । 
असम्बन्धे सम्बन्धहूपातिशयोक्ति:। इन्द्रवञ्चोपेन्द्रवज्जयो मिश्रणादुपजातिवृ'त्तम्‌ । 
तयोलेक्षणे यथा--स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगो गः' । तथा च-/उपेन्द्रवसत्ञा प्रथमे 
लघौ सा! । इति । अत्र पूर्वाद्धे 'इन्द्रवज्रा' उत्तराद्धे तूपेन्द्रवज्जा' इति ज्ञेयम्‌ 1५॥ 


ज्योत्स्ना--और भी; (ऐसा प्रतीत होता है, मानो) भ्रमण करते हुए 
अमरों से समन्वित खिले हुए पृष्पों को अपने बाणों में संयुक्त कर इस वन में 
अवस्थित कामदेव समस्त छोकों को विजित करने के लिए अपना घनुविषयक 
अभ्यास कर रहा है ॥५॥ 


इतश्च 
हरिति हरिणयूथं यूथिकाजालमूले 
कुसुमजमधुबिन्दुस्यन्दसन्दोहभाजि । 
मधुरमधुकरालीगीतदत्तावधानं 
लिखितमिव न दूर्वापल्लवानुल्लुनाति ॥६॥ 


अन्वयः हरिति धृथिकाजालमूले कृसुमजमधुबिन्दुस्यन्दसन्दोहभाजि 
मधुरमधुकरालीगीतदत्तावधानं हरिणयूथं लिखितमिव दुर्वापल्लवान्‌ न उल्लु- 
नाति ।॥।२६।। 


कल्याणी - हरितीति । हरिति>शाहले, यूथिकाजालस्य=्यूथिकासगूहस्य, 
मूके=अधःप्रदेशे, कुसुमजमधुबिग्दुस्यन्दसन्दोहभाजि —कृसुमजानि=पुष्पजातानि, यानि 
मधूनि=मकरन्दाः, तेषां ये बिन्दवः=्कणाः तेषां स्यन्दः=प्रज्नवणं, तस्म सन्दोह= 
संघातं भजते ,इति तादुशे सत्यपि मधुरमधुकरालीगीतदत्तावधानम्‌-मधुरंनको मे; 
यन्मधुकराल्याः=भ्रमरश्रेण्याः, गीतं्यातं, तत्र दत्तं म्ङङ्तम्‌ अवधानं येन तत्‌ः; 
हरिणयूथं-मृगसमूहः, लिंखितमिव=चित्रगतभिव, दूर्वापल्ठवानुनदुर्वाङकरान्‌, 
नोल्छूनाति=नोच्छिनत्ति, न भक्षयतीत्यर्थः । अत्र यूथिकाजालमूलस्य शाइलत्वे, 
मधुबिन्दुसन्दो हसम्बन्धात्‌ स्पृहणीयत्वेऽपिःच हरिणयूयेन ूर्वापल्लवानामनुल्ळवनमिति 
हेतो सत्यपि फलाभावाडिसेषोक्तिः। सा च गीतदत्तावधानत्वरूपनिमित्तस्योक्तत्वा- 
डुक्तनिमित्ता । मालिनी बृत्तम्‌ ॥६॥ 
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ज्योत्स्ता-भोर इधर; पुष्पों से निकले हुए मकरन्दनकणों से समन्वित 
हरे-भरे जूही के पौधों के नीचे भ्रमरपंक्तियों के सुमधुर गीतों पर ध्यान ल्गाये 
हुए मृगों का झुण्ड चित्रलिखित के समान होकर दूब के अंकुरों का चर्वण भी नहीं 
कर रहा है । 
आशय यह है कि उद्यान में स्थित जूही के पुष्पों की सुन्दरता को देखकर 
झौर उनके ऊपर मेंडराते हुए भ्रमरों के सु मधुर गुञ्जार को सुनकर वहाँ स्थित हरिणों 
का समूह अपने मुख में लिये हुए दूब के अंकुरों को चबाना भी भूल गया है ॥६॥ 
इतोऽपि 
सोऽयं क्रीडाचलो भव्य-लोभव्यसनवजित । 
यस्मिन्नासन्तसारङ्गा सारं गायति किन्नरी ॥७॥ 
अन्वय:--हे भव्य ! लोभव्यसनर्वाजत ! सः अयं क्रीडाचलः (शोभते) 
, यस्मिन्‌ आसन्नसारङ्गाः किन्नरी सारं गायति ॥७॥ 


कल्याणी-सोऽयमिति । हे भव्य, हे लोभेन व्यसन:=दु््यंसनैशच वजित-= 
रहित ! सोऽयंन्उक्त एषः, क्रीडाचलः=क्रीडागिरिः, ( शोभते ) यस्मिनुत्यत्र ` 
क्रीडाशैले, आसन्नाः=समीपस्थाः, सारङ्गाः“=मृगाः यस्याः सा, मधुरगीताकृष्टमृगपरि- 
बृतेत्यथंः । किनरी=किनरस्त्री, सारम्‌ "उत्कृष्ट, गायतिः्न्गायनं करोति। अत्र किंनरी 
सारं गायतीति वाक्याथंस्तस्या आसन्नसारङ्गत्वे हेतुरिति काव्यलिङ्गम्‌ । 'सारंगा- 
सारंगा' इति यमकम्‌ । “भव्य-लोभव्य” इति 'यस्मिच्नासन्न' इति च संयुक्तयोव्यं- 
ञ्जनयोः स्वरूपतः क्रमतश्च सङदावृत््या छेकानुप्रासः । अनुष्टुब्बत्त म्‌ ॥७॥। 

ज्योत्स्ना--हे सुन्दर एवं लोभ तथा व्यसनो से विहीन राजन्‌ ! यह वही 
क्रीडापवंत है, जिस पर मृगों के मध्य अवस्थित होकर किन्नरी अपना उत्कृष्ट 
ग्रान करती हे । 

तात्पर्य यह हे कि इस मनोरम उद्यान में गायत-कार्य में रत किन्नरियों 
कै चारो तरफ मुगो का झुण्ड एकत्रित हो जाता है ॥७॥ 


राजते राजतेनाऽ्यं सानुना सानुनायकः। 
यस्मिन्निशम्य गायन्तं किन्नरं. कि न रंस्यते ॥८1 


अन्वयः--अयं सानुनायकः राजतेन सानुना राजते, यस्मिन्‌ गायन्तं किन्नर 
निशम्य न कि रंस्यते ।।८॥। 


कल्याणी-राजत इति। अयम्‌=एषः, सानुनायकः=पर्वंतः, क्रीडागिरिरिति 
यावतु । राजतेन = रजतनि मितेन, सानुना=सिखरेण, राजते=शोभते, यस्मिनुस्यत्र, 
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गायन्तं =गानपरायणं, किनरं=किपुरुषम्‌, निशम्य=श्रुत्वा, न कि रंस्यते=रंस्यत 
एवेत्यर्थः । “राजते-राजते', 'सानुना-सानुना, 'किनरं-किनरं' इति यमकत्रयम्‌ । ` 
'अनुष्टुब्ृत्तम्‌ ॥८॥ 
ज्योत्स्ता-यह सानुनायक नामक क्रीडापर्वंत चाँदी से निमित शिखरों 
से सुशोभित है, जिस पर गीत गाते हुए किन्नरों को सुनकर कौन ऐसा व्यक्तिः 
है, जो रमणोन्मुख नहीं हो जाता अर्थात्‌ सभी रमणोन्भुख हो जाते हैं ॥८॥ 
इतश्रास्य— 
जनयति जलबुद्धि बाललीलामृगाणा- 
मयमिह पटुकान्तिः स्फाटिको भित्तिभागः | 
इह इरितमणीनामुल्लसन्तो मयूखाः 
सरसनवतृणालीलोभमुत्पादयन्ति ॥९॥ 
अन्वयः--(इतश्चास्य) स्फाटिकः अयं पटुकान्तिः भित्तिभागः इह बालली- 
छामृगाणां जलबुरद्धि जनयति, इह हरितमणीनाम्‌ उल्ळसन्तः मयूखाः सरसनवतृणा- 
कीलोभम्‌ उत्पादयन्ति ॥९॥ 
कल्याणी -जनयतीति । इतइचास्यस्क्रीडाशैलस्य, स्फाटिकः=स्फटिक- 
निर्मितः, अयम्‌=एषः, पटुकान्तिः-पट्‌वी = प्रसरणशो ला कान्तिः=दीप्तिः यस्य सः, 
भित्तिभागः=कूडचप्रदेशः, इह = अत्र, बाललीलामृगाणाम्‌--लीलाये मृगाः इति 
लीलामृगाः, बालाश्च ते लीलामृगा इति बाललीलामृगास्तेषां, जलबुद्धि=वा रिध्रान्ति, 
जनयति=उत्पादयति । इहन्मत्र, हृरितमणीनां==नीलमणीनाम्‌, उल्लसन्तः= 
ब्याप्नुवन्तः, मयूखा:=किरणाः, तेषां बाललीलामृगाणां सरसान्हृरिताभा, नवा= 
नूतना, या तृणालीःमश्रष्पश्चेणिः, तस्यां लोभम्‌=उत्कण्ठाम्‌, उत्पाद न्ति = 
जनयन्ति । भ्रान्तिमदलङ्कारः । मालिनी बृत्त म्‌ ॥९॥ : 
ज्योत्स्ना--और इधर इस (क्रीडापर्वत) का--स्फटिक मणि से निर्मित 
प्रसरणशील कान्ति वाला यह भित्तिभाग. बाल स्वभाववाछे मृगों में जल की 
भ्रान्ति (मृगतृष्णा) को उत्पन्न करता रहता है और यहाँ हरित मणियों से भासित 
किरणें उन बाल स्वभाव वाले मृगों में सरस तथा नवीन तृणपंक्तियों के प्रति 
उत्कण्ठा उत्पन्न करती रहती हैं ॥९॥ 
इयं च-- 
गौरवं गोरवंशस्य पवेतः पर्वेतस्थले । 
भ्रमरी भ्रमरीणस्य कुरुतेऽकुरुतेन ते ॥१०॥ 
अन्वयः--गोरवंशस्य पर्वेतस्थले पर्वतः (अतएव) भ्रमरीणस्य ते अकुदतेन 
भ्रमरी गोरवं करुते ॥१०॥ 
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कल्याणी--गौरवमिति । गोरः=उज्ज्वलः, बंश; > अन्वयः यस्य तस्य, 
पर्वंतस्थले=गिरिभूमो, पवंतः= गच्छतः अतएव, भ्रमरीणस्य - भ्रमेण=प रिघ्रमणेन; 
रीणस्य=खिन्नस्य, ते= त्तव राज्ञो नलस्य, अकुरुतेन- कुत्सितं सुतमिति कुरुतम्‌, न 
कुरुतमित्यकुरुतं तेन=्मृदुमधु रष्व निनेत्यर्थंः । भ्रमरी=भृङ्गी, गौरवं =सं मानं, कृरते= 
.विदघाति, भ्रमरी स्वमधुरञञङ्कारँः कणंग्रियं स्वागतवचनमुच्चारयतीवेति भावः। 
प्रतीयमानोत्प्रेक्षा । “गौरवं-गौरवं, पर्वंतः-पवं तस्‌ ;' श्ृतिसाम्यादेक्यमिति कविसमय, 
“भ्र भरी-'प्रमरी, कृरुतेऽकस्ते’ इति यमकानि, तैरेकाश्रयानुप्रवेशादप्रती यमानोग्रेक्षा 
सद्धीयंते, तदेकाघयानुप्रवेशरूपः सद्धूर:, उत्प्रक्षोत्थापकपदेष्वेब यमकानामपि च्छटा- 
दशनात्‌ । अनुष्टुबबृत्तम्‌ ।।१०॥ | 
ज्योत्स्ना--और यह भी कि उच्च वंश बारे अर्थात्‌ उच्च कुलोत्पन्न, पर्वतीय 
भूमि पर भ्रमण करते हुए, अतएव भ्रमण के कारण थके हुए आप (राजा नछ) 
का अपनी सुकोमल मधुर ध्वनि के द्वारा यह भ्रमरी सम्मान कर रही है-- 
स्वागत कर रही है ।।१०॥ 


अपि च -- 
इह कवलितकन्दं कन्दरे कन्दलिच्याँ 
भुवि विरचितकेलि क्रीडति क्रोडय़ूथस्‌ । 
इह्‌ सरसिजगर्भभ्रान्तभृङ्ग' कुरङ्गाः 
सरसि सरलयन्तः कन्धरां कं धयन्ति ॥११॥ 
अन्वयः'-इह कन्दरे क्रवलितकम्दं कन्दलिन्यां भवि विरचितकेलि क्रोडयूथं 
क्रीडति। इह सरसि कुरङ्गाः कन्धरां सरल्यन्तः सरसिजगर्भश्रान्तभृङ्ग कं 
घयन्ति ॥११॥ 


कल्याणी इहेति । इहच्क्रीडाशैले, कन्दरे=गुहायां, कवलितानि= 
अहितानि, कन्दानि “=ग्रन्थिलमूलानि येन तत्‌, कन्दळिन्याम्‌ =भङकुराच्छादितायां/ 
भुवि=भूमो, विरचिता=विहिता, केलिः=क्रीडा येन तत्‌ । क्रोडयूथम्‌=वरा हवनं 
क्रीडति=क्रीडां करोति । इह सरसि=अस्मिन्‌ सरोवरे, करङ्गाः=हरिणाः, कन्धरां5 
ग्रीवां, सरळयन्तः=सरलां कुर्वेन्त:, सरसिजगर्भे=कमलकोषे, भ्रान्ताः=कृत भ्रमणाः, 
ङ्गाः=मधुपाः यत्र तत्तथाविधं, कं=जलं, धयन्ति=पिबन्ति। स्वभावो क्तिरलङ्कारः; 
छकानुप्रासश्च । तयोरेकाश्चयानुप्रवेश रूपः सङ्करः । मालिनी बृत्तम्‌ ।:११॥ | 

ज्योत्स्ना-- मोर भी; यहाँ (इस) क्रीडापवंत पर गुफाओं में खाये गये 
कन्द के अंकुरो से आच्छादित भूमि पर क्रीड़ा करता हुआ वराहों का झुण्ड खेल 
रहा है ओर यहां (इस) तालाब में गदेन को सीधे करते हुए हरिण कमलकोषों पर 
सञ्चरण करते हुए भ्रमरों वाले जल का पान कर रहे हैं ॥११॥ 
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इह्‌ पुनरनिशं निशम्य भिन्न 
द्रुमसुकुलानि कुलानि षट्पदानाम्‌ । 
श्रतिसुखक्रणं रणन्ति वीणां 
तदतुगुणां गणयन्ति किन्नरेन्द्राः ॥१२॥ 
अन्वयः-- इह भिन्नद्रुममुकलानि श्रुतिसुखकरणं रणन्ति षट्पदानां कलानिः 
पुन; अनिशं निशम्य किन्नरेन्द्राः तदनुगुणां वीणां गुणयन्ति ॥१२॥ 
कल्याणी-इहेति । इह=अत्र, भिन्नद्र ममुकुलानि -- भिन्नाः=संर्लिष्टाः, 
द्रुममुकूला:-तरुकुड्मला: येस्तानि, श्रृतिसुखकरणंसकर्णप्रियं, रणन्ति=शब्दाय- 
मानानि, रणन्तीति शत्रन्तं षट्पदकुलविणेषणम्‌ । षट्पदानांचभ्रमराणाँ, कुलानि* 
समूहान्‌, पुनः=भूयः, अनिदांस्सततं, निशम्य-श्रुत्वा, किनरेन्द्राः=किनरश्चे्ठाः, 
तदनुगुणां=तदनुगामिनीं, वीणां=विपः्चीम्‌, गुणयन्ति=वादयन्ति; वीणावादनेनः 
अलिरुतस्य सङ्गति कृबंन्तीति भावः | मालिनी वृत्तम्‌ ॥१२॥ 
ज्योत्स्ता--फिर यहाँ अत्यन्त सटे हुए दुक्षों की मञ्जरियों पर कानों 
को प्रिय लगते वाले शब्द करते हुए ध्रमर-समूहों को अनवरत रूप से सुनकर 
उसी के अनुरूप शब्द वाली वीणा को श्रेष्ठ किन्नर जोग बजा रहे हैं ॥१२॥ 


इतश्च क्रीडाचलस्थलकमलदीधिकातीरतरुतलमनुसरतु देवः ॥ 

कल्याणी -इतञ्चेति । इतश्च, देवः=महाराजः, क्रीडाचे=ली ळागिरीः 
या स्यलकमलदीधिका भूमावेव, न तु जले, यानि रोहन्ति=विकसन्ति च तानि 
स्थलकमलानि तेः; सम्पन्ना या दीधिका=वापी, तस्याः तीरतरुतलम्‌--तीरेल्तटे, 
यः तरु:=बुक्षः, तस्य तलम्‌=अधोभागम्‌, अनुसरतुन्-अनुगच्छतु ॥ 

ज्योत्स्ता--भौर (हे महाराज !) इधर क्रीडापवंत पर स्थित स्यलकमलो 
से समन्वित बावली के तट पर स्थित वृक्षों की छाया का आप अनुसरण करु 
अर्थात्‌ दक्षो की छाया में पधारें ॥ 

यत्र च 
वहति नवविकासोल्लासिकिञ्जल्कर्‌भ्यच्‌ः 


सधुकरक्‌तगीता नत्तेयन्नन्जराजी: । 
वनकरिमदगन्धस्प्धिसप्तच्छदाली 


कुसुमजकणशार: शारदीनः समीरः ॥१३॥ 
अन्वयः-(यत्र च) नवविकासोल्लासिकिञ्जल्कलुभ्यच्‌ मधुकरकृतगीताः 
अन्जराजीः नतेंयन्‌ वनकरिमदगन्धस्पधिसप्तच्छदाली कुसुमजकणशार: शारदीनः 
समीरः वहति ।।१३॥ 
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१४० ] नलचग्पु: 
कल्याणी- वहतीति । (यत्र=स्थलकमलदीधिकातीरे च) नवविकासेन 
कमलानामिति भावः ¦ उल्लासिन:--प्रकाशमाना:, स्पष्टं दृश्यमाना इति यावत्‌ । ये 

किञ्जल्काः=पुष्पतन्तवः, केसरा इति यावत्‌ । तेषु लुभ्यल्रि:<लोभं कुभेद्धिः, मध- 
करैः=भ्रमरेः, कृतं-विहितं, गीतंरकलरुतं यत्र तादृशी, अब्ज राजी:=कमलपंक्तीः, 
नर्तेयन्‌=कम्पयन्नित्यर्थः । वनकरिणः=्वन्या गजाः, तेषां यो मदः=कुम्भस्थलात्प्रः 
स्रवणशीलं जलं, 'मदवारि? इति नाम्नाऽपि प्रसिद्धः । तस्य यो गन्धः, तेन स्पर्धते 
इत्येवंशीला, गजगन्धसदृशगन्धेन सम्पन्नेत्यथंः। तादृशी या सप्तच्छदाली=सप्त- 
यणतरुपंक्तिः, तस्या ये कुसुमजक्रणाः=मकरन्दविन्दवः, तैः शारः=शवलः, शारदीनः-- 
शरदि भवानि शारदानि, शाल्यादीनि धान्यानि; तानि सन्त्येषामिति शारदिनः= 
कृषकः, तेषाम्‌ इनः=स्वामी, तत्तत्सस्यसंपत्तिहेतुत्वादिति भावः । तादृशः समीर, 
पवनः, वहति=वाति । मालिनीवृत्तम्‌ ॥१३॥ 


ज्योत्स्ना -भोर जिस श्थलकमलयुक्त बावली के तट पर नवीन विक- 
सित कमलों के परागों पर लुब्ध होकर भ्रमरों द्वारा किये जा रहे गुञ्जार से 
समन्वित कमलों की पंक्तियों को कम्पायमान करते हुए जंगली हाथियों के मदजळ 
के गन्ध से प्रतिस्पर्धा करने वाले पंक्तिवद्ध सप्तच्छद वृक्षों के मकरन्दरि न्दुओं 
( पराग-कणों ) से समन्वित शरत्कालीन हवा प्रवहमान हो रही है--बह 


रही है ।१३॥ 


| राजा तु तेन तस्याः सकलललितवनप्रदेशप्रकटनप्रियालापप्रपञ्चेन 
Fa साधु भोः सारसिके सुभाषितमञ्जरि ! साधु । गृहाण पारितो- 
कम्‌' इत्यभिधाय सर्वाङ्जीणाभरणप्रदानेन प्रसन्नाननां तामकरोत्‌॥ 


कस्याणी -राजेति। राजा=नरूस्तु, तस्याः==वनपालिकायाः, तेन= 
तादृशेन, सकलछलितवनत्रदेशानां=समस्तसुन्दरवनभागानां, प्रकटनेरप्रद्शने, ये 
प्रियालापा:=प्रीतिकरसंभाषणानि, तेषां प्रपञ्चेन बाहुल्येन, परितोषितः= प्रसादितः 
सन्‌, साधु=युष्ठु, भोः सारसिके-सारसिका सारसिकाभिधाना वनपालिका तस्याः 
सम्बुद्धो सारसिके ! सुभाषितमञ्जरि--सुभाषितानां=सुक्तीनां मञ्जरी ==लता। 
'सुक्तिकृशलेति भावस्तत्सम्बुद्धी सुभाषितमञ्जरि ! “पारितोषिकं ग्रहाण' इति= 
एवम्‌, अभिधाय*-उक्त्वा, सर्वाज्जीणाभरणप्रदानेन-- स्वकीयसकलावयवानां यानि 
थाभरणानि=भ्रुषणानि, तेषां भ्रदानेन=दानेन, प्रसन्नाननां-प्रसन्नम आनर्नेटमुखं 
यस्याः तादृशीम्‌, अकरोत्‌= चकार ॥ ५ 


अवेषन ज्योत्स्ना (फिर) तो राजा नल उस वनरक्षिका के द्वारा समस्त सुन्दर वन 
थक वर्णन ओर उसके प्रीतिकर सम्भाषण से प्रसन्न होकर “हे सुन्दरि सारसिके ! 
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द्वितीय उच्छ्वासः [१४१ 
सुक्तिकुशले ! पुरस्कार ग्रहण करो” इस प्रकार करते हुए अपने शरीर पर स्थित 
समस्त आभूषणों को प्रदान करके उसे प्रसन्न मुख वाली बना दिया अर्थात्‌, 
प्रसन्न कर दिया ॥ 


ततश्च संचरच्चट्लभृङ्गविहंगवेल्ल्कुलचम्पकचूतचन्दनमन्दरामन्द 
स्यन्दमानमकरन्दबिन्दुसंदोहाडम्बरिताकाण्डप्रावृषि, प्रलम्बताम्बूलबल्लीव- 
लयितनितम्बनिम्बकिम्बजम्बीरजम्बूस्तम्वकदम्बके कुसुमितकरवीरवीरुछि 
को रकितकरञ्जाञ्जन निकुञ्जशिञ्जानशुककपिञ्जले, जलदसमयनीरदनौल- 
तमतमालतलताण्डवितशिखण्डिनि, मण्डलितमदकलकलहंसोत्तंसकमलवापी- 
मण्डिते, मञ्जरितसिन्दुवारसुन्दरामोदनन्दिनि, मन्दतरमारुतान्दोलनविलोल- 
कल्लोलकुड्मळफलनालिकेरळवङ्भपूगपुंनागनारङ्गरङ्गितविहङ्गो भृङ्गमुख- 
नखरपञ्जरजर्जरितसजंखर्जरमञ्जरीरजःपुञ्जपांसुलभुवि, भूवो भूषणाय- 
माने, 'सवंर्तुनिवास'नामनि वने विहर्तुमारभत ॥ 

कल्याणी-ततश्चेति । ततः=तदनन्तरं च, सश्वरताम्‌=इतस्ततो भ्रमतां; 
चटुलानां=चः्चलानां, भृङ्गाणां = भ्रमराणां, विहुंगानां=्पक्षिणां च, वेगेन-सब्चारवेगे- 
नेत्यथंः । वेल्ळन्तःम्=कम्पमानाः, ये वकुलाइचम्पकारचूताः=रसालाइचन्दना मन्दरा- 
मन्दारा वृक्षाः, मन्दरशब्दो मन्दाराथंकत्वेनापि प्रयुज्यते । तेभ्यो अमन्दं=समघिंक, 
स्यन्दमाना=प्रस्नवन्तः, ये मकरन्दबिन्दवः=पृष्परसकणाः तेषां, सन्दोहेनरसमुहेन आड- 
म्बरिता=आभासिता, अकाण्डे=अनवसरे, प्राबृटन्वर्षतुँ: यत्र तस्मिन्‌ । प्रलम्वाभिः=` 
समाधिकदीर्घाभिः, ताम्बूलवल्लीभिः=नागवल्लरीभिः, वल्यितः=परिवेष्टितः, 
नितम्बः=स्कन्धभागः येषां तथाविधा ये निम्बाः, किम्बाः=बुक्षविदेषाः, जस्बीराः= 
जम्बूबुक्षाः, स्तम्बाः=्गुल्माः, तेषां कदम्बकानि = समूहाः यत्र तस्मिन्‌ । कुसुमिताः= 
पुष्पिताः, करवीराणां=करवीरपादपानां, वीर्धः=शाखा यत्र तस्मिन्‌ । कोरकितानां= 
कुड्मलितानां, करञ्जानां=करङ्जतरूणाम्‌, अञ्जनानाम्‌=अङ्जनबुक्षार्णा च, निकु- 
ञ्जेषु=कृञ्जेष्‌, शिङजानाः=शब्दायमानाः, शुकाः=की राः, कपिञजलाः=चातकारच 
यत्र तस्मिन्‌ । जलदसमये=वर्षाकाछे, ये नीरदाः=मेघाः तद्वत्‌ नीलतमा= प्रकषण 
इयामवर्णाः, ये तमालाः=तापिच्छतरवः, तेषां' तले=अधःप्रदेशे, ताण्डविता:>कृत- 
नृत्या:, शिलण्डिनः=मयूराः यत्र यस्मिन्‌ । मण्डलिताः=क्ृतमण्डलाः, मदेन-आनन्दा- 
तिरेकेन, कला:=उन्मत्ताः मदकला मधुरध्वनिकारिणो वा ये फलहंसा:“=्मराराः, 
त एव उत्तंसाः=भूषणानि' यासां तथाविधा या कमळ्वाप्यः=कमलदीघिकाः, 
ताभिः मण्डिते=अळ कृते । मञ्जरिताः=पुष्पगुच्छसमस्विताः, ये सिल्दना हल इन 
विशेषाः, तेषां सन्दरामोदेन=प्रकृष्टसौरभेण, नन्दयति=हषयतीत्येवंशीले ४ 
मन्दतर:-समधिकमन्दगामी यो माझतःव्ूवाय:, तस्य आन्दोछनेननस्पन्दनेन,. 
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"१४२ ] नलचम्पू: 
'विलोला:रचश्वळाः, ये कल्लोलाःन्वक्षविशेषा:, तेषां कूड्मलेषु>कोरकेषु 
-फुलेषु च, कि नालिकेरेषुत्नारिकेलबृक्षेष, लवङ्ग पुन्ल्वड्धतरुपु, पूग्गेपु«पृण- 
बृक्षेषु, पृंना गेषु = नागकेस रबृक्षेपु, नारङ्गदृक्षेपु च, रङ्िता=अनुरक्ता, विहङ्गा यत्र 
तस्मिन्‌ । भुङ्गाणां=्च `धृम्याटपक्षिणां, मुखेः=वदनैः, नखरेः=नखैः, पञ्जरै!= 
याशवंभागैरच, जर्जरिताः=मंदिताः, ये सर्जाः=सालढृक्षाः, खर्जूराः=खर्ज्‌रपादपाइच, 
तेषां मञ्जरीरज:पृञ्जेन=पृष्पपरागस मूहेन, पांसुलाः=रजश्छन्नाः, रजस्वलेत्यपि 
गम्यते । भूः=पृथ्वी यत्र तस्मित्‌, भृवः=पृथिव्याः, भूषणायमाने = भूषणमिवाचरति, 
-भूषणसदृश इति यावत्‌ । 'सवंतूनिवास’ नामनि, वने=कानने [स राजा नलः] 
'विहतृँमारभत=बिचरितृमारव्धवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता इसके बाद इधर-उधर सरण करते हुए चंचल भ्रमरों ओर 
पक्षियों के वेग से कम्पायमान वकुल, चम्पा, आम, चन्दन और मन्दार वृक्षों से 
पूर्णरूपेण झरते हुए पराग-कणों के कारण असमय ही वर्षा ऋतु का आभास कराने 
वाले, अत्यन्त लम्बी ताम्बूल-लताओं से परिवेष्टित नीम, किम्ब, जम्वीर (नीबू) 
तथा जामुन के वृक्षों से समन्वित झुरमुटों वाळे, पुष्पों से युक्त करवीर (कनेर) 
-बक्ष की शाखाओं वाले, मुकुलित करंज तथा अंजन बुक्षों के कुंजों में शब्द करते 
हुए शुकपक्षियों एवं चातकों वाले, वर्षाकालीन इयाम वर्ण वाले मेघों के 
समान तमाल वृक्षों के नीचे नृत्य करते हुए मयूरों वाले, गोल घेरा बनाये हुए 
आनन्दातिरेक से उन्मत्त, अतएव मधुर ध्वनि करने वाले कलहुसरूपो भूषणों से 
सुशोभित ओर कमळ से समन्वित तड़ागों से अलंकृत, पुष्पगुच्छों से समन्वित 
सिन्दुवार वृक्षों के सुन्दर सुगन्ध से हृषित करने बाले, अत्यन्त मन्द (धीमी गति 
वाली) वायु के झोकों से चब्चछ कल्लोल वृक्ष की कलियो एवं फलों तथा नारियल, 
लवंग, सुपारी, पुन्नाग (नागफ्रेसर) एवं नारंग के बृक्षों में अनुरक्त पक्षियों वाले, 
घूम्याट पक्षियों के मृखों (चोंचों,, नाखूनों और पंजों से मदित सर्ज (झाल) तथा 
'खजूर वृक्ष की मंजरियों से निःसृत पराग-कणों से धूसरित भूमि वाले, पृथ्वी के 
आभूषण के समान “सवंतृनिवास' नामक वन में (उस राजा नल ने) विहार करना- 
भ्रमण करना आरम्भ किया ॥ 


तत्र च व्यतिकरे भ्रलयप्रचण्डपवनोह्लासिततनुतु हिनाचलगण्डशैळलीला- 
आकळयन्तः, मन्दमरुतरङ्गिततनुतरशरदध्रविश्रमायमाणाः, सुरवारणेन्द्रवि- 
-क्षोभितगगनमन्दाकिनीपतत्पांडुरडिण्डी रपिण्डपटलानि विडम्बयन्तः, शकलो- 
वितेन्दुमम्हलसहससंछादितमिव गगनमापादयन्तो, मन्दर गिरिपरिक्षेपक्षु भित- 
$> ररिधिदूरसमुच्छलितदुर्धकल्लोललीलां दर्शयन्त:, शेषाहिफणचक्रवाल” 
वलाः, प्रमुदितहृराट्रहासलवा इव मुतिमन्त; पतन्तः, अमन्दमन्दरकोलाहल- 
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झरितभुवनान्तराळाः, सपदि धरातलमुत्फुल्लपाण्डुपङ्कजप्रकरप्रकारेण 
मण्डयन्तो निपेतुः कुतोऽपि पुण्डरीकपाण्डुपक्षपत्रराजयो सपदि राजहंसाः ॥ 


कल्याणी-तत्रेति । तत्र च व्यतिकरे=तथा च घटिते, प्रलये= प्रलयकाले, 
यः प्रचण्डपवनः=भीषणवातः, तेन उल्लासिता=उतिक्षप्ता ये तनवः=ह्वस्वाः, तुहिना- 
चलस्य=हिमाल्यस्य, गण्डशेळा:<पाषाणखण्डा:, तेषां लीलां=शोभाम्‌, आकल्यन्तः= 
घारयन्तः, मन्दमरुता=्मन्दपवनेन, तरङ्गिताः=ुकम्पिताः, तनुतराः=समधिकह्वस्वाः 
ये शरदभ्राः=शारदभेघाः, तेषां विश्रमाः=विलासा इव आचरन्तः तत्सदृशा इत्यर्थः । 
सुरारणेन्द्रेण=ऐरावतेन, विक्षोभिता=मथिता टा गगनमन्दाकिनी = आकाशगङ्गा, 
तस्याः पतन्ति पाण्डुरडिण्डी रपिण्डपटलानि=पतच्छुप्रफेननिबिडपुञ्जान्‌. विड़म्बयन्त:८ 
उपहसन्तः, शकलो दितेन्दुमण्डलस ह्तसंछादितमिव=उदितचन्द्रमण्डलूस्य खण्डसहस्ने णा= 
च्छादितमिव, गगनम्‌-आकाशम्‌, आपादथन्तः = कूर्वेन्तः, मन्दरगिरेः=मन्दराचलस्य, 
परिक्षेपेण=अवपातेन, क्षभित:-आन्दोलितः यः क्षीरवारिधिः=क्षीरसागरः, तस्य दूरं 
गगनमण्डल इति भाव: । उच्छलिताः=उरिक्षप्ताः, दुग्धकहलोलाः=दुरधो मयः तेषां 
लीलांन्विळासं, दर्शयन्तः=प्रकटयन्तः, मूर्तिमन्तः=देहधारिणः, शेषाहिफणचक्र- 
बाळधवला:=रेषनागस्य फणसमूह इव शुभ्राः, प्रमदितस्यन्प्रसन्तस्य, हरस्य=शिवस्य, 
अटुहासलवा=अट्टहासांशा इव, पतन्तः=भघ मागच्छन्तः, अमन्देन=स मध्रिकेन, मन्द्रेण= 
गम्भीरेण, कोलाहलेन=कलकलध्वनिना, भरितं =ब्यापितं, भुवनान्तराछंम्ःभुवनमध्य- 
भाग: यैस्ते, सपदि=क्षणेन, धरातलम्‌ =भुतलम्‌, उत्फुल्लेन=विकसितेन, पाण्ड्पंकज- 
प्रकरप्रकारेण=श्वेतकमळसमूहेनेव, मण्डयन्तः=अळंकुवंन्तः, पुण्डरीकपाण्ड्पक्षपत्रः 
राजयः- पुण्डरीकं=श्वेतपङद्कूजं, तद्वत्‌ पाण्ड्पक्षपत्रराजिः=शुभ्रपतत्रपत्रपङ्क्तिः येषाँ 
तादृशाः राजहंसाः=मरालाः, सपदिन्तत्क्षणं, कूतोऽपिमकस्माच्चित्‌ स्थानात, 
निपेतुः=अवतेरुः । उपमाऽलङ्कारः । “सहस्संछादितमिव' 'मूठिमन्तोऽटृहासलवा इव 
इत्पादावुत्प्रेक्षा ॥ 


ज्योत्स्ता-राजा के विचरण करते समय हो वहाँ पर प्रलयकालीन प्रचण्ड 
चायु से ऊपर की ओर उठाकर फेंके गये हिमालय के प्रस्तर-खण्डों की शोभा को 
धारण करते हुए, धीमी वायु से कम्पायमान छोटे-छोटे शरत्कालीन मेघों के 
विलास के समान आचरण क्ररने वाले, ऐरावत द्वारा मथित आकाशगंगा से गिरते 
इए श्वेत फेनपुंज को विडम्बित करते हुए, उदित चन्द्रमण्डरू के हजारों खण्डो से 
आकाश को आच्छादित करते वाळे, मन्दराचल पवत के गिरने से आन्दोलित 
क्षीरसागर से दूर तक अर्थात्‌ आकाश तक उछले हुए दूध के छीटो की सुन्दरता को 
प्रकट करते हुए, देहधारी शेषनाग के फणों के समान श्वेत, आनन्दित भगवान्‌ शिव 
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के अट्टहासलबों के समान नीचे आते हुए, विशेष गम्भीर कलकल ध्वनि से भुवनो क्के 
मध्यभाग को व्याप्त करते हुए, शीघ्र खिले हुए श्वेत कमलों से धरातल को अलंकृत 
करते हुए के समान, श्वेत कमलों के समान शुभ्र पंखों की पंक्ति वाले राजहंस कहीं 
से उतर पडे ॥ 


तथाविधे च व्यतिकरे विस्मयविस्मृतनिमेषतया निर्वातनिश्चलनी-. 
लोत्पलपलाशशोभायमानलोचनः कोतुकाकूततरलितमनाः सपरिजनो नरः 
पतिरवलोकयन्निश्चल एवावतस्थे ॥ 

कल्याणी तथाविध इति। तथाविधे च व्यतिकरे==तथा च घटिते, 
विस्मयेन=आश्चयेण, विस्मृतः निमेषः=निमीरिका येन तस्य भावस्तत्ता तया. 
निर्वातनिशचलनीछोत्पलपलाशशोभायमानलोचन:--- निर्वात निइचळनी लोरप ल॑ =वायुवे- 
याभावात्‌ स्थिरनीलकमलं, तस्य यत्पलाशंम्पत्रं, तस्य शोभेवाचरतीति शोभायमाने 
लोचने यस्य सः; शोभायमानलोचनेत्यत्र शोभाशब्दात्तद्ठति वर्तमानात्‌ कतुंवाचका- 
दुपमानादाचारेऽथे 'कर्तः क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति क्यङ्‌, तदन्तात्कर्तेरि लटः शानच । 
कोतुकाकूततरकिितमनाः--कोतुकस्य==कृत्‌ हस्य, यत्‌ आकूतं=संवेगः, तेन तरलितम्‌= 
आन्दोलित मनो यस्य सः । सपरिजनः -. परिजनेः=अनुयायिभिः सहितः, नरपतिः= 
नलः, अवलोकयन्‌= पश्यन्‌ तान्‌ राजहंसानिति भावः। निइचल.=स्तबध एव, 
अवतस्थे=अवस्थितो बभूव ॥ 


ज्योत्स्ता- इस प्रकार की स्थिति में आश्चयं के कारण पलको को झपः 
काना भूल जाने वाले, हवा के झोंकों के अभाव में कम्पन से रहित नीलकमल के 
समान शोभायमान नेत्रों वाले, कौतूहल के आवेग से आन्दोलित चित्त वाळे, परिजनों 
से कि राजा नल (उन राजहंसों को) देखते हुए स्तब्ध होकर खड़े ही 
रह गये ॥ 


ते च धातंराष्ट्रा अपि कृतपाण्डूपक्षपाताः, द्विजातयोऽपि सुराजिताः 
केचिदुच्चच5चुपुट विघटिततिकटबाळस्थलकमलकुड्मलाः सरसबिसकिसल- 
यानि कवल्यन्तः, केऽप्युन्नतसरलगलनालयो नकिनवनविमखाः खमालोक- 
यन्तः, = केचिदुरिक्षप्तपक्षविक्षेपपवनकम्पितकन्दाः सळीलमुत्पतन्तः, 
केचिन्मदमधुरनिजनिनादनिजितशिञ्जानमपराः, पुरःपुरोऽस्य धावन्तो 
विचरितुमारभन्त ॥ Aas 

कल्याणी—ते चेति । धातंराष्ट्राः=कृरवोऽपि, कृतः=विहितः, पाण्डोः= 
चपस्यः, पक्षपातः=गृह्यत्वं येस्ते तथोक्ता इति विरोधः, धार्त राष्ट्रा:=क्गुष्णच रणाननाः 
हंसविशेषाः, अपि च, कृतः=वि हितः, पाण्डुपक्षाणां=शुप्रपतत्राणां, पातः=न्यासः यैस्ते 
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तथोक्ता इति परिहारः । द्विजातयः=विभ्राः, अपि सुरा-जिता:--सृरयामद्येन; 
जिताः=वशीकृताः इति विरोधः, द्विजातयः=पक्षिणः, अपिरच, सु-राजिता:= 
'सुशोभिता इति परिहारः । केचित्‌=राजहंसाः, उच्चेः==उन्नतैः, चःचुपुटे:-चऱ्युभिः, 
विघटिताः=विदारिताः, निकटवाळस्यलकमळानां=समीपस्यनवजातस्यलपङुजानां; 
कूड्मला: = कलिकाः यैस्तादृशाः । सरसबिसकिलयानि=सुस्वादुकमलतन्तून्नवाङ्कुः 
राँश्च, कवलयन्तः ८ भक्षयन्तः, केऽपि=केचिद्‌, उन्नतसरलगलनालय:--उन्नता:= 
उत्थिताः, अतएव सरलाः गलनालि;=कण्ठकाण्डं येषां ते नलिनवनविमुखाः=कमल- 
वनेभ्यः पराङ्मुखाः, खम्‌=आकाशम्‌, अवलोकयन्तः=पङ्यन्तः, केचित्‌, उत्क्षप्ती= 
ऊध्वं प्रेरितौ यो पक्षौ=पक्षती, तयोर्यो विक्षेप:=ऊ्ध्वमधर्च सञ्चालनं, तस्य पवनेन= 
तज्जनितवायुना, कम्पितानि=आन्दोकितानि, कन्दळानि=कमळनालानि यैस्ते, 
सलील>सविलासम्‌, उत्पतन्तः=उड्डीयन्तः, केचित्‌=अपरे, : मदेन =हर्षातिरेकेण; 
मधुरेण=माधुयंयुक्तन, निजनिनादेन-स्वकीयध्वनिना, निजिताः=तिरस्क्कृताः; 
शिञ्जाना=क्षंकृति कुर्वाणा, नूपुरा,=पादाळङ्काराः येस्तादृशास्ते च राजहंसाः। 
अस्यन्न्नृपस्य नलस्य, पुरः पुरः=बग्नेऽग्रे, घावन्तः=प्रचलन्तः, विचरितुमारभन्त= 
भ्रमितुमारेभे । 'धातंराष्ट्रा अपि’ इत्यादौ विरोधाभासः । अत्र राजहंसानां कवि- 
संवेद्क्रियाणां वर्णनात्स्वभावोक्तिरलङ्कारशच ॥ | 


ज्योत्स्ना-ओर वे € राजहंस ) धार्तराष्ट्र -( धृतराष्ट्रपुत्र होते हुए भी 

पाण्डवो के प्रति पक्षपाती के समान )-- कृष्ण वर्ण के पैरों और मुखों से युक्त विशेष 
प्रकार के हंस होते हुए भी दवेत पंखों को गिराने वाले, द्विजाति--(ब्राह्मण होते हुए 
भी मदिरा से पराजित के समान)--पक्षी होते हुए भी सुशोभित; कुछ राजहस 
अपने उन्नत चञ्चुओं से समीप ही स्थित स्थलकमलों की नूतन कलियों को विदीणं 
कर (तोड़ कर) लिये हुए, सुस्वादु कमळतन्तुओं और नूतन अंकुरों को भक्षण करते 
हुए; कुछ ऊंचे, अतएव सीधे गदेन किये हुए कमलवनों से विमुख होकर आकाश 
को ओर देखते हुए; कुछ ऊपर की ओर उठाये हुए पंखों के विक्षेप (ऊपर-तीचे 
चलाने) से उत्पन्न वायु के द्वारा कमलनालों को कम्पायमान करने के साथ-साथ 
कोतुक के साथ उड़ते हुए एवं कुछ आनन्दातिरेक के कारण अपनी सुमधुर ध्वनि 
से नूपुरों के झंकारों को भी तिरस्कृत करते हुए इस राजा नल के आगे-आगे दोड़ते 
हुए विचरण करने लगे ॥ १ 

` राजापि परिधावितविहङ्गग्रहणाग्रहसमग्नव्यग्रपरिग्रहः परिहासोन्मी- 
छूदमलदन्तकान्तिस्तबकिताधरपल्लवो विहसन्नेव तेषामच्यतभमनुच्चचट्ल- 
चरणचारीचर्यया चारु संचरन्तमीषदुत्क्षप्तपक्षविलासविहसितविलासिची* 
रास्यलीलमृन्नमिताग्रग्रीवं जग्राह हेलया दवंसस्‌ ॥ 

नर १० 
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१४६] नलचम्यूः | 
कल्याणी राजापीति। परिधावितानां=पलायमानानाँ, विहङ्गानां= 
राजहंसानां, ग्रहणे य आग्रहः=अभिनिवेशः तेन समग्रं यथा स्यात्तथा, पूर्णत 
इत्यर्थः। व्यग्राः=व्याकुलाः, परिग्रहाः=परिजनाः यस्य सः। राजा=नलोऽपि, 
परिहासेन=्यूयमेकस्यापि हंसस्य ग्रहणे न शक्ता इति व्यङ्ग्यपूणं हासेन, उन्मीलन्ती= 
प्रकाशमाना, या अमलान्स्वच्छा, दन्तकान्तिः=दशनप्रभा, तया स्तब कितः==पुष्प- 
गुच्छोपेतः अधरपल्लवः=अधरकिसलयः यस्य सः। विहसन्नेव=प्रहसन्नेव, तेषां= 
हंसानाम्‌, अन्यतमम्‌=एकम्‌; अनुच्चचटुलच रणचारी चर्यया=ह्वस्वचपलपदविन्या- 
सविधिनां, चार=रम्यं यथां यथा संचरन्तंन्गच्छन्तम्‌, ईषत्‌=स्वल्पम्‌, उतिक्षप्तौ= ` 
ऊध्व प्रेरितौ, यौ पक्षौ-पक्षती, तयोविळासेन=लील्या, विहसिता=तिरस्कृता, 
विलसिनीनां=रमणीनां, लास्यलीला=नृत्यविलासः येन तम्‌, उन्नमिता, अप्रग्रीवा= 
ग्रीवायः पूर्वभागः येन तम्‌, हंसं=मरालं, हेलया=लीलया, अनायासेनेति यावत्‌। 
जग्राह्‌= गृहीतवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना - इधर-उधर दौड़ते हुए राजहुंसों को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से 
व्यांकुल परिजनों से युक्त (आप लोग एक हंस को भी पकड़ने में सक्षम न हो सके-- 
इस प्रकार) परिहास के कारण प्रकाशमान स्वच्छ दन्तकान्ति के कारण पुष्पगुच्छों 
से समन्वित अधरकिसलयों वाळा होकर हंसते हुए ही उन हंसों में से छोटे-छोटे 
'वैरों की गति के कारण सुन्दर रूप से इधर-उधर घूमते हुए, थोड़े ऊपर की ओर 
उठे हुए पंखो के विलास से रमणियों की नृत्यलीला को भी तिरस्कृत करने वाले 
और गर्दन के अग्रभागः को ऊपर की ओर उठाये हुए एक हंस को खेल-खेल में ही 
पकड़ लिया ॥ 


उत्क्षिप्तः स च तेन रक्तकमलगभं वि्रमायमाणपाणिपल्लवे, पाण्डः 
पद्म इव पद्मरागशुक्तितरे, क्षणमुदयशैलशोणमाणिक्यशिखरशिखायामिन्ड 
रिव, विराजितो राजहंसो मृदुवाद्यमानरोप्यघनघर्घरीजर्जरस्वरेण कृतस्व- 
स्तिशब्दो विस्पष्टवर्णविशेषं राजानमुपइलोकयाश्वकार ॥ 

; कल्याणी--उत्क्षिप्त इति | तेन = राज्ञा नरेन, सः=हंसश्च, उत्क्षिप्तः= 
गृहीतः, रक्तकमलंगमेस्य=अरुणकमलकोपस्य, विघ्रमः=विलास इव आचरतीति तादृशे 
पाणिपल्लबे=करकिसल्येः विभ्रमशव्दात्तद्वति वतंमानादुपमानात्क्तुवाचकादा- 
चारेश्ये क्यङ्‌ । पद्रागशुक्तितले=पद्मरागो नाम मणिः, तस्य या शुक्तिः तत्ते, 
'तदुपरीत्यर्थेः । पाण्डूपद्य इव=श्वेतकमलमिवः; पद्मशव्दस्थ कमलवाचकत्वे पुंस्त्वमपि 
शेयम्‌। क्षणं=कस्बित्कालम्‌, उदयरशलस्य=उदयाचलस्य, शोणमाणिक्यानां =रक्तमणीनां। 

'शिख्वरशिखायां5श्ज्भाग्रभागे, इन्दुरिव=चन्दर इव, विराजितः-सुझोभितः राजहसः 
इनु यथा तथा, वाद्यमाता=वादनशीला या: रोप्या=रजतनिमिता, घना” 


श 
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द्वितीय उच्छ्वासः [ १४७ 
॥ सुदृढा, घर्षरीनवाद्यविशेषः, जजँरस्वरेण--जजेरेत्यनुकरणात्मक:- शब्दः, जर्जेरेति 
छवनिनेत्यथं: । कृतः=उच्चारितः, स्वस्तीति मङ्गलार्थक: शब्दो येन सः, विस्पष्टाः= 
समधिकस्फुटाः, वर्णविशेषाः यस्मिस्तद्यथा स्यात्तथा, राजानंम्ननुपं नलम्‌, उपइलोक- 
याश्वकार=र्लोकेरुपतुष्टाव । उपमाऽलङ्कारः ॥ ' ` 
ज्योत्स्ना -उस राजा नल के द्वारा पकड़ा गया वह हँस भी :लाल कमल 
के मध्य भाग के समान भ्रम उत्पन्न करने वाळे करकिसळय में पद्मराग मणि की 
शुक्ति के ऊपर स्थित श्वेत कमल के समान कुछ काल के लिए उदयाचल की रक्त 
मणियों से समन्वित शिखरों के अग्र भाग पर स्थित चन्द्रमा के समान सुशोभित 
? होकर मधुर रूप से बजते हुए रजतनिमित सुदृढ़ घर्घरी (झाँझ) की जर्जर ध्वनि 
से मङ्गलसूचक “स्वस्ति” शब्द कहकर अत्यन्त सुस्पष्ट शब्दों के द्वारा (इलोकों के 
द्वारा) राजा नल की स्तुति करने लगा ॥ 
; पाण्ड्प्धूजसंलीनमधुपालीसमं गलम्‌ । 
यो बिर्भात विधेयात्ते ना कपाली स मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--पाण्डुपङ्कूजसंलीनमधुपालीसमं गं यः विभति सः ना कपाली, 
ते मङ्गल विधेयात्‌ 11१४॥ | 
कल्याणी -पाण्डुपङ्कूजेति । पाण्डुपड्भुजे>इवेतकमले, संलीना=ंपुक्ता या 
मधुपाली=भ्रमरश्रेणिः, तः्समं=तन्निभं, गलं=कण्ठं यो बिभति=्धारयति, सः 
ना=पुरषः, कपाली = कपालमाली, शिव इत्यर्थः 1 ते=तव नलस्य, मङ्गल «शुभ, 
विधेयात्‌=क्रियात्‌ । आशिषि लिङ्‌ । नाकपालीत्यनेन नाक--स्वगँ, तन्निवासिनो 
देवानिति यावत्‌ । पालयितु शीलमस्येति शिवस्य सुरपालकत्वमपि गम्यते । उपमा" 
ऽळङ्ारः । अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ।।१४।। 


ज्योत्स्ता--इवेत कमळ पर संपृक्त प्रमरपंक्त के समान (दीले) गले को 
धारण करने वाले अर्थात्‌. नीलकण्ठ वे. कपाली . पुरुष--भगवान्‌ शंकर 
तुम्हारा मंगल करें ॥१४॥ 
अपि च-- 
सरलभ्रियं गुणाढ्य लम्बितमाले विचित्रतिलकं च । 
वनमिव वपुस्तवेतत्कथमवनं नृप जनस्याभूत्‌ ॥१५॥ . 
अन्वय:;--नृप ! बनम्‌ इव सरलप्रियं गुणाढृधं लम्बितमालं विचित्रतिलकं 
चे तव एतद्‌ वपुः कथं जनस्य अवनं अभूत्‌ 1:१५) 
कल्याणी - सरलेति । नृपः+ राजन्‌ः ! वनमिव=विपिनभिव, सररप्रियं- 
सरळाः=अकुटिलाः , प्रियाः=ुहृदः यस्य तत्‌ । गुणाढच=शीर्यादिगुणसम्पन्तम्‌, 


४ 
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१४८ ] नलचम्पू: 
वनपक्षे - [सरल-प्रियंगुणा-- आढ्यम्‌] सरलाइच प्रियंगवश्च तेषां समाहारः सरर. 
प्रियंगु, तेन सरळप्रियङ्गुणा आढच = सम्पन्नम्‌, सरलबृक्षेः प्रियङ्गुरता भिर 
सुशोभितमित्य्थंः । रम्बिता=लम्बायमाना, माला=स्रक्‌ यंत्र तत्‌, वनपक्षे-_ 
[छम्बि-तमालम्‌] लम्बिनः=प्रलम्बाः; तमाळाः=तापिच्छडृक्षाः यत्र तत्‌ । विचित्र, 
तिलकमु--विचित्र::अतिमनोहर:, तिळकः=पुण्डूकः यत्र तत्‌, वनपक्षे-विचित्नः= 
` अद्भुतः, तिलको नाम वृक्ष: यत्र तत्‌ । तव=्ते, एतदु=इदं, वपुः=शरीरं, कथं << 
केन प्रकारेण [कथमिति विरोधे] जनस्य=छोकस्य, अवनं--न वनमिति विरोधः, 
अवनं=रक्षकः अभुदिति विरोधपरिहारः । इलेषमूलो पमायाः इलेषमूलकविरोधाभापस्य 
चाङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । आर्या जातिः । तल्लक्षणं यथा-'यस्याः पादे प्रथमे द्वादश- 
मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश सार्या ॥इति॥१५॥ 

ज्योत्स्ना और भो; द 

(राजापक्ष में) हे राजन्‌ ! वन के समान सरल मित्रों से युक्त, शरो 
आदि गुणों से समन्वित, लम्बी मालाओं वाला एवं विचित्र प्रकार के ` (अत्यन्त 
मनोहर) तिलक वाला तुम्हारा यह शरीर लोकों का रक्षक किस प्रकार हो गया? 

(बनपक्ष में) हे राजन्‌ ! सीधे प्रियंगु बुक्षों वाला, गुणों से सुशोभित, अत्यन्त 
लम्बे तमाल वृक्षों ओर आइचयंजनक तिलक वृक्षों से समन्वित तुम्हारा यह 
वनरूपी शरीर अवन कंसे हो गया ? ।॥१५॥।। 


अपि च-- 
वरसहकारकरञ्जकवीरत रोऽशोकमदनपुंनाग । | 


विविधद्रुममय राजन्कथमसि न विभीतकः क्वापि ॥१६॥ 


अन्वय:--राजन्‌ ! वरसहकारकरञ्जकवीरतरः अश्ञोकमदनपृंनाग विविधः 
द्रुममय कथं (त्वं) क्वापि विभीतकः न असि ॥१६॥ ` 


कल्याणी-वरसहकारेति। हे राजन्‌ = हे नृप ! वरसहकार !--सहुकारी- 
ऽतिसौरभात्रतरुः, “आ ञ्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः इत्यम रः। करञ्जक ! 
वीरतरो !--वीरतरुरंजुनो वृक्ष, 'नदीसर्ज्जो वीरतरुरिन्द्रद्रः ककुभोऽ्जुनः' इत्यमरः! 
अशोक ! मदन !--मद: शल्यो नाम बृक्षः; 'पिण्डीतको मरुवकइश्वसनः कर 
हाटकः । शल्यश्च मदने' इत्यमरः । छोकेऽयं 'मथनफर' इति नाम्ना प्रसिद्द: | 
पुनाग !--पुंनागः केसरो नाम वृक्ष:, 'पुंनागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देववल्लभः' इत्यम 
रोकेऽ्यं 'नागकेसर’ इति नाम्ना प्रसिद्धः। (एवं) हे विविधद्रुमय! कथं लें 
न्वापिशकुत्रापि, बिभीतकः--विभीतकोऽक्षो नाम तरुः, !विभीतकः । नाशशस्तुषः 
कर्षफलो भूतावासः कलिद्रुमः' इत्यमरः; लोके 'बहेरा” इति नाम्ना प्रसिद्ध: ! 
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द्वितीय उच्छवास: [ १४९ 


नासि । विविधद्रुममयत्वसपत्त्यै त्वया विभीतकेनापि भाव्यं तत्कथं नेति भावः; इति 
विरोध: । वराः=श्रेष्ठाः, सहुकारकाः=सचिवादयः यस्य तत्सम्बुद्धौ हे वरसहकारक [ 
रञ्जयतीति रञ्जक:--मोदकः, प्रजानामिति भावः, तत्सम्बुद्धौ हे रञ्जक ! 
वीराणांम=शूद्रकादीनामिव, तरः=बलं जवो वा यस्य तत्सम्बुद्धो हे वीरतर ! 
अत्वसन्तस्य चाधातो' रिति सूत्रेण न दीर्घः, तस्यासम्ब्ुद्धावेव प्रवृत्तेः । न शोको 
यस्य तत्सम्बुद्धौ हे अशोक !=हे शोकरहितः ! हे मदन ! =हे काम ! मदन॥=कामः, 
स इवेति भावः । हे पुन्नाग=पुरुषश्चेष्ठ ! समासान्ते युक्तो नागशब्दः प्राशस्त्य« 
वाचकः । विविधानां=शरणार्थिनामिति भावः । द्रुममयन््आश्चयमय !; यथा द्रुमा: 
विविधानां पक्षिणां पान्थानां च शरण्या भवन्ति तथैव त्वमपि विविधशरणाधिनां 
शरण्योऽसीति भाव: । क्वापि त्वं विभीतकः = विशेषेण भीतकः, प्राप्तभयो 
नासीति प्रङृतार्थेन विरोधपरिहारः । विभीतक इत्यत्र कुत्सायामनुकम्पायां वा कन्‌ । 
इलेषोत्थापितो विरोधाभासः । आर्या जातिः ॥१६॥ 


ज्योत्स्ना--और भी; (वनपक्ष में) हे राजन्‌! श्रेष्ठ आम, करञ्जक, 
वीरतर (अर्जुन), अशोक, मदन (शल्य) और पुंनाग (केसर) आदि विविध वृक्षों 
से परिपूर्ण होते हुए भी (तुम्हारा यह वन) बिभीतक (बहेरा) से समन्वित क्यों 
नहीं है ? 

(राजापक्ष में) हे राजन्‌ ! हे श्रेष्ठ सहायकों वाळे ! हे प्रजाओं के रञ्जक ! 
हे शूद्रक आदि वीरों के समान वेगवान्‌ ! हे शोक से हीन ! हे कामदेव के समान 
(सुन्दर) ! एवं हे पृरुषों में सर्वोत्तम ! हे विशिष्ट पक्षियों के पोषक वक्ष के समान 
विविध प्रकार के शरणार्थियों के आश्रयस्वरूप ! कहीं भी तुम्हें विभीतक-- 
जुआ खेलने में तल्लीन पाया जाता ॥१६॥ 

अपि च-- 
बाणकरवीरदमनककझ्षतपत्रकबन्धुजीवकसुजाते । - 
नुप विविधविटपरूपस्तथापि विटपः कथं नासि ॥१७॥ 
अन्वय:--बाणकरवीरदमनकश्षतपत्रकबन्धुजीवकसुजाते ! नुप ! विविध- 
विटपरूपः (स्वम्‌ असि) तथापि विटपः कथं नासि ॥१७॥ 

कल्याणी--बाणेति। हे बाण! करवीर ! दमनक ! शतपत्रक ! बन्धुः 
जीवक ! शोभना जातिरिति सुजातिस्तत्सम्बुद्धौ हे सुजाते ! इति बाणादीनां सवेषां 
विटपत्वाच्छब्दतो विविधविटप रूपस्त्वं हे नुप ! तथापि विटपः कथं नासीति विरोधः । 
घाणा: करे यस्य स बाणकरस्तत्सम्बुद्धौ ह बाणकर !, वीरान्दमयतीति वीरदमनः 
स एव वीरदमनकः, तत्सम्बुद्धौ हे वीरदमनक !=शूरनाशक !, शतं=शषतसंख्याकं; 
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पत्रेम््वाहनं यस्य सः शतपत्रः, स एव वातपत्रकस्तत्सम्बुद्धौ हे शतपत्रक !=हे शत. 
वाहन !, बन्धून्‌ जीवयतिररक्षतीति बन्धुजीवकस्तत्सम्बुद्ध हे बन्धुजीवक ! शोभना ' 
जाति:-क्षत्त्रास्या यस्य सः सुजातिस्तत्सम्बुद्धौ हे सुजाते ! =हे शोभनकुल !, हे नृप! 
न्हे राजन्‌ !, विटानु<लम्पटान्‌ पातीति त्रिटपः, दुर्जेनपालक इति यावत्‌ । नासीति 
प्रकृतार्थेन विरोधपरिहारः । इलेषोत्यापितो विरोधाभास: । आर्या जाति: ॥१७॥ 
ज्योत्स्ना--और भी; हाथों में वाणों को धारण करने वाले, वीरों का 
दमन करते वाळे, सा वाहनों वाले, बन्धुओ की रक्षा करने वाले, उत्तम क्षत्रिय 
कुल वाले हे राजन्‌ ! शब्दतः वाण, करवीर, दमनक, शतपत्रक, ब॑न्धुजीवक आदि | 
सुन्दर जाति के विभिन्न बृक्षो के रूप वाले होते हुए भी आप किसी भी प्रकार 
से विटपों=धूतों के पालक (रक्षक) नहीं हैं । १७॥ 
राजा तु तदाकंण्यं सविस्मयम्‌ 'अहो अस्य धैर्यं मनुष्यसन्निधौ, 
आश्चर्यं रूपे, माधुर्यं वाचि, प्राचुर्यं प्रज्ञायाम्‌, औओदार्यमर्थे, गाम्भीयं 
. वर्णव्यक्तो । प्रायेणाहारमैथुननिद्राभय्रमणमात्रविवेकासु कथं प्रागल्भ्यः 
मेतत्पक्षिजातिषु । तदेष विहंगव्यञ्जनः कोऽपि कामचारी भविष्यति। | 
'सरवंथा मनसापि नावज्ञेयाः केऽपि घ्राणिनः। यसः कर्मतः कामतः शापतः | 
संछन्नरूपाण्यपि भ्रमन्ति विविधाश्चर्थंभाञ्जि 'भूतानि’ इति चिन्तयलनुः | 
चितज्ञस्तमीषदुल्लसितसिन्दुवारमञ्जरीभिरिव  . कुन्दकान्तदीप्तिभिरचंः 
- यन्स्वागतमपृच्छत्‌॥। - व्ह | 
कल्याणी--राजेति। राजा तु=नलस्तु, तत्‌=हंसक्ृतोपस्तुतिवचः, आकर्ष्य॑5 
निशम्य, सविस्मयं-साइचय यथा तथा । अहो इति विस्मयद्योतकमव्ययपदम्‌ । मनुष्य" 
संनिधो=मनुष्यसामीप्ये, अस्य=्हुंसस्य, घैर्य=निर्भीकता, रूपे आइचयेमू>आइचर्य- 
जनक रूपमित्यर्थः । माधुयं वाचि= मधुरा वाणी, प्राचुर्यं परज्ञायाम्‌=प्रगाढबुदिः 
ओदार्यमर्थे-उदारतापूर्णमर्थप्रकाशनम्‌, गाम्भीयें वर्णव्यक्ती=गम्भीरतापूणं स्पष्टवर्णो- 
च्चारणम्‌ । भ्रायेण=साधारणतः, आहारमैथुननिद्राभय भ्रमणमात्रे विवेको यासां ताइ | 
पक्षिजातिषु=विहङ्गजातिषु, कथमेतत्‌ ्रागल्भ्यं=वाकपटुता निःशद्धूता च स्यात्‌। 
` चतू=तस्मात्‌.' एषः=भयं, विहङ्गव्यञ्जनः=पक्षिरूपधारी, कोऽपि=कर्चित्‌, कार्म 
चारी=स्वेच्छाचारी, विद्याधरादिरित्यथंः । भविष्यति=स्यात्‌ । स्वंया=सबं प्रकारेण , 
सनसापि=चित्तेनापि, केऽपि-केचन अपि, प्राणिनः=जीवधारिणः,: न, अवज्ञेयाः” | 
तिरस्करणीयाः। यतः-यस्मात्‌, कमंतः-कर्मवशात्‌, कामतः=कामवशा/ . 
शापतः=शापवशात्‌, संछन्नरूपाप्यपि-संछन्नं=गुप्तं, रूपं=ुस्वरूपं यसतादृशात्मपि | 
विविधाइचयंभाञ्जि«विविधाइचयंयुक्तानि, (भुतानि-प्राणिन:, भ्रमन्तिस्विचरत्ति.! 
इति वद एव, चिन्तयन्‌»ब़िचार॒यनू, उचितज्ञ:--उचितं. जानातीति .उचितबःल ` 
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विधिज्ञः स राजा, ईषत्‌ =मनाग्‌, उल्लसिता=विकसिता या सिन्दुवारमञ्जरय: 
ताभिरिव फुन्दस्य=माध्यस्पेव, कान्ता=मनोज्ञा या दीप्तयः=स्वशरीरकान्तयः; 
ताभिः अर्चेयन्‌= पूजयन्‌, स्वागतमपृच्छत्‌-'कथयतु, कुशली भवान्‌? इत्यादिकं 
स्वागतप्रश्‍नमकरोत्‌ 11 


ज्योत्स्ना -- राजा तो इसे (हंसकृत स्तुतिरूप वचन को) सुनकर आाइचये- 
पूर्वक “अहो ! मनुष्य के समीप में भी इस हंस का धैये, आश्चर्यजनक रूप, मधुर 
वाणी, प्रगाढ बुद्धि, उदारतापूर्वक अर्थो का प्रकाशन और. गम्भीरतापूर्वक वर्णो का 
स्पष्ट उच्चारण आश्चयंजनक है । सामान्यतया भोजन, मैथुन, निद्रा, भय एवं 
श्रमणमात्र तक ही विवेक से युक्त पलि जाति में इस प्रकार को प्रगल्भता कैसी ? 
इसलिए यह पक्षिरूपधारी (निश्चित ही) कोई स्वेच्छाचारी विद्याधर होगा । 
(न केवल कार्यो से, बल्कि) मन से भी किसी भी प्राणी का थोड़ा भी तिरस्कार 
नहीं करना चाहिए; क्योंकि कर्म के कारण, काम (कामना) के कारण या 
शाप के कारण नाना प्रकार के आइचयंजनक प्राणी अपने मूल स्वरूप को छिपाकर 
भी (इधर-उधर) विचरण किया करते हैं।''--इस प्रकार विचार करते 
हुए उचित (समयोचित कार्यो) को जानने वाले राजा नल ने किव्वितु खिली हुई 
सिन्दुवार-मंजरी के समान कुन्दपुष्प-सदुश मनोहर अपने शरीर की कान्ति से 


उसकी पूजा करते हुए (उससे) स्वागत-प्रश्‍न पूछा ॥। 


असावपि प्रणयप्रणतशिराः शुचिरोचिषां चयेन पाण्ड्पृष्पप्रकरप्र- 
कारेण प्रतिपूजयन्निव 'देव ! भवदवलोकनेना ह्वादितमनसो ममाद्य स्वागतम्‌ 


इति ब्र वाणो राजानं रञ्जया्चकार ॥ 


कल्याणी-असावपीति । असो== हुंसोऽपि, प्रणयेन=परेम्णा, प्रणतं=नतं 
शिरो यस्य स तथाभूत: । पाण्डुपुष्पप्रकरप्रकारेण=श्वेतपुष्पपुञ्जसदुश्षेन, शुचिरोचिषां 
चयेन-स्वश्वेतदीप्तीनां पुञ्जेन, प्रतिपूजयन्निव-प्रत्यचंयन्निव; उत्परक्षालद्ञारः । 
देव !=महाराज !, भवतः=श्रीमतः, अवलोकनेन==दर्शनेन, आह्वादितमनसः=आन- 
न्दितचित्तस्य, मम्मे, अञ्==इदानीं, स्वागतम्‌, इति=एवं, ब्रुवाणः=वदन्‌; राजानं= 
नळे, रञ्जया-कार ब्3आनन्दयामास ।। | 


ज्योत्स्ना -उस हंस ने भी प्रेम के कारण शिर को झुकाकर, इवेत पुष्पपुञ्ज 
के समान अपनी श्वेत कान्तिसमूह से प्रतिएजन-सा करते हुए "हे देव ! श्रीमान्‌ 
के दर्शन-मात्र से ही आनन्दित चित्त वाले मेरा आज स्वागत हो गया?'--इस 
प्रकार कह कर राजा नल को आनन्दित कर दिया ॥ 
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अत्रान्तरे त्रासतरलतरतरत्तारकमकाण्डाडम्ब रितबाष्पप्लवप्लवमान- 
मिव वहन्ती चक्षुः, उत्क्षप्तपक्षपत्रपल्लवव्याजेन संगृहीते सहचरे शाखो- 
द्वारमिव दशयन्ती, हंसी दरादवनिपालमवाप्य रोप्यमयघण्टाटड्कारको- 
मल्या गिरा इलोकद्वयमपठत्‌ ॥ 

कल्याणी-अत्रान्तर इति । अत्रान्तरे=एतस्मिन्नेवान्तरे, त्रासेन=भयेन, 
तरळ्तराप्=समधिकचञ्चला, तरन्ती प्लवमाना, तारका=कनीनिका यस्मिंस्तत्‌ । 
अकाण्डे=अनवसरे, आङम्बरिते=प्रबृद्धे, बाष्पप्लवे=अश्भूपूरे, प्ठवमानमिव-तरदिव, 
चक्षुः=नेत्रं, वहन्ती=धारयन्ती [उत्परेक्षाऽलङ्कारः] उतिक्षप्तपक्षपत्रपल्लवव्याजेन- 
उत्क्षिप्तौ-उद्ध्व॑ प्रेरितो यौ पक्षपत्रपल्लवो=पतत्रकिसलयो तयोः व्याजेन== 
छलेन, संग्रृहीते=राज्ञा घृते, सहचरे=स्वामिनी प्रिये हंसे, शाखोद्धारमिव 
दर्शयन्ती --शाखोद्धारम्‌ = अन्यायपुत्कारचिह्वं शाखाग्रहणं प्रकटयन्ती ,[ उत्प्रेक्षा- 
लङ्कारः ]=अन्याय्यमेतन्निरपराधपीडनमिति प्रकटयन्तीव; हंसी=तद्धंस प्रिया, दू रात्‌= 
टूरप्रदेशात्‌, अवनिपाल =नृपं नलम्‌, अवाप्य=उपगम्य, रौप्यमयघण्टाट ङ्कारकोमल्या -- 
, रोप्यमयी=रजतनिमिता, या घण्टा तस्याः टङ्कारः=्5टमिति ध्वनिः, - तद्वत्‌ 
कोमलया = मृदुलया, गिरा=वाण्या, शलोकद्रयमपठत्‌न्=्वक्ष्यमाणो द्वौ इलोको 
पठितवती ।। 

ज्योत्स्ना --इसी वीच भय के कारण अत्यन्त चञ्चल तैरती हुई पृतलियों 
वाली, असमय ही आँधुओं की बाढ़ में डूबी हुई नयनों वाली, सेवक के द्वारा पकड़ 
लिये जाने पर फड़कड़ाते हुए पंखरूपी पल्लवो के बहाने से राजा के अन्याय के प्रति 
विरोध को व्यक्त करने के लिए एक शाखा से दूसरी शाखा पर बैठती हुई-जैसी 
हंसी (पकड़े गये हंस की प्रिया) दूर से राजा के समीप आकर रजतनिभित घंटे की 
ध्वनि के समान कोमल वाणी के द्वारा दो इलोक पढ़ने लगी ॥ 


एकान्ते सेवते योगं मुक्ताहारपरिच्छद: । 
हंसः समोक्षयोग्योऽपि देव कि बध्यते त्वया ॥१८॥ 


अन्वय --(हंसपक्षे) ए ! देव ! मुक्ताहारपरिच्छद: यः' (हंसः) कान्ते अगं 
सेवते, मोक्षयोग्योऽपि स हँस: त्वया कि बध्यते ॥ i 
(आत्मपक्षे) देव ! मुक्ताहारपरिच्छदः (यः) हंसः एकान्ते योगं सेवते, स 
(हंसः) मोक्षयोग्योऽपि त्वया कि बध्यते ॥१८॥ 
७ * हा एकात इति । हंसपक्षे-['ए-कान्ते' इति यः+ अगम इति 
र त नीयम्‌] अः>विष्णु:, तस्यापत्यम्‌ इ:--कामदे१:, तत्रतिमस्तत्सम्बुद्धी ए |; 
व =राजन्‌ !, मुक्ताहारः=मौक्तिकमाला, .तद्गत्‌ परिच्छदो=पक्षती . यस्य से 
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द्वितीय उच्छ्वासः [ १५३ 


तथोक्त: । यो हंसः=मरालः, कान्ते-कंरजलं, तस्य अन्तेरसमीपे, अगं-वृक्ष, सेवतेर 
अधिवसति, मोक्षयोग्योऽपि=मोचनयोग्योऽपि स हंसः-जलचर:, त्वया भवता=कि= 
किमथे, बध्यते=निगड़ी क्रियते ॥। 


आत्मपक्षे- [एकान्ते इति योगमिति चैकैक पदम्‌] मुक्ताहारपरिच्छदः- 
मुक्तः=परित्यक्तः, आहाराणाम्‌=इर्द्रियभोग्यानां, परिच्छदः=समूहः येन स तथोक्तः । 
यो हंस=आत्मा, एकान्ते=विजने, योगम्‌=अध्यात्मं, सेवते स आत्मा मोक्षयोग्योऽपि 
त्वया =प्रक्ृत्या कि बध्यते ? न बध्यत एवेत्यर्थः । अत्र पक्षे त्वशब्दः सर्वादिगण- 
पठिऽतोऽन्यार्थकः, अतः पुरुषापेक्षयाऽन्यया प्रकृत्येत्यर्थः । यद्वा ए-कान्ते=्कमतीये, ए 
अः=विष्णुस्तस्मिन्‌ ए=विष्णौ, त्यक्ताहारविहारः सन्‌ योगम्‌=अध्यात्मं, सेवते । समः -- 
अक्षयोग्योऽपि-समः=समदर्शनः, अक्षयोग्यः=इन्द्रियसं बद्धोऽपि, प्रकृत्या कि बध्यते ? 
न वध्यत एवेत्यर्थ: । केषाऽलङ्कारः । अनुष्ट्व्वृत्तम्‌ ।।१८॥ 


ज्योत्स्ता--(हंसपक्ष) विष्णुपत्र कामदेव के समान अप्रतिम हे राजन्‌ ! 
मोतियो की माला के समान उज्ज्वल पंखों वाळा जो हंस जल के समीप-स्थित वृक्ष 
का सेवन करता है, (इस प्रकार का) मुक्त कर दिये जाने योग्य होते हुए भी वह 


` जलचर हुंस आपके द्वारा क्यों वांधा गया है-पकड़ा गया है ? 


(आत्मपक्ष) हे देव ! इन्द्रियों द्वारा भोग किये जाने वाले विषयसमूहों का 
परित्याग किया हुआ जो आत्मा एकान्त स्थान में योग (अध्यात्म) का सेवन करता 


_ है वह आत्मा मुक्त किये जाने के योग्य होते हुए भी क्या प्रकृति के द्वारा बद्ध किया 


जा सकता है? अर्थात्‌ उसे आबद्ध नहीं किया जा सकता ॥१८॥ 


नीरञ्जनपदे तिष्ठन्विवसंसारसङ्तः । 
हुंसः कि बध्यते क्वापि यस्य नालम्बनं प्रियम्‌ ॥१९॥ 


अन्वय:--नीरञ्जनपदे विशवसं सारस ङ्गतः हंसः यस्य नाल वनं प्रियं क्वापि 
बध्यते किम्‌ ? ।।१९॥ 


` कल्याणी-नीरेति । हंसपक्षे- [नीरम्‌ + जनपदे + मतिष्ठन्‌-विश्व- . 
सम्‌ --सारसमु + गतः इति पूर्वाद्धं विच्छेदनीयस्‌] जनपदे = पुरग्रामादो, झतिष्ठन्‌= 
अवसन्‌, विइवसम्‌-इवसन्तीति षवसाः=प्राणिनः, वयः=्पक्षिणः दवसा यत्र तथाभूतं; 
सारसम्‌ सरस इदं सारसं=्सरोवरसम्बन्धि, नीरं्=जलं, गतः=श्चितः, हंस: 
मरालः, यस्यः [नालम्‌ वनम्‌, बवयोरभेदः] नालं-नलं = कमलं, तस्येदं नाल= 
कमल सम्बन्धि, वनं = समूहः, प्रियं=प्रीतिकरं, क्वापि = कुत्रापि, बध्यते किम्‌ ?=न 
बध्यत एवेत्यर्थः । § 


धत 
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आत्मपक्षे-[पुर्वाद्वस्य 'नीरञ्जनपदे-तिष्ठन्‌-विश्वसंसारसङ्गतः' . इति 
विच्छेदः] विइवस्यन्सम्पूर्णस्य, संसारस्य=जगतः, संगतः=अनुरागात्‌, समस्त- 
संसारसङ्गमुत्सृत्येर्थ । 'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इति पन्चमी, तदर्थे .तसिछ्‌। 
नीरञ्जनपदे=नीरागमागे, तिष्ठन्‌म्5स्थितः सन्‌, हंसः=आत्मा, यस्य क्वापि 
कुत्रापि, [न~-अालम्बनम्‌ | न, आलम्बनम्‌ =आसक्तिः, प्रियं, बध्यते किम्‌ ?==न्‌ 
बध्यत एवेत्यर्थः , ज्लेषालङ्कारः । अनुष्ट्ब्दुत्तमु ॥१९॥ 
ज्योत्स्ना --(हंसपक्ष) जनपद--नगर-ग्राम आदि में निवास न करते 
हुए विशवस--पक्षियों के निवास्थानस्वरूप सरोवरसम्बन्धी जळ में निवास करने 
वाला हंस, जिसे कमलो का वन अत्यन्त प्रिय है वह, भी क्या कहीं वांधा 
जाता है ? 


(आत्मपक्ष)--समस्त सांसारिक अनुरागों का परित्याग कर वेराग्यमार्ग में 
स्थित आत्मा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की सांसारिक आसक्ति प्रिय नहीं है, 
वह भी क्या कहीं (सांसारिक जन्म-मरणरूप बन्धनों में) आबद्ध किया जाता 
है? ॥१९॥ 

अन्यच्च --- - 

राजन्‌ ! जलपक्षिणो मुनय इव ये मीनाहारं वाञ्छन्ति, बहुधावन- 
व्यसनिनो बिसाधारा: । तदलमाग्रहेण ।। ं 

कल्याणी--राजन्निति । राजन्‌ ! जलपक्षिणः--हंसा:, मुनय इवन्ट 
मुनितुल्या भवन्ति, ये=जलपश्षिणः, मीनाहारंरमत्स्यभोजनं, वाञ्छन्ति = कामयन्ते । 
मुनिपक्षे [ ये--अमी --न--आहारम्‌ ] 'ये अमी>मुनयः, आहारंर्भोजनं, न 
वाञ्छन्ति । [बहु-धावन-5यसनिनः ] बहु धावनमेव व्यसनं येषान्ते तथोक्ताः, सम” 
धिकोत्पतनप्रिया इत्यर्थः । यद्वा [बहुधा-वनव्येसनिनः] बहुधा= प्रायेण, वनं=जलं) 
तद्‌ व्यसनिनः=जलस्थाः, मुनिपक्षे-बहुधा=प्रायसः, वनव्यसनिनः=अरण्यवासिनः । 
बिसाधारा:-बिसं=पदमिनी कन्दः, आधारः == जीविकाश्रय: येषां ते तथोक्ताः । मुनिपक्षे 
[वि-साधारा:] विगतः=व्यपेतः, साधारः=साधारणतिथिपर्वोत्सवा दिभ्यः, लोको- 
घरबृत्तत्वात्त तथोक्ताः । 'विसादनाः' इति पाठे बिसमदनं भोजनं येषां ते, 
मुनिपक्षे विगतं सादनं=सन्तापः येभ्यस्ते, असन्तापकरा इत्यथः । ततु्तस्मात्‌ः 
बरुमाग्रहेणननाप्रहः कायं इत्यर्थः । इलेषमूलोपमा ॥। 


क ज्योत्स्ता- हे राजन्‌ ! क्योंकि ये राजहंस आहार (भोजन) की कामना ने 
द वाळे, प्रायः वन में निवास करने वाळे और (लोकोत्तर आचरण वाले होने 
कारण) सामान्यतया तिथि-पर्वादि उत्सवों से निस्पृह रहने बाले मुनियो कै 
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समान ही मात्र मछलियों के रूप में ही आहार की कामना करने वाले, प्राय: 
दौड़ते रहने वाले अथवा प्राय: जल में निवास करने वाले और (जीविका के लिए) ; 
कमलकन्दरूपी आधार वाले होते हैं। अतः इनके प्रति आग्रह नहीं करना 
चाहिए । अर्थात्‌ इनको बन्धन में जकड़ना नहीं चाहिए ॥ 


राजा तु तेन तस्थाः इलेषरलाधिना इलोको क्तिरसेनाह्वाद्यमानोः 
नर्मालापलीळया तां बभाषे ।। 

कल्याणी -राजेति । राजा तु=नलस्तु, तस्थाः=हंस्याः, इलेषइ्लाधिनां-इ्लेषं 
इलाघते-बहु भन्यत इति इलेषङ्ळाघी तेन, इलेषमयेनेत्यथंः । तेन-तादुशेन, इलो को-- 
क्तिरसेन=्पद्यगद्यजनितानन्देन, आह्लाद्यममानः= प्रसाद्यमानः, नर्मालापलीलया-- 
नर्मालापः=परिहासपूर्णं सरसं भाषणं, तस्य लीलया=क्रीडया, तां>हंसीं, बभाषं=- 
उक्तचान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-राजा नल उस हंसी की इस प्रकार की श्लेषमयी इलोकरूपी 


उक्ति से आनन्दित होकर प्रसन्न होते हुए हास-परिहासपूर्वक सरस वार्तालाप के. . 
हारा उससे बोले ॥ , 


“अनेकधा यः किल पक्षपातं सदा सदम्भोजगतः करोति । 

स हंसिकेदारविहारशीलो न बध्यते किं बहुनाश्कुन्तः' ॥२०॥ 

अन्वयः--हे हंसिके ! यः सदा सदम्भः जगत्‌ अनेकधा पक्षपातं करोतिः 
किल (तथा) बहुनाशकुन्तकः दारविहारशोलः सः कि न बध्यते ? ॥२०॥ 

कल्याणी -अनेकधेतिः। [ हंसिके-दारविहारशीलः ] हे इंसिके ! यः ( 
सदा-सवंदा, [सदम्भ:-- जगतः] सदम्भः=दम्भेन सहितः, अहद्धारीत्यथे: । जगतः= 
सर्व॑स्य, अनेकधा=बहुधा, पक्षपातं=ममत्वं, करोति । किलेति निञ्चयेः। तथा [बहु -- 
नाश + कुन्तः] — बहुन्ताशयत्येवं विधः कुन्तः=प्रासः यस्य स तथोक्तः; हिसापापपरायणः 
इत्यर्थः । दारविहारशीलः=स्त्रीक्रीडापरायणः, स कथं न बध्यते, संसारकारायामिति 
भावः । अथवा यः सदम्भः=दाम्भिकः, अनेकधा=बहु धा, जगतः=सर्वस्य, पक्षस्य८मित्र-- 
वगंस्य, पातं"विनाशं, करोति, किल, तथा जगतः=सवंस्य) दारेषुव्ञस्त्रीषु, विहार- 
शीलः=क्रीडापरः, तथा बहुन्नाश्ञयत्येवं विधः कुन्तः=प्रासः यस्य सः, धूतविनाशकरास्त्रः 


` इत्यर्थः । कुन्तशब्दोपादानमस्त्रमात्रोपलक्षणम्‌। स कि न बध्यते= बध्यत एवेति भावः । 


इति हंसीवचनप्रतिवचनत्वेन राज्ञो नर्मो क्तिः । 
परमार्थस्तु [हंसि-केदारविहारशीलः] हे हंसि ! यः सदा सदम्भोजगतः=- 
सत्पद्मश्रित: सन्‌ अनेकधा=बहुधा, पक्षपातं=पक्षतिपाते करोति, उत्क्षिप्तपक्षपत्रो 


विळसतीति भावः । केदारविहारशोल:नक्षेतरेषु विहरणशीलः, कि बहुना=- 
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५किमधिकेन [बहुना-शकुन्तः] स शकुम्तः=पक्षी न वध्यते, तद्युक्तमुक्तं त्वयेति । 
इलेषाऽलङ्कारः । उपेन्द्रवज्जा वृत्तम्‌। तल्लक्षणं यथा-'उपेनद्रवप्त्रा जतजास्ततो 
गौ! इति ॥२०॥ 

ज्योत्स्ता-(१) हे हंसिके ! जो निरन्तर अहंकारयुक्त रहता है, वहुधा 
सबके साथ पक्षपात करता रहता है और बहुतों का विनाश करने वाले कुन्तनामक 
अस्त्र के समान हिसा में रत रहते हुए भी स्त्री के साथ बिहार में ही निमग्न रहता 
है; वह क्यों नहीं बाँधा जायेगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही वांधा जायेगा । 

अथवा--(२) हे हंसिके ! जो अहंकारी सवेदा अपने पक्ष के समस्त सुहूदू- 
वर्गों का विनाश करता रहता है और जगत्‌ की समस्त स्त्रियों के प्रति विहारशील 
रहने के साथ-साथ अत्यन्त विनाशक कुन्तनामक अस्त्र को धारण किये रहता है, वह 
"निश्चित रूप से आबद्ध किया जाता है । 

(प्रकृताथ)--हे हंसिके ! जो निरन्तरं उत्तम कमलो पर आश्रित रहते 


` _हुए प्राय: अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है और सदा खेतों में विहार करने में रत 


रहता है, उसके बारे में अधिक क्या कहा जाय; वह पक्षी (हंस) निश्चय ही बाँधने 
योग्य नहीं होता अर्थात्‌ तुम्हारा यह कहना कि “वह मुक्त कर देने योग्य है” यह 
'सर्वेथा ही उचित है ॥२०॥ 

कि चान्यदपि श्रूयतां बन्धस्य कारणम्‌ ॥ 

कल्याणी -किमिति। किं च = किन्तु, अन्यदपि = पूर्वोक्तका रणेभ्यो भिन्नं 
विशिष्टमपि, वन्धस्य= ग्रहणस्य, कारणं=हेतुः, श्रूयताम्‌= आकण्येताम्‌ ॥। 

ज्योत्स्ना लेकिन (इतना ही नहीं, बहिक इस हंस को) आबद्ध करने के 
लिए पूर्वोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं, (जिन्हें तुम) सुनो ॥ 

अस्ति मत्परिग्रहे मृणालिकानामवननायिका, सापरागस्थगितमुख- 
'कमलापि बलादनेन विनाशिता, विनिपत्योपरि जजेरिता नखैः खण्डि- 


'तमधरदळम्‌, ललितमलिकालकमण्डनम्‌, अपनीतः सुकुमारभावः ॥ 


1 कल्याणी-अस्तीति ॥ मतुः्च्मम, परिग्रहेरपरिजनदृन्दे, मृणालिकानामवनना- 
का--मृणालिकानांस्कमलिनीनामु, अवने>रक्षणे, नायिकाव्=स्वामिनी (अस्ति) 
सा, अपरागातुन्प्रेमाभावातु, स्थगितं*्संबृत्त, मुखंकमलम्‌ ष्=आननसरोजं यया 


_चादृस्यपि, वछात्‌=ह्ठात्‌, अनेन हंसेन, विनाशिता=भग्नशीला कृता । तदेवाह 


विनिपत्येति । विनिपत्योपरि-तदुपरि विनिपत्प=आक्रम्य, नखैः=्नखरै; जर्जरिता= 


'विदारिता, कृतनखक्षतेति यावत्‌। भघरदलम्‌=ओष्ठकिसळ्यं, खण्डितं=दष्टम्‌, 


=मनोज्ञम्‌, अलिकस्य=ललाटस्य, अलकाः=केशा एव मण्डनं>भूषणं, खण्डित“ 
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विकोणं, सुकुमारभावः=की मार्यम्‌, अपनीतः=अपहृतः । इति राज्ञो नमोंकितिः । 
परमार्थस्तु मत्परिग्रहे=मदघिक्ृतभूमौ [मृणालिका-नाम-वननायिका] मृणारिका=- 
कमलिनी । नामेति निश्चये । वननायिका-वनस्य नायिकेव । [सा—पराग] सा= 
मृणालिका, पराग: स्थगितं=्छन्नं मुखं यस्य तादृशं कमल यस्यां तथाविध्राऽपि 
बलात्‌ =हठात्‌ [अनेन विना + अशिता] अनेन विना=पक्षिणा, त्वदृभत्रत्यर्थंः । 
अशिता=भक्षिता, [कर्मणि क्तः] अघरदलम्‌=मभधःपत्त्रम्‌, खण्डित = छिन्नं, 
खलितं=मनोज्ञम्‌, अलिकालकमण्डनम्‌-अलयः=भृङ्खा एव कालंस्कृष्णं, कस्य=- 
शिरसः, तदुपरिभागस्येत्य्थंः । मण्डनंन्भूषणं, खण्डितं-दलितं, सुकृमारभावः = 

मृदुत्वम्‌, अपनीतः=विनाशितः, नखैजजं रितत्वात्‌ । अत्र हंसे समैः कार्ये: हठकामुं- 
कव्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः, सा च इलेषोत्यापिता ॥ 

ज्योत्स्ना -- (निन्दापक्ष में) कमलिनियों की रक्षा हेतु मेरे द्वारा नियुक्त 
और प्रेमभाव के कारण अपने कमलरूप मुख को बन्द की हुई नायिका को इस 
(हंस) ने बलपूर्वंक विनष्ट कर दिया है अथवा उसका शील भंग किया है, उसके ऊपर 
आक्रमण कर (अपने) नखों से उसे विदीणं कर ड़ालां है, उसके ओष्ठरूपी किस- 
लयों को काट डाला है, उसके मनोहारी ललाट के आभूषणस्वरूप अलकों को 
विकीणं कर दिया है और उसके कौमार्य का अपहरण कर लिया है । 

(प्रहृत पक्ष में)-मेरे द्वारा अधिकृत भूमि में स्थित मृणालिका (कमलिनी) 
चन को नायिकास्वरूपा मृणालिकानामक नायिका को, जिसका मुखकमल परायों 
से भरा हुआ (था) इस हंस ने बलात्‌-जबदेस्ती भक्षण कर लिया है, उसके ऊपर 
आरूढ़ होकर अपने नखों से उसे क्षत कर दिया है, उसके नीचे के पत्तों को काट 
दिया है ओर मनोहारी भ्रमरों के कालिमारूपी आभूषण को दलित कर दिया है । 
इस प्रकार (अपने नखों सें. जजर बना दिये जाने के कारण इसने उसकी) सुकुमा- 
रता को नष्ट कर दिया है (अतएव इसे वन्धन में आबद्ध करना सर्वथा ही 
उचित है) ॥ 

कि वापीवरेणानेन न कृतस्‌ ।। 

कल्याणी-किमिति । [किवा-पीवरेण-अनेन] वा=अथवा, अनेन = एतेन, 
पीवरेण £ स्थूलेन, कि न. कृतंम्सवंमेव कृतं तदित्यर्थः । 

परमार्थे तु [किन्वापीवरेणअनेन] वाप्यांम्3्दीधिकायां, वरेण“प्रधानेन, 
अनेन'्=हुसेन, कि न क्तम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-अथवा इस स्थूल (हृष्ट-पुष्ट हंस) ने क्या-क्या नहीं किया ? 
अर्थात्‌ सब कूछ किया है । 

(अथवा) सरोवर के इस प्रधान हंस ने क्या नहीं किया ? 
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तदेष यावन्मध्यं बहुधापाञ्जरन्तावगाहते तावन्मे कुतः संतोष: । 
-्न च नदीक्षिते द्विजन्मनि निगृहीते$पि गरीयः पातकमस्ति ॥ 

कल्याणी-तदेष इति । प्रथमपक्षे-तत्‌ = तस्मात्‌, एषः=अपराधी; पञ्जर- 
-स्येदं पाञ्जरं मध्यं=पिञ्जरान्तः, यावद्‌ः्न्यावत्काळम्‌, बहुधा = प्रायः, न अवगाहते= 
न तिष्ठते, दीघं कालं पञ्जरमध्ये न निवसतीत्यर्थः | तावतुः्तावत्काळम्‌ मे=मम, 
-कृतः= कस्मात्‌, सन्तोषःव्=सन्तुष्टिः । अथायं द्विजन्मत्वादनिग्राह्म इत्यत आहु 
न चेति ।. न दीक्षिते-दीक्षा = शेवादिमतपरिग्रहः संजातोऽस्येति दीक्षितः। न 
दीक्षिते, द्रिजन्मनि=ब्राह्मणे, अथ च नद्या क्षिते= उषिते, द्विजन्मनि=पक्षिणि, 


-निग्रहीते=दण्डितेऽपि, न च गरीयः=अत्यर्थं पातकमस्ति । 

द्वितीयपक्षे-तत्‌=तस्मात्‌, एषः=तव पतिः; जरन्यावत्‌=वार्धवयपरयंन्तं, बहुधा 
"प्रायः, अपां"जलानां, मध्ये=अन्तः, नावगाहते=तत्र न विहरति, तावन्मे कृतः 
.सन्तोष: । न दीक्षिते, द्रिजन्मनि=विप्रे, अथ च नदी-क्षिते=नद्यामुषिते, द्विजन्मनि= 
'पक्षिणि, निगृहीते व्>नितरां गृहीते, स्नेहात्स्वीकृते गरीयःन=अत्यर्थं, न च पातकः 
अस्ति । सरोवरतटस्थितोऽयं हंसो मया स्नेहात्स्वीकृतः। वार्धक्यं यावदयं जले 
:विहरतु । कामयेऽस्य सततं मङ्गलमिति भावः ॥ 


ज्योत्सना--इसलिए यह अपराधी (हंस) जब तक बहुत समय तक पिंजडे 
के भीतर नहीं रखा जाता, तब तक मुझे सन्तोष कंसे हो सकता है? फिर दीक्षा- 
“बिहीन ब्राह्मण अथवा नदी-तट पर निवास करने वाले पक्षी को पकड़ कर बाँध लेने 
भें कोई बड़ा पाप भी तो नहीं होता । 


(अथवा) इसलिए तुम्हारा पति यह हंस अपनी बृद्धावस्थापर्यन्त जवतक 
जल में बिहार नहीं करता रहेगा, तब तक मुझे सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होगी । (क्योंकि) 
शैवःवेष्णवादि मतों में दीक्षारहित ब्राह्मण को भी दण्डित करने में जब महान्‌ पाप 
नहीं होता तो नदी के तीर पर निवास करने वाले पक्षी को . (स्नेहव्श) पकड़ लेना 
महान्‌ पाप केसे होगा ? 


विमशं--आशय थह है कि इस हंस को मैंने. स्तेहवश्च पकड़ा है । वास्तव 
में तो यह आजीचन जळ में विहार करता रहे और इसका सदा मंगल हो--यही 
भेरी कामना है ॥ | 


` अयि मुग्धे कलहंसिके ! त्वं पुनः मानतङ्गतापि विमाननां सहसे, 
विपरीतः खल्वेषः। यतः सहंश्षकान्तारागविमुखो मधुपश्रेणिश्रयणीयां 


सुराजीविनीं कान्तां कामयते। तदलसनेन । “गच्छ वत्से ! यथाप्रियम्‌' 
इत्यभिहितिवति वसुन्धरेरवरे ॥ । 
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कल्याणी--अयीति | प्रथमपक्षे--अयीति नम्रसम्बोधने । मुग्धे-प्रमादा- 
यन्ने ! कलहंसिके ! त्वंरभवती, पुनः=भ्ूयः, मानसङ्गतापि-मानेन संगताऱ्च्युक्तापि, 
विमाननामू-अवहेलनां, सहसेप्टसहनँ करोषि इति विरोधः, मानेन--प्रणयकोपेन 
संगतेति परिहार: | एषः=तव पतिहँसः, विपरीत:-विरुद्धवृत्तः । खल्विति निङ्चये । 
तद्विपरीतत्वं प्रकाशयितुमाह-यत इति । यतः=यरुमात्‌, सद्वंश कान्तारागविमुखः-- 
शोभनः वंशः=अन्वय; यस्यास्तथाविधा या कान्ता=रमणी, तस्मां यो राग: 
स्नेहः, तस्माद्विमुखः=पराङ्‌्मुखः, मधुपश्चेण्या-मधु=ुमद्यं पिबन्तीति मघुपाः= 
मद्यपाः, तच्छ ण्या=पंक्त्या, श्रयणीयाम्‌=उपभोय्यां, सुरा-जीविनीं-सुरया = मदिरया 
जीवति या तां, कान्तां=प्रियां, कामयते=वाञ्छति | तदलमनेन-ततु=तस्मात्‌, 
अनेन-दुर्वृत्तेन, अळं=किस्बित्साध्यं नास्ति, परित्यजैनं दु्वृत्तमिति भावः । वत्से !, 
गच्छ=भ्रयाहि, यथा प्रियं-प्रियम्‌ इष्टप्रदेशमनतिक्रम्येति यथाप्रियम्‌ । 

अपरपक्षे-अयि मुर्धे=सुन्दरि ! त्वं मानसं-गता = मानसं सरो गता, 
विषु=पक्षिषु, माननां=्सम्मानं, सहसे= अनुभवसि, एष=त्वद्भर्ता, विपरीतः- 
विभिः = पक्षिभिः, परीतः=परिदृतः, हंशकदम्बकेइवरादिति भवः । अयं शोभना 
वंशा=मस्करा येषु तेषु, कान्तारेषु=काननेषु, ये अगाः=दरक्षाः, तेभ्यो विमुखो मधुप- 
शेण्या=भुङ्गावल्या, श्रयणीयां=सेवनीयां [सु-राजीविनीम्‌] ` सुष्ठु ==शोभनां, राजी- 
विनीं=कमलिनीं, कामयते, न हि विपरीतमेतदिति भावः। [तदलम्‌ । अनेन 
गच्छः" | तदलम्‌ःतत्पर्याप्तम्‌, न हीतोऽधिकं वक्तव्यमिति भावः। अनेन=स्वभर्त्रा 
सह्‌, वत्से ! यथाप्रियं गच्छ । इत्युक्तवति तपे । ₹लेषालङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--हे मुग्धे कलहुसिके ! फिर भी तुम मान-प्रेममूळक कोप से 
युक्त होते हुए भी अवहेलना को सहन कर रही हो। तुम्हारा यह पति (हंस) 
निश्चय ही (तुम्हारे) विपरीत आचरण वाला है; क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न प्रिया 
के अनुराग से विभुख (होते हुए यह हंस) मद्यपायी छोगों की पंक्ति-का आश्रयण 
करने वाली मदिरा से ही जीवित रहने वाली प्रिया को चाहता है । इसलिए यह 


. उचित नहीं है । (अतः) 'हे वत्से ! (तुम) अपने प्रिय स्थान को जाओ'-इस प्रकार 


से राजा के कहने पर; | 

(अथवा) हे मुग्धे कलहुंसिके ! फिर तुम तो मानवरोवर में रहनेवाले 
पक्षियों भें सम्मान को प्राप्त करती हो और यह (तुम्हारा पति हंस) पक्षियों से 
घिरा रहता है । क्योंकि सुन्दर बाँसों के वनों में बृक्षों से विमुख (होकर यह) 
भ्रमरपंक्तियो से सेवित मनोहर कमलिनी की कामजा करता है; अतः (इस विषय में) 
अब और कुछ नहीं कहना है । हे वत्से ! तुम अपने इस पति के साथ अपने अभीष्ट 
स्थान को प्रस्थान करो । इस प्रकार से राजा नल के कहुने पर; 
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सापि सपरिहासं हंसी 'हंहो विहङ्गभुजङ्ग, भृणालिकां तामरः 
सान्तरसातुरागरञ्जितमनाः कामयसे कि वापीनदेहे नीरसेवके त्वयि न 


संभाव्यते? इत्याकलितकलहं कलहंसमवादीत्‌ ॥ 


कल्याणी - सापीति । प्रथमपक्षे-साञ्हंस्यपि, सपरिहासं-परिहासेन= 
उपहासेन सहितं यथा तथा । हंहो इति प्रइनपूर्वामन्त्रणे । विहङ्गभुज ङ्ग=विहुङ्ग- 
कामूक!, तांम्नृपनिवेदितां, मृणालिकां=नायिकाम्‌, अरसाम=अननुरागां, तरसा= 
वेगेन बलेन वा । नुः किमर्थे , रागेण=भआसक्त्या, रञ्जितमनाः सन्‌ कामयसे= 
वाञ्छसि । [वा-पीनदेहे] वा=अथवा, पीनद्ेहे=स्थूलकाये, [नीरसे-वके] नीरसे= 
निःस्तेहे, वके=वकप्राये, त्वयि, कि न संभाव्यते=सर्वमपि संभाव्यते । [अत्र संभावना 
निन्दाविषया] इति=एवम्‌, आकलितः=धृतः, कलहः=ईष्याकलहः यस्मिंस्तद्‌ यथा 
स्यातथा, कलहंसम्‌ अवादीत्‌, हंसमनिन्ददित्य थं: । 


अपरपक्षेसा=हंस्यपि, सपरिहासं = प्रसादद्यो तकहासपूर्वक, हंहो, विहङ्गानां= 
पक्षिणां, भुजङ्ग=प्रभो ! [तामरसान्तरसानुराग] तामरसान्ते=ऽकमले, यो रस! 
निर्यासः, तत्राअनुरागो यस्य तथाविध ! रञ्जितमनाः=अनुरक्तचित्तः सन्‌, सृणालिकां= 
कमछिनीं, कामयसे=वाञ्छसि । वापी-नदेहे--वाप्यः=दी धिका नदाइच, तेषु ईहा => | 
कामना यस्य स.वापीनदेहंस्तस्मिस्त्वथि, नीरं सेवत इति नीरसेवकस्तस्मिन्‌, कि न 
संभाव्यते, अत्र संभावना प्रशंसाविषया। इति=एवम्‌, आकलितकलहम्‌-आककितः= 
नियन्त्रितः, कलह: यस्मिस्तद्‌ यथा तथा, सरुनेहमित्यर्थः । कलहंसमवादीत्‌=हंस- 
मस्तौदित्यर्थः । इरेषाऽलङ्कारः, 'कलहं-कलहं' इति यमकं च । 'विहङ्गभुजङ्ग' 
इत्यत्र संयुक्तवणंयो; स्वरूपतः क्रमतशचादृत्या छेकानुप्रासः ॥। 


ज्योत्स्ता-वह हंसी भी परिहास के साथ “हे पक्षियों के साथ विलास 
करने वाले ! उस मृणालिका नाम की प्रेमशून्या नायिका को हठात्‌ (उसके प्रति) 
आसक्ति के कारण प्रमुदित मनवाले तुम चाहते हो. अथवा स्थूलकाय, स्नेहर हित 
बगुळे के समान तुममें क्या-क्या सम्भावना नहीं की जा सकती ?” इस प्रकार ईर्ष्या 
को धारण करती हुई कलहंस से बोली । 


(अथवा) वह हंसी भी परिहासपूवक "हे पक्षियों के स्वामी ! हे कम 
रस के अनुरागी ! (बड़े ही) अनुरक्त चित्त से (तुम) कमलिनी की कामना कर रहे 
हो । (अतः) बावलियों और नदों की कामना रखने वाळे तथा जल कां सेवन करने 


वाले तुममें क्या सम्भव नहीं है ?” इस प्रकार कलह को नियंत्रित करती हुई अर्थाद 
` स्नेह के साथ कलहंस से बोली ॥ 
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सोऽपि 'वेदख्यधुरंधर, धूर्ताळापपण्डित, घज्ञाप्राभारगुरो, चातुः 
याचाय, मा मे प्रियां प्रकोपय । सदृशा एव यूयं वयं च राजहंसाः । सरसां 
शियमनुभवामः। नदीनां पात्रेष्ववस्थिति कुम: । न चरणचर्यायां न इला- 
घ्यामहे । तत्सपक्षेषु विपक्षो मा भूः ॥ 


कल्याणी सोऽपीति । सम्हंसोऽपि, हे वैदग्ध्यघुरन्धर--नैपुण्यविज्ञा रद ! 
धूर्तालापपण्डित--धूरतं इव आलापपण्डित=भाषणकुक्षल ! प्रज्ञाया:=बुद्धेः, प्रारभारेण = 
विशिष्टभरेण, गुरोम्-गम्भीर, महाप्राज्ञेत्यथंः । चातुर्याचायं ! मे=मम, भ्रियां= 
हंसीं, मा प्रकोपय=संजातकोपां मा कुछ । यूयं वयं च राजहंसाः=नपश्रेष्ठाः, पक्षे 
मराला, सदृशा:=तुल्या एव । सरसां श्रियमनुभवाम:--यूयं सरसां=्जनानुरागकरीं, 
श्रियं5लक्ष्मीसू, अनुभवथ । वयं=्हुंसाः, सरसां = सरोवराणां, थ्रियं5लक्ष्मी मू, अनु भ- 
वास: । यूयं, पात्रेषु = दानीयपात्रेषु, दीनामवस्थितिरकापंण्यं, न कुरुथ । वयमपि, 
नदीनां=सरितां, पात्रेषु-प्रवाहेषु पुलिनप्रदेशेषु वा, अवस्थितिम्‌-->अवस्थान कुर्मः । 
यूयं न च रणचर्यायांच्न्युद्धानुष्ठाने झ्लाघ्यध्वे इति न, इलाघ्यध्व एवेत्यथ: । 
वयमपि, न चरणचर्यायां = सविलासविसिष्टगतो, इळाघ्यामहे=प्रशस्यामहे इति न, 
इलाघ्यामह एवेत्यर्थः । तत्‌=तस्मादुक्तप्रकारेण, सपक्षेषु=समानपक्षेषु, पक्षतिस- 
हितेषु च, विपक्षः=विरुद्धपक्षः रु ष्टश्च, मा भू!=नेव भूयात्‌ । । 

ज्योत्स्ता--वह कलहंस भी “हे नैपुण्यविशारद ! हे धूतों के समान बात- 
चीत में कुशल ! हे बुद्धि के विशेष भार से गम्भीर अर्थात्‌ महाप्राज्ञ ! हे चतुरता 
के आचायं ! मेरी प्रिया को (आप) क्रोधयुक्त न करें आप और हम एक समान ही 
राजहंस हैं अर्थात्‌ आप जिस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार हम भी पक्षियों 
में श्रेष्ठ हैं । आप लोगों को अनुरक्त करने वाली सरस राजलक्ष्मी का अनुभव करते 
हैं तो हम हंस सरोवर की लक्ष्मी का अनुभव करते हैं। आप दान देने योग्य पात्रों 
में दीन अवस्था अर्थात्‌ कृपणता नहीं करते तो हम भी नदियों के प्रवाह अथवा तट 
प्रदेशों पर निवास करते हैं तथा (जिस प्रकार) युद्ध के अनुष्ठान में आप प्रशंसित 
न होते हों, ऐसी बात नहीं है (उसी प्रकार) विलासपुर्वेक आमण करने में हम हंस 
भी प्रशंसित न होते हों, ऐसी बात नहीं है। इसलिए (आप) समान पक्ष वालों 
में विपक्ष (प्रतिकूल) न हों अथवा सुन्दर पंखों को धारण करने वाले (पक्षियों) के 
प्रति रुष्ट न हों ॥ 


एषा मे हृदयं जीव उच्छ्वासः प्राण एव च । 
संसारसुख्सवंस्वं प्राणिनां हि प्रियो जन: ॥२१॥ 
नल०--११ 
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अन्वयः एषा मे हृदयं जीवः उच्छ्वासः प्राण एव च (अस्ति) । हि प्रियः 
जनः प्राणिनां संसारसुखस्ंस्वं (भवति) ॥२१॥ 

कल्याणी - एषेति । एषा=हंसी, मे=मम, हृदय चमन, अभिन्नभावादिति 
भावः। जीवः=जीवितम्‌, तत्सद्भावे जीवनादिति भावः ! उच्छ्वासः=इवसनम्‌, 
इवास रोधक चिन्तादिदुःखभरापगमहेतूत्वादिति भावः। प्राण एव च=्बलमपि च, 
अस्ति । हि=निश्चयेन, प्रियः जन=प्रियतमः, घ्राणिनां=जीवानां, संसारसुखसर्वस्वं 


संसारे=लोके, यानि सुखानि = आनन्दानि, तेषां सवे स्वं=सवं सम्पत्तिः भवति। रूपका- 


लङ्का रः; अनुष्टुव्वुत्तम्‌ ॥२१॥ 

ज्योत्स्ना--यह हंसी ही (मेरी अभिन्न होने के कारण) मेरा हृदय, जीवन, 
इवास और प्राण भी है; क्योंकि प्रिय लोग ही अथवा प्रियतम ही प्राणियों के लिए 
संसार में सुखों के खजाने होते हैं 11२१॥ 

रूपसम्पन्नमग्राम्यं प्रेमप्रायं प्रियंवदस्‌ । 
कुलीनमनुकूछं च कलत्रं कुत्र लभ्यते ॥२२॥ 

अन्वयः ख्पसम्पन्तम्‌ अग्नाम्यं प्रेमप्रायं प्रियंवदं कुलीनम्‌ अनुकूलं च 
कलत्रं कुत्र लम्यते ॥२२॥ 

कल्याणी-रूपेति । रूपसम्पन्नं = रूपसम्पद्युक्तम्‌, ग्राम्यं = शिष्टं, 
्रेमप्रायं ==प्रेम्णा तुल्यं, सस्नेहमित्यर्थः । प्रियं वद्=प्रियं वदतीति तादृशम्‌, कुळीनं= 
सद्वंशजातम्‌, अनुकूलम्‌ = अनुरक्तं च कळत्रं=्परनी, कुत्र लभ्यते=क्व प्राप्यते, 
कृत्रापि न लभ्यत इत्यथः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥२२॥ 

ज्योत्स्ना-स्वरूप-सम्पत्ति से परिपूर्ण, शिष्ट स्वभाव वाली, स्नेह से 
परिपूर्ण, प्रिय वचन बोलने वाली, उत्तम कुल-प्रसूता और (अपने लिए सबंथा) 
अनुकूल पत्नी कहाँ मिलती है ? अर्थात्‌ कहीं भी नहीं मिलती ॥२२॥ 

तदलमलीककळलहारभ्मेण भवानप्येवं प्रेमप्रपः्चनाटकनायको नाति- 
चिरादेव यथा भवति तथा कमप्युपकारं करिष्यामि’ इति राजानमः 
वादीत्‌ ॥ 1 
ओ- कल्याणी-तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, अलीकम्‌=अप्रियं, यत्‌ कलहंन्ट 
सद्वषं:, तस्य आरम्भेण = प्रयत्नेन अलम्‌, इतः परं स्ववाकप्रपञ्चेन मा मे प्रियां 
प्रकोपयेति भावः । भवानपि=त्वमपि, एवमु=ईदृक्‌, परेमप्रपः्चनाटकनायकः प्रेमभ 
पञ्चः=स्नेहविस्तार एव नाटकं=दृश्यं, तस्य नायकः =मुख्यः, नातिचिरादेव=श्ीघ्रमेव 
यथा=येन प्रकारेण, भवति=्सम्भवति, तथान्तेन प्रकारेण, कमपि उपकारम्‌” 


उपकारात्मकं प्रयत्नं, करिष्यामिञविधास्यामि, इति=एवं, राजानं=तलम्‌ 
अवादीतु=अवोचत्‌ ।! 
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ज्योत्स्ता--“अतः व्यर्थं के (इस) अप्रिय कलह कराने के प्रयत्न से क्या 
फायदा ? अर्थात्‌ अपनी वाक्पटुता से आप मेरे प्रति मेरी प्रिया को क्रुद्ध मत करें। 
आप भी जिस प्रकार से शीघ्र ही इस प्रेमप्रपच्चरूप नाटक के नायक बन जायें, 
उस प्रकार कोई भी उपकारात्मक उपाय (मैं अवश्य) करूँगा ।”” इस प्रकार से राजा 
जल से (हंस ने) कहा ।। 


अत्रान्तरेऽन्तरिक्षमण्डलादतिस्पष्टवणंव्य क्तिमनोहारिणी वागश्रूयत ॥ 
कल्याणी -अत्रान्तर इति । अत्रान्तरे=एतस्मिन्नेवान्तरे, अन्तरिक्ष 
मण्डलाद्‌=गगनतलातु, भतिस्पष्टा=्सुस्पष्टा, नणंव्यक्तिः=अक्षरब्यञ्जना, तया 
मनोहारिणी=मनोज्ञा, वाक्‌ =वाणी, अश्रू यत =आकर्ण्यंत ॥ 
ज्योत्स्ना--इसी मध्य में आकाशमण्डल से सुस्पष्ट वर्णेब्यऊजना के कारण 
मनोरम वाणी सुनाई पड़ी अर्थात्‌ सुस्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी ॥। 
राजन्राजीवपत्राक्ष क्षिप्रं हुंसो विमुच्यताम्‌ । 
भविष्यत्येष ते दूतो दमयन्त्याः प्रलोभने ॥२३॥ ` 
अन्वयः-हे राजीवपत्राक्ष राजन्‌ ! क्षिप्रं हुंसः विमुच्यताम्‌; एषः दम- 
यन्त्याः प्रलोभने ते दूतः भविष्यति ॥२३।। 
कल्याणी-राजन्निति । राजीवपत्राक्ष - राजीवपत्रे = कमलदले इवा क्षिणी= 
नेत्रे यस्य तत्सम्वुद्धी हे राजीवपत्राक्ष |=कमलनयन !, राजन्‌ !=नूप !, क्षिप्रश्ली घं, 
हँस:-मराल:, विमुच्यतां=परित्यज्यताम्‌। एषः=अयं हंसः, दमयन्त्याः=भी मसुतायाः, 
प्रलोभने=आकषंणे, ते=तव राज्ञः, दृतः= सन्देशहरः भविष्यति, दौत्यं करिष्यतीति 
भावः ¦ अनुष्टुव्बुत्तम्‌ ॥॥२२॥ 


ज्योत्स्ता--हे कमळदछों के समान आँखों वाळे राजन्‌ ! शीघ्र ही (आप) 
हँस को मुक्त कर दें। (क्योंकि) भीमपुत्री दमयन्ती को आपकी ओर आकर्षित 
करने में यह (हंस) ही आपका दृत बनेगा ॥२३॥ 


राजा तु तस्याः सोष्मबलातेछपूरेणेवाङ्गमुत्पुलकयता+ कर्णान्तर- 
मवतीर्णन, दमयन्तीति नाम्ना कोमलतैत्तिरपिच्छस्पशंसुखमिवानुभवत्म- 
नाङनिमीलिताक्षश्चिन्तया-्चकार ॥ 


कल्याणी - राजेति। राजा=नलस्तु, तस्याः=आकाशवाणी निवेदितायाः, 
सोष्मबलातेलपरेणेवा ङ्गमुत्पुलकयता--वछाः=गनधद्रव्य विशेषः, सोष्म<उष्णं, यद्‌ 
चात, तस्य पुरेणेव=धारथेव अङ्ग'=शरीरम्‌, उत्पुलकयता=रोमाञ्चितं कृता, 
के्गान्तरं=्रवणाभ्यन्तरम्‌, अवतीरणेन=परविष्टेन, दमयन्तीति नाम्ना=दमयन्तीत्य~ 
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भिधानेन, कोमलतै त्ति रपिच्छस्पशंसुखमिव--कोम छं “न मृदु ले, यतैत्तिरस्य= पज्च, 
विश्ञेषस्य, पिच्छं=पुच्छं, तस्य स्परशसुखमिवनस्पर्शानन्दमिव, अनुभवन्‌ = अनु 
कवेनु, मनाग्‌=ईषत्‌, निमीलिते=पिहिते, अक्षिणीऱ्नेत्रे यस्य स, तादुश्षः सन्‌, 
चिन्तयाञ्चकार = विचारयामास । उप्प्रेक्षालङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--राजा नल तो उस आकाशवाणी के द्वारा जिस प्रकार गरम 
तेल छिड़कने से शरीर रोमाडिचत हो जाता है उसी प्रकार कानों के भीतर प्रविष्ट 
हुए 'दमयन्ती' इस नाम के श्रवण से रोमाञ्चित होकर तीतर पक्षी के सुकोमल 
पूछ के स्पर्श के समान आनन्द का अनुभव करता हुआ अधखुले आँखों वाला होकर 
विचार करने लगा ॥ 

'आह्वादयन्ति सौख्याम्भःश्चातकुम्भीयकुर्भिकाः। 
काः्ीकलापसश्रीकः श्रोणीबिम्बाः श्रुता अपि ॥२४॥ 

अन्वयः--सौस्याम्भः शातकुम्भीयक्‌म्भिकाः काञ्चीकलापसश्रीकः श्रोणी- 
बिम्बाः श्रुता अपि आह्वादयन्ति ॥२४॥ 

कल्याणी-आह्लादयन्तीति। सौख्याम्भ:-- सौख्यमेव अम्भः = जलं, तस्य 
श्ञातकुम्भीयकुम्भिकाः=सौवणंकलस्यः, काञ्ची कलापेन म्=रशनाकलापेन, सश्रीक = 
शोभान्वितं, श्रोणीबिम्त्रे = नितम्बमण्डळं यासां तथाविधाः (रमण्यः), श्रुताः= 
श्रवणविषयभूता अपि, आह्भादयन्ति=आनन्दयम्ति, सवंसौख्यस्य सर्वात्मना&धार- 
भूतत्वात्‌ तासां अवणमप्याह्लादयति, किमुत दशनं स्पर्शनं वेति भावः । अर्थापत्तिः 
रलङ्कारः । 'सौस्याम्भः शातकुम्भीयकुम्भीकाः' इत्यत्र परम्परितरूपकं तदङ्गम्‌। 
अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ।।२४॥ 


ज्योत्स्ता--सुखरूपी जल से परिपूर्ण सुवर्ण-कल्झों के समान, करधनी के 
कारण शोभा से समन्वित नितम्बों को धारण करने वाली (रमणियाँ केवल देखने 
या स्पशं करने मात्र से ही नहीं, बल्कि) सुनने-मात्र से भी आनन्दित कर 
देती हैं ॥२४।॥। | 

तत्केयं दमयन्ती, कश्चायमाइचयंभुतो विहङ्गः, का चेयं नभोभारती, 
सर्वमेत द्विस्तरेण वेदितव्यस्‌' इत्यवघारयन्नेकस्यामुत्फुल्ूपल्लवितळतामरण्ड 
पच्छायायामुन्निद्रकुसुममकरन्दशीकरासारशिशिरे शिलातले निषद्य 7 
इंसमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी-तदिति । तत्‌== तस्मात्‌, इयमू=एषा शरुता, दमयन्तीटदमगन्ती" 
नाम्नी, काकिपरिचया, आइचर्यभुतः-अद्भुत:, अयम्‌=्=एषः, विहंगः = 
कः<-किपरिचय:, इयंन्थुता, नभोभारती=आाकाशवाणी च का, एतत्सवैप- “ 
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विस्तरेण=समग्रेण, वेदितव्यं =ज्ञातव्यम्‌, इति>एवम्‌, अवधारयन्‌=विनिश्चयं कृवंन्‌, 
एकस्यां=कस्याञ्चित्‌, उत्फुल्छपल्ळवितळतामण्डपच्छायायाम्‌--उत्फुल्लः==पुषिपितः, 
पल्ळवितश्च=पल्लवसम्पन्नषच, यः लतामण्डपः=्वल्लरीग्रुहुं, तस्य च्छायायां 
छायातले, उन्निद्राणां=विकसितानां, कुसुमानां=पुष्पाणां च, मकरन्दशीकरासारेण= 
पुष्परसबिन्दुवर्षणेन, शिशिरे-शीतले, शिलातले=प्रस्तरभागे, निषद्य= उपविश्य, 
तं हंसं = मरालमू, अवादी त्‌= उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--इसलिए (आकाशवाणी द्वारा सुनी गई) यह दमयन्ती कोन 
है ? आइचयंजनक यह (हंस) पक्षी कोन है? और यह आकाशवाणी क्या है? 
यह सब कुछ विस्तार के साथ जानना चाहिए-- इस प्रकार निइचय करते हुए एक 
पुष्पित और पल्लवित लतामण्डप की छाया में विकसित पुष्पों के मकरन्दशीकरो को 
चर्षा से शीतल हुए शिलातळ पर बैठकर (राजा नल) उस हंस से बोला ॥ 


“भद्र ! साप्तपदीनं सख्यम्‌, उत्पन्नकतिपयप्रियालापा प्रीतिः, प्रयोज 
नचिरपेक्षं दाक्षिष्यस्‌, अकारणप्रगुणं वात्सल्यस्‌, अनिमित्तसुन्दरो मैत्रीभावः 
सता लक्षणस्‌ ॥ 

कल्याणी--भद्रेति । भद्र = प्रियमित्र !, सप्तभिः पदैः=पदसंभाषणैः 
पदविक्षेपैर्वाऽवाप्यत इति साप्तपदीनम्‌; तद्धितार्थे द्विगुः, अवाप्यत इत्यर्थे खन्‌ । 
सख्यंन्सखिभावः, उत्पन्नकतिपयप्रियालापाः -उत्पन्नाः=संजाताः, कतिपयप्रियालापाः= 
कतिचिन्मधुरसंभाषणानि यत्र तादृशी, प्रीतिः=स्नेहः, प्रयोजननि रपेक्षं = निष्प्रयोजनं, 
दाक्षिण्यम्‌ =ओदार्यम्‌, अकारणप्रगुणं=अकारणोत्कृष्टं, वात्सल्यं=पक्षपातः, अनिमित्तः 
सुन्दरः=अहेतुरमणायः, मैत्रीभावः=मित्रत्वं, सतां=्सज्जनानां, लक्षणं भवतीति ॥ 

ज्योत्स्ता--हे प्रिय मित्र ! सात पग साथ-साथ चलने से मैत्री, कतिपय 
प्रिय वार्तालापो के द्वारा प्रीति की उत्पत्ति, प्रयोजन: निरपेक्ष उदारता, अकारण 
चात्सल्य (पक्षपात) ओर अकारण सुन्दर मैत्री भाव--ये सभी सज्जनों के लक्षण हैं ॥ 


विमर्शे-कवि का आशय यह है कि कुछ पग साथ-साथ चलने से ही 
सज्जनों के मध्य मैत्री स्थापित हो जाती है, कतिपय रुचिकर बातचीत के द्वारा 
ही उनमें प्रेम का श्रीगणेश हो जाता है, उनकी उदारता किसी प्रयोजन के लिए 
नहीं होती; किसी के प्रति प्रेम में कोई कार ण नहीं छिपा होता और किसी के साथ 
मैत्रीभाव प्रकट करने में भी कोई हेतु नहीं होता; अर्थात्‌ ये सभी सज्जनों के 
स्वाभाविक गुण होते हैं ॥ 

अस्ति च तत्सर्वं भवत्पूर्तावतो निःशङ्कमभिधीयसे कथय केयं 
दमयन्ती, कस्य सुता, कीदग्रूपस्‌, कुत्र सा वसति, कश्च भवानस्मा- 
केसुपक्तुं मिच्छति, का चेयं दिव्यवाणी,- इत्येवमुक्तः स कथयितुसारेभे ॥ 
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कल्याणी - अस्तीति । तत्सवं>तत्सम्पूर्ण, सतां लक्षणं च, भवन्मूतौ- 
भवतः=तव, मुतौंन्शरीरे, अस्तिरवतंते, अतः=अस्मात्कारणात्‌, निःशङ्क =निःसं 
- अभिधीयसे=प्राथ्यंसे, कथय=निवे दय; इयं =नभोभारती निवेदिता, दमयन्ती =दमयन्तीः 
नाम्नी, का=किपरिचया, कस्य = पुरुषस्य, धुता=पृत्री, कीदृग्‌ रूपं=सौन्दयंम्‌, सा 
=दमयम्ती, कुत्रङकहिमन्‌ स्थाने, वसति=निवसति, भर्वाश्च=्त्वं च, क;=किपरि- 
चयः, अस्माकं=मामकीनम्‌--उपकरतृम्‌=उपकार कर्तुम्‌, इच्छति=अभिलषति, इयम्‌= 
एषा, दिव्यवाणीञनभोभारती च का--इतिमएवम्‌ उक्तः= प्राथितः, सः=हुसः, 
कथयितुंनिवेदयितुम्‌ आरेभे=आरब्धवान्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता--उपर्थृक्त समस्त लक्षण आपके शरीर में विद्यमान है । इसलिए 
निःसन्दिग्ध रूप से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हे--“'कहो, यह दमयन्ती कौन है? 
किसकी पुत्री है ? उसका रूप (सौन्दर्ये) किस प्रकार का है ? वह कहाँ निवास करती 
है? और आप कोन हैं, जो मेरा उपकार करना चाहते हैं तथा यह आकाशवाणी 
क्या है ?'?-- इस प्रकार (राजा के) पूछने पर उस हंस ने कहना आरम्भ किया ।! 


ृङ्गाररसभृङ्गार तस्याः सौन्दयंवीरुधः । 
कणंमारोप्यतां देव वार्ताविस्मयपल्लवः ।।२५॥ 
अन्वयः-(हे) शरङ्गाररसभृङ्गार देव ! सौन्दर्थंवीरुधः तस्याः वार्ता (तस्याः) 
कणम्‌ आरोप्यताम्‌ ।। २५।। 
कल्योणी--श्शुङ्गारेति । हे शृङ्गाररसस्य भृङ्गार=्सुवर्णकलश ! देवर 
राजन्‌ ! सोन्दर्येवीर्धः=सौन्दयेलतायाः, तस्याः= दमयन्त्याः, वार्ता=वृत्तान्तः, तया 
विस्मयपल्लवः-विस्मयः=चमत्क्रार एव पल्लवः=किसलयः, कर्ण=धवणप्रातं, 
कळशपक्षे-क्णेम्‌=ऊर्घ्वंभागम्‌, आरोप्यताम्‌=समारोपणं क्रियताम्‌ । रूपकालङ्कारः। 
अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ।।२५॥ 


ज्योत्स्ना-हे श्वङ्गार रस के सुवर्णकलशस्वरूप राजन्‌ ! सौन्दर्य की 
लतास्बरूपा उस दमयन्ती की वार्तारूपी चमत्कारी पल्लव को ( अपने) कानों पर 
चढ़ाइये अर्थात्‌ उसके आश्चर्यजनक वृत्तान्त का श्रवण कीजिये ॥२५॥ 


मस्ति विस्तीणं मेदिनीमण्डलमण्डनायमानो नगनगरपुरबिहारा" 
रामरमणीयः सीतासहायसश्वरितरघुपतिपादपद्यपवित्रारण्यः पुण्यतरतरञ्ग 
गङ्गागोदावरीवारिवारितदुरितदावानलप्रसरः मन्दर इव बलिराजजगिः 
पग तंत कैलाश इव महेइवरळोककुतवसति:, मेरुरिव सुवर्णप्रकृतिकम" 
य यदुवंश इव दृष्टशूरपुरुषावतार Fe :, सोमान्वय इव बुधप्रधानो, वेदपाठ 
जनक: सवनेरुपेतः, पवेते-पवेते स्थाणुभिः, पुरे-पुरे पुराणपुरुषः, जले-ज 
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कमलोद्भवैः, पदे-पदे देवकुले:; वने-वने वरुणैः, स्थाने-स्थाने नन्दनोद्यानैः, 
अर्गलः स्वर्गस्य, तापीप्रायोऽप्यनुपतापी जनस्य, विन्ध्याद्रिमुद्रितायाँ दिशि 
देशानामृत्तरोऽपि दक्षिणो देशः ॥ र 

कल्याणी--अस्तीति । विस्तीणंमेदिनीमण्ड्लमण्डनायमान; - विस्तीणं = 
प्रसृतं यत्‌ मेदिनीमण्डलं=भुमण्डलं, तस्य मण्डनं=भूषणमिव आचरन्‌; मण्डन- 
शब्दात्‌ 'कर्तुः क्यङ्‌ मलोपरच'’ इति क्यङ्‌, तदन्ताल्लटः शानजादेशः । 
नगनगरपृरविहारारामरमणीय:-- नगैः=पवंतेः, नगरः न्=जनपदेः; पृरेःन्ग्रामैः, 
विहारैः=मठै, आरामैः=उपवनेः . रमणीयः = मनोज्ञः, = सीतासहायसञ्चरित- 
रघुपतिपादप्पवित्रारण्यः--सीतासहायः=ससीत इत्यरथः । संचरितः=कृतयात्रः; 
यः रघृपतिः= श्रीरामचन्द्रः, तस्य पादपद्मेन=चरणकमलेन, पवित्राणिम् पूतानि; 
अरण्यानि=काननानि; यस्य स तथोक्तः । पुण्यतरतरङ्गगङ्गागोदावरीवारिवारितदुरि- 
तदावानलप्रसर:-- पृण्यतरान्अतिशयेन पवित्राः, तरञङ्गाः=लहर्यः ययोस्तथाविषे ये 
गङ्गा गोदावयो=्नद्यो, तयोः वारिभिः=जलः, वारितः=शमित), दुरितं=्पापमेव 
दावानल: =वनवह्विः, तस्य `प्रसरः=विस्तारः यत्र स तथोक्तः । मन्दरः=मन्दरगिरि- 
रिव, वलिराजजनितपरिवर्तनः - बरिना=ब्रलवता, राज्ञा=भीमेन, जनितं=ङ्गतं, परि- 
समन्ताद्‌ वर्तनं =पालनं यस्य स तथोक्तः। पक्षे-बलिराजो नाम दैत्यस्तेत जनितं= 
समुत्पादितं, परिवतेनं=्रमणं यस्य स$ । केलासः=कलासगिरिरिव, महेशवरलोक- 
कृतवसतिः--महान्तश्च ते ईदवराः=अतिसमृद्धाः इत्य्थंः, तेषां लोकेन=समूहेन, कृता= 
विहिता, वसति:=अवस्थानं यत्र स तथाविधः, पक्षे-महेइवरः=शिवः, तस्य लोकाः= 
गणाः तैः कृता वसतियंत्र । मेरुरिव=मेरुगिरिरिव, सुव णप्रकृतिकमनीयः--सुष्ठु वर्णाः= 
द्विजातयः, प्रक्ृतयः=अमात्याद्याः, तैः कमनीयः=्काम्यः, पक्षे--सुवर्ण प्रकृत्या-का च न - 
स्वभावेन, काम्यः । यदुवंश इव=यदुकुल इव, दुष्टश्‌्रप्रुषावतार:--दृष्ट:-अवलो- 
कितः, शूरपुरुषाणां-विक्रमशालिनां नराणाम्‌, अवतारः येन सः, पक्षे - दृष्ट: -अवलो- 
कितः, शूरः=वसुदेवपिता, तल्लक्षणस्य पुरुषस्यावतारो येन स: । सोमान्वय इव= 
चन्द्रवंश इव, बधप्रधानः-पण्डितबहुलः, पक्षे--बुधों नाम ग्रहविशेष:, सः प्रधान , 
मुख्य: यत्र । वेदपाठ इव =वेदपठनसदुशः, अनेकः=बहुभिः [स इति भिन्तम्‌] वने: 
विपिनैः,उपेतः=युक्त; पक्षे-सवनैःम्>यज्ञैः युक्तः । पर्वते-पर्वतेन्प्रतिपते, स्थाणुभिः= 
स्तम्भैः [पक्षे--स्थाणुः=शिवः], पृरे-पुरेन्ग्रमे-ग्रामे, प॒राणपुरुषैः=बुद्धपरुषैः [पक्ष 
पुराणपुरुषो विष्णुः] जे-जे, कमक्ोदृभवंः=क्रमलोत्पत्तिभिः, [पक्षे कमलोद्‌भवो 
ब्रह्मा], पदे-पदे=प्रतिपदे, देवकुलेः=देवालयैः [पक्षे--देवकूल=स्‌रबरन्दम्‌], वने-वने, 
वरुणे:<वृक्षविशेषे: [पक्षे-वरुणः=प्रचेताः], स्थाने-स्थाने, नन्दनोद्यानेः_ नन्दन्ैः= 
धरीतिकरैः, उद्यानैः=आरामैः [पक्षे-नन्दनोद्यानं नामेन्द्रवनम्‌] तैस्तैः बहुत्व- 
विशिष्टैः स्वर्गस्य अर्गलः=दिवोऽधिकः, स्वे त्वेक एव स्थाणुः (शिव), एक एव 
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१६८] , नळ्चम्पूः 
पृराणपुरुषः (विष्णु) एक एव कमलोद्भव:ब्रह्मा, एकमेव देवकुलमू; एक एव 
वरुणः, एकमेव नन्दनोद्यानं वतंते । तापयति प्रायेणेति तापीप्रायोऽपि, जनस्थ=लोकस्य, 
` अनुपतापीरन जनमुपतापयतीत्येवंशीलः इति वि रोधः, तापी नाम नदी प्रायेण यत्रेति 
तापीप्रायः इति विरोधपरिहारः । विच्थ्याद्विमुद्वितायां=्विन्ध्यगिरिणा चिह्नितायां, 
तेन विभाजितायामित्यर्थः । दिशि=्दिग्भागे, देशानामुत्तरः=उत्तरदिग्वर्ती, दक्षिणो 
देशः अस्तीति विरोधः, देशानाम्‌ उत्तरः= श्रेष्ठ इति परिहारः । इलेषमूलोपमा | 
दक्षिणदेशस्य स्वर्गादप्याधिकयवर्णनाद्‌ व्यतिरेकः ॥ 

ज्योत्स्ता--प्रसरित भूमण्डल के भूषणस्वरूप, पर्वेत-नगर-ग्राम-मठ एबं 
उपवनों के कारण रमणीय; सीता के साथ भ्रमण करते हुए श्रीरामचन्द्र के चरण- 
कमलों के कारण पवित्र वनों वाळा; अत्यन्त पवित्र तरंगयुक्त गंगा ओर गोदावरी के 
जल से शमित किये गये पापरूपी दावानल के प्रसार वाला; दैत्यराज बलि के 
द्वारा चारो ओर घुमाये गये मन्दराचल पंत के समान बलशाली राजा भीम द्वारा 
चारो ओर से पारित; भगवान्‌ शिव के गणों के निवासस्थानस्वरूप कैलाश पर्वत 
के समान अत्यन्त सम्पन्न लोगों का निवासस्थानभूत; काञ्चन प्रकृति के कारण 
कमनीय मेरु पर्वेत के समान उत्कृष्ट द्विजाति वर्णो एवं अमात्यादि प्रकृतियो के 
कारण कमनीय; वसुदेव के पिता शूरसेन के समान पुरुषों के अवतार (जन्म) को 
देखे हुए यडूकुळ के समान पराक्रमशाली पुरुषों के अवतार को देखा हुआ; बुध 
जैसे मुख्य ग्रह से युक्त सोमवंश के समान पण्डितों की बहुलता वाला; सवनों--यज्ञों 
से युक्त वेदपाठ के समान अनेक बनों से युक्त; प्रत्येक पव॑तों के स्थाणु (शिव) से, 
प्रत्येक नगरों के बृद्ध पुरुषों (विष्णुप्रतिमाओं) मे, सर्वत्र जल में कमलो की उत्पत्ति 
(कमलोद्भव ब्रह्मा) से, पग-पग पर देवालयों (सुरदन्दो) से, प्रत्येक वनों में वरुण- 
नामक वृक्षो (वरण--सुयं देवता) से, इन्द्र के नन्दन उद्यान के समान स्थान-स्थान 
पर आनन्ददायक उद्यानों के. कारण स्वर्गलोक से भी अधिक (विशिष्ट), तापी 
नामक नदीबहुल होने के कारण लोगों के लिए तापरहित, विन्ध्य पर्वत कै द्वारा 
चिह्नित (विभाजित) की गई दिश्ञाओं में समस्त देशों में श्रेष्ठ दक्षिण देश है ॥ 


. यत्र शास्त्रे शस्त्रे च वेदे वैद्ये च भरते भारते च कल्पे शिल्पे च 
प्रधानो, धनी, धन्यो, धान्यवान्‌, विदग्धो वाचि, मग्धो मुखे, स्निग्धो मनसि 
वसति निरन्तरमशोको लोकः ॥ ल 


कल्याणी- यत्रेति । यत्र=यस्मिन्‌ देशे, शास्त्रे=व्याक रणादिषड्विधशास्तरे, 
शस्ते =शस््रविद्यायाभित्य्ंः । वेदे-श्रुती, वेद्ये=आयृर्वे दे च, भरतेरभरतताटधदास्त्रे, 
भारते=महाभारतलक्षणे लोकोत्तरग्रन्थे, कल्पः=धामिकङृत्यानुष्ठानविधानं वेदाङ्ग 
विशेषो वा, तद्यथा -- शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां च यः । ज्योतिषाः 
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द्वितीय उच्छ्वासः [ १६९ 


अयनं चैव वेदाङ्गानि षडेव तु ।' इति । तत्र कल्पःन्कर्मंकाण्डस्य अनुष्ठानपद्धतेर्वा 
खोधक;, तस्मिन्‌ कल्पे, शिल्पे च=कलायां च, प्रधानः=पु र्यः, धनी=धनवान्‌, धन्यः= 
-सहाभागः, धान्यवान्‌=धान्यसम्पन्नः, वाचिङवचने, विदग्धः=प्रवीणः, मुख्ने=आनने, 
'मुग्घ: = सुन्दरः, मनसि=चित्ते, स्निग्धः=्स्नेहशीलः, निरन्तरंन्सततम्‌, अशोकः= 
न्शोकविरहितः, लोकः=प्रजासमूहः, वसति=निवासं करोति। प्रधान इति प्रकृष्टं 
‘धानं धारणं यस्य । दास्त्रशास्त्रादीनि प्रकर्षेण धारयतीत्यथंः। एवं सर्वत्र वाच्य- 
'छिद्धुता । मुख्या्थंस्य हि प्रधानशब्दस्याविशिष्टनपुंसकलिङ्गत्वमिति चण्डपालः ॥ 

ज्योत्स्ता--जिस दक्षिण देश में. शिक्षा-कल्प-व्याकरण-नि रु क्त-छन्द-ज्योति- 
बरूप छहों शास्त्र, शस्त्र, वेद, वैद्य (आयुर्वेद), भरत (नाट्यशास्त्र), भारत 
(महाभारतादि अलौकिक ग्रन्थ), कल्प एवं शिल्प में प्रमुख, घनसम्पन्न, धन्य, 
धान्यसम्पन्न, बोलने में प्रवीण, मुख से सुन्दर, चित्त से स्नेही और निरन्तर शोक 
से रहित लोग निवास करते हैं ॥ 


यत्र क्रृद्धधूजं टिललाटलोचनानलज्वालाकवलनाकुलः, त्रासादपा ङ्गाव- 
लोकनमात्रनिजितपरमेरवरमनसां विलासिनीनामूच्चकुचकुम्भयोः श्युज्भार- 
सर्वस्वस्‌, अधरपल्लवेषु मधु, भ्र भङ्ग षु घनुः, कटाक्षेषु पुष्पबाणान्निधाय 
निलीनोऽङ्गे षु जघनस्थलस्थापितरतिमेकरकेतनः ॥ 

कल्याणी यत्रेति । यत्र=दक्षिणदेशे, क्रृद्धधूजंटिललाटलोचनानलज्वालाकव- 
'लनाकुल:- क्रृद्धस्य=्संजगतकोपस्य, धूजंटे:=शिवस्य, ललाटलोचनानल:=भालस्थनेत्रः 
बह्िः तेन यत्‌ कवलनं =ग्रसनं, तेन आकुल: =भयविह्वलः, त्रासाद्‌ = भयाद्धेतोः, अपाङ्गा- 
वलोकनमात्रेण=नेत्रकोणवीक्षणमात्रेण, निजितं=स्ववशीक्ृतं, प रभेशवरस्य=समृद्धजन- 
स्य, अथ च शिवस्य, मनः=चित्त, याभिस्तासां विलासिनीनांम्ःरमणीनाम्‌, उच्चकुच= 
कुम्भयो:=उन्नतस्तनकलशयो:, मवृ ङ्गारसवंस्वम्‌ःभ्वुङ्गारस्य सारभूतं तत्त्वम्‌, अधर- 
पल्ळवेषु=ओष्ठकिसलयेषु, मधु्मद्यं, भ्रूभङ्गे षृभ्ूवक्रत्वेषु, घ्रनुः=चापं, कटाक्षेषु= 
दृष्टिविभ्र मेषु, पुष्पबाणान्‌ = कुसुमशरान्‌, निधाय=स्थापयित्वा, अङ्ग षु=ुअवयवेषु, 
निळीनः=तिरोहितः, जघनस्थलेषु=जघनभागेषु, स्थापिता रतिः=स्वप्रिया येन स 
सकरकेतनः=कामदेवः तिष्ठति । प्रतीयमानोत्प्रेक्षा ॥ 

ज्योत्स्ता -जिस दक्षिण देश में कुपित भगवान्‌ शंकर के लूलाटस्थित 
नयनारिन की ज्वाला द्वारा ग्रसित किये जाने के कारण व्याकुल, भय के कारण 
अपाङ्ग भाग से अर्थात्‌ आँखें तिरछी करके देख केने मात्र से ही अत्यन्त समृद्धि- 
शाली राजाओं के मन को भी जीत लेने वाली कामिनियों के ऊेचे-ऊेचे स्तनरूपी 
कलक्षों पर श्वुङ्गार (रस) के सारभूत तत्त्व को, अधरपल्लवों पर मधु को, भाँहों 
की वक्ता में धनुष को, कटाक्षों में पुष्प-बाणों को स्थापित करते हुए (उनके) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 00160101. Digitized by eGangotri 


१७० ] नलचम्पुः 
जघनस्थानों में (अपनी प्रिया) रति को स्थापित करने वाला कामदेव (स्वयं 
उन कामिनियों के विभिन्न) अंगों में छिपा रहता है ॥ 

यासां तारुण्यमेव सर्वाङ्गेषु शोभार्थमाभरणम्‌, उत्तुङ्गस्तनमण्डल- 
लावण्यमेव मुखकमलावलोकनाय दर्पणः, तारतरनयनकान्तिरेव मृखमण्डल- 
मण्डनाय चन्दनललाटिका, भ्र,भङ्गा एव विश्रमाय मृगमदपत्रभङ्गाः, 
कटाक्षा एव युवजनजयाय परमास्त्राणि, बन्धूकक्‌सुमकान्तिदन्तच्छद एव 
लोकलोचनमनोमोहनाय॒माहेन्द्रमणिः; मुखकमलपरिमलागतमधुकरम- 
घुरझंकार एव विनोदाय वीणाध्वनिः ॥ 

कल्याणी-यासामिति। यासां=विलासिनीनां, . तारुण्यं =्यौवनमेव, 
सर्वाङ्ग पुन्सकलावयवेषु, शोभार्थं-शोभानिमित्तम्‌, आभरणंन्भभूषणम्‌, उत्तुङ्मूः 
उन्नत, यत्‌ स्तनमण्डलं ==कुचचक्रवालं, तस्य लावण्यंरदीप्तिरेव, मुखकमलावलो- 
कनाय=आननपद्मदर्शनाय, दपंणः=आदशंः, तारतरयोः=अतिचः्वलयोः, नयनयो:= 
नेत्रयोः, कान्तिः=प्रभैव, मुखमण्डलमण्डनायः्वदनमण्डलाल करणाय, चन्दनललाटिका= 
मलयजतिककम्‌, भ्रभङ्गाः=भ्रुकुटय एव, विभ्रमायन=्विलासाय, मृगमदपत्रभङ्गाः= 
कस्तूरिकानिमितपत्ररचनाः, कटाक्षा:=तिर्यंग्दृष्टय एव, युवजनजयाय=तरुणजनवशी- 
करणाय, परमास्त्राणि=रत्कष्टायुधानि, वन्धूककुसुमस्य=बन्धूकपुष्पस्य, कान्तिः= 
आभेव कान्तियंस्य तादृशः दन्तच्छदः=ओष्ठ एव, लो कलो चनमनो मोहनाय -- लोकानाँ= 
जनानाँ, यानि लोचनानिम्नेत्राणि मनांसि=चित्तानि च, तेषां मोहनायम=स्वव्यापार- 
निरोधाय, माहेरद्रमणिः -माहेर््म्‌=इःद्रजालं, तदर्थो यो मणिमहिन्द्रमणिः, मुखक- 
मरूपरिमलाय=आननपदसौरभाय, आगतानां=आयातानां, मधुकराणां=भुङ्काणां, 
मधुरझद्छार एवन्मृदुलझक्कतिरेव, विनोदाय>मनो रञ्जनाय, ` वीणाध्वनिः= 
विपचीरवः । तारुण्यादिष्वाभरणत्वादीनामभेदारोपात्सवंत्र रूपकम्‌ ।। 
बा हे शी लवत हही (उनके) समस्त सस 
देखने के लिए या 14003 उन्नत स्तन-मण्डलों की कान्ति ही मुखकमल को 
करने हेतु चन्दन का लिए हु नः ब यो त 
को प्रस्फुटित करने के लि 3 बी न व 
लोगों को वश में करने के के लना हैः का 
कान्ति के समान कान्ति बार १ ना २ है, न (अड्हुल) के 
करने के लिए घोर को मा वाळे ओष्ठ ही लोगों की आँखों और मतों को सम्मोहित 

गस्वरूप माहेन्द्रमणि है, मुखकमल के सुगन्ध (को पान 


करने) के लिए आये हुए भ्रमरों दु» 
वीणा की ध्वनि है ॥ न का मधुर झङ्वार ही (उनके) मनोरञ्जन के लिए 
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कि बहुना-- 
ता एव निवृंतिस्थानमहं मन्ये मृगेक्षणाः। 
सुक्तानामास्पदं येन तासामेव स्तनान्तरम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--ता एव मुगेक्षणाः निर्वृ त्तिस्थानम्‌ अहं मन्ये; येन तासाम्‌ एवः 
स्तनान्तरं मुक्तानां आस्पदम्‌ ॥२६॥ 
कल्याणी - ता एवेति | ता एव=एता एव, मृगेक्षणा=हरिणाक्ष्यः रमण्यः, 
निवृतिस्थान-निर्वृंति = मुक्तिः सुखं च, तत्स्थानमित्यह्‌ं मन्ये; येन=्येन हेतुना,- 
तासां=्रमणीनामेव, स्तनान्तरम्‌=कुचमध्यवर्तिदेशः, मुक्तानांन्मृक्तात्मनां मोक्ति- 
कानां च, आस्पदं=स्थानम्‌ । इलेषोत्थोप्प्रक्षाऽल ङ्कारः; अनुष्टुब्बत्तम्‌ ।।२६।॥ 
ज्योत्स्ता--अधिक कहने से क्या लाभ; उन मृगनयनी कामिनियों को ही 
मैं निवृत्ति- मुक्ति और सुख का स्थान मानता हू; क्योंकि उन हरिणाक्षी कामिनियों' 
के स्तनों का मध्यवर्ती स्थान ही मुक्तों- मुक्त लोगों तथा मुक्तामणियों का स्थान 
होता है ।।२६॥ नि 
मन्ये च; ताभिरेव विविधनिधुवननिधानकुम्भीभिः कुम्भोद्धवोञ्पि 
भगवान्‌ प्रलोभितो भविष्यति, येनाद्यापि न मुः्चति दक्षिणां दिशभेव ॥ . 
कल्याणी मन्ये चेति । मन्ये च=संभावयामि च, बिविधनिधुवननिधान-- 
कुम्भीभिः- विविधानि यानि निधुवनाति=सुरतकेलयः, तेषां निधानम्‌=अआरक्षणं, 
तस्मे कुम्भ्यः=ऋलश्यः, सुरतक्रीडानिपुण्णा इत्यर्थः । ताभिरेवन््दक्षिणदेशनिवासिः- 
नीभिलेलनाभिरेव, भगवान्‌=षडैश्वर्यसम्पन्नः, कुम्भोद्भवोऽपि=महृषिरगस्त्योऽपि, . 
प्रलोभितः=मोहितः, भविष्यति । येन=्=येन कारणेन, अद्यापि=सास्प्रतमपि, दक्षिणाँ 
दिशमेव=अवाची दिशञमेव, न मृः्वतिःन्‌ परित्यजति । उत्रेक्षाऽलङ्कारः । विविध- 
निधुवनेत्यादिपदार्थेस्य कुम्भोद्भ वस्य प्रलोभने हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्ग च. 
तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कूरः॥ 
ज्योत्स्ता-भौर यह भी मानता हूँ कि चाना प्रकार की सुरतक्रीडाओं को 
रखने के लिए कलशस्वरूपा अर्थात्‌ सुरतक्रीडाओं में निपुण उन दक्षिणदेशनिवासिनी. 
कामिनियों के द्वारा ही महषि कुम्भज-- अगस्त्य भी प्रलोभित हुए होगे, जिस 
कारण आज भी वे दक्षिण दिशा का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं ॥ 
अथवा 
देशो भवेत्क्कस्य न वल्लभो$पो स्त्रीसंकुलः सुस्थितकामको टि: । 
दग्धैककामं त्रिदिवं विहाय यस्मिन्कुमारोऽपि रति चकार ॥२७॥ 
अन्वयः--सुस्थितकामकोटिः स्त्रीसंकूलः असो देशः कस्य न वल्लभः;: 
यस्मिन्‌ कुभारोऽपि दग्धः एकः कामः त्रिदिवं विहाय रति चकार ॥२७॥ 
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कल्याणी--देश इति । सुस्थितकामको टि:--सुस्थिता«-प्रतिष्ठिता काम- 
'कोटिः=कामकोटिदेवी कन्दर्पचापाग्रभागश्च यत्र सः, स्त्रीसंकुल;--स्त्रीभि:-लल- 
जाभि: संकुळ:<व्याप्त:, असौ देशः=दक्षिणदेशः, कस्य=जनस्य, न, वल्लभ:<प्रिय:, 
सवंस्यापि वल्लभ इत्यर्थ: । यस्मित्‌=दक्षिणदेशे, कृमारोऽपि=पः्चवषं देशी योऽपि 


चालकः, दरघः=अपसारित इत्यर्थः । एकः=अद्वितीयः, प्रबलतर इति यावत्‌ । काम: 
'विषयोपभोगेच्छा येन तादुशं त्रिदिवं दीव्यते=क्रीडयतेऽत्रेति दिवं = क्रीडा, 


त्रिदिवंऽत्रिविधां क्रीडां, विहाय=्परित्यज्य, रति = सुरतं, चकारेति विरोधः, 
अंस्मिन्‌ देशे दस्धककामं त्रिदिवं=स्वगं विहाय कुमार:=कातिकेयः, रतिमून्न्आास्थां 
चकारेति परिहारः । इ्लेषमूलको विरोधाभासः । इन्द्रवञ्ावृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा -. 
“स्यादिन्द्रवस्त्रा यदि तो जगौ गः ।' इति ।।२७॥ 9 

ज्योत्स्ना -कामकोटि देवी से सनाथित और स्त्रियों से भरा हुआ यह 
दक्षिण देश किसे प्रिय नहीं है? अर्थात्‌ समस्त लोगों को प्रिय है, जहाँ कुमार 
'कांतिकेय भी कामदग्ध स्वर्ग का परित्याग कर प्रेमपूर्वक निवास करते हैं । 

(अथवा) कामकोटि (कामदेब की धनुष-कोटि) से सनाथित और स्त्रियों से 


व्याप्त यह दक्षिण देश किसे प्रिय नहीं है? अर्थात्‌ सभी को प्रिय है, जिससे अत्यन्त 
प्रबक कामवासनाओं को दूर करने वाली त्रिविध क्रीडाओ का परित्याग कर 
बालक भी रति- प्रेम करने लगते हैं ॥२७।। 


९, ०, 


[ तस्यान्तर्भूतवेद्भमण्डळस्याळङ्कारभूतमनाकुममरपतिपुरप्रतिस्पि- 
"परितः परिखाप्रान्त्ढप्रोढृ्ोद्यानमालावलयितमदभ्रशुभ्रा्र लिहप्रासा- 
'दशिखरशिखाभोगभग्नरविरथतुर ङ्गवेगम्‌, एकत्रारिनहोत्रमन्त्रपवित्राहुति- 
'हतसमस्तदिव्यान्तरिक्षभौमोत्पातसङ्कातैः, कृतमन्युभिरपि मन्युशृन्येः. उक्त- 
सुक्तरपि निरुक्तपरे:, सन्मार्गस्थैरपि गृहस्थैः, सकलत्रैरपि ब्रह्मचारिभिः, 
मभ्यस्ततिथिभिरप्यतिथिकृशलैः, सामभ्रयोगप्रधानेरपि दण्डावलम्बिभिः; 
शतपथानुसारिभिरप्येकमारेः, ब्राह्मणे रथ्यासितम्‌; एकत्र कुरुभिरिव द्रोण- 
उुरःसरः, ्रासादैरिव तुळाधारिभिः नैयायिकेरिवानुमेयानुमाननिपुणैः, वेशेषि- 
करिव द्रव्यानुगुणकमेविशषपण्डितै:, वेयाकरणे रिव रूपसिद्धिप्रधानेः, रुद्रं रि- 
'बानेकग्रत्यिबद्धकपदंके;, विपणिवणिग्जनेरधिष्ठितम्‌; एकत्र विटकौलदम्भ- 
दीक्षाभिरिव कुचरूपलोभितलोकाभिः, कुकविकाव्यपद्धतिभिरिव भग्नय- 
य त्ताभिः, निशाचरीभिरिव रजनिरागिणीभि:, सवेतोमुखजघनचपला- 

भः, कर्णाटचेटीभिभरितम्‌; एकत्र बालकमिव कुलालाकीणंम्‌; 

द वृद्धमिव कुजराजितम्‌; एकत्र चित्रविद्ययेव प्रवर्धमानसकलशिशुशो- 
ए विन्यस्त स्ंतोभद्रभूषणया भवनमाळ्यालडकृतम्‌; 
"एकत्र नाटकैरिव पताकाडूसन्धिसज्धतै:, दुष्टकिरातैरिव दृष्टकूटकमंभिः, 
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शस्त्रेरिव सुधारैः, विचित्रैरपिं सचित्र, सतुछेरप्यतुलैदेवकुळः संकुलम्‌; 
विशाल्मपि ` शालासम्पन्नम्‌, चतुक्ष्रणसंयुक्तमपि चरणरहितम्‌, विट्सम्भू- 
तमपि शुचिमार्गस्‌, संत्र चत्वराधिकमपि स्थिरप्रकृति, मज्जन्महा- 
राष्ट्रकृट्‌म्बिनी मुखमण्डलविधीयमानोत्फुल्लकमळशोभायास्तुङ्गत रङ्ग रिङ्गत्त- 
रुणाजूनराजीवराजमानराजहंसविराजितवारेवं रादायास्तीरे रामणीयकरस- 
कुण्डं कृण्डिनं नाम नगरम ॥ 


कल्याणी तस्येति । तस्य=दक्षिणदेशस्य,अन्तर्भूतम्‌=अन्तगेतं, द्‌ 
वैदर्भमण्डलं=विदर्भप्रदेशः, तस्य अलङ्कारभूतं=भूषणश्रूतम्‌, अनाकल--निरुपद्रवम्‌, 
अमरपतिपुरेणम्गस्वर्गेण, प्रतिस्पर्धतेन्स्पर्धां करोतीत्येवंशीलं, परितः=समन्तात्‌+ 
परिखाप्रान्ते- परिखा=खातक, तस्यां: प्रान्ते=्सीम्नि तटे वा, रूढानि=उपजातानि, 
प्रौढानि=उत्कृष्टानि, हृद्यानिर्मनोहराणि च यानि उद्यानानि=उपवनानि, तेषाँ 
मालाभिः =श्लेणीभिः, वल्यितं=परिवेष्टितम्‌, अदध्रा:=प्रचुराः, शुभ्राः=्घौताः, 
अध्रंलिहा:=गगनस्पशिनः ये प्रासादाः=हम्याणि, तेषां शिखरशिखाभोगेनन््घुङ्गाग्रः 
भागविस्तारेण, भग्नः=विहतः, रबेः=सूर्यस्य, रथतुरङ्गानां=्रथाश्वानां, वेगः=जवः. 
येनत त्तादृशम्‌ । एकत्र=कृत्रचित्‌, अग्निहोत्र मन्त्रैः=हवनमन्त्रैः; पवित्राहुतिभिः= 
पूतहवनकर्मभिः, हतः= विनाशितः, समस्तः=सकल दिव्यानां=्दैविकानाम्‌ 
आन्तरिक्षाणाम्‌=अन्तरिक्षसम्बन्धिनां, भोमानां=भूमिसम्बन्धिनाम्‌, उत्पातानामृ= 
उपद्रवाणां, संघातः=समूहः येस्तादृशेः। कृतमन्युभि: = कुतको पैरपि, मन्युशून्यंः=. 
कोपशून्येरिति विरोधः, कृतमन्युभिः=क्ृतक्रतुभिरिति परिहारः, “मन्युदत्ये क्रतो क्रुधि? 
इत्यमरः। उक्तसुक्तैरपि--उक्तानि = कथितानि, सुक्तानि=्सृभाषितानि येस्तादुश्चैरपि 
निरुक्तपरै:«अभाषणतत्परैरिति विरोधः, उक्तानि<पठितानि, सूक्ताति=पुरुषसुक्ता- 
दीनि स्तोत्राणि यैस्ता दृश निरुक्तं =वेदाङ्गविशेषस्तत्र परेः=तत्परेरिति परिहारः । 
सन्मारगे=्ञोभनाध्वनि, तिष्ठन्तीति तादशैपि गृहस्थः = गृहे तिष्ठन्तीति तथाबिधैरिति 
विरोधः, सम्मार्गेस्थैः=सदाचारपरायणेः, गृहस्यैः=गृहिभिश्चेति परिहारः । 
सकळत्रैरपि=पत्नीस हितैरपि, ब्रह्मचारिभिः=निषिद्धकामैरिति विरोधः, सकलन-सवँ,. 
त्रायन्ते=रक्षस्तीति तादृशैः, ब्रह्म = वेदे, चरन्तिम्-जानन्त्यवदयमिति तथाविधैरचेतिः 
परिहारः । अभ्यस्ततिथिभिरपिअभ्यस्ता तिथिः=तिथिविद्येत्यर्थो येस्तादृशेरपि 
अतिथिकदाले:--न तिथोम्तिथिविद्यायां, कृशलः=निपुर्णेरिति विरोधः, अतिथीन्‌=. 
आगन्तून्‌ कृशांइच लान्ति=स्वीकुर्वन्तीति तथाविधयेंद्रा अतिथिसेवानिपणरिति परि- 
हारः । सामप्रयोगप्रधानैरपि-सामनसात्त्वं, तत्प्रयोगनिपुणेरपि, दण्डावलम्विभिः= 
दमनपरायणेरिति विरोधः, सामन्वेदः+ तत्प्रयोगप्रधानैःःतद्गाननिपुण:, दण्डावल- 
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“म्बिभिः=पलाशण्डधारिभिरचेति परिहारः । शतपथं=्शतसंख्यं; पन्थानं=मागम्‌ अनुः 
-सरन्तीत्येवंशीलैरपि एकमागेः=एकमार्गेगामिभिरिति विरोशः, शतपथं नाम यजुवेद- 
“भागमनुसरन्ती ति तैरेकमागे=एक एव मार्ग:-नीतियेंषां तैः, ऋजुभिरिति यावदिति 
“परिहार: । तादृशैः ब्राह्मणेः=विप्रैः, अध्यासितं=सनाथम्‌ । एकत्र=कृत्रचिच्च, कुरु- 
*भिरिव=कौरवँरिव, द्रोणपुरःसरै:--द्रोण: परिमाणविशेषः, तत्पुरःसरै;--तदवलम्बि- 
-भिरिति यावत्‌, पक्षे द्रोणो नाम कुरुगुरुः, तत्पूर सरे:  तप्रधानै:, प्रासादैरिव-- 
'सदनैरिव, तुलाधारिभि:-- तोल्यते$नयेति तुळा, तद्धारिभिः; पक्षे-- तुला=गृहादीनां 
तिर्येग्धारणस्तम्भः, तदृधारिभिः, नैयायिकेरिव=न्यायशास्त्रविशारदैरिव, अनुमेयानु- 
माननिपुर्ण:--अनुमेयं--पण्यवस्तृ, तस्य अनुमाने>उद्देशा दिज्ञाने, निपृणेः, पक्षे-- 
अनुमीयते तदनुमेयम्‌, अनुमीयतेऽनेन तदनुमानम्‌, यथाऽयं पर्वतो वह्निमान्‌ 
घूमवत्त्वादित्यत्र वह्मिरनुमेयो धूमश्चानुमानम्‌, तदेवमनुमेयानुमाननिपुण: । बैशेषि- 
'कैरिव=वेशेषकदर्शनशास्त्रज्ञ रिव, द्रव्या नुगुण कर्मेविशेपपण्डितँ: द्रव्यस्य =रू प्यक दे: 
अनुगुणः=उपयुक्तः यो कर्मविशेषः=व्यापारः तस्मिन्‌ कुशैः, पक्षे-द्र व्यानुगताः 
गुणकमंविशेपास्तेषु पण्डित: । वैयाकरणेरिवञ्3व्याकरणशास्त्रज्ञरिव, रूपसिद्धि- 
प्रधाने:--रूपाणां-टज्छु क -रूपकादीनां, सिद्धौ=सम्यगवाप्तौ, प्रधानं -- परकष्टं धानं= 
“धारण येपां तेनिपुणै रिति यावत्‌, पक्षे--रूप सिद्धिप्रधानैः=श्व्दसिद्विप्रधारैः, रुँ रिव= 
शिवैरिव, अनेकंग्रेन्यिभिवंद्धः कपर्दकः=वराटः यैस्तादृदी!, पक्षेऽनेकग्रंन्थिभि्वद्ध:= 
संयमितः, कपदंक:जटाजूट: यस्तैः तादृशैः, विपणिवणिग्जनँः- विपणिनः= 
व्यापारिणः, ये वणिग्जनाः=वैश्यवर्गाः, ते रघिष्ठितं =सम्पन्नम्‌, एकत्र=कुत्रचिच्च, 
विटकोलदम्भदीक्षाभिरिव=धूर्तवाममागिशाक्तानां दम्भदीक्षाभिरिव, कुचरूपलो भित- 
-लोकाभिः - कुचयो:=स्तनयोः रूपेण=सौन्दर्येण लोभितः=आकषितः, लोकः= 
जनः याभिस्तादृशीभिः, पक्षे- कुचरु-उपलोभितळोकाभिः- कूत्सितेन चरुणा=मांसा- 
दिनोपलोभितलो काभिः, कुकविकाव्यपद्धतिभिरिव=असमर्थकविरचनासरणिभिरिव; 
भग्नयतिगणबृत्ताभिः-भरनं=खण्डितं, यतिगणस्य=मुनिदृन्दस्थ, वृत्तंस्शीलं याभि- 
स्तयाविधाभिः, पक्षे भग्ना यतयः=विरामाः, गणाः=मगणादयोऽष्टो येषु तथावि- 
धानि इृत्तानि=छन्दांसि यासु ताभिः, निशाचरीभिरिव=राक्षसीभिरिव, रजनि- 
रागिणीभि:--रजनि:ऱ्ह्रिद्रा, तया रागिणीभिः=ङ्ताङ्गरागाभिः; पक्षे--रजन्यां= 
निशायाम्‌, रागिणी=अनुरागवती, सर्वतः मुखजघनचपराभिरपि मुखचपला 
अघनचपला चेत्यवान्तरभेदविज्ञेषद्वयं यासु ताभिरपि अनार्याभिः=आर्या नाम छन्दो- 
भेइविशेषः, न आर्याभिरित्यनार्याभिरिति विरोधः, आर्या नाम मात्रासंख्याविनियमि- 


तछन्दोविशेषः, तस्या नवभेदा यथा-_'पथ्या विपुला चपला मुखचपला-जघनचपला 
च । गोत्युपगीत्युदूगीतय आर्यागीतिनेवैव वार्यायाः' ॥इति॥ मुखेन जघनेन च 
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चपलाभिरनार्याभिः=असाध्वीभिश्चेति विरोधपरिहारः | कर्णाटचेटीभि:--कर्णाटो 
नाम दक्षिणभारतस्य प्रदेशविशेष; तच्चेटीभिः=दासीभिः, भरितं=्व्याप्तम्‌, एकत्रच 
कुत्रचिच्च, बालकमिव=बाल मिव, कुलाळाकी णंस्‌- कूलाछे!=कुम्भकारेः, आकीणँ= 
सङ्कुलं; पक्षे _ [कुलाला-आकी णम्‌ ] - कृत्सितलालया आकीणंम्‌, एकत्र«कुत्रचिच्च, 
बुद्धमिव=जरठमिव, कुजराजितम्‌ - कजैःन्द्क्षैः, राजितंरशोभितं; पक्षे [कुजरा= 
जितमु। कृत्सितजरया जितं=्पराभुतम्‌, एकत्रन्कुत्रचिच्च, चित्रविद्ययेव=चित्र= 
कल्येव, प्रवर्धमानस कलशिशुशोभितया -प्रवर्घमाने: सकलेः=कलाव ङः, सिशुभिः= 
डिम्भः, पक्षे वर्धमानः सकलः शिशुरित्याश्यंः पत्रः शोभितया, विन्यस्तः स्वस्तिकः= 
मौक्तिकादिचूणंर चितचतुष्कः, पक्षे -स्वस्तिकाख्यं पत्त्रं यस्यां ताभिः, [भवनमालापक्षे 
“संतः! इति भिन्नम्‌] सर्वतः=सवंत्र, भद्राणि=वास्तुश्ास्त्रख्यातानि, पक्षे--सर्वतोभद्र 
इत्याख्यं पत्र॑=भूपणं यस्यां तया भवनमालया=गु हश्रेण्या,अळंकृतं=मण्डितम्‌ । एकत्रच 
कूत्रचिच्च, नाटकैरिव पताकाङ्कसन्धिसंगतैः--पताका=ऽ्वजवस्त्रं, सैवाङ्क:=चिह्नं 
येषां तानि च सन्धिषु संगतानि च, अविभाव्यमानसन्धीनीति यावत्‌ तादृशैः, पक्षे 
यताका=प्रामङ्िकेति वृत्तविशेषः, अङ्कूः=प्रवन्धविभागः; सन्धयः=पुख-प्रतिमुख-गर्भ- 
विमशं-निवंहणार्याः पञ्चसन्धयस्तत्संगतैः, दुष्टकिरातेरिव दृष्टकूटकर्मभिः-- दृष्ट, 
कूटकर्मं=शिखरनिर्माणरूपं कमं यैस्तैः, पक्षे--दृष्ट कूटकमंन्न्कपटपुण कर्म येस्तैः, 
झस्त्रैरिव सुधारैः—सुधां=्लेपविशेषमियूति प्राप्नुवन्तीति तैः, पक्षे--शोभना धारा 
येषां तैः, विचित्रैरपि=विगतचित्रैरपि, सचित्रैः= चित्रसहितेरिति विरोधः, विचित्र: 
बहुविध रिति परिहारः । सतुलैरपि--सतुलाभिः=धारणस्तम्भेन सहितास्तैरपि अतुः 
न तुला=्धारणस्तम्भा येषु तैरिति विरोधः, न तुला=साम्यं येषां तैरिति परिहारः । 
तादशैः देवक्‌लं :=देवालयैः, संकूलंम=व्याप्तम्‌ । विशालमपि-विगताः शाला=गजादी- 
नाभाल्या: यत्र तदपि शालासम्पन्नमिति विरोधः, विशालं विस्तीणंमिति परिहारः । 
चतुश्च रणसंयुक्तमपि--चत्वारश्चरणा येषां ते चतुश्चरणाः=चतुष्पदाः पशवस्तैः संयुक्त- 
मपि चरणरहितमिति विरोधः, ['च' इति छित्त्वा 'अपि’ इत्यनेन योजनीयं तदेवमपि 
चेति विरोधे] ¬दा - रणरहितंन्युद्धरहितमिति परिहारः । विद्संश्रृतमपि=विष्ठाभि- 
व्याप्तमपि, शुचिमागं -शुचयः=पवित्राः, मार्गाः=पन्थानः यत्र तदिति विरोध: 
विट्मंभृतं-विड्भिः=्वेश्यैः, संभृतमिति परिहारः । संत्र च-त्वराधिकमपि== 
क्षिप्रताधिकमपि स्थिरप्रकृति -स्थिरा प्रकृतिः स्वभावः यस्य तदिति विरोधः, 
चत्वराधिकं=चतुष्पयाधिकं, स्थिरा प्रक्ृतिः=अमात्यादिः यत्र तदिति परिहार: 


मञ्जन्तीनां=स्तानं कुर्वतीनां, महाराष्ट्रस्पर=तन्ताम्नः प्रदेशस्य, कुट्म्बिनीनां= 
नारीणां, मुखमण्डलै:=आननचक्रवालैः, विधीयमाना=ङ्गियमाणा, उल्फुल्लकमलानां= 
विकसितपङ्कुजानां, शोभात्सौन्दर्य यस्यां तस्पाः, तुङ्गौः=उन्ततैः, तरङ्गंः= 
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ऊम्मिभिः, रिङ्गन्तित्कम्पमानानि यानि तरुणानिऽविकसितानि, अर्जुनराजीवानि> 
इवेतकमलानि, तै: राजमानाः-दीप्यमाना:, ये राजहंसाः=मरालाः, ते विराजितम-. 
अलडकृतं, वारि जलं यस्यास्तस्याः वरदायाः =वरदाभिधानायाः नद्याः, तीरेरतरे 
रामणीयकरसकुण्ड---रमणीयस्यथ भावो रामणीयकम्‌ [ 'योपधाद्गुरूपोत्तमाद्‌ व्र 
इति वुञ्‌ ] रामणीयकं न्=सौन्द्यं, तस्य यो रसः=तत्त्व भूतोंऽशः, तस्य कुण्डं = पल्वल, 
कुण्डिनं नाम=कृण्डिननामक, नगरं=पुरम्‌, अस्तीति शेष: । र्लिष्टोपमानां विरोधा- 
भासानां च संसृष्टिः ॥ 

ज्योत्स्ता--उस दक्षिण देश के अन्तत वैदर्भमण्डल (विदर्भ-प्रदेशों) का 
अलङ्कारभूत, उपद्रवरहित; स्वगं से प्रतिस्पर्धा करने वाला; चारो तरफ से खाइयों' 
रूपी सीमा वाले उत्कृष्ट एवं मनोहर उपवनों से परिवेष्टित, प्रचुर शुभ्र गगन- 
चुम्बी भवनों के शिखरौं से सू यंरथ के घोड़ों के वेग को रोक देने वाला; (जहाँ) कहीं 
पर अग्निहोत्र मन्त्रों के द्वारा पवित्र आहुतियों से समस्त स्वर्ग, अन्तरिक्ष और सुमि- 
सम्बन्धी उत्पात-समूह को विनष्ट करने वाले, मन्यु- यज्ञ करनेवाले होते हु ए भी 
मन्यु - कोप से शून्य, सूक्त--पुरुषसूकतादि स्तोत्रों का पाठ करते हुए भी निरुक्तशास्त्र 
में तत्पर, सन्मागंस्थ--सदाचारपरायण होते हुए भी गृहस्थ-- घरों में रहने वाले, 
सकलत्र --सभी के रक्षक होते हुए भी ब्रह्मचारी--ब्रह्मविद्या को जानने वाले, अभ्यस्त- 
तिथि-पञ्चाङ्ग विद्या के अभ्यस्त होते हुए भी अतिथिकुशल--आगन्तुको ओर कृशों 
का स्वागत करने वाले अथवा अतिथिसेवा में कुशल, सामप्रयोग--सामवेद के प्रयोग 
में प्रधान अर्थात्‌ गान में निपुण होते हुए भी दण्डावलम्बी--पलाशदण्ड को धारण 
करने वाले, शतपथानुसारी- शतपथ नामक यजुर्वेद के एक भाग का अनुसरण 
करने वाले होते हुए भी एक ही मार्गे--नीति पर चलने वाले ब्राह्मणों से सनाथित; 
कहीं पर ट्रोणपुरस्सर-द्रोणाचार्य-प्रधान कौरवों के समान द्रोण--मानप्रधान, 
तुलाघारी-तिरछे स्तम्भों (खम्भों) को धारण करने वाले प्रासादों के समान तुला- 
तराजू को धारण करने वाले, अनुमेयानुमाननिपुण--अनुमेय-अनुमान आदि के ज्ञान में 
निपुण नैयायिको के समान अनुमेय--पण्य वस्तु के अनुमान--उद्देश्य, फल, भावः 
आदि की जानकारी करने में कुशल, । ्रव्यानुगुण कमे विशेषपण्डित--द्रव्य-गुण-क्म” 
विशेष-सामान्यादि पदार्थों के विशेषज्ञ वैशेषिक दर्शन के ज्ञाताओं के समान द्रव्य-- 
रूपये के अनुकूल कमंविशेष--व्यापार में निपुण, रूपसिद्धिप्रधान--दाब्दों के साधन 
में निपुण वैयाकरणों--व्याकरण शास्त्र के ज्ञाताओं के समान रूप--टाँका-ल्पक 
आदि के साधन में चतुर, अनेक गाठों के द्वारा अपनी कपदेक--जटा को बागे 
वाले रुद्रो के समान अनेक गठरियों में कपदंक--कौड़ियों को बाँधने वाले व्यापार 
करने वाले बनियों से अधिष्ठित; कहीं पर कुचरु-गहित चरु--मांसादि के दवारा 
लोगों को उपलोभित--आकृष्ट करने वाळी बिट-कौलों-धुर्ते वाममार्गी शाक्तो की 
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दम्भ-अहंका रपूर्ण दीक्षा के समान अपने कूचरूपलोभित--स्तनों के सीन्दयं से लोगों 
को आकर्षित करने वाली, भग्नयतिगणबृत्त--यति (विराम), गण (मगणादि आठ 
गण) आदि से रहित असमर्थं कवि की काव्यपद्धति के समान यतिगण---मुनियों के 
वृत्त--शील को भङ्ग करने वाली, रजनिरागिणी--रात्रि से ही प्रेम करने वाली 
निद्याचरियों के समान रननिरागिणी--रजनी ( हल्दी ) के द्वारा अंगराग लगाने 
वाली, मुखचपला-जघनचपला से पूर्णतः युक्त होते हुए भी आर्या छन्द से रहित 
के समान मुख-जघनस्थलादि से पूर्णतः चपल--चञ्चल अनार्या--दुष्टा कर्णाटक 
प्रदेश की दासियो से परिपुर्ण; कहीं पर कुलालकी्ण--गहित छार टपकाने वाले 
बालकों के समान कुलालों--कुम्भकारों से आकीणं --व्याप्त; कहीं पर कूजरा-जित 
कुत्सित बद्धता से पराजित बृद्ध पुरुषों के समान कृज-राजित-- वृक्षो से सुशोभित; 
कहीं पर बढ़ते हुए कलाओं से युक्त बालकों के चिल्लों से सुशोभित, स्वस्तिक-चिह्न- 

विधान के द्वारा सर्वतोभद्र वेदिका-निर्माणविधि से अलंकृत चित्रविद्या के समान 

भविष्णु शिशुओं से सुशोभित, मौषितकादि चूर्ण से निमित स्वस्तिक चिक्लो से युक्त 

भर वास्तुशास्त्र में प्रसिद्ध भद्रनामक भूषणों से भूषित भवनपंक्तियों से अलंकृत; कहीं 
पर पताका, अङ्क और सन्धियो से युक्त नाटकों के समान पताका--ध्वजारूप अंक- 
चिह्न एवं सन्धियों से समन्वित; कुटकर्मे--कपटपूर्ण व्यापार को देखने वाळे दुष्ट 
किरातों के समान कूटकमे-शिखरनिर्माणरूप कर्मों को देखने वाले; सु-धार--सुन्दर 
धार वाले शस्त्रो के समान सुधा--चूने से लिप्त; विचित्र--विना चित्र के होते हुए 

भी आइचयंजनक; तुला--स्तम्भों से युक्त होते हुए भी मतुलूनीय देवमन्दिरो से 

व्याप्त; अत्यन्त विस्तृत शाला--अश्वशाला, हस्तिशाला आदि से सम्पन्न; चारों 

चरणों--ऋगू, यजुः, साम, अथवे से युक्त होते हुए भी अथवा चार चरण वाळे : 
पशुओं से युक्त होते हुए भी रण--युद्ध से रहित; विद्‌--वैश्यों से व्याप्त होते हुए 

भी पवित्र मागो वाला; सब जगह चौराहों की अधिकता होते हुए भी स्थित 

प्रकृति--अमात्यादि वाला; स्नान करती हुई महाराष्ट्र प्रदेश की कामिनियो के 

मुखमण्डळ से विधीयमान विकसित कमलों की शोभा वाली; उन्नत तरङ्गो से 

केम्पायमान विकसित अर्जुनराजीव--इवेत कमलों से दीप्यमान राजहंसों से अलंकृत 

जल वाली वरदा नदी के तट पर सोन्दयं-रस के कुण्ड के समान 'कुण्डिन” नाम 

का नगर हे ॥ 


यस्य नातिदूरे दशंनदुरीकृतदुरितोपप्छवा$५प्लवनजनितपातक- 
भङ्गां गङ्गामुपहसन्ती स्वर्गमार्गाश्रयनिश्नेणी पुण्यपयाः पयोष्णी वहति ॥ 


नल०--१२ 
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कल्याणी--यस्येति । यस्य=नगरस्य, नातिदूरेलसमीप एव, दशनेन 
अवलोकनेन, टूरीकृतः=अपसारितः; दुरितानां=पापानास्‌, उपप्लवः=उपद्रव; यया 
सा, आप्छवनेन=स्नानेन, जनितःम्कृतः, पातकभङ्गः--पातकानां=्पापानां, भङ्ग:० 
विनाश: यया तादृशीं गङ्खा=भागीरथीम्‌, उपहसन्ती=तिरस्कुवंती, गङ्गास्नानात्‌ 
पुण्यहेतुः पयोष्णी तु दशनादपीति तदुपहासकारणं ज्ञेयम्‌ । स्वगंमागस्या धये ग्रहणे 
निःश्रेणी=सोपानरूपा, पुप्यपयाः=पावनजला, पयोष्णी =पयोषणी नाम नदी, वहृति= 
प्रवहति । अत्र दर्शनदू रीकृतदुरितोपप्लवेति पदार्थस्य आप्लवनजनितपातकभंगाया 
गङ्गाया उपहासे हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । तञ्च गङ्गापेक्षया पयोष्णीसरित 
आधिक्यवर्णनरूपव्यतिरेकालङ्वारस्याङ्गम्‌, तदेवं दयोः सक्कूर:। 'प्लवाप्लव' इत्यत्र 
मज्जा गञ्जाम्‌' इत्यत्र च छेकानुप्रास: ।! ८ 

ज्योत्स्ना-- जिस कुण्डिन नगर के समीप ही देखने मात्र से ही पापों के 
उपद्रवों को दूर करने वाली एवं स्नान करने से पापों का विनाश करने वाली 
गङ्गा नदी का उपहास करती हुई स्वगे-मार्गे का आश्रयण करने के लिए सीढ़ी के 
"समान पवित्र जल वाली 'पयोष्णी? नामक नदी प्रवाहित होती है ॥ 


यस्य च पश्चिमदेशे प्रणतसुरासुरमौलिनीलमणिमरीचिच-्वरीकचक्- 
चुम्बितचरणाम्भोजस्य भोजकटकूपजन्मनो जरापातितययातेः प्रचण्डदण्ड- 


दाण्डिक्यदण्डनाडम्बरितगण्डपाषाणविदलितवैदर्भमण्डलस्य भगवतो भाग 
वस्याश्रमः॥ 


कल्याणी-यस्येति। यस्य=नगरस्य च, पर्चिमदेशे=पहिचिम दिग्भागे, 
प्रणता:=कृतप्रणामाः, ये सुरासुराः=्देवदानवाः, तेषां मौलिषु=शिरःसु, ये नीलमण- 
यः तेषां मरीचयः=किरणा एव चञ्चरीकाः=भ्रमराः, तच्चक्रेण=्तन्मण्डछेत/ 
चुम्बितं=स्पृष्टं, चरणाम्भोजं पादपद्म यस्य तस्य, सोजकटकूपजन्मनः=भोज- 
कटकूपो नाम स्थानं तत्र जन्म यस्य तस्य, जरायां=वार्धक्ये पातितो ययातियेंत 
तस्य; नृपतिर्ययातिः शुक्रसृतां देवयानीमुपयेमे, तयैव सह दृषपबंदैत्यसुता 
शमिष्ठापि दासीभावेन तद्गृहमध्युवास, काळान्तरे छामिष्ठाप्रीत्या देवयानीमर्वः 
जानन्‌ ययातिःस्त्वं बुद्धो भव? इति शुक्रेण शप्त इति पौराणिकी कथाऽत्रानुसन्धेया । 
अचण्डम्‌=उग्रं, दण्डं=्शासनं यस्य तथाविधः यः दाण्डिक्यः=तन्नामा भोजकः 
देशाधिपः, तस्य दण्डनाय=तं दण्डयितुमित्यथे:, तुमर्थाच्च भाववचनादिति 
चतुर्थी । आडम्बरितः=सञ्जातरोषः, अतएव गण्डपाषाणै:--गण्डशैलदृष्टिभिरित्यधे: | 
विदलितं=मदितं, बैदभ॑ मण्डले«विदभचक्रवाक येन तस्य भगवतः-परडए्वये' 
सम्पन्नस्य, भार्गेवस्यन्शुक्रस्य, आश्रमो विराजते । भोजकटाधिपो दाण्डिक्यनूपर्ति 
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क्षत्रिय: सन्तपि बलाच्छुक्रसुतामरज: संज्ञामुपयेमे । ततः क्रुद्धेन शुक्रेण गण्डशैल- 
वृष्टिभिवॅदर्भमण्डल विदलितमिति कथा$त्रानुसन्धेया ॥ 


ज्योत्स्ता--जिस कुण्डिन नगर के पश्चिम दिशा में प्रणाम करने वाले 
देवताओं एवं दानवों के शीर्षभाग पर स्थित नीलमणियों की किरणों रूपी भ्रमर- 
पुञ्जों से चुम्बित चरण-कमल वाले, “भोजकटकूप? नामक स्थान में जन्म लेने 
वाले, राजा ययाति के ऊपर ( युवावस्था में ही ) बुढ़ापा को गिरा देने वाले अर्थात्‌ 
बुद्ध हो जाने का शाप देनेवाले, अत्यन्त उग्र शासन करने वाले, भोजकटदेशाधिपत्ति 
दाण्डिक्य को दण्डित करने के लिए ( क्रोधपूर्वंक ) पाताल:पर्वंत के प्रस्तरों की 
वर्षा के द्वारा वैदर्भमण्डल को विनष्ट कर देने वाले भगवान्‌ भागव ( भूगुपुत्र 
शुक्राचार्यं ) का भाश्रम है । 


विमशं--(१) पौराणिकं कथा है कि राजा ययाति ने वृषपवं दैत्य की 
पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्रपुत्री देवयानी के साथ विवाह किया था । शमिष्ठा पर अधिक 
आसक्त होने के कारण ययाति द्वारा देवयानी के होते हुए अपमान को देखकर 
शुक्राचार्य ने राजा ययाति को युवावस्था में ही वृद्ध हो जाने का शाप दे दिया था | 


(२) भोजकट देश के राजा दाण्डिक्य ने क्षत्रिय होते हुए भी शुक्राचार्य 
की पुत्री अरजा के साथ बळातु विवाह कर लिया था; जिससे क्रुद्ध शुक्राचाये 
ने गण्डशेल की वर्षा कर वैदर्भमण्डल को विनष्ट कर दिया था | 


इन्हीं पौराणिक कथाओं का कवि ने यहाँ वर्णन किया है ॥ 


यत्र च विपत्त्राः सन्ति साधवो न तु तरवः, विजुम्भमाणकमलानि 
सरांसि न जनमनांसि, कूवल्यालङ्काराः क्रीडादीधिकाः न सीमन्तिन्यः) 
विपदाक्रान्तानि सरित्कूलानि न कुलानि ॥ 


कल्याणी-यत्र चेति। यत्रन्यस्मिन्‌ नगरे च, विपत्त्राः=विपदृभ्य- 
स्वायन्त इति तादृशाः, साधवःन्सन्तः, न तु तरवः=्वृक्षाः, विपत्त्राः=विपर्णाः 
सम्ति, विजुम्भमाणानि=विकसन्ति, कमलानिन्सरोजानि यत्र तादृशानि, सरांसि= 
सरोवराः, न तु जनमनांसि=लोकचित्तानि, विजुम्भमाणकमलानि-विजुम्भमाणः= 
भसरनु. कः=कामः तस्य मलः=पापं, दोष इति यावत्‌; येषु तादृशानि सन्ति, 
मल किट्टे पुरीषे च पापे च कृपणे मलः? इति विश्वः । कुबक्तयानिःकमलानि एव 
अळंकारा:=भूषणानि यासां तास्तथोक्ता क्री डादी धिका: क्री डावाप्यः, न सीमन्तिन्य:= 
सोभाग्यशालिन्यः स्त्रियः, कृत्सितकङ्कणालङ्काराः सन्ति, विपदाक्रान्तानि चीतां= 
पक्षिणां, पदेः=चरणैः, आक्रान्तानि, सरित्कूलानि=नदीतटप्रदेशाः, न तु कुलाति= 
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बंशा गृहाणि वा, विपदाङविपत्त्या आक्रान्तानिरूपराभूतानि सन्ति | परिसंस्याइ ` 


लद्भार: ॥ 
ज्योत्स्ता -जिस कुण्डिन नगर में विपत्त्र-विपत्तियों से रक्षा करने वाहे 
सज्जन लोग तो हैं, लेकिन विपत्त्र- विना पत्तों वाले बृक्ष नहीं हैं; सरोवरों में तो 


कमल विकसित होते हैं, लेकिन लोगों के मन में क--काम का मल---पाप विक. | 


सित नहीं होता, क्रीड़ासरोवर तो कमळरूपी अळंकार से सम्पन्न हैं, लेकिन 
सौभाग्यवती स्त्रियां कु-कुत्सित वल्य- कङ्कणरूपी अळंकारों-अआभूषणों 
वाली नहीं हूँ; नदियों के तटभाग वि--पक्षियों के पतु--चरणों से आक्रान्त तो हैं, 
लेकिन किसी का कूल या घर विपत्‌--विपत्तियों से आक्रान्त नहीं है ॥ 
कि बहुना-- 
देशानां दक्षिणो देशस्तत्र वेदर्भमण्डलस्‌ । 
तत्रापि वरदातीरमण्डनं कुण्डिनं पुरम्‌ ॥२८॥ 


अन्वयः (बहुना कि) देशानां दक्षिणः देशः, तत्र वेदभंमण्डलम्‌, तत्रापि | 


वरदातीरमण्डनं कुण्डिनं पुरं ( रम्यं वर्तते ) ॥२८॥ 


कल्याणी-देशानामिति । बहुना=विस्तरेण, किनकि प्रयोजनम्‌, उप- 


संहरन्नेतावदेव निवेदयामीति भावः। देशानांप्= देशेषु, दक्षिणो देशो रम्य इति 


भावः । तत्र--तस्मिन्‌ दक्षिणे देशेऽपि, वेदर्भमण्डलविदभंदेशस्य मण्डलं, रम्यमिति | 


भावः । तत्रापिम्गवेदर्भमण्डलेऽपि, वरदातीरमण्डनं--वरदा नाम नदी, तत्तीरस्य = 
तत्तटस्य, मण्डनं=भूषणभुतं, कुण्डिनं=कृण्डिननामकं, पुरं=नगरं [रम्यं] वतंते । अत्र 
बस्तुन उत्तरोत्तरमुत्कर्षवर्णनात्‌ सारो नामाछङ्कारः । अतुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥ २८॥ 

. ज्योत्स्ता-अधिक क्या कहा जाय; (समस्त) देशों में दक्षिण देश (रम्य) 
है, उसमें भी वेदर्भमण्डल (रम्य) है और उस वैदर्भमण्डल में भी वरदा नदी के 
तट का अलंकारस्वरूप 'कुण्डिन' नामक नगर (रम्य) है ॥२८॥ 


तत्रास्ति समस्तरिपुपक्षक्षोददक्षदक्षिणक्षोणीपाळमौलिमाणिक्यतिक' 
षनिमंलितचरणनखदपंणरचतुरुदधिपुछिनचक्रवाळवाळ्कासंख्यसंख्यविख्यात- 
कोतंनीयकी तिसुधाधवरितवसून्धरावलयो निजभुजपञ्जरान्तरनिरुदधञारिषाः 
यमाणरणरङ्गा ङ्गणाजितोजितजयश्री:, यौबनमदमत्तकान्तकुन्तूविलासिगीः 
नयननीछोतपळदळमालाच्यंमानछावण्यपुण्यप्रतिमः, रविरिव नासत्यजतक 
उुरन्दरइव नाकविख्यातः, गरुत्मानिव नागमाधिक्षेपी, पद्मखण्ड इव ताणे 
सहितः, व्याकरणप्रबन्ध इव नामसंपन्नः, धाम धाम्नास्‌, आधारो धीरताया 


पुर पुरुषकारस्य, आश्रयः श्रेयसां श्रियां श्रुतीनां च, राजा रणाङ्गणेष्वगणिः 
तभीर्भीमो नाम ॥ र 
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कल्याणी--तत्रेति | तत्र=्तस्मिन्‌ कृण्डिने नगरे, समस्तरिपुपक्षस्य= 
सम्पुर्णेशत्रुदलस्य, क्षोदे5विमर्दने, दक्षा<निपुणा, ये दक्षिणाः=अनुकूलाः दक्षिणदेशवा- 
सिनइच, क्षोणीपाला:-भुपतय!, तेषां मौलिषु ष्य मस्तकेषु, यानि माणिक्यानि= 
मणयः, तेषां निकषेणरघषेणेन, निमेलिताः=निर्माजिताः, च रणनख्ाः=पादनखराः, त 
एवं दर्पणाः-आदर्शा: यस्य स तथोक्तः । चत्वारश्च य उदधयः==समुद्राः, तेषां 
युलिनचक्रवाळेषु=्तटमण्डलेषु, या वालूकाः=वालकाकणाः, तद्वदसंख्येषु= अगणितेषु, 
संख्येषु=रणेषु, विख्यातारप्रथिता, कीर्तेनीया=प्रशस्या, या कीतिःन्यशः, सैव सुधारू 
रेपविशेषः,तया धवछितं=इवेतितं, वसुन्धरावलयं=्भूमण्डलं येन स तथोक्तः । निजः 
भुजपञ्जरान्तरे=निजभुजावेव पञ्जरं, तदन्तरेःन्तन्मध्ये, निरुद्धा=वन्दीकृता, शारि" 
कायमाणा=्शारिकेवाचरन्ती, रण एव रङ्गः=रङ्गभूमिः, तस्याङ्गे न्युद्धभूमा- 
वित्यर्थः । अजिता=्अधिगृहीता, ऊजिता= उद्दीप्ता, जयश्रीः=जयलक्ष्मीः येन स 
तथोक्तः । योवनमदेन=तारुण्यातिरेकेण, मत्ताः=क्षीबाः, कान्ता = रमणीया, याः 
कुन्तळस्य=कृन्तलदेशस्य, विलासिन्यः=रमण्यः, तासां नयनानिञनेत्राण्येव नीलोत्पल 
दलानिऽनीलकमळपत्राणि, तेषां मालाभिः=दामभिः, अर्च्येसाना = पूज्यमाना, 
लावण्यं=सौन्दयेमेव पुण्यप्रतिमा=पवित्रमूत्तिः यस्य स तथोक्तः । रविरिवस्सूय इव, 
नासत्यजनकः [ न~असत्यजनकः ]=न भिथ्यावादीत्यथः, पक्षे--नासत्यजनकः 
नासत्याव श्विनो=देवर्वद्यत्वेन विख्यातो, तयोर्जनकः=पिता । पुरन्दर इवम्गइन्द्र इव, ` 
नाकविख्यातः [ न -अकवि-स्यातः ]--न अकविभिः=अप्रशञस्तकविभिः, स्यातः= 
स्तृतः, पक्षे -नाके=स्वे, विख्यातः=प्रसिद्धः । गरुत्मानिवर्गरड इव, नागमाधि- 


'क्षेंपी-[ न +आगम-+-अधिक्षेपी ] न वेदनिन्दकः, पक्षे [नाग-मा-अधिक्षेपी] 


नागानां=सर्पाणां, माऽलक्ष्मीः, तामधिक्षिपति=अपहरतीत्यर्थः, इत्येवंशीलः । 
पञचललण्ड इव=कमलसमुह इव, नालसहितः=[ न-अलस-हितः ] न अलसानामु- 
पकारकः, पक्षे-नालेन=कमलदण्डेन, सहितः । व्याकरणप्रबन्ध इव=ुव्याकरणशास्त्रः 
मिव, नामसम्पन्नः-[ न-आमसम्पन्तः ] न, आमेन= रोगेण, सम्पन्तःमयुक्तः, पक्षे-- 
नाम=प्रातिपदिकं, तत्सम्पन्नः । धाम्नां=तेजसां, धाम=गृहम्‌, धीरतायाः=धे्येस्य, 
आधार:=अवलम्बः, पृरुषकारस्य=्पौरुषस्य, पृ रं=्नगरम्‌, श्रेयसां=कल्याणानां, 
श्वियां=सम्पदां, श्रुतीनां =वेदानां च, आश्रयः, रणाङ्गणेषु=यद्धभूमिषु, अगणितभीः= 
ने गणिता=चिन्तिता, भी:=भयं येन स तथोक्तः, उपेक्षितभय इत्यथंः। भीमो 
नाम=्भीमाभिध:ः, राजाऽस्ति। “चरणनखदपंण' इत्यत्र, 'कीतिसुधा' इत्यत्र; 
“भुजपञ्जर' इत्यत्र, 'नयननीलोत्पल' इत्यत्र, धाम घाम्तामित्यादिषु च रूपकाणि । 


'शारिकायमाणेत्यत्र क्यङ्गतोपमा। रविरिव नासत्यजनक इत्यादिवाक्येषु इलेष- 


मुलोपमा; || 
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ज्योत्स्ना--उसः कुण्डिन नगर में समस्त शत्रुपक्ष को विनष्ट कर देने ह | 
प्रवीण, अनुकूल दक्षिण देशस्थ भूपतियों के मस्तकस्थित मणियो के घण | 
प्रक्षालित (धुले हुए) चरणनख वाले, चारो समुद्रो के तटमण्डलों पर स्थित बाह. | 
कणों के समान अगणित युद्धो में प्रख्यात एवं प्रशंसनीय कीतिरूपी सुदा | 
से भूमण्डल को स्वच्छ बना देने वाले, अपने बाहुदण्डरूपी पिजड़े के मध्य में बन्दो | 
वनाई गई शारिका के समान युद्धरूपी रक्धभरूमि के प्राङ्गण में अर्थात्‌ युद्धक्षेत्र मे | 
प्राप्त उद्दीप्त विजयलक्ष्मी वाले, तारुण्य की अधिकता से मत्त रमणीय कन्तक / 
देश की कामिनियों के नयनछूपी नीलकमल की माला से पुज्यमान लावण्यरूपी पवित्र | 
प्रतिमा (मूर्ति) वाळे, नासत्यजनक--देववेद्य अश्विनीकुमारों के पिता सूर्य के समान ' 
नासत्यजनक--असत्य को उत्पन्न न करने वाले अर्थात्‌ सदा सत्य बोलने वाले, | 
नाकविख्यात--स्वर्ग में विख्यात इन्द्र के समान नाकविख्यात (न +अकवि + ख्यात)- | 
निन्दनीय कवियों में ख्यात न होने वाले अर्थात्‌ विशिष्ट कवियों में ख्यात, नाग- । 
माधिक्षेपी--नागों की लक्ष्मी के अपहर्ता गरुड के समान [न+ आगम +-अधि- | 
्षेपी ] वेदों की निन्दा न करने वाले, नालसहित कमलो के समान [न --अलस-- 
हित] आळसियों का हित न करने वाले, नाम--प्रातिपदिकों से सम्पन्न व्याकरण | 
शास्त्र के समान [न ञ-आम-{सम्पन्न] रोगों से रहित, तेजों के घामस्वरूप, धैय | 
के आधारस्वरूप, पौरुष के नगरस्वरूप, समस्त कल्याणों, सम्पत्तियों और वेदों के | 
आश्रयस्वरूप, युद्ध भूमि में भय का विचार न करने वाले अर्थात्‌ भय को पुणंतया 
उपेक्षित कर देने बाले भीम नाम के राजा हैं ॥ 


यस्यानवरतमुत्कृष्टालयः क्रीडावनपादपाः पौरलोकइ्च, अपरुषो 
दायादा वाविरभवश्च, विमत्सरा सभासदो देशश्च, विकसदचयोऽङ्गावयवाः 
क्रीडापवंतश्च, अपराजयो मण्डनमणयः सेनासमूहंश्च, अगतरुजो वरे 
विनाझमन्वभवन्नितान्तं रिपवः पुष्पप्रकरइच ॥। 


कल्याणी-यस्येति। यस्य=भी मनुपस्य, क्रीडावनपा दपाः--क्ी डायै वनमिति 
क्ौडावने-विहारोद्यानं, तस्य पादपाः=क्नाः, अनवरतं =सततम्‌, उत्कृष्टाः 
प्रावल्येन, कृष्टा=आनीता, अलय:=भ्रमराः यत्र तादृशाः, पोरलोकः==पुरवासिसमू्हर। 
उत्कृष्टा:-धेष्ठाः, आळ्याः=गृहाणि यस्य स तथोक्तः, दायादाः=बान्धवाः, अपर” 
अपगता रुट्‌=क्रोधः येभ्यः ते तथोक्ताः, वाग्विभवः =वाणीसम्पच्च, अपरुषः-- न परर | 
रूक्ष, मधुर इत्यर्थः। सभासदः=सदस्याः, विमत्सराः--विगतः=व्यपगतः, मत्सर” | 
ईर्ष्या येभ्यस्तादृशाः, देशश्च=राञ्यः्व, बिमत्सराः-वयः=पक्षिणः सल्त्येष्वित | 
विमन्ति, 'वि' शब्दान्मतुप्‌ । विमन्तिस्पक्षियुक्तानि, सरांसि-तड़ागानि यत्र तादुशः । | 
| 


| 
+ 
( 
/ 
|| 
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अङ्गावयवाः= अङ्गभागाः विकसद्रुचय:--विकसन्ती रुचिः=कान्तियेषां ते तथोक्ताः; 
क्रीडापर्वंतरचमनक्रीडाशैलश्च, विकस-द्र-चयः-विकसः=विकसतः, रुचयः=वृक्षसमूहः 
यत्र स तादृशः, मण्डनमणयः=भूषणमणयः, अप-राजयः--भपगता, राजि;>सन्धियें- 
भ्यस्ते तथोक्तः, अविभाव्यसन्धय इत्यर्थः। सेनासमूहरचमसैन्यमण्डळग्य, अपराजयः-- 
न पराजीयत इत्यपराजयः, यद्वा न पराजयो यस्य सः, अजेय इति भावः। 
अगतरुजः--न यता रुक्‌=पीडा येभ्यस्ते रिपवः=शत्रवः, वने=ूकानने, [अन्वभवन्‌ -- 
इतान्तम्‌] इतान्तमु-- इतः=प्राप्तः, अन्तः=मरणं यत्र तथाभूतं, विनाशं=वि शिष्टं 
नाशम्‌, अदशेनमित्यर्थः । अस्वभवन्‌=अनुभूतवन्तः, अग-तरुज:--अगेस्पवंते, ये 
तरवः=द्ृक्षाः, तेषु जातः=उत्पन्नः, पुष्पप्रकरः=कृसुमसमूहृर्च, वने [अन्वभवत्‌ ॐ 
नितान्तम्‌] नितान्तम्‌ = अत्यर्थ, विनाश्ं=प्रध्वंसम्‌, अन्वभवत्‌ । अत्र वचनइलेष: । 
वाक्ये-वाक्ये नृपवर्णनप्रसङ्गेन प्रस्तुतयोद्व॑योरेकधर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, सा 
च इलेषमूला ॥ 


ज्योत्स्ता--जिस राजा भीम के क्रीड़ा-उपवन के वृक्ष निरन्तर भ्रमरों को 
बलात्‌ अपनी ओर आकृष्ट किये रहते हैं और (उसके) नगर-निवासी लोग भी 
उत्कृष्ट घरों वाले हैं, दायाद- वान्धवगण भी क्रोध से रहित रहते हुए मधुर 
वाणी से सम्पन्न हैं, सभासद--सभा के सदस्य विमत्सर--ईर्ष्या से रहित हैं और 
देश भी [बिमत्‌ +सराः] पक्षियों से युक्त सरोवरों वाला है, अङ्गभाग प्रस्फुटित 
कान्ति वाले एवं क्रीडापर्वंत भी विकसित वृक्षो से सम्पन्न हैं, आभूषणों की मणियाँ 
सन्धियों--जोड़ों से रहित हैं और सेनायें भी पराजित होने वाली नहीं हैं, पीड़ा से 
सम्पन्न शत्रु लोग वन में मरण को प्राप्त होकर विनाश का अनुभव करते हैं तथा 
अग--तरुज--पवंतों पर स्थित बृक्षों में उत्पन्न पृष्पसमूह भी वन में पर्याप्त विनाश 
का अनुभव करता है ।। 


तस्य च कन्दर्पकमनीयकान्तेमेत्ताः करिणः सदामानो त मानिनी- 
लोकः, कृतविटपानमनाः क्रीडोद्यानतरवो नावरोधजनः, कटकालंकृतदोषः 
सीमन्तिन्यो न परिपन्थिकः ॥ 


कल्याणी--तस्य चेति तस्य च कन्दरपंस्य«कामदेवस्येव कमनीया= 
रमणीया, कान्तिः=दीप्तिः यस्य तस्य=भीमन्‌पतेः, मत्ताः=क्षीबाः, करिणःब्ग्गजाः, 
सदामान:--सह दाम्ना= बन्धनेन, विद्यन्त इति सदामानः=बन्धनयुक्ताः, न, मानिनी- 
लोक; _ मानवतीनां=वामानां, लोकः=समूहः, सदा मानः=प्रणययुक्तकोपः यस्य तादृशः, 
क्रीडोद्यानतरव:=क्रीडोपवनबृक्षाः: कृतविटपानमनाः--ङृतं=विहिते; विटपाचां= 
शाखानाम्‌, आनमनम्‌=्आनतिः यैस्ते तादृशाः, न अवरोधजनः=नृपरमणीरोकः, 
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विटानांङळम्पटानां, पाने=्चुम्बने, मनो यस्य स तथाभूतः, सी मन्तिन्‍्य:०सोभारय- 
बत्य; रमण्यः, कटकालंकृतदोष:---कटकेःनवल्ये:, अळंकृतो=शोभितौ, दोषो= वाहृ 
यासां तास्तथोक्ता; न परिपन्थिकः=्शन्रुः, कटकेम=स्कन्धावारे, अलम्‌=अत्यथ, 
कृतः=वि हितः, दोषः=उपद्रवः येन स तथाभूतः। परिसंख्याऽलङ्कारः, वचनइलेषश्च 
तदङ्गम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--ओर कामदेव के समान रमणीय कान्ति वाळे उस राजा भीम के 
मदमत्त हाथी स-दामान--बन्धन से युक्त रहते हैं, लेकिन मानवतियों-कामिनियों 
का समूह सदा- निरन्तर मान--प्रणयकोप से युक्त नहीं रहता; क्रीड़ा-उपवन 
के वृक्ष कृत + विटप + आनमन--(अपनी-अपनी) शाखाओं को झुकाये रहते हैं, 
किन्तु अन्तःपुर की स्त्रयां विट +- पान + मन--छम्पट छोगों के चुम्बन में (अपना) 
मन नहीं लगाती; सोभाग्यवती स्त्रियों के हाथ वलयरूपो आभूषणों से अछृत 
रहते हैं, किन्तु (उसके) शत्रु स्कन्धावार में पर्याप्त उपद्रव वहीं कर पाते ॥ 


यस्य च चरणाम्भोजयुगलं विमलीक्रियते नमज्जनेन न मज्जनेन ॥ 
यः श्वङ्गारं जनयति नारीणां नारीणाम्‌ ॥ 

यः करोत्याश्जित्तस्य नवं धनं न बन्धनम्‌ ॥ 

यो गुणेषु रज्यते नरमणीनां न रमणीनाम्‌ ॥ 


कल्याणी- यस्य चेति । यस्य==भीमनूपस्य च, चरणाभ्भोजयुगलं = 
पादपद्मयुगलं, नमज्जनेन-नमता=प्रणमता, जनेन= लोकेन, तन्मोलिस्पशेनेति 
भावः । विमली क्रियते=स्वच्छीक्रियते, न मञ्जनेन=न क्षाळनेन। यः = भीमनृपः, 
नारीणां=कामिनीनां, शङ्गारं=रतिस्पृहां, जनयति=्समुत्पादयति। न, अरीणां= 
शत्रूणां, श्शृङ्गारं=स्नेहरसं, जनयति। यः=्भीमः, आश्रितस्यरूशरणागतश्य, 
नवं=नूतनं, धनं=वित्तं, करोति=्ददातीत्पर्थः, न बन्धनं करोति । यः=भीमः, 
न्रमणीनां>पुरुषश्रेष्ठानां, गुणेषुन््योर्यादिषु, रज्यते«अनुरक्तो भवति । न रमणीनाँ« 
सुन्दरीणां, गुणेषु = सौन्दर्यादिषु, रञ्यते=अनुषक्तो भवति । यमकपरिसंख्ययो- 
रङ्गाङ्गिभावेन सूर: ॥ 


ज्योत्स्ता--जिस राजा भीम के दोनों चरणकमल नमन करते हुए छोगों 
से अर्थात्‌ नमन करने वाले लोगों के मस्तको के स्पश से स्वच्छ किये जाते हैं, त 
कि (जल से) धोकर स्वच्छ किये जाते हैं । जो राजा भीम काभिनियों में शुंगार-- 
रति की कामना उत्पन्न करता है, शत्रुओं में श्युंगार--स्नेहरूपी रस की उत्पतति 
नहीं करता । जो अपनी शरण में आगे हुए लोगों को नूतन धन से युक्त कर देता 
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है अर्थात्‌ उन्हें धनसम्पन्न बना देता है, बन्धन में नहीं डालता । जो श्रेष्ठ लोगों के 
शौये आदि गुणों से अनुराग करता है, सुन्दरियों के सौन्दर्यादि में अनुरक्त 
नहीं होता ॥ 


यस्य च नमस्याग्रहारेषु श्रूयते नलोपाश्यानं न लोपाख्यानस्‌ ॥ 

कल्याणी यस्य चेति । यस्य=्भीमनृपस्य च, नमस्याः==पूज्याः, 
'विप्रादयस्तेषाम्‌ अग्नहारेषुन्ग्रामेषु, [ महाभारतकथाश्चवगप्रसङ्गोत ] नलोपार्यानं= 
नल्सम्बन्धिकथा, श्रूयते=आकण्यंते, न लोपार्यानं= र महाभारतव णितकौरवादि- 
विनाशात्मिका कथा, श्रूयते=आकण्यते । एतेन नलस्य समादरपात्रत्वं तत्कथायाः 
सरसत्वं च व्यज्यते ॥ 

ज्योत्स्ता-ओर जिस राजा भीम के पूजनीय ब्राह्मणों के घरों में 
( महाभारतादि कथाओं को सुनने के प्रसंग में ) नलोपार्यान -नलसम्बन्धी कथा 
ही सुनी जाती है, लोपाख्यान--महाभारत में वित कौरव आदि की विनाश" 
सम्बन्धी कथा सुनाई नहीं देती । 

विमशं--प्रक्कत गद्यखण्ड के द्वारा राजा नल के प्रति लोगों के मन में 
अत्यन्त आदर एवं उनके कथा की सरसता को दर्शाया गया है ॥ 


यस्य च राज्ये साक्षरस्य पुस्तकस्य बन्धः, सगुणस्य कार्मुकस्या- 
कर्षणम्‌, सुवंशप्रभवस्य च्छत्रस्य दण्डः, सुजातेदद्यानविशेषस्योत्खननस्‌, 
कुलीनस्य कन्दस्योत्मूलनारम्भः:, सन्मार्गेळग्नस्य पुनवंसुभाजरचन््रस्यैव ग्रह- 
णालोकनमभूत्‌ ॥ 

कल्याणी-- यस्येति। यस्प चब्भ्भीमतृपस्य, राज्ये=शासने, साक्षरस्य= 
लिखिताक्षरस्य, पुस्तकस्यः्ग्रन्थस्प, बन्ध:-वन्धनम्‌ । न तु साक्षरस्प«अधीताक्षरस्य, 
विदुष इत्यर्थः, वन्धनं दृष्डम्‌ । सगुणस्य=्स मोदी कस्य, का्मुकस्य=्धनुषः, आकर्षणं= 
कर्णान्तप्रापणमु । न हि सगुणस्य=्इयादाक्षिण्यादिगुणोपेतस्य जनस्य, आकषण = 
सावमानापकर्षणं दुष्ट प्‌ । सुवंशभ्रभवस्य=पद्वेणुजातस्य, छत्रस्प=ु्रातपत्रस्य, दण्ड: 
यष्टिः, न तु सुवंशप्रभवस्यम्सत्कुलोत्पन्नस्य जनस्य, दण्डः=दमगं, दृष्टम्‌ । सुजाते:-- 
शोभना जातिः=लता यरिमिस्तस्य, उद्यानविशेषस्य=विशिष्टोपवनस्य, उत्खनतं= 
पादपपुष्टय आळवाळमादेवाय चोत्कृष्टं खननम्‌; न तु सुजातेः=विम्रादेः, उत्खननम्‌= 
उच्छेदनं दृष्टम्‌ । कुलीनस्य --को=पृथिव्यां, लीनस्य=प्रच्छन्तस्य, कन्दस्यञ्कठिनमूलस्य 
उन्मूलने=उत्पाटने, आरम्भः=प्रयत्नः, न तु कुळीनस्य=अभिजातस्य जनस्य, 
उन्मुळनम्‌=उच्छेदनं दृष्टम्‌; सन्मागेलग्नस्य- सदू=विद्यमान, मृयस्येदं माग, 
पल्ळम्तस्यम्भमृगशिरोयुक्तस्य, पुनर्वसुभाजः=पुतवंसुनक्षत्रोपेतस्य च, चन्द्रस्यन्इन्दोः, 
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ग्रहणालोकनम्‌- ग्रहणं=राहुयोगः, तस्य आलोकनंः दशनम्‌, अभूत्‌=जातम्‌ । न 
हि कस्यचित्सन्मारगेछग्नस्यन्सदाचारपरायणस्य, पुनरिति भिन्नम्‌, वसुभाजः= 
धनिनः, ग्रहणालोकनम्‌--ग्रहणं व्=परवशीकरणं, तस्य आलोकनं = दर्शनं जातम्‌। 
परिसंख्याल ङ्कारः 1! 
ज्योत्स्ता--जिस राजा भीम के राज्य में अक्षरयुकत पुस्तक को ही बाँधा 
जाता है [ अक्षरों को पढ़े हुए अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोगों को बन्धन में नहीं डाला 
जाता |]; मौर्वीसहित धनुष का ही आकर्षण किया जाता है [ दया-दाक्षिप्यादि 
गुणों से युक्त व्यक्ति का अपमानपूरवेक आकर्षण नहीं देखा जाता ]; उत्तम बांस 
से उत्पन्न (बांस) का ही छत्र का दण्ड होता है [ उत्तम कुल में उत्पन्न लोगों को 
दण्डित होते नहीं देखा जाता ]; सुन्दर लताओं वाले विशिष्ट उपवन के ही इृक्षों 
की वृद्धि और पानी देने हेतु आल्वाल-.वयारी बनाने के लिए खुदाई की जाती 
है [ सजाति ब्राह्मणादि जातियों का उत्खनन--उच्छेदन नहीं किया जाता]; 
पृथ्वी में छिपे हुए कन्द-मूलादि को उखाड़ने का ही प्रयत्न किया जाता है [ कुलीन- 
अभिजात-वर्ग का उन्मूलन नहीं किया जाता |; विद्यमान मृगशिरा नक्षत्र से 
युक्त और प॒नवंसु नक्षत्र से समन्वित चन्द्रमा का ही ग्रहण देखा जाता है [ किसी 
सदाचारपरायण धन-सम्पन्न व्यक्ति का ग्रहण--परवशीकरण नहीं देखा जाता ]॥ 
कि बहुना-- 

देवो दक्षिणदिङ्मुखस्य तिलकः कर्णाटकान्ताकुच- 

क्रोडाशेलमृगः प्रतापकदलीकन्दः स कि वर्ण्यते । 

यस्यारातिकरीन्ट्रकुम्भरधिरक्लिन्नासिदष्ट्राङक्‌रा- 

शोरयश्रीर्भूजदण्डमण्डपतले सिंहीव विश्राम्यति ॥२९॥ 

अन्वय:- कि बहुना, देवः दक्षिणदिङ्मुखस्य तिलकः कर्णाटकान्ता- 

कुचक्रीडाशैलमृगः प्रतापकदलीकन्दः सः कि बष्यंते। यस्य सिंहीव शोरयेरीः 
अरातिकरीन्द्रकुम्भरुधिरक्टिन्नासिद्ट्राङक्रा भुजदण्ड मण्डपतले विश्राम्यति ॥२९॥ 


कल्याणी-देव इति। कि बहुना=बहुक्तेन किम्‌, उपसंहरन्नेतावदेव 
कथयामीति भाव: | देवः=महाराजो भीमः, दक्षिणदिङमुखस्य-दक्षिणा या दिक्‌ 
तस्या मुखस्य=आननस्य, तिलकःम=पुण्डूकः, कर्णाटकान्ताकृचक्री डाशेलमृगः- कर्णा- 
स्तक गटिपदेशस्य, था; कान्ता:=रमण्यः, तासां कृचाः=्स्तना एव क्रौडाशैलाः= 
क्रीडापर्वताः, तेषां मृगः=हरिणः, प्रतापकदली कन्दः. - प्रतापः=तेज एव कदली” 
भातरः, तस्य कन्दः=कठिनमूलं; कठिनकन्दाद्यनिच्युता कदली वद्धे । सः= 
भीमनूपः, कि वष्यंते=कथमपि वर्णेयितृं न शक्यत इति भावः । यस्य=भीमनुपस्य 
सिंहीवनमूगेन्द्रीव, शोयंश्री;-वीरत्वलक्ष्मी:, अरातिकरीद्धकुम्भरुधिरबिलिन्ता” 
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सिदष्ट्राइकुरा--अरातय!=वेरिणः एव करीन्द्रा१न्गाजेन्द्राः, तेषां कम्भरुधिरे 
गण्डस्थलशोणिते;, किरिन्नः=आाद्रः, असिः=खड्ग एव दंष्ट्राइकरः=द्द्राग्रभागः 
यस्यास्तादृशी; पक्षे-- अरातय इव ये करीन्द्राः तेषां कुम्भरुधिरे: क्लिन्नोऽसिरिव 
दंष्ट्राइक् रो यस्याः सा । भुजदण्डमण्डपतळे--भुजदण्ड एव मण्डप:=तिकुञ्जः, तस्यः 
तरेम्नअधःप्रदेशे, पक्षे--भुजदण्ड इव मण्डपस्तस्य तके, विश्राम्यति=ममपनुदति । 
यथा काचित्‌ सिंही गजेन्द्रान्‌ हत्वा तत्कृम्भरुधिरेण दंष्ट्राग्नं दिग्धवा। कस्यचिल्लता-- 
सण्डपस्य तले विश्राम्यति तथैव भीमनूपस्य शोयंश्रीवँ रिणो निपात्य तद्रुधिरेण खड्गं. 
दिश्व्या नुपभुजदण्डच्छायायां विश्चाम्यतीति भावः। उपमारूपकयोः सङ्करः}. 
झादूलविक्गीडितं वृत्तम्‌ ॥२९॥ 

ज्योत्स्ता-अधिक कहने से क्या लाभ; राजा भीम दक्षिण दिशा के 
मुख का तिलक, कर्णाटक प्रदेश की कामिनियों के स्तनरूपी क्रीडापर्वंतों का हरिण: 
(ओर) प्रताप--तेजरूप केले का कन्द--मुल है; उसका कहाँ तक वर्णन किया 
जाय / अर्थात्‌ किसी भी प्रकार उसका वर्णेन नहीं किया जा सकता । जिसकी" 
सिंहिनी-सदृश विजयश्री शन्रुरूपी गजराजओों के गण्डस्थल से बहते हुए रक्त से 
आत्रं खड्गरूपी दाँतों के अग्रभाग वाली होकर भजदण्डरूपी मण्डप को छाया में 
विश्राम कर रहो है । 

विमशं- आशय यह है कि जैसे कोई सिंहिनी गजराजों को मार कर उनके” 
कुम्भस्थल से बहते हुए रक्त से दाँतों के भग्रभाग को सिक्त कर किसी लतामण्डपः 
को छाया में अपनी थकान मिटाती है उसी प्रकार राजा भीम की शौर्यलक्ष्मी 
भी अपने शत्रुओ का वध करके उनके रक्त से तलवार को सिवत कर राजा के. 
भुजदण्ड की छाया में विश्राम कर रही है ॥२९॥ 


तस्य च महामहीपतेरात्मरूपापहसितसमस्तसुरसुन्दरी सोन्दर्यंसार- 
संपत्तिकल ड्ककूलकन्दकन्दलीकन्दपं दपंगजेन्द्रावष्टम्भस्तम्भयषिटिरखिलजनन- 
यनकुरङ्गवागुरा रामणीयकपताकायमानो ्किस्तनवयोवनश्ली म्गद्धार- 
स्यागारस्‌, अवनिर्षेनिताविभ्रमाङकराणास्‌, आभोगः सोभाग्यभागस्य,. 
रङ्गशाला रागवृत्तनृत्तस्य, सर्वान्तःपुरपुरंश्रिकाप्रधानभूताऽस्ति प्रियाः 
प्रियङ्गुमञजरी नाम ॥ 
कल्याणी --तस्येति । तस्य=एतस्य, महामहीपतेः=महाराजस्य भीमस्यः 
च, आत्मरूपेण=स्वसौन्दर्येण, अपहसिताङतिरस्कृता, स्रसुन्दरीणांन्नदेवाङ्गनानां, 
या सोन्दर्यसारसम्पत्तिः=सीन्दर्यतत्वलक्ष्मीः, तस्या यत्‌ कलङ्कक्‌रू=रूपापहासजनित-- 
गर्हासमुदय एव कन्द:=कठिनमूळं, तस्य कन्दली=रम्भातरुः। कठिनकन्दादिना 
यथा कम्दलोविकासस्तथैव सूरसृस्दरीरूपापहासेन तस्याः सोन्दयंसम्पत्तिप्राशस्त्फे 
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असरतीति भावः। कन्दर्पस्यन्कामदेवस्य, दर्पः=गरवं एव गजेन्द्र। = मत्तगजः, 
तस्यावष्टम्भाय = एकत्रावस्थानाय, स्तम्भयष्टिः==स्तम्भदण्डः; अखिलजनानां= 
समस्तनराणां, नयनानिम=लोचनान्येव क्रङ्गाः= मृगाः, तेषां बन्धनाय वागृरा= 
पाश;, रामणीयकंव्=्सौन्दयं, तस्य पताकायमाना=पताकेवाचरन्ती, उद्धिन्ता- 
उद्गता विकसिता च, नवयौवनश्री:=नूतनतारुण्यलक्ष्मीरयेस्याः सा । भ्घृङ्गारस्य= 
रतिस्यायिनः श्युद्धाररसस्य, आगारम्‌ = आवासस्थानम्‌, वनिताविभ्रमाङकुराणाँ= 
रूलनाविलासाङकृराणाम्‌, अवनिः=उद्भवभूमिः, सोभाग्यभागस्य=सोभाग्यांशस्य, 
भाभोगः=विस्तारः, रागबृत्तनृत्तस्य--रागेणनस्नेहेन, वृत्तरघटितं, यन्तृत्त॑=रागात्म- 
कतृत्तमिति यावत्‌, तस्य रङ्गशालाम्रङ्गभूमिः, सर्वान्तःपुरपुरन्ध्िकाप्रधान भूता-- 
सर्वासाम्‌, अन्तःपुरपृरन्ध्रिकाणाम्‌ = अन्तःपुरकुला ङ्गनानां, प्रधानभूतान्प्रमुखतमा, 
प्रियङ्गुमञ्जरी नाम, प्रिया=दयिता अस्ति । रूपकालङ्कारः । 'रामणीयकपताका- 
यमाने'त्यत्र क्य ङ्गतोपमा 11 
ज्योत्स्ता-उस पृथ्वीपति महाराज भीम की अपने स्वयं के सौन्‍्दय से 
देवाङ्गनाओं के सौन्दयंरूपी प्रधान सम्पत्ति को भी तिरस्कृत करने वाली, (उनके 
सोन्दर्यापहासरूप) कळंकसमूह के कन्द- मूल से ( अंकुरित ) कदली के समान, 
कामदेव के अहंकाररूपी गजराज को स्तम्भित करने के लिए स्तम्भदण्ड के समान, 
समस्त लोगों के नेत्ररूपी हरिणों को आबद्ध करने लिए पाश--जाल के समान; 
सौन्दर्यं की पताका के समान विकसित नूतन योवन-लक्ष्मीस्वरूपा, श्ुङ्गार की 
आगारस्वरुपा, वनिताओं के विळासरूपी अङ्कृरों के लिए भूमिस्व रूपा, 
सौभाग्य के अंश की विस्ताररूपा, रागात्मक नृत्य की रंगभूमिस्वरूपा, समस्त 
अन्त:पुर की कुलांगनाओ में प्रमुखतमा प्रियंगूमञ्जरी नाम की प्रिया है ॥ 
यस्याः पद्मानुकारिणी कान्तिर्लोचने च, रम्भाप्रतिस्पधिनीरूपसंपः 
तिरूरमण्डछे च, सुमनोहारिणी केशकबरी भूभङ्गघक्रे च, भ्रमरकोद्भा- 
सिनी ललाटपट्टिका कर्णोत्पले च, प्रबालानुकारिणी दन्तच्छदच्छाया 
करचरणयुगले च ॥ 
कल्याणी--यस्या इति । यस्या:-प्रियडगुमञ्जर्या:; कान्तिः=दीप्तिः 
कहो नी आल इत्येवंशीला, लोचने=नयने च, 
आ FN दर । रूपसम्पत्तिः=स्व रूपसम्पदा, रम्भाप्रतिस्पधिनी= 
स्पर्धते इत्येवंशीला, ऊरुमण्डले च=जघनस्थले च, रम्भा= 
कदळी स्तम्भः, र प्रतिस्पर्धेते इत्येवंशीले । केशकबरी-केशवेणी; सुमनोहारिणी- 
होता तदछंकृतत्वात्‌ । भूभङ्गचक्र च=भ्रूभङ्गमण्डले च 
पु "पुष्ट मनो हरत इत्येवंशीछे । ललाटपट्टिका=भालफलकम्‌, भ्रमरको- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sean यक 


>>>. >>> 


— 


द्वितीय उच्छ्वासः [ १८९ 


हासिनी -भ्रमरकंः=ललाटस्थैरलकै:, उद्भासते=्शोभत इत्येवंशीला, कर्णोत्पले 
च=अवतंसत्वेन धृते कणंकमले च, भ्रमरकेः=भृङ्गः;, उद्भासेतेरशोभेते 
इत्येवंशीले । दन्तच्छदस्य=मोषठस्य, छाया=कान्तिः, प्रवाछानुकारिणी_प्रवालं=- 
विद्मस्‌, अनुकरोतीत्येवंशीला; करचरणयुगले च=पाणिपादयुगले च, प्रवालानु- 
कारिणी--प्रवालं=किसळ्यम्‌, अनुकुर्वात इत्येवंश्ीे । “पद्मानुका रिणी'त्यादिपदेषु 
नान्तत्वात्प्रथमेकवचनद्विवचतयो: स्त्रीक्लीवथोइच इलेष: । प्रियङ्गुमञ्जरीवणन- 
प्रसद्ध कान्तिलोचनादितत्तदृद्वयस्य प्रस्तुतत्यैकधर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, सा चः 
इलेषानुप्राणिता ॥ 

ज्योत्स्ना जिस प्रियंगुमञ्जरी की कान्ति पदुमा--लक्ष्मी का अनुकरण 
करने वाली और आँखें पद्म-- कमल का अनुकरण करने वाळी हैं, स्वरूपसम्पदा 
रम्भानामक अप्सरा से प्रतिस्पर्धा करने वाळी और ऊरुमण्डल (जेंार्थे) रम्भा 
कदली-स्तम्भ से प्रतिस्पर्धा रखने वाली हैं, उसके बालों की वेणी फूलों से (अलंकृत 
होने के कारण) मनोहारिणी है तथा भौंहों की भंगिमायें भी अत्यन्त मनोहारिणी 
हैं, भालप्रदेश छलाटस्थित अळकों (बालों की लटो) से सुशोभित हैं और कानों में 
(आभूषण के रूप में धारण किये हुए) कमल प्रमरकों--प्रमरों के समान सुशोभित 
हैं, ओष्ठों की कान्ति प्रवाल--मूँगो के समान और हाथ-पैर भी प्रवाल--पल्ल्वों 
का अनुकरण करने वाले है ॥ 


यस्याः सुवर्णमयं वचनं नूपुरं पदे-पदे मनो हरति ॥ 

कल्याणी -यस्या इति। यस्याः=प्रियङ्गुमञ्जर्याः, सुवर्णमयं सुष्ठु, 
वर्णेः=अकारादिः, तेन निवृत्तं वचनं; सुवणमयं-सुव्णेन=्काश्वनेन, निवृत्त 
नूपुर=पादाभ्नुषणं च सुबन्ततिङन्तरूपे पादविन्यासरूपे च, पदे पदे, मनः=चित्त;. 
हरति = आकर्षति । ्रस्तुतयोवेचनन्‌पुरयोरेकघर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, सा च 
इरूषानुप्राणिता ॥ 

ज्योत्स्ता-जिस प्रियंगुमञ्जरी के सुवर्णमय-- सुन्दर वणो से युक्त वचन. 
प्रत्येक प्रकृति-विभक्ति आदि पदों पर तथा सुवर्णेमय- काञ्चन से निर्मित न्‌पुर 
पग-पग पर मन को आकर्षित करने वाले हैं ॥ 


यस्याः सुमधरया वाचा सदृशी शोभते कण्ठे कृसममालिका । अलि- 
काळ्याऽप्यलकवहलरीमारू्या सह विराजते तिळकमञ्जरी ॥ 


कल्याणी-यस्या इति। यस्याः=भ्रियङ्गुमञ्जर्या; कपण्ठेन्ग्रीवायां, 
सुमधुरयाम=सुकोमळ्या, वाचा=वचनेन, सदृशोन्समा; सुमधुरया-सृष्ठ्‌, मधुनः = 
भकरन्दस्य, रयःमप्रसरः यत्र तथाविधा, कुसुममारिका ष्पुष्पस्रक्‌, शोभते= 
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-राजते । अलिकं न=ललाटम्‌, आळ्यः=स्थानं यस्याः सा तिलकमञ्जरीऽतिलकमेव- 
-मङ्जरी, सापि अलि:=भ्रमरः, तद्वत्‌ कालः=क्षणवर्णः यस्यास्तया, अरूकबल्लरीमा- 
.लयान्केशकवरीभ्रेण्या, सह विराजते=शोभते। अत्र तृतीयाप्रथमयो विभक्त्योः इलेषः | 
बाककुसुममालिकयोः समानविशेषणशब्दबलेन साद्श्याभिधानाच्छ्लेषानुप्राणि- 
-तोपमा, तथालिकाळयेत्यादिवाक्ये सहो क्तिः ॥ 


ज्योत्स्ता--जिसके कण्ठ में सुमधुर वाणी के समान सुन्दर मकरन्द को 
“फैलाने वाली पुष्पों की माला शोभित होती है। ललाटरूपी निवासस्थान वाली 
-तिलकरूपी मञ्जरी भी भ्रमर के समान वर्ण वाली बालों की वेणी के साथ 


सुशोभित होती है | 


कि बहुना-- 
तस्याः कान्तिनिरुद्धमुग्धहरिणीलीलाचलच्चक्षुष- 
स्तारुण्यस्य भरादनालसलसल्लावण्यलक्ष्मी रस: । 
लुभ्यल्लोकविलोचनाञ्जलिपुटैः पेपीयमानो5पि स- 


न्नङ्ग ष्वेव न माति सुन्दरतरो रङ्ग स्तरङ्ग रिव ॥३०॥। 


अन्वयः-कि बहुना, कान्तिनिषद्धमुर्धहरिणीलीलाचलच्चक्षुषः तस्याः 
-तारुण्यस्य भरात्‌ मनालसछसल्लावण्यलक्ष्मीरसः लुभ्यल्लोकविलोचनाञ्जछिपुटैः 
पेपौयमानः सन्‌ अपिं तरङ्ग; सुन्दरतरः रङ्गन्‌ इव अङ्गषु एव न माति ॥३०॥ 


कल्याणी - तस्या इंति । कि बहुना=बहुवर्णनेन किम्‌, तत्सौन्दयंवणन- 
-सुपसंहुरन्नेतावदेव कथयामीति भावः । कान्तिति रुद्धमुग्धहरिणीलीलाचलच्चक्षुषः- 
कान्त्या = शोभया, निरुद्वानि=अचलीङृतानि, मुग्धहरिणानां=मत्तमृगाणां, लीलया 
विलासेन, चलन्तिर्चचचळे चक्षुंषि= नेत्राणि यया, तस्याः=प्रियङ्गुमञ्जर्याः, 
तार्ण्यस्य=्यौवनस्य, भरात्‌=अतिरेकाद्‌; अनालसम्‌--आ समन्तादलसमित्यालसं, 
न आळसमित्यनालसम्‌=अ मन्दमित्यर्थः, यथा तथा लसन्‌=देदीप्यमानः, लावण्य- 
लक्ष्मी रस:=सीन्दर्थं लक्ष्मी रसः, लुभ्यतां=सस्पृहानां, लोकानां=जनानां, लोचनानि= 
` नयनान्येवाळ्जलिपुटानि तैः, पेपीयमान:=पुनः पुनः पीयमानः सन्नपि, तरङ्गौः= 
छहरीभिः, सुन्दरतरः=चारुतरः, रद्धन्निवर्विलसन्निव, अङ्गोष=अवयवेष्वेव, न 
आतिज्न लसते, अन्तःस्थातुमवकाशमेव न प्राप्नोतीति भावः 1 प्रथमपादे 
कान्त्याः मुग्धहरिणीचःच्वलनेत्रनिरोधासम्बन्ध्ेऽपि सम्बन्धकथनादतिशयो क्तिः । 


उत्तराद्धे वाच्योत्रेक्षा। तयोर्नेरपेक्ष्येण संस्थितः अद्भिः _ 
* हितं बृ्तम्‌ ॥३०॥ संस्थिते: संसृष्टिः । शादलविक्री 
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ज्योत्स्ता- अधिक कहने से क्या लाभ; कान्ति के कारण अचल हुए मुग्ध 
हरिणियों के विलासकालीन चश्चल नयनों के समान नयनों वाली उस रानी 
प्रियंगुमञजरी के यौवन के भार से आलस्यरहित देदीप्यमान सौन्दर्यरूपी लक्ष्मी-रस 
पर लुब्ध लोगों के नयनरूपी अञ्जळिंपुटों के द्वारा बार-बार पान किये जाने पर 
भी (वह सोन्दर्यछक्ष्मी-रस) तरंगों के द्वारा अत्यन्त रमणीय रूप से तरंगित होते 
हुए अंगों में समाविष्ट नहीं हो पाता अर्थात्‌ उसका अप्रतिम लावण्य उसके अंगों 
में छिप नहीं पाता, बल्कि बाहर छलकता-सा रहता है ॥।३०॥ 

एवमनयोः सकलसंसारसुखरसास्वादमुदितमनसोर्यान्ति दिवसाः ॥ 

कल्याणी -एवमिति। एवम्‌=अनेन प्रकारेण, सकलानां=समस्तानां, 
संसारसुखानां=छोकानन्दानां, रसास्वादेन मुदिते = प्रसन्ने, मनसी=चित्ते, ययोस्तयोः; 
अनयोः=दम्पत्योः, = प्रियङ्गुमञ्जर्याः भीमस्य च, दिवसाः=दिनाति, यान्ति= 
व्यतियन्ति ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार समस्त सांसारिक सुखों के रसास्वादन से प्रसन्न 
चित्त वाले उन दोनों अर्थात्‌ प्रियंगुमञजरी ओर राजा भीम के दिन व्यतीत 
होते हैं ॥ 

कदाचिच्चटुलत रतरुणषट्च रणचक्रचुम्बनाक्रमणभरभज्यमानञ्जरी- 
जालगलदमन्दमकरन्दबिन्दुक्देमितेषु विविधाङ्गविहङ्गविहारविदलितदल- 
दन्तुरालेषु स्मरबन्धुसुगन्धिगन्धवाहवाजिबाह्यालीषु वरदायाः पुण्यपुलितपा- 
'लिपादपतलेषु रममाणयोः परिणतेन्द्रवारुणाइणकपोलकान्तिरुद्घुषितदेहपिण्ड 
कण्ड्यनाकूततरलितकरकिसल्या बालकमेकमुदरदेशल््नमपरमपि पृष्ठप्रति- 
ष्ठितमुद्वृहन्ती कापि कपिकुटुस्बिनी दृष्टिपथमवातरत्‌ ॥ 

कल्याणी-कदाचिदिति। कदाचित्‌=कस्मिर्चित्समये, चटुलतराः == 
चञ्चलाः, तरुणाः=युवान।, ये षट्पदाष्म्भ्रमराः, तेषां चक्रेण=मण्डलेन, चुम्ब- 
नाय=रसपानाय, आक्रमणं=निपतनं, तस्य भराद्‌=भाराद्‌, यत्‌ भज्यमानमञ्जरी- 
जालं=भिद्यमानलताबुन्दं, तस्माद्‌ गछन्तः=प्रस्नवन्तः, अमन्दाः=अनल्पाः, ये 
सकरन्दबिन्दवः=मधुकणाः,-तैः कर्देमितेषु-पद्धूलेषु, विविधाङ्गानांन्विविधाकृतीनां, 
विहङ्गानां=पक्षिणां, विहारेण=सच्चारेण, विदलितै।=भग्नै।, दलः पत्रः, दन्तुरम्‌ = 

उन्नतावनतम्‌, अन्तराल=मध्यवतिभ्रदेशः येषां तेषु, स्मरस्य=्कन्दर्पस्य, बन्धु३७ 

सहायः, यः सुगन्धिः=सोरभान्वितः, गन्धवाह\=वायुः, स एव वाजी=अश्वः, तस्य 
बाह्यालीषु=धावनस्थलीरूपेषु, वरदायाः=वरदानाम्च्या नद्याः, पुण्यपुलितपा लि- 
पादपतलेषु=पवित्रतटसीम्नि, पादपाः=बृक्षाः तेषां तळेषु=मधोभूतलेष्‌, रममाणयोः = 
्रीडतोः, तयोः दम्पत्योः, परिणतं=परिपक्वं, यत्‌, इन्द्रवादणंच्किप्पाकफडे 
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तद्वत्‌ अरुणा=रक्ता, कपोलयोः काग्तिः=आभा यस्याः सा, उद्घुषितः=दीप्तः, यः 
देहपिण्डः=देहगोलकः, तस्य कण्डूयनं =खजूँविनयनं, तस्य आकूतेन=अभिप्रायेण, 
तरलितः=चञ्चलः, करकिसलयः = पाणिपल्लवः यस्याः सा, एकं बालकं = शिशुस्‌, 
उदरदेशे=जठरस्थाने, लग्नं=्संसक्तम्‌, अपरमपिम्न्अन्यमपि, पृष्ठप्रतिष्ठितमृ-पृष्ठ- 
देशे स्थितम्‌, इद्दहन्तीत्धारयन्ती। कापि=ुकाचित्‌, कपिकुटुम्बिनी=. 
वानरपत्नी, दृष्टिपथमवातरतुः्दृष्टेत्यथं: । भूज़ षु नायकव्यवहारसमारोपात्समा- 
सोक्तिः । 'गन्धवाहवाजिबाह्यालीषू' इत्यत्र परम्परितरूपकम्‌ । 'परिणतेन्द्रवारणा- 
रुणकपोलकान्तिः इत्यत्रोपमा ॥ 

ज्योत्स्ना--किसी समय अत्यन्त चञ्चल युवक भ्रमरसमूहों के द्वारा 
चुम्बन के लिए अर्थात्‌ पुष्प के रसपान के लिए किये गये आक्रमण से भग्न हुए 
मञ्जरीसमूहों से बहती हुई प्रचुर पराग-कणों से पख्चिल बने हुए, विभिन्न आकार 
वाले पक्षियों के विहार से भग्न हुई पत्तियों के कारण ऊेचे-नीचे मध्य भागवाले, 
कामदेव के सहायक सौरभाग्वित वायुरूपी अइवों के लिए वाह्याढी अर्थात्‌ दोडने 
के लिए स्थानस्वरूप वरदानामक नदी के पावन तटपंक्तियों पर स्थित वृक्षों के 
नीचे विहार करते हुए उस दम्पति ( प्रियंगुमञ्जरी और राजा भीम ) को पूर्णतः 
पके हुए इन्द्रवारण अर्थात्‌ किम्पाक के फल के समान रक्त वणं की कपोलकान्ति 
वाली, चमकीले शरीर को खुजलाने के अभिप्राय से चञ्चल हाथों रूपी पल्लवों 
वाली, एक बाळक को उदरप्रदेश ( पेट ) में चिपकाई हुई तथा दूसरे को पीठ पर 
बेठा कर ढोती हुई कोई कपिकुटुम्बिनी अर्थात्‌ वानरी दिखलाई पड़ी ॥ 

तां चावलोक्य चेतस्यास्पदमकरोत्तयोरनपत्ययोविषमविषादवेद- 
नाव्यतिकरः ॥ 

कल्याणी-तामिति । तां्ःकपिकुटुग्बिनीं, चावलोवय = दृष्ट्वा, 
अनपत्ययो:=निःसन्तानयोः, तयोः=्दम्पत्योः, चेतसि=मनसि, विषमविषादवेदता- 
ब्यतिकरः=असह्मविषादव्यथासम्पर्कः, आस्पदं=स्थानमकरोत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना- और उस वानरी को देखकर निस्सन्तान उस दम्पति के मन 
में असह्य वेदना ने स्थान बना लिया । 

आशय यह है कि सन्तति से संयुबत उस वानरी को देखकर सन्ततिरहित 
राजा भीम ओर रानी प्रियंगुमञ्जरी अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ 


करपत्त्रधाराकतंनदुःसहदुःखदूनमनसो बमनस्यमभूद्‌ भूम्नि राज्ये 
जने जीविते च । किमनेना धिपत्येनापत्यशून्येन ॥ 
6 केल्याणी- करपस्त्रेति । करपततर॑नक्कचः तस्य धारया कतंनेतन्छेदनेन, 
इःसह=असह्य, यद्‌ दुःखं=कष्टं, तदद्‌ दुःखेन दूनमनसो:=व्यथित चित्तयोः, भूम्नि राष्ये” 
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विशाले राज्ये, जनेत्परिजने, जीवितेरजीवने च, वेमनस्यं=विरक्तिरभ्ूत्‌ । 
अपत्यशून्येन-सन्तानरहितेन, अनेन=एतेन, आधिपत्येनन्प्रभुसत्तया, किज्कों 
लाभः ? ॥ 

ज्योत्स्ता-करपत्र अर्थात्‌ काटने वाले आरे की घार के द्वारा कटने के 
समान असह्य दुःख के कारण व्यथित चित्त वाले उस दम्पति को (अपने) विशाल 
राज्य तथा परिजनों के साथ-साथ अपने जीवन की तरफ से भी विरक्ति हो गई 
( और वे सोचने लगे कि ) सन्तान से रहित ( होने के कारण ) इस आधिपत्य 
अर्थात्‌ प्रभुसत्ता से क्या फायदा ? ॥ 


सर्वथा सकळसुरासुरकिरीटकोटीकोणशोणमणिमरीचिचःच्रीक- 
चुम्बितचरणाम्बुजमस्बिकाप्रियं प्रतिपद्यामहे महेश्वर मित्यन्योत्यमालोचया- 
चक्तु: ॥। 

कल्याणी --सवँथेति । सकलानांन्समस्तानां, सुरासुराणां=देवदानवानां, 
किरीटकोटीकोणेषु=मुकुटशिलरैकदेभषेषु, ये शोणमणिमरीचयः=रक्तमणिकिरणाः; 
त एव चञ्चरीकाः=भ्रमराः, तैः चुम्बिते=संस्पृष्टे, चरणाम्बुजे=पदपद्मो, यस्य तं 
महेरवरं=शिवम्‌, अम्बिका=्पावंती, तस्याः प्रियंब्कान्तं, सर्वथा=सवंग्रकारेण, 
्रतिपद्यामहे=आश्रयामहे, आराधयिष्याम इत्यर्थः, वर्तमानसामीप्ये लट्‌ । 'मरीचि- 
चञ्चरीकशुम्बितचरणाम्बुजम्‌” इत्यत्र परम्परितरूपकम्‌ । इति=एवम्‌, अन्योन्यं= 
परस्परम्‌, आलोचयाञ्चक्रतुः=विचारयामासतुः ॥ 


ज्योत्स्ना -समस्त देव-दानवों के मुकुटों के ऊपर एक भाग में जडित 
रकतमणियों को किरणों रूपी भ्रमरों से चुम्बित चरणकमल वाले ( और ) भगवती 
पार्वती के प्रिय भगवान्‌ शिव की हम सब प्रकार से आराधना करेंगे--इस प्रकार 
से (उन दोनों ने) आपस में विचार-विमर्श किया । 


अथ विपुलवियदविल ङ्कनश्रमप्रसमनार्थंमरुणेन वारुणीं प्रतिपानाथं- 
मिवावतायंमाणेषु रविरथतुरङ्गमेषु, अपरासक्ते दिवसभर्तेरि शोकभरा- 
दिव तमःपटलेनापुर्यंमाणामाइवासयितुमिव पूर्वा दिशमभिधावमानासु 
पादपच्छायासु, हारीतहरितहरिहारिणस्तरणेररण्यान्तराच्च मन्दमपवत्तं- 
मानेषु गोमण्डळेषु, अस्ताचलवनदेवतादत्त रक्तचन्दनाघेसलिलप्लवप्लाव्यभान 
इव लोहितायति पर्चिमाशामुखे, वारविलासिनीभिः कपोलमण्डलीमण्डनायः 
क्रियमाणेषु पत्त्रभङ्गे षु, भयेनेव पादपैः प्रारब्धे पत्रसङ्कोचकरमेणि, विघटि- 
ष्यमाणचक्रवाककामिनीकरुणकूजितव्याजेन दिवसभर्तुरस्ताचलळगमनं निवा- 

नल७--१३ 
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१९४ ] नलचम्पू: 
रयन्तीभिरिव विरहविधुराभिः कमलिनी भिविधीयमानेषु परा्थनाप्रणामाञ्च- 
लिपुटेष्विव कमलमुकुलेषु, क्रमेण परिचिमाम्भोधित रङ्गान्तरतस्तरुणतरता- 
-्रतामरसानुका रिकेसरायमाणररिमिमळजरीजालजटिलमवलोक्य तरणिमण्ड- 
लमतिसंभ्रमश्रमद्भ्रमरनिकुरम्ब इव प्रधावमाने दूरं तिमिरपटले, 
कृष्णागुरुपङ्पतत्रभ ङ्कभूष्यमाणेष्विव दिगङ्गनामूखेषु, कोकिलकलापैरा- 
क्रम्यमाणेष्विव वनान्तरेषु विकचकुवल्यबहुलमेचकरुचिनिचयश्यामली क्रिय- 
माणेष्विव सलिलाशयेषु, तापिच्छगुच्छच्छदच्छाद्यमानास्विव वनवृतिषु, 
नत्यत्कलापिकुलकलापैः कालीक्रियमाणेष्विव शैछशिरःशिलातलेषु, कज्ज- 
लालेख्यचित्रचच्येमानास्विव भवनभित्तिषु, विरहिणीनिःशवासधूमर्‍्यामली- 
क्रियमाणेष्विव पान्थावसथेषु, कस्तूरिकासलिलसिच्यमानास्विव कामुकविला- 
सवासवेरमवाटीषु, मदान्ध सिन्ुरनिरुध्यमानेष्विव नृपभवनाङ्गणेषु, कलितः 
कालकञ्चुकायामिव गगनलक्ष्म्याम्‌, मदनशरनिकरविद्रुतदरिद्रविठ- 
विषादानलस्फुलिङ्ग ष्विव रङ्गत्सु ज्योतिरिङ्गणेषु, काश्वनीषु तिमिरकरि- 
कुम्भभेदभल्लीष्विव निशितासु प्रदीप्यमानासु प्रदीपकलिकासु, प्लवमान- 
पाण्डुपुण्डरीककल्माषितकालिन्दीप रिस्यन्दसुन्दरेऽमृतमथनक्षणक्षुब्धक्षी रसाग- 
ररसबिन्दुस्तबकितनारायणवक्षःस्थल इव काञ्चिदपि श्रियं कलयति ताराः 
बिराजिते वियति, विटङ्कान्तमनुसरन्तीषु वेश्यासु वेशमपारावतपतत्रिपंक्तिषु 
च, भ्रमरसङ्गतासु कुलटासु कुभुदिनीषु च, नदीपालिविरहितेषु 
चत्वरेषु चक्रवाकमिथृनेषु च, जाते जरद्गवयकायकाळकान्तिकाश्िति | 
निश्षावतारे, तरुणतमालकाननमिवाञ्जनगिरिगुहाग्भं मिवेनद्रनीलमणिमहाः 
मन्दिरोदरमिव विशति सकलजीवलोके स लोकेइवरः 'प्रिये प्रियङ्गुमच्जरि! ` 
प्रसादय प्रणतप्रियकारिणमभङ्गानङ्गदर्पहरं हरम्‌ । अहं च तदाराधताः | 
वघानमनुविधास्यामि’ इत्यभिधाय यथावासमयासीत्‌ ॥ 

कल्याणी-अथेति । अथ=भनन्तरं, विपुळस्य=विस्ती णस्य, वियतः= | 
नभस, विछंघनेन=अतिक्रमणेंन,रय; ्रमः=क्लान्तिः, तत्प्रशमनाथंमुसअपनोदनाय | 
वारुणीं=पस्चिमां दिशं प्रति, वारुणीं सुरां प्रतिपानार्थेमिवन्पानकरणार्थेमिवं 
अरुणेन=पूर्येसारथिना, रविरथतुरङ्गमेषु=सूर्यरथाइवेषु, अवतायंमाणेषु=तीयमातेष] | 
भावे सप्तमी, एवभेव सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । अपरासक्ते--अपरा=परिचिमा दिक्‌, अर्जी 
नान्तर चः तत्रासक्ते=बद्धरागे, दिवसभतंरि>पूर्ये, शोकभरादिव=मनोब्ययातिर' 
कादिव, तमःपटलेन-तमः=मोहुः ध्वान्तं च, तत्पटरेन=समुदयेन, आपूर्यमा्णएट | 
आच्छाद्यमानाभिव, पूर्वा=प्राचीं दिशम्‌, आश्वासथितुमिव=आएवस्तां रि 
अभिधावमानासुन्वेगेन गच्छन्तीषु, पादपच्छायासुन्बृक्षच्छायासु; समा पो त्तर 
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द्वितीय उच्छ्वासः [ १९५ 


च, तथोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। हारीताः=शुकाभाः पक्षिविशेषाः, 
तद्वद़धरिताः=हरितवर्णाः, ये हरयः=अश्वाः, तैः हार्यते=नीयते, इत्येवंशीलात्‌ 
तरणेः=सूर्यात्‌; तरणेरिति पञ्चम्यन्तं ज्ञेयम्‌ । हारीतै:=हारीतपक्षिभिः; 
हरितैः=्शाद्वरलैशच, हरिभिः = वानरैश्च हारिणः=्मनोज्ञात्‌, अरण्यान्त- 
राच्च=वनमध्यभागाच्च, मन्दं शनैः, अपवत्तं मानेषु=व्यपगच्छत्सु; 
गोमण्डलेषुङकिरणचक्रवालेषु धेनुसमूहेषु च सत्स, अस्ताचळवनदेवता=अस्ताचलस्य 
यद्वनं तदधिष्ठातृदेवता, तया; सूर्यस्वागतार्थमिति भावः । दत्तं=समपितं, यद्रक्त- 
चन्दनमिञ्रितमघंसलिलम्‌=अर्घजळं, तस्य प्लवे==पुरे, प्लाब्यमान इव«निमज्ज्यमान 
इव, लोहितायति=्लोहिते भवति; भवत्यर्थे “लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌’ इति क्यष्‌, 
“वा क्यषः' इति परस्मैपदत्त्वं च । पश्चिमाशामुखे-पड्चिमदिङमुखे सति, समासोक्ते- 
रुत्प्रक्षायाइच संकरः । वारविलासिनीभिः=वाराङ्गनाभिः; कपोळमण्डलीमण्डनाय= 
गण्डस्थलालङ्करणाय, पत्त्रभङ्गेषु=पत्त्रवर्ली संज्ञेषु, विलेपनचित्रेषृ, पत्राणां=पर्णानां, 
भङगेषु=भञ्जनेषु च, कङ्रियमाणेषु=विधीयमानेषु सत्सु, भयेनेव न= त्रासेनेव, 
पादपैः=बृक्षैः, पत्रसंकोचकर्मणिरदलसद्धोचकार्ये, प्रारब्धे=आरम्भे सति; उत्रेक्षा- 
ङ्कारः । विघटिष्यमाणाः=वियोगं रूप्स्यमानाः, याः चक्रवाककामिन्य=चक्रवाक्यः; 
तासां करुणकूजितव्याजेन=करुणक्रन्दनच्छलेन, दिवसभर्तुः= सुर्यस्य, अस्ताचल- 
गमनं =अस्ताचलाय प्रयाणं, निवारयन्तीभिरिव=निषेधन्तीभिरिव, विरहृविधु- 
राभिः=वियोगखिन्नाभिः, कमलिनीभिः=पझिनीभिः विधीयमानेष्‌=क्रियमाणेषु; 
ग्ार्थेनाप्रणामाञ्जलिपुटेष्विव=विनयनमस्काराञ्जकिष्विव, ` कमछमुकुलेषु=पङ्ज- 
कुड्मलेषु सत्सु, अपह्ल त्युत्मेक्षयो: संकरः, । क्रमेण=क्रमशः, परिचिमाम्भो धेः= पश्चिमः 
समुद्रस्य, तरङ्गाणांन्लहरीणाम्‌, अन्तरतः-मध्ये, तरुणतरं्ग्पूर्णृंविकसितं, यत्ताञ्रं= 
रक्तं, तामरसंमकमलं, तदनुकारि=तत्सदृ्षमित्यर्थः । तरणिमण्डलं=सूयं बिम्बं, 
केस रायमाणेन=परागसदृशेन, रहिमिमञ्जरीजालेन=किरणरेखासमूहेन, जटिलं 


- मिश्चितम्‌, अवलोक्य=वीक्ष््, अतिसंभ्रमेण=समधिकत्वरया, भ्रमतां = सःवरतां, 


श्रमराणां=्षट्पदानां, निकुरम्ब इव=्समूह इव, प्रधावमाने= प्रकर्षेण ब्रुतगत्याऽऽक्रा= 
मति, दूरमुन्अत्यधिकं, तिमिरपटले=अन्धकारसमूहे; उत्ेक्षाऽलङ्कारः । कृष्णा- 
गुरुपङ्कपत्रभङ्गभूष्यमाणेष्विव-क्ृष्णागुरोः पङ्केन=द्रवेण, निर्मितः यः पत्रभङ्गः= 
पत्रवल्ळीसंज्ञं विलेपनचित्रं, तेन सूष्यमाणेष्विव=अलङ्क्रियमाणेष्विव, दिगङ्भना- 
मुखेषु दिश एव अङ्गनाः; तासां मुखेषु; रूपकोत्प्रेक्षयो: संकरः । कोकिलकापेः = 
पिकसमूहैः, आक्रम्यमाणेषु=आच्छाद्यमानेष्विव, वनान्तरेषु=विभिन्नवनेषु; उत्प्रे- 
क्षाञ्लङ्कार; । विकचानांटविकसितानां, कुवलयानां«नीछकमलानां, बहल्मेचक- 
रुचिनिचयेन-समधिकनीलकान्तिपटलेत, इयामली क्रियमाणेष्विव=कृष्णीविधीयमा- 
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नेष्विष, सलिलाशयेषु»जलाशयेषु, तापिच्छगुच्छस्य»तमालतरुसमुहृस्य, छदै; 
पत्रैः, छाद्यमानासुन्ूभाब्नियमाणास्विव, वनब्ुतिषु=विपिनपर्यावरणेषु, नत्यता,, 
नर्तनं कुवंतां, कलापिकुछानां=्मयूरदृन्दानां, कलापै:=पिच्छेः, काली ङ्गिय- 
माणेष्विवळ्श्यामली क्रियमाणेष्विव, शीलशिर:शिलातलेपु = गिरिश प्रसत रतेषु 
उत्प्ेक्षाऽलंकारः । कज्जलेन आणेस्यानिन्अङ्कूनयोग्यानि यानि चित्राणि, है; 
चच्येमानास्विव =्=अलङक्रियमाणास्विव, भवनभित्तिषु = ग्ृहकुड्य पु; उत्मेक्षा | 
विरहिणीनांणवियोगिनीनां, निःश्वासा एव धूमास्तैः इयामलीक्रियमाणेष्विवट 
कृष्णायमाणेष्विव, पान्थानांलपथिकानाम्‌, आवसथेघुन्टविश्वामस्थलेषु; रूपकोत्रेक्षयो: 
संकर । कस्तूरिकायाः=मृगमदस्य, सलिलेन>जलेन, द्रवेणेत्यथं: । सिच्यमानास्विवर 
आद्रंघमाणास्विव, कामुकानांस्कामरसिकानां, विलासवासाः=क्रीडामन्दिराणि, तेषां 
वेइमवाटीपु«गृहवाटिकास्‌; उत्प्रेक्षाइलंकार: । मदान्धसिन्धुरै:-मदमत्तगजेन्रै;, 
निरुष्यमानेष्विव=परिब्रियमाणेषु, नृपभवनाद्धणेषु<नरपतिसदनप्राद्धूणेषू, कलित:७ 
घृतः, काल:=कृष्णवर्णेः, कञ्चुकः यया तथाभूतायामिव गगनलक्ष्म्याम्‌=आकाश- 
श्रियास्‌, मदनशरनिकरेः=मनसिजवाणसमुदरयेः, विद्रुता =विद्धा ये दरिद्राः= 
निधेनाः; विटाः=्लम्पटाः, तेषां विषादःष््मनस्ताप एव अनलःन्ववह्मिः, तस्य 
स्फुलि ङ्ग ष्विवम्अरिनिकणेष्विव, . ज्योतिरिङ्गणेषु=खद्योतेष, रङ्गत्सु=भासमागेषु, 
काञ्चनीषुन्सुवर्णंनिमितासु, निशितासुन्तीक्ष्णासु, तिमिरः=अन्धकार एव करीर 
गजः, तस्य कुम्भभेदाय=ललाटस्थलविदारणाय, भल्लीष्विव=तीक्षणासत्रविशेषेष्विव; 
रूपकोत्रेक्षयोः संकरः । प्रदीप्यमानासू= प्रकर्षेण भासमानास्‌, प्रदीपकलिकासृe 
प्रदीपप्रकाशकिरणरेखासु, प्लवमानैः=तरङद्धिः, पाण्डुपुण्डरीकः=शवेतकमलेः, कल्मा- 


षितः=कर्बृरितर यः कालिन्दीपरिस्यन्दः=यमुनाप्रवाहः, तद्वत्‌ सुन्दरेल्मनोते। 


अपृतमथनक्षणे = सुधामथनसमये, क्षब्धस्य=आग्दोखितस्य, क्षीरसागरस्य«क्षीरसमु- 
स्य, रसविन्दुस्तबकितं=रसकणगुच्छयुबतं, यतु नारायणवक्षःस्थळं=विष्णो ररः 


तस्मिन्निव ताराभिः=नक्षत्रैः, विराजिते=सुशोभिते, वियति=्भआकाशे, काञ्चिदपि” 
अवनीया, भरियं=शोभां; पक्षे-समुद्रतनयां लक्ष्मीं, कलयतिम्-धारयति सतिं 


उपमाऽछंकारः, कालिन्दीपरिस्यन्दो नारायणबक्षषच वियत उपमानम्‌, पाण्ड्पुण्डरी- 
काणि क्षीरसागररसबिन्दवशच ताराणामुपमानमित्यवगन्तव्यम्‌ । वेश्यासुखवाराज्ज 


नासु) वेइमपारावतपतत्त्रिपंक्तिषु--गृहकपोतपक्षिश्रेणीयु च, विटमू-कान्तमु-अु 


रन्तीयु»कामुकक प्रियमनुगच्छन्तीषु, पक्षे-विटङ्कान्तं--पक्षिणामावासयष्टे; उत्ता 

विटडूस्तस्यान्त तत्मदेशमनुसरन्ती पु, कुलटासु +-व्यभिचारिणीषु स्त्रीषु कुमुदिनी 
कुमुदपड्क्तियु च, भ्रम-रसमु-गतासु--भ्रम;-<भ्रमणं, तत्र यः रस:नआतम्द॥ प 
गतासु =आपन्वासु, पक्षे--भ्रमर-संगतासु-- भ्रमर:ः-मधुपेः, संगतासुट्युकताप 
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चत्वरेषुरूचतुष्केषु, चक्रवाकमिथृनेषु=्चक्रवाकपक्षियुगलेषु च; न-दीपालिविरहितेष- 
न दीपपङक्तिवियुक्तेषु, दीपावलिसुशोभितेष्विति यावत्‌ । पक्षे--नदी-पालि-विर- 
हितेषु- नद्या:श्सरित; पालि=सीमा, तया विरहितेषु=वियोजितेषु; सायंकाले 
चक्रवाको नद्याः एकतीरप्रदेशे तिष्ठति चक्रवाकी त्वपरतीरप्रदेशे तिष्ठति, तदित्थं 
नदीपालिस्तद्युगलं वियोजयति । त्रिष्वपि वाक्येषु इलेषबलेन तत्तत््रस्तुतयोद्ृयोरेक- 
धर्माभिसम्बन्धाच्छ्लेषोत्या तुल्ययोगिता । जरन्‌==जीण$, यः गवयः=नीळगौः, 
तस्य कायः=शरीरं, तद्वत्‌ कालकान्त्याम्कृषणदीप्त्या, काक्षते=्दीप्यत इत्येवंशीले; 
निद्यावतारेररात्र्युदये जाते, सकळजीवलोकेन्न्समस्तभ्राणिसमुहे, तरुणतमालकान- 
नमिवमपूर्णविकसिततापिच्छवनमिव, भञ्जन गिरिगुहागर्भमिव ==कज्जलगि रिकन्द- 
राभ्यन्तरमिव, इन्द्रनोलमणिमहामन्दिरोदरमिवःइन्द्रनीळमणिरचितविश्ालगुहृगर्भ- 
मिव, विशतिन्प्रविश्षति सति; उस्ेक्षाऽलंकारः । स छोकेशवरः = जयत््रभुर्भीम;, 
‘प्रिये प्रियङ्गुमञ्जरि ! प्रणतप्रियकारिणंम्ग्ञरणागतमनोरथसम्पादकं, अभङ्गा- 
नङ्गदर्पहरं-नास्ति भङ्गः=पराभवः, यस्य तथाविधः यः अनङ्गः=कन्दपं:, तस्य 
दपंहरं=गर्वापहारिणं, हरं==शिवं, प्रसादय“प्रसन्‍नतां गमय; तदचंयेति भावः | 
अहं च = अहमपि तदाराधनावधानमनुवि धास्यामि--तस्य=शिवस्य, आराधनेरउपा- 
सनायाम्‌, अवधानम्‌ष्एकतानताम्‌ अनुविधास्यामिमनत्वदनुसरणपूर्वेकं करिष्यामि’ 
इति=एवम्‌, अभिघायन्न्उक्त्वा, आवासस्यानतिक्रमेण यथावासम्‌, अयासीत्‌= 
अगमत्‌ ।! 


ज्योत्स्ता--इसके बाद विस्तृत आकाश को लाँघने में हुई थकावट को 
इर करने के लिए पश्चिम दिशा के प्रति वारुणी सुरा का पान करने के लिए 
मानो सुर्यरथ के सारथि फे हारा सूर्यरथ के घोड़ों को उत्तारे जाने पर, पदिचिम 
दिशारूपी दूसरी अङ्गना में दिन के स्वामी अर्थात्‌ सूये के आसक्त होने पर मनोव्यबा 
से भरी हुई के समान अन्धकारसमूह से अच्छाद्यमान पूर्व दिशा को आद्वस्त करने 
के लिए (उसी की ओर) वेग से जाती हुई वृक्षों की छाया में, शुकों की कान्ति के 
समान हरित वर्ण के घोड़ों द्वारा ले जाये जा रहे सूर्य से हारित पक्षियों। झाद्वळों 
और वानरों के कारण मनोहारी वन के मध्य भाग से सूर्येकिरणों के समूहों तथा 
गोसमूहों के धीरे-धीरे छोट जाने पर, अस्ताचल के वनदेवता के द्वारा (सूयं के 
स्वागतार्थ]) समपित किये गये रक्तचन्दनमिश्चित अर्ये जल में तैरते हुए के 
समान लाल वर्ण की बनी हुई पश्चिम दिशाषपी नायिका के मुख पर तैरते रहते 
पर, वाराङ्गनाओं द्वारा गण्डस्थल--कपोलमण्डल को अलक्त करने के लिए 
पत्ररचना करते रहने पर मानो भय के कारण वृक्षों द्वारा पत्रों को संकुचित करने 
का कार्य आरम्भ कर दिये जाने पर, वियोग को प्राप्त करती हुई चक्रवाक-कामि- 
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चियो के करूण क़न्दन के. बहाने से सूर्य के अस्ताचल-गमत्त को रोकती हुई के 
समान वियोग के कारण खिन्न कमलिनियों द्वारा किये जा रहे सविनय प्रणामाञ्जकि 
के समान अपनी कमलकल्यों को कर लिये जाने पर, क्रमश: पड्चिमी समुद्र को. 
लहरों के मध्य पूर्ण विकसित रक्तकमल के समान मकरन्दसदृश किरणों की रेखाओं: 
से समन्वित सूर्यबिम्व को देखकर अत्यन्त शीघ्रता से भ्रमण करते हुए भ्रमर-समृहो 
के समान अन्धका रसमूह के अत्यन्त तीव्र गति से आक्रमण करने पर, कृष्ण अगुरु 
के पङ्ग--लेप से निमित पत्ररचना से विभूषित किये जाते हुए के समान दिशारूपी 
नायिका के मुख के विभूषित हो जाने पर, कोकिलसमूहों के द्वारा आक्रमण किये 
जाते हुए के समान विभिन्न वनों में ( अन्धकार-समूह के ) आक्रमण किये जाते 
रहने पर, विकसित नीलकमलों की गाढ़ी नीली कान्तिपुङज से श्यामल कर दिये 


जाने के समान ( अन्धकारसमूह द्वारा) जलाशयों को यामल किये जाते रहने | 


पर, तमाल वृक्षों से आच्छादित के समान वन की लताओं के (अन्धकारसमूह द्वारा ) 


आच्छादित किये जाते रहने पर, नृत्य करते हुए मयूरो के पंखों से काले किये जाते | 


हुए के समान पवंतों के शिखरस्थित शिलाखण्डों के (अन्धकारसमूह द्वारा) कारे 
किये जाते रहने पर, कज्जल से निर्मित किये जाने योग्य चित्रों से अलंकृत किये 
जाते हुए के समान भवनों की दीवालों को (अन्धकारसमूह द्वारा) अलंकृत किये जाते. 
रहने पर, वियोगिनियों के निःइवासरूपी धूम से काले किये जाते. हुए के समान 
पथिको के विश्राम-स्थलो को (अन्धकारसमुह द्वारा) काला किये जाते रहने पर, 


कामियों के विलासगहों क कक्षों को कस्तूरिका के जल से सिञ्चित किये जाते 
रहने पर, मदमत्त सिन्धूरों--गजराजों के द्वारा निरुद्ध किये जाते हुए के समान 


राजभवन के प्राङ्गणों को ( अन्धकारसमूह द्वारा निरुद्ध किये जाते रहने पर, 
कृष्ण वर्ण की कञ्चुकी को धारण की हुई के समान आकाशलक्ष्मी द्वारा अन्धकारः 
समूह को धारण कर छिये जाने पर, : कामबाणों से विद्ध निधन लम्पटों के विषाद" 
रूपी अग्नि से निकलते हुए स्फुिङ्गों के समान खद्योतों-जुगनुओं के प्रदीप्त हो 
जाने पर, अन्धकाररूपी हाथी के कुम्भस्थल का भेदन करने के लिए सुवणेनिमित 
तीक्ष्ण भाले के समान दीप के प्रकाशरूपी किरणरेखा के पुर्ण रूप से प्रदीप्त हो जागे 


पर, तैरते हुए रवेत कमलों से कर्बुरित--विविध रंगों से समन्वित यमुना के प्रवाह | 


कै समान सुन्दर अभृत-मन्थन के समय आन्दोलित क्षीरसागर के रसबिन्दु-समूहाँ 
से समन्वित भगवान्‌ नारायण के वक्षःस्थल पर धारित समुद्रतनया लक्ष्मी के 
समान नक्षत्रों से सुशोभित आकाश द्वारा किसी अवर्णनीय शोभा के धारण कर छेगे 
पर, वेश्याओं द्वारा कामुक प्रियों का अनुसरण किये जाने पर एवं गृहकपोत पक्षियाँ 
के अपने-अपने घोंसलों के भीतर चले जाने पर, व्यभिचारिणी स्त्रियों के भ्रमर 


भ्रमणल्पी आनन्द में निमग्न हो जाने पर एवं कुमुदिनियों के भ्रमरों से युक्त ही | 
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जाने पर, चतुष्पथों--चौराहों के दीपपंक्तियों से सशोभित हो जाने पर एवं 
चक्रवाक पक्षियुगलों के नदी-सीमा से विरहित हो जाने पर [ आशय यह है कि 
सायंकाल में नदी के एक तीर पर चक्रवाक रहता है और दुसरे तट पर चक्रवाकी 
रहती है, इस प्रकार नदी की सीमा दोनों को अगल कर देती है । ]; बुद्ध नीलगाय 
के शरीर के समान काली कान्ति से सुशोभित के समान रात्रि के अवतरित हो जाने 
पर, समस्त प्राणिसमृह के पूर्ण विकसित तमाल-वन के समान, कज्जल-गिरि की 
गुफा के भीतरी भाग के समान, इन्द्रनीलमणि से निमित (मन्दिर के) विशाळ 
गर्भगृह के समान ( उस अन्धकार में ) प्रविष्ट हो जाने पर वे राजा भीम---“श्रिये 
प्रियंगुमञ्जरि ! प्रणतों- शरणागतों के मनोरथ का सम्पादन करने वाले, पराभव- 
रहित कामदेव के अहंकार का हरण करने वाले भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करो 
और मैं भी ( तुम्हारा अनुसरण करते हुए) उनकी आराधना में ध्यानावस्थित 
होऊँगा ।” इस प्रकार कहकर अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गये ।। 


ततश्च -अखण्डितप्रभावो$्य  प्रदोषेणान्धकारिणा । 
तस्याश्चित्ते स्थितः शम्भुरुदयाद्रो च चन्द्रमा: ॥२१॥ 


अन्वय;--अथ तस्याः चित्ते प्रदोषेण अन्धकारिणा अखण्डितप्रभाव: शम्भुः 
उदयाद्रौ च चन्द्रमाः स्थितः ॥३१॥ 


कल्याणी -अखण्डितेति । अथः्वाक्यारम्भे, तस्याः=प्रियङ्गुमञ्जर्याः, 
चित्ते=मनसि, प्रदोषेण-प्रकृष्टाः दोषाः=दुर्गृणाः यस्मिस्तेन, अन्धकारिणामअन्ध- 
कनाम्ना अरिणान्मप्रतिपक्षेण, अखण्डितप्रभावः-न खण्डितः=भरनः, प्रभावः= 
महिमा यस्य तथाविधः, शम्भुः ्5शिवः, उदयाद्रो==उदयाचले च, अन्धकारिणा= 
अन्धत्वविघायिना अन्धकारयुकतेन वा, प्रदोषेण=रजनीमुखेन, अखण्डितप्रभावः= 
भव्याहतकान्तिः, चन्द्रमाः=इग्दुः, स्थितः=स्थानमाप । प्रस्तुतयोः शम्भूचन्द्रमसोरेक- 
धर्माभिसम्बच्धात्तुल्ययोगिता । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥३१॥ 
ज्योत्स्ना--इसके पश्चात्‌, 


( शिवपक्ष में ) उस प्रियंगुभञ्जरी के मन में प्रहृष्ट दोषों से समन्वित 
अन्धकनामक शत्रु के द्वारा खण्डित न किये गये प्रभाव वाले भगवान्‌ शंकर स्थित 
हो गये । 


( चन्द्रपक्ष में ) अन्धत्व को देने वाला अथवा अन्धकार से युक्त प्रदोष 
( सायंकाल ) के द्वारा अव्याहत कान्ति वाळा चन्द्रमा उदयाचछ पर स्थित 
हो गया ॥ 
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आशय यह है कि अपने पति के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्‌ अपना भावी 
कार्यक्रम निश्चित कर अव्याहत कान्ति से समन्वित चन्द्रमा के उदय होते 
उस प्रियंगुमञ्जरी ने *अक्षत प्रभावसम्पन्न भगवान्‌ शिव को अपने मन में बैठा 
लिया ॥३१॥ 

बिभ्रते हारिणीं छायां चन्द्राय च शिवाय च । 
नभोगरुचये तस्मै नमस्कारं चकार सा ॥३२॥ 
अन्वयः-सा हारिणीं छायाँ बिभ्रते, नभोगरुचये तस्मै चन्द्राय च शिवाय 
च नमस्कार चकार ॥३२॥ 

कल्याणी बिभ्रत इति । सा=प्रियङ्गुमञ्जरी, हारिणीं--हरिणस्येयं 
हारिणो तां, मनोहारिणीमित्यर्थः । छायां=्कलङ्कमित्यर्थः, । विभ्रते न्=धारयते, 
नभोगषुचये--नभोगाम्ूवियद्व्यापिनी; रुचि: = कान्तिः यस्य तस्मै चन्द्राय च, 
हारिणीं = मनोज्ञां, छायांम्=्कार्ति, बिश्रते"-धारयते, भोगे=सांसारिकविलासे, 
रुचिः=स्पृहा यस्य स भोगरुचिः, न भोगरुचिस्तस्मै शिवाय च, नमस्कारंऱ्मर्णात) 
चकार=कृतवती । तुल्ययोगिछाऽलङ्कारः, रलेषश्च तदङ्गम्‌ । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥३२॥ 

ज्योत्स्ता--(शिवपक्ष में) उस प्रियंगुमञ्जरी ने मनोहारिणी कान्ति को 
धारण करने वारे और सांसारिक भोग-विलास में रुचि न रखने वाले भगवान्‌ 
शिव को प्रणाम किया । 

( चन्द्रपक्ष में ) उस प्रियंगुमञ्जरी ने मनोहारी कळलड्करूपी छाया 
को धारण करने वाले एवं आकाशव्यापिनी कान्ति वाळे चन्द्रमा को प्रणाम 
किया ॥३२॥ 

नित्यमुद्रहृते तुभ्यमन्तः सारङ्गरञ्जितम्‌। 
भुतिपाण्डुर गोवाह सोम. स्वामिन्नमो वमः ॥३३। । 
अन्नयः- दे भुतिपाण्डुर ! हे गोवाह ! हे सोम ! हे स्वामिन्‌ ! अन्तः सारं 
गरञ्जितं नित्यं उद्वहते तुभ्यं नमो नमः ।।३३॥ 

कल्याणी-नित्यमिति। शिवपक्षे--हे भूतिपाण्डुर ! भ्रूत्या«भस्मता) 
पाएडुरल्गुभ्न ! गोवाह-गौ:=दृषः, वाहुः=वाहनं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे गोवाह ! 
सोम--उमयारपावंत्या सह, विद्यमान इति सोमस्तत्सम्बुद्धौ हे सोम ! हे स्वामिवूर 
अभो |, अन्तः=मभ्यन्तरे, सारमु-उत्कृष्टं, गरञ्जितं--जितं= स्वमहिम्ना निष्फली- 
कृत, लाट नित्यं=सदा, उद्वहते=्धारयते, तुभ्यं=भवते, नमो नमःस्न्पुना 
पुन: नमः । प्रकर्षं द्विरुक्तिः । 
तिमाल भूत्या=्जन्मना, पाण्डुर=शुभरः 

_ = ऋरणान्‌, वहृति=्घारयतीति गोवाह:, तत्सम्बुद्धौ हे गोवाह ! 
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शकमेण्यण्‌' इत्यण्‌ । सोमन्चन्द्र |, स्वामिन्‌ !, सारङ्गो णन्पृगेण, रञ्जितं«लाञ्छितम्‌, 
भन्तः ==हृदयं, नित्यं = सदा, उद्वहते=घारयते, तुभ्यं नमो नमः । इलेषालङ्कारः । 
अनुष्टुब्दृत्तम्‌ ॥३३॥ 

ज्योत्स्ता--( शिवपक्ष में ) हे भस्म के कारण शुभ्र वर्ण वाले ! दुषरूपी 
चाहेन वाले ! उमा के साथ विद्यमान रहने वाले प्रभो ! अत्यन्त उत्कृष्ट होते 
हुए भी अपनी महानता के कारण निष्फल बता दिये गये कालकूट विष को सदा 
अपने भीतर धारण करने वाले आपके लिए बारम्बार (मेरा) प्रणाम है । 

(चन्द्रपक्ष में) हे जन्मजात शुभ्र वर्ण वाले ! किरणों को धारण करने वाले 
सोमदेव ! मृग के द्वारा लाञ्छित अन्तःकरण को निरन्तर धारण करने वाले आपके 
लिए (मेरा) बार-बार प्रणाम है ॥३३॥ 


एवं च नातिचिरात्‌- 
कषुभ्यतक्षी रसमुद्रसान्द्रसलिलोल्लोलैरिव प्लावय- 
ल्लोकं लोचनलोभनः स्मरसुहृज्जातः स चन्द्रोदयः । 
यस्मिन्संभ्रृतवे रदारुणरणप्रारस्भिणो भ्राम्यतः 
क्रद्धोलूककदम्बकस्य पुरतः काकोऽपि हंसायते ॥३४॥ 
अन्वय:--( एवं च नातिचिरात्‌ ) क्षुम्यत्‌ क्षीरसमुद्र सान्द्रसलिलोल्लोळेः 
छोकं प्लावयन्‌ इव लोचनलोभनः स्मरसुहृतु सः चन्द्रोदयः जातः; यस्मित्‌ 


सम्भृतवेरदारणरणप्रारम्भिणः भ्राम्यतः, क्रुद्धोलूककदम्बकस्य पुरतः काकः अपि 
हंसायते ।।३४॥ 


कल्याणी -क्षुभ्यदिति । (एवम्‌ऽ्=अनेन प्रकारेण च, नातिचिरात्‌= 
छवल्पेनेव कालेन) क्षभ्यतक्षी रसमुद्रसान्द्रसलिलोल्लोले:-क्षभ्यन्‌=उत्तरङ्गतां गच्छन्‌, 
चन्द्रोदयादिति भावः। यः क्षीरसमुद्रः=क्षीरसागरः, तस्य यानि सान्द्राणि=तिब्रि- 
डानि, सलिलानि=जलानि, तेषां लोलैः =चञ्चलैः, उल्लोलः =महातरजङ्गौः, लोकर 
जगत्‌, प्लछावथन्निवन्जलनिमगनं कुर्वन्तिव, लोचनलोभनः=नयनाकर्षकः, स्मरसुहृत्‌= 
कन्दर्प तहाय:, सः=एषः, चन्द्रो दयः = इन्द्र दयः, जातः=सङजातः, यस्मित्‌= चन्द्रो दये, 
सम्भृतवेरदादणरणप्रारम्भिण: --संभूतंरपरिपोषं गतं, वैरं==श्र॒त्वं, तेन दारुणं = 
भीषणं, रणंच्युद्धं, प्रारभते इत्येवंशीलस्यः भ्राम्यतः=सञ्चरतः, क्रृद्धोलूककदम्ब= 
कस्यव्ग्रुष्टोलूकपक्षिसमूहस्य, पुरतः०अग्ने, काकोऽपि=वायसोऽपि, हुंसायते=हंस इवा- 
चरति, तत्सदृशः प्रतीयत इत्यर्थः । प्रवृद्धवेरवशादुल्काः रात्रो काकः सह योद्धं तान- 
न्विष्यन्ति किन्तु चन्द्रकिरणैः इवेतीकृतांस्तान्‌ काकानपि ते हुंसान्मत्वा ताक्रम्यन्तीति 
भावः | प्रथमपादे उत्प्रेक्षा । उत्तराद्धे काकानां स्वक्ृष्णत्वत्यागपुर्वक चन्द्रकिरणशुक्ल- 
स्वधारणात्तद्गुणाळङ्कारः । उभयोनेरपेक्ष्येण संसृष्टिः । शादुलविक्री डित वृत्तम्‌ ॥२४॥ 
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ज्योत्स्वा--और इस प्रकार बहुत शीघ्र ही; (चन्द्रोदय के कारण) ऊपर 
की ओर तरज़ित होते हुए क्षीरसागर के गहरे जल की चः्वल तरंगों से संसार 
को जलनिमग्न करते हुए के समान नेत्रों को आकर्षित करने वाला, कामदेव के 
सहायक चन्द्रमा का उदय हो गया; जिसमें परिपुष्ट वेरभाव के कारण भीषण 
युद्ध को प्रारम्भ करने वाले, इधर-उधर सङचरण करते हुए क्रुद्ध उलूक पक्षियों 
के समक्ष कौआ भी हंस के समान प्रतीत होता है । 

विमश--आशय यह है कि उल्लुओं और कौओं का परस्पर दृढ़ बैर है, 
जिस कारण रात्रि में उल्लू कोवे के साथ लड़ाई करने के लिए उसकी खोज में 
बराबर निकलता रहता है, लेकिन चन्द्रमा की धवल किरणों से श्वेत दिखाई देने 
वाले कौओं को भी हंस ही मान कर वह अपने स्वाभाविक रात्र पर भी आक्रमण 
नहीं कर पाता ॥३४॥ 


अपि च-- 


इच्योतच्चन्दनचारुचन्द्ररचिभिविस्ता रिणी भिभेरा- 
` ज्जातेयं जगती तथा कथमपि शवेतायमानद्युतिः। 
डन्निद्रो दिनशङ्कया कृतरुतः काको वराकः प्रिया- 
मन्विष्यन्पुरतः स्थितामपि यथा चङ्गभ्रमं भ्राम्यति ॥३५॥ 
अन्वयः-३च्योतच्चन्दनचारुभिः विस्तारिणीभिः चन्द्ररचिभिः इयं जगती 
भरात्‌ कथमपि तथा श्वेतायमानद्युतिः जाता, यथा वराकः काकः दिनशङ्भूया 
उन्निद्रः कृतरुतः पुरतः स्थितामपि प्रियां अन्विष्यन्‌ चक्र श्रमं भ्राम्यति ॥३५॥ 


कल्याणी- इच्योतदिति । इच्योततुरुक्षरतु, चन्दनं-्तद्रस इत्यर्थः, 
तद्वत्‌ चारभिःम्=मनोज्ञाभिः, इवेताभिरित्यर्थः । विस्तारिणीभिः=प्रसृताभिः,- चद्ध- 
रचिभिः=चन्दरिकाभिः, इयं=एपा, जगतीऽ=पृथ्वी, भरात्‌-चन्द्र किरणातिरेकात, 
कथमपिन्केनापि प्रकारेण, अतिवंचनीयप्रकारेणेति भावः | तथा इवेतायमानद्युतिः= 
शुश्रायमानकान्ति:, जाता=अभूत्‌, यथा वराक:>अनुकम्पनीय:, काकः = वायसः, दिनः 
शङ्कया = दिवसभ्रान्त्या, उन्निद्र:=प्रबुद्धः, कृतरुतश्चः्विहितध्वनिशच, पुरतः = 
अग्ने, स्थितामपिम्अवस्थितामपि, प्रियाँठकाकीम्‌, अन्विष्यन्‌=गवेषयन्‌, चक्क रमं 
जक्रेवदृश्रमः=ध्रमणं यत्र तद्यथा स्यात्तथा, भ्राम्यतिञ्=भ्रमणं करोति | चन्द्र किरणैः 
सवेतायमाने लोके दिन भ्रान्त्या वराक: काकः प्रबुद्धः सन्‌ इवेतायमानां पुरतः स्थिताः 
भपि प्रियां ्रत्यभिज्ञातुमशकनुवन्‌ सक्रन्दन मन्विष्यति चक्रवच्च भ्राम्यतीति भावः । 
अः रात्रौ दिनध्रान्त्या भ्रान्तिमदलङ्कारः, काक्याः शोकल्यगणग्रहणात्तद्गुणश्ष/ 
तयोः संकरः । “चन्द्नचार' इत्यत्रोपमा । शादुंलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ३५॥ 
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ज्योत्स्ता-ओर भी; झरते हुए चन्दन-रस के समान मनोहर फैलतीः 
हुई चन्दमा की चन्द्रिका के कारण यह पृथ्वी चन्द्रकिरणों की अधिकता के कारणः 
अनिवंचनीय रूप से शुभ्र होती हुई कान्ति वाली हो गई । (जिससे) दया करने: 
योग्य बेचारा कौआ दिन निकल आने की भ्रान्ति से (सोते से) जाग कर आवाज 
करता हुआ सामने ही बैठी हुई अपनी प्रिया की खोज करता हुआ चक्रवतु-- 
गोलाकार घूमने लगता है । 


आशय यह है कि चन्द्रमा की धवल चन्द्रिका से समस्त पृथ्वी के धवल-- 
समान हो जाने से कोवे कीं प्रिया भी धवरू वणं वाली हो गई, जिस कारण सामने 
ही उसके स्थित होने पर भी कौआ उसे पहचान नहीं पाता भर उसकी खोज में उसे 
आवाज देता हुमा इधर-उधर चक्कर काटता रहता है।।३५॥ 


अपि च-- 
मुग्धा दुग्धधिया गबां विदधते कुम्भातधो बल्लवा: 
कर्ण कैरवदाद्धया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि । 
कर्केन्धूफळमुच्चिमोति शबरी मुक्ताफलाकांक्षया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्त प्नमं चन्द्रिका ।।३६।। 


अन्वयः--मुरधाः बल्लवाः दुर्धिया गवाम्‌ अधः. कुम्भान्‌ विदधते; 
कान्ताः अपि कुवलयं कैरवशङ्कूया कर्णे कुर्वन्ति, शबरी मुक्ताफलाकांक्षया कर्कन्सू= 
फलमु उच्चिनोति, चन्द्रमसः सान्द्रा चन्द्रिका कस्य चित्तभ्रमं न कुरुते ॥३६॥ 

: कल्याणी मुग्धा इति । मुरधाः=स्वभावेन सरलाः, बल्लवाः=गोपाः; 
दुर्धधियामचन्द्रिकां दुर्धं मत्वा, गवामधः==धेनुपयोधराणामधः, कुम्भात्‌=दोहुनः 
पात्रत्वेन प्रयुज्यमानान्‌, घटान्‌, विदधतेन्ूकुवंन्ति, स्थापयन्तीति भावः । कान्ताः= 
रमण्योऽपि, कुवलयं=तीलकमलं, कँरवशङ्कूया=्कुमुदभ्रान्त्या, कुमुदं मत्वेत्य थंः । 
करणेन्श्ोत्र्रदेशे, कुर्वेन्ति«धारयन्ति, मवतंसत्वेनेति भावः। वाबरी=किराती; 
मुक्ताफलाकाङक्षयान्मुक्ताभिलाषेण, मुक्तां मत्वेति भाबः । कर्केन्धुफलबदरीफलम्‌) 
उच्चिनोति=ूऊद्ध्वंतश्चयनं करोति । चन्द्रमस।=चन्द्रस्य, साच्द्रा=्भ्रयाढा, चन्द्रि का = 
ज्योत्स्ना, कस्य»जनस्य, चित्तh्रमं न कुरुते, सवंस्यापि चित्तध्रमं कुर्त इति भावः । 
भ्रान्तिमदलङ्कारः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।।३६।। 

ज्योत्स्ना--और भी; स्वभावतः सरर गोप-बालक चन्द्रिका को ही दुग्ध 
समझकर गायों के ( थनों के ) नीचे घड़ों को रख देते हैं, रमणियाँ भी नीलकमल 
को ही कैरव- श्वेत कमळ समझकर अपने कानों पर (आभूषण के रूप में) धारण 
कर लेती हैं और शबरी--भीलनी मुक्ताफल की आकांक्षा से अर्थात्‌ मुक्ताफलः 
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समझकर वेर के फल को ही ऊपर से चुनने लगती है- तोड्ने लगती है । ( इस 
“प्रकार ) चन्द्रमा की प्रगाढ चाँदनी किंसके चित्त को भ्रमित नहीं कर देती? अर्थात्‌ 
-सबको ही भ्रमित कर देती है ॥३६॥ 


यत्र च-- 
मुक्तादाममनोरथेन वनिता गृह्वन्ति वातायने 


गोष्ठे गोपवधूदंघीति मथितुं कुम्भीगतान्वाञ्छति । 
उच्चिन्वन्ति च माळतीषु कुसुमश्रद्धालवो मालिकाः 
शुश्रान्विभ्रमकारिणः शशिकरान्पश्यन्न को मुह्यति ॥३७॥ 
अन्वयः वनिताः वातायने मुक्तादाममनो रथेन शशिकरान्‌ ग्रृह्ृुन्ति, 
"गोष्ठे गोपवधूः कुम्भीगतान्‌ ( शशिकरान्‌ ) 'दधि’ इति मत्वा मथितुं वाञ्छति 
-आळतीषु ( पतितान्‌ शशिकरान्‌ ) कृसुमश्रद्वालवः मालिकाः उच्चिन्वन्ति, बिभ्रम- 
"कारिणः शुभ्रान्‌ शश्षिकरान्‌ पक्यन्‌ कः न मुह्यति ॥ ३१७1 
कल्याणी--मुक्तादामेति । वनिताः=ललनाः, वातायने म्=गवाक्षे, मृक्ता- 
दाममनोरथेन=्मुक्तामालाकाङ्क्षया, मुक्तामालां मत्वेति भावः । शशिक्ररान्‌ः्चन्द्र- 
"किरणान्‌, गृह्वुन्ति«ग्रहीतु प्रयतन्त इत्यथं;। गोष्ठे=गोशालायां; गोपवघू:=गोपा ङ्गनाः, 
'कुम्भीगतान्‌=कलशीगतान्‌, शश्षिकिरणान्‌ 'दधि' इति मत्वा, मथितुं=विछोडितुं 
'बाळ्छतिरअभिकृषन्ति । माळतीषु मालती पादपेषु, पतितान्‌ चन्द्रकिरणान्‌ कुसुम" 
थद्धालव:=मालतीकसुमाभिलाषिण्यः, माळतीपृष्पांणि मत्वेत्यथं॥ । मालिकाः=मालि- 
"काङ्गनाः, उच्चिन्वन्ति चन्अवचयं कुर्वन्ति च । विभ्रमकारिणःन््रान्त्युत्पादकान्‌, 
शु्रानु=सवेतान्‌, शशिकरान्‌ «-चन्द्रकिरणानु, पश्यनु=अवलोकयन्‌, क:७जनः, न, 
'मुह्यातिन्मरुढो जायते, सर्वेऽपि विभूढतां यान्तीति भाव: । भ्रान्तिमदलङ्कारः। 
'क्षादुंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। ३७।। 
ज्योत्स्ता--ओर जहाँ पर; वनितार्ये खिड़कियों में (खड़ी होकर) मुक्ता 
'माला की अभिलाषिणी होकर ( आती हुई ) चन्द्रकिरणों को पकड़ने का प्रयल 
करने छगती हैं । गोशालों में गोपवधुयें घड़ों में प्रविष्ट हुई चन्दकिरणों को ही 
“दघि समझकर उसे मथने की इच्छा करने लगती हैं (मौर) मालती के वृक्षों पर 
पड़ रही चन्द्रकिरणों को मालती-पृष्पों को चाहने वाली मालिनिर्या (मालती पुष्प 
समझकर) ऊपर से चुनने लगती हैं--तोड़ने लगती हैं। (इस प्रकार) भ्रम को 


उत्पन्न करने वाले चन्द्रकिरणों को देखता हुआ कौन व्यक्ति मोहित नहीं हो 
व्ञाता ? अर्थात्‌ सभी मो हित हो जाते हैं ।।३७। ॥ ४ 


-अपि च-- 
कि कपूँरकणा; स्रवन्ति वियतः कि वा मनोनन्दिनो- 
अमन्दाइचन्दनबिन्दव: किमु सुधानिष्यन्दधारा इमा: । 
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इत्थं भ्रान्तिममी जनस्य जनयन्त्यङ्गो लगन्तः परा- 
मिन्दोः कुन्दविकासिकुड्मलदलस्रक्सुन्दरा रइमयः 1३८1 


अन्वयः-- वियतः कर्पूरकणाः स्रवन्ति किम्‌ ? वा अमन्दाः मनोनन्दिनःः 
चन्दनविन्दवः ( स्रवन्ति किम्‌ ? ) सुधानिष्यन्दधाराः इमाः ( सन्ति ) किमु ? इत्यं 
जनस्य अङ्ग छगन्तः अमी कुन्दविकासिकुड्मलदरूत्रक्‌सुन्दराः इन्दोः रश्मयः परां 
भ्रान्ति जनयन्ति ।।३८॥ 


कल्याणी-किमिति । वियतः=गगनमण्डलात्‌, कर्पूरकणाःव्=कर्पृरक्षो दाः; 
सवन्ति्च्यवन्ते किम्‌ ? वा=अथवा, अमन्दा;=अनल्पाः, मनोन न्दिनः=चित्ता ह्वादकाः, 
चन्दनविन्दवः=चन्दनरसकणाः, च्यवन्ते किम्‌ ? अथवा सुधानिष्यन्दधाराः= 
अमृतरसग्रवाहा:, इमा:-एता:, सन्ति किमु ? इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण, जनस्य = 
लोकल्य, अङ्गे “्ञ्शरीरावयवे, रूगन्तः=निषजन्तः, अमी=एते, कुत्दविकासिकूडमल- 
दळस्रक्‌ - कून्दस्य=माध्यस्य, विकासिनां=्विकासशीलानां, कुड्मलदलानां-कलि- 
कापत्राणां, स्रगिवन्मारेव, सुन्दरा:=मनोज्ञाः, इन्दोः=चन्द्रस्य, रइमयःनकिरणाः; 
परामु=उत्कृष्टां, भ्राम्तिम्संशयं, जनयन्ति्समुत्पादयन्ति। अत्र ज्रान्तिशब्दः 
कस्मिश्चित्पदाथंच्न्यस्य पदाथेस्यानिशचयात्मकबुद्धेर्वाचकस्तत्‌ सन्देहालङ्कार एव न 
हि भ्रान्तिमानिति बोध्यम्‌ । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३८॥ 

ज्योत्स्ता--ओर भी; क्या आकाश से कपुर के कण च्‌ रहे हैं ? अथवा 
मन को आह्वोदित करने वाली चन्दन-रस की वृंदे अत्यधिक मात्रा में च, रही 
हैं? अथवा क्या यह कोई अमृतरस का प्रवाह है? इस प्रकार लोगों के शरीर 
के विभिन्न भंगों को स्पशं करती हुई विकसित हो रही कुन्दकलियों की माला 
के समान रमणीय ये चन्द्रकिरणें अत्यन्त उत्कृष्ट भ्रान्ति को उत्पन्न कर रही हैं 
अर्थात्‌ प्रत्येक बस्तु को अपनी ज्योत्स्ना से सन्देहास्पद बना दे रही हैं ॥३८॥ 


इति जनितमुदिन्दोः सिन्दुवारत्रगाभं 
किरति किरणजालं मण्डले दिङ्मुखेषु । 
हरचरणसरोजढन्द्रमाराधयन्ती 

शुचिकुशशयनीये साऽथ निद्रां जगाम ॥३९॥ 


इति श्रीत्रिविकमभट्टविरचितार्या, दमयन्तीकथार्याः 
हरचरणसरोजाङ्कार्या द्वितीय उच्छ्वासः ॥ 


nnd 
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अन्वयः--इति इन्दोः मण्डले दिङ्मुखेषु जनितमुद्‌ सिन्दुवारस्रगाभं किरण- 
-जाळं किरति ( सति ) अथ सा हरचरणसरोजद्वन्द्वम्‌ आराधयन्ती शुचिकुशशयनीये 
“निद्रा जगाम ॥२९॥ 

कल्याणी--इतीति । इति«»अमुना प्रकारेण, इन्दोमेण्डले«चन्द्रस्य विम्बे, 
£दिङमुखेषु--दिशामग्रभागेषु, जनितमुद्‌ ¬ जनित्तास्समृत्पादिता, मुद॒रभानन्द: येन 
“तत्‌, सिन्दुवा र्रगाभं- सिन्दुवारख्रजः=निर्युण्डीकसुममालायाः, आभान्कान्तिरिवाभा 
-यस्य तत्‌; किरणजालं=रर्मिपटं, किरति=्प्रसारयति सति, अथ=अनन्तरं, सार 
- राज्ञी, हरचरणसरोजद्वन्द्रस्‌=शिवपादपद्मयुगलम्‌, आराधयन्ती=ध्यायन्ती, शुचिकुशः 
` शयनीये=पवित्रदर्भशय्यायां, निद्रां जगाम=अस्वपत्‌। 'सिन्दुवारञ्रगाभम्‌' 
-इत्यत्रोपमा । मालिनी वृत्तम्‌ ॥३९॥ 


इति कल्याण्याख्यायां दमयन्तीकथाव्याइयायां द्वितीयोच्छ्वासः । 
नच जच ० 


ज्योत्स्ता-इस प्रकार चन्द्रबिम्ब द्वारा समस्त दिशाओं में आनन्द को 
"उत्पन्न करने वाळी, सिन्द्ुवार-(निर्गुण्डी)-पृष्पों की माला-सदुश कान्ति के समान 
कान्ति वाली किरणों को फैला देने के पश्चात्‌ वह रानी प्रियंगुमञजरी भगवान्‌ 
शंकर के चरणकमलों की आराधना करती हुई--ध्यान करती हुई पवित्र कुशों की 
“शय्या पर निद्रा को प्राप्त हुई अर्थात्‌ सो गई ।1३९॥ 
इस प्रकार श्रीनिवासशर्माक्कत 'ज्योत्स्ता' नामक नलचम्पू काव्य की 
हिन्दी ब्याख्या में द्वितीय उच्छ्वास समाप्त हुआ ॥ 


न 2260 
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तृतीय: उच्छ्वासः 


अथ क्रमेण रजतकुम्भमम्भोमरणार्थमिवेन्दुमण्डलमादाय पश्चिमाम्भो- 
निधिपुलिनमतुसरन्त्यांतरुणकपोतकत्धरारोमराजिराजिन्यां रजत्यास, अखिल- 
कमलखण्डकमलिनीनां विनिद्रायमाणकमलकुड्मलविलोचनेषु कज्जलरेखा- 
स्विवोल्लसन्तीषु भ्रमरराजिषु, राजीवराजिपुञ्जनिकुञ्जे शिञ्जानमञ्जी- 
रमञजुलमुन्तदत्सु शरद्रलाहकवलक्षपक्षविक्षेपपवनतरलिततरु गतामरसेषु 
दीघिकावतंसेषु हंसेषु, क्रेङ्कारयति च चक्रवाकमिथुनमेलकमङ्गलमृदङ्ग इव 
रौप्यघर्घररवसरसं सारसकुले, अवश्यायजलशिशिरशीकरिणि मन्दान्दो- 
लितविनिद्रद्रममञजरीरजःकणकषायिते तमःसर्पंसंदष्टोज्जीवितजग- 
न्निश्‍वासायमाने प्रस्खलति प्रभातसुरतश्रमखिन्नसुन्दरीकुचमण्डले मरुति; 
मनोहारिहारीतहरितहये हरति तिमिरपटळपटीं गगनलक्ष्म्याः करपरामृष्ट- 
पयोधरे रागवति सवितरि, मृगमदमिलितबहुलङुङ्कुममण्डनमञ्जरीभिरिव 
पिञ्जरिते पुरन्दरदिङ्मुखे सुखप्रसुप्ता सा स्वप्नमद्राक्षीत्‌ ॥ 


कल्याणी -अथेति। अथम्अनन्तरं, क्रमेण=क्रमशः, तरुणकपोतकन्धरा- 
रोमराजिराजिन्यां -तशु्णकपोतस्यन्वयस्कपारावतस्य, या कन्धरा०ग्रीवा, तस्याः 
रोमराजिरिव=रोमपंक्तिरिव, राजिन्यां=सुशोभिन्यां, रजन्यां=निशायाम्‌, अम्भो- 
भरणार्थेमिव=जलानयनाथंमिव, इन्दुमण्डल््चन्द्रबिम्बं, तद्रूपमिति भावः । रजत- 
कुम्भंन्गरौप्यकलशम्‌, आदायऽ्गरृहीत्वा, परिचिमाम्भोनिधिपुलिनं = पड्चिमसमुद्रतटम्‌, 
अनुसररन्त्याम्‌= अ्रनुगच्छन्त्यां सत्यां, अखिलकमलखण्डे=समस्तकमलवने, कमलिनीनां= 
पद्मिनीनां, विनिद्रायमाणा ८ विकधन्त उन्मील्यमानारच, कमलकूडमलाः=पद्मको रः 
कान्येव ` विलोचनानिञ=नेत्राणि, तेषु कज्जलरेखास्विव=भञ्जनलेखास्विवः 
प्रमरराजिषु=अलिपंक्तिषु, उल्छसन्तीषृ=विलसन्तीषु सतीषुः रूपकोपमयोः संकरः । 
शरद्वलाहकवलक्षानांन्शारदमेघधवलानां, पक्षाणां=पक्षतीनां; यः विक्षेपः=ऊध्वंम- 
धइच नयनं, तस्य पवनेन=तज्जनितवायुना, तरलितानि=चञ्चलीङ्ृतानि, 
तरुणानिरविकसितानि, तामरसानि=कमलानि यंस्तेषु दीधिकावतंसेषु=्वापी- 
भूषर्णेषु, हृंसेषु=मरालेषु, राजीवराजिपुञ्जनिकुञ्जे=कमलक्षेणिसमूहमण्डपे; 
शिञ्जानमञ्जीरमञ्जुलेनशब्दायमाननूपुरमधुरम्‌, उत्तदत्सु5ध्वनि कुर्वत्सु, चक्रवाक- 
भिथुनस्यन्न्चक्रवाकपक्षियुगलस्य, मेल एव मेलकः=संयोगः तत्र मङ्गमृदङ्ग इव= 
अङ्गलसूचकमुरज इव, सारसकुले=सारसपक्षिसमूहे, रोप्यस्य=्रजतनिमितस्य, 
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घघेरस्यवाद्यविद्देषस्य, रवः=ध्वति!, तद्वत्‌ सरसंस्कर्णप्रियं यथा तथा, क्रे कारयति 
क्रेमित्याकारको ध्वनिःल्क्र द्ञारः, तं कुर्वति सति च, अवश्यायजलस्य=तुषा रजलस्य,- 
ये शिशिरशीकराश=शीतलकणा:, तद्वति मन्दम्‌ष्=अल्पम्‌, आन्दोलितानां=्कस्मि- 
तानां, विनिद्राणां=विकसितानां, दुममञ्जरीणाँन्तरुपृष्पगुच्छानां, रजःकणै!= 
परागकणेः, कषायिते=्सुगर्धिते, तमः-अन्धकार एव सपः, कृष्णसपं इत्यर्थः । तेनादौ 
संदष्टं परचादुज्जीवितं च यज्जगत्‌ तस्य निइवास इवाचरति निइवासायमानस्त- 
स्मिनु; रूपकोपमयोः संकरः। मरुति<वायौ, प्रभाते = प्रातःकाले, यत्‌ सुरतं 
सम्भोगः, तस्य श्रमेण=्खेदेन, खिन्नानां=्परिश्रान्तानां, सुन्दरीणां-रमणीनां, 
कुचमण्डले=पयोधरचक्रवाले, प्रसखळतिमप्रस्खळनपूर्वंकं चलति सति, मनोहारी 
मनोज्ञः, यः हारीतः=पक्षिविशेषः, तद्वत्‌ हरिता=ह्रिद्वर्णा, हयाः=अश्वाः यस्य तस्मिन्‌; 
गगनलक्ष्म्याः=आकाशश्रियाः, तिमिरपटलम्‌=अन्धकारसमूह एव पटी=अवगुण्ठनं 
वस्त्रं वा, हरति=अपनयति सति, करेः=किरणैः पाणिभिश्च, परामृष्टो-संस्पृष्टी, 
पयोधरौ=मेघो स्तनो च, येन तस्मिन्‌, सवितरि=सू्यं, रागवतिञ्=आरक्ते आसक्ते 
च सति [अन्योऽपि रागवान्‌ किल पटीमुत्सायं कराभ्यां स्तनौ परामृश्चतीति सवितरि 
नायकब्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः, सा च इलेषोत्या]; पुरन्दर दिङ्‌मुखे-- पुरन्दरस्य 
इन्द्रस्य, या दिकूनूप्राचीत्यथंः, तस्या; मुखे; मृगमदेनमकस्तूरिकाद्रवेण, मिलितं= 
मिश्रित, बहुल नप्रचुरं, यत्‌ कुङ्कुमं केसर, तन्मण्डनमञ्जरीभिरिवऽ्तत्कृतश्वृङ्गारा- 
ङकरेरिव, पिञ्जरिते=पीत-रक्तबरणे, जाते सति [तादृशे उषःकाले] सुखप्रसूप्ता= 
सुखेन प्रसुप्ता, शयानेत्यथं: । सा=प्रियङ्गुमञ्जरी, स्वप्नम्‌ अद्राक्षीत्‌=दृष्टवती ॥ 


ज्योत्स्ता-तदनन्तर क्रमशः तरुण कपोतों के कन्धों की रोमपंक्ति के 
समान सुशोभित रात्रि में जल भरने के लिए मानों चन्द्रबिम्बरूप चाँदी के घड़ों 
को लेकर पश्चिमी समुद्र के तट का अनुसरण किये जाने पर, समस्त कमलवनों 
में कमलिनियों के विकसित हो रहे कमलकुड्मलरूपी नथनों में कज्जलरेखा के 
समान भ्रमरपंक्तियो के उल्लसित हो जाने पर, शरत्कालीन मेघो के धवल पंखों 
के विक्षेप (कपर-नीचे चलाना) से उत्पन्न वायु के द्वारा चच्चछ बनाये गये नूतन 
विकसित कमछों वाली दीधिकाओं के आभूषणस्वरूप हंसों के द्वारा कमलपंक्तियों 
बाळे निकुज्जों में बजते हुए नूपुरों के समान शब्द करने पर, चक्रवाक पक्षियुगल 
को मिलाने के लिए मंगल-सूचक मृदंग के समान सारस पक्षियों द्वारा रजतनिर्भित 
घर्षरी (झांझ) की ध्वनि के समान कानों को प्रिय लगने वाढी क्रेकार (कके) 
ध्वनि किये जाने पर, तुषार-(ओस)-जक के शीतळ कणों के समान मन्द-मत्द 
केल्पायमान विकसित बृक्ष-पृष्पगुच्छों के रजःकणों से सुगन्धित अस्धकारख्पी 
सपं के द्वारा पुवे में दष्ट (काटे गये) और बाद में जीवित किये गये जगत के 
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“ तृतीय उच्छवास॥ [ २०९ 


निःश्वास के समान वायु के प्रात:कालीन सम्भोग के अम से क्लान्त रमणियो को 
स्तनमण्डलों पर प्रस्खलित होने पर- धीरे-धीरे चलने पर, मनोहारी हारीत 
पक्षी के समान हरे रंग के घोड़ों वाले भगवान्‌ सूर्यं के आकाशलक्ष्मी के अन्धकार- 
समूहरूपी वस्त्र को हटाते हुए किरणरूपी हाथों से मेघरूपी स्तनों का स्पर्श करने 
के कारण रक्तवर्णं के हो जाने पर अथवा रागयुकत हो जाने पर, पूर्व दिशा के मुख 
के कस्तूरी-रस मिश्चित प्रचुर कुंकुमों से मण्डित श्ृंगार की मञ्जरियों के समान 
पिङजरित (पीत एवं रक्त वर्ण के) हो जाने पर सुखपूर्वक सोई हुई उस भीम प्रिया 
प्रियंगुमञजरी ने स्वप्न देखा ॥ | 


किल सकलसुरासुरशिर:शेखरीकृतचरणकमल:, कमलाधिवासेन 
ब्रह्मणा नारायणेन च रचितरुचिरस्तुतिः कृश्ानुरूपेण ललाटलोचनेन चन्द्रः 
ससा च भासमानःविकचं करणें कुवलयं करे कपाळ च कलयन्‌, अहिंसाटोपं 
मनसा शिरसा च विश्राणः प्रोज्ज्वलन्नयनाचिश्चिताभस्म च समुद्वहन्‌, 
अधिकङ्कालेन स्कन्धेन कन्धरार्घेन च विराजमानः, साळसदुशं भुजवनं भवानीं 
च दधानः, सवंदानववारं त्रिशूल मन्दाकिनीं च धारयन्‌, देवो दपितदनुजेन्द्र- 
निद्राहरो हरश्चन््रमण्डलादवतीयं 'पुत्रि प्रियंगुमञ्जरि' ! मञ्जरीमिमां 
गृहाण। मा भैषी:। प्रत्युषसि मन्नियोगाहमनकनामा महामुनिरेष्यति स 
तेऽनुग्रहं करिष्यति, इत्यभिधाय स्वश्रवण : 
सुन्दरामोदमाझम्मध्षुकररवरमणीयां पारिजातमञ्जरीमदात्‌ ॥ 

कल्याणी किलेति । किलेति वार्तायाम्‌। सकलसुरासुराणां = समस्तः . 
देवदानवानां, यानि शिरांसिन्मूर्धानः, तेषां शेखरीङृतेन्भूषणीक्ृते, चरणकमले= 
पादपद्मे यस्य सः। कमलाधिवासेन-कमलेऽधिवासः=निवासः यस्य तेन ब्रह्मणा= 
विधात्रा, कमरायाः=श्चियाः अधिवासः=निवासः, तेन नारायणेन=विष्णुना च; 
रचिताऽक्ृता, रुचिरारूमनोज्ञा, स्तुतिः-स्तोत्र यस्य स: । कृशानुरूपेण=व ह्विस्वरूपेण; 
छलाटलोचनेननभालनेत्रेण, कृशेन=क्षीणेन, अनुगतरूपेण=अविनाभावसंबद्धमूतिना; 
चन्द्रमसा=चन्द्रेण च, भासमानः=विळसन्‌, कर्णे5श्रोत्रप्रदेशे, विकचं=विकसितं) 
कुवल्यं-नीलोत्पलं, करे=हस्ते, विकचं-विगताः कचाः= केक्षाः यस्मात्तादुशं; 
कपालं =शिरोऽस्थि, कलयन्‌=धारयत्‌, मनसा«चित्तेन, अहिसाऽऽटोपम्‌- अहिंसाया 
आटोपम्‌=आवेशम्‌, शिरसा चन्मू्ध्ना च [अहि-साटोपस्‌] साटोपं = सस्पन्दम्‌ 
अहि=सपं, विभ्राणः= धारयन्‌; प्रोज्ञ्वळतु=दीप्यमानं, नयनाचिः=तृतीयनेत्रदीप्ति, 
ग्रोज्ज्वलत्‌= प्रकषण उज्ज्वल चिताभस्म च समुद्वहन्‌=विभ्राणः, अधिकङ्कालम्‌ ¬ 
अघिगतं=गृहीतं, कङ्कालं =श्रीरास्थि अर्थात्‌ खट्वाङ्गः येन तादुशेन, स्कन्घ्रेन= 

नल०---१४ 
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चम्पः 


अंसेन, [अधिकं-का लेन] कालेन=कालकूटेन सह पान च अधिकं 
विराजमानः=शोभमानः, साल-सदृशम्‌=साळतरतुल्य त्वादिति भाव. । भुजवनंर 
बाहुसमूहं; सारस-दृशम्‌-- सालसे म्=लीछामन्थरे, दृशौ = नेत्रे यस्यास्तां भवानी == 
पार्वतीं च, दधानः=बिभ्राणः, सर्व-दानव-बारम्‌--सर्वानु=सकलान्‌,  दानवातुर 
दवेत्यान, वारयति = अपगमयतीति तादृशं, त्रिशूळ; सर्वदा-नववास्यु - सर्वदा=नित्यं, 
नवा=तूतना; बाः=पयः यस्यास्तादृशी मन्दाकिनीं =गञ्गां च घारयन्‌, देवः= 
भगवान्‌, दर्पितानां म=गविताचां, दनुजेन्द्राणां=्दानववीराणां, निद्रां हरति=भपनः 
यतीति तथोक्तः, हरः = शिवः, चन्द्रमण्डलात्‌ =विघुमण्डलमध्यात्‌, अवतीर्येव््भवतरणं 
कृतवा, 'पुत्रि-वत्से ! प्रियङ्गुमञ्जरि ! इमां>प्रदीयमानां, मञ्जरी गृहाण-आदत्स्व । 
मा भैषी:=भयं मा कुरु। प्रत्युषसि =प्रातःकाले, मन्नियोगात्‌=ममादेशात्‌, दमनकः 
नामा महामुनिः, एष्यति=आगमिष्यति, सः=मुनिः; ते= त्वयि, अनुग्रहंच्कृपां, 
करिष्यति’ इति=एवम्‌, अभिधाय=उकत्वा, स्वशक्रवणशिखरान्तरात्‌=स्वकीयकर्णाग्र- 
भागप्रदेशात्‌, अमन्दस्यनप्रचुरस्य, मकरन्दस्यन्दस्यम्पुष्परसभ्रवाहृस्यः सुन्दरेणर 
उत्कृष्टेन, आमोदेनच्सौरभेण, माद्यतां=्मत्ततां गच्छतां, मधुकराणा=मधुपानां, 
रवेण=कलगुञजनेन, रमणीयां = =मनोज्ञां, पारिजातस्य=्पारिजातनाम्नो 
देवतरोः, मञ्जरीम्‌, अदात्‌=दत्तवान्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--समस्त देव-दानवों के मस्तको के भूषणस्वरूप चरणकमलों 
वाळे, कमल पर निवास करने वाले ब्रह्मा और लक्ष्मी में निवास करनेवाछे 
विष्णु द्वारा रुचिकर स्तुति किये जाने वाले, अरिनिस्वरूप ललाट पर स्थित नयत 
एवं अनुख्प- निरन्तर अपने से सम्बद्ध कृश चन्द्रमा से देदीप्यमान, कानों पर 
विकसित नीलकमल तथा हाथों में कच--केशरहित कपाल को धारण करने वाले, 
मन में अहिसा का आवेश एवं मस्तक पर स्पन्दन करते हुए सर्प को धारण करने 
वारे, दीप्यमान ( तृतीय ) नेत्र की कान्ति एवं अत्यन्त उज्ज्वल चिता के भस्म को 
धारण करने वाले, कन्धे पर लिये हुए कङ्काल तथा आधे गले में कालकूट बिष 
से शोभायमान, साल वृक्ष के समान बाहुओं एवं सालस--विछासपू्ण नयनों 
पावेती को धारण करने वाळे, समस्त दैत्यों का निवारण करने वाले त्रिशूल बोर 
सदा-सर्वदा नूतन जल वाली मन्दाकिनी को धारण करने वाले, अ 
दानववीरों की निद्रा को दुर करने वाले भगवान्‌ शंकर चन्द्रमण्डल से उत क्रु 
“पुत्रि प्रियंगुमंजरि ! इस मंजरी को ग्रहण करो। डरो मत। म 
हमारे आदेश से दमनक नाम के महर्षि (तुम्हारे पास) आयेंगे, वे तुम्हारे 
कृपा करेंगे ॥7--इस प्रकार कहकर अपने कान के ऊपर से प्रचुर मरकर. 
के कारण उत्कृष्ट सुगन्ध से मत्त भ्रमरों के करव से रमणीय पारिजात ताम 
देवदृक्ष की मंजरी को दिया ॥ 
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तृतीय उच्छवास: [ २११ 


सापि 'प्रसादोः्यस्‌' इत्यभिधाय स्वप्न एव प्रणामपयेस्तमस्तका 
स्तुतिमकरोत्‌ ॥ 

कल्याणी-सापीति। सा अपि=प्रियङ्गुमञ्जयंपि, “प्रसादो$य मु<एष 
भगवतः प्रसादो$स्ति' इति=एवम्‌, अभिधाय--उक्त्वा, स्वप्न एव-निद्रायामेव, 
भ्रणामेनरनमस्कारेण, पर्यंस्तम्‌=अवनमितं, मस्तकं-शिरो यया सा, स्तुति=प्रारथेनाम्‌, 
अकरोत्‌=क्ृतवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना - उस प्रियंगुमङ्जरी ने भी “यह (भगवन्‌ का) प्रसाद है” इस 


अकार कहकर स्वप्नावस्था में ही प्रणाम के द्वारा नत मस्तक वाली होकर 
स्तुति की ॥ 


तुभ्यं नमो नमल्लोकशोकसंतापहारिणे । 
व्यर्थी कृतान्धकारातिदम्भारम्भाय शम्भवे ॥।१।। 
अन्वयः-- नमल्लोकशोकसन्तापहारिणे व्यर्थीङृतान्धकारातिदस्भारम्भाय 
शम्भवे तुभ्यं नमः (अस्तु) ॥१॥ 
कल्याणी -- तुञ्यमिति। नमल्लोकशोकसंतापहारिणे-- नमतां=प्रणामं कुर्वतां, 
रोकानां=जनानां, शोकजनितसन्तापं=क्लेशं, हरति-नाशयतीत्येवंशीलाय । 
य्यर्थीङृतान्धकारातिदम्भारस्भाय-- व्यर्थीकृत:-निष्फलीकुत;,, अन्धकस्य=अन्धक-= 
नाम्नः अरातेः=वेरिणः, दम्भारम्भः=अहंकारपु्णप्रयासः येन तस्मै, शम्भवे=शङ्कुराय, 
तुभ्यं=्ते, नमः=प्रणामः (अस्तु) । ननुष्टुब्बत्तम्‌ ॥१॥ 
ज्योत्स्ता-प्रणाम कर्ते हुए लोगों के शोकजनित सन्ताप का हरण 
(विनाश) करने वाले, अन्धकनामक शत्रु के अहंकारपूर्ण प्रयास को निष्फल करने 
वाले आप (भगवान्‌) शिव के लिए नमस्कार है ॥१॥ 


विभो विभूतिसम्पन्न पन्नगेन्द्रविभूषण । 
नमो नमोघसंकल्प तुभ्यमभ्यन्तरात्मने ॥२॥ 
अन्वयः-विभो ! विभूतिभूषणसम्पन्त ! पन्नगेन्द्रविभूषण ! नमोघसङ्भूल्प ! 
अभ्यन्तरात्मने तुभ्यं नमः ॥२॥ 
कल्याणी विभो इति । विभोन्सवंव्यापिन्‌ ! विभूतिभूषणसम्पन्न- 
विशेषेण भूत्या=भस्मना, यद्वा चतुर्देशषभुवनाधिपत्यरूपया विभूत्या सम्पन्न ! 
पन्नगेन्द्रः=सपृंराजो वासुकिः विभूषणं यस्य तस्सम्बुद्धौ तथोक्त !, नमोधसङ्भूल्प- 
मोघः=निष्फलः, सद्धुल्प:-प्रतिज्ञा यस्य स मोधसङ्भल्पः, न मोघसंकल्प !, अभ्यन्त- 
रात्मने=अन्तरात्मस्वरूपाय, तुभ्यं=भवते, नमः=प्रणामः । अनुष्ठुब्बुत्तम्‌ ॥ २॥ 
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२१२ ] नलचम्पू: 
ह से सम्पन्न ! अथवा हे चतुदेश भुवनो 
ज्योत्स्ना--हे सर्वव्यापिन्‌ ! हे भस्म E तों । 
के आधिपत्यरूपी विभूति से सम्पन्न 1 हे सपंराज वासुकिरूप भूषण वाले | हे | 
भ [तु अपनी प्रतिज्ञा को निष्फल न होने देने वाले! | 
| 
| 


अमोघ संकल्प वाले ! अथ 
अन्तरात्मास्वरूप आपको नमस्कार है ॥२॥। 
अत्रान्तरे तरणिकोमलकान्तिभिन्त- 
भास्वरसरोजदलदीर्घविछोचनायाः । 
तस्याः प्रबोधमकरोद्रजनीविराम- 
यामावसानमृदुमङ्गतूरयेनादः ॥३॥ 


अन्वयः- अत्रान्तरे रजनीविरामयामावसानमृदुमङ्कलतूर्येचादः तरणिकोमल- | 
कान्तिभिन्नभास्वत्सरोजदळदीघंविलोचनाया: तस्याः प्रबोधम्‌ अकरोत्‌ ॥३1 | 

कल्याणी-अत्रान्तर इति । अत्रान्तरे=एतस्मिन्नेवान्तरे, रजनीविरामयामाः | 
वसानमृदुमङ्गलतूयेनादः- रजस्याः=निशायाऽ विरामः समातिः तस्य यः थामः= | 
प्रहरः, तस्य अवसाने=अन्ते, मृदुलः =मधुरः, मङ्गलतूर्यनादः=म ङ्गलसूचकूर्यस्य । 
वाद्यविशेषस्य ध्वनिः, निशावसानबोधकतुर्यध्वनिरिति भाव: । तरणिकोमलकात्तिभि- | 
न्नभास्वत्सरोजदलदीघेविलो चनायाः--तरणे?=सूयंस्य, कोमलया=भृदुळया, उषःकाछः | 
सत्त्वादिति भावः । कान्त्या=प्रभया, भिन्नस्य=विक्सितस्य, भास्वतः-=का न्तिमतः, | 
सरोजश््य«कमलस्य, दले«पत्रे इव दीघे=आयते, विलोचने=नेत्रे यस्यास्तयो क्ताया। | 
तस्याः, प्रियङ्गुमञ्जर्याः, प्रबोधं्जागरणम्‌, अकरोत्‌=चकार । कर्णागतेन नि | 
वसानसूचकमङ्गल तूयंनादेन सा प्रियङ्गुमञ्जरी प्रबोधितेति भाव: । वसस्ततिळी | 
वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यया--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । इति ॥३॥ | 


ज्योत्स्ता-इसी बीच रात्रि की समाप्ति वाले प्रहर अर्थात्‌ मति | 
प्रहर के मन्त में मङ्गलसूचक मधुर वाद्यध्वनि ने सूर्ये की (प्रातःकालीन) कोम 
कान्ति से विकसित दीप्तिमान कमलदल के समान बड़ी-बड़ी आँखों वाली री | 
प्रियंगुमञ्जरी, को प्रबुद्ध कर दिया अर्थात्‌ जगा दिया । 


आशय यह है कि प्रियंगुमञ्जरी का स्वप्न रात्रि के अन्तिम प्रहर काप 

और जैसे ही उसके स्वप्न की समाप्ति हुई वैसे ही निद्रा के आगोश में ट्क! 

राजबुलों को प्रातःकाल होने की सूचना देने वाली तुरही बज उठी; जिस | 

सुनकर वह स्वप्न की समाप्ति के साथ ही जाग पड़ी ॥३॥ | | 
|| 

1 


क्रमेण च प्राच्यां सिच्यमानायामिव बहलकुसुम्भाम्म ऊ रही कृ 
प्रभवति तारकोच्छेदनाय सुकुमारे रश्मिजाले, पूर्वाचळस्थल म री 
जगत्मरबोधप्रारम्भमद्धूलकलकवा$णुमाळिमण्डळे, ताण्डवाडम्बरिणि ४ 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २१३ 


खण्डे, हिण्डमानासु दीधिकामण्डनमुण्डमालासु कारण्डवमण्डलीषु, विश्राम्यत्सु 
श्रवणपुटेषु हृदयानस्दिनि वन्दिवृन्दारकवृन्दवन्दनारम्भरवे, रणयत्सु वीणा- 
वेणुकोणान्वैणिकवेणविकेषु, कण्ठकुहरप्रेङ्खोलनालङ्कारकुशले तारतरं गायति 
ग्रामरागं गायनजने, जाते जरज्जपाप्रसुनभिन्नस्फुटस्फाटिककान्तिसमः्रभे 
प्रभातसमये, सा समुत्थाय भूत्वा शुचिविकचनवनछिनगर्भमर्घाञजलिमव- 
कीरये भगवतः सवितुः स्तुतिमकरोत्‌ ॥ 


कल्याणी क्रमेणेति | क्रमेण=््रमशः, चम्तथा बहलकुसुमाम्भकृम्भः-- 
बहुळू=प्रचुरं, कृसुमाम्भः=केसरजलं येषु तादृशः कुम्भैः=घटैः, प्राच्यां=पू्वस्यां, ककुभि = 
दिझि, सिच्यमानायामिव=आ्रीक्रियमाणायामिव, उत्परेक्षाऽछ ङ्कारः । सुक्‌ पारे=कोमले, 
पक्षे--कुमारे=्कात्तिकेये, रश्मिजाले=किरणसमूहे, तारकोऽ्छेदनाय-तारकाणां = 
नक्षत्राणासू+ उच्छेदनाय=विलोपाथ, पक्षे-तारकासुरविनाशाय, प्रभवतिम्प्रकटति; 
यथा कुमारस्तारकासुरोच्छेदनाय प्राकटत्तर्थव नक्षत्राणामूच्छित्तये रदिमिजारे प्रकटति 
सतीति भावः । शव्दशळेषमूलकं रूपकम्‌ । जगतः=खोकस्य, प्रबोधभ्रारम्भः=जागरणा- 
रम्भ एव मङ्कलन्मङ्गकार्य, तदर्थं करलूरे=कलशरूपे, अंशुमारिमण्डले=पू्य मण्डले, 
पूर्वाचळस्थलीम्‌=उदयगिरिप्रदेशम्‌, अधिरोहृति=भारोहणं कुवंति सति, पुण्डरी- 
कखण्डे=्क मलवने, ताण्डवाइम्ब्रिणि —ताण्डःस्यम्गउद्धतनृत्यस्य, आडङम्बरः= 
प्रदर्शनमस्त्यस्येति तस्मिन्‌, ताण्डवभिव कुर्वति सतीति भावः। दीधिकाम्वापी, 
तस्य मण्डने=मण्डनविधो, मुण्डमालासुन््मुण्डमारारूपासृ, कारण्डवाः=जलपक्षि- 
विशेषाः तेषां मण्डलीषुःसमृहेपु, हिण्डमानासु=्दोलयमानासु, हृदथानन्दिति= 
हुदयानन्ददायिनि, वन्दिबृन्दा रकद्न्दस्य=वेतालिकश्रेष्ठसमूहस्य, वन्दनारम्भरवे=् 
स्तुतिपाठध्वनो, श्रवणपुटेषु=फर्णंपुटेषु, विश्राम्यत्सु=्विश्चामं कुर्वत्सु, वैणिकाः= 
वीणावादकाः, वेणविकाः=वेणवादकाञच, तेषु वीणावेणकोणानू=्वीणानां वेणूना 
चेकदेशान्‌, रणयत्सु=्वादयत्सु, कण्ठकुहरस्य=गलविवरस्य, प्रेङ्कोलनेः्न्स्वरारो- 
हावरोहे, अळंकारेषु=मु द्रितविद्वतानुनासिकादिषु च, कुशले=निपुणे, गायनजने = 
गायकबृग्दे, ग्रामरागंरपश्वमं, तारतरमू=अत्युच्चः, गायतित्गान कुर्वति सति, जरत्‌= 
जीर्ण, यज्जपाप्रसूनं=्जपाकुसुमं, तेन भिन्ना=प्रतिबिभ्बिता, स्फुटा=विकसिता, या 
स्फाटिककान्तिः=स्फटिकस्याभा, तत्समानतत्सदुशी, प्रभा=ुकान्तिः,यस्य तादृशे 
प्रभातसमये=प्रत्यपक्राले, जाते=्=सञ्जाते, उपमाऽलङ्कारः । सा=प्रियङ्गु= 
मञ्जरी, उत्याय शयनादिति भावः। शुचिः=पवित्रा भूत्वा, विकचे=विकसितं; 
नवं=्नूतनं नरिनं=कमलं, गभे=मध्यभागे यस्य तादृशम्‌, अर्घाञ्जलिम्‌, अवकीये७ 
समप्यं, दत्त्वेत्यर्थः । भगवतः= देवस्य, सवितुः=सूर्यस्य, स्तुति=वन्दनाम्‌, अकरोत्‌= 
कृतवती 1! 
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२१४ ] शवः 
ज्योत्स्ना आर क्रमशः प्रचुर केसरमिश्चित जलवाले घड़ों से पूर्व दिशा 
को सिञ्चित करते हुए के समान, तारकासुर के उच्छेदनहैतु प्रकट हुए कुमार 
कातिकेय के समान ही (आकाशस्थित) तारागणो के उच्छेदन--समाप्ति के लिए 
अत्यन्त कोमल किरणों के प्रदत्त हो जाने पर, संसार को जागृत करने रूपी मंगलकार्य 
को प्रारम्भ करने के लिए कलश-छपधारी भगवान्‌ अंशुमालि--सूर्य के उदयगिरि 
पर आरोहित हो जाने (चढ़ जाने) पर, कमलवनों द्वारा उद्धत नृत्य की स्थिति 
प्रदर्शित किये जाने पर, दीधिकाओं (सरोवरों) को अलंकृत करने हेतु मुण्डमालारूप 
कारण्डव पक्षि-समूहों के दोलायमान होने पर, हृदय को आनन्द प्रदान करने वाली 
श्रेष्ठ वैतालिकों द्वारा की जा रही स्तुतिपाठरूपी धवति के कर्णपुटको में जाकर 
विधन्त हो जाने पर अर्थात्‌ वैतालिकों द्वारा की जा रही आनन्ददायिनी स्तुतिध्वनि 
कान में सनाई देनी बन्द हो जाने पर, वीणा तथा वेणु--वंशीवादकों द्वारा वीणा 
और वंशी को बजाये जाने पर, (स्वरों के आरोहावरोह के कारण) कण्ठकुहर--गले 
को कम्पायनमान करते हुए अलंकारों ( मुद्रित-विव्रुत-अनुनासिकादि ) को निकालने 
में निपुण गायकों द्वारा पञ्चम राग का उच्च स्वर से गान करने पर, जीणे (पुराने) 
जपापुष्प (अडहुल-पुष्प) से प्रतिबिम्बित स्फुटित हो रही स्फटिक मणि की कान्ति 
के समान कान्ति वाले प्रभात -प्रातःकाल के हो जाने पर उस प्रियंगुमञ्जरी ने 
उठकर (स्नानादि के द्वारा) पवित्र होकर नूतन विकसित कमलों की अध्येरूपी. 
अञ्जरhि समर्पित करते हुए भगवान्‌ सूर्यदेव की स्तुति की ॥ 
वासरश्रीमहावल्लीपल्लवाकारधारिणः । 
जयन्ति प्रथमारम्भसंभवा भास्वदंशवः ।।४।। 

अन्वयः -- वासंरश्रीमहावल्लीपल्लवाकारधारिणः प्रथमारम्भसम्भवां 

भास्वदंशवः जयन्ति ।।४॥ 


कल्याणी -वासरेति। वासरश्रीमहावल्लीपललवाकारधारिणः--वासरश्रीः= 
दिवसलक्ष्मीरेब, महावल्ली-प्रस्तल्ता, तस्याः पल्ल्वाकारधारिणः=किंसळयख्मा 
इत्यर्थः । प्रथमारम्भसम्भवा-प्रथमस्य=्प्रथमप्रहरस्य, आरम्भे= प्रारम्भे, सम्भवः= 
उदय: यांसां ताः, भास्वदंशवः-भास्वतः=सूर्यस्य या अंशवः=किरणाः; जयन्ति” 
सर्वोत्कर्षेण बतंन्ते । रूपकालङ्कारः | अनुष्ट्ब्वत्तम्‌ ॥४।। 

ज्योत्स्ता --दिवस-लक्ष्मीरूपी प्रशस्त लता के पल्लव का आकार - 
करने वाले प्रथम प्रहर के प्रारम्भ में उदित होने वाले भगवान्‌ सूर्य की किरणें, जो 
कि सर्वोत्कृष्ट लगती हैं, की जय हो ॥४॥ 


जयत्यम्भोजिनीखण्डखण्डितालस्यसंचयस्‌ । 
कोङ्कुमं पुवं दिर्गण्डमण्डनं मण्डलं रवेः ॥५॥ 
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अन्वयः -अम्भोजिनीखण्डखण्डितालस्यस्तञ्चयं कौङ्कुमं पूर्वदिग्गण्ड मण्डनं 
रवेः मण्डलं जयति ।।५॥ 


कल्याणी-जयतिति । अम्भोजिनी खण्डखण्डितालस्यसम्यं-अम्भोजिनी- 
खण्डस्यम्=कम छिनीवृन्दस्य, खणिडत:=विनाशितः, आलस्यसः्यःआलस्यराशि- 
निमीळनभाव इत्यर्थः, येन तादृशम्‌, कोङ्कुमं=्कुङकुमेन निवृत्तं, पूर्वं दिरगण्ड- 
मण्डनं पूर्वा या दिक्‌ तस्याः गण्डयोः=क्रपोल्योः; मण्डनं=भूषणभूतम्‌, रवे: 
सूर्यस्य, मण्डलं=वृत्त, जयति=सर्वोत्कर्षेण वर्तते । रूपकम्‌ । अनुष्टुबद्दत्तम्‌ ॥५॥। 

ज्योत्स्ता -- कमलिनीबुन्दो की आलस्यराशि अर्थात्‌ निमीलन-भाव 
को विनष्ट कर देने वाले, कुंकुम से बनी हुई पूर्वं दिशा के कपोलों के आभूषणस्वरूप 
सूर्यमण्डल, जो कि सर्वोत्कृष्ट लगता है, की जय हो ॥५॥ 

राजापि प्रथमभ्रबुद्धप्रगीतगीतध्वनिनिरस्तनिद्रः, सान्द्रविदुमप्रभा- 
भासि संध्यावसरे, विधाय सान्ध्यं विधिम्‌, अधिक्गतेन धर्मकमंणि तत्काल- 
पुरःसरेण पुरोधसा सह तामेवान्वेष्टुमन्तःपुरमाजगाम ॥ 


कल्याणी -राजेति । राजा=भीमोऽपि; प्रथमं=पूरव,प्रबुद्धाः=जागरिताः, 
तैरर्थाद्‌ बन्दिजनैः । प्रगीतगीतध्वनिनिरस्तनिद्रः-प्रकरषेण गीतानि यामि गीतानि= 
स्तुतिगानानि, तेषां धवनिभिः=शब्दैः, निरस्ता=अपगता, निद्रा यस्य सः, सान्द्रा= 
प्रगाढा, या विद्रुमप्रभारप्रवालकान्तिः, तद्ृत्‌ भाः=कान्तिः यस्य तादृशे; उपमाल> 
ङ्कारः । सन्ध्यावसरे=उषःसन्ध्याकाले, सान्ध्यं विधिः सन्ध्याकालिकं सन्ध्योपासनादिकं 
कमे, विधाय=कृत्वा, धर्मेकर्मेणि अधिङ्ृतेन=धर्मकार्याधिकारिणा, तत्क्कालपुरःसरेण= 
तत्कालाग्रगामिना, पुरोधसा=पुरोहितेन, सह=साकं, तामेवरूराज्ञीं प्रियङगुमञज- 
रीमेव, अन्वेष्टुम्‌=द्रष्ठुम्‌, अन्तःपुरम्‌=राजसदनान्तर्भागम्‌, आजगाम = समागतः ॥ 

ज्योत्स्ना -राजा भीम भी पूरवे में जगे हुए अर्थात्‌ बैतालिकों के उत्कृष्ट 
स्तुतिगान की ध्वनि से निद्रा का त्याग कर प्रगाढ़ विद्रुम मणि की कान्ति के समान 
कान्ति वाले उष;सन्ध्या अर्थात्‌ प्रातःकाल में की जाने वाली सान्ध्य विधियों 
सन्ध्योपासनादि कमो को सम्पन्न कर तत्काल सामने माये हुए धमकायों के अधिकारी 
पुरोहित के साथ उसी रानी प्रियंगुमञ्जरी की खोज करने के लिए अर्थात्‌ देखने 
के लिए अन्तःपुर को आ गये ॥ 

दृष्ट्वा च विस्मयमानः स्फुरदरविन्दसुन्दराननाम्‌ 'अनुगुहीतेय- 
मिन्दुमौलिना' इत्यवधारयन्‌, अतिहर्षात्कि्षमन्थरगिरा तां बभाषे॥ 

कल्याणी -दुष्ट्वेति । स्फुरद्‌ = विकसद्‌, अरविन्दं = कमलमिव, 
सुन्दरं=मनोज्ञम्‌, आननंन्मुखं यस्याः तां=प्रियङ्गुमञ्जरीं, दृष्ट्वारवीक्ष्य च, 
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विस्मयमानःम्=विस्मयमाप्नुवन्‌, अनुगृहीतेयम्‌ इन्दुभौलिना = चन्दशेखरेण, इति = 
एवम्‌, अवधारयतून्विनिश्चिन्वानः, अतिहषंस्य=समधिकानन्दस्थ, उत्कर्षेण-अति- 
रेकेण, मन्थरया=शिथिल्या, गिरा=्वाचा, तां=्प्रियां, बभाषे=उवाद ॥ 


ज्योत्स्ना--और खिले हुए कमल के समान सुन्दर मुख वाली उस 
प्रियंगूमञ्जरी को देखकर आइचर्यचकित होकर “यह भगवान्‌ इन्टुमौरि-शिव 
के द्वारा अनुगृहीत हुई है” ऐसा निरिचित करते हुए आनन्दातिरेक के कारण 
मन्थर--शिथिल वाणी से अपनी उस प्रियतमा से बोले ॥ 


मुग्धस्निग्धनिरुद्धशब्दहसितस्फारीभवल्लोचनं 
तियंक्कान्तिकपोळपालिपुलकस्पष्टी कृतान्त्धुति । 
एतत्ते करभोरु पङ्कजसदुदुण्ट्वा मुखं मे बला- 
दुच्चैः किचिदचिन्त्यर्चाचतचमत्कारं मनो हृण्यति ॥६॥ 
अत्वयः-—मुग्धस्निग्धनिरुद्धशब्दहसितस्फारीभवल्लोचनं तिर्यक्‌ कान्ति- 
कपोलपाहि पुछकस्पष्टीक्कतान्तर्धृंतिः करभोरु एतत्‌ ते पङ्कजसदृक्‌ मुखं दुष्ट्वा 
अचिन्त्यचचितचमत्कारं मे मनः वलात्‌ किन्चित्‌ उच्चः हृष्यति 11६1 


* कल्याणी -मुरधेति । मुग्धस्निग्धरनिद्धशब्दहसितस्फारीभवल्लोचनं-मुग्धंर 
मनोहरं, स्निग्धं = स्नेहपूर्ण च, निरुद्धाः नियन्त्रिताः, शब्दाःम=ध्वनयः यस्मिस्तादृशं 
च, यद्धसितंग्न्हासः तेन स्फारीभवती=विस्तारं गच्छती, लोचनेप-नयने यस्य तत्‌ । 
तिर्येक्कान्तिकपोलपालिपुछकस्पष्टी कृतान्तर्धृतिः - तिरश्ची =वक्रा, कान्ति;=प्रभा, 
यस्यां तादृशी या कपोलपालिः=गण्डप्रान्तः, तत्र यः पुलकध=रोमोद्गमः, तेन 
स्पष्टीकृतान्प्रकटिता, अन्तधृंतिः=आन्तरिकं धैय यस्य तत्‌ । एतत्‌८इदमू, ते=तव। 
पंकजसदृक्‌=ु्कमलोपमं, मुखमु=आननं, दृष्ट्वा=विलोकय, करभोरु--मणिवन्ध- 
कनिष्ठिकयोमंघ्यं करभस्तद्वदुरू यस्थास्तत्सम्बुद्धो हे करभोरु ! वहुव्रीहौ कृते सित्रयाम्‌ 
“ऊङ्तः' इत्यूङ्‌, सम्बुद्धो च अम्बार्थनद्यो हृं स्वः इति हुस्व: । अचिन्त्यच चितचमत्कारं 
न चिन्त्यः=चिन्तनीयः, चचितःम्-बिमृष्टशच, चमत्कारः=विस्मयः यस्य तादृशं, 
मे=मम, मनः=चित्तं, बलात =हठात्‌, किचित्‌ उच्चंः=अत्यन्तं, हृष्ति=हषं मगुभवति। 
शादु विक्रीडितं ब्ृत्तम्‌ ।।६॥ 


ज्योत्स्ता--मनोहर और स्तिग्ध तथा निःशब्द हास्य के कारण बिस्त 
अर्थात्‌ प्रसत्न नयनों वाली, तियंक्‌ कान्ति से पूर्ण कपोल के रोमाच के बारा 
आन्तरिक धेयं को प्रकट करने वाली हे करभोरु ! अर्थात्‌ हाथों के तलवे के समार्त 
सुकोमल जांघों वाली ! तुम्हारे कमळ के समान इस मुख को देखकर किसी ऐे 
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उत्कृष्ट चमत्कार, जिसके वारे में पूर्व में न तो मैंने कभी सोचा था और न ही 
कभी चर्चा कौ थी, से चमत्कृत मेरा मन हृठात्‌--अचानक कुछ ओर ही प्रकार 
से अतिशय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है 11६॥ 


तत्कथ शप्तासि ममाज्ञया हषंवृत्तान्तम्‌' इत्यभिहिता सा स्मितसुधा- 
लुविद्धधुग्धमुखयीणाक्वणक्रोमलालापेन सवंमादितः स्वप्मदर्शनमाचचक्षे ॥ 

कल्याणी तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, मम= भीमस्य, आज्ञया=आदेशेन, शप्ता-- 
शपथबद्धा असि, हषंबृ॒त्तान्तं= हर वार्ता, कथय=निवेदया इति= एवम, अभिहिता = 
उक्ता, सा=राज्ञी प्रियङ्गुमऊजरी, स्मितम्‌=ईषद्धास्यमेव सुधा=अमरृतं तया अनुविद्धंरू 
व्याप्तं, मुर्धंन्सुन्दरं, मृखमेव=आननमेव वीणा, तस्याः क्वणेन=ध्वनिनेव, 
कोमलालापेन=कोमळवाण्या, सर्व=समस्तम्‌, आदित:मप्रारम्भत;, स्वप्नदर्शनम्‌= 
स्वप्नावलोकनं, तद्बृत्तान्तमिति भावः । आचचक्षे=निवेदयाश्वकार ॥ 


ज्योत्स्ता --'इसलिए मेरे आदेश से तुम शपथ से बंधी हुई हो ( अतः ) 
भसन्नतासूचक समाचार को ( मुझसे ) कहो ।” इस प्रकार कहने पर उस रानी 
प्रियंगुमञ्जरी ने किञ्चित्‌ हास्यरूपी अमृत से परिपूर्ण सुन्दर मुखरूपी वीणा की 
ऽवनि-जेसी कोमल वाणी से आरम्भ से लेकर स्वप्न देखने का समस्त वृत्तान्त 
निवेदित कर दिया ॥ 


क्षितिपतिस्तु तदाकण्यं 'प्रिये ! मयापि स भगवान्‌ आत्मानुहारिणा 
विनायकेन स्वामिता च शक्तिमता पुत्रेणानुगम्यमानो, दरधकामः पूरित- 
कामश्च, एकक्रपदेक ईश्व रश्च, ससोमश्चासोमः, सविभवश्चाविभूतिञ्च, पिनाकौ 
चापिनाकी, दृष्ट: स्वप्नान्तरे तरुणाकंमण्डळमध्यवर्ती ।घ्राणतप्रियङ्करः 
शङ्करः । तदेष ब्राह्मणः करोतु संवादिनोरनयोः स्वप्नयोरथंपरामशंस्‌' 
इत्यभिधाय तां, तमवस्थित पुरः पुरोहितमभाषयत्‌ ॥ 


कल्याणी -क्षितिपतिरिति । क्षितिपतिः=भूपालो भीमस्तु, ततुन्मराज्ञीवचः, 
आकण्यं=्श्ृत्वा, मयाङभीमेनापि, स्वप्नान्तरेन् स्वप्नमध्ये, आत्मानुहारिणा=आत्मः 
सदृशेन, शक्तिमता=सामर्थ्यशालिना, विनायकेन=गणेशेन, शक्तिमता = शक्त्या- 
ख्यास्त्रधारिणा, स्वामिना=स्कन्देन च, अनुग्म्यमानः=अनुस्ियमाणः, शिवोऽपि 
विनायकः=विगतनायकः, सकललोकस्वामी शक्तिमाँशच--शक्तिः=शिवा तत्संहिलिष्टः 
इत्यात्मसादृश्यं बोध्यम्‌ । दरधकामः पूरितकामइचेति विरोधः, दग्धः=भस्मीकृतः, 
कामः = कन्दर्पः येन सः, पूरितः कामः=कामना येन स तादृशर्चेति परिहारः | एकः 
कपर्दकः न=वराटः यस्य सः, ईइवरः=धनबांश्चेति विरोधः, एकः कपर्दकः=जटाजूटः 
यस्य सः, ईश्वरःन्मसकललोकस्वामीति परिहारः | ससोमः=चन्द्रस हितः, असोम;"चत्द्र- 
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रहितश्चेति विरोधः, असोमः-उमया सह वतंत इति सोमः, न हि सोम इति असोमः 
स्वप्नकाले उमारहितत्बादिति परिहारः । सविभवः=ऐशवर्येसम्पन्नः, अविभूतिः= 
ऐइव्यंहीनश्चेति विरोधः, विगतः भवः=संसारः येभ्यस्ते विभवाः = मुक्तात्मानः, तैः 
सह, विगता भूतिः=ऐस्वर्यं भस्म वा यस्य स बिभुतिः, न विभूतिरित्यविभूतिरिति 
परिहारः । पिनाकं=्=धनुरस्यास्तीति पिनाकी च अपिनाकीति विरोधः, अपीति 
भिन्नम्‌, नाकीङस्वर्गी इति परिहारः । तरुणाकंमण्डल्मध्यवर्ती "पूणता प्रप्तमूर्यमण्ड- 
लमध्ये विद्यमानः, प्रणतप्रियंकरः--भ्रणतानां=भक्तानां, प्रियंकरः=अभीष्टसिद्विदः, 
स भगवान्‌ शंकरः=शिवः, दुष्टः=अवलोकितः । तत्तस्मात्‌, एषः=पुरः वर्तमानः, 
ब्राह्मणः=पुरोहितः, संवादिनोः = परस्परतुल्थयोः स्वप्नयोः अर्थेपरामशं=फलविचारं, 
करोतुन्विदधातु, इति=्एवंम्‌, तान प्रियाम्‌, अभिधाय=कथयित्वा, पुरः=भग्ने, 
अवस्थितं=्विद्यमानं, तं पुरोहितं=पुरोधसम्‌, अभाषयत्‌=अकथयत्‌, स्वप्नफल 
भाषितुं प्रैरयत्तेनैवात्मवचनेनेति भावः ॥। 


ज्योत्स्ता--राजा तो उस प्रियंगुमंजरी द्वारा निवेदित वृत्तान्त को 
सुनकर “हे प्रिये ! मेरे द्वारा भी स्वप्न के मध्य में अपने अनुरूप ही सामर्थ्यशाली 
गणेश तथा शक्तिनामक अस्त्रधारी कुमार कार्तिकेय के द्वारा अनुगम्यमान, कामदेव 
को जलाने वाले होते हुए भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, (एक कपर्दक- 
कोड़ी वाले होते हुए भी ईश्वर--धनवान्‌) एक कपर्दक--जटाजूट वाले होते हुए 
भी ईश्वर - समस्त लोकों के स्वामी, (ससोम--चन्द्रसहित होते हुए भी असोम- 
चन्द्ररहित) ससोम-चग्द्रमा से युक्त होते हुए भी असोम--उमा से रहित; 
(सविभव--वैभव से सम्पन्न होते हुए भी अविभूति--ऐड्वर्य से हीन) सविभव-- 
विभवों (मुकतात्माओं) से समन्वित होते हुए भी अविभूति-_ भृति (ऐइवय अथवा 
भस्म) से वि- विगत (रहित) नहीं अर्थात्‌ ऐश्वर्य या भस्म से सम्पन्न, पिनाकी होते 
हुए भी अपिनाकी--(अपि + नाकी) ~ स्वर्ग में रहने वाले, पूर्णताप्राप्त सुयंमण्डर 
के मध्य में स्थित, भक्तों का प्रिय करनेवाले भगवान्‌ शंकर देखे गये हैं । इसलिए 
यह ब्राह्मणं-- पुरोहित परस्पर समान इन दोनों स्वप्मों का फल विचार करें।” 
इस प्रकार उस रानी प्रिय'गुमंजरी से कहकर सामने ही स्थित पुरोहित से बोले ॥ 


सोऽपि 'देव ! दिष्ट्या वर्धसे । अनत्पपुण्यप्राप्यमेतत्तरुणेनदुमो लेरालो- 
कनम्‌, अवश्यमवाप्स्यति देवी सकलळराजचक्रचूडामणिकल्पमशेषभुवगः 
श्रान्तशुभ्रयशःपिण्डडिण्डिममपत्यम्‌? इत्यनेकधा तयोराशंसयाः्वकार ॥ 


कल्याणी-सोऽपीति । प्रोऽपि=पुरो हितोऽपि, देव !>महाराज !, दिष्टाः 
भाग्येन, वध॑से=एकसे । एततु=इदं, तरुणेन्दरमोले:-तरुण:=नवोदितः, इन्दुः =बालविधुरि 
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तृतीय उच्छवास: | ९7. 


त्यथं1 । मौलौतभाले यस्य तस्य=्शङ्कुरस्य, आलोकनं =दशेनम्‌, अनल्पेन=समधिकेन,- 
पुण्येन प्राप्यंन्प्राप्तुं शक्यं, भवति | अवश्यं=निइचयेन, देवी>राज्ञी, सकलराज-- 
चक्रचूडामणिकल्पम्‌=समस्तनृपमण्डलचुडामणिसदुशम्‌, अशेषभुवने = समस्तलोके, 
घ्रान्तः=श्रमणशीलः, उद्घोषणाप्रस ङ्गे नेति भावः । शुभ्रयशःपिण्डस्य --उज्ज्वलकी-- 
तिसमुदयस्य, डिण्डिमः= दुन्दुभिः यस्य तादुशम्‌, अखिलभुवने स्वनिर्मेलयशसाभुदुघोष- 
कमिति भावः । अपत्यं=्सन्ततिम्‌, अवाप्स्यति=्लप्स्यते, इति=एवम्‌, अनेकधारू- 
बहुधा, तयोः=दइम्पत्योः, आशंमया-्चकार=प्रशंसयामास, विद्वृण्वन्‌ मङ्गलकाम- 
नयाऽशिषं ददाविति भावः । आशशंसयाचकारेत्यत्राशंसाशब्दादाचष्ट इत्यर्थे 
'तत्क्ररोति तदाचष्टे’ इति णिच्‌, आकारस्य णाविष्ठवत्त्वाट्टिलोपे, णिजन्ताल्लिडिति 
बोध्यम्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--वह पुरोहित भी “हे राजन्‌ ! भाग्य से (आप) बृद्धि को प्राप्त 
हो रहे हुँ । नवोदित चन्द्रमा को मस्तक परधारण करने वाले भगवान्‌ शंकर का यहः 
दर्शन बड़े ही पुण्य से प्राप्त होने वाला है । (इसके फलस्वरूप) समस्त राजसमूहं" 
के चूडामणि के समान, समस्त लोकों में घूमने वाली समुज्ज्वल कीति कीः 
दुन्दुभि वाली सन्तति को देवी निइचय ही प्राप्त करेंगी । इस प्रकार (कहते हुए) 
अनेकों प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लगा । 


आशय यह है कि स्वप्नफक् की विवेचना करते हुए उनकी मंगल कामना 
से उस राजपुरोहित ने उन्हें अनेक प्रकार से अपने आशीर्वादों से सिस्बित किया ॥ 


एवंविधे च व्यतिक्रे कोऽपि कान्तकातंस्वरस्वरूपमुत्फुल्लपाण्ड- 
पुष्पमालया मेरुशिखरमिव प्रदक्षिणाक्षीणलग्तया नक्षत्रराज्या जनितशोभं 
जटाभारमुद्रहन्‌, अतिबहुलमलयजरसरचितविचित्रपुण्डूकमण्डनाममरशेल- 
शिळामिव रङ्गत्त्रित्रोतसं ललाठपट्टिकां कलयन्‌, प्छवमान इवोज्जुम्भपङ्क- 
जकिञ्जल्ककपिलकायकान्तिकल्लोलेषु, करुणारसपूर्णेवक्षःस्थलदीधिकाया-. 
मन्तस्तरन्तीं बालकलहंसपक्षिपङक्तिमिव स्फारस्फाटिकाक्षमालिकां विभ्राणः, 
कुशकौपीनवासाः, करकलितकुशकांडकमण्डलूमण्डलैः, तरभिरिव विविधशाखे- 
विघृतजटावल्कलेश्च, पवंतैरिव समेखलैः सरद्राक्षाक्षमालैशच, नक्षत्रेरिब 
समृगङृत्तिकारलेषेः सज्येष्ठाषाढैश्च, ससंमदैरपि समदाकारमाकलयद्धि: 
अक्रीडेरपि चक्रीडापरेः, रोमशैरपि विप्रवालकैः मुनिभिः परिवृतः, सेवित- 
पुराणपुरुषोऽप्यजनादेनप्रियः, प्रसन्तशङ्कुरोऽप्यनाश्रितभवः, प्रबुद्धोऽप्यबन्दी- 
कृतजनः, श्रमणोऽप्यजिनपरिग्रहः, ग्रहण इव तवधात्मको छोकानाम्‌, 
धनुर्धेर इत्र नालीकसंधः, हंस इव नदाम्भस्थानकप्रियः, पन्न ग इव नाकु-- 
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जीनः, सरस्वतीसंनिवासस्य मुखमन्दिरस्य वन्दनमालयेव प्रथमोद्भेदभा- 
सित्या दंष्ट्रिका रोमराजिरेखया इ्यामलितोत्तरोष्ठपृष्ठ: कलिकालकलङ्धुशद्धा 
शरणागतैस्त्रिभिः पुण्ययुगैरिव सुसूत्रीभूय देहलळग्नः, त्रिपुष्करस्तानावस- 
रविळग्नसरसबिसकाण्डकुण्डलेरिव भक्त्याराितनरिपुरुषरचितरक्षासूक्म- 
रेखानुका रिभिः सितयज्ञोपवीततन्तुभिर्भू षितदेहः, शमी विद्रमाधाधरञ्च) 
प्रजापो विप्रजापश्च, सुतपाः कुतपइइलाघी च, विकलत्रः, सकलत्रश्च, 
यमान्तानुसारी सकुशलइच, विकचनवनलिनशङ्कया सिलन्मुक्तमुग्धमधु- 
'पमण्डलेनेव रुद्राक्षवल्येन विराजितवामपाणिपल्लव:, न स्मृतः स्मरापस्मा, 
रेण, नाङ्गीक्कतः कृतघ्नतया, नालोकिंतः कितववृत्तेन; नाकलितः करिना, 
न निरुद्धो विशद्धक्रियाभिः, अतितेजस्तया द्वितीय इव परब्रह्मणः, तृतीय 
इव सूर्याचन्द्रमसोः, चतुर्थं इव गाहँपत्याइदनीयदक्षिणारनीचासू, पच्चम इव 
दिक्पतीनाम्‌, षष्ठ इव महाभूताधिदेवतानास्‌, सप्तम इव मूतंदूनास्‌ः अष्टम 
खूब सप्तर्षीणास्‌, नवम इव वसूनाम्‌, दशम इव ग्रहाणाम्‌, अनवरतहृदयकमछः 
कणिकान्तःस्फुरञ्ज्योतीरूपपरमन्नह्मका न्तिकापेनेव बहिनिगंच्छताच्छभस्मा- 
-नुेपेन कनकगिरिरिव विरळचन्द्रातपेनापाण्डुरितदेहः, दीर्घंसरसबिसकाण्डः 
पाण्डना प्रचण्डपवनेनोध्वंमुस्लासितेन जटाजूटबन्धनषटप्रान्तपल्लवेन शिरः- 
पतदृगगनगलदृगङ्गाम्बुधा राहारिणो हरस्थ स्वामिभकत्या कृतानुकरण- 
ब्रतबर्यामिव कलयन्‌, कोमले महसि तरुणे वयसि वृद्धे तपसि पृथुनि यशसि 
गुरुणि श्रेयसि वतंमानः, सदः सदाचाराणाय्‌, आश्रयः श्रुतीनाम्‌, मही 
महिम्नः, प्रपा कृपारसस्य, क्षेत्रं क्षमाङकुराणाम्‌, पात्रं मेत्रीसुधायाः प्रासादः 
असादस्य, सिन्धुः साधुतायाः, तरुणाकंमण्डळमध्यान्मुनिरवातरत्‌॥ 


कल्माणी-एवंविध इति । एवंविधे च व्यतिकरेन्=तथा घटिते च, 
.कोऽपि=ुकरिचित्‌, मेर॒ुशिखरमिव>काज्चनाद्रिश्यद्भमित्, कान्तकातंस्वरस्वरूपम्‌= 
-उद्दीप्तकाञ्चनाभं, पक्षे -- उद्दीप्तक। ञचनमयं, प्रदक्षिणाक्षी णलग्नया- प्रदक्षिणया= 
मण्डल रेखाक्रमेण, क्षीणंऽशिथिलं यथा तथा, लग्नयान्त्सम्बद्धया, उत्फुल्लपाण्डुपुष्प" 
-सालया=विकसितइवेतकुसुमस्रजा, पक्षे-प्रदक्षिणया=परितः परिश्रमेण, क्षीणानि 
"रूनानिःमेषादिद्वादशराशीनामाङ्तयः यस्यास्तादृश्या नक्षत्रराज्या=तक्ष त्रश्नेण्या, 
:जनिता=्समुत्पा दिता, शोभा=सौन्दरयं, यस्य तं जटाभारंजटाजूढम्‌, उद्वहन्‌=धारय 
“[उपमाऽलंकारः, कनकाभजटाभारस्य मेरुशिखरं पुष्पमालायाइच नक्षत्रराजि रुपमा” 
“मिति बोध्यम्‌] । अमरशैलशिलामिव5हिमाल्यशिलामिव, अतिबहलमल्यजरस " 
“चितः=समधिकचन्दनद्रवङ्कतः, पुण्ड्क:-सम्प्रदायद्योतकस्तिलक: त एव मण्डतं न्ष 
यस्यास्तां, रङ्गत्त्र्रोतसं=्शोभमानभिरेखाम्‌, पक्षे--प्रवहद्ग ङ्का; ललाटपट्टिकॉ 
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तृतीय उच्छवास: [ २२१: 


भालफलक, कलयनुत्धारयन्‌ [उपमाऽलङ्कारः, ललाटपट्टिकाया: शिला पुण्ड्रकानाँ चः 
गङ्गोपमानमिति वोध्यम्‌] । उज्जुम्भपङ्कुजस्य=विकचकमलस्य, किञ्जल्कःन केसर ` 
इव कपिल:=स्वर्णाभः, यः कायःब्तनुः, तस्य कान्तिकल्लोलेषु=ुदीप्तितरङ्ग षु, 
प्लवमान इव =तरन्निव [ उत्प्रेक्षा ] । करुणाया=दयाया, रसेन=भावनया, पक्षे — 
जलेन च, पुर्ण=भरितं, वक्षःस्थलं, दीधिका=्वापीव, तस्याम्‌, अन्तः=मध्ये, तरन्तीं= 
दोलयन्ती, पक्षे-प्लवमानां, बालकलहसपक्षिपक्तिमिवम्न्मनोज्ञवालमरालपक्षिश्रणिमिवः 
स्फारस्फाटिकाक्षमालिकां=्महतीं स्फटिकमणिरचिताक्षमालिकां, बिभ्राणः=धारयन्‌ 
[ उपमाऽलङ्कारः, वक्षःस्थलस्य दीधिका, स्फाटिकाक्षमालिकायाइच बालहुस पं क्ति- 
रुपमानमिति बोध्यम्‌ ] । कुशकोपीनं=्दर्भेनिमितकोपीनमेव वासः-वसनं यस्य स 
तथोक्तः, करकलिंतकुशकाण्डकमण्डल्मण्डले:=हस्तगृहीतकुशकमण्डलूचक्रवालेः, तरु- 
भिरिवऽ्दुक्षं रिव, विविधशाखंः-विविधा शाखाःनकठबहुँदचादयः, पक्षे म्5विटपा 
येषां तैः, विधूतजटावल्कलेशच— विधृता जटा=केशरचना, पक्षे--मूलं बल्कलं= 
बृक्षत्वक्‌ य॑स्तैषच [ तरवो बल्कलं सहजभावेन मुनयश्चाहार्यत्वेन धारयन्तीति 
विवेकः ] । पवंतेरिव=अगेरिव, समेखले:-- मेखला=मोञ्जी, पक्षं -पवंतान्तदेशः. 
तया सहितैः, सरुद्राक्षाक्षमालःन्न्यद्राक्षजपमालासहितैः, पक्षे- -रुद्वाक्षे रक्षीर्च ब्रक्षविशेषेः 
तेन सहितैः, नक्षत्रैरिव समृगक्ृत्तिकाइलेषैः-मृगक्ृृत्तिकायाः=मृगचर्मणः, आद्लेषः= 
धारणं, तेन सहितेः, सज्येष्ठाषाढैशच--ज्येष्ठः=उत्तमः, आषाढः=व्रतदण्डः तेन 
सहितैश्च, पक्षे-मृगः=मृगशिराः, कृत्तिका, अदळेषा, ज्येष्ठा आषाढः=पूर्वाषाढः 
उत्तराषाढश्चेति नक्षत्राणि, तत्सहितैः [ दिलष्टोपमा ] । ससंमदैरपि=सगर्वेरपि, 
न मदाकरं=गर्वाकारम्‌, आकल्यङ्धिःघारयद्धिरिति विरोधः, ससंमदेः=सानन्दैः, 
तृष्णाक्षयादिति भावः, इति परिहारः । अक्रीडै:--न क्रीडा = सांसारिकविषयविलासः 
येषां तँस्तादृशेरपि च--क्रीडापरेः=सांसारिकविलासलीनेरिति विरोधः, चक्गीडा- 
परै:--चक्री-विष्णु:, तस्य इडा=स्तुतिः, तत्परेरिति परिहारः । रोमशैः=समधिक+ 
रोमयुक्तै रपि, विप्रवालकः--विशेषेण प्रगताः=विनष्टाः बाळाः= केशाः येषां तैरिति 
विरोधः; विप्रवालकैः-विप्राणां=ब्राह्मणानां बाळकैः=पुत्रेरिति परिहारः । [इलेषो- 
त्यो विरोधाभासः] तादुशैः मुनिभिः=तषिभिः, परिबृतः«“युक्त:, सेवितपुराणपुरुषः=. 
सेवितविष्णुरपिं, अजनादेनप्रियः=्न विष्णुश्रिय इति विरोधः, अजनार्दनप्रिय:--न 
जनानां=लोकानास्‌, अर्देनं = पीडा, प्रियं»सचिरं यस्य स तथोक्त इति परिहारः । 
प्रसन्नशंकरः= प्रसन्नः शङ्कुरो यस्मिन्‌ स तथोक्तोऽपि, अनाश्ितभवः --न आश्रितः= 
आश्रयत्वेन स्वीकृतः, भवः=श्ङ्करः येन स तथोक्त इति विरोधः, न आश्रितः भवः== 
संसारः येन स इति परिहार: प्रबुद्धः=्सुगतोऽपि, अबन्दीङ्ृतजनः--वन्दन्त इति 


वनदाः, शिष्या इति यावत्‌, [वदिधातोरच्‌ | न वन्दोकुता:-शिष्यत्वेन स्वोङृताः 
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-२२२] नलचम्पु: 


जना येन स तथोक्त इति विरोधः, ्रबुद्धः=विद्वान्‌, तथा न वन्दीकृता=हठेन गृहीता 
जना येन स इति परिहारः । श्रमणः=क्षपणोऽपि, अजिनप रिग्रहः--जिनः=बहुन्‌, न 
-जिनस्य परिग्रहः=अतुसेबीति विरोधः, श्रमणः=तपस्वी, अजिनपरिग्रह:--अजिनंर 
अुगादिचमं, तत्परिग्रह इति परिहारः, [इलेषोत्यो विरोधाभास; 3) रगण इवः 
-सर्यादिग्रहसमूह्‌ इव, छोकानां=जनानां, न-वधात्मकः=न हिंसात्मकः, पक्षे 
-नवधात्मकः=नवसंख्यस्वरूपः, धनुर्धर इवन्धानुष्क इव, न†-अळीकसन्धः=न मिथ्या- 
प्रतिज्ञः, पक्षे- नालीकसन्धः [धनुषि] नालीकस्य=शरस्य, सन्धा=सन्धानं यस्य सः, 
अहसः ==मराल इव, न-दाम्भस्थानकप्रिग्रः=न दाम्भानां=मायिकानां, स्थानकं= 
-बासस्थानं, प्रियंऽरुचिकरं, यस्य स तथोक्तः; हंसपक्षे-नदानां=सरिताम्‌, अम्भांसि= 
जलानि यत्र तादृशं स्थानकं प्रियं यस्य सः; अम्भःञस्थानक=अम्भस्थानक 
'खपरे शारि वा विसर्गळोपो वक्तव्यः? इति विसर्गलोपो ज्ञेयः । पन्तय इव= सपे इव, 
-न+-अकुळीनः--अकुलीनः=असद्वंशोङ्भवो नास्ति, पक्षे--नाकु-लीनः नाक. =वस्मीकः 
तत्र ळीनः=निलीनः । सरस्वतीसंनिवासस्य=सरस्वप्या निवासस्थानभूतस्थ, मुखमेव 
मग्दिरं=तरदनमेवावासस्थानं, तस्य वन्दनमालयेव=तोरणस्नजेव, प्रथमोद्भेदभासिन्या- 
प्रथमो द्भेदेन=प्रथमो दगमेन, = भासिन्या=्दीप्तिमत्या, . दंष्ट्रिकारोमराजिरेखया= 
इमश्चुरेखया, इयामरितं=्श्यामळोक्कतम्‌, उत्तरोष्ठपृष्ठम्‌=ऊर्ध्वोष्ठतलं यस्य सः, 
कलिकाले=कलियुगे, कलङ्कशङ्कयान्गर्हाधीत्या; श्रणागतैःम्=्शरणस्थितैः, त्रिभिः= 
` त्रिसंख्याकी:, पुण्ययुगैः=क्कतयुगा दिभिरिव, सुसूत्री भूय=शोभनसुत्ररूपं धूत्वा, देहलग्तै:5 
शरीरसंसक्तैः, तरिषु पुष्करेषु=सरोवरेषु, [ पृथक्‌-पृथक्‌ ] स्नानावसरे=मञ्जनसमये 
" विळगनानां=्देहसंसक्तानां, सरसानां=स्निरधानां, बिसकाण्डानां=कमळतन्तुमयदण्डानां, 
कुण्डलेरिव [उत्प्रेक्षा], भक्त्यान््रद्वया, आराधितेः=पूजितः, त्रिपुरुषंः=हरिहरः 
ब्रह्मभिः, रचिताः=्कृताः, रक्षायै याः सुक्षमरेखास्तदनुकारिभिः=तततत्यै रित्यर्थः । 
सितयज्ञोपबीततन्तुभिः=शुष्र यज्ञोपवीतसूत्रः, अलंकृतशरीरःमभूषितदेहः; शमीन 
शमीनामा तरुः, विद्रुमाभाधरश्च [ विनंकर्थे ]=न ब्वक्षकान्तिधरश्चेति विरोधः; 
शमोऽस्त्यस्येति शमीन्शान्तः, विद्रुमाभाधरः-विद्रुमं=प्रवालं, तत्तुल्यः अधरः= 
गोष्ठ इति परिहारः । प्रजाप: विप्रजापः=न प्रजापश्चेति विरोधः, प्रजाः पाति= 
रक्षतीति प्रजापः तथा विप्रान्‌ जापयतिञ्=जपं प्रापयतीति परिहार: । सुतपाः 
सुष्ठु तपःनब्रतमस्य, कृत्सितं तपःस्लाघतेःप्रशंसतीत्येवंशीलदचेति विरोधः 
-कृतपःस्लाघी-को=पृथिव्यां, तपसा लोकोत्तरेण धमेण इलाघनशील इति 
“परिहार: । विकळत्रः=कलत्ररहित;, सकलत्रः=कलत्रसहितश्चेति विरोधः, सकल 
जायतेऽरक्षतीति सकलत्र इति परिहारः । ममान्तानुसारी - यम!च्अन्तक 
“तस्य अन्तं=समीपमनुसरति, सकृशलइच--सह कूशलेन<क्षेमेणेति विरोधः, यमा” 
“अहिसासत्यास्तेयब्रहाचर्यापरिग्रहा:, तेषाम्‌ अन्त: =पारमनुसरतीति तथोक्तः, कुशली 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २२३ 


दक्षास्ते: सहेति परिहार: । [विरोधाभासः] विकचनवनकिनश्षङ्धया=विकसित- 
नवकमलभ्रान्त्या, न हि पाणिरयमपि तु प्रफुल्लनवकमलमिदमिति भ्रान्त्येति भाव; ! 
मिळन्तः=संगच्छमाना, मुक्ताः=आनन्दमग्नाः, मुरधाः=सरलाः, ये मधुपा:<भध्रमरा:, 
तेषां मण्डलेनेव=्चक्रवालेनेव, स्द्राक्षवलयेन=सद्राक्षकङ्रृणेन, अर्थाद्रृद्राक्षमालिकया; 
'विराजितः=सुशोभितः, वामपाणिपल्लवः=वामकरदलः यस्य सः, [पाणो मधुपानां 
कमलभ्रान्त्या प्रान्तिमदलङ्कारः, मधुपमण्ड्लेनेवेत्युत्प्रेक्षा च, तयोरङ्गाङ्गिभावेन 
संकरः] । स्मरः= कन्दर्पः; स एवापस्मारः=रोगविशेषः, तेन न स्मृतः=स्मृतिपथे 
चैव नीतः; कामजयीति भावः । कृतघ्नतया=क्ृतघ्नभावेन, ना्गीकृतः=न स्वीकृतः, 
अक्कृतघ्न इति भावः । कितवदृत्तेन-धूर्तचरित्रेण, नावलोकितः=न दृष्टः, धूर्तता- 
रहित इति भावः | कलिना=कलियुगेन, नाकरितः=नाक्रान्तः, विरुद्धक्रियाभिः= 
धर्मविरुद्धव्यापारैः न निरुद्धः=न निगडितः, अतितेजस्तया=समधिकतेजस्वितया, 
अद्वितीयः=अपरः, परब्नह्मणः=परमात्मनः, द्वितीयः इव, सूर्याचन्द्रमसो:= रविचन्द्रयोः, 
तृतीय इव=तदतिरिक्तस्तृतीयस्तेजस्वीति भावः। गार्हपत्याहवनीयदक्षिणारनीनां चतुर्थ: 
इवनगाहेपत्यादिभ्यस्त्रिभ्यो5ग्निभ्यो$तिरिक्तः कोऽपि चतुर्योऽरिनरिव, दिकूपतीनां 
पञ्चम इवमपूर्वादिदिशां ये चत्वार इन्द्रादयः स्वामिनस्तेश्यो भिन्नोऽपरः कोऽपि 
पञ्चमो दिवपतिरिवेति भावः । महाभूताधिदेवतानांम्पश्च महाभूताधिदेवताः, ताभ्यः 
भिन्नाऽपरा कापि षष्ठी महाभूताधिदेवतेव, सप्तम इव मूरतेतूँनाम्‌=मतिमन्तः ये 
वसन्तादयः षड्क्रतवस्तेभ्यो भिन्नोऽपरो मूतं; सप्तम ऋतुरिव, सप्तर्षीणामष्टम 
इव=मरीच्यादयः प्रसिद्धाः सप्तषंयस्तेभ्यः भिन्नोऽपरः कोऽप्यष्टम ऋषिरिव, 
नवम इव वसूनाम्‌=अष्टाभ्यो वसुभ्यो भिन्नः नवमः वसुरिव, दशम इव ग्रहाणां= 
नवग्रहेभ्यो भिन्नो दशमो ग्रह इव, अनवरतं=सततं, । हृदयमेव कमलकणिका=कमछ- 
कोषः तस्य अन्तः=अभ्यन्तरे, स्फुरदू=दीप्यमानं, यत्‌ ज्योतिः=तद्रूपं यत्परमन्रह्म, 
तस्य कान्तिकलापेनेव=दीप्तिपुञ्जेनेव, बहिनि गंच्छता=्बाह्ये निःसरता, अच्छभस्मा- 
नुछेपेन--अच्छं=शुभ्रं, यद्‌ भस्म तस्य अनुलेपेन, विरछेभ=विलक्षणेन, चन्द्रातपेन= 
इन्दुप्रकाशेन, पाण्डुरितदेहः=शुभ्रतनुः, कन कगिरिरिव=भेरुपवंत इव । अयं भाव:-- 
अस्मभूषिततन्‌ं मुनि दृष्ट्वा मनस्येषा प्रतीतिजंरीजागतिस्म यत्त स्य हृदयाभ्यन्तरे 
ज्योतीरूपपरमब्नह्मणः या कान्तिः स्फुरति सेव शुभ्रभस्मरूपेण बहिनिेच्छति, तदनु- 


` रेपेन शुप्रतनुर्मुतिविरलचन्द्रकिरणेः युक्तः मेरुगिरिरिव विराजत इति। उपमो- 


स्प्रेक्षयो: संकरः । दीर्घः=प्रलम्बः, सरसः=स्तिग्धरच यः बिसकाण्डः=कमलूतन्तुमयो 
दण्डः, तद्वत्‌ पाण्डुना=शुध्रेण, प्रचण्डपवनेन=प्ररवायुना; ऊध्बंम्‌=उपरि, उल्ला- 
सितेन=उत्थापितेन, जटाजूटबर्धनस्य यः पटी=वस्त्रं, तस्य प्रात्तः=अञ्चलः, पल्लव 
इवरकिसल्य इव, तेन। शिरसि पतन्ती गगनादुःआकाशाद, गळन्ती=प्र्नवन्ती, 
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२२४ ] नलचम्पुः 
या गङ्गाम्बुधारान्गङ्गाजलप्रवाहः, तया हारिणः =म नोज्ञस्य, हरस्य=शिवस्य, 
स्वामिभक्त्या=प्रभुश्रद्धया, कृतमनुकर णं=विहितानुसरणं यस्या तादृशी या व्रतचर्या= 
ब्रतपद्धतिः, तां कलयन्निव=्धारयन्तिव [ उत्पेक्षा]; अयं भाव:--मुने! जटाजूट- 
बन्धनवस्त्रं दीर्घंसरसत्रिसकाण्डसदृशं शुश्रमासीतु, तस्य ध्रान्तभाग ऊर्ध्वं गगने 
वायुवेगवशादुल्लसितः गगनाद्गलद्गङ्गाम्बुरेव शुशोभते स्म, तदेवं मन्ये शिरसि 
गङ्गां दधानः स॒ मुनिः स्वस्वामिभक्त्या गङ्गाधरस्य शिवस्यानुकरणं करोति स्म 
इति । उपमोक्प्रेक्षयोः संकरः । कोमले=मृदुले, महसि=तेजसि, तरुणे वयसि= 
नवयौवने, वृद्धेच्वृद्धिगते, तपसि=तपस्यायां, पृथृनि=विस्तृते, यशसि=कीतो, 
गुरु णि=महति, श्रेयसिम्मङ्गलकरमणि, वतेमानः=अवस्थितः, सदाचाराणां-उत्कृष्टा- 
चरणानां, सद:ः=आवासः, श्ृतीनां=्वेदानाम्‌, आश्रयः=आश्चयस्थानम्‌, महिम्नः= 
माहात्म्यस्य, मही=भूमिः, कृपारसस्य=्दयाजलस्य, प्रपा=पयःशाला, क्षमाङ्कुराणाँ= 
क्षमोत्पत्तीनां, क्षेत्रम्‌ = उत्पत्तिभूमिः, मैत्रीसुधाया;--मै त्री>मिश्रभाव एव सुधार 
अमृतं, तस्य पात्रंञ्भाजनं, प्रसादस्य=अनुग्रहस्य, प्रासादः=हम्यंम्‌, साधुतायाः= 
सोजन्यस्य, सिन्धुः=समुद्रः, मुनिः = ऋषिः; तरुणाकं मण्डलमध्यात्‌=नवोदितसुयं- 
मण्डलमध्यात्‌, अवातरतुन्भूमावाजगाम । 'सदः सदाचारा णामि'त्यादिषु सर्वत्र 
रूपकम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--ऐसे ही समय पर प्रदीप्त सुवर्णमय मेरु पंत के शिखर के 
समान उद्दीप्त स्वणिम आभा वाले; चारो ओर घूमने के कारण क्षीण लग्न वाली 
नक्षत्रपंक्ति के समान चारो ओर से लपेटे होने के कारण शिथिल, फिर भी सम्बद्ध 
विकसित इवेत पुष्पों की माला से अलंकृत होने के कारण अत्यन्त सुशोभित जटाभार 
` को धारण किये हुए; हिमालय शिला पर प्रवाहित होती हुई त्रिज्लोतस्‌--गंगा के 
समान ललाटपट्टिका पर प्रचुर चन्दन-रस से किये गये पुण्डूक-तिलकरूपी भूषण 
वाली शोभायमान तीन रेखाओं--्रिपुष्ड को धारण किये हुए, पूर्णरूपेण विकसित 
कमल के पराग के समान गौर शरीर की कान्तिरूपी तरङ्गों में तरते हुए-से; 
जल मे परिपूर्ण दीघिका--सरोवर के मध्य में तैरते हुए छोटे-छोटे हंसों की 
रमणीय पंक्ति के समान करुण रस से परिपूर्ण वक्षःस्थल के मध्य में विशाल स्फटिक 
मणियों से बनाई गई अक्षमाला को धारण किये हुए; कुशनिभित कौपीनरूपी वस्त्र 
को धारण किये हुए, कुशाओं ओर कमण्डलु को हाथ में ग्रहण किये हुए; बिभिन्न 
शाखाओं, जटाओं एवं बल्कलों--छालों से युक्त वृक्ष के समान ही कठ-वहदृच 
आदि विभिन्न वेदिक शाखाओं, जटा एवं वल्कल वस्त्र को धारण किये हण 
भेखलायुक्त--तटीय भाग से युक्त एवं रुद्राक्ष के बुक्षों से सम्पन्न पवत के समार्न 
ही मेखला--मौज्जी के साथ-साथ रुद्राक्षों की माला से समन्वित; मृगशिरा, कृत्तिका? 


अइलेषा, ज्येष्ठा तथा अषाढ- पुर्वाषाढ एवं उत्तराषाढ़ से युक्त नक्षत्र-समूहोँ 
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के समान ही मृगकृत्तिका--मृगचमं को आश्लेष--धारण किये हुए एवं ज्येष्ठ -- 
उत्तम अषाढ़--ब्रतदण्ड को लिए हुए; ससम्मद -गवंयुक्त होते हुए भी अथवा 
सानन्द होते हुए भी अभिमान से रहित एवं क्रीडा--सांसारिक विषय-वासनारूपी 
क्रीड़ा से रहित होते हुए भी चक्री--भगवान्‌ विष्णु की ईडा- स्तुति में तत्पर; 
रोमश -लम्बे-लम्बे वालों से युक्त होते हुए भी ब्राह्मणपूत्रस्वरूप मुनियों से घिरे 
हुए; पुराणपुरुष--भगवान्‌ विष्णु की सेवा करने वाले होते हुए भी अजनादिन- 
प्रिय--छोगों की पीड़ा को पसन्द न करने वाले; भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न किये 
होते हुए भी अनाश्चितभव--संसार पर आश्रित नहीं रहने वाळे; प्रबुद्ध विद्वान्‌ 
होते हुए भी किसी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाने वाले; धमण--आत्मज्ञान के लिए 
समाधि-योग आदि कठिन श्रम करने वाले तपस्वी होते हुए भी अजिन--मृगचर्म को 
धारण करने वाले; नव संख्या वाले सूर्यादि ग्रहों के समान न -- वधात्मक--हिसा 
की आकांक्षा न रखने वाळे; नालीक--शर का सन्ध--सन्धान करने वाळे धनुर्धारी 
के समान न +अलीकसन्ध--झूठी प्रतिज्ञान करने बाले; नदाम्भकस्थानप्रिय-_ 
नदियों के जलस्थान को पसन्द करने वाले हुंसों के समान न+ दाम्भक - स्थान 
प्रिय--माया वियों ( धृतो ) के निवासस्थान को पसन्द न करने वाले, नाक्‌-बाँबी 
(बिल) में लीन--छिपे रहने वाले पन्नग--सपे के समान न -- अकुलीन निन्दित 
कुल में उत्पन्न नहीं होने वाले अर्थात्‌ अत्यन्त कुलीन; विद्या की अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती के निवासस्थानभूत मुखरूपी मन्दिर की तोरणमाला के समान प्रथमत) 
उगने वाली कान्तिमान मुछों की रेखा से श्याम वणं के ऊपरी ओळ वाले, कलियुग 
में कलङ् के भय से शरण में आये हुए कृतयुग, त्रेता, ढ्वापररूप तीनों पवित्र युग ही 
मानों सुन्दर सूत्रों का रूप धारण कर शरीर से संसक्त (अतएव) तीनों पुष्कर तीर्थो 
में (अलग-अलग) स्नान के समय शरीर से संलग्न सरस कमलळतन्तुओं के कुण्डल के 
समान भक्तिपूर्वक पूजित त्रिपुरष--ब्रह्मा-विष्णु-महेश द्वारा निमित (उनकी) रक्षा 
हेतु सूक्ष्म रेखाओं के समान शुभ्र यज्ञोपवीत के तन्तुओं - सूत्रों से अलंकृत शरीर वाले; 
शमी--शान्त और विद्रुम--प्रवाल की कान्ति के समान कान्तियुक्त ओष्ठों वाले) 
प्रजाप--प्रजा की रक्षा करने वाले और विप्रजाप--ब्राह्मणो को जप कराने वाले; 
सुतपा सुन्दर तप (ब्रत) बाले और कुतपश्लाघी--कु (१थिवी) पर अपनी लोकोत्तर 
तपस्या के लिए इलाघनीय; विकलत्र--पत्नी रहित होते हुए भी सकलन-सबकी 
रक्षा करने वाले; यमों-अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्यं-अपरिग्रह्‌ का अनुसरण करने 
वाले निपुण लोगों से युक्त; विकसित नूतन कमल की भ्रान्ति से आये हुए आनन्दमरन 
सीधेःसादे भ्रमरसमूह के समान रुद्राक्षनिमित कडूण अर्थात्‌ रुद्राक्ष की छोटी माला 


नल०---१५ 
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से सुशोभित बार्ये हाथ वाले; कामरूपी अपस्मार रोग के द्वारा याद नहीं किये गये 
अर्थात्‌ कामजयी; कृतघ्नता के द्वारा अस्वीकृत अर्थात्‌ कृतघ्नता न करने वाले; धद 
चरित्र द्वारा नहीं देले गये अर्थात्‌ धूतंता से रहित; कलियुग से अनाक्रान्त; धर्मविरुद् 
ब्यापारों के द्वारा कभी भी निरुद्ध नहीं किये गये; अत्यधिक तेजस्विता के 
कारण दूसरे परब्रह्म के समान; सूर्ये और चन्द्र के अतिरिक्त तीसरे (तेजस्वी) 


के समान; गाहंपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्निह्पी तीन अग्नियों से अतिरिक्त | 


किसी चौथी अग्नि के समान; पूर्वादि चारो दिशाओं के स्वामियों अर्थात्‌ दिक्पालों 


के अतिरिक्त किसी पाँचवें दिक्पाल के समान; पाँच महाभूताधिदेवताओं अर्थात | 


वृथ्वी-अप-तेज-वायु-आकाशरूप पाँच महाभूतों के अधिपतियों के अतिरिक्त किसी 
छठे महाभूताधिदेवता के समान; मूर्तिमान वसन्तादि छः ऋतुओं के अतिरिक्त किसी 
सातवें भूतँ ऋतु के समान; मरीचि भादि प्रसिद्ध सप्तर्षियों के . अतिरिक्त किसी 
आठवें ऋषि के समान; प्रसिद्ध आठ वसुओं के अतिरिक्त किसी नौवें वसु के 
समान; प्रसिद्ध सूर्यादि नव ग्रहों के अतिरिक्त किसी दसवें ग्रह के समान; 
हूदयरूपी कमलकोष के भीतर से निरन्तर देदीप्यमान ज्योतिरूप परब्रह्म की 
कान्तिपुञ्ज के समान बाहर निकलते हुए शुभ्र भस्म के अनुलेप से विलक्षण 


चन्द्रकिरणों से युक्त मेरु पवत के समान शुभ्र शरीर वाळे; लम्बे और स्वि | 


कमलतन्तुमय दण्ड के समान शुभ्र एवं प्रचण्ड वायु से ऊपर को उठे हुए जटाजूट को 
बांधने वाले वस्त्र के अञ्चछरूपी पल्लव से मस्तक पर गिरती हुई आकाश से प्रज्नवित 
गंगा की जलधारा के कारण मनोज्ञ भगवान्‌ शिव की स्वामिभक्ति के कारण उनका 
` अनुकरण करते हुए के समान ब्रतपद्धति को धारण करते हुए, कोमल तेजवाले, 
युवावस्था वाले, बढ़ी हुई तपस्या वाळे, प्रशस्त कीति वाळे, गुरुतर मंगळकायों में 
लगे हुए, सदाचरणों के आवासस्वरूप, वेदों के आश्रयस्थानस्वरूप, माहात्म्य की 
भूमि के समान, कृपारस की पयःशाला के समान, क्षमारूपी अंकुरों की उत्पत्ति के 
लिए कषेत्रस्वरूप, मैत्रीरूपी अमृत के लिए पात्रस्वरूप, अनुग्रह के भवतस्वरूप, 
साधुता अर्थात्‌ सौजन्य के समुद्रस्वरूप कोई मुनि नवोदित सुयंमण्डल के बीच से 
(पृथ्वी पर) अवतरित हुए ॥ 


राजा तु दुरत एव तमायान्तमवलोक्य .विस्मयविस्फारितविलोचतो 
हषंवषंविनिःसरद्वहलूपुलकोत्तम्भितोत्तरीयवासाः  ससंभ्रममासतादुत्याय 
कियन्त्यपि पदान्यभिमुखं समेत्य क्षितितलमिलन्मौलिमण्डलः प 
करोत्‌॥ 

कल्याणी -राजेति। राजान्ःभीमस्तु, दूरतःदूरादेव, तंन 
बायान्तमु=आगच्छन्तम्‌, अवलोक्य«दृष्ट्वा, बिश्मयेन=आइचरमेण, विस्फा 
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बिस्तृते, विलोचने=नयने यस्य स तथाविधः, हर्षस्य-आनन्दस्य, वर्षेणश्ग्वृष्ट्या, 
विनिःसरन्‌-उद्गच्छन्‌, य: बहुलः=समधिकः, पुलकः-रोमाश्व:, तेन उत्तम्भितमुरू 
कध्वंमुत्यितम्‌, उत्तरीयवासः=उत्तरीयवस्त्रं उस्य स तथाभूतः, ससंभ्रमंरसत्वरमू, 
आसनात्‌=स्थानात्‌, उत्याय=उत्थित्वा, कियन्त्यपिरकतिचिदपि, पदानि अभिमुखं= 
सम्मुखं; समेत्य<प्रत्युद्गम्य; क्षितितलेन=भूतलेन, मिलत्‌=संगच्छमानं, मौलिमण्डलं= 
शिरश्चक्रवालं यस्य स तथाविधः, प्रणा मं =प्रणतिम्‌, अकरोत्‌=व्यश्चत्त ॥ 

ज्योत्स्ना - दूर से ही उन मुनि को आते हुए देखकर आश्चयं के कारण 
विस्फारित--फेली हुई आँखों वाले, आनन्द की बृष्टि के कारण अत्यधिक रोमाञ्च 
निकल आने से ऊपर की ओर उठे हुए उत्तरीय वस्त्रों वाले राजा भीम ने भी 
शीघता के साथ आसन से उठकर कुछ कदम सामने चलकर भूतल से मिलते 
हुए शिर से (उन्हें) प्रणाम किया ॥ 


मुनिरपि सदारुणान्तयापि सोम्या दृशा विद्रुमप्रभाभिन्नया सुधा- 
सिन्धुतर ङ्गमालयेव प्लावयन्नाशिषमवादीत्‌ ॥ 
कल्याणी-मुनिरिति । मुनिरपिन्ऋषिरपि, सः त दारुणान्तयापि--स 
इति मुनिविशेषणस्‌, दारुणःन्रीद्रः, अन्त$=तटभागः यस्यास्तादृश्यापि, सौम्यया= 
शान्तयेति विरोधः, सदा + अरुणान्तया-- सदा=नित्यम्‌, अरुणान्तयार-रक्तप्रान्तया, 
सौम्यया=स्निर्धया, दुशा=्दृष्टधेति परिहारः; रक्तान्तनेत्रत्वं तु शुभलक्षणमेवेति 
सेयम्‌ । विदटमप्रभाभिन्नया=प्रवालकान्तिक्षुरितया, बुधा सिन्दुुतरङ्गमालयेव=अमृतः 
समुद्रोमिश्रेण्येव (इत्युत्प्रेक्षा), प्लावयन्‌=स्नपयन्‌, भाशिषम्‌=आव्ीर्वचनम्‌, अवादीत्‌= 
अवोचत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--वे मुनि भी निरन्तर रक्त प्रान्तभाग वाली होती हुई 
भी सोम्य-स्तिग्ध दृष्टि के द्वारा (राजा भीम को) प्रवाल-कान्ति से अनुविद्ध सुधाः 
सिन्धु की तरङ्गों से नहाते हुए के समान आशीवंचन बोले ॥ 
'सिन्द्ररस्पृहया स्पृशन्ति करिणां कुम्भस्थमाधोरणा 
भिल्ली पल्ळवशङ्क्या विचिनुते साद्दद्रमद्रोणिषु । 
कान्ताः कुङ्कुमकाङ्क्षया करतले मृद्नन्ति लग्ने च यत्‌ 
तत्तेजः प्रथमोद्भवं ञ्रमकरं सोरं चिरं पातु वः'॥७॥ 
अन्वय:--करिणां कुम्भस्थं यत्‌ तेजः आधोरणाः सिन्दूरस्पृहया स्पृशन्ति, 
भिल्ली सान्द्रद्रुमद्रो णिषु पल्लवशङ्कया विचिनुते, कान्ताः करतले लग्ने च कुंकुम- 
कांक्षया मृद्नन्ति, ततु प्रथमोदृसवं भ्रमकरं तेजः वः चिरं पातु ॥७॥। 
कल्याणी - मुत्तिनोक्तं तदेवाशीर्वचनं कविराह-- सिन्द्रेति | करिणां= 
गजानां, कुम्भस्थं=्गण्डपतितं, यत्तेजःम्नकान्तिम्‌, आधोरणाः=हस्तिपकाः, सिन्दूरः 
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स्पृहया्‌सिन्दूराकाड्क्षया, मण्डनत्वेन छग्नसिन्दूरध्रान्त्येति भाव: । रु 


वरामृशन्ति, भिल्ली-किरातस्त्री, सान्द्रद्रमद्रोणिषु-सान्द्राः=निविडाः, ये हुमा | 


वृक्षा; तेषां द्रोणिषु=आलवालेषु, पल्‍लवशद्धूया०किसलयश्रान्त्या, विचिनुते. | 
ह्ृवाति, कान्ताः=रमण्यः, करतले=पाणितले, लग्नं च=संलग्नः्च, कुङ्कमकाङक्षया= | 


यावत्‌, सदेति भावः । पातुरूरक्षतु । सूयंतेजसि सिन्दूरादिध्रान्त्या भ्रान्तिमदलङ्कारः। 


शादूलविक्री डितं वृत्तम्‌ 1७1 
ज्योत्स्ता-हाथियों के गण्डस्थल पर पड़े हुए जिस तेज का आधोरण-- 


कूडकूमभ्रान्त्येति भावः, मृदूनन्यि=मृजम्ति । तत्‌ प्रथमोङ्भवं = प्रथमो द्गतं, भ्रमकरंट | 
भ्रान्तिजनकं, सोरं=पूर्यसम्बर्धि, तेजः==ज्योतिः, वः्न्युष्मान्‌, चिरंस्दोधकाठ | 


पीलवान लोग सिन्दूर की कामना से अर्थात्‌ उस तेज को सिन्दूर समझ कर | 
स्पर्श करते हैं; किरातों की स्त्रियाँ सघन वृक्षों की द्रोणियों--क्यारियों में पल्लव | 


होने की शंका करते हुए चयन करती हैं ओर रमणियाँ (अपने) हाथों पर पढ़ते 


हुए जिस तेज को कुंकुम समझकर पोंछने लगती हैं वह प्रथमतः निकला हुआ भ्रम ' 
को उत्पन्न करने वाळा भगवान्‌ सूयं का तेज चिर काळ तक अर्थात्‌ सदा-सवंदा | 


आपकी रक्षा करे ॥७॥ 


दत्ताशीषच प्रणामपर्यस्तकर्णपुरपल्छवपरामृष्टपादपांसुरव निपालेन | 


स्वयमादरेणोपनीतमुच्चकःचनासनमध्यतिष्ठत्‌ ॥ 


कल्याणी - दत्ताशीरिति । दत्ताऽश्ीः=प्रदत्ता्ीर्वादः येन सः = मुनिशच, 
प्रणामेन«नुपक्कतप्रणत्या, पर्यस्तेन=विकी णेन, अधोन मितेनेति यावत्‌ । कणंपुरपल्लवेनर 
कर्णावतंसकिसलयेन, परामृष्टपादपांसुः्=मृदितचरणरजाः सन्‌, अवनिपालेतन् 


भूपतिना भीमेन, स्वयम्‌ = आत्मनैव आदरेणन् श्रद्धया, उपनीतम्‌=आतीतम्‌ | 
उच्चक्चनासनम्‌=उत्तुङ्ख्वर्णासनम्‌, अध्यतिष्ठत्‌=अध्यास्त, 'अधिशीङस्थासां क्म । 


इत्याधारस्य कमंसज्ञकतया कर्मणि द्वितीया ।। 


ज्योत्स्ता--और आशीर्वाद प्रदान किये हुए वे मुनि प्रणाम करे /: 
द्वारा (नीचे झुकने के कारण) कानों के आभूषणस्वरूप पल्लवों से साफ की १ 
चरणधूलि वाले होकर राजा भीम द्वारा स्वयं आदरपूर्वक लाये गये ऊँचे स्व 
निर्मित आसन पर आसीन हो गये ॥ 


अथ नरपतिदत्ते प्राप्तसौन्दयंनियं- 
न्मणिमहसि स तस्मिन्नासने संनिविष्टः । 


रुचिररुचि सुमेरोः संगतः श्युद्धभागे 
कमलज इव कान्ति काज्चिदुच्चेबंभार ।1८॥ 
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'अन्वयः-अथ नरपतिदत्ते प्राप्तसौन्दयनियन्मणिमहसि तस्मिन्‌ आसने 
सन्निविष्टः सः रुचिररुचि सुमेरोः श्वुद्धभागे संगतः कप्रलज इव काञ्चित्‌ उच्चंः 
कान्ति बभार ।।८॥ 

कल्याणी-अथेति । अथ=अनन्तरम्‌, नरपतिदत्ते-नरपतिना=राज्ञा 
भीमेन, दत्ते=उपनीते, प्राप्त सौन्दर्य निर्यन्मणिमहसि-प्राप्तसौन्दय=रम्यं, निर्यत्‌ == 
निग्रच्छत्‌, मणीनां=रत्नानां, महः=तेजः यस्मात्‌ तादृशे; तस्मिनून्तत्र; आसने=विष्टरे, 
संनिविष्टः=समासीनः, सः=मुतिः, र चिरणु्चि--रिरा=्रम्या, रुकत-कान्तिः यस्य 
तस्मिन्‌, सुमेरो;=काञ्चनाद्रेः, शृङ्गभागे=शिखरप्रान्ते, संगतः=संतिविष्टः, कमलज 
इव“ब्रह्मोव, कांचित्‌=्अपूर्वाम्‌, उच्चैः = अत्यन्तं, कान्ति=्शोभां, बभार=दधौ। 
उपमाऽलङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ।।८।। 

ज्योत्स्ना- उच्च स्वर्णासन पर आसीन होने के पश्चातु राजा भीम द्वारा 
प्रदत्त मणियों से निकलते हुए तेज के कारण रमणीयता को प्राप्त उस आसन पर 
विराजमान वे मुनि मनोहर कान्ति से सम्पन्न सुमेरु पंत के शिखरभाग ( चोटी ) 
पर स्थित ब्रह्मा के समान किसी अपूर्व कान्ति को धारण किये । 

आशय यह है कि राजा भीम द्वारा प्रदत्त स्व्णेनिमित आसन, जिस पर 
मुनि विराजमान थे, में उत्तम मणियाँ जड़ी हुई थीं, जिनसे एक प्रकार का 
अलौकिक तेज निकल रहा था; इसीलिए उस पर आसीन होने के कारण वे मुनि 
भी अलोकिक कान्ति वाले दिखाई देने लगे | 


यहाँ मुनि को अलौकिक तेज से सम्पन्न न दर्शा कर कवि द्वारा राजा 
भीम के आसन को अलौकिक तेज से सम्पन्न बताया गया है। इस प्रकार यहाँ 
आसन की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है, न कि मुनि की ॥८॥ 


दत्त्वार्घमहणीयाय तस्मे सोऽपि महीपतिः । 
स्वहस्तधौतयो भक्त्या ववन्दे पादयोजेलम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः सः महीपतिः अपि अहुणीयाय तस्मे अधं दत्वा भवत्या स्वहस्त- 
धौतयोः पादयोः जलं ववन्दे 1९ 
कल्याणी -दत्वेति। सः=असौ, महीपतिः=भूपः भीमोऽपि, अहेणीयाय» 
पूज्याय, तस्मै==मुनये, अर्घेम्‌='आपः क्षीरं कृशाग्रं च दधि सपिः सतण्डुलम्‌ । यवः 
सिद्धा्थकरचैव अष्टाज्रोष्घं: प्रकीतित:॥” इति धमंशास्त्रोक्तां पूजोपहारसामग्रीं, 
दत्वा =उपहृत्य, भक्त्या=्रद्धया, स्वहस्तधोतयोः--स्वहस्तेनन्निजकरेण, धोतयो:७ 
भ्रक्षालितयोः, पादयो{=मुनिचरणयोः, जलंन्न्नीरं, ववन्दे=्पावनत्वैन प्रणनाम । 
अनुष्टुब्ब्त्त म्‌ ।।९॥। 
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ज्योत्स्ता--बे राजा भीम भी पूजा करने योग्य उन मुनि को अर्घ प्रदान 
कर भक्तिपूर्वक स्वयं अपने ह्वाथों से घोये गये चरणों के जल को (अत्यन्त पवित्र 
होने के कारण) प्रणाम किये ॥९॥। 
कृत्वातिथ्यक्रियां सम्यग्विनयं च प्रकाशयन्‌ । 
तस्याग्रे भूतळ॑ भेजे नोपविष्टः स विष्टरे ॥१०॥ 
अन्वयः सम्यक्‌ आतिथ्यक्रियां कृत्वा विनयं च प्रकाशयन्‌ सः तस्य अग्ने 
भूतले भेजे, विष्टरे न उपविष्टः ॥१०।॥। 
कल्याणी-कृत्वेति । सम्यक्न्यथाविधि, आतिथ्यक्रियाम्‌=मतिधि- 
सत्कारं, इत्वाम्मसम्पाद्य, विनयं चरविनम्रतां च, प्रकाशयन्‌ ==प्रकटयन्‌, सः ब्जा 
भीमः, तस्य ==मुने;, अग्ने=पुरतः, भूतलं =पृथ्वी तळं, भेजे=अधितस्थौ, विष्टरे=आसने, 
्रोपविष्ट:=न संनिविष्टः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ।।१०॥। 


ज्योत्स्ना--विधियों के अनुसार भली प्रकार से अतिथि-सत्कार करके | 


विनम्रता को व्यक्त करते हुए वे राजा भीम उन मुनि के समक्ष भूमि पर ही कठ 
गये, आसन पर आसीन नहीं हुए । 
आशय यह है कि अलौकिक आसन पर आसीन मुनि का यथोचित आतिथ्य 
सत्कार करने के पश्चात्‌ राजा भीम अपने राजसिहासन पर आसीन न होकर 
विनम्रता को दशति हुए मुनि के सामने पृथ्वी पर ही बैठ गये ॥१०॥ 
ललाटपट्ुविन्यस्तपाणिसंपुटकुड्मलः । 
नीचेरुवाच वाचं च चःवद्दशनदीधितिः ॥११॥ 
अन्वय:--ललाटपट्टविन्यस्तपाणिसम्पुटकूड्मलः चडःचद्दशनदीधितिः 
(स नृपः) नीचैः वाचं च उवाच ॥११॥ 
कल्याणी -ललाटेति । ललाटपटुविन्यस्तपाणिसम्पुटकुड्मलः-लछाटपद्टेन 
भाळफलके, विन्यस्तः=धृतः, पाणिसंपुटः=अञ्जलिः, कुड्मलः-कलिका इव येत प 
तथोक्तः, चञ्चद्दशनदीधितिः -चञ्चन्त्यः=स्फुरन्स्यः, दश्नानांम्दन्तावां। दीधिः 
तय:=किरणाः यस्य स नृपः, नीच!=सविनयं, वाचं=वाणीं च, उवाचलउक्तवाद । 
अनुष्ट््बरत्तम्‌ ।।११॥। 
ज्योत्स्ता-भोर हाथों के सम्पुट अङ्जलिरूपी कुड्मल--करि क 
रूलाठपट्टिका--अपने चोड़े माये पर रखे हुए तथा स्फुरित होती हुई दन्तका 
बाळे वे राजा भीम धीमे स्वर से बोले ॥११॥ 


'अद्य मे सुबहोः कालाच्छ्लाघनीयमभूदिदस्‌ । 
त्वत्पादपद्मसंस्पशंसम्पन्नानुग्रहं गृहम्‌ ॥१२॥ 
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अन्वय: --अद्य तुबहोः काळात्‌ त्वत्पादपढ्मसंस्पशसम्पन्नानुग्रहमु इदं मे ग्रह 
दलाघनीयम्‌ अभुत्‌ ॥१२॥ 


कल्याणी--अद्येति । अद्य-अस्मिन्‌ दिने, सुबहोः कालात्‌=चिरकालाद्‌ 
अनन्तरमित्यर्थ: । त्वत्यादपदुमसंस्प्ेपम्पन्न।नुग्रह--तवर<भवत:, पादपद्मयो:०चरण- 
कमल्यो:, संस्पर्शेनन्स्पशेन, सम्पन्नः=संजातः, अनुग्रहः=प्रसादः यस्मिस्ता दृशम्‌, 
इदं*एतत्‌, मे=मम, गृहुं=्मन्दिरं, दलाघनीयं--पुतत्वेन प्रशंसनीयं, घन्यमिति यावत्‌ । 
अभ्ूत्‌=संजातम्‌ । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१२॥ 


ज्योत्स्ना - बहुत समय के पश्चात्‌ आज आपके चरणकमलों के स्पर्शे रूपी 

अनुग्रह से सम्पन्न मेरा यह घर श्लाघनीय हो गया अर्थात्‌ धन्य हो गया ॥१२॥ 
यतः समस्तमुनिमनुज वृन्दारकवृन्दवश्दनीयपादारविन्दाः, परमानन्दपरि- 

स्पन्दभाजः पांसूनिव पाथिवान्‌, तृणमिव स्त्रैणम्‌, निधनमिव धनम्‌, रोगा- 
निव भोगान्‌, राजयक्ष्माणमिव लक्ष्मीम्‌, आकलयन्तः सकलसंसारसुख- 
विमुखाः कस्य भवादुशा भवनमवतरन्ति ॥ 

कल्याणी-यत इति । यतः=यस्मात्‌, समस्तमुनिमनुजदुन्दारकदृर्देन = 
सकलमुनिनरसुरसम्‌दायेन, वन्दनीयेः=प्रणम्ये, पादारविन्देम्ः चरणकमले येषां ते, 
परमानन्दपरिस्पन्दं=्परमानन्दपरिस्फुरणं, भजन्ते-प्राप्नु वन्तीति ते तथोक्ताः, परमा- 
नन्दनिमर्ना इत्यथंः । पार्थिवान्‌= नृपान्‌, पांसूनिव=्पृथिव्या; धूलिकणानिव, स्त्रैणं = 
स्त्रीवुन्दं, तृणमिव=तुच्छमिव, घ्रनं=सम्पत्ति, निधनंन्मृत्युमिव, भोगान्‌=सांसारिक- 
विषयभोगविलासान्‌, रोगानिव=आमयानीव, लक्ष्मीं=श्चियं, राजयक्ष्माणमिव-- 
राजयक्ष्मा=क्षयरोगः तमिव, आकळयन्त;=मन्यमानाः; सकलसंसारसुखविमुखाः -- 
सकलेस्यः=समस्तेभ्यः, संसारस्य=जगतः, सुखेभ्यः«आनन्देभ्य:ः, विमुखाः=पराङमु खाः, 
विरक्ता इति यावत्‌ । भवादृशाः=भवल्लक्षणाः महापुरुषाः, कस्य=्जनस्य, भवनं = 
गृहम्‌, अवतरन्ति=समायान्ति, न कस्यापीति भावः ॥ 

ज्योत्स्ना--क्योंकि समस्त मुनियों तथा मानवों से वत्दनोय चरणकमलों 
वाळे; चरम (अलौकिक) आनन्द को प्राप्त अर्थात्‌ परमानन्द में निमग्न; राजाओों 
को धूलि-कण के समान, स्त्रियों को तृण के समान, सम्पत्ति को मृत्यु के समान, 
भोगों-सांसारिक विषयभोग-विळासों को रोग के समान एवं लक्ष्मी को राज- 
यक्ष्मा--क्षयरोग के समान मानते हुए समस्त सांसारिक सूखों से पराङमुख अर्थात्‌ 
विरक्त आप जैसे महापुरुष किसके घर पधारते हैं ? ॥ 

तदहमद्यानवद्यस्य भगवन्नभूवं भूम्तो यशोराशर्भाजनम्‌, आरूढः 
पदं इलाघाहेम्‌, आगतो गुणिषु गौरवम्‌, उपलब्धवान्न्यताम्‌, सपन्त 
पुण्यबतामग्रणीः, जातो जनस्य वन्दनीयः ॥ 
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२३२ ] नलचम्पू: 


. . कल्याणी--तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, हे भगवन्‌ !=हे ऐश्वयशाछिन्‌ | 
अद्य=सम्प्रति, अहं>भीम:, अनवद्यस्यन्अनिन्द्यस्य, प्रशस्यस्येत्यर्थः । भूम्न:-महत;, 
यशोरादो::कोतिसमुदयस्य, भाजनंत-पात्रम्‌, अभुवं जातः । इलाघाहुलप्र्यंसायोगय, 
पदं=स्थितिम्‌, आरूढःमप्राप्तः, गुणिषु=प्रशस्तगुणयुक्तेषु जनेषु, गौरवं महत्तम 
आगतःनप्राप्तः, धन्यतां=्धन्यभावम्‌, उपलब्धवान्‌-=प्राप्तवान्‌, धन्यो जात इतति 
भाव: । पुण्यवतां”-पुण्यशालिना म्‌, अग्रणी: =अग्रगण्यः, सम्पन्नः जातः, जनस्य= 
रोकस्य, वन्दनीयः==स्तुत्यः, जातः=भूतः ॥। 

ज्योत्स्ता-इसलिए हे भगवन्‌ ! आज मैं विशाल अनिन्द्य कीतिराशि का 
पात्र हो गया, प्रशंसायोग्य स्थिति को प्राप्त हो गया, प्रशस्त गुणों से युक्त लोगों 
में गौरव को प्राप्त कर लिया, धन्यभाव को प्राप्त हो गया, पुण्यशाली लोगों 
में अग्रगण्य हो गया और लोगों के लिए वन्दनीय हो गया ॥ 


तदित्थमनेकप्रकारोपकारिणां कि ब्रवीमि, किङ्करोऽस्मीति पौनरुक्त्य 
सवेस्वामिनाम्‌ । केनाथित्वमित्यनुचितादरो निःस्पृहाणाम्‌ । इदं मे सवेस्व- 
मात्मीक्रियतामिति स्वल्पोपचारः स्वाधीनाष्टगुणेशवर्याणां भवताम्‌। 
तथापि प्रणयेन भक्त्या च मुखरितः किच्चिद्विज्ञापपामि ॥ 


कल्याणी-तदिति। ततु=तस्मात्‌, इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण, अनेकः 
प्रकारेण=बहुधा, उपकारिणाम्‌=उपकारकारकाणां भवतां, कि ग्रवीमि=कि कथयामि, 
किङ्करः=दासः अस्मि, इति=एवं कथनं, पौनरुक्त्यं =पुनरुक्तत्वं, सर्वस्वामिनाम्‌छ 
समस्तप्रभुणां; भवन्तः सवेषां स्वामिनः, सर्वे च भवतां किद्कुराः, तदहमपि किडु- 
रोऽसम्येव, किङ्भरोऽस्मीति पुनः कथनं पुनरुक्तिरेवेति भाव: । केनाथित्वम्‌=केत 
बस्तुना भवतामधिता, कि प्रार्थयन्ते भवन्त इति भावः । इति= एबं, निःस्पृहाणा= 
त्यागिनां भवतां, न उचितादरः=अनुपयुक्तसम्मानः, भवन्तो निशस्पृहास्तत्‌ कि प्रार्थयन्त 
इति प्रइनेन भवतामनादर एवेति भावः। इदं-एतत्‌, मे=मम, सर्वस्वमात्मी- 
क्रियतांन्सम्पूण स्वी क्रियताम्‌, इति=एवं कथनेन, स्वाधीनाष्टगुणेशवर्याणां=स्वायत्ती 
कृताष्टगुणं इवर्याणां, भवतांस्श्रीमतां, स्वल्पोप चार:=सामान्यसत्कारः, भवत्सदृशामू 
अष्टगुणदवयंशालिनामिद स्वस्पसत्कारः, यतो हि मे सर्वस्वं भवदैष्वर्याणां पुरतः 
कियदिति भाव: । तथापि=एवं सत्यपि, प्रणयेन=प्रेम्णा, भवत्या चनश्रद्धया च 
मृखरित:मुखरीकृत:, तत्प्रेरित इत्ति भावः | किञ्चित्‌=किमपि । विज्ञापयामि 
निवेदयामि ॥ 

ज्योत्स्ना -इसलिए इस प्रकार के अनेकों उपकारों को करने वाळे आपे 
(र) बया कहू ? “ (आपका) दास हूँ” यह कहना तो पुनरक्ति ही होगी, बयो 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उच्छ्वासः [ २३३ 


(आप तो स्वयं) सबके स्वामी हैं अर्थात्‌ आप सबके स्वामी हूँ और समी अपके 
दास हैं, इस कारण में भी आपका दास तो हूँ ही; फिर “आपका दास हूँ यह 
कहना पुनरक्ति मात्र ही होगा । 

“आप किस वस्तु के याचक हैं अर्थात्‌ आप क्या चाहते हैं--इस प्रकार 
कहना आप जेसे निःस्पृह लोगों का अनादर करना है । अर्थात्‌ आप नि:स्पृह लोग 
हैं, अतः "क्या चाहते हैं” इस प्रकार का प्रइत करने पर भी आपका अनादर 
ही होगा । 

“मेरे इस सवंस्व को आप स्वीकार करें” -इस प्रकार कहना भी अपने 
अधीन किये हुए अण्टसिद्धियों के ऐश्‍वर्य वाले आपका सामान्य सत्कार ही होगा 
अर्थात्‌ आपके समान अष्टसिद्धियों के ऐश्वर्य से सम्पन्न लोगों कें लिए यह अपनी 
समस्त सम्पत्ति देना भी सामान्य सत्कार ही होगा; क्योंकि मेरा सर्वस्व भी आपके 
ऐशवयं के सामने कुछ नहीं हैं । 

फिर भी प्रम एवं भक्ति से मुखरित अर्यात्‌ प्रेरित होकर में कुछ निवेदन 
कर रहा हूं ॥ 

इदं राज्यमियं लक्ष्मीरिमे दारा इभे गृहाः । 
एते वयं विधेया वः कथ्यतां यदिहेप्सितम्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः - इदं राज्यम्‌ इयं लक्ष्मीः इमे दाराः इमे गृहाः एते वयं वः 
विधेयाः, इह यत्‌ ईप्सितं (तत्‌) कथ्यताम्‌ ॥१३॥ | 

कह्याणी-इदमिति । इदं=एतत्‌, राज्यम्‌=साम्राज्यम्‌, इयंएषा, 
लक्षमी{=राज्यश्रीः, इमेरअमी, दाराः=सित्रियः, इमे=एते, गृहाः=भत्रनानि, बहुत्वे 
गृहशब्दरस्य पुंस्त्वम्‌ । एते=इमे, वयं=्परवे एव, वः=्युष्माकं, विधेया$न्गकिङ्कराः; 
इह=्अत्र, यतुन्यद्वस्तु, ईप्मितम=अभिलषितं, तत्कथ्यतां=विज्ञाप्यताम्‌ । ` 
अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ।।१३॥ 

ज्योत्स्ता--“यह साम्राज्य, यह लक्ष्मी, ये स्त्रियाँ, ये भवन और ये 
हम सब आपके दास हैं; ऐवी स्थिति में आपका जो कुछ मी अभीष्ट हो, उसे 
कहे” ॥१३॥ 

मुनिरप्यवनीशस्य वितयमभितत्य स्तिरध पुरधत्मितसुधाधवलिता- 
धरपल्लवमब्रवीत-'उचितमेतकद्भूवादृ्या वक्तु कतु वा ॥ 

कल्याणी--मनिरिति । मुनिरपिस्तापसोपि, अवनीशस्य”भूपतेर्भीमस्य, 
विनयंऽविनञ्जमावम्‌, अभिनन्दन्टअभिष्टुत्य) स्तिग्ध॑5प्नेहनिर्भरें, मुग्यच्पुन्दर, 
स्मितम्‌=ईषद्धास्यमेव सुधराप्रमृतं, तपा घवलित:<गुज्ो!त:, अध रपल्लव: 
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२३४ ] त 
अधरोष्ठकिसलयः यर्मिस्तद्यया स्यात्तथा, अब्रवीतु-भवदतु-- भवादृक्या-भवल्ह. 
क्षणानां जनानाम्‌, एतद्‌ वक्तुं=कथयितुं; कतु वा“विधातूं वा, उचितमेव. 
उपयुबतमेव ॥ 
ज्योत्स्ता--मुनि भी राजा भीम की विनञ्रता का अभिनन्दन करके 
स्नेहयुक्त मुग्ध मन्द मुस्कानरूपी सुधा से अधर-किसलय को शुभ्र बनाते हुए 
बोले---आप जैसे लोगों के लिए इस प्रकार कहना या करना उचित ही है॥ 
उपकतु प्रियं वक्तुं कतुं स्नेहमक्कत्रिमम्‌ । 
सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः ॥१४॥ 
अन्वयः -उपकतु' प्रियं वक्तुं अकृत्रिमं स्नेहं कर्तुम्‌ अयं सज्जनानां 
स्वभावः, केन इन्दुः शिशिरीकृतः ? :।१४॥ 
कल्याणी उपकर्तूमिति । उपकहु=उपकारं विधातुं, प्रियं>रुचिरं, 
वक्तुँ«कथयितुम्‌, अङ्कुत्रिमं=निव्याजं, स्नेहं=प्रेम, कतु =विधातुं, अयम्‌=एषः, 
सज्जनानां=सत्पुरुषाणां, स्वभावः=प्रक्ृतिः, सज्जना: स्वभावेनोपकारिणः प्रियकारकाः 
प्रियवकतारः शुचिस्नेहशीलाश्च भवन्तीति भावः । केन>पुरुषेण, इन्दु:८चनद्र :, शिशि- 
रीङृतः=शीतलीक्कृतः, चन्द्रस्तु स्वभावादेव शीतल इत्यथंः । अर्थान्तरन्यासो- 
ऽलङ्कारः । अनुष्टुन्बृत्तम्‌ ॥ १४।। 
ज्योत्स्ना--उपकार करना, प्रिय (रुचिकर वचन) बोलना, स्वाभाविक 
निदछल प्रेम करना-- यह सज्जनों का स्वभाव होता है, (जैसे) चन्द्रमा किसके 
द्वारा शीतल किया गया है? . 
आशय यह है कि सज्जन लोग स्वभाव से ही परोपकारी, सदा लोगों 
का प्रिय करने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले और स्मेह से परिपूर्ण होते हैं, जसे 
चन्द्रमा स्वभावतः ही शीतल होता है; किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता 1१४१ 
अपि च-- हः 
यथा चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता ।।१५॥ 
अन्वय:--यथा चितं तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाचि 
क्रियायां च साधूनाम्‌ एकरूपता (भवति) ॥१५॥ 
कत्याणी--यथेति। यथान्यत्प्रकारकं, चित्तंऽमनः, तथा=ततप्रकारकं, 
वाचः=वचांसि, यथा=्यत्प्रकारकं, वाचः=वचांसि, तथा= तत्प्रकारकं, क्रि यान्कारयेम्‌? 
चित्ते=्मनसि, वाचि=वाण्याम्‌, क्रियायां>कर्मणि च, साधूनां = सज्जनानाम्‌/ 
एकरूपता=समानता, भवतीति। चित्ते यथा विद्यते वाग्भिस्तर्थव प्रकाशयति 
वाग्भियंथा प्रकाशयन्ति तर्थव कार्येण प्रदर्शयन्ति, तत्साधवो मनसा वाचा कर्मणा 


चेकरूपा भध्न्तीत्याशय: । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१५॥ 
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ज्योत्स्ता--और भी; जिस प्रकार का मन बैसी ही वाणी, जिस प्रकार की” 
वाणी वैसी ही क्रिया अर्थात्‌ काये । सज्जनों के मन, वाणी और क्रिया में एक* 
रूपता होती है । 

आशय पह है कि सज्जनों के मन में जैसा रहता है उसी प्रकार वे बोलते” 
हैं और जैसा बोलते हैं बैसा ही अपने कार्यों द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं । उनके: 
मन, वचन और कार्यों में भिन्नता नहीं होती, बल्कि एकरूपता रहती है ॥१५॥ 


अपि च-- 
विवेकः सह संपत्त्या विनयो विद्यया सह । 
प्रभुत्वं प्रश्नयोपेतं चिह्नमेतन्महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 


अत्वय:--सम्पत्त्या सह विवेकः, विद्ययासह विनयः, प्रश्नयोपेत प्रभृत्वम्‌;.. 
एतत्‌ महात्मनां चिह्नम्‌ ।।१६। 

कल्याणी --विवेक इति । संपत्त्याच्धनेन, सह= साकं, विवेकः=ऊऋतंव्या- 
कर्तव्यज्ञानम्‌, विद्यया सहु=विद्यासम्पन्ने सति, विनयः=विनीतभावः, प्रश्नयोपेतं -- 
प्रश्रयेण-स्नेहेन, उपेतं =युक्तं, प्र भुरचं=स्बा मित्वं, प्र भृत्वेन सह स्नेह इति भावः । एततु== 
इदं, महात्मनां=सत्पुरुषाणां, चिह्नं=्ळक्षणं, भवतीति शेषः । अनुष्ट्ब्दत्तम्‌ ॥१६॥ 

ज्योत्स्ना--और भी; सम्पत्ति से सम्पन्त होने पर भी विवेक कतंव्या-' 
कतंब्य-ज्ञान रहना, विद्या से सम्पन्न होने पर भी विनीत बने रहना ओर स्नेह से” 
युक्त प्रभुत्व अर्थात्‌ प्रभुत्व से सम्पन्न होने पर भी स्नेह करना - ये सब महात्माओं 
के--सत्पुरुषों के लक्षण होते हैं ॥१६॥ र 

तदेतत्समस्तमस्ति त्वयि दीर्घायुषि ! श्रूयतामिदानों प्रस्तुतम्‌ । अनव- 
रतसुरासुरचक्रचूडामणिकृतचरण रजसश्चन्द्रच्‌डा मणेर्देस्यादेशेनागता वयम्‌ $ 
अवाप्स्यसि सकलजलघिजलकक्लोलमालालक्कारभाजो भुवो भ्तुरुचितमति- 
मान्य धन्यमसामान्ये कन्यारत्नम' इति ॥ 

कल्याणी--तदिति । तद्‌=्तस्मात्‌, हे दोर्घायुषिसचिरंजीविन्‌ ! एततुन- 
पर्वोक्तं, समस्तं=सकलं, त्वयिरभवति, अस्ति«विद्यते । इदानीं-सम्प्रति, प्रस्तुत 
प्राकरणिकं, श्रूयताम्‌=भाकर्ष्येताम्‌ । बनवरतं=सततं, सुससुरचक्रेण=देवदानवमण्ड- 
लेन, (चडामणोमशिरोमणो, कृतंन्धुतं, चरणरजः=पादधूलिः यस्य तस्य, चन्द्रचूडा- ` 
भणे:-इत्दुशेखरस्य, देवस्य>शिवस्य, आदेशेन”आज्चया) वयम्‌ भागता:-आयाता. ।' 
सकला:समस्ता:, चत्वारोऽपीत्ययंः । ये बलधयः-समुद्रा:, तेषां जलकल्लोल- 
माला:--जलूस्यन्नी रस्य, कल्लोळमालाः=महातरङ्गश्ेणयः, त एव अलकारा३=` 
भूषणानि, तान्‌ भजते=धारयति या तस्याः, चतुःसमुद्रप रिवेष्टिताया इति भावः !. 
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अुवः=पृथिव्याः, यः भर्ता=स्वामी, तस्य=नरेनद्रस्u, उचितम्‌=अनुकूलम्‌, अतिः 
आन्यं=सकललोकादरणीयं, धन्यं=प्रशंसनीयम्‌, असामाच्यं=लोकोत्तरं, कन्यारलं< 
त्री रत्नम्‌, अवाप्त्यसि=ळप्स्थसे, इति=एवम्‌, अन्नवीदिति पूर्वेक्रियया सह सम्बन्ध: ॥ 

ज्योत्स्ता- हे चिरजीविन्‌ ! पूर्वकथित ये सभी चीजें आप में हैं । अत: इस 
समय जो प्राकरणिक है, उसे सुनिये । निरन्तर देवों तथा दैत्यों के द्वारा चूडामणि में 
धारित किये गये चरणधूकि वाले, मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने वाले भगवान्‌ 
"दिव के आदेश से हम सब (यहाँ आपके पास) आये हैं। समस्त समुद्रों के जल 
की तरङ्गमाळारूपी अळंकार को धारण करने वाली अर्थात्‌ चारो समुद्रो से परि- 
चेष्टित पृथिवी के स्वामी अर्थात्‌ राजा के अनुकूल, अतिमान्य अर्थात्‌ समस्त लोगों 
के लिए आदरणीय, धन्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय ओर असामान्य अर्थात्‌ लोकोत्तर 
` कन्यारत्न को (आप) प्राप्त करेंगे''--इस प्रकार (बोले) ॥ 


एवमुक्तवति तस्मिस्तपस्विनि पुत्राथिनी कन्यालाभं मन्यमाना 
'बिप्रियं प्रियंगुमञ्जरी जरन्मञ्जीररवजर्जरविरक्षाक्षरया गिरा कुर्वाणेव 
-क्रोधपरिस्पन्दं निन्दास्तुतिधर्मेण नमंलीलाकलहमकरोत्‌ ॥ 
कल्याणी - एवमिति । तस्मिन्‌ तपस्विनि=तत्‌ मुनौ, एवम्‌= उक्तप्रकारेण, 
उक्तवति=कथयति सति, पृुत्राथिनी=पुत्रकामा, प्रियङगुमञ्जरी=भीमनपपत्ती, 
कन्याल भं पत्री प्राप्ति, विप्रियम्‌=इष्टवि दद्धं, मन्यमाना=अवबुध्यमाना, "जरतु= 
जीणे, यत्‌ मञ्जीरं=नूपुरं, तस्य रवः=ध्वनिरिव जर्जराणिनक्षीणानि, विलक्षाणिः 
' विज्वलानि, विह्वलताव्यञ्जकानीत्यर्थः । अक्षराणि यस्यां तया गिरा=वाण्या, क्रोध- 
| परिसपनद्र॑=्रोधस्फुरणं, कुर्वाणेव=विदधानेव [इत्युत्प्रेक्षा]; निन्दास्तुतिधमेंणरनिन्दा- 
अशंसायुकतेनेत्यर्थः । नर्मलीलया=परिहासपूणंसरसविनो देन, कलहुं=्वादविवादम्‌, 
भकरोत्‌=चकार ॥ 
ज्योत्स्ना -उन मुनि के इस प्रकार कहने पर पूत्र की कामना करने वाली 
क्जरी ने होने वाली कन्या-प्राप्ति को (अपने लिए) अप्रिय-- इच्छाविरुद्ध 
तड) जीणे पुराने नूपुर की ध्वनि के समान जर्जर (क्षीण) एवं विलक्ष-- 
' अभिब्यञ्जित करती हुई निन्दा भोर प्रशंसा से युक्त परिहासपूर्ण मधुर विनोद के 
द्वारा (उनके साथ) कलह प्रारम्भ किया ॥ 


| 'नयशोभाजन ! कुतकुटीककुशास्त्रग्ना हिन्नवेदनोदुगारं कृतवानति 
ज । सरवंदानादेयेषु प्रतिकूलवतिष जलेषु रति कुर्वाणः पाठीनहिसको 
आ इवोपलक्यसे । क्रङ्गेषु प्रीति बध्नासि । कदम्बैः कु रबर 
"के; पछाशप्रायैः कुजन्मभिः सह संवससि ॥ 


"प्रियं गुम 
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कल्याणी -नयेति। निन्दापक्षे -नयशोभाजन=हे न यशोभाजन |, अयन्‌--- 
शस्विन्नित्यथंः । कृतकुटीककृशास्त्रग्राहिन कृतानि=क्कत्रिमाणि, न हि वेदवदपौरुषे- 
याणि; कुटीकानि=कुत्सिता टीका येषां तानि, कुशास्त्राणि>कृत्सितानि शास्त्राणि 
गुह्वासि इश्येवंशील ! हे अवेद !=वेदपाठरहित !, क्वापि=कुत्रापि, उद्गारम्‌=. 
उच्चारणं, न कृतवानसि, तस्माद्‌ वक्तुमपि न जानासीति भावः । 

स्तुतिपक्षे - नय-शो भा-जन--नयश्च =नी तिश्च शोभा च ते नयशोभे, जन- 
यसि इति नयशोभाजनस्तत्सम्बुद्धो तथोक्त ! [जनयतेरच्‌] मत्रागमनेन भवताऽस्माकः 
नयस्य शोभायाइच बृद्धि: कृतेति भाव: | हे कृतकुटीक !कूता=विहिताः, कोर 
पृथिव्यां, टीका=्गमनं येन तत्सम्बुद्धी तथोक्त !; स्वर्गात्पृथिव्यां भवत अवतरणेन 
वयमनुग्रहीताः स्म इति भावः । कुश:-दरभ्भः, त एवास्त्रं गृह््ासि इत्मेवंशील ! कुशा- 
स्त्रेणेवादृद्यानामपि शत्रूणां विघातोवत्या मुनेरलोकिकत्वं व्यज्यते । क्वापि=ः 


कुत्रचिदपि वेदनोद्गारं-वेदना=्व्यथा, तदथंम्‌ उद्गारम्‌=उच्चारणं, न कृतवानसि, 
प्रियंवदोऽसि सवेदा सर्वत्रेति भावः । 


निन्दापक्षे-सवेदा=सदा, अनादेयेष्‌=अश्रद्धेयेषु, प्रतिकूलवतिषु=विपरीत= 
वतिषु, जडेषु [डलू्योरभेदात्‌]=मश्ञेषु, रतिम्प्रेम, कूर्वाणः=विदघानः, पाठीन- 
हिसकः=पाठीनाममत्स्यविशेषघातुकः, धीवर इव उपलक्ष्यसेन्ग्अवगम्यसे, घीव रोऽफि 
किल पाठीनाहारत्वात्‌ कूलं=कच्छं प्रति वतेंमानेषु नादेयपयःसु रति कुरते । 

स्तुतिपक्षे-सवंदा=सवंकालमेव, प्रतिकुलवर्तिषु*कूल कूलं प्रति वर्तमानेषु; 
नादेयेषु=नदीभवेषु, जलेषु=पयःसु, [तीर्थस्थास्तुतया]  रतिम्‌>आसक्ति, 
कूर्वाण;=विदधानः, पाठी=्वेदपाठीत्यथंः; न हिसिकः=न हिसाशीलः, घीवरः¬ 
धिया=बुद्ध्या, वर:-श्रेष्ठ, इव उपलक्ष्यसे=अवगम्यसे । 

निन्दापक्षे- कुरङ्गे षु- कुत्सितो रङ्गः=वासना येषां तेषु, प्रीतिम्‌=आसक्ति, 
बध्तासि, कदम्तरैः=कुमातृकेः, अत्रेदमवधेयम्‌-कृत्सिता अम्बा येषां ते इति बहुब्रीहि- 
समासोऽत्र न कायः, तथा कते कोः कद्भावो न स्यात्‌, तदियं प्रक्रियाऽत्र स्वीकार्या--- 
कुत्सिता अम्बाः कदम्बाः, ताइच दुरचैष्टतैः कुर्वन्ति आचक्षते वा इति णिजन्तादच्‌ । 
अथवा कूत्सिता अम्बा भाषका इति अविशब्दे इति धातोरच्‌ । कूरवकः--कूत्सितो` 
रवः=ध्वनिः येषां तैः, बहुकदलीकँः-- कृत्सितमलीकमिति कदलीकं, बहुकदलीकं येषाँ 
तैः, पलाशप्रायैः~पलं=मांसम्‌, अश्नम्ति=खादम्तीति पलाशाः=राक्षसाः, तत््रायैः= _ 
तत्सदृशीः, कुजन्मभिः--कृर्सितं जन्म येषां तैः, सहृ=्साकं, संवससि=्वासं विघत्से । 

स्तुतिपक्षे मुनयो हि वनवासित्वाग्मृगढक्षादिप्रिया भवन्ति, तदेवाह-- 
कुरङ्गेष्विति । कुरङ्ग षु=मृगेष्‌, प्रीति” स्नेह, बध्नासि; कदम्बःकुरबक-कदलीपलाशा 
ये कृजन्मान!-कौम=पुथिव्यां, जन्म येषां ते कुजन्मानः=बुक्षाः तैः सह संवससि ॥: 
₹लेषाऽलडङ्कारः॥ 2 
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ज्योत्स्ता--(निन्दापक्ष में) हे न+ यशोभाजन ! (अयशस्तविनू !), हे इत- 
न्कुटिककुशास्त्रग्राहिन्‌ ! (कृत्रिम, कुत्सित--निन्दनीय टीकाओं से युक्त कृशास्त्र-_ 
“निन्दनीय शास्त्रों को ग्रहण करने वाले !), हे अवेद ! (वेदपाठरहित अथवा कुछ 
भी न जानने वाले !) (तुम) कहीं भी उद्गार अर्थात्‌ अपने विचारों को व्यक्त 
नहीं किये हो (अतः तुम बोलना भी नहीं जानते) । हर समय अश्रद्धेय एवं विपरीत 
चलने वाले अथवा आचरण करने वाले जड़ (मूख) लोगों से प्रेम करते हुए पाठीन 
“नामक विशेष प्रकार की मछलियों की हिंसा करने वाळे धीवर--मल्लाह को 
“तरह जान पड़ते हो । कुरज्ञों--निन्दित वासना वाले लोगों से प्रम करते हो। 
“कदम्बो--निन्दित (आचरण वाली) माताओं, कूरवको--नित्दित (वचन) बोलने 
“बालों, बहुकदळीकों--बहुत ज्यादा गहित झूठ बोलने वालों, प्राय मांस खाने 
*बालों एवं कुजन्मों - निन्दित: (कुल में) जन्म छेने वालों के साथ निवास करते 
सहो, रहते हो ॥ 

(प्रशंसापक्ष में) हे नय-शोभाजन ! (नीति एवं शोभा के जनक !, हे कृत- 
प्कुटीक ! (पृथ्वी पर आगमन करने वाले !), हे कृशास्त्रग्राहिन्‌ ! (कृशरूपी अस्त्र 
"को ग्रहण करने वाले !) (आप) कहीं भी पीड़ादायक उच्चारण नहीं करते अर्थात्‌ 
"कभी भी किसी के प्रति अप्रिय वचन नहीं बोलते । (आप) हर समय प्रत्येक 
“कुछों --तटों पर वर्तमान नादेय--नदी के जल में आसक्ति करते हुए (वेद के) 
याठक; अहिंसक (एवं) बृद्धि से श्रेष्ठ जान पड़ते हो । (आप) मुगो से स्नेह रखते 
`हो (ओर) पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कदम्ब, क्रवक, कदली तथा पलाशबहुल 
खुक्षों के साथ निवास करते हो ॥ 


'किमन्यद्‌ ब्र मो वयम्‌ ॥ 
'कल्याणी--किमिति । भवद्विषये, अन्यत्‌=्अपरं, वयं कि ब्रूम:-बदाम: ॥ 
ज्योत्स्ना--(आपके विषय में) हम और क्या कहें ॥ 
यस्य ते सदाचारविरुद्ध: पुष्पवत्कान्ताराग एव प्रिय: ॥ 


कल्याणी--यस्येति । 'निन्दापक्षे- यस्य, ते=तव, सदाचारविरुद्ध:-- 
अदा=सर्वदा, आचारविरुद्धः=आचरणविपरीतः, पुष्पवतीषुरुरजस्वलासु, कात्ताुर 
'प्रियासु, रागः=आसक्तिरेव प्रिय:;«प्रीतिकर: । 


स्तुतिपक्षे-हे सदाचार--सन्‌ब्ःशोभनः, आचार: यस्य तत्सम्बुद्धौ 
-तथोक्त ! यस्य, तेन्न्तव, विरुद्ध:--विभि:<पक्षिभिः, रुद्धःरसडकुल:, पुष्पबानुठ 


'अशस्तकुसुमयुक्त:, काम्तारस्य=अरण्यस्य, अगःन्बुक्षः, स॒ एव प्रियः=ुरुचिकरः 
प्बनवासित्वादिति भावः ॥ 
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तृतौय उच्छ्वासः [ २३९ 


ज्योत्स्ता --( निन्दापक्ष में ) -जिस तुमको हर समय आचारविरुद्ध 
रजस्वला स्त्रियों में आसक्ति ही अभीष्ट है । 

(स्तुतिपक्ष में) हे सत्‌ आचरण वाले ! जिन आपको वि--पक्षियों से रुद्ध-- 
ज्याप्त, पुष्पों से समन्वित जंगली वृक्ष ही रुचिकर हैं (क्योंकि आप वनवासी हैं) ॥ 

तदलमनेन तापसहितेन कन्यावरप्रदानेन' इति ॥ 
कल्याणी--तदिति । निन्दापक्षे-तत्‌=तस्मात्‌, अनेन«एतेन, ताप- 
सहितेन -तापेनम्=सन्तापेन, सहितं तेन, खेदयुक्तेनेति भाव: । कन्यावरभ्रदानेन= 
पुत्रिकावरदानेन, अळंन्किस्छित्साध्यं नास्ति, यतोऽहं पृत्राथिनीति भाव: । 
प्रशांसापक्षे--हे तापस ! तापस-हि-ते-न--हिनिरचयेन, ते>तव, 
अनेन=एतेन, कत्यावरप्रदानेन“पूत्रिकावरदानेन, अळं्किस्चित्साध्यं नास्तीति न, 
कन्यावरप्रदानमेव बहु मन्यामह इति भावः ॥ 

ज्योत्स्ता-- निन्दापक्ष में) इसलिए इभ तापसहित अर्थात्‌ सन्तापदायक 
कन्या-प्राप्ति का बरदान देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि में पुत्रःप्राप्ति की अभिलाषा 
रखने वाली हु । 

(प्रशंसापक्ष में) इसलिए हे तपस्विन्‌ ! निश्‍चय ही आपका यह कन्या प्राप्ति- 
रूपी वरदान देना पर्याप्त नहीं हे--ऐमी बात नहीं हे; क्योंकि आपके द्वारा दिये 
गये कन्या प्राप्तिरूपी वरदान को भी मैं बहुत मानती हूं ॥ 

एवमभिहितः सोऽपि तां बभाषे ॥ 

कल्याणी -एवमिति । एवंट्पूर्वोक्तप्रकारेण, भभिहितः=प्रियङ्गुमञ्ज= 
क्तः, सः=मुनिः, अपि तां ==राज्ञीं, [वक्ष्यमाणप्रकारेण ] बभाषे=्उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता— (उस प्रियंगुमञ्जरी के) इस प्रकार कहने पर वें मुनि भी 
उससे (इस प्रकार) बोले ॥ 

'दोषाकरमुखि ! कि मामुपालभसे । प्रायः प्राणितामीशः शंभुरेव 
शुभाशुभं कर्मालोक्य तुलाधर इव तुरितं फलमुपकल्पयति ॥ 

कल्याणी -दोषेति । निन्दापक्षें -दोषाणामाकरः=मुखं यस्यास्तत्सम्बुड्ध 
हे दोषाकरमुखि !, स्तुतिपक्षे-दोषाकरःन्=रजनिकरः चन्द्रमा इव मुखं यस्यास्त- 
संबुद्धो, हे चन्द्रमुखीत्यरथः । किं=किमथं, मांन्मुनिम्‌, उपालभसे-उु्वचनैनिन्दसि, 
प्रायः=त्रहुधा, प्राणिनांरूजीवधारिणामु, ईश: = प्रभुः, शंभुः=शिव एव, शुभाशुभं = 
सदसत्‌, कर्म व्नक्गृतं कायम्‌, आलोक्य=विचागे्यर्थः, तुलाधर इव=तोलक इव, 
तुलितं =्तुलपा संमितं, फर्जन्परिणाममु, उपकल्पयतिन् प्रयच्छति ॥ 

-ज्योत्स्ता ¬ निन्दापक्ष में) हे दोषों के आकर--माण्डारछपी मुबवाली ! 
अपने दुर्वे चनों द्वारा मुझ मुनि की निम्दा क्‍यों कर रही हो ? 
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२ ४७० ] नलचम्पु २ 


(प्रशंसापक्ष में) [दोषाकरब्न्चन्द्रमा] हे चन्द्रमूखि ! मुझ मुनिको क्यों 
उलाहना दे रही हो? प्रायः सभी प्राणियों के स्वामी भगवान्‌ शंकर ही (उन 
प्राणियों के) अच्छे-बुरे कर्मों को देखकर अर्थात्‌ विचार कर तोलने वाछों के समाम 
तुलित--न ज्यादा न कम अर्थात्‌ समुचित फल प्रदान करते हैं ॥ 


तथाहि-- 
यद्यावद्यादृशं येन कृतं कमं शुभाशुभम्‌। 
तत्तावत्तादृशं तस्य फलमीशः प्रयच्छति ॥१७॥ 


अन्वयः" येन यत्‌ यावत्‌ यादृशं शुभाशुभं कर्म कृतम्‌, ईश: तस्य तत्‌ 
तावत्‌ तादृशं फलं प्रयच्छति ॥१७॥ 


कल्याणी-यदिति। येनऽ्प्राणिना, यत्‌ यावत्न्यावन्मात्रं, यादृशं 
यहिघं, शुभाशुभं=सदसत्‌, कर्म- कार्यं, कृतंम्विहितम्‌, ईदाः=शिवः, तसय बम कर्मणा, 
तत्‌ तावतुः्न्तावन्मात्रं, तादृशं=्तद्विधं, फलंन््परिणामं, प्रयच्छतिरूददाति | 
अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ॥१७॥ 

ज्योतस्ना-- बयोंकि; जिस (प्राणी) के द्वारा जो, जितनी मात्रा में और 
जिस प्रकार का अच्छा या बुरा कमें किया गया है, उसे उतनी ही मात्रा में और 
उसी प्रकार का फल ईइवर अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर प्रदान करते हैं ॥॥१७॥ 

अथवा, 

मत्तमातङ्गगामिनि ! यस्यारतवाप्रमाणालोचनश्रीः सा त्वं बलिसंश्र- 


यावलरना कस्य नाधिक्षेपं जनयसि ॥ 


कल्याणी- मत्तेति। निन्दापक्षे-मत्तः=क्षीबः, मातङ्गः=शबरः, तद्वद्‌ 
गच्छसिघ्=चेष्टसे इत्येवंशीले ! यस्यारतवष्= भवत्याः, अणो चनश्षी:=विवेकसंपद्‌, 
अप्रमाणामप्रत्यक्षादिप्रमाणरहिता, सा त्वं्तादृशी त्वम्‌, बरिनः=बलवतः राज्ञः, 
संश्रयेरूआश्रये, अवलग्ना = अवष्टब्धा, कस्य=्पूज्यस्यापुज्यस्य वा, अधिक्षेपंष्ः 
तिरस्कारं, न जनयसिमत करोषि, सर्वस्यापि करोष्येवेति भाव: । 

स्तुतिपक्षे- मत्तः=मदयुक्तः, मातङ्गः=गरज इव गच्छसि इत्येवंशीले |, मदः 
गजगामिनीति भावः। यस्यास्तव =प्रियंगुमञ्जर्याः, लोचन शी:=नेत्रशोभा, अप्रमाणा= 
अपरिमिता; सा त्वं=्तादृशी त्वं, वलि संश्रयावलर्नाम्त्रिवलिसंयुक्तमध्यमा, कस्य 
जनस्य, न न आधिक्षेपमु--आधि:-मनोव्यथा, तस्य क्षेपमू=्अपनोदं, न जनयसि 
करोषि, सर्वस्यापि करोष्येवेति भावः । इलेषाल द्भार३ ॥ 


ज्योत्स्ना--अथवा; 
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set. 


तृतीय उच्छ्वासः [ २४१ 


(निन्दापक्ष में) हे मत्तमातङ्गिनि ! (मतवाले किरात के समान चलने 
वाली !) जिस तुम्हारी आलो चनश्री -विवेकसम्पति अप्रमाणा-प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से रहित है, वह तुम वलिसंश्रय--बलवान राजा के आश्रय को प्राप्त कर किसका 
तिरस्कार नहीं करती हो ? 


आशय यह है कि तुम्हारी विचारश्चक्ति यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो को 
मानने वाली नहीं है, फिर भी शक्तिशाली राजा का आश्रय प्राप्त होने के कारण 
पुज्य-अपुज्य सभी लोगों का तिरस्कर करने में तुम सक्षम हो । 


(प्रशंसापक्ष में) हे मत्तमातङ्िनि ! (मदयुक्त हाथी के समान चल्ने 
वाली !) जिस तुम्हारी लोचनश्री-- आँखों की शोभा अप्रमाणा--अपरिमित है वह 
बलिसंश्रय -त्रिवली से संयुक्त अवलग्न--मध्य भाग (कमर) वाली तुम किसकी 
आधि--मनोव्यथा का क्षेप--विनाश नहीं करती हो? 


आशय यह है कि तुम्हारी माँखें अपरिमित रूप से शोभा-सम्पन्त हैं और 


तुम्हारा कमर भी त्रिवली से समन्वित है, इसलिए तुम्हारा अपूव सोन्दयं किसों 
की भी मानसिक व्यथा को दूर करने में समर्थ है ॥ 


तदलमनेनाळापालसत्प्रपञ्चेन । गतो भूयिष्ठो दिवस: । समासन्नो- 
ऽस्माकमाह्लिकसमयः। सीदत्येषा ब्रह्मपरिषद्‌। 
भगवानशेषकल्याणचिन्तामणिस्तरणिः। अरविन्दारुणवदने न नक्तं समय- 
मनुपाळयन्त्यमी मुनयः । अनुमन्यस्व । यामो वयम्‌ ॥ 


कल्याणी-तदिति। तत्‌=तस्मात्‌, आलापे=संभाषे, आजस्य--अभव्यस्य, 
सतः=भव्यस्य च, प्रपञ्चेन=विस्तारेण अलं, निरथेकत्वादिति भाव: । गतः= 
व्यतीतः, भूयिष्ठः=महदंशः, दिवस:«*>अह:ः, दिवसभाग इप्यर्थ: । अस्मा क्न 
मुनीनाम्‌, आल्लिकसमयः=मध्याह्वकालिकसन्ध्योपासनकालः, समासन्न;=स न्तिः 
कृष्टः वतंते । एषारइयं, ब्रह्मपरिषद्‌=्ब्राह्मणमण्डली, सीदतिनूकष्टमनुभवति; 
चिरकालसमुपवेशनादिति भाव: । अद्षेषकल्याणचिन्तामणि:--अशेषाणिरसमस्तानि, 
यानि कल्याणानि=मङ्गलानि, तेषां चिन्तामणि:-तद्रूपः, प्रपूरक इति भाव: | भगवान्‌ 
देवः, तरणिः=सूर्येः गगनमण्डलमध्यम्‌=्राकाशमध्यभागम्‌, आरोहति=मासीदति; 
अरविमु-- दारुणवदने--दारुणंसरोद्र; न यशोभाजनपाठीनहिसकेत्यादिकस्य 
मुनीनां प्रतिपादनादिति भावः। वदनं=्मुखं यस्यास्तत्सम्बुद्धो--हे दारुणवदने | 
न अरविनपर्यशून्यं, नवतं=समयम्‌, अनुपाल्यस्ति। अमी=एते, मुनय:<तापसा:, अपितु 
सरवि सन्ध्यासमयं मुतयोऽप्यनुपालयन्तीत्यषंः [इति अर्थापत्तिरलंकारः] । यथा 

नल०--१६ 
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२४२ ] नलचम्पू: 
मनयः सन्ध्याकालिकसन्ध्योपासन मनुतिष्ठन्ति तर्थव मध्याज्ञकालिकमप्यनुतिष्ठन्ति | 
बयमपि मनयस्ततोऽस्माकं सन्ध्यावसरोश्यमिति मुनेराशयः । स्तुतिपक्षे--मरविन्दा. 
रुणवदने-कमलारुणमुखि 1 न अमी मुनयः नक्तं समयंनसन्ध्याकालम्‌, अनु=पइचात्‌ 
पाल्यस्ति; अवश्यविधेयत्वात्तत्कालमेवेत्यर्थेः । अनुमन्यस्वन्ऽ्तदनुजानीहि अस्मान्‌। 
वयं यामः=गच्छामः ॥। 

ज्योत्स्ना - इसलिए वार्तालाप के इस आल--अभव्य तथा सत्‌ -भव्य 
प्रपश्च को बन्द किया जाय अर्थात्‌ यह वार्तालाप ही निरर्थेक है। दिन का बड़ा 
भाग व्यतीत हो गया है। हम मुनियों का आह्लिकसमय अर्थात्‌ मध्याह्नकाछिक 
सन्ध्योपासन का समय समीप है । यह ब्राह्मणों की मण्डली (बहुत देर से बैठी रहने 
के कारण) कष्ट का अनुभव कर रही है । समस्त कल्याणों के चिन्तामणिस्वहप 


AIDEN DU छ 0 0 सह हिका 


अर्थात समस्त कल्याणों को देने वाले भगवान्‌ सूये आकाशमण्डल के मध्य भाग में | 


आरूढ़ हो रहे हैं । 


(निन्दापक्ष में)- (मुनियों को अयशस्विनु, पाठीनहिसक इत्यादि कहुने | 
के कारण) हे दारुणवदने ! सूर्य से रहित सायंकालीन सन्ध्या का अनुष्ठान ये | 


मुनि लोग नहीं करते । 

आशय यह है कि मुनि लोग जिस प्रकार सायंकालिक सन्ध्या का अनुष्ठान 
करते हैं उसी प्रकार मध्याह्वकालिक सन्ध्या का भी अनुष्ठान करते हैं और हम 
सब भी मुनि हैं, इसलिए यह समय हमारे सन्ध्या करने का है । 

(प्रशंसापक्ष में) हे अरविन्दारणवदने ! (कमल के समान लाल मुखवाली !) 
हम मुनि लोग समय के पश्चात्‌ सन्ध्या का अनुष्ठान नहीं करते (क्योंकि आवश्यक 
'कतंव्य होने के कारण निश्चित समय पर ही इसका अनुष्ठन किया जाता है) । 

इसलिए हमलोगों को अनुमति दीजिये । हमलोग जा रहे हैं ॥ 

इत्यभिहिता सा प्रियंगुमञ्जरी 'महर्षे ! मर्षणीयो$यमेकस्त्यक्ततुर्ध 
बधधर्मो नर्मापराधः। स्वीक्रियन्तामेतामि विविधान्युल्लसन्मयूखमञ्जरै 
रचितेन्द्रचापचक्राण्याभरणानि । गृह्यतामिदमिन्दुझयुतिधवलमनलशौचं चत 
शुकपट्रपरिधानयुगलमियं च कूसुममालिका' इत्यभिधायास्यात्यदप्य 
सत्कारोचितमृपढोक्य प्रसादनाय प्रणाममकरोत्‌ ॥ 

कल्याणी इतीति । इति=एवम्‌, अभिहिता=मुनिनोक्ता,साऽप वर्ण 
प्रियङ्गुमङ्जरीन्नतन्नामा राज्ञी, हे महर्षे ! =मुने |, अयम्‌=एषः, एकः = प्रथमः, ला 
विस्मृत इत्यर्थ: । कूलवधूघमं:=कुलाङ्गनोचितकतंव्यं यस्मिस्तथाविधः नर्मापरा 
षरिहासजनितापराधः, = मर्षणीयःक्षन्तव्यः । स्वीक्रियन्ताम्‌=आत्मी 
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एतानि=इमानि, विविधानिनन्बरहुप्रकाराणि, उल्लसन्तीभिः=दीप्यमानाभिः, मयूख- 
मङ्जरीभिः=किरणरेखामिः, रचितंरकृतमु, इन्द्रचापक्रमूइन्द्रधनुमंण्डल येषु 
तादृशानि आभरणानिरभूषणानि, गरृह्यतां=स्वीक्रियताम्‌, इदम्‌ =एतत्‌, इन्दरद्य॒तिः= 
चन्द्रकान्तिरिव, धवलंन्शु्रम्‌ [उपमा] । अनलस्य=्वल्लेः, शौचं>पवित्रतेव शौचं 
यस्य तत्‌, अग्नितुल्यपूत मित्यथं: [इत्युपमा] । चीनांशुकपट्टप रिधानयुगलं=परिधा- 
नाथं क्षौमदुकूलयुग्मम्‌, इयं च > एषा च, कुसुम्रमालिका=पुष्पस्नक्‌' इति=एवमू, 
अभिधाय=उक्स्वा, अस्य=मुनेः, अन्यदपिरतदतिरिक्तमपि, भतिथिसत्कारोचितं= 
आतिथ्यसत्का रयोग्यं वस्तुराशिम्‌, उपढीक्य = उपहृत्य, प्रसादनाय=प्रसन्नतायै, 
प्रणामं=प्रणतिम्‌. अकरोतु= चकार ॥ 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार (मुनि के द्वारा) कहे जाने पर वह 5यंगुमञ्जरी 
“हे महष ! कुलाङ्गनाओं के घर्म का परित्याग करने वाला यहे परिहासजनित एक 
(प्रथम) अपराध क्षमा करने योग्य है । बहुत प्रकार से छिटकती हुई किरणमङ्जरियों 
से इन्द्रधनुमंण्डल के समान बने हुए इन आभूषणों को स्वीकार करें। चन्द्रकार्ति 
के समान शुभ्र और अग्नि की पवित्रता के समान पवित्र इन दो शिल्कवस्त्रों 
तथा पुष्पों की इस माला को ग्रहण करें ।” इस प्रकार कहकर इससे अतिरिक्त 
भी अतिथि-सत्कारोचित वस्तुओं को लाकर उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए 
(उनको) प्रणाम किया ॥ 


मुनिस्तु 'गौरवमुखि ! वृत्तमुक्तोऽयं हारः, दोषालयमङ्गदम्‌, जघन्य 
पदा्ययं काश्वीदाम, सदापदाधिष्ठानं नूपुरम्‌, अलङ्कारो भवद्विधानामेव 
राजते नास्माकम्‌। इयं च परिमळवाहिनी माला निबद्धमधुकरालापाचीनं 
चासश्च तवैवोचितम्‌' इत्यनेकधा रिष्टालापलीलयातिवाह्य कार्चित्काल- 
कलाः करकलितकमण्डळूमंण्डलेशवरमापृछ्यतां च प्रियंगुमञ्जरीं जरठत- 
सालनीलमम्बरतलमुदपतत्‌ ॥ 


कल्याणी मुनिरिति । स्तुतिपक्षे-मुनिस्तु = ऋषिस्तु, हे गोरव- 
मुखि !=प्रभावमुखि ! वृत्तमृक्तः-बृत्ता=्वर्तुला, मृक्ता=मोक्तिकानि यस्मिन्‌ सः, 
भयम्‌=एषः, हारः=गलहारः, दोषाल्यम्‌-दोषे=्बाहु, आलय: यस्य तत्‌, 
अङ्कदं=्केय्‌रम्‌, (दोषा रात्रो भृजेऽपि च' इति विइवः। जघने भवं जघन्यं पदर 
स्थानम्‌, आश्रयः यस्य ततु, काञ्चीदाम=रशनामाला, सदा-पदाधिष्ठानम्‌= सदा= 
शश्वत्‌, पदे=पादो, अधिष्ठानम्‌=आश्रयः यस्य तन्तृपुरम्‌', अलङ्कारःम्भूषणं, भवदि- 
घानामेव=भवादृशीनां राजपत्नीनामेव, राजतेन्शोभते, नास्माकं मामकानां 
वनवासिनामिति भावः । 
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निन्दापक्षे--हे गौः+ अवमुखि--गी:च्पशुतुल्ये ! इति भावः, अवनतं 
कुलवधूधमंविरुद्धाचरणेन लोकनिन्दाभरात्‌ मुखं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ-- हे अवमुखि!, 


बृत्तेन=शीले, मुक्तः=रहितः अयं हारः=व्यवहारः, वन वृत्तिभ्योऽल दधा रा दिदा | 


तथाऽस्माभिस्तदादानं च धर्मशास्त्रविरुद्धत्वादिति भावः । दोषाः=अवद्यानि तेषाम्‌ 
आलूयम्‌5आयतनम्‌, अक्भदंच्केयूरकम्‌, जघन्यंसगहितं, पदम्‌ आश्रयः यस्य तत्‌ 
काश्वीदामरमेखला, सतां=सज्जनानामपि, आपदां- विपत्तिम्‌, आधेरचरव्याधेरच, 
अधिष्ठानंस्स्थानं, सुषामादित्वात्षत्वम्‌ । नुपुरम्‌, तस्मादेवं दोषयुक्तः अलङ्कारः 
भूषणम्‌, अलम्‌=अत्यथं, कारः=राजग्राह्मभागशच त्वादृशीनामेव सङ्गच्छते, 
नास्माकमपरिग्रहशालिनां लोकोपकारिणां च । 


RIS कु लागगिगनलनिनिमनननमनकल 


स्तुतिपक्षे-“इयं च=एषा च, परिमलवाहिंनीससुगन्धिप्रवाहिनी, निबद्ध:७ | 


संलग्नः, मधुकराणां“्=भ्रमराणाम्‌, आलापः =गुङजारवः यत्र तादृशी मालाम 


पुष्प्तक्‌, चीनं वासश्च = क्षोमांशुकं च, तवेवम=तुभ्यमेव, उचितं युक्तं, नास्माकम्‌। | 


निन्दापक्ष --इयं च=एषा च, परितः= सर्वतः, मलवाहिनी-रजोमलछ- | 


प्रवाहिनी, तथा निबद्धमधुना = समवेतसुरया, करालामभीषणा, मालान्पुषप्नक्‌, 
अपाचीनं=निकृष्टं, वासः=वस्त्रं च तवैव योग्यं नास्माकम्‌ । इति=एवम्‌, अनेकधा= 


बहुधा, रिछष्टालापलीलया=रिछष्टो क्तिविनो देन, कार्चित्काल-कला:=काव्बित्कालांः | 


शम्‌, अतिवाह्मन्यापयित्वा, करेण=हस्तेन, कलितः=गृहीतः, कमण्डलुयेन स मुनि, 
मण्डलेशवरं=नृपं भीमं, तां प्रियंगुमञ्जरीं=राज्ञीं च, आपृच्छयम््मामन्त्र्य, जरठतः 
माळनीळं=प्रवृद्धतापिच्छपादपवन्नीलं [उपमा], अम्बरतलं=्गगनम्‌, उदपततूू 
उदगात्‌ । इलेषाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--(प्रशंसापक्ष में) मुनि भी “हे गोरवपूर्ण मुखवाली ! दृत्त- 
वर्तुलाकार (गोल) मणियों का यह हार, भुजारूपी आवास वाला यह अङ्गद (केयूर) 
जघनस्थळरूपी आश्रय वाली यह करधनी (और) सदा पैरों में ही अधिष्ठित रहे 
वाला यह नूपुर--ये सभी आभूषण आप जैसी राजपत्नियों को ही अच्छे खाते है 
हम जैसे वनवासियों को नहीं भौर सुगन्ध को ढोने वाली भ्रमरों के कलर रै 
समन्वित यह माला एवं ये शिल्कवस्त्र भी आपके लिए ही उचित हैं । 

(निन्दापक्ष में) हे गोरवमुखि ! (कूलवधुओं के धर्मे के विरुद्ध माचर बै 
कारण लोकनिन्दा के भय से गौ के समान नत मुख वाली ! वनवासियौं 
अलंकार प्रदान करना और हमारे जेसे मुनियों के लिए उसका लेना धर्मशास्त्र 
विरुद्ध है, इसलिए) बृत्त--शील से रहित यह व्यवहार, दोषों का आलय यह कपूर 
निन्दित स्थान का आश्रयण करने वाळी यह करधनी तथा सत्पुरुषों के 
आपत्तियों का स्थान यह नूपुर है। इसलिए दोषयुक्त ये अलंकार अथवा ग्य 
कार--राजग्राह्म भाग आप जैसों को ही अच्छे लगते हैं, हम जैसे 
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शालियों और खोकोपकारियों को नहीं । और यह चारो ओर से रज:पूर्ण मल को 
डोने वाली एवं मद्य से समन्वित भीषण माळा तथा ये अपाचीन--निक्कुष्ट वस्त्र 
भी आपके लिए ही उचित हैं, हमारे लिए नहीं । 

इस प्रकार बहुविध दिलिष्ट आलापपूर्ण विनोद के द्वारा कुछ समय व्यतीत 
कर हाथों में कमण्डलु लिये हुए वे मुनि राजा भीम और रानी प्रियंगुमञ्जरी से 
पूछ कर अत्यन्त प्राचीन तमाल वृक्ष के समान नीले आकाश को उड़ गये ॥ 


वियति विशदबिद्युल्लोललीलायमाने 
स्फुरदुरुपरिवेषाकारकान्तो मुनीन्द्रे। 
अथ गतवति तस्मिन्विस्मयोत्तानिताक्षः 
क्षितिपतिरवतस्थे स्थाणुसंस्थां दधानः 11१८ | 
अन्वयः वियति विशदविद्युल्लोळलीलायमाने स्फुरदुरुपरिवेषाकारकान्तौ 
युनीन्द्रे गतवति अथ विस्मथोत्तानिताक्षः क्षितिपतिः स्थाणुसंस्थां दघानः 
अवतस्थे ॥१८॥ 
कल्याणी-वियतीति । विति = आकाशे, विशदविद्युल्लोललीलायमाने-- 
बिशदा=उद्दीप्ता, या विद्युत्‌=तडित्‌, तस्या लोलालीला=छविरिव आचरति [इति 
क्यङ्गतोपमा], स्फुरदुरुपरिवेषा कारकान्तो-स्फुरन्तीन दीप्यमाना, उरुपरिवेषाकारा= 
वृहन्मण्डलाकारा, कान्तिः=प्रभा यस्य तस्मिन्‌ मुनीन्द्रे = मुनिश्रेष्ठ, गतवति म्= 
याते मति, अथ=अनन्तरं, विस्मयेन=आइचर्येण, उत्तानिते = गगतमभ्युत्थापिते, 
अक्षिणी=नेत्रे येन सः, भितिपतिः=भूपालो भीमः, स्थाणुसंस्थां-स्थाणःनम्तम्भः, 
तस्य संस्थां=स्थिति, दधानः=्धारयन्‌, स्थाणुवत्‌ स्तब्ध इति भावः । अवतस्थे= 
अवस्थितो बभूव, "समवप्रविभ्यः स्थः' इत्यात्मनेपदम्‌ । अत्रान्यस्य धर्म कथमन्यो 
चहत्विति स्थाणोः संस्थायाः क्षितिपतेर्घारणमसम्भवात्ततंस्थासद्शीं संस्था= 
मवगमयत्‌ क्षितिपतेः स्थाणोइच विम्बप्रतिबिम्वभावं बोधयतीति निदर्शनाऽळङ्कारः । 
“विद्युल्लोललीलायमाने' इत्यत्र क्यङ्गतोपमा च। तयोः संसृष्टिः । मालिनी 
चुत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्योत्स्ना -- उद्दीप्त बिजली की छवि के समान छवि वाले, दीप्यमान 
(चमकते हुए) विशाल मण्डलाकार काम्तिवाले उन मुनिश्रेष्ठ के आकाश में चले 
'जाने के पश्चात्‌ आउचयं के कारण आकाश की ओर नजरें उठाये हुए राजा भीम 
स्तम्भ की स्थिति को धारण करते हुए अर्थात्‌ स्तब्ध होकर खड़े ही रह गये ।1१८॥ 
स्थित्वा च तत्कथावस्थया कार्चित्कालकलाः कलापिकुलोत्कण्ठा- 
कारिणि रणति नवजलधररवरमणीये मध्याह्वंगम्भीरभेरीसखे शङ्खयुगलके; 
विशति बिसकाण्डक्तवलतमपहाय तीव्रतरतपनतापताम्यत्तनुनि नवनलिनी- 
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छदच्छायामण्डलमुपवनदी धिकावतंसे हंसकुले, कुमुदकुवलयाम्भोजपत्रपुञ्ज- 
पञ्जरान्तरमनुसरति परिहृतोष्णमधुनि मुकुल्तिपक्षपुटे षट्चरणचक्रवाळे 
चटुलाग्रिमखुरशिख रोल्लिखितधरणिमण्डलेषु खण्डितखवेदुर्वानालनीलघर. 
घुरायमाणघोणाकोणेषु विमुच्यमानेष पिपासातुरतुरङ्गेषु, घरमविधूणितेष च 


ससूत्कारकरविमुक्तसीकरांसारवर्षेणाद्रिताङ्गणेषु मज्जनाय सज्जितेषु सेवा. 
गतराजकुञ्जरेषु, क्रीडागिरिसरितमवतार्यंमाण षु लीलामृगमिथृनेष्‌, पयोभिः | 
पुयंमाणासु पञ्जरपक्षिपयःपानपात्रीषु उद्यानारघट्टतटीं टीकमानासु कोय- | 


ष्टिमयूरमण्डलीषु, क्रीडासरः सरत्सु संगीतश्रमस्विन्नखिन्नकिनरेषु, कूपकल. 
कूलायकोणकूणितेष्वातपाततङ्काकु लकलविद्केषु, भवनवनवापीपुलिनपालि- 


oe वर्ड हू. oT 


पांसुफ्टळमृत्तप्तमपहाय शीतलशैवलावर्लि श्रयति तरलितनक्ने, क्रेद्धारयति | 
क्रो्चचकोरचक्रवाकचक्र, क्रीडाप्ररोपितप्रा ्गणप्रान्ततरुशिखरमध्ये मध्याह्नः | 


बलिपिण्डाय पिण्डिते क्रेद्भधारयति काकवयसां कर्णकटु कुटुम्बके, बकवल्य- 
बलक्षान्क्षिपति दिक्षु दीप्रान्दीप्तिदण्डांश्चण्डरोचिषि; विसज्ये परिजन राजा 
मज्जनभवनायोदचलत्‌ ॥ 


कल्याणी स्थित्वेति । तत्कथावस्थया--तस्यः=मुनेः, कथाभिरिति भाव: | 
कारिचित्‌=्क्रतिपयाः, कालकलाः=समयं, स्थित्वा, कचित्कालमतिवाह्य त्यर्थः । 


कलापिकुलस्य = मयूरबृन्दस्य, उत्कण्ठाकारिणि=औओत्सुक्यजनने, घनगरजितः | 


श्रान्त्येति भावः । नवजलध्वररवरमणीयेः=नूतनमेघ ग िततुल्य मनोज्ञे, मध्या ह्लंगम्भीरः | 


भेरीसखे =मध्याह्लकारिकगम्भीरदुन्दुभिना सहेत्यर्थः । शङ्खुगरुके=श ह्युग्रे 
रणति=शब्दायमाने, बिसकाण्डकवलनमपहाय=कमलतन्तुभक्षणं परित्यज्य, तीव्रत- 
रेण=समधिकतीक्ष्णेन, तपनतापेन=ूर्यातपेन, ताम्यन्ती = तप्यमाना, तनुः ==श्रीरं 
यस्य तस्मिन्‌, उपवनदीधिकावतंसे=उद्यानवापीभूषणे, हृंसकुले=म राले 
नवनछिनीछदच्छायां=नूतनकमलिनीपत्रच्छायां, विशतितप्रविशति, परिहृतंऱ्त्यक्तम 
उष्ण =शीतरहितं, मधुन्पुष्परसः येन तस्मिन्‌, मुकुलितंनसंृतं, पक्षपुटं=पुंखपु्ं येत 
तस्मिनु, षट्चरणचक्रवाले-भूजूसमूहे, कुमुदस्य, कुवलयस्य, अम्भोजस्य च पत्रपुञ्ज 
एव पंजरं तस्य अन्तरं=्मध्यभागम्‌, अनुसरति=प्रविशतीत्यर्थेः । खण्डितेः-खण्डर 
कृतैः, खर्वे:=अतिह्वस्वः, दूर्वानालैः=दूर्वाकाण्डैः, नीला:=नीलवर्णाः, दुर्वाकाण्डावा” 
मत्त:प्रविष्टत्वादिति भाव: । अतएव घुरघुरायमाणा--घुरघुरेत्यव्यक्त ध्वनि कुर्वाणा' 
घोणाकोणा = नासिकाविवरप्रान्ता येषां तेषु । पिपासया=तृषा, आतुरारमाळुला, 

तुरंगा:5अदवा: तेषु विमुच्यमानेषु=त्याञ्यमानेषु; अतएव चदुलँ:=चः्चलेः, वि 
अग्रपादभवेः, खुरशिखरेः=खुराग्रभागैः, उल्लिखितंन्क्षण्णं, धरणिमण्डलंनपृथवी मद 
यस्तेषु । घर्मेण*आतपेन, विघूणितेषु=विह्वुलेषु, ससूर्कारैः='सत्‌' इत्याका रकश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उच्छ्वासः [ २४७ 


सहितैः, करेः=शुण्डाभिः, विमृक्तानां=प्रक्षिप्तानां, सीकराणां=जलबिन्दूनाम्‌, आसा- 
रवर्षेणन्धारासारबृष्टया, आद्वितम्‌=आद्रीकृतम्‌, अङ्गणंनअजिरं यैस्तेष । मज्जनाय= 
स्नानाय, सञ्जितेषु=उद्योजितेषु, सेवायतराजकुञ्जरेषु=सेवाये आगतेषु नुपकुळ्ज- 
रेषृ। छीलाभृगमिथुनेषु=क्रीडाहरिणयुग्मेष्‌, क्रीडागिरिसरितं>क्रीडाशैलनदी म्‌, 
अवतायंमाणेषु-प्रवेदयमानेषु, पञ्जरेषु, ये पक्षिणः तेषां पयःपानाय=जलपानाय, याः 
पात्र्यःन्बलघुपात्राणि, तेषु पयोभिः=जलंः, पूर्यमाणासु=क्रियमाणासु। कोयष्टयः= 
क्ररपक्षिणः, मयूराः=कलापिनशच, तेषां मण्डलीपु-वृन्देषु; उद्यानारघट्टतटी मु-- 
उद्याने=उपवने; यः अरघट्टः=्यन्त्रविशेषः; येन कूपाज्जलं निःसायंते, तस्य तटी 
तटप्रान्तं, टीकमानाषु=्गच्छन्तीषु । संगीताश्रमे=्संगीतालये, स्विन्वा. =स्वेदयु क्ताः, 
खिन्मा:=श्रान्ताइच, ये किनरास्तेषु क्रोडासरःन्क्रीडासरोवरं, सरत्पुन्ग्गच्छरसु, 
आतपात्‌=धर्मात्‌, आतङ्क न=भयेन, आकुला“विह्नला, ये कलविङ्काः=पक्षिणः, तेषु 
कूपकूले=क्‌पतटभ्रान्ते, यानि कूलायानि=नीडानि, तेषां कोणेषु=ुएकदेशेषु, कणितेषु= 
कृतशब्देषु, तरलितः=विचेष्टितः यः नक्रः-मकर: तस्मिन्‌, उत्तप्तं=तापयुक्तं, 
भवनस्य वनस्य वा या वापी=दीधिका, तस्याः पुलिनपालेःन्तटश्रेण्याः, पांसुपटलं = 
धूलिपुञ्जम्‌, अपहायन्त्यक्त्वा, शीतलशैवलावछि=शिसिरशैवालपक्ति, श्रयतिरू 
सेवमाने । क्रौञ्चानां, चकोराणां चक्रवाकानां च चक्रे=समूहे, क्रेकारयतिन्क्रकारं 
कुवंति, कूजतीति भावः। क्रीडायै=खेलनाथे, प्ररोपिताः=आरोपिताः, प्राङ्गणः 
परान्ते=अजिरभागे, ये तरवः=वुक्षाः तेषां शिखरमध्ये=अग्रभागान्तरे, मध्याह्नं बलि- 
पिण्डाय=मध्याह्वकालिकवलिपिण्डं ग्रहीतुम्‌; 'क्रियार्थोपपदस्य च॒ कर्मणि स्थानिनः? 
इति चतुर्थी । पिण्डिते=समवेते, काकवयसां=्वायसपक्षिणां, कृट्म्बके=्परिवारे, 
कर्णकटुन् श्रो त्राप्रियं यथा स्यात्तथा, क्रेंकारयति=रटति सति, चण्डरोचिषि=सू्ये, 
बकवलयवछक्षान्‌ - बकवलयं-वकपक्षिमण्डल, तद्वद बलक्षानुन्न्शुश्रान्‌, दीप्रान्‌ष् 
दीप्यमानान्‌, दीप्तिदण्डान्‌=दण्डानिव प्रलम्बानित्यथंः। किरणान्‌ दिक्षु्सर्वासु 
दिक्ष, झिपति=प्रहरति सति, परिजनं=भृत्यवर्ग, विसञ्ये=विसजितं कृत्वा; मज्जन- 
भवनाय=स्नानागाराय, उदचलत्‌=उच्चरितः। 'गत्यरथंकमंणि द्वितीयाचतुय्योँ 
चेष्टायामनध्वनिः' इति मज्जनभवनायेत्यत्र चतुर्थी ।। 


ज्योत्स्ता - उन्हीं की कथा-वार्ता में कुछ समय बिताकर मय्रों को उत्क- 
ष्ठित करने वाले नूतन मेघों की ध्वनि (गर्जना) के समान रमणीय मध्या ह्र कालिक 
गम्भीर नगाड़े के साथ दो शंखों के बजने पर; बिसकाण्ड--कमलनाल का खाना 
त्याग कर अत्यधिक तीक्ष्ण सूर्य-किरणों से तप्त होते हुए शरीर बाले उपवन-सरोवर 
के भूषणस्वरूप राजहंसों के नूतन कमळिनी-पत्रों की छाया में प्रवेश कर जाने पर; 
उष्ण पुष्परस का परित्याग कर (अपने) पंखों को सिकोड लेने वाले भ्रमर-समूहों के 
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कुमुदो, कुवल्यों तथा अम्भोजों--इवेतकमलों के पत्रसमुहरूपी पिंजड़ों के मध्यभाग 


का अनुसरण करने पर अर्थात्‌ पिजड़े में प्रविष्ट हो जाने पर, खण्डित किये गये छोड, | 


छोटे दूर्वाकाण्डों (के प्रविष्ट होने) से नीलवर्ण, अतएव 'घुर-घुर* ध्वनि करते हुए 
नासिका-विवर वाले प्यास से व्याकुल घोड़ों के खोल दिये जाने के कारण (उनके 
द्वारा अपने) चञ्चल अगले पैरों के खुरों के अग्रभाग से पृथ्वीमण्डल को उल्ल्खित 
किये जाने पर अर्थात्‌ खोदे जाने पर; गर्मी से व्याकुल होकर 'सूं-सूं' शब्द के साथ 
सूड़ों से फेंके जाते हुए जलकणों की वर्षा से अपने अंगों को गीला करने वाले सेवा के 
लिए आये हुए राजकुञ्जरों (राजकीय हाथियों) के स्नान के लिए सज्जित हो जाने 
पर; लीलामूगो द्वारा क्रीडाशैल की नदी में प्रवेश करने पर; पिञ्जरों में स्थित 
पक्षियोंको जल पीने के लिए रखे गये छोटे-छोटे पात्रों को जल से भर दिये जाने 
पर;सारसों तथा मयूर-समूहो के उपवनस्थित अरघट्ट - रहट (कुंऐ से पानी निकालने 
वाला एक विशेष प्रकार का प्राचीन यंत्र) के तट पर चले जाने पर; संगीतघरों 
में पसीने से तर थके हुए किन्नरों के क्रीड़ासरोवर के प्रति चळ देने पर, धूप के 


आतंक से व्याकुल पक्षियों के कुओ के तीर में बने हुए घोंसलों के कोने में (स्थित 


होकर) शब्द करने पर; चेष्टाविहीन मकरों द्वारा घरों अथवा जंगलो में स्थित 
सरोबरों के तटभाग की उत्तप्त (गरम) धूलिपुङजों का परित्याग कर शीतल शेवाळ 


पंक्ति का आश्रयण कर लेने पर; क्रोश्वो, चकोरों तथा चक्रवाकसमूहों द्वारा क्रेकार | 
शब्द करने पर अर्थात्‌ कूजन करने पर; क्रीड़ा (खेलने) के लिए आँगन में रोपे गे । 


क्षों के शिखरों के मध्य में मध्याल्लकालिक अर्थात्‌ दोपहर के बलिपिण्ड को प्राप्त 
करने के लिए इकट्ठे हुए काकपक्षियों के परिवारों द्वारा कानों के लिए अप्रिय क्रे डार 
करने पर अर्थात्‌ काँव-काँव शब्द करने पर और सूर्य द्वारा बकपक्षियों (बगुलों) के 
समान श्वेत दीप्तिमान दण्डो के समान लम्बी किरणों को सभी दिशाओं में फेके 
जाने पर (अपने) परिजनों का परित्याग कर अथवा परिजनों को जाने के लिए 
कहकर राजा भी उठकर स्नानागार के लिए चल दिये ॥ 


गत्वा च पृथ्वीवळयभिव पयःपर्णसमुद्रद्रोणीकम्‌, केदारोदरमिव 
सकलशालिस्थानम्‌, श्रोत्रियद्विजजनभवन मिव सकलधौतपटुम्‌, अतिरमणीयं 
मज्जनभवनमवतारिताभरणः स्नानपीठे निषसाद ॥ 


कल्याणी--गत्वेति । पृथिवीवलयभिव=भूमण्डलभिव,  पयसा=जणेर/ 
पूर्णान्युक्ता, समुद्रा>मुद्राल्िता, द्रोणी«जलपात्री कुण्डिका यत्र तत्‌, स्तातीय” 
जलादिषु मुद्रादानं राजधर्म इति सेयम्‌ । पक्षे--पयः पूर्ण; समुद्रः= जलधिः, ्रोणी= 
देशविशेषइच यत्र तत्‌, 'द्रोणी स्यान्नीबृदन्तरे' इति विश्वः, नीवृद्देशः । केदारी” 
दरमिवन्धान्यक्षेत्रमध्यभाग इव, कळशानां=्कुम्भानाम्‌, आलिः=पङ्क्तिः, त्या 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उच्छ्वासः [ २४९ 


सह्‌ स्थानानि=प्रदेशाः यत्र तत्‌, पक्षे-समग्रशालिस्थानम्‌ 1 शोत्रियद्विजजनभवन- 
भिव=तरैदिकब्राह्मणगृहमिव, कलधीतस्य=्मुवरणंस्य, पटटः= आपनं तेन सह, पक्षे 


सकलाः=सर्वे, धोताःनक्षालिताः, पट्टाःन्आासनानि यत्र ततु [स्छेषमुलोपमा] । 


अतिरमगीयं>परमरम्यं, मञ्जनभवनं=स्नानागार, गत्वा च=्यात्वा च, अवतारि- 
तानि=विमुक्तानि, आभरणानि=भूषणानि येन सो$वनीशः, स्नानपीठे - स्नानाय 
यत्‌ पीठम्‌=आसनं तत्र, निषसाद= उपविवेश ॥ 


ओर जल से पूर्ण समुद्र एवं द्रोणी नामक देश से युक्त भुमण्डल के समान 
जल से युक्त एवं मुद्रासहित द्रोणी-जलकुण्डिका वाले, समस्त घान्यों के (उत्पत्ति) 
स्थान केदारक्षेत्र (धान के खेत) के समान कल्शों की पंक्तियों सहित स्थान वाले, 
समस्त धुले हुए पट्टों--आसनों वाले वैदिक ब्राह्मण के घर के समान कलधोत-- 
सुवणं से निमित आसनों वाळे अत्यन्त रमणीय स्नानागार में जाकर (अपने) 
आभूषणों को उतार कर (वे राजा भीम) स्नान करने वाले आसन पर बैठ गये ॥ 


आसचन्नस्थितरचास्यावसरपाठकः पपाठ -- 
कल्याणी--आसन्नेति । अस्य=्नूपस्य, आसन्तस्थितः=समीपवर्ती च, 
अवसरपाठकः:=बेतारिंकः, पपाठ=पठितवान्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--ओर राजा के समीप ही स्थित समयानुसार पाठ करने वाले 
(वैतालिक) ने पढा ॥ 


वररजनीकरकान्ते चित्राभरणे निशानभःसदुशे । 
तव नृप मज्जनभवने सवितानाभाति परमश्रीः ॥१९॥ 


अन्वय:--हे नृप ! निशानभःसदृशे तव वररजनीकरकान्ते चित्राभरणें 
मज्जनभवने सवितानः परमश्रीः भाति ॥१९॥ 


कल्याणी -वरेति। हे वरस्श्रेष्ठ |, रजनीकरकान्ते- रजनीकरस्य= 
चन्द्रस्य, कान्तिरिव कान्तिर्यस्य तत्सम्बुद्धो तथोक्त ! [चित्राभ-रणे] रणेल्युद्धे, हे 
चित्राभ-चित्रस्य=्व्याघ्रस्य आभा इव आभा यस्य तत्सम्बुद्धो तथोक्त ! निशानभः-> 
निश्ञानं=निमंलं नभस्तीति निशानभास्तत्सम्बुद्धौ तथोक्त! दीप्त्यथंकभस्‌ घातोः क्विप्‌। 
सदुश इःः्कामः यस्य स सदुशेस्तस्य सम्बुद्धौ हे सदूशो !=कन्दपंग्रतिम, ! 'एङ्ह्व्वात्‌' 
इति सम्बुद्धेः सुलोपः । हे नृप !=राजन्‌ ! निशानभःसद्शे-निश्षायां यत्‌ नभः= 
“गगनं, तत्तुल्ये, तव=राज्ञः, वररजनीकरकान्तेच्वरा-र्‍श्रेष्ठा, रजनी>हरिद्रा, तां 
कुर्वन्तीति रजनीकराः=हरिद्रादिगन्धकारकाः तैः कान्तेच्रमणीये, निशानभःपक्षे- 
यर:=दीप्तिमान्‌, सूर्याभावादिति भावः । यः रजनीकरः=चन्द्रः तेन कान्ते =रमणीये, 
चित्राभरणे--चित्राणि=विलक्षणानि, आभरणानि=ुभूषणानि यत्र तादृशे, पक्षे 
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२५० ] नलचम्पू: 
चित्रा नाम नक्षत्रमाभरणं यत्र तस्मिन्‌, मज्जनभवने”स्वानागारे, सविताना= 
सोल्लोचा, परमश्री:=उत्कृष्टलक्ष्मीः, भातिन् द्योतते, [सविताःन-आभाति, परम्‌- 
अश्रः] अथ च तदुत्कृष्टलक्ष्म्यपेक्षया मज्जनभवने सवितान्न्सूर्यः, नाभातिब्परं 
केवलम्‌; अश्री:=अनिष्प्रभ एव प्रतीयते । निशार्या नभस्यपि सूर्य: निष्प्रभो भवन्‌. 
नाभाति । आर्याजातेभेदविशेषः । इलेषमूलोपमाऽलद्कारः 11१९]! 

ज्योत्स्ता--( प्रथम पक्ष ) हे श्रेष्ठ चन्द्रकान्ति के समान कान्ति बाले !, 
हे ( युद्ध में ) व्याघ्र के समान कान्ति वाले !, हे तीक्ष्ण तेज वाले !, हे कामदेव 
के प्रतिरूप ! हे राजन्‌ ! आपके (इस) स्नानागार में पूर्ण रूप से फैली हुई उत्कृष्ट 
लक्ष्मी द्योतित हो रही है। 

( द्वितीय पक्ष ) हे राजन्‌ ! रात्रि के आकाश के समान अर्थात्‌ नीलवणं 
वाले अथवा निर्मल शोभा के समान उत्कृष्ट रजनी ( हरिद्रादि लेपन द्रव्य) को 
बनाने वाले लोगों से मनोरम ( बनाये गये ), विलक्षण आभरणों वाले आपके (इस) 
अत्यन्त विस्तृत स्तानगृह्‌ में सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी सुशोभित हो रही है । 

(निहितार्थ) हे राजन्‌ ! चित्रा नामक नक्षत्ररूपी आभूषण एवं दीप्तिमान 
चन्द्रमा के कारण रमणीय रात्रिकालीन आकाश में जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणों 
वाला मूर्यं नहीं चमकता उसी प्रकार आपके इस स्नानगृह में किसी विशेष 
प्रकार की तीक्ष्णता नहीं है ।।१९॥ 


अनन्तरमुत्तुङ्गकनककुम्भशोभास्पधिकुचमण्डलाधंबद्धोत्त रीयांशुकप- 
रिकराः, सस्मरस्मितविकारकारिण्यः दशितसीत्कारा ङ्गमलनविन्यासाः, 
काइ्चित्समुद्रवेला इव समकरोतिक्षप्तामलकाः; काहिचित्तरुणतरुमञ्जरी- 
राजय इव भृङ्गारभरभुग्नदेहाः, काश्चिदन्यायकारिण्य इव सभाजनोदूधूः 
लनकराः, कारिचिन्मलयाचलभुमय इवोत्क्ृष्टगन्धधारितैलाः, का्चिद्वेवछो- 
कवसतय इव चामरधारिण्यः, काहिचित्पुरंदरपुरन्धिका इव सवि्रमकङ्कृतिः 
कोपान्तेनाकेशप्रसादनमाचरन्त्यः, कारिचद्विन्ध्याटव्य इव दशितविविधः 
पादपालिकाः, कारिचद्राघवसेना इव कृतप्रहस्तमलूनाः, कार्चिद्व्याकरणः 
वृत्तय इव बाहुलतां संवाहयन्त्यः मज्जननियुक्ताः कामिन्यो राजानं 
स्नपयामासुः ।। 


कल्याणी-अनन्तरमिति। अनन्तरम्‌, उत्तृङ्गस्य=्उन्ततस्य, कतकः 


कुम्भस्यन््हेमकलशस्य, शोभया स्पर्धते इत्येवंशीलस्य कुचमण्डलस्य अधघे>अ भागे, 
बद्धमू उत्तरीयांशुकमेव परिकरः=कटिबन्धः यासां ताः, उत्तरीयवस्त्रेण तादृशं कुच" 
मण्डल कटिप्रदेशं चाबध्येति भाव: ! सस्मरं-सकाम यत्‌ स्मितमु=ईषद्धास्यं; तैन 
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oes ff Sri 


तृतीय उच्छवास: [! २५% 


विका रं= पनोवि कृति, कुर्व स्ति=्जनयन्तीत्येवंशीलाः । दर्शितः>प्रकाशित:, सौत्कार{= 
“सीत्‌? इत्याकारकोऽब्यक्तध्वनिः, अङ्गमलनविन्यासे=अवयवमर्दनक्रमे याभिस्ताः ।` 
कारिचित्‌ समुद्रवेलाः=सागरलहयं इव, समेन=अविषमेण, करेण=पाणिना;- 
उरिक्षप्तानिङ्श्षरीरे पातितानि, आमलकानि ==स्नानीयान्यामरकचर्णानि याभिस्ताः । 
पक्षे-मक्रैः=जलजन्तुविशेरषैः; सह उत्किप्तम्‌=ळध्वं प्रेषितम्‌, अमळ=निर्मेलं, कं= 
जलं याभिस्ताः । काश्चितृ तरुणत रूणांन्पर्णताप्राप्तबुक्षाणां, याः मञ्जयं:, तेषां 
राजयः=पंक्तय इव, भृङ्गारः =विशिष्टाकारः सुवर्णकलशः, तस्य भरेण=भारेण, भुग्नः=ः 
वक्रः, देहः==शारीरं यासां ताः, पक्षे - भृङ्गाणां = मधुप्रानाम्‌, आरः = आगमनं, 
तद्भरेण भुग्नदेहाः । कार्चिदन्यायकारिष्य इव- अन्यायमू=अनुचितं कृवंस्तीत्येवं-. 
शीळाइव, सभाजनोदृधूलनकरा:--भाजनंम=पात्रं, तत्र उद्धूलनं =चू णेविशेषः, भाजनो- 
द्धूलनेन सह कर:=पाणिः यासां ताः, सभाजनोद्वछनपाठे तु उद्वळन मुदरतँनं सुगन्धित-- 
लेप इति याबत्‌ । पक्षे-सभा-जनस्य=सभासदाम्‌, उद्धूलनं =मालिच्यं कुर्वन्तीति ` 
तथोक्ताः, उद्दलनपाठे तु सभा-अनाद्‌ उद्दलनमु<अपसरणं कूर्वेन्ति इति तथोक्ताः । 
कार्चित्‌ मल्याचलभूमय इव, उत्क्रष्टगन्धधारितैला: ¬ उत्कृष्टानिर उद्धृतानि; 
गन्धघारीणि= सुगन्धीनि, तैलानि याभिस्ताः, पक्षे उत्कृष्टः गन्धः यासां तास्तथाः 
घारिता एला=ओषधिविशेषः याभिस्ताः। कादिचिद्‌ देवलोकवसतय इव=देवलो- 
कनगर्यं इव, चामर=प्रकीणंकं घारयन्तीत्येवंशीलाः । पक्षे [चेति भिन्नमु] अमरः 
घारिण्य:=देवधारिष्यः। काश्चित्‌ पुरन्दरपुरंध्रिका इव=इन्द्राङ्गना इव, विभ्रमः 
विशिष्टः भ्रमः=चकनं तेन सह या कङ्कतिकान्केशमाजंती, तस्या उपान्तेन=अग्रभागेन; 
आ समन्तात्‌ केशानां प्रसादनंम्व्यवस्थापनं, प्रसाधनमिति यावत्‌ । आचरन्त्यः= ` 
कुवंन्त्यः,पक्षे -सविभ्रमं्सविलासं, कं=सुखं, यत्र तद्यथा स्यात्तथा । कतिकोपान्ते= ` 
कियरक्रोधापगमे, नाकेशस्य ==स्वर्गाधिपतेरिन्द्रस्य, प्रसादनमारचयन्त्यः । कारिचिद्‌, 
विन्ध्याटव्य इव=विन्ध्यवनानीव, दशिता विविधा पादपालिः = पादमदेनावसरःः 
याभिस्ताः; पक्षे-दशिता विविधाः पादपानांन्वक्षाणाम्‌,आळयः=पङ्क्तयः याभिस्ताः । 
कार्चित्‌, राघवसेना इव=्रामचन्द्रसेना इव, कृतं प्रकर्षेण हस्तमलनं=भुजमदेनंः 
याभिस्ताः, पक्ष--क्ृतं भ्रहस्तो नाम रावणप्रतिहारः, तस्य मलनं =विनाशः 
याभिस्ताः । कार्चिद्‌, व्याकरणबृत्तय इव=व्याकरणनियमा इव, बाहुःळतां=भुजः 
वल्लरीं, संवाहयन्तिण्मर्देयन्ति, पक्षे ¬ बाहुलतांम=बा हुल क, संवाहयन्ति=उपयुञ्जते । 
तादृशा मज्जने=मञ्जनकरमणि, नियुक्ताः कामिन्यः=रमण्यः, राजानं=नृपं भीमं; 
स्नपयामासुः । इलेषमूलोपमाऽछङ्कारः ॥। 


ज्योत्स्ना - तत्पश्चात्‌ सुवर्ण-कलशों की शोभा से स्पर्धा करने वाले उन्नत" 
स्तनमण्डल के आधे भाग को एवं कटि ( कमर ) प्रदेश को उत्तरीय (चादर--लोक- 
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२५२ | नलचम्पुः 


में ओढ्नी' के नाम से विख्यात स्त्रियों द्वारा लिया जाने वाला दुपट्टा) से आबद्ध 

की हुई, काम ( वासना ) से समन्वित मन्द हास्य से मनोविकृति को उत्पन्न करने 

“वाली, अंगों को मलने के क्रम में सीत्कार की ध्वनि को प्रकट करने वाली, मकरों 

( ग्राहों के साथ ऊपर की ओर उछाले गये निर्मल जल से युक्त समुद्र की कतिपय 

"छह्रों के समान सम अर्थात्‌ बराबर हाथों से उछाले गये ( अपने शरीर पर छिड़के 

“गये स्तानाथं ) आमलकी चूर्ण वाली, भ्रमरों के भागमनरूपी भार से तिरछे 

'झुके हुए देह ( डालियों ) वाले कतिपय नूतन बृक्षों की मज्जरी-पंक्तियों के समान 
“विशिष्ट आकार वाले सुवर्णकलश के भार से टेढी ( झूकी हुई ) शरीर वाली, 

सभासदों को अथवा सभ्य लोगों को ( अपने दुव्यंत्रहारों से ) मलिन करने अथवा 

भगाने रूप अनुचित कर्म करने वाळी स्त्रियों के समान विशेष प्रकार के चूर्ण से 

“युक्त पात्रों को लिये हुए हाथों वाली, उत्कृष्ट गन्ध को धारण करने वाले इलायची 

से समन्वित मलय पर्वत की भूमि के समान उत्तम सुगन्ध से परिपूर्णं तेलको 

धारण करने वाली ( लगाने वाली ), देवताओं को धारण करने वाली देवनगरियों 
` के समान प्रकीर्णकों को घारण करने वाली, सविभ्रमकङ्कतिको पान्तेनाकेशप्रसादन- 

'विलासपूवक सुख को उत्पन्न करती हुई किच्चित्‌ क्रोध की समाप्ति पर नाकेश 

अर्थात्‌ इन्द्र को मनाती रहने वाली इन्द्रांगनाओं के समान विलासपूर्वक कडू तिका 

अर्थात्‌ कंघी के अग्रभाग से केशों को व्यवस्थित करने वाली, अनेक प्रकार के वृक्षों 
` की पंक्तियों को प्रदर्शित करने वाले विन्ध्यवनों के समान अनेक प्रकार की पाद- 
पाल्न ( चरणमर्दन ) विधियाँ प्रदर्शित करने वाली, प्रहस्त नामधारी रावण के 
इत का मदेन ( विनाश ) करने वाली राघवसेना के समान विशिष्ट रूप से भुजाओं 
का मर्दन करने वाली, बहुलता से प्रवृत्त होने वाले व्याकरण शास्त्र के नियमों के 
समान बाहुरूपी लताओं का संवाहन अर्थात्‌ मदेन करने वाली, स्नान कराने के लिए 
अधिकृत कामिनियों ने राजा भीम को स्नान कराया ॥ 
कि बहुना 
तास्तास्तं स्नपयामासुरङ्गनाः कुम्भवारिणा । 
एत्य याः स्युः प्रसन्नेन द्युलोकात्कुम्भवारिणा ॥२०॥ 
अन्वयः ( कि बहुना ) भवारिणा प्रसन्नेन दुलोकात्‌ कुम्‌ एत्य याः स्युः 
' ताः ताः अद्धना: तं कृम्भवारिणा स्तपयामासुः ॥२०॥ 

. केल्याणी-ता इति। भवस्प=भवबन्धनस्य, अरिः=उच्छेदकः अर्थाच्छिवः, 
प्रसन्नेन हेतुना, चुलोकात्‌=स्तरगेलोकात्‌, कृं=पृथ्वीम्‌, एत्य=आगत्य, याः स्युः= 
थि २ पास्ता अङ्गनाः=स्त्रिः,तं=नृपं भीमं, कुम्भवारिणा-कलशोदकेन, स्तपः 
मारू; । 'कृम्भवारिणा -क्‌-भवारिणा' इति यमकम्‌ । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥ २०॥ 
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ज्योत्स्ता- ( अधिक कहने से क्या लाभ ) भवबन्धन के विनाशक अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जो-जो सुन्दरियाँ 
आयी थीं अर्थात्‌ जन्म ग्रहण किया था, उन-उन सुन्दरियों ने उन राजा भीम को 
कलश के जल से स्तान कराया ॥ 


अथ विमलदुकलप्रान्तनिर्नीरिताङ्गः 
परिहितसितवासाः स्वल्पमाङ्गल्यभुषः । 
शुचिरुचितविधिज्ञः स स्वयं स्वस्थचित्त: 
कुशकुसुमकरः सन्कमं धम्यं चकार ॥२१॥ 
अन्वयः--अथ विमलदुकूलप्रान्तनिर्नीरिताङ्गः परिहितसितवासाः स्वल्प- 
माङ्गल्यभूषः शुचिः उचितविधिज्ञ: स्वस्थचित्तः सः स्वयं कुशकुसुमकरः सन्‌ धम्य 
कमं चकार ॥२१॥ 
कल्याणी--अथेति । अथ= अनन्तरं, विमलदुकूलप्रान्तेन =स्वच्छवस्त्रा-- 
श्वलेन, निर्नी रितं = निर्जेली कृम्‌, अङ्ग =शरी रं येन सः, स्वच्छवस्त्रेण प्रोड्छितशरी रजळः 
इत्यर्थः । परिहितसितवासाः - परिहितं= धृतं, सितं=्शुभ्रं वासः=वसनं येन सः, 
स्वल्पमा ङ्ग्यभूषः--स्वल्पा माङ्गल्यभुषा यस्य सः, घुतकतिपयस्वल्पमा ङ्गलिकभुषणः 
इत्यथः । शुचिः=पवित्रः,उचितविधिज्ञः-- उचितविधि=शासत्रोक्तविधानं जानानीति 
तथोक्तः । स्वस्थचित्तः=समाहितमनाः, सः=्नृपः, स्वयमुप्ट्यात्मना, कुशकुसूमकर:-- 
कुशाः कुसुमानि च करे यस्य तथाविधः सन्‌ घर्मादनपेतं घम्यं=धमंसङ्गतं, कमे 
घामिक कृत्यं, चकार=अनुष्ठितवान्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥२१॥ 
ज्योत्स्ना- तत्पश्चात्‌ स्वच्छ वस्त्र के अञ्चल से अंगों को जलरहित कर 
शुभ्र वस्त्रों एवं कतिपय माङ्गलिक आभूषणों को धारण कर पवित्र होकर शास्त्रोक्त 
विधियों को जानने वाले प्रसन्तचित्त राजा ने स्वयं कुशों ओर पुष्पों को हाथों में 
लेकर धार्मिक कृत्यो अर्थात्‌ देवपूजनादि कार्यों को सम्पन्न किया ॥२१॥ 
अनस्तरमावतितानेकस्वणेवल्लभो वल्लभो जनस्य भोजनस्य समये 
स मयेन निर्मितया तया स्वधर्माणं धमंसुतसभया सभयागतजनजनि-. 


तारम्भोऽरं भोजनस्थानवेदीं जनस्थानवेदीं गतवान्‌ ॥ 


कल्याणी-अनन्तरमिति । आवतिता=बहुशः प्रयुक्ता, अनेके ये स्वर्णेस्यः 
वल्लाः=तौल्यमानविशेषाः, तद्वद्‌ भाः=्कान्तिः यस्य सः, जनस्यम्=लोकस्य, वल्लभ; 
दयितः, सभयानां=भीतानाम्‌, आगतानां --शरणं प्रपन्तानां जनानां, जनितः=कृतः; 
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'आरम्भःम्रक्षोपक्रमः येन स भीमः, अरम्‌= अत्यथं, जनस्थानवेदीं -- जनानां स्थान 
वेदीम्‌ उचितासनज्ञां, मयेन=देवशिल्पिना, निमितया=रचितया, तया धर्मेधुतसभया-_. 
-धर्मेसुतस्यन्युधिष्ठिरस्य, सभया=मभाभवनेन, सघर्माणं=सदृशीं, भोजनस्थानवेदी= 
-भोजनस्थानस्य वेदीं, भोजनस्य समयेनका ले, गतवान्‌=प्राप्तवान्‌ । 'वल्लभो-वह्लभो, 
-भोजनस्य-भोजनस्य, समये-समये+, तयानतया, सभया-सभया, जनस्थानवेदी- 
जनस्थानवेदीं' इति यमकानि । जनस्थानवेदीमित्यस्य स्थाने 'जनस्थानवेदी' इति 
-याठं मत्वा राज्ञो विशेषणत्वेन तद्व्याख्या कृता चण्डपालेन । अस्मन्मतेऽत्र 'वेदीम्‌' 
इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गवेदीशब्दस्य द्वितीयैकवचने रूपम्‌ । अस्य पदस्थ भोजनस्थान- 
-बेदीविशेषणत्वमुपयुक्तं, तत्रैव कस्मिन्‌ स्थाने को जन उपवेशितव्य इति ज्ञानस्या- 
-चक्यकत्वात्तर्थैवं यमकत्वहानिरपि न भवति ॥ 


ज्योत्स्ता-तत्पश्चात्‌ आवतित अर्थात्‌ बहुधा प्रयुक्त स्वर्णवल्लों अर्थात्‌ 
'सामानों को तोलने वाळे वटखारों की कान्ति के समान कान्ति वाले, लोगों के 
प्रिय, भय के साथ शरण में आये हुए लोगों की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील, 
'जनस्थानवेदी अर्थात्‌ योग्यतानुसार लोगों को समुचित स्थान देना जानने वाले वे 
राजा भीम देवशिल्पी मयनामक दानव द्वारा निमित युधिष्ठिर की सभा के समान 
अर्थात आश्चयंजनक भोजनस्थान की वेदी पर भोजन के समय गये ॥ 


तस्यां च बहुविस्तीणंस्वणं भोजनपात्रपत्त्रशङ्खशुक्तिसनाथायामु- 
“यविष्टस्यास्य क्रमेण परिकरमावध्य गाढमाढौकन्त स्वस्य स्वस्यानुहारिणो- 
ऊन्नविश्षेषानादाय सूपकाराः सूपकाराङ्गनाश्‍्च ॥ 


कल्याणी-तस्यामिति । बहुभिः=क्तमधिकैः, विस्ती णॅ:-क्रमेण स्थापितः, 
-स्वर्णंभोजनपात्रः, पत्रे: शङ्कशुक्तिभिइच सनाथायाँ च्युक्ताया, तस्यां भो जनस्थानवेद्याम्‌, 
'उपविष्टस्य=आसनस्थस्य, अस्य=राज्ञो भीमस्य, क्रमेण गाढं=्दृढं, परिकरं=कटि- 
'भागम्‌,आबध्य=समन्ताद्‌ बदृष्वा, स्वस्य स्वस्य अनुहारिणः=अनुरूपात्‌, अन्नविशेषातुरू 
भोज्यपदा्थविशेषानु, आदाय<ग्ृहीत्वा, सूपक्ाराः=पाचकाः, सुष्ठूपकारकारच, 
'सुपकाराङ्गनाइच=सूपका रस्त्रियशच,आढोकन्त=उपारुथापयन्त ॥ 


ज्योत्स्ता-भर अत्यधिक विस्तृत अर्थात्‌ क्रम से स्थापित सुवणं से बने 
हुए भोजन-पात्रो के पत्रों एवं शंखशुक्तियों से युक्त उस भोजनस्थान वेदी पर 
“बठ हुए उन राजा भीम के ( समक्ष) कटिभाग को दृढ़तापवंक बाँध कर अपने-अपने 
अनुरूप विशिष्ट भोज्य पदार्थों को 'सूपकार छोग अर्थात्‌ रसो इये लोग और उनकी 


पत्नियां भी लेकर क्रमशः रखने लगीं अर्थात भोजन करने हेतु राजा के आगे 
“परोसने लगी ॥ र 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २५५ 


तथाहि-- 
अक्तास्तस्य भक्तम्‌, मुद्गा मुद्गान्‌, मोदका मोदकान्‌, अशोकव तिन्यो - 


उशोकवर्तीः, समांसा मांसम्‌, नानाशाकाः शाकानि, व्यञ्जना व्यञ्जनम्‌, 
अपरास्तु कार्चिदक्षीरा अपि क्षीरम्‌, अघारिका अपि घारिकाः 
परिवेषयामासुः ।। 

कल्याणी -भक्ता इति । भक्ताः=प्रसादकाः पात्रका, तस्यरराज्ञः 
भीमस्य, भक्तम्‌=ओदनम्‌, मुदं=हषं गच्छन्ती मुद्गाः=प्रह्ृष्टाः पाचकाः, भुदुगान्‌ -- 
मुद्गो नाम अन्नविश्ञेषः, तत्कृतमिष्टानि, मोदयन्तीति मोदकाः=प'चकाः, मोदकान्‌= 
रूड्ड्कान्‌. न शोके चतंन्ते यास्ता अशो कृवतिन्यः=शोकरहिता इत्यर्थः। यद्वा न 
शोकेन=ओ दासीन्येन, वर्तन्ते=्त्यवहरन्तीति तथोक्ताः पाचिक़ाः, अशो कवर्ती: = 
भोज्यविश्ञेषान्‌, समः अंस.सस्कन्धप्रदेशः यासां ताः पाचिकाः मांसम्‌, नाना=अनेक- 
प्रकारा, आशा यासां ताः, 'शेषाद्विभाषा' इति कप्‌। शाकानि, व्यञ्जनाः-- 
तिशिष्टमञ्जनं=्नेत्रकज्जलं यासां ताः, व्यञ्जनम्‌, अपराम्अन्यास्तु कादिचित्‌, 
अक्षीरा अपि क्षीरम्‌ इति विरोधः, अक्षीणि ईरयन्तिन्विभ्रमात्‌ कम्पयन्ति इति 
अक्षीरा, नेत्रविभ्रमवत्य इति यावदिति परिहारः। अघारिका अपि घारिका इति 
विरोधः, अघारिकाः-भधघस्य=्पापस्य, अरिकाःन्ब्शत्रुख्पा इति परिहारः । 


चारिकाः=भोज्यविशेषान्‌, परिवेषयामासुः्=वितेरुः। अक्षीरा अपि क्षीरम्‌, अघारिका 
अपि घारिका इति विरोधाभासः ॥ 


ज्योत्स्ना--जैसे कि, भक्तों अर्थात्‌ प्रसन्न कर देने वाले रसोइयों ने उन 
राजा भीम के ( सामने ) भात, प्रसन्न मन वाले . रसोइयों ने मूंगनामक अन्न से 
बनायी गई मिठाइयाँ, आनन्दित करने वाले रसोइयों ने मोदक, शोकरहित अथवा 
उदासीनता को प्रदर्शित न करने वाली पाचिकाओं ने अशोकवर्ती नामक विशिष्ट 
प्रकार का भोज्य पदार्थ, समान अंस अर्थात्‌ कन्धे वालों ने मांस, अनेक प्रकार की 
आशाओ वाली पाचिक्राओं ने शाक, विशिष्ट प्रकार के नेत्राञ्जनों को लगाई हुई 
पाचिकाओ ने व्यञ्जन, और भी अन्य किन्ही अक्षीरा--कटाक्षविक्षेप वाली 
स्त्रियों ने दूध, अघारिका--पापों की शत्रुस्वरूपा पाचिकाओं ने घारिकानामक 
विशिष्ट भोज्य पदार्थ को परोसा ॥ 

सोऽप्यधीशो भूभुजां भुञ्जानो भोज्यम्‌, लिहेस्छेह्मप्‌, आस्वादय- 
नस्वादुः चूषयञ्चूष्याणि, पिबन्पेयानि आहारमकरोत्‌॥ 

कल्याणी -स इति। भूमुजांन्नुपाणाम्‌, अधीशः=अधिपतिः सः= 
भीमोऽपि, भोज्यं=भोज्यपदा्थं, भुझजानः, लेह्य वस्तु लिहन्‌, स्वादु = आस्वादयुक्तं 
पदार्थ मास्वादयन्‌, चूष्याणि चूषयत्‌, पेयानि=पातुं योग्यानि पिबत्‌, आहारंनभो जनम्‌, 
अकरोत्‌ = चकार ॥ 
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ज्योत्स्ता--राजाओं के स्वामी उन राजा भीम ने भी भोज्य पदार्थों को 
खाते हुए, लेह्य अर्थात्‌ चाटने योग्य पदार्थों को चाटते हुए, स्वादयुक्त पदाथों का 
आस्वादन करते हुए, चूसने योग्य पदार्थों को चूसते हुए (और) पीने योग्य पदार्थों 
को पीते हुए भोजन किया ॥ 


अनन्तरमाचम्य चन्दनेनोद्वतितपाणिपल्लवः शीत्नमाघ्राय धृपधूमस्‌, 
आस्ये निक्षिप्य कस्तूरिकाकुङकुमकपूरकर्बराणि क्रमुकफलशकलानि, 
आदाय च वित्रस्तमृगतणेक्णेकञ्राण शुब्तिशुवलानि ताम्बूलीदलानि, 
तस्मात्प्रदेशादपरमवकीर्णकुसुमहारि विस्तीर्णासतीर्णस्वर्णमय वेदूयपर्यभ्तपय- 
ङ्काड्कमाप्तेः सह विनोदास्थायिकास्थानमगात्‌ ॥ 


कल्याणी अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌=आहारानम्तरम्‌, आचम्य-- 
आचमनं कृत्वा, चन्दनेन=चन्दन चूणे:, उद्ठतिती=मलितौ, पाणिपल्लवौ=करकिसलयौ 
येन स नुपो भीमः, शीघ्रन््षटिति, धूपधममाध्राय, आस्थे=मुखे, कस्तरिकया 
कृङक्मेन=केसरेण, कर्पूरेण च कर्वुराणि<शबलानि, क्रमुकफलशकलानि=पृगीफल- 
खण्डकान्‌, नि्षिप्य=प्रक्षिप्य, आदाय=गृहीत्वा च, वित्रस्तस्य=स मघिकभीतस्य, 
मृगतणेस्य=हरिणशावकस्य, कर्णोंश्रवणाविव, कम्राणिम्मनोहराणि, शुक्तिरिव 
शुक्लानि =शुश्राणि, ताम्बूलीदलानिन्ताम्बूळपत्राणि, तस्मात्‌ प्रदेशात्‌=ततः 
स्थानात्‌, अपरम्‌=अन्यत्‌, अवकी णेः प्रक्षिप्तः, कुसुम: हारि=मनो ज्ञम्‌ । विस्ती्ण;= 
विस्तृतः, आस्तीणंः = भास्तरणयुक्तः, . स्वणंमयः=स्वर्णेन निवृत्तः, वैदू पर्यन्तः= 
वैदूयंमणिभिः खचितः, पर्येङ्कः अङ्के यस्य तत्‌ विनोदस्थायिकास्थानं = विनो दगोष्ठी- 
स्थानम्‌, आप्तैः=विश्वस्तजनै मित्रैश्च, सह=साकम्‌, अगातू=अगमत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना--भोजन के पश्चात्‌ आचमन करके चन्दन (चूर्णो) से करपल्लवों 
को मलकर, ` धूप-धूम को शीक्षतापूर्वक सुँघकर; मुख में कस्तूरी; केसर और कपूर 
से कर्बुरित अर्थात्‌ चितकबरे बनाये गये पूगीफल के टुकड़ों को डालकर तथा 
अत्यधिक भयभीत हरिण-शावक के कानों के समान मनोहर एवं शुषित के समान 
सफद पान के पत्तों को लेकर ( राजा ) उस स्थान से अन्य ( स्थान पर ) बिखरे 
हुए फूछों के कारण मनोहारी, विस्तृत आास्तरणयुवत; सुवर्ण से निमित, बैद्य 


मणियों से खचित पलंग को गोद में रखे हुए विनोदगोष्ठी के स्थान को ( अपने ) 
विश्वस्त जनों और मित्रों के साथ गये ॥ 


हे च सकामकामिनीकमळकोमलकरपुटपीडयमानपादपहुलवो नत" 
काडीला; भावयन्नमृतस्रुतः कविवाचः, वाचयंरिचिरंतगः 
कथाः, श्युण्वन्वी णाप्रवी णकिन्तरमिथुनगीतानि, आलोकयदलोचनो (्स- 
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वकरान्विलासिनीलास्यविलासात्‌, वादयन्सृदुवाद्यविशेषाच्‌, अवधारयन्वां- 
शिकवाद्यवेणुनिक्वाणान्‌, कलगिरः पाठयन्पङअरशुकान्‌, कान्ताकुचकुम्भ- 
मण्डलावष्टम्भलीलयाप राह्लुसमयमतिवाहितवान्‌ ॥ 


कल्याणी-तत्रेति । तत्र=विनोदस्थायिकास्थाने च, सकामानांरक्राम- 
पूर्णानां, कामिनीनां=रमणीनां, कमरूवत्‌ कोमरळ:=मृदुलैः, करपुटै:--पाणिपुटै:, पीडय- 
मानौ=संवाह्ममानी, पादपल्लवी=घरणकिसल्यौ यस्य सः, नाटयपरिपाटयां= 
नाटथपद्धत्यां, पटून=निपुणान्‌, नटान्‌=अभिनेतृन्‌, नतंयन्‌, अमृतस्न तःच्सुधावधिणी:, 
कविवाचः=कविवाणीः, भावयनू>विमृशन्‌, चिरन्तनकविकथा:-पुरातनकविकथा:, 
वाचयन्‌, वीणायां>वीणावादने, प्रवीणानां>कुशलानां, किन रमिथुनानां=किनर- 
युगलानां, गीतानि=गानानि, ऽुण्वन्‌=भआकर्णेयन्‌, लोचनोत्सवकराचु=नेश्रानन्दक रान्‌, 
विखासिनीलास्यविलासानु=बारा ङ्गनानृत्यविासान्‌, अवलोकयनुः=वीक्षमाणः; 
सृदुवाद्यविश्ेषान्‌ वादयन्‌, वांशिकवाद्यवेणुनिक्दाणान्‌=वंशीवेणुदण्ड निः सरदृष्वनीन्‌, 
अवधारयन्‌ =विचारयन्‌, कलगिरः=मधुरवाचः, पङजरशुकान्‌=पञ्जरस्थकी रान्‌; 
पाठयन्‌, कान्तानांम्ःरमणीतां, कूचकुम्भ मण्डळंम्ःस्तनकलशचङ्रवालं, तस्य 
अवष्टम्भलील्या=संशछेषचिलासेन, अपराह्हसमयम्‌=अपराह्कुकारम्‌, अतिवा- 
हितवान्‌=यापितबान्‌ ।। 

ज्योत्स्ना-उस विनोदगोष्ठी स्थान पर भी कामनापुणें कामितियों के 
कमळ के समान कोमळ हाथों से दबाये जाते हुए चरणकमलों वाले ( राजा ) ने 
नाटय-पद्धति में निपुण नटों ( अभिनेताओं ) को नचाते हुए, अमृत की वर्षा 
करने वाली कवियों की . वाणी पर विचार करते हुए, पुरातन कवियों की कथाओं 
को पढ़ते हुए, वीणा ( बजाने ) में प्रवीण किन्नरयुगछों के गीतों को सुनते हुए, 
नयनों को आनन्दित करने वाली वाराङ्कनाओं के नृत्य-विछासों को देखते हुए, 
मधुर ( आवाज वाळे ) वाद्यविशेषों को बजाते हुए, वंशी के वेणुदण्ड से निःसृत 
होती हुई ध्यनियों पर विचार करते हुए, पिजड़ों में स्थित मधुर वाणी वारे शुकों 
( तोतों ) को पढ़ाते हुए और कामितियों के स्तनकलूशों की संइलेष-क्रीड़ा के 
हारा दोपहर के सभय को व्यतीत किया ॥ 

क्रमेण च चषकायमाणविकचकमलमध्यमधुपानमत्त इव पुनर्वारुण्याश- 
याभिभूतभासि मदादिव लोहितायमाने निपतति मुक्तांशुकेऽशुसालिनि, वना- 
न्तरतरुशिरःश्रितशाखादिखरेषु गलद्वहलकिङ्जल्कपुञ्जपिञ्जरासु सञ्जरी- 
ष्विव विलम्बमानासु दिनकरदीधितिषु, चिस्तीर्णशिलावकाशजघनायामु- 
हलसल्लोहिताधरपल्छवायामस्ताचलवनराजिरेखायामुपरि पतितमवलोक्य 

नल०---१७ 
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रागिणमहर्पतिमीर्ष्यारोषभरादिव जाते जपापृष्पनिचयरुचि पड्चिमाशामुले, 
मखरयति नभो निजनीडनिलयनाकतकूजितजरदण्डजव्रजे, ब्रजति सर: 
सन्ध्याविधिविधित्सया द्विजन्मजनमुनिनिकाये, कालागुरुरसाञ्जनराग इव 
इयामलूयति गगनलक्ष्मी मभिसारिकाबन्धादन्धकारे, राज्ञः सन्ध्यावसरमावे- 


दयन्किन्नरमिथुनमिदमगायत्‌ ॥ 


कल्याणी--क्रमेणेति । क्रमेण च, चषकं=मधुपानपात्रमिवाचरतीति चषकाय- 
माणं=चषकोपमं) क्यङ्गतोपमा । यद्‌ विकचं-विकसितं, कमलं तस्य मध्ये यत्‌ मधु= 
मकरन्दः मद्यं च, तस्थ पानेन मत्तः=क्षीब इव, [इत्युत्प्रेक्षा] । पुनः वारुण्याशया= 
पश्चिमया दिशा, अथ च वारुणी=मदिरा, तस्या आशया=वाञ्छया, अभिभूतभासि= 
निष्प्रभे, मदादिव [ इत्युस्प्रेक्षा]। लो हिताययाने=भारबते, मुक्ता:= परित्यक्ताः, अंशव\= 
किरणाः येन तस्मिनु निवेस्त्रे च, अंशुमालिनिनसूर्ये, निपतति, अन्योऽपि मधुपानेन 
माद्यति, पुनः पुनमेधुवाञ्छया निष्प्रभो जायते, मदाच्चारक्तमुखो निवंस्त्रो भूमौ पतति 
इति सूर्ये मद्यपव्यवहारसमारोपातु समासोक्तिः । मङजरीष्विब वनान्तरतरुशिरःश्रित- 
शाखाशिखरेषु=विभिन्नवनपादपशाखाग्रभागेषु, गलदूबहलकिङजहकपृञ्जपिञ्जरासु= 
निष्पतत्प्रचुरपरागराशिवत्पिञ्जरितासु, पक्षे-गलता=निष्पतता, बहलकिञजल्क- 
पुञ्जेन=प्रचुरपरागराशिना, पिञ्जराशु=ुरक्तपीतासु, दिनकरदीधितिषु=ू्येः 
किरणेषु, बिलम्बमानासु=तिष्ठन्तीष्‌, विस्तीणेः=विस्तृतः, शिलावकाशः=शिलाग्रान्त 
एव जघनं=श्रोणी यस्यास्तस्याम्‌, उत्लसन्‌=देदीप्यमानः, रोहितः=रक्तः, अधर" 
पल्लवः=अधरोपमकिसल्यः यस्यास्तस्याम्‌, अस्ताचलस्य=परिचिमगिरेः, वनराजिः 
रेखायामुपरि=वन पंक्तिरेखायामुपरि, रागिणं=रक्तमनुरागपूर्णं च, अहपंतिनपयं 
पतितमवछोकय, ईर्ष्यारोषभरादिवमईर्याजन्यकोपातिरेकादिव [इति हेतूस्रक्षा] । 
पश्चिमाशामुखे--पश्चिमा या आशा=दिक्‌, तस्याः मुखे=अग्रभागे आनने च, जरः 
पुष्पनिचयरुचि=जपाकृसुमपृञ्जवद्रव्ते, जाते=संपन्ने, अन्यस्या अपि नायिका: 
मुख तादुद्यामपरकान्तायामुपरि अनुरागिणं स्व प्रियं पतितम वलो कयेषर्याको पव शाद 
जायते इति परिचिमाशायां नायिकाव्यवहारसमारोपादत्रापि समासोक्तिरलद्धारः। 
निजनीडेषु=स्वकुलायेषु, निलयनम्‌=अवतरणं, तस्य आकूतेन--अभिप्नायेण। 
कूजितानां-कृतशव्दानां, जरतां=्ीर्णानाम्‌, अण्डजानां=पक्षिणां, व्रजेल्स मूहें, नप” 
गगनं, मुखरयति=मुखरीकुर्वति, द्विजन्मानः=ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वश्याश्च ते ज्वा 
मुनयश्च, तेषां निकाये=समूहे, सन्ध्याविधिविधित्सया-्सायंका लिकसन्त्योपासनवि 
धानेच्छया, सर:<सरोवरं, व्रजतित्गच्छति, कालागुरुरसाञ्जनराग इव-ाकाला" 
गुरुरसः=काछागुरुद्रव इव योञ्ञ्जनरागस्तस्मिन्तिव, अभिसारिकाबन्धौअभि 
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याई 


bests त क त न 


तृतीय उच्छवास: [ २५९ 


कागाँ सहायके, अन्धक़ारे=त मसि, गगनळक्ष्मीम्‌= आकाशश्षियं, श्यामलयति--श्याम- 
लीकुर्वति सति, राज्ञः=नृपस्य, सन्ध्यावसरं=सन्ध्यासमथम्‌, आवेदयतून्विज्ञापथन्‌, 
किनरमि थुनं=किनरयुगलम्‌, इदं ख्चक्ष्यमाणम्‌, अगायतु=गीतवान्‌ !। 
ज्योत्स्ना क्रमशः चषक ( मधु-पान करने वाळे पात्र अर्थात्‌ प्याले ) के 

रूप में विकसित कमलो के मध्य स्थित मकरन्द और मधु के पान से मत्त के 
समान, पुनः पश्चिम दिशा से अथवा मदिरा-पान करने की कामना से निष्प्रभ, 
भद के समान रक्त होते हुए परित्यक्त किरणों वाले भगवान्‌ सूर्य के नोचे जाने 
पर; विभिन्‍न वनों के ढृक्षो की शाखाओं के अग्रभाग पर गिरते हुए प्रचुर पराग- 
पुञ्ज की तरह पिञ्जरित ( रक्त-पीत मिश्रित वर्ण वाली ) मञ्जरियों के समान 
विभिन्न वनशृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग पर गिरते हुए प्रचुर परागपुञज के 
कारण रक्त-पीत वर्ण वाली सूर्य-किरणों के अत्यन्त लम्बायमान हो जाने पर अथवा 

हर जाने पर; विस्तृत शिळाप्रान्तरूपी जंघाओं वाली देदीप्यमान लाल रंग के 
अधररूपी पल्लवों वालीअस्ताचलपर्वंत की वनपक्ति-रेखा के ऊपर रक्तवर्णं एवं 
अनुरागपूर्ण सूर्यं को गिरा हुआ देखकर इएर्गा के कारण उत्पन्न क्रोध के भार से 
परिचिम दिशा के अग्रभाग अथवा मुख के जपापुष्पपुञज के समान रक्तवर्ण के हो 
जाने पर; अपने-अपने घोंसलों में छिपने अथवा जाने के अभिप्राय से कूजन ( शब्द ) 
करते हुए बुद्ध पक्षिसमूहों द्वारा आकाश को मुखरित कर दिये जाने पर; ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्यरूपी द्विजसमूहों के द्वारा सायंकालीन सन्ध्योपासना करने की 
इच्छा से तालाव की ओर चल देने पर; कालागुरुसदश अञ्जन से किये गये 
अंगराग के समान अभिसारिकाओं के सहायक अन्धकार के द्वारा आकाशलक्षपी 
को काला बना दिये जाने पर 'सन्ध्यावन्दन का यह समय है' इस प्रकार राजा को 
सूचित करते हुए किन्नरयुगल ने निम्न प्रकार से गायन किया ॥ 


'सोगान्भो गाङ्गवीचीविमलितशिरसः प्राप्य शम्भोः प्रसादाः 

न्मोहान्मोहानभिज्ञाः क्वचिदपि भवत प्राणिनो दपंभाज: । 

यस्माद्यः स्मातंविप्रप्रणतिनुतपदः सवंसम्पन्नभोगो 

भास्वान्भाः स्वाङ्गभूता अपि स परिहरन्नस्तमेष प्रयातिः ॥२२॥ 

अन्वयः भोः दपंभाजः प्राणिनः ! गाङ्गवीचिविमलितशिरसः शम्भोः 
्रसादात्‌ भोगान्‌ प्राप्य मोहात्‌ ऊहानभिज्ञा: क्वचिदपि मा भवत, यस्मात्‌ यः 
स्मातंविप्रप्रणतिनुतपदः (अथ च) सवंसम्पन्नभोगः भास्वान्‌ अपि सः एषः स्वाङ्ग 
भूताः भाः परिहरन्‌ अस्तं प्रयाति ॥२२॥ 


कल्याणी -भोगानिति । भो दपंभाजः=गर्वोपेताः प्राणिनः !, गाङ्गवीची- 
विमलितशिरसः-गङ्गाया इमा गाङ्ग्यः, 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । गाङ्खीभिर्वीचीभिः= 
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| 
२६० ] नलचम्पुः | 
न्गङ्गालहरीभिः, विमलितं=निमंलीकृतं; शिरः==मूर्धा यस्य तस्य; सम्भो:=शिवस्य, | 
प्रसादात्‌=अनुग्रहात्‌, अोगान्‌=तिवि्रविषयसुखानि, प्राप्य = छव्ध्वा, मोहातू | 
अज्ञानवशात्‌, ऊहातभिज्ञाः=अविमशंकाः, कवच्िदपि=कुत्रापि विषये, मा भवत | | 
यस्मात्‌=हेतोः, यः=सूरयेः, एमातंवि प्रै:=धामिकब्ना हणैः, भणतो>प्रणामावसरे, | 
नुतपदः--स्तुतचरण:, तथा सर्वसम्पतुन्सकलश्वीक:, नभोगामीनवियद्गामी, नध | 
च सर्वसम्पन्नभोगः=सकलप्राप्तभोगः, भास्वान्‌=दीप्तिमान्‌ सूर्य, एवंविधोप्र 
स एषः=महात्मा सूर्यः, स्वाङ्गभुताः भाःसकिरणानु, परिहरन्‌=्परित्यजन्‌, अस॑ः | 
अस्ताचळं, प्रयाति=गच्छति । "भोगान्‌ प्राप्य क्वचिदपि ऊहानभिज्ञा मा भवत' इति | 
सामान्यार्थस्य 'स्मार्तविप्रप्रणतिनुतपद: सर्वंसम्पन्नभोगो भास्वानप्यस्तं प्रयाति : 
इति विशेषार्थेन समर्थनादर्थान्सरन्यासः; भोगान्‌-भोगानित्यादिषु यमकर्माए; | 
तयोः संसृष्टिः । खग्धरा दृत्तमु- “ञ्रस्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता रुग्रा । 
प ल्लक्षणात्‌ ॥२२॥। 
shar ye प्राणियों ! गंगा की लहरों के द्वारा स्वच्छ किये | 
गये शिर वाले भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से भोगों अर्थात्‌ नाना प्रकार के विषयतुखो 
को प्राप्त कर तज्जनित मोह (अज्ञान) के कारण कभी भी ऊहानभिज्ञ बर्थ 
विवेचनात्मिका बुद्धि से (आप सब) रहित न हो जायें; क्‍योंकि स्मातं ब्राह्मणों दवार 
प्रणाम के अवसर पर जिनके चरणों की वन्दना की जाती है और जो समस्त श्री पे 
समन्वित होते हुए भी आकाशगामी हैं अथवा समस्त भोगों को प्राप्त किये हुए ह, 
इस प्रकार के कान्तिमान्‌ ये सूर्य भी अपने अंगभूत किरणों का परित्याग क्ते _ 
हुए (इस समय) अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ॥ , 
आशय यह है कि सूर्य के अस्त-समय को देखकर समस्त सांसारिक प्राणिगो | 
को सायंकालीन अवइयकतृ'क अनुष्ठानों को करने में तत्पर ही जाना चाहिए | 
इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥२२॥। | 


एतदाकर्ण्य नरपतिः सान्ध्यं विधिमन्वतिष्ठत्‌ । | 
कल्याणी - एतदिति ।. एतत्‌=किनरमिथुनगीतम्‌, क्य | 
नरपतिः=भीमः, सान्ध्यं विधिन्सन्ध्याकालिकं कृत्यम्‌, अन्वतिष्ठतुर्निरवर्तयत॥ | 


र 


ज्योत्स्ता-इस प्रकार के किन्नरयुगल के गीत को सुनकर राजा भौ । 
ने सायंकालिक कृत्यों का अनुष्ठान किया ।! | 
कहो | 


क्रमेण प्रचुरचलच्चाषकुलकालकान्तिकाशिभिबेहलतम र 
रालोडिते लोके लोकेइवरो विहितविकालवेलाव्यापारः पारसीकोप 
पारावारपारीणपारावतपतत्त्रिपज्जरसनाथे विकीर्णवासधूलिनि पक 
विचित्रचित्रश्ालिनि प्रान्तप्रदी पिततदीपदी£तदण्डखण्डितमसि सि | 


। 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २६१ 


शय्यागृहे गृहीतस्पुहणीयाङ्गरागो रागसागरकल्लोललोचनयानया प्रियया 
प्रियंगुमञ्जर्या अलीककलहकोपकुटिलभ्रमद्भ्रूकोणतर्जंनजनितस्मितः स्मर- 
विकारकारिकरिकलभकुम्भवि ञ्जमायमाणोत्त ङ्गपीवरकुचकुम्भपीठमारोपितो 
रजनीमचेषीत्‌ ॥ 

कल्याणी क्रमेणेति । प्रचुराः=समधिकाः, चलन्तः= भ्रमन्तः, ये चाषाः= 
नीलकण्ठपक्षिणः, तेषां कुलस्य=समूहस्य, या कालकान्ति:=्कालिमा, तद्वत्‌ कादिभिः= 
दृष्यमानेः, बहलतमःकल्लोछेः=प्रचुरतिमिरतरङ्गा:, लोकेरजगति, भालोडिते=मयिते, 
खोकेश्वरः:मन्नरेन्द्रो भीमः, विहिता:=ङृताः, विकालवेलायाः=संध्याकालस्य, व्यापाराः= 
कार्याणि येन सः, पारसीकेः=्पारसिकजनेः, उपनीताः=उपहृताः, पारावारपारीणाः == 
समुद्रपारोद्भवाः, ये पारावतपतत्त्रिणःन्ग्कपोतपक्षिणः, तेषां पञ्जरः सनाथेः्नयुक्त , 
विकीर्णाः=प्रक्षिप्ताः, वासधूलयः=्सुगन्धिद्रव्यचूर्णाः यत्र तस्मिन्‌, धूपधूमं मुःतीति 
सस्मिन्‌, विचित्रैः=विलक्षणैः, चित्रैः शालतेरशयोभत इति तस्मिन्‌, प्रान्ते=एकदेशे, 
प्रदीपितः प्रज्वालितः, यः दीपः, तस्म दीप्तिदण्डेन=किरणदण्डेन, खण्डितं=विना- 
शितं, तमः=तिभिरं यत्र तस्मिन्‌, सञ्जिता गय्या यत्र तस्मिन्‌ शय्यागृहेच्शयनागारे, 
यृहीतः=धृतः, स्पृहणीयः=अभिलषणीयः, अङ्गरागः येन सः [नृपः] रागः==प्रेम, स 
एव सागरः; तस्य कल्छोल:=तरङ्गः, तद्रूपे लो चने=नयने यस्यास्तया अनया प्रियया 
प्रियंगुमञ्जर्या, अलीककलहकोपेन = कृत्रिमकलहजन्यरोषेण, कुटिले=वक्रे, भ्रमन्ती च 
ये भुवौ तयोः कोणेन=एकभागेन, यत्‌ तर्जनं=भत्सनम्‌, तेन जनितं स्मितम्‌=ईषद्धास्यं 
सस्य सः, स्मरविकारकारिणौ = कामविकारोत्पादको, करिकर भकुम्भस्य न्गजशावक- 
कुम्भस्पलस्य, विभ्रमः=सीन्दर्य, स इवाचरन्तौ उत्तुङ्गौम्उन्नतौ, पीवरो=स्थूलो, यौ 
कूचफुम्भोम्ग्कुम्भोपमो स्तनौ, तावेव पीठम्‌=आसनं, तद्‌ आरोपितः=अध्यारूडः, 
रजनीं = रात्रिस्‌, अनेषीत्‌=मापितवात्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--क्रमशः प्रचुर रूप में भ्रमण करते हुए चाष ( नीलकण्ठ ) 
नाभक पक्षिसमूहों को कृष्णवर्णीय कान्ति के समान दिखाई देने वाले प्रचुर तिभिर- 
( अन्धकार )-तरंगों के द्वारा संसार के मथित हो जाने पर जगदीरवर भीम ने 
सायंकालीन कार्यों को सम्पन्न कर पारसियों द्वारा उपहार में दिये गये समुद्र के 
उस पार उत्पन्न हुए कपोत पक्षियों के पञ्जरों से युक्त, सुगन्धित द्रव्य-चूर्णो को 
बिखेरे हुए, विलक्षण चित्रों से शोभायमान, एक भाग में अर्थात्‌ कोने में जल्न 
हुए दीपक के प्रक्राशदण्ड से विनष्ट किये गये अन्धकार वाळे, शय्या से सुसञ्जिद्ध 
शयनायार में स्पृहणीय अंगराग को धारण किये हुए (राजा भीम ने) प्रेमरूपी समुद्र 
की तरंगों के समान नयनों वाली प्रिया प्रियंगुमञ्जरी के साथ कृत्रिम अर्थात्‌ झूछे 
कलह के द्वारा उत्पन्न रोष के कारण कुटिल एवं चलायमान भोहों के एक कोते के 
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२६२ ! नलचग्दुः 


हारा की जा रही तर्जना ( भत्सँना ) से उत्पन्न मन्द हास्य वाले ( होकर) | 
कामसम्बन्धी विकार को उत्पन्न करने वाले, हाथियों के बच्चों के कुम्भस्थह, | 
सदुश सौन्दयंशाली, उन्नत एवं स्थूल स्तनरूपी कलशसदृश आसत पर आरोषिए | 
होकर रात्रि को व्यतीत किया ॥ 


एवमस्य सकलसंसारसुखपरम्परामनुभवतो यान्ति दिवसाः ॥ | 
कल्याणी - एवमिति। एवम्‌=अनेन क्रमेण, सकलानि=समस्तान्नि, | 
संसारस्प्रच्लोकस्य, यानि सुखानि=आनन्दानि, तेषां परम्परां= पतिम्‌, अनुभत्रत;= | 
भुञ्जानस्य, अस्यन्नृपस्य, दिवसाः=दिनानि, यान्ति=तयतियन्ति 1 
ज्योत्स्ता-इस प्रकार समस्त सांसारिक सुखों की परम्परा का अनुभव | 
अर्थात्‌ उपभोग करते हुए इन (राजा भीम) के दिन व्यतीत होने लगे 1 | 
कदाचिच्चारुचामीकराचलचलद्देहाधिदेवतेव बहुधानन्दने सुरुचिः 
रवायोवनारम्भे सुरतोत्सवमनुभवन्ती पत्युः प्राणप्रिया प्रियंगुमञ्चरी । 
गर्भं बभार ॥ 
कल्याणी-कदाचिदिति । कदाचित्‌=कस्मिन्तपि समये, चाइचामीकराः 
चलस्य=रम्यमेरुपवेतस्य, चलद्देहा=सश्चरणशीलशरीरा, अधिदेवता=अधिष्ठातृदेवता 
इव, बहुधा नन्दयति=ूहर्षयति तस्मिन्‌, यौवनारम्भेन््युवावस्थारम्भे, सुरुचिरवा-- 
सुहठु रचिः=इच्छा, रवः=ध्वनिशच यस्याः सा, अर्थात्‌ शोभनाभिलाषा कलभाषिणी | 
च, पत्युः=भर्तृ्‌ः, प्राणप्रिया=प्राणेभ्योपि समधिकप्रिया, प्रियङ्‌्गुमञ्जरी, | 
सुरतोत्सवं=पतिसंगमजनितानन्दम्‌,अनुभवन्ती=अनुभवं कुर्वन्ती, गभं वभार=्दधे। 
मेरुगिरेरधिष्ठातृदेवतापि वहुधा=अनेकधा, नन्दने=तन्दनाख्ये, सुरुचिरदायो- 
वनारम्भे- सुष्ठु=अतिशयेन, रुचिरः=रम्यः वायुर्यच्र तादृशे वनारम्भे--वतानाम्‌। | 
आरम्भःमआदिः, प्रधानमित्यर्थः। तस्मिन्‌ सुरतोत्मवम्‌-सुरस्य=्देवस्य भाषः | 
सुरता=देवत्वं, तस्याः उत्सवम्‌= आनन्दम्‌, अनुभवति । इलेपमूलोपमाऽलङ्कारः। | 
ज्योत्स्ता-क्रिसी समय रमणीय सुमेर पर्वेत के चलायमात शरीरके | 
अधिष्ठातृ देवता के समान बहुधा आनन्द प्रदान करने वाले यौवन के प्रारम्भ में | 
सुन्दर अभिलाषाओं वाली ओर सुन्दर वचन बोलने वाली, पति के छिए प्राणो | 
से भी अधिक प्रिया प्रियंगुमञअरी ने सुरतोत्सव अर्थात्‌ पति के साथ सम्भोगजनित , 
आनन्द का अनुभव करती हुई गर्भ को धारण किया ॥ 
तेन च विकचचूतमञ्जरीव कोमरूफलबस्धेन बन्धुररमणीबाईतिर | 
चन्द्रकलेव कळाप्रवेशेनोपचीयमानप्रभा, प्रभातवेलेवोत्मीलदंशुमालिमप्डले' | 
नानन्यमाना, रत्नाकरतरङ्गमालेवान्तःस्फुरन्माणिक्यकारि । 
समाना, गर्भसदभितेन लावण्यपरमाणुपुञ्जेन व्यराजत राजमहिषी ॥ | 


च] छ फक 


—— 
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कल्याणी--तेनेति । कोमलफलबन्धेन--कुसुमान्तर्गृढई फलारम्भकरस- 
कणिकारूपो बन्धः कोमलफलबन्धः तेन, वन्धुरा=विनता, रमणीया=रम्या च, 
आङृतियंस्यास्तादृशी, विकचचतमञङ्जरीव=विकसिताञ्रमञ्जरीव, कलाप्रवेशेनः् 
कान्तिप्रवेशेन, उपचीयमानाङवद्धंमाना, प्रभा=कान्तिः यस्यास्तादृशी चन्द्रकलेव= 

द्रकान्तिरिव, उन्मीळता=उद्गच्छता, अंशुमालिनः=ूर्यस्य, मण्डलेन--विम्बेन, 

आनन्द्यममाना=प्रहष॑ नीयमाना, प्रभातवेलेव=्सुर्योदयसमयेव, अन्तः=मध्ये; 
स्फुरता=दीप्यमानेन, माणिक्ष्यकान्तिकलापेनन्बरत्नप्रभानिचयेन, उद्भासमाना= 
उद्दीप्यसाना, रत्नाकरतरङ्गमालेव=्समुद्रोमिश्रेणिरिव, राजमहिषी=राजपत्ती 
प्रियङगुमञ्जरी, तेन च गर्भेसंदभितेन=गरभंसंरचितेन, लावण्यपरमाणुपुञ्जेनम् 
सौन्दर्यपरमाणुराशिना, व्यराजत=नितरामशोभत । उपमाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना --कोपळ फलबन्ध अर्थात्‌ पृष्पों के अन्तर्गत छिपे फलारम्भक 
रसकणिकारूप बन्ध (गाँठ) के कारण झुकी हुई एवं रमणीय आकृति वाली विकसित 
आञ्रमञ्जरी के समान, कला अर्थात्‌ कान्ति के प्रवेश से बढ़ती हुई कान्ति वाली 
चन्द्रकान्ति के समान, उगते हुए सूर्यमण्डल के द्वारा आनन्दित करने वाली प्रभात- 
बेला के समान, अन्तः में देदीप्यमान रत्नों की किरणों से उद्भासित (चमकती हुई) 
समुद्र की तरंगमाला के समान ही राजमहिषी प्रियंगुमञ्जरी भी अपने ही द्वारा गभं 
में संरचित सोन्द्यंजनित परमाणुपुङों के कारण अत्यधिक सुशोभित हुई ॥ 

गच्छत्सु च केषुचिहिवसेषु सुवृत्ततुहिनाचलगण्डशेलपृगलमिव 
बालमग्रु रिकाक्रान्तम्‌, अनङ्गसोधदिखरद्वयमिव शेखरीङृतेन्ट्रनीलकलशम्‌, 
उज्ज्वळरौप्यनिधानकुम्भयुग्ममिव भूजगसज्भतमुखम्‌, उल्लासिहंसमिथनमिव 
चञ्चूत्लातपङ्टिलकमलकन्दम्‌, ऐरावतमस्तकपिण्डपाण्डरमच्चचचकश्या- 
मळिम्नाऽळंकृतमापूर्यंमाणमन्तःक्षीरेण क्षणं क्षणमखिद्यत पयोध रद्वन्दर- 
मुद्वहन्ती ॥ 

कल्याणी -यच्छत्स्विति । गच्छत्सु च केषुचिद्दिवसेषु=व्यतिङ्रामत्सु 
कतिपयदिवसेषु, बालमयूरिकाक्रान्तम्‌ -बाळमयूरिकाभ्याम्‌ आफक्रान्तम्‌=आच्छन्नस्‌, 
सुदत्तं =वर्तृलाकार', तुहिनाचळस्य=हिमाचलस्य, गण्डशैछ्युगलमिवम्प्रस्तरखण्डदृय मिव; 
शेखरीकृत:5शिरोभूषणी कृत:, इन्द्रनीलकल्शः=इन्द्रनीलमणिभिनिवृंत्तः कलशः येन 
तत्‌, अनङ्गस्यन्कामस्य, यत्‌ सोधंन्प्रासादः, तस्य शिखरद्वयमिवम्ऽश्चेणियुगलमिव, 
भुजगेन=सपेण; सङ्गतम्‌ =अवरद्धं, मुखं=आननं यस्य तत्‌, उज्ञ्बलरीप्यम्‌=उज्ञ्वलं 
रजतनिमितं च, निघानाय=अवस्थापनाय, मुद्रादीनामिति भावः । कृम्भयुरममिव= 
कलशयुगलमिव, चञ्च्वा उत्लातमू=उत्पाटितं, पर्दिलंच्पडूयुक्त , कमरूकन्दं5कमल- 
मुलं, येन तद्‌ उल्लासि= दीप्तिमत्‌, हंसमिथुनमिवन्हंसयुगलमिव, ऐरावतो नाम 
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इन्द्रगज:, तस्य मस्तकपिण्डमिवन्कुम्भस्थलमिव, पाण्डुरं=्णुभ्र मू; उच्च च्‌ चुकस्प= 
उन्नतचूचुकस्य; [चूचुकं स्तनस्य शिरोभागः] इयाम लिम्ना=ऱयासलतया, अलङ्कृतं 
मण्डितम्‌, अन्तःक्षीरेणअन्तः=अभ्यन्तरे, क्षीरेणऱ्दुग्धेन, आपूर्यमाणं =भरितृं, 
पयोधरहर्द्रं स्तनद्वयम्‌, उद्वहन्ती=्धारयन्ती, क्षणं क्षणं=प्रतिक्षणम्‌, अखिद्यतः 
खेदमनुभवति स्म । उत्प्रेक्षोपमयो: संसृष्टिः ॥ 

ज्योत्स्ता-कुछ दिनों के व्यतीत होने पर बाल मधुरिका ( छोटी 
भयुरिनी ) से आक्रान्त वर्तुळाकार (गोल) हिमालय के दो प्रस्तरलण्डों के समान, 
शिखरों पर बनाये गये इन्ट्रनीलमणि से निमित कलशसदृश कामदेव के प्रासाद 
(महल) के दो शिखरो के समान, सपं से अवरुद्ध मुख वाले उज्ज्वल रजतनिमित 
( मुद्राओं को ) रखने कै लिए दो कल्शों के समान, चोंच से उत्पाटित 
( उखाड़ें गए ) कीचड़ से समन्वित कन्दमुल (कमलनाल) के कारण दीप्तिमान हंस 
के जोड़े के समान, ऐरावतनामक ( इन्द्र के ) हाथी के मस्तकपिण्ड (कुम्भस्थल) के 
समान शुभ्र; उन्नत चूचुक की श्यामलता से अलंकृत, अन्दर में दूध से परिपूर्ण 
दोनों स्तनों को ढोती हुई अर्थात्‌ धारण करती हुई पछ-पल खेद कर अनुभव कर 
रही थी 7 


बबन्ध च चन्द्रकलाङ्कुरकवळने स्पृहाम्‌ ॥ 
कल्याणी -बबन्धेति । चन्द्रकलाङकुरकवलने=चन्द्र किरणोपभोगे, स्पृहामूल 
अभिलाषं च बवन्धरअबध्नातु, चन्द्रकिरणाय स्पृहयाश्वकारेति भावः ॥ 


ज्योत्स्ना - और (उसने) चन्द्रकला के किरणों के उपभोग की कामबा 
(प्रकट) की । 


अभिलाषमकरोच्च चबच्चलचच्वरीककुलकलूरवरमणीयविकचचूत' 
बनविहारेषु ॥ 


कल्याणी -अभिलाषमिति। चः्वलचञ्चरीककुलस्य=चञ्चलमधुपदृदसम 
कलरवेण=मधुरध्वनिना, रमणीयंसरम्यं, विकचं-विकसितं, यत्‌ चूतवगः 
रसाछोद्यानं, तत्र विहाराः=सञ्चरणानि, तेषु अभिलाषम्‌=इच्छाम्‌, अकरोच्च । 
अनुप्रास्तोइल ङ्का रः ॥। 


ज्योत्स्ना-साथ ही .चञ्चल भ्रमरसमूह के कलरव से रमणीय (एवं) 
बिकसित आम्रवनों में विहार करने की कामना की ॥ 


स्पद्श॑ममन्यत बहु बहलमभ्यर्णावकीर्णविकसितकमलवननिष्यक्ति 
मकरन्दविन्दोर्मन्दतरतरङ्गसङ्गशीतलमलयमारुतस्य ॥ 
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कल्याणी -स्पशंमिति। अभ्यर्णे=पमीप एव, बहलं=्गहनं यथा स्याः 
तवा । अवकीर्ण-विस्तीण, विकसितं=विकचं, यत्‌ कमलततम्‌=उत्ळकाननं, तस्य 
निष्यन्दो =च्यवमानः, = मकरन्दविन्दुः=पुष्ारसकणः, तस्य मन्दतरतरङ्गस्य 
सङ्गे त=तम्पकेग, शीतलस्य मलयमाक्तस्यन्मलयाचलपवनस्य, स्पश-आलिङ्गन॑, 
बहु अमन्यत ॥ 

ज्योत्स्ता--समोप ही गहन रूप में फैले हुए विकसित कमलवन से प्र्नवित 
(टपक रहे) पुष्परसकणों के अत्यन्त मन्द तरंगो के संसग से शीतल मलय-पवन के 
स्पर्श को अत्यन्त अच्छा मानने लगी ।। 

चिन्तयाश्वकार च चतुरुदधिलावण्यरसमास्वा दयितुम्‌ ॥ 


कल्याणी -चिन्तयाञ्चकारेति । चपुर्ण्णांस्चतुःसंख्यकानाम्‌, उदधीनां= 
समुद्राणां, लावण्य रसं =प्ौन्दर्थे रसम्‌, अथ च लावण्यं=लवणभावः, तस्य रसम्‌ आस्वा- 
दयितुम्‌ =आस्वादनं कर्तम्‌, चिन्तपाचचक़ार=त्रिचारयारमास ॥ 
ज्योत्स्ता--भौर चारो समुद्रों के सौन्दर्य-रस अववा लावण्य-( नमकीन ) 
रस के आस्वादन का विचार किया ॥ | 
अभ्यवाञछदतुच्छमच्छ प्रशेष ममन्दमन्दरमन्थानमन्थोत्पन्तममृतमा- 
तृप्ति पातुस्‌ ॥ 
कल्याणी -अभीति । मम्दरः=मन्दराचल एव, मन्थानः=मन्थनसाधनं, 
तेन अमन्दः=अधिकः यः मन्थःन्मन्थनं, तस्मात्‌ उत्पन्तंनूजातं, यद्‌ अतुच्छमु७ 
उत्कृष्टम्‌, अच्छं=निर्मेलम्‌, अशेषंन्समस्तम्‌, अमृतं=सुधारसं, तस्य आतृप्ति= 
यथेच्छं पातुम्‌, मभ्पवाङछत्‌=ऐच्छत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना -मन्दराचलरूपी मथानी के द्वारा तीव्र मन्यन से उत्पन्न अत्यन्त 
उत्कृष्ट एवं निर्मल समस्त अमृत को तृप्तिपर्येन्त अर्थात्‌ इच्छानुसार पान करने 
को इच्छा को ॥ 
इत्यनेकधो त्पन्नगर्भं प्रभावादनुरूपदोहदसम्पत्तिसम्पन्नाधिककमनोय- 
कान्तिरुल्ल सद्ृहलूमृगमदजललिखितविचित्रपत्रभ ङ्गभव्यविपुळकपोलमण्डलेन 
मुखेन शशाङ्कुमन्तःस्फुरत्कलङ्कमुपहसन्ती द्विगुणमवनिपतेस्तस्य प्रिया 
प्रियंगुमञजरी बभूव ॥ 
कल्याणी -इतीति । इति=एवंप्रकारेण, अनेकधा=ुबहुधा, उत्पन्नः्जातः, 
घः गर्भस्य प्रभावस्तस्मात्‌ अनुरूपः=अनुकूलः, यः दोहृदःन््गर्भवत्याः प्रबलरुचि:, 
तस्य सम्पतत्या=सम्पन्ततया, सम्पन्ता=्समृद्धा, अधिककमनीयाम्ूअत्यन्तमनोहरा, 
कान्तियंस्याः सा, उल्लसन्‌= दीप्यमानः, बहुलमृगमदजछेत=समघिककस्त्‌ रिका द्रवेण, 
लिखितः=विरचितः, यः पत्रभङ्गः = पत्ररचना, तेने भव्यं=रमणीयं, विपुलकपोर- 
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मण्डलं=विस्तृकपोलचक्रवालं यस्य तथाविधेन मुखेन=मुखमण्डलेन, अन्त:-मध्ये, 
स्फुरन्‌=प्रकाशमानः, कलङ्कः =मलः यस्य तं शशाङ्क =चन्द्र म्‌, उपहसन्ती =तिरस्कू्वन्ती, 
प्रियङगुमञ्जरी तस्य अवतिपतेः=भूपालस्थ, द्विगुणं प्रिया बभुव । चन्दान्मुखस्या- 
धिक्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । तत्र झृगमदजललिखिंत--इत्यादिपदार्थस्य अन्तः- 
स्फुरत्कलङ्कमिति पदार्थस्य च हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलि ङ्गम्‌ । दयोरङ्गाङ्ञिभावेन 
सङ्करः ॥। 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार गर्भ के प्रभाव के कारण बहुधा उत्पन्न ( अपने ) 
अनुरूप दोहद ( गर्भवती की प्रबल कामना ) रूपी सम्पत्ति से समृद्ध होने से 
अत्यन्त कमनीय कान्ति बाली, देदीप्यमान गाढे कस्तूरिका लेप से बनाई गई 
विचित्र पत्ररचना फे कारण रमणीय विस्तृत कपोलमण्डल वाले मुख से मध्य में 
प्रकाशमान कलंकयुक्त चन्द्रमा का उपहास करती हुई प्रियंगुमञ्जरी उस राजा 
के लिए दुगुनी प्रिया हो गई अर्थात्‌ गर्भवती होने के कारण राजा भीम उससे 
दुगुना प्यार करने लगा ॥ 


तथाहि 
सा समीपस्थितज्येष्ठा पयःपूर्णपयोधरा । 
अग्रप्रावृडिवाह्णादमकरोत्तस्थ भूपतेः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--(तथाहि) सा अग्रप्रादृड्‌ इव समीपस्थितज्येष्ठा पयःपूर्णपयोधरा 
तस्य भूपतेः आह्वादम्‌ अकरोत्‌ ॥२३॥ 
कल्याणी -सेति। सा=प्रियङगुमञ्जरी, अग्नं प्राब्ृषोऽप्रावृट्‌= 
आषाढवर्षा इव, समीपे=निकटे, स्विता=अवस्थिता, ज्येष्ठामबट्र स्त्रिय', गर्भवती- 
परिचर्याकुशळा यस्याः सा तथोक्ता, पक्षे--सभीपे स्थितो ज्येष्ठो मासो यस्याः सा, 
पयःपूर्णपयो धरा-पयसा=क्षीरेण, पूणी=परिपूणा, पयोधरी=स्तनी यस्याः सा, पक्षे 
पयसा=जलेन पूर्णः पयोधरः=्मेघः यत्र सा, तस्य भुपतेःन्भीमस्य, आह्लादर 
परमामोदम्‌, अकरोत्‌=चकार । प्राबृडपि राज्ये सुभिक्षकारणतया भूपतिमानन्दयति । 
इलेषमूलोपमाऽलङ्कारः ।अनुष्टुब्ढृत्तम्‌ ॥२३॥ 
ज्योत्स्ता--जैसे कि, समीप में ही स्थित ज्येष्ठा अर्थात्‌ गर्भवती स्त्रियों 
की परिचर्या में कुशल बृद्धा स्त्रियों वाली एवं दुग्ध से भरे हुए स्तनों वाली उस 
्रियंगुमञ्जरी ने आषाढ़ मास की प्रथम वर्षा के समान उन राजा भीम को 
आनन्दित किया । 


अथवा-समीप में ही स्थित ज्येष्ठ मास वाले एबं जळ से परिपूर्ण मेषो 
वाले आषाढ़ मास की प्रथम वर्षा के समान उस ( रानी प्रियंगुमञ्जरी ) ने उन 
राजा भीम को आनन्दित किया ॥ 
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विमर्श --आशय यह है कि आषाढ मास की प्रथम वर्षा राज्य के लिए 
सुभिक्षकारिणी होने के कारण राजा के लिए आनन्ददायिनी होती है । ठीक इसी 
प्रकार रानी प्रियंगुमञ्जरी भी प्रथम वार गर्भवती होने के कारण वंशदृद्धि की राजा 
भीम की आकांक्षा को साकार रूप देने से उसके लिए आनन्ददायिनी हुई ॥ २३ ॥: 


एवमविरतविविधवाञ्छोत्सवाविच्छेदकतंरि भतंरि, संज्ञयेवाज्ञाका- 
रिण्यपारे परिवारे, बहुभ ङ्गिभाग्योपभोगक्रमेणातिक्रामति कुत्रचित्काळे, 
कालकलाकुशळरलाघनीये पुणंप्राये प्रसवसमये, विलीनजात्यशातकुम्भभासिः' 
भास्वत्युदथमारोहति, हृततिमिरासु दिक्षु क्षणमेक सा प्रसववेदनाव्यतिकर-. 
सन्वभुत्‌ ॥ 

कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अविरतंन्सततं, विविधानां= 
विभिन्नानां, वाञ्छानामु=अभिलाषाणां, यः उत्सवः=थामोदः, तस्य अविच्छेदः=- 
परिपूर्णता, तत्कतेरि भर्तरि=स्वामिति नृपे, संज्ञयेव= संकेतमात्रेणेव, आज्ञाकारिणि=ः 
आदेशपालके, अपारे=बिशाले, परिवारे=परिजने, बहुभन्जिभाग्योपभोगक्रमेण-- 
भकतुं=्सेवितुमुपभोवतुं वा योग्या इति भाग्याः, भज्धातोः “ऋहलोण्यंत्‌’ इति ण्यत्‌, 
अत उपधाया' इत्युपधाबृद्धिः, “चजोः कु घिण्ण्यतोः? इति जकारस्य कुत्वम्‌ । 
बहुभङ्गयः=अनेकप्रकाराः, ये भाग्याः=भोग्यपदार्थाः, तेषाम्‌ उपभोगक्रमेण 
कुत्रचित्काले=करिमिदिचित्‌ समये, अतिक्रामति=्व्यपगच्छति सति, कालकलाकुशल- 
इलाघनीये--क!ळकलाकुरालाः=काछज्ञाः, दैवज्ञा इति यावत्‌ | तैः इलाघनोयेळ' 
प्रशंसनीये, पूर्णभ्राये प्रसवसमयेन्दोहृदकाले, विलीनंनद्रवितं, जात्यम्‌=उत्तमं 
यत्‌ शातमुम्भं=्सुवणं, तद्वद्‌ भाः=्कान्ति। यस्य तस्मिन्‌ भास्वतिः=सूर्ये, उदयम्‌ =` 
उदयाचलम्‌, आरोहति=आरोहणं कुवंति, हृततिमिरासु- हृतं=विनष्टं, तिमिरं; 
तमः यत्र तामु दिक्षुङककुभासु, क्षणमेकंऽस्वल्पकालं, साठराज्ञी, प्रसववेदना- 
व्यतिकरंसप्रसवपीडासंभूतिम्‌, अन्वभूत्‌=अनुभूतवती ॥ 

ज्योत्स्ना --इस प्रकार ( अपनी ) विभिन्न प्रकार को अभिलाषाओं 
को निरन्तर उत्सवों के द्वारा राजा द्वारा पूर्णं करते रहने पर, संकेतमात्र होते 
ही बहुसंख्यक परिजनवगों के आज्ञा-पालन में तत्पर रहने पर, अनेकों प्रकार के 
झोग्य पदार्थो का उपभोग करने के क्रम में कुछ समय व्यतीत होने पर, कालकला 
कूशल--काल की कलाओं को जानने में कुशल अर्थात्‌ देवज्ञों के द्वारा प्रशंसनीय 
प्रसवकार के छगभग पूर्ण होने पर; पिघले हुए उत्कृष्ट सुवर्ण की कान्ति के 
समान कान्ति वाळे भगवान्‌ सूर्य के उदयाचल पर आरोहित होने पर, दिशाओं 
में ( व्याप्त ) अन्धकार के विनष्ट हो जाने पर कुछ समय के लिए उस रानी? 
प्रियंगुमञ्जरी ने प्रसववेदना का अनुभव किया. ॥ 
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ततश्च 
प्रभासंयोगिविर्यातं योग्यं नाळस्थकर्Mणः । 
पृथ्वीव पुण्यतीर्थं सा कन्यारत्नमजीजनत्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः -- पृथ्वी प्रभासंयोगिविख्यातं नाळस्यकर्मणः योग्यं पुण्यतीर्थमिव 
सा {प्रभासंयो गि-विख्यातं नालस्य-कमंणः योग्यं) कन्यारत्नम्‌ अजीजनत्‌ ॥।२५॥ 
कल्याणी --प्रभेति । पृथ्वी=भ्रुमिः, [ प्रभासं-योगिविख्यातं ] प्रभासं= 
-अभासेति नाम्ना प्रसिद्धे, योगिभिः=्योगपरायणैः, विख्यातम्‌ । [न + आळस्यकर्मणः] 
आलस्यं=्शैथिल्यात्मकं यत्कर्म, तस्य न योग्यमु=उचितम्‌, अथ च आलस्यं 
“कर्म यस्थ स आलमस्यकर्मा तस्य न योग्यम्‌=उचितम्‌, प्रमादिभिरगम्गमिति भावः। 
पुण्यतीर्थेमिव =पवित्रतीर्थमिव, साऽ=राज्ञी, [प्रभासंयोगि-विख्यातम्‌] प्रभासंयोगि= 
कान्तिमत्‌, दिख्यातं=प्रसिद्ध, नाळस्यकर्मणः --नलस्येदं नालं, तस्थ कर्मणः योग्यम्‌= 
उचितं, नळक्र्मानुरूपमिति यावत्‌ । कन्यारत्नं =पुत्रीरत्नम्‌, अजीजनत्‌=असविष्ट । 
इलेषमूलोपमा । अतुष्टुव्वृत्तम्‌ 11२४॥ 
ज्योत्स्ता - और उसके वाद जिस प्रकार पृथ्वी ने प्रभास नाम से 
ग्रसिद्ध, योगियों के द्वारा विख्यात, आलस्य कर्म के अयोग्य अर्थात्‌ प्रमादियों.के 
द्वारा अगम्य पवित्र तीर्थे को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार उस रानी प्रियंगुमञ्जरी 
ने कान्ति से समन्वित, प्रसिद्ध राजा नल के द्वारा किये जाने वाले पवित्र कर्मों 
'के योग्य अर्थात्‌ राजा नल के कर्मों के अनुरूप कन्यारत्न को उत्पन्न किया ॥।२४॥ - 


तत्र च दिवसे 'विकसितकुमृदकुन्दकान्तकीतंनीयकीतिसुध्षया धवः 
लानि करिष्यत्येषा प्रवधेमानास्मन्मुखानि' इति प्रियादिव प्रसन्नाः समप- 
अन्त दश दिशः । 'मा स्म पुनरस्मद्गुणानेषापहार्षीत्‌' इत्यपहृतैकँकसार- 
उणा: सभया नमस्यन्त इव तस्ये कुसुमाञ्जलिममुञ्चंश्चन्द्रादयो देवाः। 
स्वकान्तिसर्वंस्वापहारभयादिब दिवि ननृतुरप्सरसः। 'किमस्याः समं समु" 
त्पन्तमन्यदपि कन्यारत्नस्‌' इत्यन्विष्यन्त इव परितः परिबभ्रमुः सुरभयः 
समाः समीरणाः॥ 

कल्याणी--तत्रेति | तत्रन्तस्मिन्‌, दिवसे»दिने च; 'प्रव्धमानांस्प्रद्राद 
गच्छन्ती, एषा=इयं कन्या, बिकसितं=विकचं; यत्‌ क्‌मुदं=इभेतकमलं, कन्दंमाध्व 
पुष्पं च, तद्वत्‌ कान्ता=रम्था, कीर्तनी यानूवर्णनीया च कीतिरेव सुधा तया, अस्मार्क= 
"दिशां, मुझानिमूअग्रभागान्‌ आननानि च, धवरुामिनूशुश्राणि, करिष्यति=विधास्बति' 


“इति प्रियादिव=सुखादिव [हितृतप्रेक्षा ]। दश दिशाः=दशसंख्याकाः ककुभाः, प्रसन्ताः= 


-असादिताः, समपद्यन्त«संजाता; । 'एषा=कन्या, पुनः=भूमः, अस्माकं मुणार्व 
आ स्म अपहार्थीत्‌=आच्छिदत्‌? इति विचिन्त्य=सस्िन्त्य, अपहृतः आच्छित्तः। 
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एकँकः=प्रत्येकः, सारः=उत्क्रष्टः गुणः येषां ते, अतएव सभयाः=भषग्रस्ताः, 
नमस्यन्त इव्नमस्कर्वाणा इव, चन्द्रादयः देवाः तस्यै=कन्यकाये, कृसुमाञ्जरि= 
पुष्पाञजलिम्‌, अमुञ्चन्‌=अत्यजन्‌, पृष्पाऊज लित्वेन पृष्पवृष्टिमकृर्वन्तिति भावः 
[ हेतूत्रेक्षा ]। स्वकान्तिसर्वस्वापहारभयादिवळ्मा स्मास्माकं कार्तिसरवस्वमेषा- 
पहार्षीदिति भयादिव, दिविन्स्वगे, अप्सरसः=देवाङ्गनाः, ननुतुः=नृत्यमकुर्वन्‌, 
चकस्पिरे इति भावः। किम्‌, अस्याः=एतस्था; समं=सदुशम्‌, अन्यदपि=अपरमपि; 
कन्यारत्नंपुत्री रत्नं, [लोके] समुत्पन्तं=जातम्‌, इति=एवम्‌, अन्विष्यन्तः= अन्वेषणं 
कुर्वन्त इव [ उत्प्रेक्षा ], सुरभयः=सुगन्धयः, समाः = नातिमन्दाः नातिखराइच, 
अनुकूला इत्यर्थः । समीरणाःनवायवः, परितः= समन्ततः, परिवभ्रमुः=परिभ्रमणम- 


क्‌वंनु । अन्येऽपि कन्यारत्नान्वेषिणो हि सुरभयः मनोहराः समाः सद्‌गुणसम्पन्ताइच 
भवन्ति ॥ 


ज्योत्स्ता-आओर उस दिन “बृद्धि को प्राप्त करती हुई अर्थात्‌ बढ़ती 
हुई यह कन्या विकसित कुमुद (इवेत कमल) एवं कृन्दपृष्प के समान रमणीय एवं 
वर्णनीय कीतिरूपी सुधा से हम सब दिशाओं के मुख को घवल करेगी'' इस 
प्रकार के हषं से मानों दशो दिशायें प्रसन्नता को प्राप्त हुईं । “यह कन्या बार-बार 
हम लोगों के गुणों का अपहरण न कर ले? यह सोचकर एक-एक उत्कृष्ट गुणों 
को धारण किये हुए चन्द्र आदि देवताओं ने भयभीत होकर मानो (उसे) नमस्कार 
करते हुए पृष्पाञजलि का परित्याग किया अर्थात्‌ पृष्पाङजलि के रूप में उसके 
ऊपर पृष्पों को वर्षा की । अपनी कान्ति के सर्वस्व अपहरण के भय से मानों 
स्वर्ग में अप्सरायें नृत्य करने लगी अर्थात्‌ कम्पायमान होने लगीं । “क्या इसके 
समान कोई अन्य कन्यारत्न भी उत्पन्न हुआ है?” इसी का अन्वेषण ( खोज } 
करते हुए सुगन्धित एवं अनुकूल वायु मानों चारो ओर भ्रमण करने लगे ॥ 


कि बहुना 
अमन्दानन्दनिष्यन्दमपास्त्तान्यक्रियाङ्गमस्‌ । 
जगज्जन्मोत्सवे तस्याः पीतामृतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
अन्वयः--( कि बहुना ) तस्याः जन्मोत्सवे अमन्दानन्दनिष्यन्दम्‌ अपास्ता- 
न्यक्रियाक्रमं जगत्‌ पीतामृतमिव अभवत्‌ |॥२५।। 


कल्याणी अमन्देति-- तस्याः=कत्यकाया}, जन्मोत्सवे=जन्मोत्सवसमये, 
अमन्दानन्दनिष्यत्दम्‌-अमन्दः=प्रबलः, आनन्दस्यन्=हर्षस्यः निष्यन्दःन्भ्रवाहः 
यत्र तत्‌, भपास्तास्मक्गियाक्रमम्‌- अपास्ताः=परित्यक्ताः, अच्यक्रियाक्रमा]न्य 
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२२७० ] नलचम्पुः 
:अपरकार्यक्रमाः येन तत्‌, जगत्‌ =लोकः, पीतामृतमिवन्पीतममृतं येन तदिव, 
'अभवत्‌=अभूत्‌,  आनन्दमग्नं संजातमिति भावः। उत्परेक्षाऽलङ्कारः | 
-अनुष्टुब्बृत्तम्‌ 11२५ 11 
ज्योत्स्ना--( अधिक कहने से क्या लाभ) उस कन्या के जन्मसम्बन्धी 
उत्सव पर प्रबल आनन्द के प्रवाह के कारण अन्य ( समस्त ) कार्यक्रमों का 
"परित्याग कर संसार अमृत का पान किये हुए के समान ( आनन्द से सरादोर ) 
“हो गया ॥२५॥ 
अथ बहोः कालादनुरूपप्रौढप्रहरणप्राप्तिप्रीतहृदयेनास्फोटितमिव 
.सकलजगद्विजयव्यवसायसाहसिकेन कुसुमसायकेन, चिरादुचिताश्रयलाभ- 
मुदितमनसा स्फूजितमिव श्शृङ्गाररसेन, शुचिकाशकुसुमहास्येन योग्यसह- 
कारिकारणोपलम्भपूर्णमनोरथेन बल्गितमिव वसन्तमासेच, निजकर्मणः 
सफलतां मन्यमानेमोच्छवसितमिव मलयानिलेन, चिरकालोपलब्धर्ला- 
'ञ्याधारतया हसितमिव रूपसम्पदा, विकसितमिव लावण्यलक्ष्म्या, प्रनृत्तमिव 
समस्तस्त्रीलक्षणाधिदेवतया, कलकलितमिव कान्तिकलापश्चिया ॥ 
कल्याणी - अथेति। अथेति वाक्यारम्भे। बहोः कालातुरूबहुकालादनन्तरमु, 
अनुख्पप्रौढ्प्रहरणप्राप्तिप्रीत हूदयेन--अनुरूपस्य=अनुकूलस्य, प्रीढस्प्र=सुदृढस्य च, प्रह- 
रणस्य=शस्त्रस्य, प्राप्त्या=लाभेन, प्रीतं=प्रसन्तं, हृदयं=मनः यस्य तेन; सकलजगढ़ि- 
जयव्यवसायसाहसिकेन-सकलजगतां=्समस्तलोकानां, विजये=जये, यः व्यवसायः= 
उद्योगः, तत्र साहसिकः=्साहसयुक्तः तेन, कुसुमसाथकेन=कामदेवेन, आस्फोटितं 
हर्षादविकसितमिव, चिराइुचिताश्रयलाभमुदितमनसा- चिरात्‌>बहुकालादनस्त रम्‌, 
-उचिताश्चयलाभाद्‌=योग्या घारप्राप्तेः, मुदितं>हृष्टं, मनः-चित्तं यस्य तेन, श्यृज्धार- 
रसेन स्फूजितमिव<प्रदीप्तमिव, शुिकाशकुसुमहास्येन--शुचि=शुभ्रं, काशकुसुमं-- 
काथो नाम तृणविशेषः, तस्य कुसुमं “=पुष्पं, तद्वद्‌ हास्यं+हसितं यस्य तेन [उपमा, 
नाव काशकुसुममेव हास्यमिति रूपकं, वसन्तमासे तदनस्तित्वत्वात्‌] | योग्यसहका- 
'रिकारणोपळम्भपूर्णमनो रथेन--योग्यसहक्ारि=उचितसहायकं, कारणं=तस्कन्याङूपं. 
"तस्य उपलम्भेन=अवाप्त्या, पूर्णः= सम्पन्नः, मनोरथः=अभिलाषः यस्य तेन वसन्तमा- 
सेन, बहिगतं=हर्षादुच्छकितभिव, निजकमंण:=क्रा मदेवसाहाय्यरूपस्य स्वकीय कार्यस्य, 
-सफलतांन्ाफल्यं, मन्यमानेन=अवगच्छता, मलयानिलेन «-मलयाचलवायुना) 
उच्छ्वसितमिव=उज्जीवितमिव, चिरकालोपलब्धरलाष्याधारतया--चिरकाछेत= 
क उपलब्ध,नअवाप्त:, इलाध्य:>प्रदस्य:, आधारः=आश्रयः यया तस्या 
तया, रूपसंपदा<रूपसम्पत्त उ ण्प- 
सानो, पिनिम, मीला बा 
३ 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २७१ 


समस्तानां>पकलानां, स्त्रीलक्षणाना «नारी चिल्वानाम्‌, अधिदेवतया=भधिष्ठातृदेव्या, 
प्रनृत्तमिवन्प्रकर्षेण नृत्तमिव, कान्तिकलापश्चिया-- कान्तिकलाप:>प्रभा राशि:, 
तस्य थियानलक्ष्म्या, कलफलितमिव>कलकलरवयुक्तमिव, कलकल: अस्पष्ट- 
मधुरध्वनिः, तं करोतीत्यर्थे णिच्‌, तदन्ताद्भावे क्तः ॥। 


ज्योत्स्ता--बहुत समय के बाद (अपने) अनुकूल एवं सुदृढ़ शस्त्र की प्राप्ति 
से प्रसन्न हृदय वाले, समस्त लोकों पर विजयरूपी अभियान में साहसयुक्त कामदेव 
के हर्षं से उतावळे होने के समान; बहुत समय के पश्चात्‌ (अपने लिए) उचित 
आधार को प्राप्ति के कारण प्रमुदित चित्तवाले श्रृंगार रस के प्रदीप्त होने के 
समान, शुभ्र काशनामक पुष्प के समान उल्लसित अनुकूल (उस कन्यारूप) सहायक 
कारण को प्राप्ति से पूर्ण मनोरथ वाले वसन्त मास के द्वारा हर्ष से उछाले गये के 
समान, (कामदेव की सहायतारूप) अपने कार्य की सफलता को मानने वाले मलय- 
पवन द्वारा उच्छ्वसित के समान, बहुत समय बाद प्राप्त प्रशंसनीय आधार वाली 
रूपसम्पत्ति के द्वारा प्रमुदित हुए के समान, सोन्द्यंश्री के प्रफुल्लित के समान, 
समस्त स्त्रीलक्षणों (स्त्री में रहने वाले समुचित चिल्लो) के अधिष्ठातृ देवता हारा 
उत्कृष्ट नृत्य के समान, कान्तिपुञज की लक्ष्मी द्वारा कलकलरूपी अस्पष्ट मधुर 
धवति के समान (मधुर ध्वनि हो उठी) ॥ 


कि बहुना-- 
स्गेव्यापारखिन्नस्य बहोः कालाद्विधेरपि । 
आसीदिमां विनिर्माय इलाघ्यः शिल्पपरिश्रम: ॥ २६॥ 


अन्वयः--(कि बहुना) बहोः कालात सर्गेव्यापारखिन्तस्य विधे अपि इमाँ 
विनिर्माय शिल्पपरिश्रमः इलाष्यः आसीत्‌ ॥२६॥ 


कल्याणी -सर्गेति । बहोः कालात्‌=समधिकसमयात्‌, सर्गव्याप्रार- 
खिन्नस्य - सगंव्यापारेण =सृष्टिकर्मेणा, खिन्नस्यन्न्चान्तस्य, विधे:=विधातुरपि, 
इभां=एतां कन्यां, विनिर्माय =विरचय्य, शिल्पप रिश्रमः=सृष्टिकोशलायासः, इलाघ्यः== 
प्रशंसनीयः, सफल इति यावत्‌ । आसीत्‌ =अभूत्‌ । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥२६॥ 

ज्योत्स्ना--अधिक कहने से क्या लाभ; अत्यधिक समय से सर्गे-व्यापार 
(सृष्टि-निर्माणख्प कार्य) से थके हुए ब्रह्मा का शिल्प-परिश्रम भी इस कन्या को 
बनाकर प्रशंसनीय हो गया । 

आशय यह है कि प्रियंगुमञ्जरी द्वारा प्रसूत इस कच्या के निर्माण से 
सुष्टिकर्ता ब्रह्मा का शिल्पपरिश्रम सफल हो गया ॥२६॥ 
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र ७२ ] त्त ल्चम्पू s 


एवमस्याः सततविस्तीणेस्वर्णपूर्णपात्रपूजितपूज्यद्विजच्मनि सम्पन्ने 
नामकर्मंसमये सम्मान्य मान्यजन जनेशवरो वरप्रदानमभुस्मृत्य दमनकमुने: 
'दमयन्ती' इति नाम प्रतिष्ठितवाच्‌ । 

कल्याणी-एवमित्ति। एवम्‌=इत्थम्‌; सततविस्ती ्णंस्वणंपू्णंपा त्रपूजित- 
पूजय द्विजन्मनि- सततं नमि रन्त रं, विस्तीणे:=विशलैः, स्व ्णपूर्णपात्ने:=कनकमयपणे- 
पात्रैः, पूजिताः=अचिताः, हि जन्मानः=विप्राः यत्र तादृशे; उत्सवविशेषावसरे महाह. 
वस्तुभिः पूर्णं पात्रं दानीयजनेभ्यो वितीयेते तत्पूर्णपात्रमुच्यते, राज्ञा भीमेन 
स्वणंपू्णपात्राणि प्रदाय विप्राः पुजिता इति तद्ब्नाह्मणभक्तिः कन्या रत्नलाभलनितः 
हषंशच सूच्यते । सम्पन्नेस्प्राप्ते, नामकर्मसमये=नामकरणकाछे, माऱ्यजनं=समादर- 
णीयलोकं, संमान्य=समादृत्य, जनेश्वरः«राजा, दमनकमुने:म्दमनकनामतपः 
स्विनः, वरप्रदानं =वरदानविषयकवार्ताम्‌, अनुस्मृत्यन्स्मरणं कृत्वा, अस्याः= 
कन्यायाः, 'दमयन्ती' इति, नाम प्रतिष्ठितवान्‌ «निश्चितवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार निरन्तर फैले हुए स्वणँमय एणेपात्रों के द्वारा 
(की जा रही) पूज्य ब्राह्मणों की पूजा के सम्पन्न हो जाने पर नामकरण समय 
(के उपस्थित होने) पर समादरणीय लोगों का सम्मान कर नरपति (राजा भोम) 
ने दमनक मुनि द्वारा दिये गये वर को स्मरण कर इस कव्या का “दमयन्ती” 
यह नाम प्रतिष्ठित किया अर्थात्‌ रखा ॥ 

क्रमेण च प्रचुरामृतसंसिवता इव सुकुमाराः प्रसतुमारभग्ताजूवयव- 
पह्लवाः, चकार च चचच्चामीकररुचिरुचिराज़णमणिवेदिकासुकैश्चि- 
हिवसैरनुच्चचरणप्रचारचारुचापल्यलीलाः, सहासमकरोत्परिजनं जनयन्ती 
बालकेली:, स्वच्छन्दमानन्दयाश्वकार पितरं तरङ्गभङ्गिरङ्गितेनः जननीः 
मजीजनज्जातविस्मयां रिमतमुरधदशितदम्तकार्तिकुन्दपुप्पमतिष्परनाक्षेरः 
मल्पाल्पं जल्पन्ती ॥ 

कल्याणी-क्रमेणेति। क्रमेण चनक्रमशदच, प्रचुरामृतसंसिक्ता- 
प्रचुरेण=समधिकेन, भमृतेन=सुधया, संसिक्ता इवष्=सिश्चिता इव [इत्युलोक्षा] । 
सुकुमाराः=सुकोमलाः, [ तस्याः ] अज्भावयवपत्लवा:ष्वदेहाज़किसलया:, प्रस” 
बधितुम्‌, आरभन्तःप्रारेभिरे । चब्चच्चामीकररुचिरुचिराज़ुमणिवेदिकासु 
चञ्चतः=उद्‌दीप्यमानस्य, चामीकरस्य=्सुवणंस्य, रुच्यारूकान्त्या, रुचिराररम्या, 
या अङ्गणमणिवेदिकानमणिजटिताङ्गणचतुरस्रञ्मयः, तासु कैदिचद दिवसैः 
पयदिनैः, अनुच्चचरणप्रचारचारुचापत्यछीला:-_अनुञ्चचरणाभ्यां=निम्तपादाभम 
यः प्रचारः «प्रचलन, तेन चार्वी=मनोरमा, चापत्यळीला:मूचान्ह्य क्रियाः च, चुका 
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अकरोत्‌ । बालकेलीः=सशिशुलीला, जनयन्ती=प्रकाशयन्ती, परिजनं“बन्धुवग, सहा सं न्न 
हासयुक्तम्‌, अकरोत्‌ऽ्चकार। तरङ्गभङ्गिरङ्गितेन - तरङ्गभङ्गथाम्तरङ्गवत्पदवि- 
न्यासेन, यद्‌ रङ्गितं=चछनं, तेन पितरं=्जनकं, स्वच्छन्दं=निर्वाधम्‌, आनन्दयाच- 
कार=आनन्दयामास । स्मितमुग्धदशितदन्तकार्तिकुन्दपुष्पं-- स्मितेन<ईषद्धास्येन, 
मुग्धा=मनोज्ञा, दशिता=प्रदशिता, दन्तकान्तिरेव कुन्दपुष्पं यत्र तद्यथा स्यात्तथा, 
अनिष्पन्नानि म्=अस्पष्टानि, अक्षराणि यत्र तद्यथा स्यात्तया, अल्पाल्पमून्ईष दी षत्‌; 
जल्पन्ती=ब्रूवन्ती, जननीं=मातरं, जातविस्मयां--जातः=सञ्जातः, विस्मयः= 
आश्चर्यं यस्या॥ तथाविधाम्‌, अजीजनत्‌=अक रोत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना-- और क्रमशः पर्याप्त अमृत से सिश्चित के समान (उसके) 
सुकुमार शरीर के अवयवरूपी पल्लवों ने बढ़ना प्रारम्भ किया; देदीप्यमान सुवण 
की कान्ति से रमणीय आंगन की मणिखचित वेदिकाओं (चबूतरों) पर कतिपय दिनों 
तक (अपने) छोटे-छोटे पैरों ( अथवा घुटनों के बल ) से चलकर (उसने) मनोरम 
चञ्चल क्रियायें कीं; बाल्यकालोचित क्रीड़ाओं को करते हुए (अपने) परिजनों 
(पारिवारिक लोगों) को प्रसन्नता से युक्त किया; लहरों के समान पेरों को उठा- 
उठाकर चलने से (अपने) पिता को निर्बाध रूप से आनन्दित किया; मन्द“मन्द 
मुस्कान से प्रदर्शित मनोहारी दन्तकान्तिरूपी कुन्दपृष्पों से (निकलते हुए) अस्पष्ट 
अर्थात्‌ ट्टे-फूटे अक्षरों से थोड़ी-थोड़ी अर्थात्‌ रुक-रंककर बोलती हुई (अपनी) 
माता को आश्चयं में डालने लगी ॥ 
कि बहुना-- 
अपि रेणुकुृतक्रीड॑ नरेऽणुक्रीडयान्वितस्‌ । 
तस्याः प्रौढे शिशुत्वेऽपि वयो वेचित्र्यमावहत्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--रेणुकृतक्रीडं (अपि च) नरे मणुक्रीड्यान्वितं शिशुत्वे अपि तस्या 
प्रौढ वयः वैचित्र्यम्‌ आवहत्‌ ॥२७॥ 

कल्याणी - अपीति । रेणुना=धूलिना, कृता&विहिता, क्रीडा=ळीला यन्न 
तदपि, नः-रेणृक्रीडयास्वितमून््न रेणुक्रीडया युक्तं, शिशुत्वेऽपि = शैशवकालेऽपि; 
तस्याःन्=्दमयन्त्याः, प्रौढं वयः=प्रौढावस्था, वेचित्यमावहत्‌=आइ्चरयेमावहति स्मेति 
विरोधः। रेणुकृतक्रीडर्माप च [बां कः परिणेष्यतीत्युबत्या] नरे= पुंसि विषये; 
अणुक्गी डया र्वितमूनअहपक्री डाकरे, तस्याः सम्बन्धि वयः=अवस्था, शैशवेऽपि 
बाल्येऽपि, प्रोढं=प्रबलं, वैचिश्र्यंविचित्रताम्‌, आवहत्‌=दधाविति विरोध- 
परिहारः । इलेषमूलको विरोधाभासः । अनुष्टुब्दुत्तम्‌ ॥२७॥ 
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ज्योत्स्ना--अधिक कहने से क्या लाभ; घूलि के साथ क्रीडा करती हुई 
पुरुषों की क्रीडाओं से कुछ-कुछ समानता रखने वाली उसकी अवस्था ने छोटी 
होते हुए भी प्रबल विचित्रता को धारण किया ॥२७॥ 
एवमियमनवरतस्वेरविहाराहारिणि क्रमेणातिक्रामति शैशवे वयसि 
पितुनियोगात्‌ गुरूपदेशात्साधुवृद्धसंवासाद्‌ बुद्धिविकासाच्च नातिचिरेण, 
प्राप्ता नैपुण्यं पुण्यकर्मारम्मेषु, जाता प्रवीणा वीणासु, निराकुला कुलाचारेषु, 
कुशला दालाकालेख्येषु, विशारदा शारिदायेषु, प्रबुद्धा प्रबन्धालो चनेषु, 
चतुरा चातुरानाथजनचिकित्सासु ॥ 
कल्याणी एवमिति | एवम्‌=इत्थं, क्रमेण= क्रमशः, अनवरतस्वेरविहाराहा- 
रिणि-अनवरतंनसततं, स्वैरं=स्वच्छन्दं; विहाराहारिणि=विहाराहारशीले, शैशवे 
वयसि=बाल्यावस्थायाम्‌, भतिक्रामति=व्यतिगच्छति सति, इयंम्ःएषा दमयन्ती, पितुः 
जनकस्य, नियोगात्‌=आदेशात्‌, गुरूपदेशात्‌ --गुरूणाम्‌=आचार्याणाम्‌, उपदेशात्‌= 
अनुशासनात्‌, साधुवृद्धसंवासात्‌--साधूनां=सञ्जनानां, दृद्धानां च संवासातू७ 
सङ्गात्‌, बुद्धिविकासाच्चन्बुद्धेः विकासाच्च, नातिचिरेण=स्वल्पेनैव कारेन, पुण्यकर्मा- 
रम्भेषु=प वित्रकायंप्रयत्नेषु, नैपुण्यं=कोशलं, प्राप्ता=अधिगता, वीणासु=ुवीणावादन- 
कमंसु, प्रवीणा«कुशला, जाता=सञ्जाता, कुळाचारेषु=्क्ुलोचिताचरणेषु, निरा- 
कुळा=अनुद्विरना, शलाकालेख्येषु- शलाकाऽन्तूलिका, तदपेक्षीनि यानि आेख्यानि = 
चित्रकर्माणि तेषु, चित्रकलासिवित्यर्थः । कुशला=निपुणा, शारिदायेषु-शारीणां= 
शारिकाणां, दायेषु=आहारवित रणकर्मसु, विशारदान्ूनिपुणा, प्रवन्धा लो चने षु= 
काग्यालोचनेषु, प्रबुद्धा=बुद्धिमती, आतुरागां=र्णजनानाम्‌, अनाथानां=असहायानां 
च जनानांब्ज्लोकानां, चिकित्सासु=ओषधोपचारेषु; चतुराऽनिपुणा जाता। 
!वीणा-वीणा, कुला-कुला, शला-सळा' इति यमकानि । हारा-हारि, नेपृण्यं- पुण्य, 
शारदा-शारिदा, चतुरा-चातुरा इत्यादिषु च दरष्टव्याश्छेकानुप्रासाः ॥ 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार क्रमशः निरन्तर स्वच्छन्द विहार करने वाली 
बाल्यावस्था के व्यतीत होते जाने पर इस दमयन्ती ने पिता के आदेश से, गुरुओं 
के उपदेश से, सज्जनों एवं वृद्धो की सङ्गति से और बुद्धि के विकास से थोड़े ही 
समय भें पुण्यमय कार्यों को करने में निपुणता प्राप्त कर ली, वीणाओं को बजाने 
में प्रवीण हो गई । (इसके साथ-साथ यह) कुलानुरूप आचरण करने में व्याकुल न 
होने वाली, शलाका अर्थात्‌ तूलिका से चित्र बनाने में कुशल; शारिकाओं को 
भोजन देने के कार्यों में प्रवीण, काब्यों की आलोचना करने में बुद्धिमती और 
भातुर अर्थात्‌ रोगी एवं अनाथ लोगों की चिकित्सा करने में चतुर हो गई॥ 
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कि चान्यत्‌-- 
अकरोदनालस्यं लास्ये, श्राप प्राधान्य धन्योचितव्यवहारेषु, 
वैचित्र्य चित्रेषु, चातुय॑तोयंत्रिके, कौशल शल्योद्धारे, पाटवं पटहवादने, 
वेमल्यं नवमाल्यग्रथने, प्रागीत्यं गीत्याम्‌, प्राकाम्यं कामकथासु ॥ 


कल्याणी - अकरोदिति । लास्येरनतंने, भनालस्यम्‌=श्षंथिल्यमु, अकरोतु> 
चकार | घन्योचितब्यवहारेषु=ुउत्तमजनयोग्यकमंसु, प्राधान्यं-श्रेष्ठत्वमु; चित्रेषुन 
चित्रकमंसु, वैचित््यं>मनोज्ञत्वमु; तोर्येतरिके=नृत्यगायनवाद्यकलायां; तौयंत्रिक 
नाम नृत्यस्य, गानस्य वाद्यस्य च समेकता, सज्धोतमित्यर्थ:, 'गीतं वाद्य च नृत्य च 
त्रयं सद्धीतमुच्यते' इत्युक्तेः । तत्र चातुय॑नेपृण्यम्‌; शल्योद्धारे=शल्यचिकित्सायां, 
कौशलं =कुशळताम्‌; पटहवादने-दुन्दुभिवादने, पाटवंन्पटुताँ; नवमाल्यप्रथने=् 
तूतनस्ररिनर्माणे, वेमस्यंऽविमलतां; गीत्यांरगाने, प्रागीत्यं-- प्रगीता=प्रसिद्धा तस्या 
भावं, वैशिष्टय मित्यर्थः । कामकथासु=कामसम्बन्धिकथासु, प्राकाम्यंन प्रकृष्टत्वं, 
श्रापच्प्राप्तवती ।। 
ज्योत्स्ता -ओर क्या ? अर्थात्‌ अधिक क्या कहा जाय, ( उसने ) नृत्य में 
आलस्य नहीं किया, विशिष्ट लोगों के लिए उपयुक्त व्यवहारों अर्थात्‌ कार्यों में 
श्रेष्ठता, चित्रकला में विचित्रता, तोयेत्रिक अर्थात्‌ नृत्य-गायन और वाद्य से समत्वित 
संगीत में निपुणता, शल्य क्रिया अर्थात्‌ शल्यचिकित्सा में कुशलता, पटह अर्थात्‌ 
दुन्दुभि बजाने में पटुता, नई-नई मालाओं को गूंथने में विमलता अर्थात्‌ स्वच्छता, 
यान में विशिष्टता और कामकथाओं में प्रकृष्टता को प्राप्त किया ।। 
कि बहुना 
न तत्काव्यं न तन्नाट्य न सा विद्या न सा कला । 
यत्र तस्याः प्रबुद्धाया बुद्धिनेव व्यजूम्मत ॥ २५ ॥ 


अन्वय:--न तत्‌ काव्यं, न तत्‌ नाट्यं, न सा विद्या, न सा कला (आसीत्‌) 
यत्र प्रबुद्धायाः तस्याः बुद्धिः नेव व्यजुम्भत ॥२८॥ 

कल्याणी-नेति । न तत्कराव्यं=न तादुबिकमपि काव्यं; न तम्ताटयः= 
न तादृक्किमपि दृश्यमभिनयं वा, न सा विद्या=न तादृरज्ञानं, न सा कलान्न्न तादृक्‌ 
शिल्पम्‌, आसीत्‌ यत्र्यस्मिन्‌ काव्ये, नाटये, विद्यायां कलायाः्व, प्रबुद्धा याः = 
भक्षष्टबुद्धियुक्ताया:, तस्याः=दमयन्स्याः, बुद्धिः=परज्ञा, नैव व्यजुम्भतरून प्रास्फुरत्‌; 


सा सकळकाव्यनाटयविद्याकलानिपुणा जातेति भाव: । अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ॥रा। 


ज्योत्स्ता-अधिक कहने से क्या लाभ; न कोई इस प्रकार का काव्य था, 
ने इस प्रकार का कोई नाट्य अर्थात्‌ नाटक था, न कोई इस प्रकार की विद्या थी 
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और न ही ऐसी कोई कला थी जिसमें प्रखर बुद्धि वाली उस दमयन्ती की बुद्धि 
स्फुरित न हुई हो । 


आशय यह है कि वह दमयन्ती समस्त काव्यों, नाटयों, विद्याओं ओर 


कलाओं में प्रवीण हो गई ।।२८॥ र 

एवमस्याः शेशव एव निजजरउठरजञाप्रज्ञातव्यवस्ठुविस्तारायाः क्रमेण 
तिळकभुतं नूतनचूतवनमिव वसन्तप्रवेशप्रथमपल्लवोल्लासेन, प्रत्यग्रघन- 
समयमहीमण्डलमिवामन्दविदलत्कन्दलकलापेन, केशरिकिशोरकण्ठपीठमिव 
नवकेसराङकुरोद्गारेण, करिकलभकपोलस्थलमिव प्रथममदोद्ध देन, निशा- 
वसाननभस्तलमिव प्रभातप्रारम्भप्रभाप्रभावेण, सरःससिलमिव विदलित- 
कोमलकमलकान्तिसन्तानेन, मनोहारिणा संसारसारभूतेनाभूष्यत वपुः 
कान्ततरतारुण्यावतारप्रावप्रारम्भेण ॥' 

कल्याणी--एवमिति । एवमू=अनेन प्रकारेण, शैशवे एवन्ट्वाल्यकाछ 
एव, निजजरउप्रज्ञापरज्ञातव्यवस्तुविस्तारायाः- निजजरटठप्रज्ञयाऱस्वप्रदृद्धवुद्ध्या, 
प्रज्ञातव्यः«प्रकर्षण ज्ञातव्यः, वस्तुविस्तार:-वस्तुप्रसार: यया तस्याः, अस्या,= 
दमयन्त्याः, तिलकभ्रूतं=वरेण्यं, वपुःप्=्शरीरं, क्रमेण =्क्रमशः, संसारसारभूतेनः= 
जगत्तत्वभूतेन, कान्ततरताइण्यावतारप्रारम्भेण--कान्ततरम्‌=अतिशयमनोरमं, यत्‌ 
तारुण्यंन्यौवनं, ठस्य अवतारः--आगमः, तस्य प्रावप्रारम्भेण-प्रथमप्रारम्भेण, तर्थव 
अभृष्यत=अलङ्कृतं जातं, मनोहारिणा=मनोरमेण, वसन्तप्रवेशप्रथमपल्लवोल्लासेन- 
वसन्तप्रवेशे=वसन्तागमे, प्रथमपल्लवोल्लासेन =प्रथमकिसल्योद्भेदेन, नूतन- 
चूतवनमिव=नवरसाळवनं यथा, अमन्दविदलत्कन्दलकलापेन--अमन्देन=अनठ्पेन, 
बिदळ्ता=उत्पद्यमानेन, कन्दलकलापेन=नवाङकुरसमूहेन, प्रत्यग्रघनसमयमहीमण्डलू- 
मिव -- प्रत्यग्रघनसमयेःन्‌तनमेघकाले, महीमण्डलमिव=्धराचङ्नवालं यथा, नवके- 
सराङ्क्‌रोद्गारेणम=न्‌तनग्रीवारोमाङ्कुराविभाविन, केस रिकिशो रकण्ठपीठमिव= 
सिंहकिशोरस्य कण्छभ्रदेशो यथा, प्रथममदोद्भ देन--प्रथमो यो मदोद्भेदः=मदज- 
खोद्गम: तेन करिकलभकपोल्स्थलमिव--करिकलभस्यनतर्णगजस्य, कपोरूस्थ- 
लमिव=गण्डभ्रान्तो यथा, प्रभातप्रारम्भप्रभाप्रभावेण- प्रभातप्रारम्भे प्रत्यूष रम्भे; 
यः प््रभाप्रभावः=कान्तिप्रोद्गमस्तेन, निशावसाननभस्तलमिव-- निशावसाने= 
रजनीसमाप्तो, नभस्तलमिव=गगनतलं यथा, विदछितको मलकमलकार्ति सन्तानेन 
विकसितमृदुळपङ्कजकान्तिप्रसारेण, सरःसरिमिवन्तडागजलं यथा, भूष्यते । 
अत्र दमयन्तीशरी ररूपैकस्येवो पमेयस्य बहुपमानदर्शनान्मालोपमाऽलङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ना - इस प्रकार बाल्यावस्था में ही अपनी प्रौढ बुद्धि से कठिनता 
से जानने योग्य वस्तुओं के विस्तार को जानने वाली इस दमथन्ती का तिलकभूत 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २७७ 


अर्थात्‌ वरणीय शरीर क्रमशः संसार के तत्त्वभूत अत्यन्त मनोरम यौवन 
के आगमन का प्रारम्भ होने से उसी प्रकार सुशोभित हुआ, जिस प्रकार मनोहारी 
वसन्त ऋतु के प्रथम प्रवेश के अवसर पर प्रथम फ्ल्लवो के निकळने से नूतन 
आम्रवन; शीघ्रता से अंकुरित होने वाले नवीन अंकुरों से समन्वित प्रथमत? 
( दशित ) वादों के समय भूमण्डल; गर्दन पर नूतन केसराडकूरो अर्थात्‌ रोम 
के अंकुरो के आविर्भाव वाले सिहशावक का गर्दन; प्रथमतः उद्भूत मदजल वाले 
तरुण हाथी का गण्डस्थल; प्रातःकाल की प्रारम्भिक कान्ति के प्रभाव से रावि 
की समाप्ति वाला आकाशतल और विकसित कोमल कमलकान्ति के प्रसार से 
अलंकृत सरोवर का जल सुशोभित होता है ॥ 
ततरच-- 
परिहरति वयो यथा यथाऽस्याः 
स्फुरदुरुकन्दलशालि बालभावम्‌ । 
द्रढयति धनुषस्तथा तथा ज्यां 
स्पृशति शरानपि सज्जयन्मनोभू: ॥ २९॥ 
अन्वयः --अस्याः स्फुरदुर्कन्दलशालि वयः यथा-यथा बालभावं परिहरति 
तथा तथा मनोभूः धनुष: ज्यां द्रढुयति, शरानपि सज्जयन्‌ स्पृश्चति।।२९॥ 
कल्याणी परिहरतीति । अस्याः=दमयन्त्याः, स्फुरदुरकन्दलशालि-- 
स्फुरद्‌=दीप्यमानं, उरुस्प्रशस्तं, यत्‌ कन्दं = नवाडकुर: तद्वत्‌ शालते = शोभते 
इति तथोक्त वयः=नूतनावस्था, यथा-यथान्येनःयेन प्रकारेण, बालभावं -"शैशव, 
परिहरति=परित्यजति, तथा-तथान्न्तेन-तेन प्रकारेण, मनोभूःम्ग्कन्दर्पः, धनुषः= 
कार्मुकस्य, ज्यां = मोवीं, द्रढयति=्दृढां करोति, शरानपि= बाणानपि, सञ्जयन्‌= 
सज्जितान्‌ कूर्वनु, स्पृशति=सन्धानाय गृह्वाति ॥ पुष्पिताग्रा बुत्तम्‌। तल्लक्षणं 
यथा---अयुजि न थुगरेफतो यकारो युजि तु नजो जरगाइच पुष्पिताग्रा ।? इति ॥२९॥ 
ज्योत्स्ता--तत्परचात्‌; इस दमयन्ती को देदीप्यमान प्रशस्त नवांक्रों 
के समान शोभायमान अवस्था ( तारुण्यावस्था ) जैसे-जैसे बाळभाव का परित्याग 
करने लगी वैसे-वैसे कामदेव (अपने) धनुष की प्रत्यञ्चा को दृढ़ करने रूगा और 
(उस पर) बाणों को सजाएर ( सन्धान करने हेतु उसका) स्पर्श करने लगा अर्थात्‌ 
हाथ में लेकर तैयार होने लगा ॥२९॥ | 
' अपि च-- 
मुच्चन्त्याः शिशुतां भरादवतरत्तारुण्यमुद्राङ्कित- 
स्फारीभूतनितान्तकान्तवपुषस्तस्याः कुरङ्गीदृशः । 
उन्मीलत्कुचकाःच्वनाब्जमुकुळं यूनां मुहुः पस्यतां 
बाह्वोरन्तरमस्तरायसदृशा मन्ये निमेषा अपि ॥३०॥ 
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२७८ ] नछचम्पुः 


अन्वयः--शिशुतां मुञ्चन्त्याः भरात्‌ अवत रत्तारुण्यमुद्रा ड्कितस्फारीभूतनि- 
तान्तकाम्तवपुषः क्रड्धीदृशः तस्याः वाह्णोः अन्तरम्‌ उन्मीलन्‌ कृच काञ्चनाब्जमुकुछ 
मुहु। पश्यतां यूनां निमेषा अपि मन्ये अन्तरायसदृशाः (अभूवन्‌) ।।३०॥ 
कल्याणी -मुञ्चन्त्या इति । शिशुतांन्शैशवं, मुञ्चन्त्याः=परित्यज- 
न्त्याः, भर।त्‌=मतिरेकात्‌, अवतरत्तारण्यमुद्राङ्कितस्फारीभूतनितान्तकान्तवपुषः-- 
अवतरत्‌=प्रादुर्भवद्‌, यत्‌ तारुण्यं यौवनं, तस्य मुद्रया=लक्षणेन, अङ्कितं=चिह्लित- 
र्थायुक्त, स्फारीभूतं्विकसितं, नितान्तंऽसमधिकं, कान्तंससुन्दरं, वपु: 
शरीरं यस्थास्तस्पाः कृरङ्गीदृशः-कुरङ्गी=मृगी, तस्याः दृशौ=नयने इव दृशौ 
यस्याः, तस्याः=दमयन्त्याः, वाह्वोः=भूजयोः, अन्तरं=्मध्यवतिनम्‌, उन्मीलनुर 
उद्गच्छन्‌, कूचकाङचनाब्जमुकुलं--कूचः=स्तन एव काश्चनाव्जमृकूलः=स्वण- 
कमलकुड्मल: तं, मृहुः=भूयोभूयः, पञ्यतांन्वीक्षमाणानां, यूनांत्तरुणनराणां, 
निमेषा=नयनच्छदपाता, अपि मन्ये अन्तरायसदुशा=विघ्ना इव [ अभूवन्‌ ] । 
तत्कूचकाः्वनकमलमुकूलं भूयोभूयः पश्यन्तो युवानस्तदानीं निमेषानपि तत्प्रकाम- 
दर्शने बाधकानिवामन्यन्तेति भावः । शादूंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ 11३०॥; 
ज्योत्स्ता--ओर भी; शिशुता का परित्याग कर तीब्रता से अवतरित 
होते हुए योवन के लक्षणों से समन्वित विकासशील अत्यन्त मनोरम शरीर वाली, 
हिरणी की आंखों के समान आँखों वाली उस दमयन्ती की भुजाओं के मध्य निकलते 
हुए स्तनरूपी स्वणंकमल की कली को बार-बार देखते हुए युवकों के लिए पलक भी 
मानों विघ्न के समान हो गये । 
आशय यह है कि यौवन को प्राप्त करने वाली उस अपू सुन्दरी दमयन्ती 
को युवकगण अपक देखते ही रहना चाहते थे । उसे देखने के क्रम में आँखों की 
पलकों का झपकना भी उनके लिए असह्य था ॥३०॥ 
ततश्च -- 
तत्तस्या: कमनीयकान्तिविजितत्रैलोक्यनारीवपुः 
श्युद्धारस्य निकेतनं समभवत्संसारसारं वयः। 
यस्मिन्विस्मृतपक्ष्मपालिचलनाः कामालसा दृष्टयो 
नो यूनां पुनरुत्पतन्ति पतिताः पाशे शकुन्ता इव ॥३१॥ 


अन्वय :--कमनीयकान्तिविजितत्रैलोक्यनारीवपुः संसारसारं तस्याः तत्‌ 
वयः श्रुंगारस्य निकेतनं समभवत्‌, यस्मिन्‌ विंस्मृतपक्ष्मपारिचळनाः कामालसाः यनां 
दृष्टयः पाशे शकुन्ता इव पतिताः पुनः नो उत्पतन्ति ।।३१॥। र 

कल्याणी --तदिति । कमनीयकान्तिविजितत्रलोक्यना रीवपु:--कमनीया” 
स्पृहणीया, या कान्ति:>छटा, तथा विजितं = परास्तं, न्ञेखोक्यस्य= नि भुवनस्य, 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २७९ 


नारीणां=रमणीनां, वपुः=शरीरं येन तत्‌, संसारसारंजगत्तत्वभूतं, तस्याः = 
दमयन्त्याः, तत्‌=प्रतीतं, वयः=नवयौवनं, भ्वृङ्गारस्यम्रतिस्थायिभावात्मकस्य 
श्वुङ्गाररसस्य, निकेतनसू>आश्रयः, समभवत्न्सञ्जातम्‌ । यस्मिनु=नवयौवने; 
विस्मृतपक्ष्मपालिचलनाः - विस्मृतंम्त्यक्तम्‌, पक्ष्मपालिचलनं=निमेषः याभिस्ताः, 
कामालसाः=्कामशिथिलाः, यूनां=्तरुणानां, दृष्टयः=अवखोकानानि, पाशेन्जाले, 
शकुन्ताः=्पक्षिण इव, पतिताः=्च्युताः, पुनः=भूयः, नो उत्पतन्ति«नापसरन्ति 1 
उपमाऽलङ्कारः । शादुंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३१॥ 

ज्योत्स्ना तत्पश्चात्‌; कमनीय अर्थातु स्पृहणीय कान्ति से तीनों लोकों 
की स्त्रियों के शरीर को विजित कर लेने वाळी, संसार की तत्त्वभूता अर्थात्‌ 
सर्वेश्रेष्य उस दमयन्ती का वह यौवन अंगार रस का निवास-स्थान बन गया, 
जिसमें निमेषों का परित्याग की हुई मौर काम के कारण आलस्पयुक्त युवकों की 
दृष्टियाँ जाल में ( गिरे हुए ) पक्षियों के समान गिर कर पुनः हट नहीं पातीं । 

आशय यह है कि जिस प्रकार पक्षी एक बार जळ में फेस जाने के बाद 
पुनः उड़ नहीं पाता, उसी प्रकार एक बार जिस युवक की नजरें उस अनुपम 
सुन्दरी दमथन्ती पर पड़ जाती थी तो वह चाहकर भी फिर अपनी नजरों 
को उसकी ओर से हटा नहीं पाता था; बल्कि निर्मिमेष रूप से उसे देखता ही 
रहता था ॥२१॥ 


अपि च-- ः 
आबध्नत्परिवेषमण्डलमले वक्तरन्दुबिम्बा द्वहिः 
कुव च्चम्पकजृम्भमाणकलिकाकर्णावतंसक्ियास्‌ । 
तन्वङ्गयाः परिनृत्यतीव हसतीवोत्सपंती वोल्बणं 
लावण्यं ललतीव का-चनशिलाकान्ते कपोलस्थले ३२॥। 
अन्वयः--वतत्रेन्दुबिम्बाद्‌ बहिः अलं परिवेषमण्डलप्रु आबध्नत्‌ चम्पक- 
जुम्भमाणकलिकाकर्णावतंसक्रियां कुवेतु तन्व ङ्गाः उल्बणं लावण्यं काञ्चनशिलाकान्ते 
कपोलस्थले परिनृत्यतीव, हसतीव, उत्सपंतीव, छलतीव ॥३२॥ 


कल्याणी -आबध्नदिति । वक्त्रेन्दुबिम्बाद्‌ वहिःनमुखचन्द्रमण्डलाद्‌ 
बहिः, अळमुन्अत्यथं, परिवेषमण्डल=्ृत्ताकारमण्डलम्‌/ भाबध्नत्‌>विरचयत्‌, 
चम्पकजृम्भमाणक लिकाकर्णावतंसक्रियाम्‌-चम्पकस्य्चम्पकपृष्पस्य, जृम्भमाणाष् 
विकसन्ती, यां कलिका तद्वत्‌, कर्णावतंसस्य=्कर्गाभरणस्य, क्रियाँ-कायँ, कुवंत्‌= 
विदधत्‌, तन्वङ्गघाः=कृशाङ्गघाः दमयन्त्याः, उल्बणंन्स मुत्कृष्टं, लावण्यन्सोन्दयँ, 
काञ्चनशिलाक्रान्ते=सुवर्णशिलेव रमणीये अर्थाद्‌ गोरवर्ण कपोलस्थले>गण्डप्रदेशे, 
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२८०] नलचम्पूः 


परिनत्यतीव=परितो नृत्यतीव, हृसतीव=हासं कुर्वेतीव, तत्सरपेतीव=परोन्तमतीव, 


लख्तीवन्क्रीडतीव । परिनर्तनादीनामनेकक्रिया्णा लावण्यरूपैककारकसत्त्वाद्‌ 


दीपकालङ्कारः, उत्प्रेक्षा च तदङ्गम्‌ ॥१२॥ 

ज्योत्स्ता--और भी; मुखरूपी चन्द्रमण्डल से बाहर पर्याप्त गोलाकार 
मण्डल बनाया हुआ, चम्पकपुष्प को विकसित कली के समान कानों के आभूषणख्प 
कार्य को करता हुआ कृशाङ्गी दमयन्ती का अत्यन्त उत्कृष्ट सौन्दर्य सुवर्णेशिला 
के समान रमणीय अर्थात्‌ गौर वर्ण वाले कपोलस्थल पर चारो ओर नृत्य करते 
हुए के समान, हेँसते हुए के समान, नजदीक आते हुए के समान और खेलते हुए 
के समान ( दिखाई दे रहा है ) ॥३२॥ 

एतदाकण्यं राजा रञ्जितस्तत्कथया पुनरुदः्वदुच्चरोमाचकऽ्चुकित- 
कायस्तत्कालमेवान्तःस्फुरन्मन्मथमनोरथभरभज्यमानमानसस्तं हंसमपृच्छत्‌- 


“पक्षिराज राजीववनावतंस हंस ! पुनः कथ्यतां तस्याः संप्रति वथोवृत्त- 
वृत्तान्तव्यतिकरः।।' 
कल्याणी - एतदिति 1 एतत्‌=्इदम्‌, आकण्यंस्धृत्वा. राजा-नलः, तत्क- 
थया=्दमयन्तीतारुण्यकथया, रञ्जित:--मुग्धीक्कत:, पुनः=भूयः, उदन्वदुच्चरोमाः्च- 
कञ्चुकितकायः--उदञ्चता=उदृगच्छता, उच्चेन=उन्नतेन, रोमाञ्चेन कञ्चुकितः 
आच्छादितः, काय:न््षरीरं यस्य स तथाविधः, तत्कालमेव=ततक्षणमेव, अन्त; 
हृदये, स्फुरन्मन्मथमनोरथभरभज्यमानमानसः - स्फुरन्‌=उदुदीप्यमानः, यः मन्मथः= 
कामदेवः, तस्य मनोरथभरेण = अभिलाषभारेण, भज्यमानं=खण्डचमानं, मातसंम=चित्तं 
यस्य स तथाविधः सन्‌, तं हंसं=्मराळम्‌, अपृच्छत्‌=अकथयत्‌, प्राथंयतेति भावः । 


“हे पक्षिराज=पक्षि्ेष्ठ, राजीववनावतंस=कमलवनभूषण, हंस ! 
=कळहंस !, पनः = भूयः, सम्प्रति5इदानीं, तस्याः=दमयन्त्याः, वयो बृत्तब्त्तान्तव्प- 
तिकरः-वयसः=नवयीवनस्थ, यद्‌ वृत्तं-प्रवर्तन, तस्य बृत्तान्तः=अवसरः, तत्र यः 
व्यतिकर:=घटना, तत्‌ कथ्यतां>विज्ञाप्पताम्‌ । 'पक्षिराज' इति 'राजीववनावतंस' 
इति च विशेषणद्वयस्य साभिप्रायत्वात्परिकरालङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ता--यह सुनकर राजा नल उस दमयन्ती-कथा से प्रसन्न होकर 
निकलते हुए अत्यन्त तीव्र रोमाच से आच्छादित शरीर वाला होकर तत्काल ही 
हृदय में उपड़ती हुई काम की अभिलाषा के भार से खण्डित अर्थात्‌ व्यथित चित्त 
“वाला होकर उस हंस से पूछा अर्थात्‌ प्रार्थना किया कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ (एवं) 
कमलवन के भूषणस्वरूप हंस | इस समय फिर से उस दमयन्ती की बढ़ती हुई 
अवस्था के समय की घटनाओं को (मुझसे) कहो ॥ 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २८१ 


इत्युक्तः पुनरेष तं बभाषे-- 

“देव ! किमेकोऽस्मद्विधः पक्षी क्षीरतरङ्गधवलङोचनां तां वर्णयेत्‌ 
यस्याः सवंदेवमय इवाकारो लक्ष्यते ॥ 

कल्याणी-इतीति । इति=एवम्‌, उक्तः=प्राथितः, एपःन्हंसः, पुन; 
भूयः, तंन्राजानं नळ, बभाषे=उक्तवान्‌ -- 

देव (“महाराज !, अस्मद्विधः=मल्लक्षणः, एकः=तुच्छ इति भावः । पक्षीच 
खगः, क्षीरतरज्भवद्‌>दुःधत रङ्गवद्‌, धवले=शुभ्रे, लोचने=नयने यस्यास्तथाविघाँ, तां= 
दमयन्तीं, कि वर्णयेत्‌=कि कथयेत्‌, मया तद्वर्णनमशक्यमिति भावः। यस्पाः= 
दमयन्त्याः, आकारःन्आकृतिः, सर्वदेवमय इव=सकलदेवयुक्त इव, लक्ष्यते= प्रतीयते 
[इत्युत््रक्षा] ॥ 

ज्योत्स्ना -इस प्रकार कहे जाने पर उस हंस ने पुनः उस राजा नल से 
कहा--हे राजन्‌ ! हमारे समान एक (तुच्छ) पक्षी दुग्ध की तरंगों के समान धवल 
अर्थात्‌ शुश्र नयनो वाली उस दमयन्ती का क्या वर्णन कर सकता है, जिसको 
आङ्कति सर्वदेत्रमयी प्रतीत होती है अर्थात्‌ जो समस्त देवताओं के मिले-जुळे प्रतिरूप 
के समान दिखाई देती है ॥ 

तथाहि— 


सुतारा दुष्टिः, सकामाः कटाक्षाः, सुकुमाराइचरणपाणिपल्लवाः, 
सुधाकान्ति स्मितम्‌, अर्णो दन्तच्छदः, भास्वन्तो दन्ताः, सुकृष्णाः केशाः, 
प्रबुद्धा वाणी, गौरी कान्तिः, गुरुः स्तनाभोगः, पृथ्वी जघनस्थली, सुरभिः 
निःदत्रासः, सुगन्धवाहः प्रस्वेदः, सश्रीकः सकला ङ्गभोगः ॥ 

कल्याणी -तदेव आकारस्य सर्वदेवमयत्व मुपपादयत्नाह--सुतारेति | 
[तस्याः] दृष्टिः=नयने, सुतारामशोभनकनीनिकायुक्ता तारादेवीयुक्ता च, कटाक्षा:= 
नेत्रप्रास्तभागाः, सकामाः=पाभिलाषाः कामदेवयुक्ताःच, चरणपाणिपल्लवाः= 
पादक्रकिसलयाः, सुकुमाराः==मृदुलाः कार्तिकेयाइच, स्मितम्‌=ईषद्घास्यं) सुधा- 
काः्ति=सुधायाः कान्तिरिव कान्तियंस्य तत्तथोक्तं, पक्षे-सुधाकास्तिः=चन्बरः । 
दन्तच्छद:=ओष्ठः, ` अरुणः=्रक्तः, पक्षे-अरुणः=पूर्यंसारथिः । दस्ताः=रदाः, 
भास्वन्तःन्प्रभागुक्ताः, पक्षे--भास्वत्तः=पूर्यः । केशाः = कचाः, सुकृष्णा--पृःडु 
श्यामलाः, पक्षे-सुकृष्णाः=विष्णवः । वाणी==वाक्‌, प्रबुद्धा=व्युत्पन्ता, पक्ष -- 
रबद्धः=महात्मा बुद्धः । कास्तिः= शोभा, गोरी=्गौरवर्णा, गोरी=पावेती च; 
स्तनाभोगः=्कुचमण्डलं, गुरुः=विशालः बृहस्पतिश्च, जघनस्थली =जघनभागः; 
वृथ्वी=पृथुला भश्च, निःइवासः=श्वस नं, सुरभिः=सुगर्धिवसन्तइच, प्रस्वेद:८स्वेद:, 
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२८२] नलचम्पू: 


सुगन्धे बहतीति सुगन्धवाह:ससुगन्धयुक्तः वायुश्च, सकलाङ्गभोगः-सकलावयव& 
समष्टिः, सश्रीकः-श्रीः=कान्तिरक्ष्मीशच, तया सह वर्तमानः । तदेवमाकारः सर्व- 
देवमय इव लक्ष्यते इत्यु्रेक्षा श्लेषमूलेति वैचित्र्यविशेषः ॥ 


ज्योत्स्ना -जँसे कि ( उसको ) दृष्टि सृतारा अर्थात्‌ सुन्दर कनीनिका 
वाली, कटाक्ष सकाम अर्थात्‌ कामनागुक्त, पैर ओर हाथ सुकुमार अर्थात्‌ अत्यन्त 
कोमल, मन्द मुस्कान सुघा-कान्ति अर्थात्‌ अमृत के समान कान्तियुक्त, ओष्ठ 
अरुण अर्थात्‌ लाल रंग वाले, दाँत अत्यन्त चमकीळे, केश पुणं रूप से काळे, वाणी 
अबुद्ध अर्थात्‌ व्युत्पन्न, कान्ति गौर वर्णं वाली, जघनस्थली पृथ्वी अर्थात्‌ विस्तृत, 
निःइवास सूरभि अर्थात्‌ सुगन्धित, पसीना सुगन्ध को धारण करने वाळा और 
समस्त शरीर सश्नीक अर्थात्‌ शोभासम्पन्न है । 


विमशँ- यहाँ पर अवयवों के वर्णन के क्रम में उनका वैशिष्ट्य दशानि के 
के लिए प्रयुक्त किये गये समस्त विशेषण विभिन्न देवताओं के भी वाचक हैं; जैसे 
सुतारा अर्थात्‌ बालिपत्नी, काम अर्थात्‌ कामदेव, सृकुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय, 
सुधाकान्ति अर्थात्‌ चन्द्रकान्ति, अरुण अर्थात्‌ सूर्यसारथि, भास्वान्‌ अर्थात्‌ सूयं, 
सुङृष्ण अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण, प्रबुद्ध अर्थात्‌ महात्मा बुद्ध, गौरी अर्थात्‌ पार्वती, 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति, पृथ्वी, सुरभि अर्थात्‌ वसन्त, सुगन्धवाह गर्थात्‌ वायुदेव और 
सश्रीक अर्थात्‌ लक्ष्मीयुक्त । 

इस प्रकार ये सभी विशेषण विभिन्न देवताओं के भी वाचक हैं, इसीलिए 
अन्यकार द्वारा यहाँ दमयन्ती को 'सर्वेदेवमयी” कहा गया है ॥ 

कि चान्यत्‌ -- 

नक्षत्रमयीव निमिता विधिना। तथाहि--भद्रपदा ज्येष्ठा सुहस्ता 

पुर्वोत्तरा साद्रेह्ृदया मुलं कन्दर्पस्य ॥ 


कल्याणी--नक्षत्रेति । वि धिन्नालविधात्रा, सा दमयन्ती--नक्षत्रमयीव 
निमिता<रचित्ता । तथाहि- भद्रपदा--भद्गं पदं-पादल्यास: यस्यास्तादृशी, पक्षे-- 
भद्रपदानक्षत्रम्‌ । ज्येष्ठा>प्रथमापत्य म्‌, पक्षे- ज्येष्ठानक्षत्रम्‌ । सुहस्ता कु सुष्ठु हस्ती 
यस्याः सा, पक्षे--हस्तो नक्षत्रम्‌ । पूर्वोत्तरा-- पूर्वम्‌ == उत्कृष्टम्‌, उत्तरं=्वचः यस्या 
पा; पक्षे-- पर्वा उत्तरा च नक्षत्रे । साद्रहुदया--साद्रेम्‌«अनिष्ठुरम्‌, आद्रानक्षत्रेण च 
सहितं हृदय यस्याः सा, कन्दर्पस्य=कामस्य, मूलं-कारणं, मूल नक्षत्रं च । 

इलेषमू लोत्प्रेक्षा ॥ 
बह गम कक शा (कहा जाय); ब्रह्मा के द्वारा उसे नक्षत्रमयी के समान 
' "° के वह भद्रपदा अर्थात्‌ सुन्दर पदविन्यास वाली, ज्येष्ठा 
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तृतीय उच्छ्वासः [ २८३: 


अर्थात्‌ प्रथम सन्तति, सुहस्ता अर्थात्‌ सुन्दर हाथों वाली, पुर्बोत्तरा अर्थात्‌ उत्कष्ट” 
वचनों वाली, साद्रेहृदया अर्थात्‌ सुकोमल हृदय वाली तथा कन्दपं अर्थात्‌ कामदेव 
की सूल अर्थात्‌ जड़ है । 

विमर्श - यहाँ प्रयुक्त भद्रपदा, ज्येष्ठा, हस्त, पूर्वा, उत्तरा, आर्द्रा; 
और मूळ शब्द नक्षत्रों के भी वाचक है, जिनसे उसकी समानता प्रदर्शित की गईं: 
है । इसीलिए दमयन्ती को 'नक्षत्रमयी” कहा गया है ॥ 


कि बहुना-- 
लावण्यातिशयः स कोऽपि मधुरास्ते केऽपि दृग्विश्नमा: 
सा कांचिन्नवकन्दलीमृदुतनोस्तारुण्यलक्ष्मीरपि । 


सौभाग्यस्य च विइवविस्मयक्कतः सा कापि संपद्यया 

छस्नानङ्गमहाग्रहा इव कृताः सर्वे युवानो जनाः' ॥३३॥ 

अन्वयः -सः कोऽपि लावण्यातिशयः, ते केऽपि मधुराः दृरिवभ्रमाः, नव=- 
कन्दली मृदुंतनो: सा काचित्‌ तारुण्यलक्ष्मी: विएवविस्मयक्कतः सोभाग्यस्य च सकृ 
सम्पत्‌ कापि, यया सर्वे युवानः जना, लग्नानद्धमहाग्रहा इव कृताः ।।३३॥। 


कल्याणी -लावण्येति। सः=असौ, कोऽपि=अनिवंचनीयः, लावण्यातिशयः=्ः 
सौन्दर्यातिरेकः; ते केऽपिन्अनिवंचनीया अर्थादलौकिकाः, मधुराः=भाकर्षकाः; 
दुरिवि्रमाः=नेत्रविलासाः, नवकम्दली=नूतनाङ्क्‌र इव, मृदुतनोः-मृद्वी =कोमला; 
तनुःन्शरीरं यस्यास्तस्याः दमयन्त्याः, साम्ःzएषा, काचित्‌=ुलोकोत्तरा, तारुण्य-- 
लक्ष्मी$ष्व्योवनश्रीरपि, विशवविस्मयकृतः=जगदाइचयंकरस्य, सोभाग्यस्य चरू 
शोभनादुष्टस्य च, सा सम्पत्‌=सम्पत्तिः, कापि=अनिवंचनीया, अस्तीति शेषः । यया=- 
यत्सम्पत्त्या, स्वेन्म्समस्ताः, युवानः=तरुणाः, जनाः=्नराः, लग्नानङ्गमहाग्रहा इव-- 
लग्नःमअनिष्टकरणे संसवतः, अनङ्गः=क्ामदेव एव महाग्रहो येषां ते तथाभूता इव 
अर्थात्‌ कामसन्तप्ताः कृताः । आद्ये पादत्रये अभेदे भेदरूपातिश्ययोकितियंतो वर्ण्यदम=- 
यस्त्या ळावण्यादीनि वैशिष्ट्यानि नारीसुलभान्येव सस्ति, सत्यप्येवं कविना तेष्वः 
साधारणतायाः कल्पनयाऽभेदेऽपि भेदाध्यवसानं कृतम्‌ । अन्त्ये पादे यूनां लग्नानजू- 
महाग्रहत्वसंभावनयोस्प्रक्षालद्कारः । तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्घरः । शार्दूलविक्रीडित 
बुत्तम्‌ ।।३३।। 

ज्योत्स्ना --अधिक क्या कहा जाय; वह (दमयन्ती) किसी अलौकिक 
सौन्दर्यातिरेक की स्वामिनी है। अनिवंचनीय अलौकिक उसके वे नेत्र-विलास भीः 
मधुर हैं। नवीन अंकुरों के समान शरीर वाली उस (दमयन्ती) की वह यौवनथी 
भी लोकोत्तर है और समस्त. संसार को आइचयंचकित कर देने वाली सौभारयरूपीः 
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सम्पत्ति भी अनिवंचनीय है । जिस सौभाग्य-सम्पत्ति के कारण समस्त युवक अनङ्ग- 
रूपी महाग्रह के कारण ग्रस्त से हो जाते हैं अर्थात्‌ काम से संतप्त हो जाते हैं । 

विमर्श- ग्रन्थकार का तात्पर्यं यह है कि अत्यधिक अनिष्टकारक शनि; 
'राहु आदि महाग्रहों के समान ही काम भी युवकों के लिए महान्‌ अनिष्टकारक 
'हो ता है ॥३३॥ 


राजा--'ततस्ततः' . 
कल्याणी--राजेति। ततः=तदनन्तरम्‌, एतदग्रे पुनः किमभूदिति राज्ञा 
युष्टमिति भावः । ओत्सुक्ये द्विरुक्तिः 11 
ज्योत्स्ता--इसके पश्चातु? अर्थात्‌ इसके आगे पुनः बया हुआ--यह 
अत्यन्त उत्सुकता के साथ राजा ने पूछा ॥ 
हंसः- 'ततस्तस्याः पुनरिदानीं 
दूराभोगभरेण भुग्नगतिना रिलिष्टा नितम्बस्थली 
धत्ते स्वणंसरोजकुड्मलकलां मुग्धं स्तनद्वन्द्रकस्‌ । 
आलापाः स्मितसुन्दराः परिचितभ्रूविभ्रमा दृष्टय- 
स्तस्यास्तजितशशवव्यतिकरं रम्यं वयो वतते ॥३४॥ 
अन्वय:--इदानीं तस्याः नितम्वस्थली भुग्नगतिना दुराभोगभरेण रिष्टा, 
शतस्याः) मुग्धं स्तनद्वन्द्रकं स्वणंसरोजकुड्मलकलां धत्ते, आलापाः स्मितसुन्दराः 
'ृष्टयः परिचितश्रूविभ्रमाः (वर्तन्ते), तजितशैशवव्यतिकर रम्यं वयः वर्तते ॥ ३४॥ 
कल्याणी--राज्ञा पृष्टो हंसः पुनराह-दुरेति | इदानी=सम्प्रति, तस्याः= 
दमयन्त्या नितम्बस्थली=नितम्वप्रान्तः, भुग्नगतिना--भुर्ना=भग्नेत्यर्थः, गतिः 
fT येन तेन, सञ्चरणबाधकेनेति भाव: । दुराभोगभरेण =समधिकविस्तारभारेण, 
द तस्याः नितम्वः समधिकविस्तारं गुरुतां च दधानस्तत्स्वच्छन्द- 
ङः रुणद्धीति भाव: | तस्याः मृग्धंस्मनोहरं दरक ; - 
सरोजकुड्मलकला=स्वरणकमलकलिकाशोभां, बलि व 
स्मितसुन्दराः- स्मितेन-ईषद्धास्येन सुन्दराः दृष्टयः, परिचितभ्रूविश्रमा:-- 
परिचितः भ्रूविध्रमः=भ्रविळासः यासा तादृश्यः [ बनते ] ति 
'तजित:-भत्सित: शैश्वस्थ = वाल्यावस्यायाः १ ति र 2 
हित ता, र सासा ४; च्य तकरः=सम्पर्कः हि तत्‌, 
(द्वितीयपादे 'कूडमलकलां प्ते ली सः कु न क न 
जर्यंवसानादसम्भवदस्तुसम्बन्धनिदशनाइछ म तप 
ङ्कारः । शादूलविक्रीडित दृत्तम्‌ ॥३४॥ 
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ज्योत्स्ता--फिर उसके बाद इस समय उसके नितम्वभाग अत्यधिक 
विस्तार के भार के कारण परस्पर एक-दूसरे से जुड़कर उसकी गति में बाधक 
बन गये हूँ, मनोहर स्तनयुगल स्वणंकमरू के कलिका की शोभा को धारण करते 
है । उसके आलाप ( बोलना ) मन्द हास्य के कारण सुन्दर हैं, उसकी दृष्टियाँ 
न्रूविलासो से परिचित हैं। (इस प्रकार) तर्जनापूर्वक अपसारित शशव से सम्पृक्तः 
उसकी यौवन की अवस्था रमणीय हो गई है ॥३४॥ 

तदेष तस्याः सकलयुवजनमनोमयूरवासयष्टेः समस्तसंसारसौन्दर्याधि- 

देवतायाः कथितो वृत्तान्त: ॥ 

कल्याणी - तदिति | तत्‌=तस्मात्‌, समस्तयुवजनमनोमयूरवासयष्टेः-- 
सकलानां=समस्तानां, युवजनानांन्तरुणानां, मनांसिमूचित्ताव्येव मयूराः तेषां 
वासयष्टि;=अवस्थानदण्डिकारूपा तस्याः, समस्तसंसार सोन्दर्याधिदेवताया:-- 
समस्तसंसा रसौन्दरयस्यनसम्पूर्णेलोकलावण्यस्य, अधिदेवता=्अधिष्ठातृदेवता, तस्या, 
तस्याः =दमयन्त्याः, एषः=्अयं, बृत्तान्तः=उदन्तः, कथितः=वणितः ॥। मनोमयूर्‌= 
वासयष्टेरिति परम्परितरूपकम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-इस प्रकार समस्त युवजनों के चित्तरूपी मयूरों के लिए 
निवासस्थानस्वरूप एवं समस्त संसार के सोन्दर्य की अधिष्ठात्री उस ( दमयन्ती } 
का यह वृत्तान्त ( मैंने आपसे ) कह सुनाया ॥ 


किमन्यत्‌ - 
हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्यः 
परमसुकृतकन्दो वन्दनीयः स॒ कोऽपि। 
अपि जयतु स यस्तां दुलेभां लप्स्यतेऽस्मिः 
न्निति कथितकथः सन्सोऽपि हंसो व्यरंसीत्‌ ॥३५॥ 
इत्ति श्रीत्रिविक्रमभट्टस्य कृती. दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाङ्कार्या! तृतीय उच्छ्वासः समाप्तः ॥ 


अन्वयः--हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्यः परमसुक्कतकन्दः कोऽपि सः 
वन्दनीयः (अस्ति) । सोऽपि जयतु, यः अस्मिन्‌ दुलंभां तां रप्स्यते इति कयथितकथः 
सन्‌ सः हंसः अपि व्यरंसीत्‌ ॥३५॥ 

कल्याणी -हरचरणेति । हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्uः-हरस्य = 
भगवतः झंकरस्य, चरणसरोजयोः=पादपद्मयोः,आराधनेन=उपासनया, अवाप्तमु्य 
अधिगतं, पुण्यं येन स तथोक्तः, परमसुङृतकत्दः-परमसुकृतानाम्‌=उतक्षट पुण्याना 
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न वर्तताम्‌, योऽस्मिन्‌=को के दुळंभांन््ढुषप्राप्यां, तां=्दमयन्तीं, 
-लप्स्यते= अवाप्स्यति, इति= एवं, कथितकथः--कथिता=वणिता, कथा=आख्या 
शेन स तथोक्तः सन्‌, सः हंसोऽपिन्असौ कलहुंसोऽपि, व्यरंसीत्‌=विरतोऽभूत्‌, तूष्णीं- 
*आवमभजदिति भावः | मालिनी बृत्तम्‌ ॥२५॥ 
इति कल्याण्याख्यायां दमयन्तीकथाव्याख्यायां 
तृतीय उच्छ्वासः समाप्तः ॥ 


ज्योत्स्ता-अधिक क्या ( कहें ); भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों की 
-उपासना से पुण्य को प्राप्त किया हुआ (एवं) उत्कृष्ट पुण्यों का मुळ वह अनुपम 
“युष्ष प्रणम्य है। ( साथ ही ) उसकी भी जय है, जो इस लोक में दुष्प्राप्य 
उस ( दमयन्ती ) को प्राप्त करेगा। इस प्रकार ( दमयन्तीसम्बन्धी समस्त ) 
“कथा को कहकर वह्‌ हंस भी विरत हो गया अर्थात्‌ चुप हो गया ॥३५॥ 


-इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्टप्रणीत दमयन्तीकथात्मक नरूचम्पूनामक 
-चम्पूकाव्य के तृतीय उच्छ्वास की श्रीनिवासशर्माकृत 
“ज्योत्स्ना' हिन्दी व्याख्या पूर्णता को प्राप्त हुई ॥ 
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:=मलम, कोऽपि==छोकोत्त रः, सः= तरः, वन्दनीयः=प्रणम्यः अस्ति । सोऽपिन्स _ 


चतुर्थ उच्छ्वासः 


एवमेतदाकण्यं राजा तत्कालमाघूणितमाइचरयेण, आकुलितमौत्सुक्येन, 
आमन्त्रितमुत्कण्ठया, कटाक्षितं कन्दर्पेण, अभिवादितं रणरणकेन, 


ज्योक्का रितमाग्रहग्रहेण, पृष्ठकुशलमकालतरलतया, स्वीकृतमस्वास्थ्येन, 
अवलोकितं चिन्तया चेतः स्वं स्वयमेव स्वस्थीकृत्य वितकितवात्‌ ॥ 

` कल्याणी - एवमिति । एवम्‌=ईदृशम्‌, एतत्‌=इदस्‌, आकर्ण्येस्थुत्वा, 
तत्काळ>सद्य: राजा>नछ:, आर्चर्येण=विस्मयेन, आघृणितंरभ्रामितम्‌, ओ त्सुक्येन= 
उत्सुकतया, . आकुलितंन्व्याप्तमू, उत्कण्ठया=उत्साहेन, आमन्त्रितम्‌--आहतम्‌, 
कन्दपेण=मन्मथेन, कटाक्षितं =कराक्षविषयीकृतम्‌, रणरणकेन=अनि वृत्या, 
अभिवादितं=नमस्कृतम्‌, आग्रहग्रहेण--आ ग्रह =दृढसंकल्पः, तस्य ग्रहः>प्रहणं तेन, 
ज्योककारितम्‌,--'ज्योक्‌' इति स्वरादिगणे पठितमव्ययं शीघ्रार्थ; ज्योक्‌ कालभूयस्त्वे 
भ्रश्‍ने, शीधाथे, सम्प्रति, इत्यर्थं चेति सिद्धन्तकोमुदीबालमनो रमाटीकायाम्‌ \ 
ज्योक्कारितं=त्वरां कतुं प्रेरितमित्यथं: । ज्योत्कारितमिति पाठस्तु न समीचीनः 
श्रतीयते । अकालतरलतया--अकाले=असमये, तरळता=्चाञ्चल्यं, तेन हेतुना, 
पृष्ठकुशलम्‌-पृष्ठे=्प्चात्‌। कुशलं3्कल्याणं यस्य तत्‌, उपेक्षितकु्चलमित्यर्थः । 
अस्वास्थ्येन म्= अस्वस्थतया, स्वीकृतम्‌ =आत्मीकृतम्‌, चिन्तया=चिन्तनेन, 
अवलोकितं = द्‌ ष्टिपयमानीतं, स्वं=स्वकोयं, चेत्तः=मनः, स्वयमेव-आत्मनैव, 
स्वस्थी कृत्य = स्थिरी कृत्य, वितकितवान्‌=विचारमकरोत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता -इस प्रकार यह सुनकर तत्काल ही राजा नल आश्चयं से 

भ्रमित होने के कारण उत्सुकता से व्याप्त होकर उत्कण्ठा से सराबोर हो गया, 
कामदेव के कटाक्षों से युक्त हो गया, चिन्ता के द्वारा नमस्कार किया गया, 
आग्रह अर्थात्‌ दृढ़ संकल्परूपी ग्रह--ग्रहण के कारण शीघ्रता करते को प्रेरित 
हो गया अर्थात्‌ उसकी चित्तवृत्ति भति चलायमान हो उठी, असामयिक चव्वलता 
कै कारण कुशलता उपेक्षित हो गई, अस्वस्थता के द्वारा स्वीकृत कर लिया 
गया अर्थात्‌ अस्वस्थ हो गया, चिन्ता के द्वारा देखा गया अर्थात्‌ चिन्तित हो 
गया । ( फिर ) अपने मन को स्वयं ही स्वस्थ करके अर्थात्‌ स्थिर करके ( उसने ) 
विचार किया ॥ 

प्रायः सेव भवेदेषा पान्थादश्षावि या मया। 

युगायितं विनिद्रस्य यत्कृते मे त्रियामया ॥१॥ 
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अन्वयः--प्रायः यत्कृते मे विनिद्रस्य त्रियामया युगायितं, या(च) 
पान्थात्‌ मया अश्रानि, सा एव एषा भवेत्‌ ॥१॥ 

कल्याणी--पाय इति । प्रायः इति दितर्को, वहुधा इति भावः । यस्हृहे= 
यदर्थ, मे=मम, विनिद्रस्यन्विगतनिद्रस्य, त्रियामयारूराच््या, युगारि तं-- युगंसट 
कृतयुगादि तेनेवाचरितम्‌, था च पान्थात्‌=्पथिकात्‌, मयाऽ्नलेन, अथाविऱ्थुतं, 
सा एब एषा=इयं हंसेनापि वर्णिता, प्रायो भवेत्न्स्यात्‌ । त्रियामयेति पदस्य 
त्रिसंस्यामितप्रहररात्रिवाचकत्वेन साभिप्रायत्वात्‌ परिकरालङ्धारः। बनुष्टु- 
व्वुत्तम्‌ ॥१॥ 

ज्योत्स्ना- प्रायः जिसके कारण निद्रारहित मेरे लिए तीन प्रहरों 
वाली रात्रि ( सतयुग-त्रेता-द्वापरना भक ) तीन यूगों के समान हो गई और 
जिसको मैंने पथिक के द्वारा सुना था, वह सुन्दरी यही हो सकती है॥१॥ 

तदेतन्मे 
तद्वार्तामृतपानाथि भूयोऽपि श्रवणेन्द्रियस्‌ । 
तृप्यते केन वानन्दकन्दे कान्ताकथानके ।।२॥ 

अन्वयः- तत्‌ एतत्‌ मे श्रवणेर्द्रियं भूयः अपि तद्वार्तामृतपानाथि, वा 
आनन्दकन्दै कान्ताकथानके केन तृप्यते ॥२॥ 

कल्याणी-तदिति। तत=तस्म।त्‌; एतत्‌ मेरमम, श्रवणेर्द्रियंस्कर्णेस्ट्रियं, 
भूयोऽपि=्पुनरपि, तद्वार्तामृतपाना थि-- तस्या: > प्रियायाः, वार्तान्चृत्तान्तः; 
स एव अगृतंन्सधाः तत्पानम्‌ अर्थंयतेनकामयते इति तथोक्तम्‌, प्रियाया अमृतोपमं 
बृत्तान्तं श्रोतुमभिलाषुकमित्यर्थः। वा=अथवा, आनन्दकन्दे=सृखमूले, कान्ता- 
कथानके--कास्तायाः=प्रियायाः, कथानकेम्कथायां, केन=केन पुरुषेण, तृप्यते 
तृप्ति प्राप्यते, न केनापि तृप्यत इति भाव: । विशेषरय सामान्येन समर्थनादर्थाग्त- 
रन्यासः । अनुष्टुब्बत्तम ।॥२॥ 

ज्योत्स्ता- अतः मेरे ये कान फिर से उस ( दमयन्ती ) की कथारूपी 
अमृत का पान करने के लिए लाचायित हो रहे हैं अथवा आनन्द के स्रोत (अपनी) 
प्रियतमा की कथा से (भला) कीन तृप्त हो सवता है? अर्थात्‌ अपनी प्रियाविषयक 
कथा को बार-वार सुनकर भी कोई तृप्त नहीं होता ।।२।॥। 

तत्किमेनं पुनः पृच्छामि ? नेदं नायकस्थानम्‌ ॥ 

कत्याणी- तदिति । ततु=्तस्मात्‌, किम्‌ एनं = हसं, पुनः=भूयः; 
इच्छामि! इदम्‌=ईदृशं, नायकस्थानं-- नायकस्य =धेयंप्रधानस्य जनभ्नेष्ठस्य, 
स्पान=स्थितिः, नन प्रशरयते, तस्मात्‌ पुनः प्रष्ट्‌ नोत्सह इति भावः ॥ 
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ज्योत्स्ना- इसलिए क्या इस राजहंस से पुनः ( प्रियतमा , दमयन्ती के 
विषय में ) पूछूं ? ( लेकिन ) नायक का यह स्थान नहीं है अर्थात्‌ इस प्रकार 


उत्सुकता को प्रदशित करना नायक के लिए उपयुक्त नहीं है; ( क्योंकि धैयंशाली 
होना नायक का प्रथम गुण होता है ) ॥ 


अतः संप्रति 
मण्डलकीकृतकोदण्डः कामः कामं विचेष्टताम्‌ । 
न व्यथिष्ये स्थितः स्थेयं घैयँ धामवतां घनम' ॥३॥ 

अन्वय:-- ( अतः सम्प्रति) मण्डलकीकृतकोदण्डः कामः कामं विचेष्टताम्‌ । 
स्थैयें स्थितः (अहं) न व्यथिष्ये, (यतः) चैयं धामवतां धं (भवति) ॥३॥ 

कल्याणी मण्डलेति। अतः=अस्मात्कारणात्‌, ' सम्प्रति-इदानी, मोर्व्या 
श्रवणपर्येन्ताकर्षणेनेति भावः । मण्डलकीङृतको दण्ड: मण्डलकी कृतं =व्तुली कृतं, 
कोदण्डं्धनुः येन सः, कामः=मदनः, कामं-्यथेच्छं, विचेष्टताम्‌=प्रयतताम्‌ । 
स्थेयेसहनशीछतायां, स्थितः= अवस्थितः, अहं न व्यथिष्ये-न का ञ्चित्पीडामनु= 
भविष्यामि, [ यतः ] धयं=धीरता, धामवतांब्=तेजस्विना, धनंन्ववेभवं, भवतीति 
शेषः । विशेषस्य सामान्येन समर्थेनादर्थान्तरन्यासः । अनुष्टुब्वृत्तम ॥३॥ 

ज्योत्स्ता-इस कारण इस समय ( प्रत्यञ्चा को. कर्णपर्यन्त आकर्षित 
कर ) मण्डलाकार धनुष (को धारण करने) वाला कामदेव इच्छानुसार प्रयत्नणीछ 
हो छे, स्थिरता में स्थित मैं व्यथित नहीं होऊंगा अर्थात्‌ काम के यथेच्छ आक्रमण 
से भी मैं विचलित नहीं होळेंगा; क्योंकि धैय ही तेजस्वियों का घन होता है ॥३॥ 

इति वितक्यं विहसन्हंसमाबभाषे--'साु भोः सुभाषितामृतमहोदधे ! 
साधु । श्रुतं ्रोतव्यम्‌ । इदानीं भद्रभूयिष्ठो दिवसः । तद्वयं वयस्य, समाः 
सन्नाह्लिकसमयाः समुचितव्यापारं साधयामः ॥ व, 

कल्याणी- इतीति । इति=एवं, वितक्यं=विचायं, विहसनु”प्रहसनु, हंस» 
कलहंसम्‌, आवभाषे=उवतवान्‌, साधुन्भतिप्रशस्तम्‌, भोः सुभाषितामृतमहोदघे-- 
सुभाषित=सूवितः, तदेव अमृतंनस॒धा, भहोदधे=महासिन्धो | साधु«अतिप्रशस्तम्‌ । 
श्रोतत्यनश्वोतु योग्यं, श्रतम्‌=आकणितम्‌ । इदानीं्सम्भ्रति,  भन्रभूयिष्ठः=समधि= 
कमङ्लुमयः, दिवसःष्ददिनम्‌, अयं दिवसोऽतिशुभावह आसीदिति भावः। तत्‌» 
तस्मात्‌, वयस्यब्स्सखे ! समासन्नाह्मिकसमयाः- समासन्नःन्समीपस्थः, माहि- 
कस्यरदैनिककृत्यस्य, समयः=काल; येषां ते, वयं समुचितव्यापारं=्समयो- 
चितकायं, साधयामः=निवंतंयामः। 'सुभाषितामृतमहोदधे' इति विशेषणस्य साभि- 
प्रायत्वादत्र परिकरालङ्कारः। सुभाषितमेवामृतमित्यारोपो हंसे महोदधित्वारोषे 
निमित्तमिति परम्परितरूपकमु । तयोरेकाश्रयत्वात्सडूर: ॥ 


नल०---१९ 
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ज्योस्स्ता--इस प्रकार विचार कर हँसते हुए (राजा उस) हंस से बोले-- 
बस करो, सुक्तिरूपी सुधा के सागर ! बस करो । (मैने) सुनने योग्य (बातों) को 
सुन लिया । आज का यह दिन अत्यन्त मंगलमय है। इसलिए हे मित्र! दैनिक 
कृत्य का समय समीप होने वाले हमलोग (इस समय) समयोचित कायं को सम्पा- 
दित करें ॥। 
भवतापि ; 
एताः सान्द्रब्ुमतलचलच्चक्रवाकीचकोराः 
क्वीडावापीपरिसरभुवः स्थीयतां स्वेच्छयेति । 
यत्रोन्मीलत्कमलमुकुलान्याश्रयन्त्याः -कुरङ्गथो 
भुङ्गश्रेण्याः श्रवणसुभगं गीतमाकणंयन्ति ॥४॥ 
अन्वयः सान्द्रदृमतलचलच्चक्रवाकीचकोराः एताः क्रीडावापीपरिसरमुवः 
इति (भवता) स्वेच्छया स्थीयताम्‌ । यत्र क्रङ्गयः उन्मीलत्कमलमुकुलान्याश्रयन्त्याः 
भृञ्चश्रेण्याः श्रवणसुभगं गीतम्‌ आकर्णयन्ति ।।४।। 
कल्याणी-एता इति। साखदुमतलचलच्चक्रवाकीचकोरा:--सात्तरदरु- 
_मा्णा“घनतरूणां, तलेब्तलप्रदेशे, चलन्तःन्नभ्रमन्तः, चक्रवाकोचको रा:«चक्रवाक्या- 
इचकोराएच यत्र ताः, एताः=इमाः, क्रीडावापीपरिसरभुवः--क्रीडावाप्याः= 
क्रीडादीधिकाया:, परिसरभुवः=पर्यन्तभूमयः, सन्तीति शेष: । इति=तस्मादत्र, भवता 
स्वेच्छया=यथेच्छं, स्थीयतांम्विहारः क्रियताम्‌, यत्र क्रङ्गयःन्मुग्यः, उन्मीलत्क- 
सकमुकूलान्या्षयन्त्याः--उन्मीलन्ति=विकसन्ति,  कमलमुकुलानिन्पङ्ूजकलिका, 
आाभयन्त्याः=अधितिष्ठन्त्याः; , भृगश्चेण्याः=मध्ुपावल्याः, अवणसृभगं=कणें प्रिय, 
गीतंन््मधुरगानम्‌, आकर्णयन्ति०शृण्वन्ति.। मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- 
'पन्दाङ्रान्ताम्बुध्विरसनगैमो भनो तौ गयुरमम्‌ ॥' इति ॥४॥ 
ज्योत्स्ना- भाप भी; धपे बुक्षों के नीचे सञ्चरण करते हुए चक़्वाकयुगल 
बाले इस क्रोडासरोवर की तटीय भूमि में स्वेच्छया विहार करें; जहाँ पर हरिणियाँ 
विकसित कमळ-कलिकाओं के समीप बैठ कर ध्रमरों के कणंसुखद अर्थात्‌ कानों को 
-सुद्ध देने वाळे मधुर गीतों का श्रवण कर रही हैं ॥४॥ 
अपि च-- 
अतिललिततरं तरङ्गभङ्गैरिदमपि तृढ्भरवारि वारि वाप्याः। 
भमदिनिवहं वहन्ति यस्मिन्महिमकरं मकरन्दमम्बुजाति ॥५॥ 
, , ेच्वयः--इदं तृड्भरवारि वाप्याः वारि अपि तर ङ्गभ ^. अतिललि- 
ततर (बतंते), यस्मिनु अम्बुजानि भ्रमत्‌ अलिनिवहं महिमकर कर पि iy 
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कल्याणी--अतिललितेति। इदम्‌=एतत्‌, तृड्भरवारि--तुवांत्टतृष्णानां, 
भरम, =अतिश्यं, वारयति5छिनत्तीति तादृशम, वाप्याः=दी धिकायाः, वारि= 
जळम,, अपीति समुच्चये। तरङ्गभङ्गः=ळम्मिवक्रिमभिः, अतिललिततरम = 
भतिचारुतर [वतते], यस्मिनु=्वारिणि, अम्बुजानिङुकमलरानि, भ्रमन्‌=सञ्चरन्‌, 
अलिनिवहम, - अछीनांमूमध्रुपानां, निवहः=सम्ूहः यत्र तम्‌, महिमकरं=पौरवश्रदं, 
भकरन्द=पुष्परसं, वहन्ति=घारयन्ति । पृष्पिताग्राबृत्तम्‌ ॥५॥ 

ज्योत्स्ना - प्यास के भार अर्थात्‌ कष्ट को दूर करनेवाला सरोवर का यह 
जल तरंगों की वक्रता के कारण अत्यन्त सुन्दर लग रहा है; जिस (जल) में घूमते 
इंए कमल भ्रमरों को गोरवान्वित करने वाले मकरन्द को धारण कर रहे हैं ॥५॥ 

'त्वमपि भद्रे वनपालिके ! कृतकमलमालानितम्बकङ्गीडमिममादाय 
भुक्तावसानास्थानगोष्ठीस्थितस्य मम समीपमेष्यसि' इत्यभिधाय राजा 
राजभवनमयासीत्‌॥ 

कल्याणी - त्वमिति । भद्रे वनपालिके!=कल्याणि वनरक्षिके !, त्वमपि- 
भवत्यपि, कृतकमलमालानितम्बकङ्री डं = इता=विहिता, कमलमालाया:-कमलशेण्याः 
नितम्बके=पाइवंभागे. क्रीडान्चिलासः येन तसू, इमंब्न्हंसमू, आदाय<गुडीत्वा, 
भुक्ताव सानास्थानगोष्ठी स्थितस्य भुक्तावसाने=ूभोजनान्ते, आस्थान गोष्ठधाँड्ू 
विश्रामगोष्ठ्यां, स्थितस्य न्न्अव स्थितस्य, मम=मे, समीपंन्न्पाइवंम्‌, एष्यसि»भाग- 
मिष्यसि, इतिमूएवम्‌, अभिधायन्ूउक्त्वा, राजाूनलः, राजभवन”प्रासादम्‌, 
अयासीतुम्ःअगमत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--“हे कल्याणी वनरक्षिके ! तुम भी कमलों के चीचे क्रीडा कर 
छेने वाले इस हंस को लेकर भोजन के पइचात्‌ विश्राम गोष्ठो में बैठे हुए मेरे 
समीप आभोगी ।”” इस प्रकार कहकर राजा नल राजभवन को चले गये ॥ 

गते च राजनि राजीविनीनां जीवितसमाः समास्वादयत्स्वादुकोमळ- 
मृणाळकन्दलीः; दलयन्दलानि, कवलयन्बहलमधुरस्तिर्धमुकुलानि, अनुशील- 
यञ्शीतलशेवलावलीः, विलासेन स हंसस्तरस्तरद्धात्तरेषु चिरं चिक्रीड ॥ 

कल्याणी -गते चेति । गते च=प्रयाते च, राजनिन्नले, स।ळपूर्वोक्तः; 
हँस:०मराछ:, राजीविनीनां=कमलिनीनां, जीवितसमाः=प्राणसदृशीः, स्वादुकोमल- 
भृणालकन्दली:=रुचिकरकोमलमृणालमूलानि, समास्वादयन्‌=कवलूयन्‌, दाति 
पुष्पपत्राणि, दल्यन्‌=छिन्दन्‌, बहलमधुरस्तिग्धमुकुलाति=समधिकमधुरसिनिग्घकुड्म- 
खानू, कवळ्यनून्भक्षयन्‌, शीतरश्ैवलावली:=विशिरशैवालपंक्ती अनुशीलयन्‌” 
अनुसेदमानः, विलासेन=लीलया, तरङ्गाम्तरेषुनविभिन्ततरङ्गेषु, चिरंब्बहुकाल- 
पर्यन्तं; चिक्रीडक़ीडों कृतवान्‌ ॥ 
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ज्योत्स्ता और राजा नल के चले जाने पर वह हंस भी कमलों के प्राण 
के समान स्वादिष्ट एवं सुकोमल कमलनालों का आस्वाद लेता हुआ, पुष्पों एवं पन्नों 
को छिल्न-भिन्त करता हुआ, अत्यन्त मधुर एवं स्निग्ध ( चिकनी ) कखियो/का 
भक्षण करता हुआ, शीतल शेवाळ ( सेवार )-पंक्तियों का सेवन (स्पर) करता हुआ 
बिलासपूर्वक तरंगों के मध्य बहुत देर तक क्रीड़ा करता रहा अर्थात्‌ तेरता रहा ॥ 


चिन्तितवांदच तेन राज्ञा 'कृतकमलमालानितम्बकक्री डमिममादाय 
मत्समीपमेष्यसि' इति श्लिष्टार्थेमिवादिष्टा वनपाछिका। 'तन्न युक्तमिह 
चिरं स्थातुमिति' ॥ 

कल्याणी ~ चिन्तितवानिति । तेनन्पूर्वोक्तेन, शाज्ञास्नलेन, ( कृतकमले- 
त्यादिवाक्यं ) हिळष्टार्थमिवम्नइलेषगर्भमिव, आदिष्टानआज्ञप्ता, वनपालिकाप्ल 
वनरक्षिका, तथाहि--कृतकमलमाछानितम्बकक्रीडं-कृता=विहिता, कमलमा- 
लाया<पद्मपंक्त्या, नितम्बके=घनप्राये मध्यप्रदेशे, क्रीडामलीला येनेति राजाभिप्रायः' 
माळाशब्दगतरत्रीत्वेन कमरूमालायाः साक्षासस्त्रीत्वाध्यवसायान्तितम्बशब्दः स्त्र्यव- 
'यवोऽपि तदर्थमात्रे प्रयुक्तः । हंसेन त्वेवं प्रतीतस्‌। यथा कृतकं कापटिकं वा, तथा 
अलमून्गअत्यर्थंम्‌, आलानितंमबद्धं, तथा वकवत्‌ क्रीडा यस्य तादृशमिमं हंसम्‌ आदायप्ट 
गहीत्वा, मत्समीपं=मत्सकाशम्‌, एष्यसि आयास्यसीति । तन्न युक्तम्‌=तन्नोचितम्‌, 
इह=भत्र, चिरं=बहुकालं, स्थातुमु-अवस्थितुम्‌, इतिःएवं, स हुंसः चिन्तितवान्‌ = 
विचारितवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--ओर उसने विचार किया कि इस राजा ने 'कृतकमछ०' 
इत्यादि इलेषबहुल वाक्य के द्वारा वनरक्षिका को आदिष्ट किया है अर्थात्‌ कृतक 
(छद्म वेषधारी) को अलम्‌ (पूर्णरूप) से आलानित (आबद्ध) कर वकक्रीड (वगुले 
के समान क्रीड़ा करने वाले अर्थात्‌ छटपटाते हुए) इस हंस को मेरे पास ले आओगे-- 
इस प्रकार कहा है ! इसलिए यहाँ पर बहुत देर तक ठहरना उचित नहीं है ॥ 

इत्यस्थान एवाशङ्कुमानः सह तेन राजहुंसकदस्बकेनाम्बरतल- 
मुदपतत्‌ । ॒ 

तत्र च व्यतिकरे दिवापि स्फारस्फुरत्तारामण्डलमिव, विकचनवकुवः 
छयवनगहनमिव, अन्तरान्तरोन्निद्रकुमुदर्ण्डम्‌ड्डीनास्ते क्षणमशोभयन्त 
नभस्तलम्‌ ॥ 

कल्याणी इतीति । इति«एवम्‌, अस्थानेमअनुचितप्रकारेणैव, आशङद्धः 
मानः=सन्देहं कुर्वाणः, स हंस: तेनत्पूर्वोक्तिन, राजहंसकदम्ब केनमराज हंसस मूहेन, 
सह=साकं, गगनतळम्‌=आकाशम्‌, उदपतत्‌=उड्डीयामास । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 0414 आल 000 ose ene 
श्र 


er 
शा 


बतुं उच्छवासः [ २९१ 


तत्र च व्यतिकरे=तथा घटिते च, उड्डीनाः»उत्पतिता:, तेराजहूंसा:, क्षणे 

कियन्तं कालं यावत्‌, नभस्तर्ल«गगनतले, दिवापि-दिवसकाले5पि, स्फारस्फुरत्ता- 
रामण्डलमिव--स्फारं=्समधिकं, स्फुरन्तिन्दृश्यमानानि, तारामण्डलानि=तक्षत्र चक्र- 
वालानि यत्र तादृशमिव, विकचनवकुवलयवनगहनमिव--विकचानि=विकसितानि) 
नवानिन्नूतनानि, कुवल्यानि=्नीलोत्पछानि, तेषां वनेन=समुहेन, गहनं =सान्द्रमिव, 
[तथापि] अन्तरान्तरा=मध्ये-मध्ये, ` उन्निद्र कुमुदलण्डम्‌--उग्निद्रा:=विकसिताः, 
ऋएुदखण्डा-=क्‌मुदसभूहाः यत्र तादृशं कुर्वाणा, अशोभयन्तमअळमकुर्वन्‌ । उत्प्रे 
झाऽलड्धारः ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार से अनुचित रूप से ही शंका करता हुआ वह हंस 
छन राजहंसों के साथ आकाश में उड़ गया । 

अर उस समय उड़ते हुए वे राजहंस क्षणमात्र में ही आकाश को दिन में भी 
भी स्पष्टतः दृश्यमान नक्षत्रों के समान, विकसित नूतन कमको के कारण अत्यन्त 
गहन के समान होते हुए भी वीच-बीच में विकसित कुमुदखण्ड की भांति शोभाय- 
सान किये । 

आशय यह है कि उडती हुई वह हंसपक्ति आकाश में जहाँ घनी हो जाती थी 
हाँ कमलवन का दुष्य उपस्थित हो जाता था और उड़ते हुए जब वे एक-दूसरे से 
थोडे अलग हो जाते थे उस समय वे बीच-बीच में खिले हुए कुपुदों का दृश्य उपस्थित 
कर देते थे । साथ ही नीले आकाश में उडते हुए वे सफेद हंस ऐसे प्रतीत होते ये, 
आनो आकाश में स्फुरित नक्षत्र हों ॥ 

अविलस्बिताइच न चिरादवापुर्वेदभंमण्डलमण्डन॑ कुण्डिनपुरस्‌ ॥ 

कल्याणी -अविलम्बिता इति । अविळम्बिताइच=न कृत्राप्पवस्थिताएच) 
ते राजहंसाः, न चिरात्‌=अचिरादेव, कियता कालेनैवेत्यथं: । वैदर्भमण्डलमंण्डनं -- 
विदर्भस्येद॑ वैदभं=्वेदभंराज्यं, तस्य मण्डलं=समूहं, तस्य मण्डनम्‌=ुअलङ्कारभूतं, 
कुण्डिनपुरं=कृण्डिनपुरनामकं नगरम्‌, अवापृः=आसेदुः ॥। 

ज्योत्स्ता-कहीं भी न ठहरते हुए वे हंस शीघ्र ही अर्थात्‌ कुछ ही समय 
में विदर्भस्थित राज्यों के लिए अलंकारस्वरूप कुण्डिनपु र को पहुँच गये ॥ 

अवतेरुशच चकितचळुच्चक्रवाकालोक्यमानकृतान्धकारविश्रमञ्च- 
भद्घ्मरभरभज्यमानाम्भोजभाजि राजभवनासन्नकन्यान्तःपुरोद्यान- 
क्रीडासरसि ॥ 

कल्याणी-अवतेरुशचेति। चलुद्भिः=सञ्चरणं कु्वेद्धि:, चक्रवाकैः चकितं 
सविस्मयम्‌, आलोक्यमानाःन्दुश्मानाः; तथा कृतः=समुत्पादितः, अन्धकारस्य 
तिमिरस्य, विभ्रमः=संशयः यैस्तादृशाः, भ्रमन्तःन्बचंक्रमन्तः, ये भ्रमराःन्मधुपाः; 
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तेषां भरेणब्अतिशयेन, भज्यमानानिरखण्ड्यमानानि, यानि अम्भोजानिर्कमलानि, 
तानि भजते»स्वीकरोतीति तादृशे, राजभवनासन्नकन्यान्त:पुरोद्यानक्रीडासरसि-- 
राजभवनस्य“नुपसदनस्य, आसन्नंरनिकटर्वाते, यत्‌ कन्यान्त:पुर”कन्यावासग्रहर 
तस्य॒ उद्यानेर्वाटिकायां, यत्क्ीडासरस्तस्मिनु, अवतेरु::«मवतरणं कृतवन्तः । 
भ्रमरकालिम्नि रात्रिबुद्धया भ्रान्तिमानलङ्कारः ॥ $ 

ज्योत्स्ना--और भ्रमण करते हुए चक्रवाको के द्वारा आश्चयं कै साथ देखे 
जाते हुए एवं अन्धकार का भ्रम उत्पन्न करने वाले सञ्चरण करते भ्रमरो के भार 
से टूटते हुए कमलों को धारण करने वाले राजभवन के निकटवर्ती कन्याओं के 
अन्तःपुर के उपवन-स्ित क्रीड़ा सरोवर भें उतर गये ॥ 


. सरसभसप्रधावितेन सरस्तीरविहारव्यसनिना कन्यकाजनेन निवे- 
दितांस्तानवलोकयितुमतिकोतुकेन दमयन्ती कन्यान्तःपुरात्युराणमदिराख्णा- 
बताक्षी क्षिप्रमाजगाम ॥ 

कल्याणी-सरभसेति । सरभसंन्सवेगं सहषं वा, रभसो वेगहर्षयोरिति 
कोपा: । प्रधावितेनन्न्प्रधाव्य गतेन, सरस्तीरविहारब्यसनिना--सरसः=सरोवरस्य, 
तीरेन्तटे, यः विहारः=विचरणं, तस्य व्यसनमस्त्यस्येति तेन, कन्यकाजनेनम्ूकन्यका- 
बुन्देन, निवेदितान्‌=विज्ञापितान्‌, तान्‌=हंसान्‌, अवरोकयितुंन्व्रष्टुम्‌, अतिकौतुकेन == 
अत्यौत्सुक्येन, दमयन्ती»भीमनुपस्य कस्या, पुराणमदिरारुणायताक्षी--पुराणमदिरेव= 
षुरातनमद्यमिव, अरुणे=रक्ते, आयते=विशाले च, अक्षिणीळनेत्रे यस्याः सा तादृशी, 
कत्यान्तःपुरात्‌=कन्यावासगुहात्‌, किप्रंञझटिति, आजगाम=भागता 11 

ज्योतस्ना-अत्यन्त तेजी के साथ दोड़कर गई हुई सरोवर के तट पर विहार 
करने की व्यसनी कन्याओं के द्वारा निवेदित किये जाने पर अर्थात्‌ बतलाये जाने 
पर उन हंसों को देखने हेतु अत्यन्त उत्सुक होने के कारण पुरानी मदिरा के समान 
खाल एवं बड़ी-बड़ी आँखों वाली दमयन्ती शीघ्र ही कन्याओं के अन्तःपुर से 
(निकलकर वहाँ) आ गई ॥ 


आगत्य च चट्लतरचरणच्चुप्रहारविदलितारविन्दकन्दलानुत्ताल- 
बालनछिनीवनविहारिणस्तान्तरहीतुमेककशः सखीजनमादिदेश ॥ 

कल्याणी -भागत्येति । आगत्य च चटुरतराणाम्‌=अतिचञ्चलानां, चर- 
णानां, चञ्चूनां च प्रहारैः, विदछितानि=खण्डितानि, कमलकन्दलानिङकमल- 
भवाङकृरा;, यैस्तान्‌, उ त्तालाःनदुधं्षाः, तथा बालनलिनीवने>बालकम लिनीनां वने, 


१=विहारपरायणाः, तान्‌न्हुंसान्‌, ग्रहीतमेकैकशः सीजन मू आदिदेश 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9-० पण 


-शशिरशिणा 7 


ETT Be 


चतुर्थ उच्छ्वासः [ २९५ 


ज्योत्स्ना -थौर बाकर अत्यन्त चश्चल चरणों तथा चड्चुओं के प्रहार 
से कमलकन्दलों को खण्डित कर देने वाले, दुधंषं एवं छोटी-छोटी कमलिनियों के 
बन में विहार करने वाले उन हुंसों को पकड़ने के लिए एक-एक अर्थात्‌ सभी 
सखियो को आदेश दिया ॥ 

स्वयं च चलवल्यचारुरववाचालितप्रकोष्ठेन सविलासं विस्मयकरं 
करपल्लवेन तं राजपुत्री राजहंसमुच्चिक्षेप ॥ 

कल्याणी स्वयमिति । स्वयं च राजपृत्री-दमयन्ती, चळवळयचारुरव- 
खाचालितप्रकोष्ठेत--चलस्य««चञ्चलस्य, वलयस्य«कङ्कणस्थ, चारुणा=मधुरेण, 
रवेण-ध्वनिना, वाचालित:=शब्दायमानः, प्रकोष्ठः=मणिबन्धभागः यस्य तेन, 
करपल्लवेन=पाणिकिसल्येन, विस्मयकरम्‌=आइचर्यजनकं, ` तंन्पूर्वोक्तं राजहंसं, 
सविछासं=्सलीलम्‌, उच्चिक्षेप=जग्राह ।' 

ज्योत्स्ता-- और स्वयं दमयन्ती ने चञ्चल करूण की मधुर ध्वनि से पाब्दा- 
यमान मणिवन्ध वाले करपल्लव से उस आश्चर्यजनक राजहंस को लीलापूर्वक उठा 
छिया अर्थात्‌ पकड़ लिया ॥ 


पाणिपङ्कूजस्थित एव सोऽप्यभिमुखीभूय विभाव्य च चेतदचमत्कार- 
कारिणमस्याः कान्तिविदोषमाशिषमदात्‌ ॥ 
कल्याणी--पाणीति । पाणिपद्ूजे=दमयन्त्याः करकमले, स्थित एव 
अवस्थित एव, सः=दंसोऽपि, अभिमुखीभूय=दमयन्तीमभि मुखं कृत्वा, अस्या:» 
दमयन्त्याः, चेतश्चमत्कारकारिणंम्मनोविमुरधकारिणं, कान्तिविशेषं=विशिहटकान्ति 
च, विभाव्य=परिज्ञाय, आशिषमदात्‌=्आशीवंचनमवोचत्‌ ॥ 
` _ ज्योत्स्ा-दमयन्ती के हाथों में स्थित होकर वह हंस भी उसकी ओर 
मुख कर और उसकी ( दमयन्ती के ) चित्त को चमत्कृत करने वाली विशिष्ट प्रकार 
की कान्ति को पहचान कर (उमे इस प्रकार) आशीर्वाद प्रदान किया ॥ 
'कन्दपंस्य जगज्जेत्रञस्त्रेणाइचयंकारिणा । 
रूपेणानेन रम्भोरु दीर्घायुः सुखिनी भव ॥६॥ 
अन्वयः--रम्भोरु ! आइचयंकारिणा कन्दपंस्य जगज्जेत्रशस्त्रेण अनेन रूपेण 
दीर्घायुः सुखिनी भव ॥६॥ 
कल्याणी -कन्दर्पेति । रम्भोरु--रम्भावद्रू यस्यास्तत्सम्बुद्धो है रम्भो रू !, 
'ऊरूत्त रपदादी पम्ये' इत्यूङ्‌, सम्बुद्धौ 'अम्बार्थनद्यो हृ स्वः' इति ह्रस्वत्वम्‌ । आइचयं- 
कारिणा=ूविस्मयजनकेन,  कन्दपंस्य=कामदेवस्य, जगज्जैत्रदास्त्रेण--जगज्जैत्रेष” 
जगद्विजयिना, शस्त्रेण=आयुधरेन, तद्रूपेणेत्यथंः । अनेन=एतेन, सूपेण=सौन्दयंण 
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[उपलक्षणे तृतीया], उपलक्षिता त्वं दीर्घायु:०चिरज्जी विनी, सुखिनी=सुखोपेता च 
भवस्सस्या: । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 

' ज्योत्स्ना-हे रम्भोर ! अर्थात्‌ कदली के समान जाँघों वाली ! आश्‍चर्य 
के समुत्पादक कामदेव के विश्‍वविजयी सस्त्रस्वरूप इस सौन्दर्य से (समन्वित तुम) 
चिरकाल तक सुखपूर्वेक जीने वाली होओ ॥६॥ 


अपि च - 

निर्माय स्वयमेव विस्मितमनाः सौन्दयंसारेण यं 

स्वव्यापारपरिश्रमस्य कलशं वेधाः समारोपयत्‌ । 

कन्दर्पं पुरुषाः स्त्रियोऽपि दधते दृष्टे च यस्मिन्सति 

द्रष्टव्यावधिरूपमाप्नुहि पाति तं दीर्घेनेत्रं तलस्‌ ॥७॥ 

अन्वयः--यं . निर्माय वेधा स्वयमेव सौन्दर्यंसारेण विस्मितमनाः (यं) 
स्वव्यापारपरिश्रमस्य कलशं समारोपयत्‌, यस्मिन्‌ दुष्टे सति पुरुषाः कं दपं दधते; 
स्त्रियोऽपि कन्दपं दधते, द्रष्टव्यावधिरूपं तं दीधंनेत्रं नळं (त्वं) पतिम्‌ आप्नुहि ॥७॥ 
कल्याणी निर्मायेति । यं=्यं पुरुषं, 'तिर्माय=विरचय्य, वेधा=विधाता, 

स्वयमेवन्आत्मनव, सोन्दरयंसारेणमसोन्दर्योत्क्षेण, - विस्मितमनाः विस्मितं 
आश्चर्यचकित, मनः==चित्तं यस्य स तथा भूत्वा यं नळ, स्वव्यापारपरिश्रमस्य--स्व- 
व्यापारेन्नस्वकीये सृष्टिनिर्माणक्रियायां, यः परिश्रम:नआयासः, तस्य कलरांन्ग्घटं, 
समारोपयत्‌=मधिष्ठापितवान्‌ । जगति नछनिर्माणानन्तरं तस्मादुत्कृष्टतरं कमपि 
जनं निर्मातुमश्षक्तो विधाता तमेव कलशत्वेन संस्थाप्य जगन्मन्दिरनिर्माणेऽन्य= 
त्किमपि कार्ये नावशिष्टमिति व्यजिज्ञपत्‌, नळ एव विधातुः सकलकोशलप्रयोगेण 
तत्कलायाः सर्वोत्कृष्टनिदर्शनमिति भावः । यस्मिनुतनछे, दृष्टे सति, पुरुषाः=नराः, 
कं=किलक्षणं, दपंम्‌ऽअहङ्कारं, दधते=धारयन्ति, न कमपीत्यर्थः। ते दपंहीनाः 
जायन्त इति भावः । स्त्रियोऽपिन्नार्यशच, अपीति समुच्चये । नले दृष्टे कन्दपू=ुकामं, 
दधते, कामविह्वला भवन्तीति भावः । द्रष्टव्यावधिरूप--द्रष्टव्यानां-दर्शनीयानामु, 
अवधिः=सीमा, रूपं-सोन्दर्य, यस्य तं=पूर्वोवतं, दीर्धनेत्रविशालाक्षं नं त्वं पतिम 
भर्तारम्‌, आप्नुहि= लभस्व । शादूँल विक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥७॥ 


. ज्योत्स्वा-जिसकी रचना कर ब्रह्मा ने स्वयं ही सौन्दयें के चरमोत्कर्ष से 
विस्मित मन वाळे होकर (जिस नळ के ऊपर) सृष्टिनिर्माणरूप व्यापार (में किये 
गये) परिश्रम के कलश को समारोपित किया, जिस नल को देखते ही पुरुषवर्गं 
गबंहीन एवं स्त्रियाँ काम से युक्त हो जाती हैं, दंशनीय सौन्दय के सीमास्वरूप उस 
विशाळ आँखों वाले नल को तुम पति के रूप में प्राप्त करो ॥ 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ २९७ 


विमर्श -रचनाकार द्वारा अपनी रचना को बनाकर उसके ऊपर कलश 
स्थापित करने का मतलब होता है कि वह अपनी रचता की पुर्णता एवं सर्वो- 
त्कृष्टता से पूर्णतया सन्तुष्ट हो गया है। ब्रह्मा ने भी अपने सृष्टिनिर्माणेकोशल का 
पूर्णतः प्रयोग कर नल का निर्माण किया था और नलनिर्माणर्प कार्य को अपनी 
सर्वेश्रेष्ठ रचना मानकर उप्तके ऊपर कलश को समारोपित कर दिया था। वह 
राजा नल इस प्रकार के अलौकिक सौन्दर्य से सम्पन्न था कि विश्व में अपने को 
सर्वाधिक सुन्दर मानने वाले लोगों का गर्व भी उस नल की सुन्दरता के समक्ष 
क्षीण हो जाता था और समस्त स्त्रियाँ उप्ते देखते हो. काम से व्याकुछ हो जाती 


थीं। उसी तळ को पति के रूप में दमयन्ती को प्राप्त करने के लिए राजहंस ने 
आशीर्वाद दिया ॥७ा। 


० दमयन्ती ठु तस्मिन्क्षणे 'क्व संस्कृतवाच: पक्षिणो विवक्षितवाचश्च' 
इति मनसि विस्मयं भय च, 'नामाप्याह्नादजननं नञस्य' इति वपुषि वेपथं 
रोमाञ्चं च ` हृदयेऽनुरांगमोसपुक्यं च, समकाल पुल्लोलायमानमुदहन्ती 
चिन्तयाच्चकार ॥ | 


कल्याणो -दमयन्तीति । दमयन्ती तु=भीमपुत्री तु, तस्मिन्‌ क्षणे= 
तदवसरे, क्तन्कुत्र, संस्कृतवाच:-पंस्कृतमाविणः, विवक्षितवाचरच=अभिप्रेतवक्ताः 
रश्च, पक्षिण:=्खगाः, इति=हेतुना, मनसि=चित्ते, विस्मयम्‌=आइचयं, भयंरूभीतिः 
च “नस्य नामापिब्प्रभिधानम्षि, आह्नादजतनं=पु्करम्‌, इतिन्नइत्थम्‌, वपति = 
शरीरे, वेपथुं=्कम्पनं; रोमाञ्चं=पुलकं च, हृदयेन्न्मन्तःकरणे, अनुरागं = प्रेम; 
ओत्सुक्यमुओत्कण्ठ्य' च, समरकालं=्पुगपत्‌, उल्लोलाय मानं रद्गाय प्राणम्‌, 
उद्वहन्ती=्धारथन्ती, चिन्तयाञ्चक्रार=विचारयामास ।। 


ज्योत्स्ता--दमयन्ती तो उती समय “कहाँ संस्कृत बोलने वाळा और 
विवक्षित बातों को कहने वाला पक्षी ? अर्थात्‌ संस्कृतभाषी एवं अभीष्ट को 
कहने वाला यह पञ्नोरूपी हंस कहाँ से आ गया? इस प्रकार मन में आइवर्य एवं 
भय के साथ “नल का नाम भी आनन्द का उत्पादक है” अतः शरीर में कम्पन 
भोर रोमाञ्च तथा हृदय में प्रेम और उतबुकता के कारण तरंगित होने वाली 
स्थिति को धारण करती हुई विचार करने लगी ॥ 


'सोऽयं यस्तेन पान्थेन यान्त्या गोरीमहोत्सवे । 
नलोऽप्यनल एवासीद्वणतो मे पुरः पुरा ॥&॥ 


अन्वयः--पुरा गौरीमहोत्सवे यान्त्याः मे पुनः तेन पान्थेन (यः) बणितः 
सोऽयं नळ: (अपि) अनलः आसीत्‌ ॥८॥ 
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२९८ ] 50322: 
कल्याणी--स इति । पुराष्ण्पूर्वस्मिन्‌ काले, गौरी महोत्सवे=गोरी देव्याः 
महोत्सवे, यान्त्या:-गच्छन्त्या;; मेल्मम, पृरः=अग्ने, तेन=पूर्वंकथितेन, पान्थेन= 
पथिकेन, यः वणित!=कीतितः, सोऽयंूतदेष, नलोऽपि अनल:म्न नल इति विरोधः, 
अनलःनबह्मिरेव, स्मरसन्तापहेतुत्वादिति भावः । आसीतुम््अभवत्‌ । विरोधा- 
भासोऽलङ्कारः । अनुष्टुन्ब्त्त म्‌ ।।८॥ 
ज्योत्स्ना- प्राचीन काल में अर्थात्‌ पूर्व में गौरी महोत्सव में जाते समय 
मेरे समक्ष उस पथिक ने जिसका वर्णन किया था वह यह नल अनल ही था। ; 
आशाय यह है कि सुन्दरता का प्रतिरूप बना हुआ राजा नल, जिसके बारे 
में दमयन्ती पहले भी पथिक के मुख से सुन चुकी थी, इस समय उसकी अलौकिक 
सुन्दरता को हंस के मुख से सुनकर इतनी मुग्ध हो गई कि वह नल नामधारी होते 
हुए भी दमयन्ती के लिए कामसन्तापदायक होने के कारण अनल अर्थात्‌ अग्नि के 
समान हो गया ।।८॥ 
अथास्याः सखीःपरिहासशीला नाम नाम्नेव नलस्यो द्धिन्नबहलपुछ- 
काङ्कुरामिमामवलोक्य नर्मालापमकरोत्‌ ॥ 
कल्याणी--अथेति । अथ=्अनन्तरम्‌, अस्या:«दमयन्त्या:, परिहासशीलः 
नाम सलखीन्न्तन्नाम्नी वयस्या, नलस्य नाम्नैवननामश्चवणेनैव, किमुत दशंनेनेति 
भावः [बर्थापत्तिरलङ्कारः] । उ द्भिन्नबहलूपुलकाङकुराम्‌- उद्धरन्नः उद्गतः; 
बहलः=प्रचुरः, पृलकाङ्कुरः=रोमाञ्चाङ्कुरः यस्यास्ताम्‌, इमांरदमयन्तीम्‌, 
अवलोक्य=वीक्य, नर्मालापं=विनो दपूर्णसम्भाषम्‌, अकरोत्=्चकार ॥ 
ज्योत्स्ता-तत्परचात्‌ दमरन्ती की परिहासशीला नाम की सखी ने उसे 
(दमयन्ती को) नल के नाम से ही अत्यन्त रोमाञ्चित हुई देखकर मधुर मालाप 
करने लगी अर्थात्‌ हॅसी-मजाक करने लगी ॥ 
कोष्णं कि नु निषिच्यते तव बलातैलं सखि श्रोत्रयो- 
रन्तस्तित्तिरिपक्षि पत्रमथवा मन्दं मृदु भ्राम्यति। 
येनाङ्ग पु निखातमन्मथशरभ्रस्फारपिच्छच्छवि- 
नीडीमेचकितोच्चकञ्चुकरुच रोम्णां वहत्युदुगमः ॥९॥ 
त न जिल कि जु तब हक “सय कोष्णं बलात॑ल॑ निषिच्यते 
PR र ५00 भ्राम्यति ? येन अङ्गेषु निखातमन्मथशरप्रस्फार- 
2 [ उद्गम; नीलीमेचकितोच्चकञधुकरुचं वहति ॥९॥॥ 
के लि (Ra ! कि नु=किभिति प्रश्‍ने, नु इति वितकें, 
दना कोर का जय ५१ वश कोध्ण-अगत्युष्णम धव घोष्ये' 
“भाव: । बलातेल--बला नाम ओषधिविशेषः, तस्य तैलं, 
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चतुर्थं उच्छ्वासः [ २९९: 


निषिच्यते=निक्षिप्यते, अथवा मृदु=कोमलं, तित्तिरिपक्षिपत्रं--तित्तिरिपक्षि णः पत्रं=- 
पिच्छं, मन्दं=शनैः शनैः, भ्राम्यति=घ्रमदस्ति ? येन=हेतुना, अङ्गे षु=देहावयवेषु,; 
निखातमन्मथशरप्रस्फारपिच्छच्छवि:--निखाताः=नि मग्नाः, ये मन्मथस्यन्न्कन्द पस्य, 
शराः=बाणाः, तेषां प्रस्फाराणि=स्पष्टदृश्यमानानि, पिच्छानि=पुंलानि, तद्वत्‌ छविः= - 
कान्तिः यस्य सः तथोक्तः, रोम्णामुद्गमः=रोमाञ्चः, नीली मेचकितोच्चकञ्चुक रुचं->- 
नीली नाम ओषधिविशेषः तया, तद्रसेनेत्यथंः । मेचकितस्य=श्यामछितस्य, उच्च- 
कञ्चुकस्य=उत्कृष्टकञ्चुकस्य, रुचं्कान्ति, वहतिरधारयति । शरप्रस्फारपिच्छ- 
चछविरित्यनोपमा । उच्चकळ्चुकरुचं वहतीत्यत्रोच्चकञ्चुकरुचा ' सदृशं रुचमितिः 
सादृश्यार्थे पयंवसानान्निदर्शना । तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्भूरः। शाल विक्री डितं 
बुत्तम्‌ ॥९॥। 

ज्योत्स्ता--हे सखि ! क्या तुम्हारे कानों के भीतर कुछ-कुछ गर्म बला-- 
नामक औषधि का तेल डाला गया है? अथवा तित्तिर पक्षी के कोमल पंख को- 
धीरे-धीरे घुमाया जा रहा है, जिस कारण (तुम्हारे) अंगों में निमग्न अर्थात्‌ घुसे? 
हुए कामबाण के स्पष्टतः दृश्यमान पंखों के समान कान्ति वाला उठा हुआ रोमाऱह* 
नीली नामक विशेष प्रकार की ओषधि के रस से श्यामल बनाये गये उत्कृष्ट कञ्चुकः 
की कान्ति को धारण कर रहा है ॥९॥ 


दमयन्ती तु तस्याः सवेलक्ष्यस्मितमेवोत्तरं कल्पयन्ती शनैः शिर:-- 
कस्पतरलितावतंसोत्पला सलज्जा चलह्विलोंचनान्तेन तामतजंयत्‌। अवा-- 
दीच्च तं राजहंसम्‌ 'अहो महानुभाव ! सवंथाइचयंहेतुरसि ॥ 

कल्याणी-दमंयन्तीति । दमयन्ती तु=भैमी तु, बैलक्ष्पस्मितमेव=क्ृत्रिः- 
ममीषद्धासमेव, तस्थाः=सख्याः, उत्तरं कल्पयन्ती=संरचयन्ती, शनै:=्मन्दं, शिरः- 
कम्पतरकितावतंसोत्पला--शिर:कम्पेन तरलितंनूकम्पितम्‌, अवतंसोत्पलू>कर्णभूषण- - 
कमलं यस्यास्तथाविधा, सलज्जा=लज्जासहिता च, चलद्विलोचनान्तेनन्न्चःच्वलनेत्र- 
प्रान्तेत, तांन्न्सखीमू, अतर्जयत्‌न्नभत्रासयत्‌ः ।'अत्रोत्त ररूपारोप्यमाणस्य स्मितरूपारोप-- 
विषयात्मतया प्रकृतार्थोपयोगित्वात्परिणामाऽलङ्कारः। तः राजहंसं=्पूर्वोक्तं हंस- 
पक्षिणम्‌, अवादीच्चअकथयच्च, अहो महानुभाव !=महाप्रभाव ! बहो इत्याइचे, - 
सवंथान्सवंप्रकारेण, भाइचयंहेतुरसिम्विस्मयकारणमसि, त्वमिति शेषः ॥ 


ज्योत्स्ना-- कृत्रिम मन्द मुस्कान: वाली. अर्थात्‌ धीरे-धीरे मुस्कुराती हुई 
दमयन्ती उस सखी के उत्तर की संरचना करती हुई धीरे-धीरे शिर के कम्पन सेः 
कापते हुए कर्णाभूषणो वाली होती हुई लज्जा के साथ चवळ नेत्रो के कोने से 
अर्थात्‌ कटाक्षो से उस सखी को (हासःपरिहास) से रोका और उस राजद्दंस से) 
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३३०० ] नलचम्पूः 
जोली -- "हे महानुभाव ! (तुम ) सब प्रकार से आइचये के कारण हो।” 
“अर्थात्‌ माइचर्योत्पादक हो ॥ 


तथाहि-- 

द्रष्टव्यानुरूपं रूपस्‌, महाइचयंगर्भा: प्रपञ्चितवाच्या वाचः; 
*सूचितसंस्कारातिरेको विवेकः, सौजन्याश्चयः प्रश्रयः, निष्कारणोप- 
-कारधात्री मंत्री ॥ 

कल्याणी--द्रष्टव्येति । द्रष्टब्यातुरूपं--द्रष्टव्यानामु मनुरूपमुरउचितं; 
-सवंथा दद्यंनीयमित्यथे: । रूपंस्सोन्दयंमू, महादचयंगर्भा:प्र्समधिकविस्मयपूर्णाई, 
-अ्रपश्चितवाच्या:»विस्तृतविशिष्टार्थसम्पन्ना:, वाच/मश्वचनानि, सूचितसंस्कारा- 
'तिरेक:-- सुचितः=्प्रकटितः, संस्कारातिरेक:«संस्कारोत्कर्ष: येन तादृशः, विवेकः= 
“विचारशक्तिः, सौजन्याअयःन्सञ्जनताया आधारः, प्रश्रयःन्वविनयः, निष्कारणोप- 
-कारधात्री=भहेतुकोपकारविधायिनी, मेत्रीम्यमित्रभावः ॥ 

ज्योत्स्ता--कयोंकि; देखने योग्य अर्थात्‌ दशनीय रूप (सौन्दर्य), अत्यन्त 
<आदवचयंपूर्ण एवं विस्तृत विशिष्ट अर्थो से समन्वित वाणी, संस्कार की उत्कर्षता को 
-सूचित करने वाली विचारशक्ति, विनयाधारित सज्जनता (और) अकारण उपकार 
“करने बाली मित्रता (से तुम सम्पन्न हो) ॥ 

तत्त्वमनेकधा जनितविस्मयो बहु. प्रष्टव्योऽसि ॥ 

कल्याणी-तदिति। ततुन्तस्मातु, त्वंञराजहंसः, अनेकधा=विविध- 
"अकारेण, जनितविस्मयः-जनितः=समुत्पादित; विस्मय;«आइचयै येन तादृशः, 
नहु प्रष्टव्योऽसिन्गवहु प्रष्टुं योग्योऽसि ॥ 


ज्योत्स्ता--इसलिए अनेक प्रकार के आश्चर्यों:के जनक (होने के कारण) 

तुम बहुत कुछ पुछने योग्य हो ॥ 
कि तु प्रस्तुत पृच्छामः । कथय । 'कोऽयमात्मरूपसम्भावितकन्दपं- 

'दपंदावानलो नाम । यस्यैतानि मन्दरमथनक्षणक्षुभितक्षीरसागरतरङ्गभ्रमः 
ख्रान्भान्जि भ्रमन्ति यशांसि' ॥ 

कल्याणी - किन्त्विति | किन्तु=अन्यान्यप्रस्तुतानि परित्यज्य, विस्तार 
“अयादिति भावः । प्रस्तुतं प्रकृतं; पृच्छामः । 

कषय~विज्ञापय । आात्मरूपसम्भावितकन्दपंदपंदावानलः--आत्मरूपेण= 
“स्वकीयसौन्दयेण, सम्भावितः=संमानितः, प्रवधित इत्यर्थः । अथवा संभावितः=समु- 
"त्पादितः, कन्दर्पस्यत्का मदेवस्य, दपेः=अहु्धार एव दावानकः न्वनवक्तिः येन सः 
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लतुर्थ उच्छ्वासः [३०१ 


अयंर्त्एष:, नलो नामब््नलांभिधेयः, कः«किपरिचयः, यस्य«नलस्य, एतानि»” 
इमाति, मन्दरमथनक्षणक्षुभितक्षीरसागरतरङ्गध्रम भ्रान्तिभाञ्जि-मन्दरेणनूमन्दरा-- 
चलेन, मथनक्षणेन्आलोडनावसरे, क्षुभितस्यभान्दोलितस्य, क्षीरसागरस्यन्मसमुद्रस्य, 

ये तरङ्गाःनकल्लोलाः, तेषां ` भ्रमःन्भ्रमणं, तस्य श्रान्तिन्शङ्कां, भजन्ते इतिः 
तादृशानि, यशांसिन्न्कीर्तयः, भ्रमन्तिन्ग्स्ंत्र भ्रमणं कुवन्ति ॥ 

' ज्योत्स्ता- किन्तु प्राकरणिक चात ही पूछ रही हूं। कहो; अपने सौन्दर्य 
से सम्मानित अथवा समुत्पादित कामदेव के अहंकाररूप दावानछ वाला यह नल 
कोन है? जिसके मन्दराचळ द्वारा मन्थन के समय में आन्दोलित क्षीरसागर की 
तरंगों के घूमने (चक्कर काटने) की भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले यश (स्त्र) 
घूम रहे हैं। ! 

आशय यह है कि तुम्हारे द्वारा प्रशोसित अलौकिक सौन्दर्य का स्वामी वहू 
राजा नल कोन है, जिसकी कीति समस्त संसार में अनवरत प्रतिध्वनित होती 
रहती है ॥ " 

इत्येवमुक्तः सोऽपि 'सुन्दरि | यद्चेवमुपविषयताम्‌ । अवधीयतां मनः ६ 
श्रूयतां सविश्वब्धस्‌' इत्यभिधाय कथयितुमारब्धवान्‌ ॥ 

कल्याणी--ईतीति । इत्येवम्‌=्अनेन प्रकारेण, उक्त:<कथित:; स:<हंसोईप 
हे सुन्दरि !, यदि एवं [कोतृहलं वर्तते, तहि] उपविश्यताम्‌=आस्यताम्‌, मनः=चित्तम्‌, 
झवधीयतांर्समाहितं क्रियताम्‌; सविश्रब्घं=निरिचिन्तभावेन निःसद्धोचभावेन वा; 
श्रयतामून््आकर्ण्यंताम्‌, इत्यभिधायन्मएवमुव्रवा, कथयितुं=भणितुम्‌, आरब्धवात्‌=्ः 
प्रारेभे ॥ 

ज्योत्स्ता- (दमयन्ती द्वारा) इस प्रकार कहे जाने पर वह हंस भी “हे 
सुन्दरि ! यदि ऐसा है अर्थात्‌ नल को जानने के बारे में तुम्हारी इतनी ही उत्कट 
इच्छा है तो बैठी, मन को एकाग्र करो (और) निरिचिन्तता के साथ सुनो ।” इस 
प्रकार कहकर कहना प्रारम्भ किया ॥ 

अस्ति  समस्तसुरासुरलोककणंपुरीक्ृतकान्तकीतिकुन्दकुसुमः, कुसु- 
मायुधरूपरमणीयदेहप्रभः, प्रभावयुक्तो विप्रभावश्च, शुचिरनुपतापकारी च; 
घनागमसमयो न वारिबहुलश्च, शिशिरस्वभावो न जाडचयुक्तश्च, रामः 
कुशलवयोरामणीयकेन जनको वैदेहभागेन, नेषधः प्रजातां पतिः, विरञ्चः 
इव नाभिभूतः समरे, वीरो वीरसेनो नाम ॥ 

कल्याणी--अस्तीति। समस्तसुरासुरालोककणंपूरीकृतकान्तकी तिकुन्द- 
कुसुम:--समस्ताःन्सकलाः, ये सुरासुरखोकाः=देव दानबसभूहाः; तै; कण्णपूरीकृ्त «- 
कर्णावतंसत्वेन घृतं, कान्तकीतिःननिमंळ्यक्ष;, त एव कुल्दकुसुमं“माध्यपुष्प यस्स छ 
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5३०२१] खः 
तथोक्तः, सकलसुरासुरश्रुतयशा इत्यथे: । कसुमायुधस्य=कन्दपस्य, रूपं-सोन्दयंमिव,: 
-रमणीयाङरम्या, देहस्यन्शरीरस्य, प्रभाळ्कान्तिः यस्य स तथोक्तः, प्रभावयुक्तः= 
- माहात्म्यसम्पन्तः, विप्रभाव:--विगतः प्रभावो यस्य तादृशशचेति विरोधः, प्रभावयुक्तः= 
<तेजोयुक्तः, विप्रभावः--विप्रेषुनब्राह्मणेषु, भावः=भक्तियंस्य तादृशश्चेति परिहारः। 
-शुचिःन्परीष्मः, नोपतापकारी-नं सन्तापं करोतीति चेति विरोधः; शुचिः= 
-पवित्रः, ‘शुचिः शुद्ेऽतुपहते श्ङ्गाराषाढयोः' इति 'ग्रीष्मे हुतवहेशपि च' इति च 
"कोष । न कस्याप्युपतापकारी चेति परिहारः । घनागमसमयः6्च्वर्षाकालः, न 
*वारिबहुल!रन जलबहुल इतिं विरोधः, घनाःमभ्रचुराः, ये भागमाः=सिद्धान्ताः, 
तेषां समयः्सीमा, घरचुरसिद्धान्तसम्पन्न इति भावः। न वा-अरिबहुल:-- 
"वा? इति समुच्चये, न मरिबहुलः=न शत्रृबहुल इति परिहारः। शिक्षिर- 
वछ्वभावः=शिशिरो नाम ऋतुविशेषः, तत्स्वभावः, न जाडचयुक्त:न्‍्ग्न हिमयुक्तश्चेति 
"विरोधः, शिश्िरस्वभावः, न जाइधेन=मोर्येन, युक्तशचेति परिहारः । कशलव- 
जयोरामणी यकेन --कुशलेन«चतुरेण, वयोरामणीयकेन=्नवयोवनसौन्दर्येण, रामः= 
चारुः, . वैदेहभागेन=विदेहराज्यभागेन, . जनकःनजनकाख्यन्‌पतिप्रतिमः, अथ च 
[ वै-देहभागेन रामणीयकेन कुशलवयोजेनकः राम इत्येवमन्वयेन ] वै इति वितके, 
"देहस्य _भां=्कान्ति गच्छतीति देहभागं, तेन शरीरकान्त्यनुहारिणेत्यर्थः । रामणीय- 
केन=सौन्दयेण, कृशलवयोः जनकः=पिता, रामः=्दाशरयिः, नंषधःन्वनिषधदेशीयः, 
'अजानां पतिः=नरेन्द्रः, विरःच इवन्ब्रह्मव, समरेन्नयुद्धे, नाभिभूत:व्न कदाचि- 
-स्पराजितः, पक्षे -नाभेर्भूतः=जातः, वीरतेनो नाम वीरोऽस्ति ॥ 
ज्योत्स्ता-समस्त देवताओं और दानवों के द्वारा कर्णाभूषण के रूप में 
` धारित किये गये निर्मेल यशरूप कुन्दपुष्प वाले, कृसुमरूप शस्त्र वाले अर्थात्‌ कामदेव 
' के सौन्दर्यं के समान रमणीय शरीरकान्ति वाले, प्रभावयुक्त अर्थात्‌ प्रभावशाली 
और विभ्र-भाव अर्थात्‌ ब्राह्मणों में भक्ति रखने वाले, पवित्र एवं किसी को सन्तप्त 
“न करने वाले, प्रचुर सिद्धान्तों की सीमा अर्थात्‌ अत्यधिक सिद्धान्तों से सम्पन्न 
ओर शनुओों के बाहुल्य से रहित, शीतल अर्थात, ठंडे स्वभाव वाले और जडता 
अर्थात, मुखता से रहित, विदेह राज्य के कारण (प्रख्यात) राजा जनक के समान 
“कुशल नवयोवन-सोन्दये से अप्रतिम अथवा कृश और लव के जनक राम के समान 
शरीर की कान्ति के कारण अप्रतिम, निषधदेशीय प्रजा के स्वामी, नाभि से 
उत्पन्न ब्रह्मा के समान, युद्ध में कभी भी पराजित न होने वाले वीरसेन नाम के 
चीर (राजा) हैं ॥ 
यस्य च बहुशोभयाङ्गप्रभया सह स्फुरत्युदारा मनोवृत्तिः, अखण्डः 
-नयाज्चया सदृशी राजते राज्यस्थितिः, सज्जया सेनया सह इलाघनीया 
: :॥ $ 
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चतुथं उच्छ्वासः [ ३०३ 


कल्याणी -यस्य चेति । यस्य=वीरसेनस्य च, [बहुशः+-अभया] बहुशः 
अभयान्भयरहिता, उदारा=पौम्या, मनोवृत्तिः=चेतोवृत्तिः, [ बहुशोभया -+- अङ्ग- 
प्रभया ] समधिकसोन्दर्यसम्पन्तया दारीरकान्त्या, सह स्फुरतिन्प्रकटति | [ इति 
सहोक्तिः] अखण्डनया=अ नुल्लङ्कनीयया, आज्ञया सदृशी अखण्डो नयः=नीतिः यस्याः 
सा राज्यस्थितिः, राजतेर्शोभते [ इत्युपमा ] सञ्जयान्प्रवणया, सेनया सह 
[सत्‌ --जया ] सम्‌=्शोभनः, जयः यस्याः सा इलाघनीया=प्रशं नीया, कृपाणयष्टिः= 
खड्गदण्डिका, राजते<शोभते [ इति सहोक्तिः ] 'बहुशोभया, अघण्डनया, सज्जया, 
चेत्यत्र प्रथमातृतीययोविभकत्योः श्लेषः ॥ 

ज्योत्स्ता-जिन वीरसेन की बहुशः अभया अर्थात्‌ पूर्णतया भयरहित 
उदार (सौम्य) मनोदृत्ति, बहुशोभया अंगध्रभया अर्थात्‌ अत्यधिक सौन्दर्यसम्पन्न 
शरीर की कान्ति के साथ-साथ प्रकट हो रही है, अनुल्लंघनीय आज्ञा के समान अखण्ड 
नीति से समन्वित राज्य-स्थिति सुशोभित हो रही है (और) सज्जित सेना के साथ- 
साथ सुन्दर विजय वाली प्रशंसनीय कृपाणयष्टि सुशोभित हो रही है । 

विमशं--यहां 'बहुशोभया, अखण्डनया ओर सज्जया' में प्रथमा एवं तृतीया 
विभक्ति का इलेष है ॥ 

यश्च सश्चुङ्खारो नारीषु, वीरो वेरिषु, बीभत्सः परदारेषु, रोद्रो 
ब्रोहिषुः सहास्यो नर्मालापेषु; भयानकः संग्रामाङ्गणेषु, सकरुणः शर- 
णागतेषु ॥ 

कल्याणी--यङ्चेति । यश्च=्वीरसेनः, नारीषुनस्त्रीषु, सश ङ्गारः=श्‌ ङ्गा~ 


. रवान्‌, वेरिबु=अरिषु, वीर:रशोयंतम्पन्त:, परदारेषु=परकीयनारीषु, बीमत्स = 


छुगाकारक:, द्रोहिषुर्देषिषू, रोद्रः=क्रोधोपेतः, नर्मालापेष॒=ुविनोदसंभाषेषु, सहास्यः= 
हास्ययुक्तः, संग्रामा ङ्गणेषुलुरणाजिरेषु, भयानकःळभयङ्कुरः, शरणागतेष॒ सकरुणः= 
दयालुवंतंते । वीरसेनस्यानेकघावणेनादुर्लेखाऽल ङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता--ओऔर जो वीरसेन स्त्रियों में श्युद्धारयुक्‍त रहता है, शत्रुओं में 
शौयंसम्पन्त रहता है, दूसरे की स्त्रियों से घुणा करता है अर्थात्‌ परनारी-गमन को 
इणित समझता है, द्वेष करने वालों के साथ क्रोधयुक्त रहता है, विनोदपूर्ण 
(हास-परिहासपूर्ण) वार्तालापों में हास्पयुक्त रहता है, युद्ध के प्रांगण में भयानक 
बन जाता है (और) शरणागतों के प्रति करुणा से सम्पन्न रहता है अर्थात्‌ दयावान्‌ 
रहता है ॥ र 

यस्य च चतुरुदधितटीटीकमानशरच्चत्द्रविशदयशोराशिराजदद 
सस्य, निस्त्रिशता कुपाणेषु, कुचातुर्यं कलत्रेषु, कूपदेशसेवा पापधिकेषु, लुब्ध, 
कपर्याय; केवतंकेषु, तीक्ष्णता शस्त्रेषु, धमेच्छेदो घनुविद्यायाम्‌ ॥ 
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कल्याणी--यस्येति । चतुरुदधितटीटीकमानशरच्चन्द्रविषा दयशोराशिरा- 
ज हुंसस्य--च तुरुदधितटीष *चतु:स मुद्रतट प्रान्ते षु. टीकमान 'व्सथ्ध रन्त:, शरष्चन्द्र- 
घबलयश:पुञ्ज एव राजहंसो यस्य . तस्य [ इत्यृपमारूपकयोः संकरः ] क्रपाणेषृ ७ 
खड्गेष, निस्त्रिशतार्खडगत्व्मू [न प्रजासु निस्त्रिशताम्नक्र रक मत्वम्‌] । कर त्रेषृ 
स्त्रीषु कुचातृ्य-- कुचाभ्याम अर्थात्तद्भारस्य दृवंहत्वात्‌ आतुयंम्‌=आतुरता [न 
प्रजासु कुचातुयं>कुत्सितं चातुयंम्‌ ] । पापद्धिकेषुनमूगयृषु, कूपदेशसेवा-- कूपप्रदे- 
शस्यमकपभागस्य, सेवाम्सेवनं, मृगयाभ्यासेष्विति भावः [ न प्रजासु कूपदेशसेवा-- 
कृत्सितस्य उपदेशस्य सेवान्न्ग्रहणम्‌ ] । केवतंकेषुस्म्मत्स्यजीविषु. लुव्धकपर्याय:--- 
लब्धक इत्येकार्थकं शब्दान्तरं [ न प्रजासु लुव्धकपर्याय:-- कुत्सितो लुब्धो लुब्धकः 
तस्य पर्यायः=्परिपाकः ] । दस्त्रेषुष््आगृधेषु, तीधणता | न प्रजासृ तीक्ष्णता 
कठोरता ] । धनुविद्यायांन्धनुचेदे, धर्मच्छेद:--घर्मों नामा द्रुमो यन्मयं धनुः 
पिधीयते, तस्य च्छेद:»कर्तनम्‌ [ न प्रजासु धर्मस्यन््पुष्यस्य, च्छेदः=विनाश्चः ] । 
परिसंख्याऽल ङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ना--और चारो समुद्रों के तट पर सच्चरण करते हुए शरत्कालीन 
चन्द्रमा की घवल यशःपृञ्जरूपी राजहंसों वाले जिस वीरसेन की क्रूरता तलवारों में 
ही है, प्रजाओं में नहीं है ' आतुरता कूर्चो (स्तनों) के भार से (दुवंह होने के कारण) 
स्त्रियों में ही दिखाई देती है । प्रजाओं में निन्दित चतुरता नहीं पाई जाती । कूपर 
देशसेवा अर्थात्‌ कये के भाग का सेवन शिकार का अभ्यास करने वाले व्याधो में 
ही दिखाई देता है, प्रजाओं में निन्दित उपदेशों का सेवन करना नहीं देखा जाता । 
“लुब्धक' शब्द का पर्याय केवल कॅवतं में ही दिखाई देता है, निन्दित लोभ का परि- 
पाक प्रजाओं में दिखाई नहीं देता । ती4णता शास्त्रों में ही दिखाई देती है, प्रजाओं 
में तीक्ष्णता (कठोरता) नहीं देखी जाती । धर्मच्छेद ( धर्मनामक वृक्ष विशेष, जिससे 
धनुष का निर्माण किया जाता है, उसको काटना) केवल धनुविद्या में ही दृष्टिः 
गोचर होता है, प्रजाओं में घमंच्छेद (धर्म का विन!श) होते नहीं देखा जाता ॥ 
विमशं--मडल्यों को आधार बनाकर अपनी जीविका चलाने वाले 
लोगों को कंवतं कहा जाता है; इन्हें ही लोकभाषा में केवट या मल्लाह के नाम से 
जाना जाता हे ॥ 
एवमस्य हरस्येव करस्थं कृत्वाशेषमण्डलमनवरतविस्यातविज- 
याभिनन्दिनः, सुन्दरकंलासनाभिरम्यवनास्तरेषु विहरतः, मदननिरुद्धनैषधी- 
पीनोच्चकुचबुर्भावष्टगभमसृणितवक्षःस्थलस्य शुखेनाभिब्रमग्ति {दिवसाः ॥ 


कस्याणी एवमिसि। एवसूऽअनेन प्रकारेण, हरस्येव=ुशिवस्येव [कृत्वा 
अशेष] -अशेषमण्डच्मु=समस्तदेशं, करस्थ--करेरराजशागे, स्थित कृत्वा, पक्षे 
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सीण 00 


चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३०५ 


[कृत्वा-शेष ]-- शेषाख्यो नागः, तस्य मण्डलं<कुण्डलाकार वपुः, करस्थंस्ल्करे ककण- 
त्वेन स्थितम्‌ । अनवरतंरसततं, विख्यातैः-- प्रथितैः, विजयैः अभिन न्दिन .=१ हुष्टस्य, 
पक्षे - विजयारपावंती, विजयाख्या पार्वतीसखी वा, अथवा विजया नाम ऑर्षाध- 
विशेषस्तया अभिनन्दिनः । सुन्दर कं=जलम्‌, एला=तदाख्या लता, असन: =पीतश्रालः 
नाम तरुः तैः, अभिरम्येषु=नितान्त रमणी येषु, वनान्तरेषु= विपिनमध्य भागेषु. विहरतः == 
विहारं कृवंतः, पक्षे - सुन्दरो यः कैलासो नाम गिरिर्नाभिर्मुख्यो यत्र तादृशेषु रम्य- 
यनान्तरेषु । मदनेन=कामेन, निरुद्धा:>-परवंशी कृताः अर्थात्सकामाः, तासाँ नैषध्ीीनां्ः 
निषधदेशरमणीनां, पीनोच्च कुचकुम्भयोःननस्थ्‌ रोन्नतपयो घरकलशयो:, अवष्टम्भेन ब्म 
संसवत्या, आरिङ्गनादिति भावः । मसृणितं दीपित मित्यर्थ: । वक्षःस्थलं यरय तस्य 
वीरसेनस्य दिवसा <दिनानि, सूखेन=आनन्देन, अभिक्रामन्तिन्व्यरतियरगरिति । इलेब- 
मूलोपमाऽलु ङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--इस प्रकार शेषनाग के कुण्डलाकार शरीर को कंकण के रूप 
में हाथ में धारण करने वाले और निरन्तर विजया अर्थात्‌ पार्वती अथवा बिजया 
नाम वाली पावंती की सखी अथवा विजया (भांग) से प्रसन्न रहने वाले तथा 
सुन्दर कैलास पवंत के रम्य वनों में विचरण करने वाळे भगवान्‌ शंकर के समान 
समस्त देश को राजभाग में स्थित कर सुन्दर जल, एला (इलायची) तथा असन 
(पीतसाल) नामक बुक्षो से रमणीय वनों में विहार करते हुए कामदेव के द्वारा 
निरुद्ध अर्थात्‌ परवश निषध देश की अंगनाओं के स्थूल एवं उन्नत स्तनरूपी कलशो 
कै संस्पश से उद्दीप्त वक्षःस्थल वाले उस वीरसेन के दिन सुख से व्यतीत हो 
रहे हैं ॥ 

कदाचिच्चतुरुदधिवेळावलयितवसुंधरा विख्यातमपत्यमभिलषन्ननाद- 
रचरणाङ्गुष्ठनिष्ठ्य तकंलासोन्मूलनागतपतद्दशवदनविरसविरुतविहसिता- 
सरमण्डली महितमहिमानमनवरतविरञ्चिर चितविचित्रनामसामवस्तुस्तुतिम- 
नवरतसकललोककत्याणकामधेनुमनुपमवचंसमर्चयाः्वकार भगवन्तमम्बि- 
कापतिस्‌ ॥ . 

कल्याणी--कदाचिदिति । कदाचित्‌ङकस्मिरिचित्‌ समये, चतुरुदधिवेला- 
वलयित वसुन्धरा विस्यातम्‌--चतुरुदधिवेलया==चतुःसमुद्रसी मया, वलयिता=परिबृता, 
या वसृन्धरा=पृथिवी, तत्र विख्यातं=्प्रथितम्‌, अपत्यंम्नसन्तानम्‌, अभिरूषन्‌=वाञ्छत्‌, 
[स वीरसेनः] अनादरचरणांगुष्ठनिष्ठधूतकलासोन्मूलनागतपतद्दशवदनविरसवि रुत- 
विहसितामरमण्डछी महितमहिमानम्‌--अनादरेण=उपेक्षया, छीलयैवेत्यर्थः । चरणा- 
ड्‌गुष्ठेन =पा दांगुष्ठेन, निष्ठधूतः=निरस्तः, कैळासोन्मूळनाय =केलासोतपाटनाय, आगतः 

नल०---२० | रु FT | १. 
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पतन्‌ दशवदनः=रावणः, तस्य विरसविरुतेन=करुणचीत्कारेण, विहृसितान्कृतहासा, 
अमरमण्डली=देवपरिषत्‌, तया महितः=पूजितः, महिमा=माहात्म्यं यस्य तम्‌, 
अनवरतं=सततं, विरञ्चिना=ब्रह्मणा, विरचिताम्कृता, विचित्रनामभिः“=भरे भगवत्त्रि- 
नेत्रादिभिः, सामवस्तुभिइचव्नसामवेदार्थेदच, स्तुतियंस्य तम्‌, अनवरतसकललोककल्या- 
णकामघे नुम्‌ अनवरतं =सततं, सकललोकल्याणाय कामधेनुरूपम्‌, अनुपमवच॑सम्‌= 
अनुपमेयतेजसं , भगवन्तम्‌ अम्बिकापति=शिवम्‌, अर्चेयाञ्चकारन पूजयामास ॥ 
ज्योत्स्ता--किसी समय चारो समुद्ररूपी सीमाओं से घिरी हुई पृथ्वी में 
प्रख्यात पुत्र की कामना करते हुए (उस वीरसेन ने) उपेक्षापूवंक पैर के भेंगूठे से 
दबाये हुए, कैलास पर्वत को उखाड्ने के लिए आये हुए गिर रहे रावण के करुण 
चीत्कार से हँसती हुई देवमण्डली के द्वारा पूजित महिमा वाले, ब्रह्मा के द्वारा 
निरन्तर की जा रही स्तुति वाले, समस्त लोक के कल्याणाथं निरन्तर कामधेनुः 
स्वरूप अनुपम तेज वाले भगवान्‌ शिव का पूजन किया ॥ 
अतिभक्तितोषितहरलब्धवरश्च मिरुपमरूपयानुरूषया रूपवत्यभि- 
घानयाप्रधानया प्रियया सह मकरकेतनकेलिफलमनुभवन्नतिचिरमा- 
साञ्चक्र ॥ 
कल्याणी-अतीति । भतिभक्तितोपितहरलब्धवरश्च--अतिभक्त्या= 
महद्भक्त्या, तोषितः= प्रसादितः, यः हरः=शिवः, तस्मात्‌ लब्धःः=प्राप्तः वरो येन स 
वीरसेनशच, निए्पमरूपयाम्मअनुपमसृन्दर्या, अनुरूपयाब्न्अनुकूलया, रूपवत्यभिधान- 
या=रूपवतीनाम्न्या प्रधानया, प्रियया=पत्न्या सह, अतिचिरं=्बहुकालं, मकरकेतन- 
केलिफलं«कामक्री डानन्दम्‌, अनुभवन्‌=्अनुभषवं कृवंन्‌, आसाgचक्रे=सुख मुवास ॥ 
ज्योत्स्ता- गौर अतिशय भक्ति के द्वारा प्रसन्न भगवान्‌ शिव से वरदान 
प्राप्त कर (वे वीरसेन) अनुपम सुन्दरी (एवं) सदा अनुकूल रहने वाली रूपवती 
नामक प्रधान पत्नी के साथ कामक्रीडा के आनम्द का अनुभव करते हुए बहुत दिनों 
तक सुल्पूर्वक निवास किये । 


अतिक्रामति तु कियत्यपि समये संपन्नसत्त्वा समपद्यत रूपवती ॥ 
कल्याणी-अतीति। अतिक्रामति=अतिगच्छति तु, कियत्यपि समये 
किञ्चिदपि कारे, रूपवतीन््वीरसेनपत्नी, संपन्नसत्त्वान्ग्यर्भवती, समपद्यत 
समजायत ।। 
र कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ रानी रूपवती गर्भवती हुई ॥ 
न च समस्तसंसारवस्तूद्धुतकान्तिकणकलितगर्भारम्भेण, नारायण- 
बालि विरञ्चोत्पत्तिकमलकन्दबन्धेन, कल्पपादपलतेव पल्लवारम्भोच्छ्वा- 
। मनाङ्मेदुरितोदरा रराज राजीवनयना राजपत्नी ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ल्ल२२२->->>>>>>2>>>>>>>>:>>>>>>>>>>काााााा::>>>>>> 


लि क 


चतुर्थ उच्छ वास: [ ३०७ 


कल्याणी--तेनेति । तेन चन्पूर्वोक्तेन च, समस्तसंसारवस्तुदुधृतकान्ति- 
कणकलितगर्भारम्भेण - समस्तसंसारवस्तुभ्यः--सकलजगत्पदाथेच्य:, उद्धृता:-उद्यू- 
हीताः, ये कान्तिकणाः=कान्त्यणवः, तैः कलितः=निमितः, य: गरभे:= सत्त्वः, तस्य 
आरम्भेण=प्रारम्भेण, विरञ्चोत्पत्तिकमलकन्दबन्धेन«ब्रह्योत्पत्तिकमलमूलबन्धेन, 
नारायणनाभिरिव=विषणुनाभिरिव, पल्लवारम्भोच्छ्वासेन=किसल्यारम्भोच्छ्वासेन, 
कल्पपादपलते वकल्पतरुलतेव, राजी वनयना=कमलाक्षी, राजपत्नी =रूपवती, मनागू=् 
ईषत्‌, मेदुरितं= स्थूलम्‌, उदरं-जठरं यस्या सा तादृशी, रराजल्युद्युभे ॥ 
ज्योत्स्ना--समस्त सांसारिक वस्तुओ से निकले हुए कान्तिकणो से निमित 
उस गर्भ के प्रारम्भ से ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले कमलभूळ से सम्पृक्त भगवान्‌ 
चारायण के नाभिप्रदेश के समान एवं नूतन पल्लवो के अविर्भावरूपी उच्छ्वास से 
युक्त कल्पदुक्ष की लता के समान कुछ-कृछ बढ़े हुए उदर (पेट) वाली कमललोचनी 
राजमहिपी रूपवती सुशोभित हुई ॥ 
क्रमेण च मेचकोच्चचूचुककुचकुम्भकपोछपाण्डिम्ना निम्नयन्ती मृग- 
छाऊछनच्छायमवाङ्छदच्छामृतपयःपिष्टमूपिमन्मधुसमयमदनमृगाङ्मण्डळ- 
रसेनात्मानमाछेप्तुस्‌ ॥ 
कल्याणी -ङ्गमेण चेति। क्रमेण=क्रम्ः, मेचकोच्चचूचुककुचकुम्भकपो- 
रूपाण्डिम्ता -मेचके=स्यामले, उच्चे चूचके ययोस्तयोः कुचकृम्भयोः=स्तनकल- 
शयोः, कपोलयोइ्च=गण्डस्थलयोइच, पाण्डिम्ना=शुभ्रतया, मृगलाञ्छनच्छायं= 
चन्द्रकान्ति, निम्नयन्ती=तिरस्कूर्वन्ती, अच्छं=स्वच्छम्‌, अमृत मेव पयःमनीरं, तेन 
पिष्टानि=घृष्टानि, मूतिमन्ति मधुसमयमदनमृङ्गाकमण्डलानि=वसन्तकाम देव चन्द्रमण्डः 
छानि, तेषां रसेन>द्रवेण, आात्मानं=स्वम्‌, आ लेप्तुम्‌=आलेपनं कतुँ, वाञ्छत्‌=ऐच्छत्‌ । 
कूचकुम्भकपोळपाण्डिम्नो मृगलाञ्छनापेक्षयाऽऽधिक्यवणेनाद्व्पतिरेकालङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ता—क्रमशः. श्याम वर्ण वाळे उन्नत ( उठे हुए ) चूचुकों से युक्त 
स्तनरूपी कलशों एवं कलोपों की शुभ्रता से चन्द्रमा की कान्ति को भी तिरस्कृत 
करती हुई (वह्‌ रानी) स्वच्छ भमृतरूपी जल से पिष्ट मूर्तिमान्‌ वसन्त, कामदेव 
तथा चन्द्रमण्डल के रस से स्वयं को लिप्त करने की कामना करने लगी ॥ 
अग्रतः सखीजनविधृतमपास्य मणिमयमुकुरमण्डलमनवरतनिश्ञानिम- 
छकरवालतलेष्वात्ममुखकमलमवलोकयाञ्चकार ॥ 
कल्याणी -अग्रत इति । अग्रतः=पुरतः, ` सखीजनेन विधुतं«स्थापित, 
मणिमयभुकूरमण्डलं=रत्नमयदपंगम्‌, अपास्य=परित्यज्य, अनवरतं=सततं, निशा- 
निमेलकरवारतलेषु=श्ाणोज्ञ्वलखड्गतलेषु, आत्ममुखकमलं-स्वपद्माननमु, मवलो- 
कयाञ्चकारन्त्ददश ॥ : 
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ज्योत्ट्ता- सामने ही सखियों द्वारा स्थापित किये गये मणिमय दपण का 
परित्याग कर शाण चढ़ाने के कारण चमकती हुई तलवार की धारों में ही हर 
समय अपने मुखकमल को देखा करती थी ॥ है 

निरस्य नीलोत्पलमजरठकण्ठीरवकण्ठकेसरस्तबकमक रोत्कर्णावतंसम्‌ ॥ 

कल्याणी -निरस्येति ।  नीलोत्पलेन्नीलकमल, निरस्यम्प रित्यज्यः 
अजरःकण्ठी रबकण्ठकेसरस्तबक म्‌=तरुणसिहकण्ठकेश गुच्छं, कर्णावतं सं-्=करणं भूषणम्‌, 
झकरोतुन्चकार ॥। 

ज्योत्स्ता--तीलकमळ को दूर हटा कर तरुण सिंह के गलकेश के गुच्छों 
से कर्णाभूपण बनाया करती थी ॥ 

अतिबहुलकुङ्क माङ्ककस्तूरिकाप ङ्कमपहाय मत्तमातङ्गमदकर्दमेन 
निजभुजशिखरयोविरयाञ्चकार विचित्रपत्त्रभङ्गात्‌ ॥ 

कल्याणी--अतीति । अतिवहलकुङ्कमाङककस्तूकिपङ्कम्‌- अतिबहलं = 


समधिकसान्द्रं, कुङक्‌माङ्ककस्तूरिकाप ङ्क =कूङकममिश्चितमृगमदलेपम्‌, अपहाय 
परित्यज्य, मत्तमातङ्गमदकर्दमेनन्ग्मत्तगजेन्द्र मदपङ्कै न, निजभूजशिखरयो ६७ 
स्वस्कः्धयोः, विचित्रपत्रभ ङ्गानुन्नसुन्दरपत्ररचना}, विरचयाञचकार=रचयामास ॥ 

ज्योत्स्ता--अत्यन्त गाढ़े कुंकूममिश्रित कस्तूरी कै लेप को हटाकर अर्थात 
परित्याग कर मतवाले हाथी के मदपद्धु से अपने भुजशिखरों अर्थात्‌ कन्घों पर सुन्दर 
पत्ररचना अर्थात्‌ चित्र बनाती रहती थी ॥ 

एव मन्तःस्फुरदगर्भानुख्पदोहदसुखमनुभवन्ती कदाचिदुच्चस्थानस्थिते 
सौम्यग्रहग्रामे, महाराजजन्मोचिते५ह्व शुभसंभारकारणायां कालवेलायां 
जातप्राये प्रभाते प्रभाप्रतानजनितपरिवेषशेषमतेजस्वितेज:पुज्जापहारिण- 
मालोहितपादपल्लवोल्लसितपङ्जच्छायम्‌, द्यौरिव रविमण्डलस्‌, उन्नमन्मे- 
घमालेव विद्युल्लोलस, अरणिरिव वितानवैश्वानरस, नरपालप्रिया 
प्रीणितगोत्रं पुत्रमजीजनत्‌ ॥ 


कल्याणी - एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अन्तःस्फुर दृयर्भानुरूपदोहे- 
दसुखमनुभवन्ती-- अन्त: उदरे, स्कुरनु“स्पन्दमान:, यः गभंःमगर्भेस्थशिशुः, तस्य 
अनुरूप: य: दोहद:-गभंवत्या: प्रबलरुचि:, तस्य सुखमनुभवन्ती=भानन्दमनुभवन्ती, 
रत स्यातस्मिते-कदाम्यतमस्यानयते सौम्यग्रहग्रामे=शुभग्रहसमू हे, महाराज” 
पछ हायसे अह्लिन्दिवसे, सुखसंभारकारणायां=्मुखसमूहस्य 
I हार, छ छाया=ुहते, जातप्राये प्रभाते«प्रत्यषप्रायसञ्जाते, दो: 
पा 7 रविमण्डल=युयंमण्डलं, प्रभाप्रतानज नितपरिवेषम्‌-- प्रभाप्रतानः= 
५ जनितः=कृतः, परिवेषः«-मण्डले येन तम्‌, अशेषतेजस्वितेजः पुञ्जापः 
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हारिणम्‌=समस्तदीपप्रभृतिते जस्वितेजोमुषम्‌,  आलोहितपादपल्ल्वोल्लसितपद्धूज- 
ञ्छायम्‌ ~ आलोहिती=आरक्तौ, पादपल्लवोरचरणदलौ, तयोरुल्लसितपद्धूजवतु 
छाया=कान्तिः यस्य तम्‌, सूर्यपक्षे-आलोहिताः पादपल्लवाः=किरणपल्लवाः, तै; 
उल्लसिता=विकसिता, पङुजच्छायामकमरूकान्ति यस्य तम्‌ । उन्नमत्मेधमालेब-- 
उन्तमन्ती«उद्गच्छन्ती, मेथमालेव=घनावलिरिव, विद्युल्लोळम्‌¬- विद्य॒ताँ, लोलनं 
खोलः=विलासः तम्‌, अरणिरिवन्न्शमी काष्ठमिव, वितानवेश्वानरम्‌=यज्ञारिनिम्‌, 
नरपालप्रिया=वीरसेननुपप्रिया रूपवती, प्रीणितगोत्रंव्व्कुलतृप्तिदायकं, पुत्रंन्गसुतम्‌, 
अजीजनतु=असूत ॥ 

ज्योत्स्ता- इस प्रकार (अपने) उदर में स्पन्दन करते हुए गर्भ के अनुरूप 
दोहदसुख अर्थात्‌ गर्भवती की इच्छाविशेष के सुख का अनुभव करती हुई किसी समय 
उच्च स्थान पर सौम्य ग्रहसमूहों के स्थित होने पर; महाराज के जन्मानुकूल दिन 
सें, सुखों के कारणीभूत अर्थात्‌ आनन्ददायक मुहूर्त में, लगभग प्रातःकाल में, अपनी 
कान्ति के प्रसार से मण्डल का निर्माण किये हुए, समस्त तेजस्वियों के तेजःपुञ्ज का 
अपहरण कारने वाले रक्तिम चरणदलों से विकसित कमल के समान कान्ति वाले, वंश 
को तृप्ति प्रदान करने वाले पुत्र को राजा वीरसेन की प्रिया रूपवती ने उसी प्रकार 
उत्पन्न किया जिस प्रकार रक्तिम किरण-पल्लवों से कमलकान्ति को उल्लसित करने 
बाले सूर्यबिम्व्र को आकाश ने, विदयुद्रिलास को उमड़ती हुई मेघमाला ने ओर 
यज्ञाग्नि को अरणि ने जन्म दिया था ॥ 

तत्र च दिवसे-- 


सांशुकोन्ततवंशस्य तस्य राज्ञः पुरस्य च। 
बभूव लक्ष्मी: सा कापि यया स्वर्गोऽपि निजित: ॥१०॥ 
अन्वयः--सांशुकोन्नतवंशस्य तस्य राज्ञः पुरस्य च सा कापि लक्ष्मीः बभूव 
थया स्वर्गः अपि निर्जितः ॥१०॥ 
कल्याणी- सांशुकेति। तत्र च दिवसे, अंशुभ्=रविः, तेन सह सांशुक 
उन्नतो वंशो यस्य, सूर्यवंशस्येत्य्थंः । तस्यनपूर्वोक्त स्य, राज्ञःन्तुपस्य, सूर्योदयेन सहैव 
नववंशाङ कुरस्य पत्रस्य जातरवादिति भावः । अथ च सांशुकाः=सपताकाः, उन्नताः 
उच्छिताः, वंशाः=्त्रेणवः यस्मिन्‌ तस्य, पुरस्य्नगरस्य, सा कापिनुछोकोत्तरा} 
क्ष्मी:=शोभा, बभुवन-अभवतु, यया“शोभया, स्वगंच्छतीति स्वगः=देवः स्वगेछ- 
'क्षणो लोकरच, निजितः=पराभूतः। अत्र राज्ञा पुरेण च देवस्य स्वर्गेलोकस्य च 
शोभातिवहनात्तयोनिष्फलत्वप्रतिपादनेन प्रतीपाइलद्भार: । सांशुकोन्नतवंशस्येति पदस्य 
राज्ञः पुरस्य च लो कोत्तरलक्षम्या हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिज़, तैव इलेषोःपोति 
त्रयाणां संकरः । अनुष्दुब्बत्तम्‌ ॥१०॥ 
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३१० ] नलचम्पू 


ज्योत्स्ता-भीर उस दिन वहाँ पर सूर्यंसहित उन्नत बंश वाले अर्थात्‌ 
सुर्यवंशी उस राजा की एवं पताक्रासहित उन्नत बाँस वाले नगर की ऐसी अवर्णनीय 
'शोभा हुई कि जिससे देवगण एवं स्वर्गलोक दोनों ही विजित कर लिये गये । 
विमशं--आशय यह है कि राजा वीरसेन सूर्यवंशी राजा थे। पुत्र की 
उत्पत्ति से वे राजा वीरसेन देवताओं की अपेक्षा अधिक महिमामण्डित हुए, जिससे 
देवताओं की महिमा भी उनके समक्ष धूमिल पड़ गई। साथ ही राजकुमार के 
जन्म की खुशी को व्यक्त करने के छिए समस्त नगर में ऊँची-ऊँची ध्वजायें फहराने 
लगी, जिससे नगर इतना अधिक अलौकिक झोभा से सम्पन्न हुआ कि उसके 
समक्ष स्वर्ग की शोभा भी फीकी पड़ गई ॥१०॥ 
अपि च-- 
सवृद्धबालाः ` कालेऽस्मिन्मुक्ताहारविभूषणाः । 
प्राप्ताः प्रीत पुरे पौरा वनेषु च तपस्विनः ॥११॥ 
अन्वयः -मस्मिन्‌ काले प्रे सबृद्धबालाः मुक्ताहारविभूषणाः पौराः वनेषु 
(सबृद्धबालाः मुक्ताहारविभूषणाः) च तपरिविनः प्रीति प्राप्ताः ॥११॥ 
कल्याणी-सवृद्धेति। अस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, काले=समये, पुरे=नगरे, 
सबुद्धवाला:--बुद्ध:<«पितामहादिः, बालः=पृत्रादिः, ताभ्यां सह, मुक्ताहारविभूषणाः = 
मौक्तिकहारालङ्करणाः, पौराः=पृरवासिनः, चनेषु=अरण्येषु, च सदृद्धबालाः=सबृद्ध- 
कशाः, कूचदिरसंस्कारादिति भावः । मुक्ताहाविभूषणाः--मृत्ताः=्त्यक्ताः, आहाराः 
यैस्ते; तथा दिभूषणा:>व्यपगत भूषाइच, तपस्विनः=मुनयः, प्री्ि>मुर्द, प्राप्ताः= 
प्रसन्ना जाता: । इलेषालङ्कारः । पुत्रजन्मवर्णनप्रस ङ्गः प्रस्तुतरोः पौरतपस्विनोः 
मीतिप्रापणरूपैकधर्माभिसम्बन्धात्तल्ययो गिता च । तयोः सङ्कुरः ॥११॥ 
ज्योत्स्ना--ओर उस समय नगर में बालक वृद्ध सभी नागरिकों ने मौक्तिक 
हारों से अलंकृत होकर तथा वनों में बढ़े हुए केशों वाले, आहार का त्याग किये 
ईए एव आभूषणों से रहित तपस्वियों ने भी प्रसन्नता को प्राप्त किया । 
विमशं--आशय यह है कि पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में वीरसेन ने इतना 
अधिक दान किया कि समस्त. नागरिक मुक्ताहारों से अलंकृत हो गये, जिससे के 
अत्यन्त प्रसन्न हो गए। साथ ही वनों में निराहार रहने वाळे तपस्विगण भी 


राजकुमार के जन्म के कारण राज्य की भावी उन्नति कोः दिव्यदृष्टि से ज्ञात कर 
अत्यधिक प्रसन्न हुए ।।११॥ ह 


सूतीगृहे च-- 
अलकुतनिशान्तेन तरुणारुणरोचिषा । 
प्रदीपानां प्रभा तेन प्रभातेन यथा जिता ॥१२।। 
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चतुथं उच्छ्वासः [ ३११ 


अन्वयः यथा अलंकृतनिशाम्तेन तरुणारुणरोचिषा प्रभातेन (प्रदीपानां 
प्रभा अलं जिता तथेव) तेन प्रदीपानां प्रभा जिता ॥१२।। 

कल्याणी अलमिति । यथा [अळम्‌- निशान्तेन] निशाया अन्तो येन तेन, 
प्रभातेन=प्रातःकालेन, तरुणारण्रोचिषा-तरुणेन अरुणस्यन्नसूयेसारथेः, रोचिषा 
प्रभया, यद्रा [तरु्णा-अरुणरोचिषा] अरुणरोचिषा=लोहितकान्तिना, तरुणोप- 
छक्षितेनेति प्रभातविशेषणम्‌ । प्रदीपानां=्दीपक्कानां, प्रभा=दीप्तिः, अलमूनअत्परथे, 
जिता=जिय्ये, तर्थब अलंकृतं निशान्तं=्गृहं येन तेन, तरु्णाणणः=मध्या ह्वार्क:, 
तद्वत्‌ रोचिः=प्रभा यस्य तेन, तेनमनवजातशिशुना, प्रदीपानांन्दीपकानां, प्रभा 
दीप्तिः, जिता=विजिता । इलेषमूलोपमाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥१२॥ 


ज्योत्स्ना और सूतिकागृह में, रात्रि का अन्त करने वाले प्रभात के द्वारा 
तरुण मूर्यसारथि की प्रभा से जिस प्रकार दीपको की कान्ति पूर्णरूपेण जीत ली 
जाती है उसी प्रकार गृह को अलंकृत करने वाले तथा मध्याह्वकालीन सूर्य के समान 
कान्ति वाले उस नवजाव शिशु ने ( अपनी कान्ति से गहस्थित ) दीपको की कान्ति 
को जीत लिया ।।१२॥ 


चिरात्पल्छवितं राजवंशेन, समुच्छ्वसितं राज्यश्चिया, प्रीतं प्रण- 
यिभिः, प्रनृत्तं पौरेः, प्रमुदितं बान्धवेः, विद्राणं द्रोहिजनेः, उन्नदितं 
वियत्यदु'टमङ्गलवादित्रै चित्रायितमतिबहलपरिमलपततुष्पवृष्टया, 
विकसितं दिग्वधूवदनारविन्दैः, विलसितमतिसुरभिसुखस्पशंसमी रणेन, 
स्वच्छन्दायितं बन्दीकृतारातिरमणीभिः, आढयायितममथिलोकेन ॥ 


कल्याणी -चिरादिति। चिरात्‌=चिरकालादनन्तरम्‌, राजवंशेन= 
नृपकुलेन, पह्लवितं=पुत्ररूपो नवाङ्कुरो धृतः, राज्यश्रिया=राजलक्ष्या, समुच्छ्व- 
सितं-सम्यक्‌= सुखेन, इत्रसितम्‌ । प्रणयिभिः=स्नेहिजनैः, प्रीतम्‌=अतृप्यत । पौरेः= 
पुरवासिभिः, प्रन्‌त्तं=प्रकर्षेण नृत्यम क्रियत । बान्धवैः = बस्धुजनेः, प्रमुदित मूनप्राहृष्यत्‌ । 
दरोहिजनैः=्द्वेषिजतैः, विद्राणं=भाविपराभवादुद्बुद्धम्‌ । वियति=्गगने, अदृष्टमङ्ंल= 
वादित्रः=अदृष्टम ङ्गलत्राद्यैः, उन्नदितंम्नशब्दायितम्‌। अतिबहलपरिमलपतत्पुष्पतृ- 
ष्टधा-अतिबहरः=समधिकः, परिमलः=सुगन्धः येषां ताति पतन्ति याति पुष्पाणि= 
कुसुमानि, तेषां बुष्टया=वर्षणेन, चित्रायितंन्भ क्तिविशेषवित्यासायितम्‌, दिरवधूवद= 
नारविन्दे:=दिग ङ्गनामु खकमलै:, विकसितंरविकासः दशितः । अतिसुरभिसुखस्पशं. 
समीरणेन--अ तिसुर भिणा= अतिसूगस्धिना, सुखस्पशश समीरणेन>पवनेन; विलसितं = 
बिछासः प्रदशित: । चन्दीङ्गतारातिरमणीभिः -ब्रन्दीकृता या अरातिरमण्य:-पात्रु- 
वनिताः, ताभिः स्वच्छन्दायितं=स्वच्छन्दाभिरिवाचरितस्‌। अथिलोकेन=्याचक- 
समूहेन, आढथायितमु --आढयेन=समृद्धेनेवाचरितम्‌ । क्यङ्भतोपमा ॥ 
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३१२ ] न॑ चम्पूः 


ज्योत्स्ता--बहुत समय के पश्चात्‌ राजकुल ने पुत्ररूप नवीन अंकुर को 
धारण किया, राज्यलक्ष्मी ने सुखपूर्वंक श्वास छिया, स्नेही लोग प्रसन्न हो उठे, 
प्रवासी-गण नाचने लगे, बान्धव-गण हृषित हो गये, द्वेष रखने वाळे लोग (भावी 
पराभव के डर से) विदीण हो गये, आकाश अदृष्ट मंगळवाद्यों से शब्दायमान हो 
गया, अत्यधिक सुगन्ध को विखेरने वाले पुष्पों की वर्षा से (आकाश) चित्रित के 
समान हो गया, दिगङ्गताओं का मुखकमल विकसित हो गया, अत्यन्त सुगन्धित 
एवं स्पर्शं में सूखद वायु ने विलास प्रदर्शित किया, वन्दी बनाई गई शत्रुओ की 
पत्नियों ने स्वच्छन्दता का अनुभव किया (अर्थात्‌ शत्रुओं को बन्दीगुह से मुक्त कर 
दिये जाने के कारण उनकी पत्नियां प्रसन्न होकर स्वच्छन्द हो गईं ) और याचक 
लोग समृद्ध के समान हो गये ॥ 
कि बहुना 
अवृष्टिनष्टधूलीकमश्षरन्निर्मेलाम्बरस्‌ । 
अपीतमत्तलोकं च जगज्जन्मोत्सवेऽभवत्‌ ॥।१३॥ 
अन्वय:--( कि बहुना, ततपुत्रस्य) अन्मोत्सवे जगत्‌ अद्ृष्टिनष्टधूलीकम्‌ 
अशरन्निमेलाम्बरम्‌ अपीतमत्तलोकं च अभवत्‌ ॥१३।। 
कल्याणी-अवृष्टीति । [तत्पुत्रस्य] जन्मोत्सवे=जन्मोत्सवसमये, जगत्‌= 
लोकः, अवृष्टिनष्टधूलीकम्‌---अब्ृष्टयान्=वर्पणाभावेनापि नष्टान्प्रवष्टा, धूछी= 
पांसवः यत्र तादृशम्‌, अशरन्तिर्मलाम्बरम्‌ - अशरदान्शरदभावेनापि, निर्म 
स्वच्छम्‌, अम्यरम्‌=अ7काशः यत्र तादृशम्‌, अपीतमत्त्तोकम्‌--अपीतेन=मदिरापाना- 
भवेनापि; मत्ताः=क्षीबाः, लोकाः=जनाः यत्र तादुशं, च अभवतु=जाठम्‌ । दुष्टाः 
दीनां कारणानामभावेऽपि धूलिनाशादिकार्योत्पत्या विभावनाञ्लङ्कार;। सा च 
जन्मोत्सव रूपकारणान्तरस्योक्तत्वादुक्तनि भित्ता । अनुष्टुब्दत्त भ्‌ ॥१२॥ 
ज्योत्स्ना - अधिक कहने से क्या लाभ; (उस पुत्र के) जन्मोत्सव में संसार 
वर्षा न होने पर भी धूलि से रहित हो गया, शरत्‌ काल के बिना ही आकाश 
स्वच्छ हो गया और लोग मदिरापान के बिना ही मत्त (मदयुक्त) हो गये 11१२॥ 
भूते च विभवभूयिष्ठे षष्ठीजागरणव्यतिकरे, अतिक्रान्तेषु च सूतक 
दिवसेषु नामकरणोचितेऽह्नि 'न लास्यति धर्मधनान्येष साधुभ्यः’ इति 
बराह्मणाः, प्रविध्य तस्य ‘नलः इति नाम प्रतिष्ठापयामासुः ॥ 
कल्याणी-- भूत इति । विभवभूयिष्ठे- विभव:-ऐद्वर्य, भूयिष्ठः=अतिः 
प्रचुरः यत्र तादृशे, षष्ठीजागरणव्यतिकरे--षष्ठी=पुत्रजन्मदिवसात्‌ षष्ठे दिने या 
षष्ठीदेवीपजा, तत्र यतु जागरणं=नवजातशिशो! सूतिकागृहस्य च रक्षार्थं जागर 
पद ब्यतिकरे-तत्कृत्ये, भूते=निव्ते सूतकदिवसेषु=जननाशौचदिनेषु, दशस्वितिः 
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आव: | च अतिक्रान्तेषु>व्यतीतेषु, नामकरणो चिते«नामकरणयोग्ये, मह्लि=दिवसे, 
ब्राह्मणाः=विप्राः, प्रविशयन्आगत्य, न एष=अयममभंकः, साघुभ्पः=पत्पु रषेभ्यः; घर्म- 
घनानिम्धमं सम्पत्ती, ास्यतिन्प्रहीष्यति’ इति सामुद्रिकलक्षणाञ्जन्मलरनाद्वा 
विज्ञाय तस्य=्पुत्रस्य, 'नलः' इति नाम=अभिधानं, प्रतिष्ठापया मासु ः=निरिचक्युः ॥ 

ज्योत्स्ना --ऐश्वर्यं से समस्वित षष्ठी ( पुत्रजन्म के छठे दिन होने वाली 
षष्ठी देवी की पूजा में नवजात शिशु ओर सूतिकागृह के रक्षार्थ किया जाने वाला) 
जागरण समाप्त हो जाने पर एवं सूततक्रदिनों के व्यतीत हो जाने पर नामकरण के 
लिए उपयुक्त दिन में ब्राह्मणों ने आकर “सत्पुरपों के धमे और सम्पत्ति का ग्रहण 
यह नहीं करेगा” इत प्रकार (सामुद्रिक लक्षणों अथवा उसके जन्मछरनों से जानकर) 
उसका “नल” नाम निश्चित किया अर्थात्‌ रखा ॥ 

क्रमेण च चतुरुदधिवेलावनविकासोचितक्ी तिञ्जुन्दकन्दलैविव्वविइवं- 
भरामिङम्भलम्पाकेः कुमारसेवर्केरिव सकलचक्रवतिचिह्लैरलंकृतावयवो 
विस्तरजटालवाल , कल्पपादपाङ्कुर इव व्धितुमारभत ॥ | 

कल्याणी क्रमेणेति । क्रमेण च=क्रमशश्च, चतुरुदधिवेलावनविकासो- 
चितकीतिकुन्दकन्दलः -चतुरुदधितेलासु=चतुःसमुद्रतटभूमिषु, याति दनानिमु 
काननानि, तेषां विकासोचिता>विक्रापयोग्या, याः कीर्तेयः=्यरशांसि, तदेव कुर्दाः= 
कुन्दलताः, तेषां कन्दलेः-पुलः, इति परम्परितकूपकम्‌ । विश्वविश्वम्भराभिहुम्भ- 
लम्पाक: -विश्वविशतम्भराभिलम्मः=पमस्तपृथिवी प्राप्तिः, तस्य लम्पाकेः=सूचक- 
रित्यर्थः, पक्षे--छोल॒पै:, कुमारसेवकंरिव=्युवराजातुच रेरिव, सकळचक्रवतिचिह्वः= 
रेखाङतैरचक्रवाप ठुिशादिङपैः राजचिह्नैः, अञङ्ठावयवः=भूषिताङ्गः, विस्तरज- 
टालत्रालः-विस्परेण जटालाः=स्त्रभावजटावन्धाः, वाला:च-क्रचा, यस्य सः, पक्षे — 
विस्तरेण जटाः=मूलानि, आळवाले यस्य सः, कस्पपादपाङकुर इव=कर्पडुसाङूकूर 
इव, वर्धितुमारमत । उपमाऽलङ्कारः ॥। 

ज्योत्स्ता-- और क्रमशः चारो समुद्रों की तठभूमि पर स्थित वनों के 
विक्रासयोग्य कीतिरूपी कुन्दलता के कम्दछों से सम्पूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति के सूचक 
युवराज के लोलुप अनुचरों के समान चक्रवतित्व के समस्त ( चक्र, चाप, कूलिश 
आदि ) राजचिल्लो से अलंकृत शरीर वाले, स्वाभाविक रूप से जटाओं में बद्ध केशों 
वाले (उस बालक ने) कल्पवृक्ष के अंकुर के समान बढ़ना प्रारम्भ किया । 

आशय यह है कि चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयुक्त समस्त राचचिह्णो 
से परिपूर्णं वह बालक धीरे-धीरे बड़ा होने लगा ॥ 

विरचितचूडाकरणादिसंस्कारक़मश्च प्राप्ते विद्याग्रहणकाले निमिः 
तमात्रीकृतोपाष्यायः स्वयमेव समस्तानवदयविद्याम्भोनिधेः परं पारमवाप ॥ 
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कल्याणी--विरचितेति। विरचितचृड़ाकरणादिसंस्कारक्रमः --विरचितः= 
सम्पादितः, चूड़ाकरणादिसंस्कारक्रमः यस्य स तथोक्तः, विद्याग्रहणकाले-विद्यान 
ऽध्ययनसमये, प्राप्ते=समायाते, निमित्त मात्रीक्ृतोपाध्यायः- निमित्तमात्रीकृत 
उपाध्यायः=अचायंः यस्य सः, स्वयमेव=आत्मनैव, समस्तानवद्यविद्याम्भो निधेः 
सकलप्रशस्तविद्यासिन्धोः, परं=सवंथा, पारमवाप=्पारंगतो बभूव ॥ 
ज्योत्स्ना--चूड़ाकरणादि संस्कारों के क्रमशः सम्पादित हो जाने के 
पड्चात्‌ विद्याध्ययन का अवसर उपस्थित होने पर निमित्त मात्र के लिए आचार्ये 
का अवलम्बन लेकर (वह) स्वयं ही समस्त पवित्र विद्याओं के समुद्र को पूर्ण रूप से 
पार कर लिया अर्थात्‌ समस्त विद्याओं में पूर्णतया पारंगत हो गया ॥ 
तथाहि 
्रबद्धबुद्धिवो द्वे, सविशेषशेमुषीको वैरोषिके, विख्यात: सांख्ये, रञ्जित- 
रोको लोकायते, प्राप्तप्रभ प्राभाकरे, प्रतिच्छन्दकइछन्दसि, अनत्पविकल्पः 
कहपज्ञाने, शिक्षाक्षमः शिक्षायाम्‌, अकृतापशब्दः शब्दशास्त्रे, अभियुक्तो 
निरुक्ते, सज्जो ज्योतिषि, तरववेदी वेदान्ते, प्रसिद्धः सिद्धान्तेषु, स्वतन्त्रः 
्तनत्रीवाद्येषु, पटः पटहे, अप्रतिमहलो झल्लरीषु, निपुणः पवणषु, प्रवीणो 
वेणुषु, चित्रक्ृच्चित्रविद्यायाम्‌, उद्दामः कामतन्त्रे, कुशल: शालिहोत्रे, श्रेष्ठः 
काष्ठकमंणि' सावलेपो लेप्ये, पण्डितः कोदण्डे, शौण्डः शारिषु, गुणवान्ग- 
णिते, बहुलो बाहुयुद्धेषु, चतुरश्रतुरङ्गद्यूतक्रीडायास्‌, उपदेशको देशभाषासु, 
अलोकिको लोकञज्ञाने ॥ 
कल्याणी-प्रबुद्धेति ।बोद्धे=बोद्धदशने, प्रबुद्धवुद्धिः- प्रबुद्धा बुद्धियंस्य स 
तथोक्तः, वेशेषिके=वेशोधिकदर्शने, सविशेषशेमुषीक:-- सविशेषा=विशिष्टा, शेमुषी = 
बुद्धिः यस्य स तथोक्तः, सांख्ये=्सांस्यदशांने, विख्यात: प्रसिद्ध, छोकायते>चार्वाक- 
दर्शने, रञ्जितलोकः-- र[ञ्जित:=सन्तोषितः लोको येन स तथोक्तः, प्राभाकरेनप्रभा- 
करनाम्ना विदुषा प्रवतिते मीमांसादर्शनस्य विचारधाराविशेषे, प्र'प्तप्रभ:-- प्राप्ता 
प्रभारप्रतिभा येन स तथोक्तः, छन्दसि=्छन्दःशास्त्रे, प्रतिच्छन्दकः-- प्रतिच्छन्दयति = 
सवंथा नूतनविधच्छन्दांसि कल्पयतीति तथोक्तः, प्रबुद्धप्रतिभ इति यावत्‌ । कल्प- 
ज्ञाने -कल्पः=पितृदेवताद्याराधनविधिशास्त्रं, तस्य ज्ञाने, अनल्पविकल्प:-- नाल्प 
इत्यनल्पः=महान्‌, विकल्प:--विशेषेण कल्पः=समर्थः, शिक्षायां>वर्णोच्चारणविधि- 
बोधिका शिक्षा तस्यां, शिक्षाक्षमः=अध्यापन समर्थ, शब्दशास्त्रे ्न्व्याक रणे, अकृता 
पशब्द-- न ङृतः=नोच्चारितः, अपशब्दः=व्याकरणनियमविरुद्धोऽशुद्धशब्दो येन 
स तथोक्तः, व्याकरणनिय मानुकूलशुद्धशब्दोच्चारक इत्यर्थः । व्याकरणशास्त्रे निष्णा- 
ततो जात इति भावः । निरुवते-वेदगतविषमशाब्दानां निवंचनपरा व्याख्या निरुक्त, 
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तस्मिन्‌, अभियुक्तः=सुविज्ञः, ज्योतिषिःज्योति:शास्त्रे, सज्ज:“पूर्णताँ गतः, वेदान्ते; 
तत्त्ववेदी=्यथार्थंसिद्धान्तवेत्ता, सिद्धान्तेषु - सिद्धः=निष्पन्नः, अन्तः=निणंयः येषां ते 
सिद्धन्तास्तेषु, तज्ज्ञाने ष्वित्यथं: । प्रसिद्धः=विख्यातः, त्तर वाद्येषु=वीणा वाद्येषु, तद्‌-- 
वादन इत्यथे: । स्बतन्त्रः=पूर्णतो निष्णात इत्यर्थः, पटहे«दुन्दुभौ, तद्‌वादन इत्यर्थः । 

पटुः=निपुणः, झल्लरीषुरझ्झरेषु वाद्यविशषेषेषु, अप्रतिमल्लः=अनुपमः, पणवेषु=पण- ` 
वाख्यवाद्यविशेषेषु, निपुणः=कुशलः, वेणृषु=्वंशीषृ, प्रवीणः=पटुः, चित्रविद्यायां ` 
चित्रक्ृत्‌=आइचर्यंकरः, कामतन्त्रे=्क्रामशास्त्रे, उद्दामःन्प्रकाण्डः, शालिहोत्रे= 
अइवविद्यायां, कुशलः, काष्ठकर्मणिमकाष्ठकलायां श्रेष्ठः, लेप्ये=रञजनकलायां, 

सावलेप:=साहंकारः, प्राज्ञतां गत इति यावत्‌ । कोदण्डेऽघनुविद्यायां, पण्डितः, 

शारिषृ=््यूतङ्रीडास्‌, शौण्ड:«प्रवीण:, गणितेन््गणितविद्यायां, गुणवान्‌, वाहुयुद्धेषु ` 
बहुल:=समर्थः, चतुरङ्गयतक्रीडायां--चतुरङ्गद्यतंद्यूत विशेषः, तस्य क्रीडायां चतुरः = 

कुशलः, देशभाषासु=विभिन्नदेशानां भाषासू, उपदेशकः= शिक्षकः, लोकञ्ञाने=- 
लोकिकज्ञाने, अलोकिक:=छोकोत्तरः जातः ॥। ट 


ज्योत्स्ना जैसे कि, (वह नल) वौद्ध दर्शन में प्रबुद्ध बुद्धि वाला, वैशेषिक-- 
दर्शन में विशिष्ट बुद्धि रखने वाला, सांख्य दर्शन में विशिष्ट ख्याति वाला, लोका- 
यत (चार्वाक) दर्शन में लोगों को प्रभावित करने वाला, प्राभाकर (मीमांसा) दर्शन" 
में प्राप्त प्रतिभा वाला, छन्दःशास्त्र में सर्वथा नवीन प्रकार के छन्दों की कल्पना 
करने वाला, कल्पशास्त्र अर्थात्‌ पितरों-देवताओं आदि के आराधन-विधान से 
सम्बन्धित शास्त्र के ज्ञान में पुर्णंतया समर्थ, शिक्षा (वणो की उच्चारणविधि को 
बताने वाले) शास्त्र के अध्यापन में समर्थं, शब्दशास्त्र (व्याकरण शास्त्र) में अपशब्दों" 
अर्थात्‌ व्याकरणत्रिरद्ध शब्दों का उच्चारण न करने वाला, निरुक्त (वेदगत विषम ' 
शब्दों की निर्वचनपरक व्याख्या करने वाले) शास्त्र का पूर्ण जानकार, ज्योतिष 
शास्त्र में सज्जित अर्थात्‌ पूर्णता को प्राप्त करने वाला, वेदान्त शास्त्र के तत्वों” 
(यथार्थे सिद्धान्तों! को जानने वाला; सिद्धान्तों के ज्ञान में विख्यात, वीणावादन में 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ पूर्णतया निष्णात, पटह (दुन्दुभि) बजाने में निपुण, झल्ळरीनामकः 
वाद्यविशेष के वादन में अनुपम, पणव बजाने में कुशल, वेणु (बंशी) बजाने में पट्‌, 
चित्रविद्या में आइचयंकारक, कामशास्त्र में प्रकाण्ड, अइवविद्या में कुशळ, काष्ठ-- 
कला में श्रेष्ठ, रञ्जन (रंगने की) कला में अभिमानी, धनुविद्या में पण्डित, चूत- 
विद्या (जुआ खेलने) में दक्ष, गणितविद्या में गुणवान, बाहुयुद्ध में समर्थे, चतुरङ्ग 
नामक विशेष प्रकार की द्यतक्रीडा में चतुर, विभिन्त देशों की भाषाओं का शिक्षकः 


(मौर) लौकिक ज्ञान में अलौकिक हो गया ॥ 
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कि बहुना- 
रसे रसायने ग्रन्थे शस्त्रे शास्त्रे कलास्वपि । 
नले न लेभिरे लोकाः प्रमाणं निपुणा अपि ॥१४॥ 
अन्वयः- ( कि बहुना ) रसे रसायने ग्रन्थे शस्त्रे शास्त्रे कलासु अपि 
"निपुणाः अपि लोकाः नले प्रमाणं न लेभिरे 1१४॥ 
कल्याणी-रस इति । रसे- रसः पारदादिस्तत्र, रसायने - रसायने 
जरामरणापह ओषधयोगस्तत्र, ग्रम्थे--प्रन्थः काव्यशास्त्रादिरचना तत्र, शस्त्रशास्त्र 
-खड्गादि तत्र, शास्त्रे - शास्त्रं ्याकरणतर्कादि तत्र, कलासु अपि--कला गीतनृत्यादयः 
-तत्नापि च, निपुणाः=पारङ्गताः, अपि लोकाः=जनाः, नले=राज्ञि, प्रमाणं=्तत्तद्विषया- 
जामियत्तां, न लेभिरे=न प्रापुः । तेष्वेकैकस्यापि विषयस्य विशेपज्ञास्तत्तद्विषयाणा 
मले कियज्ज्ञानं वतत इति प्रमातुं न पारयन्तीति भावः । सम्बन्धेऽसम्वन्धरूपाति- 
जशो क्तिः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥१४॥ 
ज्योत्स्ता - अधिक कया कहा जाय; रस (पारदादि), रसायन (रोगनाशक 
:औषध आदि), ग्रन्थ (काव्यशास्त्रादि रचना), शस्त्र (खडग आदि), शास्त्र ( व्या- 
करण-तकं आदि) एवं कलाओों ।गीत-नृत्य आदि) में पारंगत लोग भी नल में 
“प्रमाण (तत्तत्‌ विषयक ज्ञान की सीमा) को नहीं पा सके ॥ 
क्रमेण शेशवमतिक्रामतोऽस्य सेवर्करिवा ङ्गावयवेरप्यनुवृत्तिः कृता ॥ 
कल्याणी- क्रणेमेति । क्रमेण-क्रमशः, श्ैशवंन्बालभावम्‌, अतिक्रामतः= 
-उ्यपगमथतः, अस्यन्न्नळस्य, सेवरकेरिव=अनुचरैरिव, अङ्गायवयवै;=देहा ङ्गं रपि) 
अनुबुत्तिः=अनुवतंनं, छृता=विहिता, शेशवमतिक्रम्य तारुण्यमभिगच्छतो नलस्य 
-शरीराद्धान्यपि तारुण्यं भेजिर इति भाव: । सऐेवकैरिवेत्यन्नो पमाऽल ङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ता-क्रमशः ! वाल्यावस्था को पार करते हुए इस नल के शरीरा- 
-वयवों ने भी अनुचरों के समान ही उसका अनुगमन किया । 
आशय यह है कि बाल्यावस्था का परित्याग कर तरुण होते नल के शरीर 
“कै विभिन्न अङ्ग भी तरुण हो गये ॥ 
तथाहि 
श्रवणासक्तस्य छोचनद्वयमपि श्रवणसङ्गतिमकरोत्‌ ॥ 
कल्याणी - श्रवणेति । धवणास क्तस्य--श्रवणे=्शास्त्राकर्णंने, आसक्तस्य= 
'अनुरक्तस्य नलस्य, लोचनद्वयमपिन्नेत्रयुगलमपि, श्रवणसङ्गातन्न्कर्णसङ्गतिम्‌, 
-अकरोत्‌=चकार । नेत्रद्वयं कर्णंपर्ेन्त विस्तृतं बभूवेति भावः ॥ 
ज्योत्स्ता-जैसे कि; शास्त्रों को सुनने में आसक्त उस नल के दोनों नेत्रों 
जे कानों की संगति की अर्थात्‌ दोनों नेत्र कणं पर्यन्त विस्तृत हो गये ॥ 
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उन्ततस्वभावस्य नासावंशोऽप्युन्तति जगाम ॥ 
कल्याणी --उन्नतेति । उन्नतस्वभावस्य- उन्तत.= उच्चः, स्वभावः 
प्रकृति यस्य तस्य नरस्य, नासावंश्ोऽपिः नासिकाग्रभागोऽपि, उन्नति जगाम=उच्चोः 
बभूव ॥ 
ज्योत्स्ना--उच्च स्वभाव वाले उसके नासिका का अग्रभाग भी ऊँचा होः 
गया ॥ 
वक्रोक्तिकृशलस्य केशकलापोऽपि वङ्गतां भेजे ॥ 
कल्याणी -वक्रोक्तीति । वक्रोक्तिकृशलस्य--वक्रोक्तो कुशलः=निपुणः- 
तस्य नलस्य, केश करापोऽपि=कचसमू होऽपि, वक्रतां=कोटिल्यं; भेजेम्अवाप ॥ 
ज्योत्स्ना - वक्रोक्ति में कुशल उसके केशकलाप भी वक्र अर्थात्‌ घुंघुराळें 
हो गये ॥ 
शङ्खनिमंलगुणस्य कण्ठोऽपि शङ्खाकारमधारयत्‌ ॥ 
कल्याणी -शंखेति । घ्ंखनिमेलगुणस्य-शङ्कवत्‌ निर्मेला-उज्ज्वला, गुणा 
यस्य तस्य नरस्य, कण्ठः=ग्रीवाऽपि, शङ्काकारंव््शङ्ाकृतिमू, अधा रयतू=धृतवान्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--शंख के समान निर्मल गुणों वाले उसका कण्ठ भी शंख कीः 
जाकृति वाला हो गया ॥ 
पृथूलमतेरंसकूटद्वयमपि पृथ॒लमभुत्‌ ।। 
कल्याणी -पृथुलेति । पृथुला=्विस्तृता, मतिः=बुद्धिः यस्य तस्य नलस्य, 
अंसकूटद्वयमपि=स्कन्धशिखरद्वयमपि, पृथुळंन्विस्तृतम्‌, अभूतु्ः्जातम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता-- विस्तृत बुद्धि वाले उस नल के दोनों कम्धों का सिखरभाग भी 
विस्तृत हो गया अर्थात्‌ उसके कन्धे चोड़े हो गये ॥ 
प्रमाणवेदिनो वक्षःस्थलमपि सुप्रमाणमजायत ॥ 
कल्याणी प्रमाणेति। प्रमाणवेदिनः- प्रमाणंन्तकं्ास्त्रं वेत्तीति 
प्रमाणवेदी, तस्य नलस्य, वक्षःस्थलमपि=उरःस्थलमपि, सुप्रमाणं-सुष्ठ प्रमाणंरू 
विस्तार: यस्य तादृशं, विशालमित्यर्थः । अजायत=मभवत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना -तर्कशास्त्र को जानने वाले उस नल का वक्षःस्थल भी सुप्रमाण 
अर्थात्‌ अत्यन्त विशाल हो गया ॥ 
मध्यस्थस्य तस्य रोमराजिरपि मध्ये स्थिता शुशुभे ॥ 
कल्याणी -मध्येति । मध्यस्थः=अङृतप्पातः तस्य नलस्य, रोमराज्ञिऽः 
रपिम=ूरोमश्वेणिरपि, मध्ये=उदरे, स्थिता शुशुभे =्शोभामवाप ॥ 
ज्योत्स्ना -मध्यस्थ अर्थात्‌ पक्षपात न करने वाले उस नल की रोमराजिः 
भी उदर के मध्य में शोभायमान हो उठी ॥ 
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सुवृत्तस्य बाहूरुयुगलमपि सुवृत्तमभवत्‌ ।॥। 
कल्याणी- सुदृत्तस्य--सुष्ठु इत्तम्5आचार: यस्य तस्य नलस्य, बाहू र- 
स्युगलं>भूजयुगलमू रुयुगर्ल चापि, सुबृत्त-सुवर्तुंलमू, अभवत्‌=जातम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--सुन्दर वृत्त (आचरण) वाले उस नल की दोनों भुजायें तथा 
-दोनों ऊश्यें (जंधायें) भी सुवृत्त (पूर्णतया वर्तुलाकार) अर्थात्‌ सुडोल हो गईं ।। 
गम्भीरप्रकृतेर्नाभिरपि गम्भीरा व्यराजत ॥ 
कल्याणी -गम्भीरेति। गम्भीरप्रक्ृतेः-- गम्भीरा प्रकृतियंस्य तस्य, 
-झलक्ष्यकोपप्रसादस्येत्यथे: । नलस्य नाभिरपि गम्भीराळनिम्ना, व्यराजत 
अशोभत ॥। 
ज्योत्स्ना --गम्भीर प्रकृति (स्वभाव) वाले उस नल की नाभि भी गम्भीर 
अर्थात्‌ गहरी हो गयी ॥ 
पल्लवसुकुमारहृदयस्य हस्तचरणैरपि पल्लवसौकुमायं भङ्गी कृतम्‌ ॥ 
कल्याणी - पल्लवेति । पल्लवसुकुमारहृदयस्य --पल्लवबत्‌=किसयवत्‌, 
-सुकुमारं=क्ोमछं, हृदयंसचेतः यस्य तस्य नलस्य, हस्तचरणैरपिङकरपादेरपि, 
-पल्लवधोकुमायं - पल्लववत्‌ सौकुमार्य =कोमलत्वम्‌, अङ्जीङतं=स्वीकृतम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--पल्लवों के समान कोमल हृदय वाले उस नळ के हाथों तथा 
यैरों ने भी पल्लवसदृश कोमलता को अंगीकार कर लिया अर्थात्‌ अत्यन्त कोमल 
5हो गये ॥ 
अथ कि बहुना-- 
सोष्णीषमूर्धा 'ध्वजचक्रपाणिरूर्णाङ्कविस्तीणेछलाटपट्टः । 
सुस्निग्धमुतिः'ककुदुन्नतांसः कस्येष न स्यात्नयनाभिराम: ॥१५॥ 
अन्वय:--सोष्णीषमूर्धा ध्वजचक्रपाणि: अर्णाङ्कविस्तीर्णललाटपट्टः सुस्निग्ध- 
अतिः ककुद्रुन्नतांसः एषः कस्य नयनाभिरामः न स्यात्‌ ॥१५।। 
कल्याणी-सोष्णीषेति । सोऽणींषमूर्धा-उष्णीषम्‌चउष्णीषाकारः शारी- 
“रिकळक्षणविशेषः, तेन सह वतंत इति सोष्णीषः मूर्धा=शिरः यस्य स तथोक्तः, 
अवज चक्रपाणिः ध्वजः=्ध्वजाकारं रेखाक्ृतं लक्षणम्‌, चक्र॑=्चक्राकारं रेखाकृतं 
` लक्षणं च पाणो=ुकरे यस्य स तथोक्तः; ऊर्णाद्भूविस्तीणंललापट्ट:--ऊर्णा-भ्रूमध्ये 
शआवर्ताकारं रोममयं ` चिह्वम्‌, ‘ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावतें चान्तरा भ्रुवो 
'इत्यमर: । ऊर्णारूपोऽङ्गः=चिल्नं यत्र तादृशं 'विस्तीणं च ललाटपट्टु«भालफलक यस्य 
उस तथोक्तः, सुत्निग्धमूति:--सुष्ठु स्तिग्धा«सौम्या, मूतिः=आकृतिः यस्य स तथोक्तः, 
-ककदुन्नतांस;--ककुद्‌=्वुषभर्कन्धः, तद्वत्‌ उत्नतो=उच्त्रौ, अंसो=स्कन्धो यस्म स 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३१९ 


तथाविधः, एषःब्अयं नलः, कस्यलकस्य जनस्य, नयनभिरामःम=नेत्रानन्दकरः, न 
स्याद्नन भवेत्‌, अर्थात्‌ सर्वस्यापि नयनाभिरामः । 'ककृदुन्नतांसः' इत्यत्रोपमा । 
इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा --'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तो जगौ गः ।' इति ॥१५॥ 
ज्योत्स्ता-अधिक कहने से क्या लाभ; पगड़ी से युक्त शिर, ध्वज तथा 
चक्र के चिह्न से चिह्नित हाथ, ऊर्णा ( भोंहों के मध्य की भ्रमरी ) से चिह्नित 
विशाल भालपट्ट अर्थात्‌ ललाट, सुस्निग्ध अर्थात्‌ सुन्दर आकृति तथा ककुद अर्थात्‌ 
बैलों के कन्धो के समान उन्नत कन्धों वाला यह तल किसकी आँखो के लिए 
आनन्ददायक नहीं है? अर्थात्‌ सबकी आँखो के लिए आनन्ददायक है 11१५॥ 


अपि च-- 

आस्यश्रीः संनिभेन्दोः समदवृषककुद्बन्धुरः स्कन्धसंधिः 

स्निग्धा रुवकुन्तलानामनुह्रति दुशोईन्द्रमिन्दीवरस्य । 

स्थानं वक्षोऽपि लक्ष्म्याः स्पृशति भुजयुगं जानुनी वृत्तरम्ये 

जु , क्षामोऽवलग्नः, किमु निषधपतेः रलाघनीयं न तस्य ॥१६॥ 

अन्वयः ` आस्यश्रीः इन्दोः सन्निभा, स्कन्धसम्धिः समददुषककुदृन्धुरः 
कुन्तलानां रुक्‌ स्निग्धा, दृशोः दर्द्रम्‌ इन्दीवरस्य अनुहरति, वक्षः अपि लक्षम्याः 
स्थानम्‌, भुजयुगं जानुनी स्पृशति, जंषें दृत्तरम्ये, अवलग्नः क्षामः, तस्य निषधपते 
किपु न इलाघनीयम्‌ ॥१६॥ 

कल्याणी -आस्यश्रीरिति । आस्यश्रीः=मुलशोभा, इन्दोःन्चन्द्रस्य/ 
संनिभा=सदृशी, स्कन्ध्रसन्धिःस्क्न्धयोः सन्धिः= सन्धानम्‌, समददृषककुद्वन्धुर;-- 
समदःम्न्मत्तः, यः वृषःन्वृषभः, तस्य ककुद्=अंसक्‌टः, तद्वद्‌ बन्धुरः=मनोहरः, 
कृन्तलानां=्केशानां, - रकूलकान्तिः, स्निग्धा=मसृणा, दृशोः=नयतयोः, इन्द्र «युगलम्‌, 
इन्दीवरस्यनकमलस्य, रुक्‌, अनुहरति=अनुकरोति, तत्सदृशमित्यथं: । वक्षः=ुवक्षः- 
स्थलमपि, लक्ष्म्याः=कमलायाः, स्थानमु--आवासस्थलम्‌, भुजयुगं--त्राहुयुगलं, जानुती 
स्पृशति, आजानुबाहुनंल इत्यर्थ: । जङ्घे दत्त रम्ये--ढत्ते“वर्तुछे, रम्येच्मनोहरे च, 
अवळग्नः=कटिप्रदेशः, क्षाम:०कृश:, तस्य निषधपतेशूनिषधाधीवरस्य नलस्य, 
किमु न इलाघनीयं“-प्रशंसनीयम्‌, अर्थात्‌ सवं इलाघनीयम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
खग्धरा द्वत्तम्‌ ॥१६॥ 

ज्योत्स्ता - और भी; (उसके) मुख की शोमा चन्द्रमा के समान है, कन्धों 
की सन्धियाँ (जोड) मतवाछे साँड़ के ककुद के समान मनोहर हैं, केशों को कान्ति 
सुन्दर है, दोनों आंखें नीळकमलों की कान्ति का अनुकरण करने वाली हूँ, वक्ष 
स्थल लक्ष्मी का आवासस्थान है, भुजायें घुटनों का स्पश करती हैं अर्थात्‌ वह 
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आजानुबाहु है, जद्धायें गोल एवं मनोहर हैं और मध्यभाग अर्थात्‌ कमर का भाग भी 
कृष (पतला) है। उस निषधनरेश का क्या प्रशंसनीय नहीं है? अर्थात्‌ उसके 
शरीर के समस्त अंग अत्यन्त ही प्रशंसनीय हैं 11१६॥ 


अस्ति च तस्य नरपतिसूनोः समानशीलवयोविद्यालङ्कारकान्तिकला- 
पपरिपूर्णदेहः शरीरमात्रह्वितीयोऽप्यद्वितीयहृदयमेकं जीवितमपर उच्छ्वासः 
सालङ्कायनसूनुः श्रुतशीलो नाम मन्त्री मित्रं च ॥ 

कल्याणी- अस्तीति। नरपतिसूनोः--नरपतिः=वीरसेनः, तस्य सूनोः = 
पुत्रस्य, तस्यम्नलस्थ च, स मानशीलवयोविद्यालङ्कारकान्तिकलापपरिपूर्ण देह:--- 
समानेनन्अनुकुलेन, शीलवयोबिद्यालङ्कारकान्तिकलापेनन् स्वभावावस्थाविद्याभूषण- 
कान्तिनिचयेन, परिपूणं:=सम्पन्नः, देहः=कायः यस्य सः, शरीरमात्रद्वितीयः=शरीर- 
मात्रेण भिन्नोऽपि, अद्वितीयहृदयम्‌=्अभिन्न हृदयम्‌, एकं जीवितं<जीवनमस्तित्वं वा, 
झपरः--न परो यस्मादित्यपर:= उत्कृष्टः, उच्छवासःन्गप्राणः, साळङ्कायनस्य सूनुः == 
पुत्रः, श्रतशीलो नाम मन्त्री=सचिवः, मित्ररसखा, चास्ति ॥। 


ज्योत्स्ता--राजा वीरसेन के उस पुत्र के समान ही शील (स्वभाव), 
अवस्था, विद्या, आभूषण तथा कान्तिकराप से सम्पन्न शरीर वाला, शरीरमात्र से 
अलग होते हुए भी अभिन्न हृदय वाला अर्थात्‌ हृदय से एक, प्राण से एक होने 
के साथ-साथ ही इवास से भी अभिन्न सालंकायन का श्रुतशीलनामक पुत्र (उसका) 
मन्त्री तथा मित्र है ॥। 


एकदा तु पूवंदिग्वधृक्‌ङक्‌भपंडकपह्लवितवदनायमाने निरुद्धार्ध- 
तमसे सौगन्धिकबन्धुनि बन्धूकक्‌सुमारुणे वियति तरतीव तरुणतरे तरणि- 
मण्डले, मण्डयति कृसुम्भकुसुमकेसरप्रकरायमाणे गगना द्गणमम्भोजमृकुरू- 
निद्रामुषि रोचिषां चये, चरिते च विचरितुमुपवनतरुराजिकर्णोत्पे निद्रा- 
विरामविधुतपक्षे पक्षिकुले, झतप्राभातिक्कसंणः सभाङ्गणमण्डपमध्यवतिनो 
दत्तसेवावसरस्य राज्ञः प्रविष्टे मन्त्रिणि सालङ्कायने प्रणामपर्यस्तव णोरप- 
रुघवरितसभाङ्गणे यथासनमुपविष्टप्रस्तुतसेवालापरक्जितराजनि राजन्यः 
चक्र. प्रक्रान्ते शास्त्रीयविनोदे, श्ृतशीलेन सममन्येइच क्रीडासहायैरनुचरेर- 
नुगम्यमानो नलः सेवासुखमनुभवितुमागतवान्‌ ॥ 

कल्या णी--एकदेति । 'सोगन्धिकबन्घुनि! इति पदमत्र सप्तम्यन्तं नपुंसक 
अयुक्तं वियद्विशेषणमिति बोध्यम्‌ । एकदा=एकस्मिन्‌ काले तु, पूवं दिगवधुकुंकृम पंकः, 
पल्छवितवदनायमाने- पूर्वा दिगेव वधूः=अङ्गना, तस्या यत्‌ कुङ्कृभपद्ेन=केसर- 
द्रवेण, पल्लवित”रञ्जितं, वदनं=्मुखं, तद्वदाचरतीति तस्मिन्‌, निर्द्धान्धतम द्वे 
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निसुद्धम्‌=अवबाध्ितम्‌, अन्धतमसंन्प्रयाढं तमः येन तस्मिन्‌, बन्धूककूपुमारुणे-- 
बन्धककुसुमवत्‌ अरुणेनरक्ते, तरुणतरे=नवोदिते, तरणिमण्डले-सुर्यमण्डले, सौगन्धि- 
कबन्धूनि--सौगन्धिकानिरनीलकमलानि, बन्धवः--मित्राणि यस्य तादृशे, तद्वन्नील 
इत्यर्थः । वियति=गयने, तरतीव=प्छवमान इव [इत्युत्प्रेक्षा], तरुणारुणरविमण्डलं 
नीळगगनरूपे नीलकमलाकुलसरोवरे आकण्ठमग्नायाः पृं दिगङ्गनायाः कूङ्कमपङ्कू- 
पल्लवितं प्लवमानं मुखमिव प्रतीयते स्मेति भावः । कुसुम्भकुसुमकेसर प्रक रायमा णे-- 
कुसुम्भक्‌सुमानां केसरप्रकरः=केसरपुञ्ज इवाचरतीति तस्मिन्‌, भम्भोजमुकृलनिद्रा- 
मुषि--अम्भोजमुकृलानां=कमलकलिकानां, निद्रां मुष्णातिरअपहरतीति तस्मिन्‌; 
रोचिषां चये=किरणानां समूहे, गगना ङ्गणं=वियत्प्राङ्गणं, मण्डयति=अलंकृवंति, उपवन- 
तरुराजिकर्णोत्पले--उपवने=उद्याने, याः तरुराजयः=्पादपश्चेणयः,तासां कर्णोत्पल्िर 
अवतंसत्वेन कर्णारोपितकमलभूते, निद्राविरामविधुतपक्षे-निद्रायाः विरामेन=्अव- 
सानेन, विधुता- विशेषेण धुताः=संभ्षुब्धाः, पक्षाः=्पृंसाः येन तस्मिन्‌, पक्षि कृले = 
खगदृन्दे, विच रितुं=विहतुं, चकिते=प्रस्थिते च, कृतप्राभातिककमेणः- कृतंन्ननिवृत्तं, 
प्राभातिक॑ कमं-प्रभातसम्बन्धि नित्यकृत्यं येन तस्य, सभाङ्गणमण्डपमध्यवतिनः= 
सभाङ्गणमध्ये स्थितस्य, दत्तसेवावसरस्यन्दत्तः सेवायाः अवसरो येन तस्य, राज्ञः = 
वीरसेनस्य, साळङ्कायने=तदार्ये, मन्त्रिणि=अमात्ये, प्रविष्टे==समागते, प्रणामपर्यं- 
स्तकर्णोत्पलधघवितसमा ङ्गणे--प्रणामे=प्रणामावसरे, पर्यस्तैः्इतस्ततो विकीणँ;, 
कर्णोत्पलेः=श्रवणव्वेतकमलै?} धवलित =शुच्री कृतं, सभाङ्गणं=सभाप्राङ्गणं येन तस्मिन्‌, 
यथासनमुपविष्टप्रस्तुतसेवालापरञ्जितराजनि ~ आसनस्यान तिक्रमेण यथासनमुप विष्टे, 
प्रस्तुतसेवालापेन=प्रास ङ्गिकसे वाविषयकवार्तालापेन, रञ्जित:=प्रसादितः राजा येन 
तस्मिन्‌, राजन्यचक्रे्आश्रितनृपबुन्दे, शास्त्रीयविनो दे«-शास्त्रविषयकमनो विनोदे, 
अरक्रान्ते= प्रारब्धे, श्रुतिशीलेन=्ृतिशीलनाम्ना मित्रेण ` मन्त्रिणा च, ` सम» सह, 
अन्येश्चन्न्अपरेश्च, क्रीडासहायःमनक्रीडासहयोगिभिः, अनुचरैः=परिजर्नेः, अनुगम्य- 
सान:=अनुनीयमानः, नल: सेवासुखम्‌-सेवान्गसान्निध्यं, पितुरिति भावः । तस्या 
सुखम्‌, पितृसा न्निध्यजत्यानन्दमित्यर्थः । अनुभवितुम्‌न्आस्वादयितुम्‌, आगतवानुर” 
झागच्छत्‌ ॥। 


ज्योत्स्ता--एक समय पूवं दिशारूपी वधू के कुंकूमलेप से रङ्जित मुख 
के समान प्रतीत होने वाळे, अन्धकार को विनष्ट करने वाले, बन्धूकपुष्प के समान 
रक्त वर्ण वाले और नीलकमलों के मित्र नवोदित सूर्यमण्डल के आकाश में तैरते-से 
रहने पर; कूसुम्भपुष्पों केप्रसरित होते हुए केसरपुञज के समान कमलकलिकांओं की 
निद्रा का अपहरण करने वाळी किरणों से आकाशाङ्भण के अलंकुत हो जाने पर, 
नल०---२१ 
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उपवनस्थित वृक्षों की पंक्तिरूप कर्णाभूषणों के हिलते-से रहने पर तथा निद्रा की 
समाप्ति के कारण अत्यन्त संक्षुब्ध पंखवाले पक्षियो के विहार के लिए प्रस्थान कर 
जाने पर; प्रातःकालीन कृत्यों को सम्पन्न कर सभामण्डप के मध्य में स्थित हो सेवा 
का अवसर प्रदान किये हुये राजा के समक्ष मन्त्री सालंकायन के प्रविष्ट हो जाने 
पर; आशथित राजाओं द्वारा प्रणाम के अवसर पर इधर-उधर बिखरे हुए (अपने) 
कर्णाभूषणों के द्वारा उज्ज्वल बनाये गये सभाभवन में समुचित आसन पर आसीन 
होकर महाराज (वीरसेन) को प्रासङ्गिक सेवाविषयक वार्तालापों से प्रसन्न 
कर दिये जाने पर; शास्त्रीय चर्चाविषयक मनोविनोद के प्रारम्भ हो जाने पर 
श्ृतशील के साथ-साथ अन्य क्रीडा-सहायकों एवं परिजनों से अनुगमन किया जाता 
हुआ नल (पिता के) सेवासुख ( पितृसान्निध्य से उत्पन्न आनन्द) का अनुभव करने 
के लिए (वहाँ) आया. 
आगत्य च क्षितितलमिळन्मौलिमण्डलः प्रणम्य पितुः पादारविन्द- 
इृयमदूरदत्तमासनं भेजे॥ 
कल्याणी --आगत्येति । आगत्य च, क्षितितलमिछन्मोरिमण्डलः-- क्षिति- 
तकेन=्भूतलेन, मिलतुन्नस्पृशत्‌, मौिमण्डलं=शिरश्चक्रवालं यस्य स नलः, पितुः 
जनकस्य, वीरमेनस्येस्पर्थः। पादारविन्दद्वयं=्चरणकमलयुगलं, प्रणस्यच्नमस्कृत्य, 
अदूरेन्मसमीपे, दत्तमासनं भेजे=ुजग्राह, समीप एंव दत्ते आसने उपविवेश 
इति भावः ॥ 
ज्योत्स्ता-आऔर आकर भूतल को स्पशे करते हुए शिर से पिता के 
चरणकमलों में प्रणाम कर समीप में ही दिये गये आसन पर बैठ गया ॥ 
उपविष्टे च तस्मिन्ननभिवादनादुत्पन्तमन्युरीषत्कोपकम्पितकरपरा- 
मृष्टकर्चा प्रिमग्रन्थिरग्रणीम॑ न्त्रिमण्डलस्थ भ्र, भङ्गभीषणया शोणकोणान्तरतरुः 
सरलतारया दृाऽभिमुखमस्य सालङ्कायन: प्रणयपरुषाक्षरमभाषत ॥ 


कल्याणी - उपविष्ट इति । उपविष्टे च=आसनस्थिते च, तस्मिन्‌=नछे, . 


भ्रनभिवादनात्‌=्आत्मनोऽप्रणामाद्धेतोः, उत्पन्न मन्युः=सञ्जातक्नोधः, ईषत्कोपकम्पि- 
तकरपरामृष्टकूर्चाग्रिमग्रन्थिः--ईषत्कोपकम्पितेन करेण=पाणिना, परामृष्ट:नस्पृष्ट:, 
कू्षाग्रिमग्रन्थिःब््मश्रणोऽग्रभागगतगुच्छः येन सः, मन्त्रिमण्डलस्य= स चिव समूहस्य 
भप्रणी:=प्रमुखः, सालङ्कायनः, भ्रूभज़ भीषणया - शूभ ङ्गे न=भ्ूवक्रिम्ता, भीषणयाण 
प्रचण्डया, शोणकोणान्तरतरत्तरलतारया--शोणकोणान्तरे=लोहितको णमध्ये, 
हरन्ती»चलन्ती, तरला»चश्वला, ताराब्कनीनिका यस्यास्तादृश्या, दुशा=दृष्टधा, 
_ अस्य=नलस्य, अभिमुखं=पुरतः प्रणयपरुषाक्ष रं--प्रणयेन-प्रीत्या, परुवाणि=रूक्षाणि, 
अक्षराणि यस्मिस्तद्यया स्यात्तथा, अभाषतम्अवदत्‌, प्रीतिभाक्‌ पैतृको मन्त्री 
स्ारुद्धायनः शिक्षाबुद्ष्या विदिताविनयं नछं परुषवर्णमवादीदिति भावः ॥ 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३२३ 


ज्योत्स्ना--ओऔर उसके बैठ जाने पर अभिवादन न. करने के कारण उत्पन्न 
क्रोध वाले, क्रोध के कारण थोड़े कापते हुए हाथ से अपनी मुँछ के अग्रभागस्थित 
गुच्छ को स्पर्शं करने वाले मन्त्रियो में श्रेष्ठ सालंकायन ने भौंहों की वक्रता के 
कारण भयंकर एवं लाल कोणों के मध्य तैरती हुई चब्चछ कनीनिका (पुतलियों) 
-चाली दृष्टि से (देखते हुए) उस नल के समक्ष प्रेमपूवंक कठोर वचन कहा ॥ 
कुमार ! राजहंसो$पि 'अहंसरूपः' इति मा स्म मोहवान्भू: ॥ 
कल्याणी--कुमारेति । कुमारेत्यामन्त्रणे । हे कुमार ! राजहंसोऽपि ग- 
हँसरूप इति विरोधः, राजसुरून्‌पेषु, हूं स:--मुख्य: त्वं [बहूँ-सरूप: |---सरूप:०रूपवान्‌ 
अहम्‌ इति परिहार: । इति>अनेन प्रकारेण, मोहवानु मास्म भू:--मोहं»मुर्च्छा- 
महङ्कार वा मा गा: ॥ - 
ज्योत्स्ना- हे राजकुमार ! राजहंस (राजाओं में श्रेष्ठ) होते हुए भी 
“मे सरूप (सुन्दर रूप वाला) हूँ?-...इस प्रकार से मुग्ध या अभिमानी मत बनो ॥ 
अनुभवति चमूढः शस्त्रसंघात इव कोशशन्यताम्‌ ॥ 
कल्याणी-नुपे मूढे सति दोषं प्रतिपादयन्नाह अनुभवतीति । चकारो 
यौगपद्ये । यदैव मूढः कृतदिचित्कारणान्मुह्यति तदैवेति तस्याशयः । कोशशून्यतां- 
कोशेन=गञजेन, शून्यतांन्राहित्यम्‌, अनुभवति=अनुभवं करोति । शस्त्रसंघात इवः 
यथा शस्त्रनिचयः, चमूढः--चम्वान्स्वसेनया, ऊढः=धृतः सन्‌, कोश्षशून्यताम्‌- 
कोशस्य=प्रत्याका रस्य, शून्यतां=रिक्तताम्‌, अनुभवति>याति । यथा सेनया घृतस्य 
शस्त्रनिचयस्य प्रत्याकारः शून्यतां याति तथैव मोहेन ग्रस्तस्य नृपस्य केशः सद्य एव 
रिक्तां भजत इति भावः । शछेषमू खोप माऽलङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ना-(क्योंकि) मोह से आवृत्त मूखं (राजा उसी प्रकार) कोश- 
शून्यता का अनुभव करता है जसे सेना द्वारा शस्त्रों के उठा छेने पर शस्त्रसमूह 
कोशशून्यता का अनुभव करता है ॥ 
आशय यह है कि मोहग्रस्त मूलं राजा का खजाना तत्काल ही खाली हो 
जाता है ॥ 
अविभवः पुरुषो मेष इव कम्बळस्योपयोगं गच्छति ॥ 
कल्याणी -- रिक्ते कोशे का हानिरित्याह--अविभव इति । अविभवः--न 
विभवः=ऐश्वर्यं यस्य सः, निधंनेत्यथंः। पुरुषः= पुमान्‌, अविःनमेढः; तस्माद्‌ भवतोति 
अविभवः=मेष इव, [कम्‌-बलस्य ]--बलस्यरसैत्यस्य शक्तेर्वा, कम्‌ उपयोग गच्छति, न 
कमपीत्यर्थेः । पक्षे-- [कम्बलस्य] कम्बलस्य=आच्छादन विशेषस्य, उपयोगं गच्छति = 
याति । सलेषमूलोपमाऽलङ्कारः ॥ 
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३२४ ] नलचम्पू 


ज्योत्स्ना--बैभव से रहित पुरुष बल (सेना अथवा शक्ति) के किस 
उपयोग में आ सकता है? (जैसे कि) अवि अर्थात्‌ भेंड से उत्पन्न हुआ मेढ़ा (सिफ) 
कम्बल के ही उपयोग में आता है । 

आशय यह है वैभव से हीन राजा किसी काम का नहीं होता ॥ 

प्रद्यम्नजातो5पि बाणयुद्धव्यतिकरकारिण्या सदोषया यौवनावस्थया 
निरुद्धोऽनिरुद्व इव को नाम न क्लेशमनुभवति ॥ 

कल्याणी --योवनमदमत्तः सामथ्येवानपि क्लेशं भजते कैव कथाऽबरूस्ये- 
त्याह-प्रद्यम्नेति । ्रदयुम्नजातः-्रङ्ष्टं दयुम्नजातं=बलवभवसमूहः यस्य 
तथाविधोऽपि, बाणयुद्धव्यतिकरकारिण्या--बाणयुद्ध्॑शब्दकलहः, तद्‌ व्यतिकर- 
कारिण्या=तत्सम्पकंकारिण्या, शब्दार्थकाद्‌वणधातोंन्‌ वाण इति । सदोषयाळू 
दोषयुक्तया, यौवनावस्थयाऽ=ता रुण्यावस्थया, निरुद्धः=आात्मवशीकृतः, प्रद्युस्त:० 


| 
1 


| 


श्रीकृष्णपु त्रः कामः, तस्मात्‌ जातःम्स मुत्पन्नः अनिरुद्धो यथा बाणेनरबाणास्येन | 


दैत्येन सह युद्धव्यतिकरका रिण्या=संग्रा मसम्बन्धविधायिन्या, यौवने अवतिष्ठत इति 


योवनावस्थयाम्तारुण्ये स्थिता तया, [सदा-उषया=सदोषया] उषाख्यया पत्या | 
सदा निसुद्धः=आत्मीकृतः, बलेशमनुभूतवान्‌ तथेव को नाम [ नामेत्यभ्युपगमे ] | 


बलेदांस्दुःखं, नानुभवति, सर्वोऽप्यनुभत्येवेत्यरथेः । इलेष मूलोपमाऽलङ्कारः ॥ | 

ज्योत्स्ना-- प्रकृष्ट बल-वैभवों से सम्पन्न होते हुए भी बाणयुद्ध अर्थात्‌ | 
शब्दों से कलह करने का असर देने वाली दोषपूर्ण युवावस्था कै द्वारा अपने वश में | 
क्रिया गया कौन पुरुष अनिरुद्ध के समान क्लेश का अनुभव नहीं करता ? अर्थात्‌ 
सभी करते हैं ॥ | 

(अनिरुद्ध पक्ष में) प्रद्युम्न (श्रीकृष्णपुत्र काम) से उत्पन्न होते हुए भी | 
अनिरुद्ध ने बाणनामक दैत्य के साथ संग्राम-सम्बन्ध करांने वाली योवनावस्था में | 
स्थित (बाणपुत्री) उषानामक प्रिया द्वारा सदा वश में किये जाने के कारण कष्ट का | 
अनुभव किया ॥ | 

विमशा -- भगवान्‌ श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युम्न के पृत्र अनिरुद्ध के प्रेम में उन्मत्त | 
होकर बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सखी के द्वारा उन्हें उनके महर से उठवा- | 
कर अपने महल में मेंगवा लिया था और अपने प्रणय निवेदन से उन्हें वश में कर! 
छिया था, जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों के लिए निषिद्ध बाण के अन्तःपुर में ही वें | 
रहने छगे थे । सेवकों द्वारा इस वृत्तान्त से अवगत होने पर बाण ने उनसे घोर | 
युद्ध किया था और अन्ततः उनको बन्दी बना लिया था । इस प्रकार श्रीकृष्ण का | 
पोत्र होते हुए भी अनिरुद्ध को स्त्री के बशीभूत होने के कारण महान्‌ कष्ट | 
उठाना पड़ा था ॥ 
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चतुथं उच्छ्वासः [ ३२५ 


तत्तात ! सुविषरमेषवत्तिनि विद्य॒द्विलास इवास्थिरे स्थितस्तारुण्ये मा 
स्म विस्मर स्मयेन विनयस्‌ ॥ 

कल्याणी-तत्तातेति। तदित्युपसंहारे । तातेति प्रणयपूर्वामन्त्रणे | तत्‌= 
तस्मात्‌, हे तात=वत्स ! सुविषमे + अघवतिनि --सुष्ठु=अतिशयेन, विषमे=्दारुणे, 
अघवतिनि=पापकारिणि, तथा विशेषेण द्योतन्त इति विद्य॒त^=्दीप्यमाना॥, विलासाः= 
शङ्गारादयः यस्मिन्‌ तथाविधे, तथा सुविष-मेघ-वतिनि--पुष्ठ॒ विषे=जळं, यत्र 
तादृशे मेषे वतंते इत्येबंशीले विद्युद्विलास इव अस्थिरेरच चले, तारुण्ये म्यौवने 
स्थितः सन्‌, स्मयेनरगर्वेण, विनयं=विनम्रतां, मा स्म विस्मरमा स्म विस्मार्षीः ॥ 

ज्योत्स्ता-इसलिए हे वत्स | अतिशय जलपूर्ण मेघ में रहने वाळे नितान्त 
चन्चल विद्युद्‌ विलास के समान अत्यन्त दारुण पापों को करने वाली तथा दीप्यमान 
विलासों (श्वृज्जार आदि) से समन्वित चश्वल युवावस्था में अवस्थित होकर अभिमान 
के कारण तिनञ्रता को विस्मृत मत करो । 

विमझे--यहाँ पर “सुविषमेषवर्तिनि” एवं “विदुद्विलास” शब्द के विद्युत 
एवं यौवन दोनों ही पक्षों में अर्थ निकलते हैं। विद्युत्पक्ष में सुविष (सुन्दर जल 
चाले) मेष (बादल) में वतिनि (रहने वाळा) और यौवन पक्ष में सुविषमे (अत्यन्त 
दारुण) भघवतिनि (पापों को करने वाली) । इसी प्रकार 'विद्युद्विकास” का विद्युत्‌ 
पक्ष में बिजली का विलास और यौवन पक्ष में विद्युत (दीप्यमान) विलास (श्ुंगार 
आदि) अर्थं होता है ॥ 

अविनीतोऽरिनिरिव दहति ।। 

कल्याणी - विनयबिस्मरणे दूषणमाह-अविनीत इति । अविनीत१= 
विनयरहितः पुमान्‌, अविः=ऊर्णंमयं कम्बलं, तेन नीतः अरिनरित्र दहृति=भर्मी- 
करोति । यथा ऊर्णमयकम्बलेन नीतोऽरिनः तत्कम्बल तु दहत्येव, सहैव नेतारमपि 
दहति तथैव अविनीतो मुमान्‌ आत्मानं तु सन्तापयत्येव, स्वजनानपि सन्तापयतीति 
भावः । उपमाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना -विनम्रता को विस्मृत करने पर होने वाले दोष को बताते हुए 
कहते हुँ कि- विनय से रहित पुरुष अवि अर्थात्‌ कम्बल के द्वारा नीत (ग्रहीत) 
अग्नि के समान जलता है । 


आशय यह है कि जिस प्रकार कम्बल में लगी हुई मरिन कम्बल के साथ- 
साथ ओढ्ने वाले को भी जला डालती है उसी प्रकार अविनयी पुरुष स्वयं के 
साथ-साथ अपने स्वजवो को भी सन्तप्त करता रहता है ॥ 


अजातनयइछाग इव नाभिनन्द्यते जनेन ॥ 
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३२६. ] 4005 0 


कल्याणी--अजातेति । अजातनय:--न जातः नयःनीति: यस्य स जनः, 


[अजा-तनयः]--अजाया; तनयः=सुतः, छाग इव जनेन केन, ` नाभिनन्द्यतेम्ूल 


स्तूयते, स्तुतिमपि न प्राप्नोतीत्यर्थंः ॥ 
ज्योत्स्ना--अजात-नथ अर्थात्‌ नीति से रहित पुरुष अजा-तनय अर्थात्‌ 
बकरी के बच्चे (बकरे) के समान ही लोगों द्वारा अभिनन्दित नहीं किया जाता । _ 
आशय यह है कि जिस प्रकार बकरे का सभी लोग परित्याग ही करते हैं 
उसी प्रकार नीतिरहित व्यक्ति भी सभी के द्वारा त्याज्य ही होता है, प्रशंसा का 
पात्र नहीं होता ॥ 
किच ब्रूमः-- 
सुसहायशून्यस्य भवतो यस्यामीमांसाभियोगा राक्षसा इव; अन्याया: 
पारदारिका इव, अयोगक्रिया लोहकारा इव, अश्रृतागमाः शोकवेगा इव 
सहायाः ॥ 
कल्याणी--ननु स्वामी यादृक्‌ तादृग्बा भवत चेत्सुसहायः । त्वयि तु तदपि 
नास्तीत्याविष्कुवंन्नाह--'सुसहायेति । सुसहायशून्यस्प- सुसहाय :=स दगुण सम्पन्न- 
सहायेः, शून्यस्यनविरहितस्य, यस्य भवतः सहायाः राक्षसा इव, यथा [अमीमांसा- 
भियोगाः]--भमी=राक्षसाः, मांसेन्न्मांस भक्षणे, अमियोगः्नआसक्तिः येषां तादृशा 
भवन्ति तर्थव ते सहायकाः न मीमांसाभियोगः=विचारोत्साहः येषां तादृशाः सन्ति । 
यथा पारदारिकाः5व्यभिचारिणः पुमांसः, अन्यायाः-अन्यांव्ग्परकीयास्‌, अयन्ते= 
गच्छन्तीति तादृश्षा भवन्ति, तर्थैवैतेऽपि न विद्यते न्यायो येषामिति अन्यायाः=न्याय- 
रहिताः सन्ति, यथा लोहकाराः अयोगक्रिया-अयः=लोहुं, गच्छतीत्ययोगा क्रिया 
येषां ते अयोगक्रियाः=लोहकमेणि तत्परा भवन्ति तर्थतेऽपि अयोगक्रिया:ब्न्असं बद्ध- 
कर्माणः सन्ति, यथा शोकवेगाः अश्वुतागमा:--अश्रुणो भावः अश्चुता, तस्या आगमो 
येषु तादृशा भवन्ति, तर्थैतेऽपि न श्रुत आगमःन्ग्शास्त्रं यैस्ते अश्रृतागमाः सन्ति । 
अन्रैकस्यै वो प मेयस्यानेको पमानदर्शेनात्मालोपमा । सा च इलेषानुप्राणिता ।। 
ज्योत्स्ना-फिर भी कह देता हूँ; सुसहायक अर्थात्‌ सद्गुणों से रहित 
आपके ये सहायक मांसभक्षण में आसक्ति रखने वाले राक्षसों की तरह 
सीमांसाभियोग अर्थात्‌ विचारोत्साह से रहित हैं, अन्याय ( अन्य अय ) 
अर्थात्‌ परकीया के साथ गमन करने वाले पारदारिकों (व्यभिचारी पुरुषों) की 
तरह अन्याय (अनीति) को करने वाले हैं, अयोगक्रिया अर्थात्‌ लोहकमे करने वाले 
छोहकारों (लोहारों) की तरह अयोगक्रिया अर्थात्‌ असम्बद्ध (अप्रासङ्गिक एवं 
प्रयोजनरहित) कार्यों को करने वाले हैं, अश्रुता अर्थात्‌ अश्ुभाव के आगम वाले 
शोकवेग के समान अध्षुतागम अर्थात्‌ अश्रू त (नहीं सुने हुए) आगमों (शास्त्रों) वाळे 
हैं अर्थात्‌ शासत्रज्ञान से रहित हैं ।। 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३२७ 


न च ते दु:शिक्षितनृपकलभव्याकरणमार्गेषु निपुणा नर्तकीब 
मित्रमण्डली ॥ | 

कल्याणी--अथ तत्मित्रमण्डलीं .निन्दन्नाह-न -चेति। हे दुःशिक्षित | 
नुपकलभन्टनृपशिशो !, ते=तव, मित्रमण्डली=मित्रसमुदायः, नतँकीव=वाराङ्नेव/ 
न च व्याकरणमार्गेषुल्शब्दतत्त्वज्ञानमार्गेषु, निपुणा5कुशछा । शब्दतत्त्वावबोधे हि 
नीतिशास्त्राधिगमः। नीत्यवगमे हि ङृत्याकृत्यविवेकः । तस्मात्सम्पदः । न च ते 
सित्रमण्डल्याँ तन्न पुण्यामिति भावः | 

नतँकीपक्षे-'दुःशिक्षितनुपकरू’ इत्येकं समस्तपदमामन्त्रणे । दु:शिक्षिताळ 
अनधीता, नुपकलारराजनीति: येन तत्सम्बृद्धौ तथोक्त ! भव्याकरणमार्गेषु5सम्यग- 
नुकरणे हाव-भावप्रदर्शने च निपृणा । अथवा भव्येति नर्तकीविशेषणम्‌ । सा च 
भरतोक्त षु करणमार्गघु निपुणा भव्या= प्रशस्ता गण्यते ॥ १ 

ज्योत्स्ना--नल की मित्रमण्डली की निन्दा करते हुए साळंकायंन कहता 
है कि -- 

हे दुःशिक्षित राजकुमार 1. तुम्हारी मित्रमण्डली नतँकी के समान व्याकरण 
मार्ग में निपुण नहीं है । 

(नतंकी पक्ष मैं में) हे दुःशिशितनपकल ! (राजनीति-ज्ञान से रहित) तुम्हारी 
मित्रमण्डली भव्यकरण-मार्य अर्थात्‌ सम्यकतया अनुकरण करने एवं हाव भाव 
प्रदर्शित करने में निपुण अनुपमा नतंकी के,समान निपुण नहीं है । 

विमशे--सालंकायन का ,निहिताथं यह है कि व्याकरणमार्ग अर्थात्‌ 
दब्दतत्त्वों का ज्ञान होने पर ही नीतिशास्त्र का ज्ञान होता हे और नीतिशास्त्र का 
ज्ञान होने पर ही व्यक्ति को उचित-अनुचित का विवेक होता है तथा उचित-अनुचित 
विवेक से सम्पन्न होने पर ही व्यक्ति धनसम्पन्न होता है; लेकिन हे राजकुमार! 
तुम्हारी मित्रमण्डली में वैसी कुशलता नहीं है ॥ 2 

तदायुष्मन्नहितया प्रकृत्या भुजङ्ग इव भयाय लोकस्य ॥ 
कल्याणी-तदिति। तत्‌=्तस्मात्‌, हे आयुष्मन्‌ !=चिरजीविन्‌ |; 
[त्वरम्‌] भुजङ्गः=सपंः; इव अहितया=अहिकारिण्या, पक्षे--अहिः»सपै१, तस्य भावः 
अहिता तया, प्रकृत्याळ्अविनयादिस्वभावेन अयुक्तसहायभित्रलक्षणया चामात्यादिः 
कया, पक्षे--दशनलक्षणया प्रकृत्या, छोकस्य=जनस्य, भयायळ्भयहेतुरसि ॥ 
ज्योत्स्ता- इसलिए हे आयुष्मन्‌ ! (तुम) अपनी अहितकारिणी प्रकृति 
(स्वभाव) के कारण सपं भी भाँति लोगों के लिए भयदायक ही हो। 


आशय यह है कि जिस प्रकार सपं अपने जातिगत स्वभाववश इसने वाला 
होने के कारण छोगों के लिए भयदायक होता है उसी अकार हे राजकुमार ! अवि- 
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३२८ ] नलचम्पू- 


नयी, नीति से रहित, अशिक्षित एवं लोगों के लिए अहितकर स्वभाव तथा उद्धत 
सहायकों के कारण तुम भी लोगों के लिए भयदायक ही हो ॥ 
उग्रसेनः कंसानुरागं जनयेत्‌ ॥ 

कल्याणी-उग्रेति। उग्रसेन:--उप्नाट्क्रूरा, सेना यस्य सः, कंसानुरायें 
[कम्‌ + सानुरामम्‌] - कं= प्राणिनं, सानुरागं =सप्रेम, जनयेत्‌=कुर्यात्‌, न कमपीत्यथं: । 
स विरागायैब जायत इति भावः। जनानुरागाय उचितपरिवारेण भाव्यम्‌, यतोहि 
परिवार एव लोकमुपद्रवति रक्षति च । उग्रसेननामकः दैत्यः कंसस्य=कंसासुरस्य, 
अनुरागं जनयतीति सवंविदितमेव ॥ 


ज्योत्स्ता--उग्रसेन अर्थात्‌ क्रूर सेना वाला शासक किसको अपने प्रति 
सानुराग कर सकता है? अर्थात्‌ क्रूर शासक सबके लिए अप्रिय ही होता है । 

अथवा--उग्रसेन नामक दैत्य कंस (नामक अपने पुत्र) में ही अनुराग उत्पन्न 
कर सकता है॥ 

अमृतमथनोद्यतहरिबाहुपञ्जर इव मन्दरसानुगतः को न घुष्यते ॥ 

कल्याणी--अमृतेति। अग्ृतमथनोद्यतहरिवाहुपञ्जरः-अभृताय=सुधायै 
मथनं, समुद्रस्येति भावः, तदर्थम्‌ उद्यतःमउद्यृक्तः, यः हरिबाहुपञ्जरः=विष्णृभुज- 
पञ्जरः, स इव [मन्दरस -- अनुगतः]--मन्दः रसः=प्रीतिः येषां तैः अमन्दानुरागैजंनैः, 
अथ च मन्दाम्मन्दानुरागेत्यथंः, रसा=पृथिवी, तया अनुगतः=संयुक्तः, पक्षे 
मन्दरस्य=मन्दरनाम्नो मन्थानसूतस्य गिरेः, सानूतिनश्वृङ्गाणि, यतःन् प्राप्तः, को 
न घृष्यते=दुर्गतिमनुभवति । इलेषम्ुलोपमाऽलद्कारः। पुरा सुरासुरैरमृताय क्षीर 
सागरो ममन्थे। तदा मन्थानभूतस्य मन्दरगिरेः सानुगतो विष्णुभुजपञ्जरो घृष्ट 
इति पोराणिकी कथाऽत्रानुसन्धेया | 

ज्योत्स्ता-ममृतमन्थन अर्थात्‌ समुद्रमन्थन के लिए उद्यत भगवान्‌ विष्णु 
के बाहुपञ्जर के समान मन्दराचल पर्वत के शिखर को प्राप्त किया हुआ कोन 
व्यक्ति घषित (रगड़ा) नहीं किया जाता? 


अथत्रा - अमृतमन्थन के लिए उद्यत विष्णु के भूजपञ्जर के समान मन्द- 
रसानुंगत अर्थात्‌ मन्द प्रीति वाले लोगों से अनुगत कौन व्यक्ति रगड़ा नहीं जाता ॥ 

आशय यह है कि समुद्रमथन के लिए तत्पर भगवान्‌ विष्णु की भुजायें जिस 
प्रकार मन्दराचल के शिखर से' घषित होकर दुर्गेति को प्राप्त हुई थीं उसी प्रकार 
थोड़ी प्रीति करने वाले लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त 
होता है ॥ र 


शुनीमिवास्थिरतां परिहर ॥ 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३२९ 


कल्याणी--शुनीमिति । शुतीमिवन्कुक्कुरीमिव, अस्थिरतां=्चा-्चल्यं, 
पक्षे [अस्थि-रताम्‌ ] —अस्थिषु=तद्रसास्त्रादनेषु, रतां=्संलरताम्‌। परिहर=परित्यज । 
इलेषानुध्राणितोपमा ॥ न 

ज्योत्स्ता--अस्थि अर्थात्‌ हड्डी के रसास्वादन में संलग्न चञ्चल शुनी 
(कुक्कुरी अर्थात्‌ कुतिया) के समान (तुम अपनी) अस्थिरता अर्थात्‌ चञ्चलता का 
परित्याग करदो।॥। ` 

कुशीलताग्राही मा स्म तैलिक इव केवलं खलोपभोगाय भूः ॥ 

कल्याणी--ऋुशीलतेति | कुशी लताग्राही _कृत्सितं=निन्दितं, शीलं-लोल्या- 
दिलक्षणं यस्य स कृशीलः, तस्य भावः कुशोलता, ` तां ग्रह्वातीत्येवंशीलस्त्वं; तैलिक 
इव केवलं खलोपभोगाय -खलानां=ुरजनानाम्‌, उपभोगाय मा स्म भुः । कुशीलो हि 
दुर्जेनानामेवोपयोगी न साधूनां, तत्त्वं कुशीलो मा भूरिति भावः। तैलिकोऽपि 
कृशोन्न्तैलकह्कजः, तां लाति आादत्ते इति कुशीलः, तस्य भावं कुशोलतां गृह्वाति, 
अत एव खल:न्पिण्पाकः तैलकत्कजो वा तस्यैोपमोगाय भवति । स्लेषानुप्राणि- 
तोपमा ॥ र 

ज्योत्स्ता--केवल खल के उपयोग में आने वारे कृशी-छता-ग्राही अर्थात्‌ 
कुशीनामक लता को ग्रहण करने वाले तेलिक (तेली) के समान (तुम भी) कूशोलता- 
ग्राही अर्थात्‌ निन्दित स्वभाव को ग्रहण करने वाला बनकर केवल दुष्टों के 
उपयोग में आनेवाले मत बनो ॥ 

आवर्जेय गुणान्‌ ॥ 

कल्याणी -आवर्जयेति । गणान्‌=्दयादाक्षिण्यादीच्‌, आव्जेय=संगृह्णीष्व । 
लोल्यादीन्‌ दोषांशच परिवर्जयेति भावः ॥ _ 

ज्योत्स्ता--(उपयुंक्त दुर्गृणों का परित्याग कर) गुणों को अजित करो ॥ 

निर्गुणे धनुषीव तुवंद्ये$पि कस्याग्रहो भवति॥ 

कल्याणी -सद्वंशजातस्य गुणार्जनेत किमिति विचारं निराकुर्वेर्नाह- 
निर्गुण इति । सुवंस्येऽपि=परत्कुलजातेऽपि, निर्गृणे=दयादाकिण्यादिगुणेः शून्ये जने, 
कंस्यन्रक्रस्य जनस्य, आग्रहःच्मादर: भवति, न कस्यापोत्यथंः । गुणिष्वेव लोकस्या- 
दरो न केवलं कुलीतेष्विति भाव: । यथा सुवंश्येऽपिन्सद्तेणुसंभूतेऽपि, निर्गुणे» 
उप्रारहिते, धतुषि= होदण्डे, कस्यापि आज्अभिषुरुषेन बाणाकर्षेणाय प्रह:= पाग्रहः न 
भवति । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 


ज्योत्स्ता -जिस प्रहार उत्कृष्ट कोटि के बांस से निर्मित होने पर भी 
निगुंण अर्थात्‌ प्रत्यळ्चा से रहित धनुष का कोई भी सम्मान नहीँ करता उसी प्रकार. 
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३३० ] नलचम्पु: 


उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी निर्गूण अर्थात्‌ गुणहीन व्यक्ति को कोई भी 
सम्मान नहीं देता अर्थात्‌ गुणी लोगों को ही सम्मान प्राप्त होता है, केवल कलीनः 
होने से सम्मान नहीं मिलता ॥ 

अभ्यस्य कलाः॥ | 

कल्याणी- अभ्यस्येति । कला:न्विहृत्तादिकाः, ताः अपि भभ्यस्य=' 
तासामप्यभ्यासं कुरु। अभिपूर्वेकाद्‌ दिवादिगणपठिता$स्‌धातोलोंट्कारे मध्यमपुरुषेक-- 
वचनस्य रूपमभ्यस्येति॥ :.. :. : पृक छि! 1 

ज्योत्स्ता--कला (विद्वत्ता आदि) का अभ्यास करो ॥ 

निष्कलो वीणाध्वनिरिव प्रशस्यते न पुरुषः ॥ 

कल्याणी - निष्कल इति । निष्कलः =सङ्गीतशास्त्रोक्तस्व रोत्थानप्रकारेणः 
रहितः, वीणाध्वनिरिवन्विपञ्चीरव इव, निष्कल: =वैदुष्य-्षौर्यादिकलाविहीनः, 
पृरुषः=जनः, न प्रशस्यते=प्रशंसापात्रं न भवति । उपमाऽछंका रः ॥ 

ज्योत्स्ता--निष्क अर्थात्‌ संगीतशास्त्रोक्त स्वरों के आरोहावरोह क्रम से 
रहित वीणा की ध्वनि के समान निष्कल अर्थात्‌ विद्वत्ता-शूरता आदि कलाओं सेः 
रहित व्यक्ति प्रशंसा का पात्र नहीं होता ॥ 

त्यज जाडयस्‌ ॥ 

कल्याणी--निष्क्रियस्य सकलशोर्यादिगुणाः सकलगृहीतकलाइच वैयथ्ये 
याम्तीत्याह_ त्यजेति । जाड्य =निष्क्रियभावं, त्यज=जही हि ॥। 

ज्योत्स्ना - जडता अर्थात्‌ निष्क्रियता का परित्याग करो ॥ 

जाड्ययोगेन हिमानी दृष्यतां याति ॥ 

ब ल्याणी - जाडघदोषमाह-जाडच ति । [ हिःमानी ]—हि=निश्चयेन,. 
मानीम्अहद्खारी पुमान्‌, जाइधयोगेन=निष्क्रियत्वयोगेन, दृष्यतां यातिमूगहणीयता-- 
माप्नोति । पक्षान्तरे महद्धिमं हिमानी=हिमसंहतिरपि, जाङचयोगेन =अत्यधिक- 
शत्ययोगेन, दृष्यतां याति=निन्दनीया गण्यते ॥ 

ज्योत्स्ता--क्योंकि जडता के कारण निश्चय ही मानी पुरुष भी ( उसी 
अकार) दृष्यता (अप्रश्नंसनीयता) को प्राप्त हो जाता है. (जैसे) हिमानी अर्थात्‌. हिम 
(बर्फ) का ढेर अत्यधिक शीतलता के कारण दूष्यता को प्राप्त हो जाता है ॥ 

मा स्म मुखरो भू: ॥ 
कल्याणी-मास्मेति । मुखरः=वाचारः, मा ह्म भू: ।। 

ज्योत्स्ना -वाचाल (बातूनी) मत बनो ॥ 
कर्णाटचेटीमिव मुखरतां न शंसन्ति साधवः ॥ 
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चतुर्ष उच्छ्वासः [ ३३१: 


कल्याणी -कर्णटिति ।. कर्णाटचेटीमिव-कर्णाटदेशस्य चेटीं=्दासीमिव,- 
मुखरतां=वाचालतां, पक्षे-मुखे रतंन्ग्सुरतं यस्यास्तादृशी, साववः=सज्जनाः, नः 
शंसन्ति=ून स्तुवन्ति ॥ 

ज्योत्स्ना मुखरता अर्थात्‌ मुख-मात्र में ही सौन्दर्य रखने वाली ( ओर 
हृदय से कठोर ) कर्णाट देश की दासियों के समानं वाचालता की सज्जन लोग? 
प्रशांसा नहीं करते ॥ 

भज माधुयंस्‌ ॥ 
कल्यागी भजेति । माधुयं=मधुरभावं, भजन्नृह्हीष्व ॥ 
ज्योत्स्ता-मधुरता को ग्रहण करो अर्थात्‌ स्वभाव से मधुर बनो ॥ 
घवलबलीवदंपङ्क्तिरिव समाधुर्या वाणी मनो हरति ॥ 

कल्याणी--धवलेति । [ममा-धुर्या]—समा=भविषमा, घुर्यान्धूर्वाहिनी;, 
धुर वहतीत्यर्थे 'घुरो यडढको' इति यत्‌ । धवलबलीवदंपंक्तिरिवन्शुभ्र बृषभश्रेणि रिव, 
समाघुर्याम्म्माधु्य गुणोपेता; वाणीरवाक्‌, मनो हरति। वाचालतायां वाड्‌्माधुर्य 
कुतः ? तस्माद्वाचालतां परित्यज्य मधुरभाषी भवेति भाव ॥ 

ज्योत्स्ता--समानधुर्या अर्थात्‌ समान ( बराबर ) धुरी वाली गाड़ी को ढोने 
वाली उज्ज्वल ( सफेद ) बैलों की जोड़ी के समान ही समाधुर्या अर्थात्‌ मधुरता: 
से युक्त वाणी भी मन को आकर्षित कर लेती है, मोह लेती है ।। 

वजय वेपरीत्यम्‌ ॥ 
कल्याणी--वर्जयेति । वैपरीत्यम्‌>अस्मदुपदेशदन्यथाभाव॑ं, वर्जेय त्यज” 
ज्योत्स्ता--विपरीत आचरण को छोड़ दो । 
विपरीतं शवमिव को न परिहरति ॥ 

कल्याणी-विपरीतमिति । दवमिवन्मृतशरीरमिव, विपरीत» विसद्धा- 
चारं, पक्षे--विभिः»पक्षिभिः, परीतंरन्याप्तं, को न परिहरति»वर्जेयति, सर्वोष्पिः 
वर्जयतीत्यथे: ॥ 

. ज्योत्स्ता--वि अर्थात्‌ पक्षियों से परीत अर्थात्‌ घिरे हुए मृत शरीर केः 
समान विपरीत आचरण करने वाळे का कौन नहीं परित्याग कर देता? अर्थात्‌ 
विपरीत आचरण करने वाले का सभी परित्याग कर देते हैं ॥ 

कमलदीर्घाक्ष ! शिक्षाक्रमेऽस्मिन्तपरमप्यभिधीयसे ॥ 
कल्याणी--कमलेति । हे कमलदीर्घाक्षलपद्धुजायतनयन ! अस्मित्‌=- 
एतस्मिन्‌, शिक्षाक्रमेञ्उपदेशप्रसङ्ग, अपरमपिम्पुर्वोक्तादतिरिक्तमपि, भभिधीयसेच्य 
उच्यसे ॥ 
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5३३२ ] नलचम्यू* 


ज्योत्स्ता-हे कमल के समान पुन्दर एवं विशाल नेत्रों वाले ! उपदेश के 
इसी क्रम में (मुझे तुमसे) ओर भी कुछ कहना है ॥ 
मा गाः स्त्रियाः श्रियो वा विषवासम्‌ ॥ 
कल्याणी--मा गा इति । स्त्रियाः:अबलाया:, दुविनीताया इत्यथं: । 
'श्रियःन्ग्लक्ष्याः वा, विश्वास मा गाः=मा यासी: ॥। 
'ज्योत्स्ना--स्त्री और लक्ष्मी का विशवास मत करो । 
विमशे-- आच्छादन अर्थं में स्तृभ धातु से सम्पन्न स्त्री शब्द का अर्थ 
होता है--१. अपने तथा दूसरे के गुणों को छिपाने वाली, २. कल्याण-परम्पराओं 
नसे स्वयं के तथा पिता के कुछ को आच्छादित करने वाली एवं ३. अपनी आकर्षण 
“शक्ति से सञ्जनों को भी कतंव्यच्युत करने वाली । इनमें से प्रथम एवं तृतीय 
कोटि की स्त्रियों पर अविश्वास करना ही मन्त्री सालंकायन के कथन का अभीष्ट है, 
दूसरी से नहीं । 
श्री शब्द के साथ विशवास का विच्छेद है--विशव + आप अर्थात्‌ लक्ष्मी का 
सबने साथ स्थापन नहीं करना चाहिए । योग्य-अयोग्य का विचार अवदय करना 
“चाहिए; अन्यया लक्ष्मी के कारण ही आत्मीयजनों से भी द्वेष हो जाता है। अतः 
“अन्त्री का आशय है कि व्यक्ति को योग्यता का विचार करने के पश्चातु योग्य होने 
“पर ही उसके साथ लक्ष्मी का व्यवहार करना चाहिए ॥ 
अधिकमल्वसतिरनार्यसङ्गता स्त्री श्रीश्च क॑ न प्रतारयति ॥ 
कल्याणी-अधीति । [ अधिक-मल-वसतिः ]--अधिको योऽसौ मल{= 
"यापं, तस्य वसतिःमआस्पदम्‌। तथा अनार्यसँगता--अनायेः=असाधुभिः, संगता= 
"कुतमैत्रीका स्त्री, करक पुरुषं, न प्रतारयतिब्व्वन्चयति, सर्वेमपीत्यर्थः । श्रीश्‍चर 
-क्ष्मीरच, अधिकमछंळकमके वसतियंस्या: सा, कमलासनेत्यर्थः | अधिकमखमित्यत्र 
"विभक्तर्थऽव्ययीभावः । कमलरूपासनस्य तरणशीलतया श्रीरपि क॑ पुरुषं न 
्रतारयति=भ्रकर्षेण तारयति । सापि अनार्यसंगता [ अनारी -- असंगता ]--न नारी 
-अनारी=भमानुषी, तथा अः=विष्णुः, तत्संगता असंगता । उपदेशप्रसङ्ग ध्रस्तुतयोः 
-सत्री्चियोरेकधर्माभिधानात्तुल्ययोगिता ॥ 
ज्योत्स्ना--( स्त्रीपक्ष में ) अत्यधिक पापों का निवासस्थान एवं अनायों 
( दुष्टों ) के साथ संगता अर्थात्‌ मंत्री रखने वाली स्त्री किसे प्रतारित (वच्चित) 
नहीं करती ? अर्थात्‌ सभी को धोखा देती है। 
( श्रोपक्ष में ) अधिकमळ वसति अर्थात्‌ कमळ के ऊपर निवास करने वाली 
“एवं अनारी अर्थात्‌ अमानुसी तथा अ-संगता- अ अर्थात्‌ विष्णु से संगता (संयुक्त) 
न्रहनेवाली लक्ष्मी किसे प्रतारित (वव्चित) नहीं करती ? 
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चतुथं उच्छ्वासः [ ३३२ 


विमर्श - लक्ष्मी का निवासस्थान कमल है, जो कि पानी के नाम-मात्र के” 
झोके से भी कम्पायमान होता रहता है, ऐसी स्थिति में उस पर रहने वाली लक्ष्मी 
भी सदा कम्पायमान या तरणशील रहती है और लक्ष्मी जब स्वयं ही तरणशील 
है तो उस पर विश्वास करने वाले का ठगा जाना स्वाभाविक ही है। साथ ही 
भगवान्‌ विष्णु समस्त जगत्‌ को स्वयं पंर मुग्ध कर वश्दित करते रहते हैं, 
इसलिए उनके साथ रहने के कारण लक्ष्मी भी लोगों को वंचित करने में हौ 
लगी रहती है । अतः उस पर विश्वास करना कष्टदायक ही है ॥ 

या कालकूटद्वितीया नीरोषितापि नाद्रेहृदया भवति। स्वीकृताफिः 
विवाहेन कंसानछङ्कनचापलेनोद्वेजयति ॥ 

कल्याणी -या कालेति। स्त्रीपक्ष-[ याञ-अकालव्=्याकाल ]--. 
याऊस्त्री, अकालकूटद्वितीया-अकारे=अकस्मात्‌, यत्‌ कूटकपटं, द्वितीयं=अपरं; 
यस्याः सा, नीरोषितापि-नीरोष्यते स्मेति नीरोषिता=प्रसादितापि, आद्ंहूदयार 
स्तिग्घहृदया, न भवति=न जायते । यथा विवाहेन=उद्वाहेन, स्वीकृता=अङ्गीकृतापि; 
कंन्कं पुरुष, साम्स्त्री, लंघनचापछेर =्अबमाननालोल्येन, नोद्वेजयति=नो द्विरनेः 
करोति, सर्व॑मपीत्यर्थंः । 

श्री पक्षे - [या-कालकूट ]--यारूश्री:, कालकूटंऽविषं, द्वितीयमु=ुअपरमूः 
अस्याः, तदनन्तरमुत्पन्नत्वात्‌ । तया [ नीरोषिता=नीर†- उषिता ]--नोरेळ- 
जले, उषिताऽ्न्कृतवासा, जलधिपुत्रीत्वातु, परं नाद्रंहृदया=किन्तु निर्जलवक्षाः, 
दैवतानुभावाज्जछेन तद्वक्षो वैसाद्क्यं न नीतमिति भावः। तथा [: स्वीकृता--अपि= 
विवाहेन, कंस-अनलङ्कनचापलेन ]--आप्नोतीत्येवंशीलः आपीनस्मृतमा त्रागासुकः 
इत्यर्थः । आपी चासौ विश्च= पक्षी गरुडलक्षणशचेति आपिविः, स वाहः=वाहनं यस्य 
तेन । तथा कंसस्य=कंसासुरस्य, न अरङ्खनमनलंघनम्‌, लंघनमिति यावत्‌, तच्चः 
सारणात्मकम्‌ । तथाभूतं चापलं यस्य तेनार्थाद्विष्णुना स्वी ्कता=करतरत्वेना ङ्गी कृता, 
[उद्वे-जयति]-उश्च अश्च वौ=शिवविष्ण्‌, उत्क्रष्टो= प्रसन्नो, वौरशिव विष्णू यस्य 
स उद्ठः, तादृशे पुरुषान्तरे, जयतिः्सर्वोत्कर्षेण वर्तते, रमते इति भावः ॥ 

ज्योत्स्ता-- (स्त्रीपक्ष में) जो समय-समय पर अचानक कूट अर्थात्‌ कपट को 
सहयोगी बनाने वाली स्त्री ( कभी ) प्रसन्न होने पर भी स्निर्धहृदया नहीं हो पाती 
अर्थात्‌ उसका हृदय द्रवित नहीं होता, साथ ही विवाह के द्वारा स्वीकार किये 
जाने पर भी अपनी लंघनचपलता अर्थात्‌ अवहेलनामूलक चपलता से स्त्री किसे' 
उद्विग्न नहीं करती ? सभी को उद्विग्न कर ही देती है । 


( श्रीपक्ष में ) कालकूट नामक विष ( के पदचात्‌ समुद्र से ही उत्पन्नः 
होते के कारण ) की बहन होने के कारण जल में निवास करने वाही होती हुईं 
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३३४ | नछचम्पुः 
"भी जो स्निग्धहृदया नहीं है । स्मरणमात्र से चलने वाले गरुड़ूपी वाहन वाले 
ततथा कंसनामक असुररूपी अग्नि का लंघन करने में अर्थात्‌ मारने में चपलता 
"अद्शित करने वाले भगवान्‌ विष्णु द्वारा अङ्गीकृत होकर भी उद्द ( उनशिव, 
अरविष्णु ) जयति ( सर्वोत्कृष्ट ) अर्थात्‌ शिव और विष्णु जिनके लिए उत्कृष्ट 
हों, ऐसे अन्य पुरुषों के सुशोभित होती है, रमण करती है ॥ 

अस्याः कारणेऽभ्रान्तः समस्तोमन्दरागः सदालोकः, लोछनेत्रीकृता 
"ष्टा भूजङ्गमण्डली, प्राप्तो जलधी राजकुमारपराभवस्‌ ॥ 


कल्याणी--अस्या इति । स्त्रीपक्षे [कारणे-भ्रान्तः, समस्तः+-अमन्द- 
"रागः, सदा-लोकः, जलधी + राज-कु-मार पराभवमिति विच्छेदः] अस्या:=स्त्रियाः, 
-कारणे=निमित्ते, समस्तःनसकलः लोकः, अमन्दरागः=दुढानुरागः सन्‌, सदा=सर्वंदा, 
'श्रान्तःन्नभ्रान्तिमापन्तः । तथा भुजद्धानांसविटानां, मण्डलीननवुन्दम्‌, लोल्नेत्री- 
कुता=चपलाक्षीक्ृता सती, घृष्टा-प्रवच्चितेत्यर्थं:। जडधीः [ डलयोरभेदात्‌ ]= 
जडबुद्धिः, राजकुमारपराभवम्‌--राजा चासो कुत्सितश्च मारः=कामदेव, तस्मात्‌ 
“पराभवंन-पराजयं, प्राप्तः=नीतः । 

श्रीपक्ष -- [कारणे + अध्रान्तः, समस्त: --मन्दर -- अगः, सत्‌ + आलोकः, 
-जलधिः + राजकुमारपराभवम्‌ इति विच्छेदः ] अस्याः=क्षिय;ः, कारणे=ूनिमित्ते, 
अभ्रम्‌=आकाशम्‌ अन्तोऽस्येति अभ्रान्तः, गगनचुम्बीत्यर्थंः । सन्‌=शोभनः, आलोकः= 
“कान्ति: यस्य सः, तादृशः सन्नपि मन्दरागः=्मन्दराचलः, समस्तः-- सम्यक्‌, अस्तः= 
"क्षिप्तः, समुद्रे इति भावः । सम्‌ असुक्षेपणे +-क्तः कर्मणि । छोलनेत्रीकृता>चखला- 
*क्षीकृता, यद्वा नेत्रं=मन्धानरज्जुः, मन्थानरज्जुत्वेन प्रयुक्ता, भृजंगमण्डलो=्सपं- 
-भण्डळी, घृष्टान्प्राप्तघषंणा, हे राजकुमार ! जलघिः=ूसमुद्रः [अपि], पराभवं 
*भन्यनलक्षणं प्राप्तः ॥ 


ज्योत्स्ना --( स्त्रीपक्ष में ) इसी स्त्री के कारण समस्त लोक दुढ़ानुरागी 


“होकर सदा भ्रम में पड़ा रहता है, भुजंगमण्डलीं अर्थात्‌ धूतों का समुदाय चञ्चल ` 


नेत्रो वाळा होते हुए धोखा खा जाता है तथा जड़बुद्धि का व्यक्ति भी कुत्सित 
“स्वभाव वाले राजा कामदेव से पराजय को प्राप्त करता है। 


( छक्ष्मीपक्ष में ) हे राजकुमार ! इसी लक्ष्मी के कारण आकाशपर्यन्त 
“विस्तृत अर्थात्‌ गगनचुम्बी होने के साथ-साथ सुन्दर कान्ति से समन्वित होते हुए 
“भी मन्दराचळ पंत पूर्ण रूप से समुद्र में फेंक दिया गया, चलायमान आँखों वाली 
_ अथवा मथने की रस्सी के रूप में प्रयुक्त की गई सर्पमण्डली भी घषित की गई 
“एब समुद्र भी (मन्थनरूप) पराभव को प्राप्त हुआ । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


चतुर्थ उच्छवास। [ ३३५ 


विमदा --'डलयो रभेदात्‌” नियम के अनुसार प्रयुक्त 'जलधी' शब्द का अर्थ 
स्त्रीपक्ष में ल को ड़ मानकर जड्घी अर्थात्‌ जड़ बुद्धि वाला किया जाता है एवं 
रूक्ष्मीपक्ष में जलधी का शाब्दिक अथे समुद्र” ही समझना चाहिए । इसी प्रकार 
'लोलनेत्रीकृता' शब्द भी दो अर्थों का वाचक है । प्रथम पक्ष में अर्थ होता है-- 
“जिनकी आँखें चञ्चल बना दी गई हों' ओर दूसरे पक्ष में 'नेत्र' का गर्थे 'मथने 
खाली रस्सी' करने पर “मन्थन की रस्सी के रूप में प्रयुक्त” अर्थ समझना चाहिए ॥ 

अनयावष्टब्धः को न गुरुवारणयोग्यो भवति, को न वाजिपृष्ठमारो- 
'हति कद्धुणन्तवश्वनात: प्रकटयति, कः कण्ठ हारावमोचनं न कुरुते, को न 
काश्वनश्यद्धलामनुभवति । कुरङ्ग इवान्धीभूतः को वागुरावशवनं करोति, 
'कः कार्मुकनिर्मुक्तशिली मुख इव न वेलक्षमागच्छति ॥ 

कल्याणी -- अनयेति । स्त्रीपक्षे-- अनया=सित्रिया, अवष्टब्ध:-आश्रितः, 
कोन गुरुवारणयोग्यः---गुरुणार<आचायेण, वारणयोग्य:=निवारणीयः न भवति, 
सर्वोऽपि भवत्येवेत्यथंः । [वाजि=वा + आजि] को न वा आजिपृष्ठंs्कलहभूमिम्‌, 
आरोहति=आरूढ़ो भवति, वञचनात:=प्रतारणात्‌, पञ्चम्यास्तसिल्‌ । कणन्‌»शब्दा- 
यमानः, कंच्सुखं, न प्रकटयतिः्=प्रदशयति, [हाञ-आरावमोचनन्‌] कः=कः नरः, 
कण्ठे=गछान्तः 'हा' इति खेदव्यञजकस्य आरावस्य=ुष्वनेः, मोचनम्‌=उच्चारणं 
-न कुरुते; को न काञ्चनन्न्क्ामप्यपूर्वा, शुद्धुलांब्बन्धनम्‌, अनुभवति=अनुभवं 
करोति, कुरङ्गःन्मृग इव, अन्धोभूतः=निविवेकः सन्‌ [को वा-गुरो +- अञ्चनम्‌ | -- 
को वा गुरोन्न्गुरुविषये, अञ्चनं=्पूज्यभावं करोति, न कोऽपीत्यर्थः । क्रज्जोध्प्यन्धी 
भूतः सन्‌ वागुरायान्मृगजालिकाया, वञ्चनंन्दूरत एबापसरणचेष्टां न करोति । 
कार्मुकनिर्मुक्तशिलीमुख इवन्ध्धनुमुँक्तशर इव, को न वेलक्षम्‌=्रान्तिराहित्यस्‌, 
आगच्छति=अवाप्नोति । घनुर्मुक्तशरो$पि वै=निशचयेन, लक्षस्वेष्यमू, आगच्छति= 
आयाति । 

श्रीपक्षे -अनयान्श्चिया, अवष्टव्धः=ूआश्चितः, को न गुरुः=्महान्‌, वारणः == 
गजः, तद्योग्यो भवति, को न वाजिपृष्ठम्‌=अइ्वपृष्ठम्‌, आरोहति=आरोहणं करोति, 
[कंकणम्‌ ‡नवञ्च-न -- मातः] -- आर छक्ष्मी तस्या इति आतः, आ' शब्दात्‌ 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ । नवंञनूतनं, कंकणंन्हस्तसूत्रं च न प्रकटयति, च इति समुच्च- 
यार्थे । कः कण्ठे हारस्य=्मोलिकसरस्य, अवमोचनं=बस्धनं कुर्ते, को न काञ्चन- 
उङ्क लां=्सुवर्णनिमिताभरणविशेषम्‌, अनुभवति, धारयतीति भावः । कुरङ्ग इवान्धी- 
भूत:5निविवेक: सन्‌ [कः + वा -- अगुरो + अञ्चनम्‌]--को वा अगुरौ =प्‌ज्येऽप्ये= 
एवयंहीन इत्यर्थः, अञ्चनं=पुञ्यभावं करोति, न कोऽपीत्यर्थः । अपि तु अगोरवाहे= 
नी चेऽप्यैशवयंयुक्ते, अञ्चनं करोति । को न वे लक्ष--वेस्स्फुट, लक्षेनशतसहरू 
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अवाप्नोति । इलेषाऽल्ड्रारः। 'कुरङ्ग इव' इत्यत्र, 'कार्मुकनिर्मुक्तशिलीमुख इव? 
इत्यत्र चोपमाऽलङ्कारः | 

ज्योत्स्ना- (स्त्रीपक्ष में) इस स्त्री के आश्रित होकर कौन व्यक्ति गुरुओं के 
द्वारा निवारणीय (निषिद्ध करने योग्य) नहीं होता? अथवा कौन कलह की भूमि 
पर नहीं सवार होता? अथवा वञ्चना अर्थात्‌ छलपूर्वक बोलता हुआ सुख को 
कोन नहीं प्रकट करता? कौन व्यक्ति अपने गले से हा-हा (खेद व्यक्त करने का 
शब्द) की ध्वनि नहीं निकालता ? (और) कौन व्यक्ति किसी अपूर्व धन्धन का 
अनुभव नहीं करता ? मृग के समान (वासना से) अन्धा होकर कोन व्यक्ति गुरु 
की पुजा करता है ? अथवा कीन व्यक्ति मोहान्ध भृग की भाँति (स्त्रीविषयक) 
जाल से मुक्त हो पाता है? धनुष से छोड़े गये तीर के समान कोन व्यक्ति 
कान्तिहीनता को नहीं प्राप्त करता ? आशय यह है कि जिस प्रकार घनुष से 
छूटने पर तीर अपने लक्ष्य का निड्चित रूप से भेदन कर उसकी कान्ति को नष्ट 
कर देता है उसी प्रकार स्त्रियों के प्रति रागपूर्ण होकर व्यवित भी कान्ति से रहित 
हो जाता है। 

( लक्ष्मीपक्ष में ) इस लक्ष्मी पर आश्रित होकर कोन व्यक्ति उत्कृष्ट हाथी- 
घोड़ों के पीठ पर आसीन नहीं होता ? लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने पर कौन व्यक्ति 
कंकण नहीं प्रकट करता ( पहनता ) ? किसके गले में हार का बन्धन नहीं 
होता ? सुवर्णनिमित विशेष प्रकार के आभूषणों को कौन नहीं धारण करता ?; 
कौन व्यक्ति अपूज्यो ( पूज्य होते हुए भी ऐश्वर्यहीन ) की पुजा करता है? अर्थात्‌ 
कोई नहीं करता, बल्कि अपूज्य होने पर भी ऐदवर्यसम्पन्न की ही पूजा करता है। 
कामयुक्त पुष्प से बहिगेत भ्रमरों के समान कौन व्यक्ति पुनः कामुकत्व को नहीं 

प्राप्त होता अथवा कौन व्यक्ति लाखों नहीं प्राप्त कर लेता? आशय यह है कि 
लक्ष्मी की कृपा होने पर संसार में सभी कुछ होना सम्भव है ॥ 

कस्य न पराभूतिभंवति । करय नापूर्वं यशः समृच्छलति॥ 

कल्याणी- कस्येति । स्त्रीपक्षे -कस्य=त्रीवश्षीभूतस्य, पराभुतिः= 
पराभवः न भवति, कस्य अपूर्वं यशः अप्राशस्त्यारथंकः “अ? इति छाब्दो पूर्व 
यस्मात्‌ तत्‌ अपूर्व यशोऽयश इत्यर्थः, न समृच्छलति>प्रसरति, सर्वस्यापीति भावः । 

लक्ष्मीपक्षे-लक्ष्म्या आश्वितरय करय न परा“उत्कृष्टा, भूति:-ऐच्वर्य भवति, 
कस्य अपृवमूनअसामाग्यं, यक्ष:व्कीति:, न समुच्छलतिनन दिल्षि-दिश्षि प्रसरति ॥ 

ज्योत्रना-( स्त्रीपक्ष मे) स्त्री के वक्षीभुत होने पर किसकी पराजय 
नहीं होती ? और किसकी अपकीति नहीं फैलती ? अर्थात्‌ सभी की पराजय 
होती है ओर सभी की अपकीति होती है । 
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( रूक्ष्मीपक्ष में ) लक्ष्मी के आश्रित होने पर किसको ऐद्वर्य नहीं प्राप्त 
होता ? और किसकी अलौकिक अपूर्व कीति सभी दिशाओं में नहीं फैलती ? अर्थात्‌ 
सभी ऐदवयेसम्पन्न होते हैं और सभी की कीति चारो दिशाओं में फेलती है 1 

किमतो$प्यस्या: परमुच्यते ॥ 

कल्याणी--किमिति ॥ अस्या.=स्त्रियाः श्रियो वा, अतोऽपि परम्‌=अस्मा- 
दप्यधिकं, किमुच्यते ॥ 

ज्योत्स्ता-इस स्त्री अथवा लक्ष्मी के बारे में इससे अधिक भोर क्या 
कहा जाय ? 

यादवप्रियं शार्दूलमिव शूरं महत्तरं भयान्नोपसपंति। सुनयना- 
देवरं सिंहमिव बलभद्र दुष्ट्वा प्रपलायते । न वसुदेवेऽपि चक्षः पातयति ॥ 

कल्याणी -यादवेति । स्त्रीपक्षे [या-दवप्रियम्‌] याञ्चया स्त्री, शाू- 
छमिवर<सिंहमिव, दवप्रियः-दुनोतीति दवः=कृतविचिद्वैगुष्यादुपतापजनकः, यः 
प्रियः=कान्तः, तं शूर॑=्पराक्रमशालिनं, महत्तरं-बृद्धं, भयात्‌ः=्त्रासात्‌, नोपसपंति८ 
नोपगच्छति, अन्न भ्रियसमीपगमनाभावे तद्बृद्धत्वं तथा भये तच्छूरत्वं हेतुरिति 
बोध्यम्‌ । छोकोऽपि दवो वनं प्रियो यस्य तं शूरं*विक्रमशालिनं, महत्तरंटविज्याल, 
शादूलंळधिहं नोपसपंति । [सुनय-नादेवरम्‌]-शोभनः नयः नीतिः यस्य तससम्बुद्धौ 
हे सुनय !, नादेण्ट्गर्जने, वरं“श्रेष्ठ, बलेन=शक्त्या, भद्रं=्इलाष्यं, सिहमिव नादे= 
शाब्दे, वरंनःश्रेष्ठे, प्रियंवदमिति यावत्‌ | बलेन भद्रं=कल्याणकरं [ प्रियं ] दृष्ट्वा 
्रपलायतेन्नप्रणक्यति, लोकोऽपि तादृशं सिहं दृष्ट्वा भयात्प्रपळायते । [ वसुदे †- 
अवे + अपि । अथवा वमदे-वेपि]-=था वऽदे=्धनप्रदे अवतीति अवःब्यरक्षकः ता- 
दुशेषपि न चक्षुःन्नेत्रं, पातयति*प्रक्षिपति । अथवा वेपते=कम्पते इत्येवंशील 
वेपि=कम्पमानं, चञ्चलमिति यावत्‌, तादुशं नेत्रं न पातयति । 

श्री पक्षे [यादव-प्रियम्‌ ]—यादवानांम्नणदुवंश्यानां, प्रिय, शूरंन्ब्श्रनामा- 
नमाद्यपृरुषं, महत्तरं-इवशुरपितरमित्यर्थ,, भयात्‌=मर्यादालङ्कनलक्षणात्‌. नोपस- 
पतिमनोपगच्छति । शोभने नयने यस्याः सा लक्ष्मीः देवरं=्गदनामग्नं, कृष्णस्य गदा- 
ग्रजत्वात्‌ । तथा बलभद्रेन्जज्येष्ठम्‌, दुष्ट्वा प्रकर्षेण पायते स्पर्शंभयात्‌ । वसुदेव:०० 
कृष्णस्य पिता, तस्मिन्नपि, चक्षुर्न पातयतिन्प्रक्षिपति । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 


ज्योत्स्ना--( स्त्रीपक्ष में ) सिह के समान उपतापजनक (कष्ट देने वाले) 

पराक्रमी होते हुए भी महत्तर अर्थात्‌ वृद्ध प्रिय के पास भय के कारण उसी 
_प्रकार स्त्री नहीं जाती है जिस प्रकार दवप्रिय अर्थात्‌ जंगल ही प्रिय है जिसको, 
ऐसे पराक्रमी विशाल सिंह के पास भयवश कोई नहीं जाता । हे सुनय! ( सुन्दर 


नछ०--२२ 
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'नीत्ञि वाळे ! ) बोलने में श्रेष्ठ एवं शक्ति के कारण कल्याणकर प्रिय को देखकर 
भी स्त्री उसी प्रकार भाग जाती है जिस प्रकार गर्जन में श्रेष्ठ और शक्ति से | 
इलाघनीय अर्थात्‌ अत्यन्त बलिष्ठ सिंह को देखकर लोग भाग जाते हैं। धन प्रदान | 
करने वाले और रक्षक पुरुष पर भी वह दृष्टिपात नहीं करती ॥ । 
( लक्ष्मीपक्ष में ) यदुवंशियों के प्रिय शूरनामक अत्यन्त पूज्य (इवसुरतुल्य) | 
ज्यक्ति के पास ( मर्यादालंघन के ) भय से लक्ष्मी नहीं जाती है। सुन्दर नयनों | 
वाली वह लक्ष्मी सिह के समान अपने देवर ( कृष्ण के छोटे भाई गद ) ओर 
( बड़े भाई ) बलभद्र को देखकर शीघ्रतापूर्वक भाग जाती है। वह वसुदेव | 
( कृष्ण के पिता ) की ओर दृष्टिपात तक नहीं करती । फर 
विमशें--लक्ष्मीपक्ष के अर्थ में लक्ष्मी का अपने देवर को देखकर पलायित | 
होने का तात्पर्य यह है कि वह अपने देवर के प्रति वासनात्मक रूप से नहीं देखना 
चाहती, इसीलिए पलायित हो जाती है और अपने जेठ बलभद्र को देखकर 
पलायित होना तो लोकाचारसम्मत है ही; क्योंकि न भागने पर उनके शरीर 
से स्पशं का भय होता है, जो कि लोकाचार के विरुद्ध है॥ 


केवलमनवरतशिक्षितवेदष्यकलापराधात्मिकात्रपापरा परिहृत्य 
गुणिनो गुरून्परपुरुषे मायाविनि कृतकेशिवधे धृतमन्दरागे रागं बध्नाति ॥ 

कल्याणी - केवलमिति। स्त्रीपक्षे-केवलमु अनवरतशिक्षितवैदर्ध्यकला- 
अनवम्‌= अप्रशस्यं, रतं=प्रेम यस्या; सा अनवरता, सा चासौ शिक्षितदैदग्ध्यकला चेति 
कर्मधारयः, विशेषेण दग्ध इति विदग्धः तस्य भावः वैदग्ध्यं =सन्तापः, शिक्षिता वैद- 
रध्यस्यष््सन्तापस्य कळा यया सा तथोक्ता, अपराधात्मिका-अपराध एवा आत्मान 
स्वरूपं यस्याः साऽपराधात्मिका, [अपराधात्मिका + अत्रपापरा]-न त्रायते नरका- 
दित्यत्रं, तथाभूतं पापं रातिरददातीति तथोक्ता । गुरूच्‌=गौरवार्हान्‌, गुणिनः= 
गुणशीलान्‌ ग्राह्मपुरुषानु, परिह्ृत्य=्परित्यज्य, मायाविनिनप्रवञ्चके, [ कृतके +- 
अशिवधे |--कृतके«कृत्रिमे, अशिवम्‌ =अल्याणं दधातीति तस्मिन्‌, [धृत-मन्द-रागे]— 
धृत; मन्दः=क्षीणः, रागः=स्नेहः येन तस्मिन्‌, परपुरुषे-परस्याः=अन्यस्याः, पुरुषे= 
कान्ते, अत्र परशब्दस्य सर्वनामतया 'सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः’ इति 
वचनात्‌ पुंवद्भावो ज्ञेयः । रागंन्स्नेहमू, आवध्नाति=स्थापयति । 

श्रीपक्षे-अनवरतं=सततं, शिक्षितः वे दरध्यकलापः=दक्षतातिशञयः, यया 
सा चासौ राधात्मिका च=भ्रीकुषणप्रियात्मिका च, तस्या अपि थिय एव भेदत्वात्‌ । 
तथा तपापरानलज्जाशी छा, गुणिनो गुरून्‌=श्षरादीन्‌ यदूनामादिपुरुषान्‌, प रिह्ृत्य= 
परित्यज्य, मायाविनि--माया=त्रिलोकी निर्माणङूपाऽथवा वामनादिविविघरूपधा- 
रणळक्षणा विद्यते यस्य तस्मिन, कुतकेशिवधे--कुत:-विहित:, केशिवधः=केशिः 
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नोऽशवरूपस्य दैत्यस्य वधः येन तस्मिन्‌, धृतमन्दरागे -- धृतः मन्दरागः¬मन्दरः 
नाम अगः=गिरिः येन तस्मिन्‌, परपुरुषे=परमात्मनि, श्रीकृष्ण इति यावत्‌ । रागं= 
प्रीतिम्‌, आवध्नाति=दृढमारोपयति । इकेषाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना --( स्त्रीपक्ष में ) केवळ अप्रशंसनीय रत अर्थात्‌ प्रेम वाळी, 
सन्ताप देने की कला में शिक्षिता, अपराधस्वरूपा, नरक से रक्षा न करने वाळे 
पापों को प्रदान करने वाली सित्रयाँ गुरु अर्थात्‌ गौरव के योग्य गुणी पुरुषों का 
त्याग कर मायावी, कृत्रिम, अकल्याणकर तथा निम्न कोटि के प्रेम के रखने वाले 
अन्य पुरुषों अर्थात्‌ दूसरी स्त्रियों के पुरुषों से प्रेम स्थापित करती हैं । 

( लक्षमीपक्ष में ) निरन्तर केवल वेदरध्यकलाप ( विविध प्रकार के ज्ञान 
में दक्षता) की शिक्षा ली हुई, राधा अर्थात्‌ कृष्ण की प्रेयसीस्वरूपा और 
लज्जाशीला लक्ष्मी गुणवान्‌ शूर ( यदुबंशियों के प्रथम पुरुष ) आदि को छोड़कर 
सायावी ( त्रिलोक का निर्माण करने वाले अथवा वामनादि विविध रूप धारण 
करने वाले ), केशिनामक अश्वरूपी दैत्य का वध करने वारे तथा मन्दरनामक 
पर्वत को धारण करने वाले परपुरुष ( परमात्मा श्रीकृष्ण ) में ( अपने ) प्रेमको 
दृढ़ करती है ॥ 

तदायुष्मन्नतिगम्भीरगुहा गिरीन्द्रभूरिव हृदयहराश्रेयोऽथिनां शरणं 
न स्त्री श्रीर्वा ॥ 

कल्याणी तदिति । तदित्युपसं हारे । ततु=तस्मात्‌, आयुष्मन्‌ ! स्त्रीपक्षे 
गिरीन्द्रभूरिव=हिमालयभूमिरिव, [अतिगम्‌ + भीः + अगुहा ] -- अतिगम्‌=अतिशयेन, 
भी:=भयहेतुरित्यर्थः; तथा अगुहा--न गौःवाक्‌ कपटपूर्णेमाधुर्योपेतलक्षणा यस्य 
सोऽगुः, तं जहातीति तथोक्ता, मायामयं वक्तुमसमथं नाअयतीति भावः। यद्वा 
नतौ=्नम्रतायां, गम्भीरा गो:=वाक्‌ यस्य तमपि जहातीति सा तथोक्ता, हृदयहरा= 
मनोहरा, स्त्री भेयोऽथिनां=कल्याणकामानां जनानां, न शरणं= न रक्षयित्री । 

श्रीपक्षे - गिरीन्द्रभूरिव=हिमाळयजाता पावंतीव, हृदयहरा« मनोहरा, पक्षे-- 
हृदये हरः=शिवः यस्याः सा । अतिगम्भीरा गोः=वाक्‌, यस्य सोऽतिगम्भीरगुः, तं 
जहातीति सा तथोक्ता, पार्वती पक्षे --नतिगम्भी रगुहा--नतो गम्भीरः=प्रणामप्रगल्भः, 
गुहः=पा्वंतीपुत्रः स्कन्दः यस्याः सा । श्रीः=लक्ष्मीः, अश्चेयोऽथिनाम्‌=भकल्याणका- 
मानां, न शरणंज्न रक्षयित्री । ₹लेषाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता--( स्त्रीपक्ष में ) अतः हे आयुष्मन्‌ ! हिमालय की भूमि के 
समान अत्यधिक भय को देने वाले तथा कपटपूर्ण माध्येयुक्त वचन न बोलने वालों 
को त्याग देने वाली अथवा नम्नतापूर्वंक गम्भीर वाणी बोलने वालों को त्याग 
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देने वाली तथा हृदयहरा अर्थात्‌ मन का हरण करने वाली स्त्री कल्याण चाहने 
बाळे लोगों की शरणस्थली ( रक्षा करने वाली ) नहीं होती । 

( छक्ष्मीपक्ष में ) हिमाळयपुत्री पार्वती के समान मनोहारिणी अथवा हृदय 
में शिव को धारण करने वाली और प्रणाम करने में प्रवीण गुह ( स्कन्द ) नामक 
पुत्र वाली लक्ष्मी अकल्याण चाहने वाले लोगों की शरणस्थली (रक्षा करने वाली) 
नहीं होती ॥ 

अ्ुङ्खारप्रधानास्तात ! गाव इव विचारिताः सरसा भवन्ति न स्त्रयः ॥ 


कल्याणी -- श्ुङ्खारेति। हे तात ! गाव इव=धेनव इव, श्शुङ्गार- 
प्रधाना:--श्ुङ्खारःनमण्डनं प्रधानं यासां ताः, गोपक्षे--म्उुंगस्यरविषाणस्य, अरम्‌ 
अग्र प्रधानं यासां ताः। विचारिताः--तृणन्ति=आच्छादयन्ति गुणगणं दुःशीलत= 
येति तत्त्वतो विमृष्टाः, धेनुपक्षे-विचारिताः--विशेषेण चारिता१=दत्तास्वादवत्तृण- 
कवलाः; स्त्रियः=नार्यः सरसाः=प्रीतिहेतवः, गोपक्षे-सरसाः-=सदुरधाः, न 
भवन्तिः ॥ 

ज्योत्स्ता-हे तात ! गायों के समान श्यृंगारप्रघान अर्थात्‌ श्रृंगार को 
प्रधानता देने वाळी और तत्त्वतः विचार करने वाली स्त्रियां सरस अर्थात्‌ प्रेम 
का कारण नहीं होती । 

( धेनुपक्ष में ) हे तात ! अपुग ( सींग ) के अग्रभाग प्रधान वाळी और 
विशेषतया स्वाद को प्रदान करने वाले घासों को ग्रास बनाने वाली गाये सरस 
अर्थात्‌ दुग्ध से परिपुणं नहीं होतीं ॥। 

तदेताः कन्दर्पकण्ड्कषणविनोदमात्रोपकारिण्यो नात्यन्तविश्वास- 
योग्याः सवंथा विश्वस्त विशवासमिव नर कुन्ति स्त्रियः ॥ 

कल्याणी - तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, एताः=इमाः, कन्दर्पकण्ड्कषणविनोद- 
मात्रो पकारिण्यः=कामजन्यकण्ड्वपनयन एवोपयोगिन्यः, स्त्रियःम्न्नार्यः, नात्यन्त- 
विश्वासयोग्या:=नात्यन्तं विश्रम्भाहाः, कियदेवेत्पर्थः। तत्र हेतुमाह्‌ - सर्वंथाष्न 
स्ंप्रकारेण, विदवस्तं-विधब्धं, नरं>पुर्षष॑, स्त्रय:=नायंः, विदवासमिव>विगतइवा- 

समर्थान्मृतमिव, कुर्वंन्ति [ इत्युत्प्रेक्षा ] ॥ 
ज्योत्स्ता-इसहिए कामजन्य खुजळाहट को दूर करने मात्र में ही उप- 
योगिनी ये स्त्रिया अत्यधिक विश्वास करने योग्य नहीं होतीं; क्योंकि (अपने ऊपर) 
पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले पुरुषों को ये स्त्रिया विगत इवास अर्थात 
मृत के समान बना देती हैं ॥ 
श्रियोऽपि दानोपभोगाभ्यामुपयोगं नयेत्‌ । न लोभं कूर्यात्‌ । बहु- 
खोभानुगतः किरणकलापोऽपि संतापयति जनस्‌ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


---"४ 


चतुथं उच्छ्वासः [ ३४१ 


कल्याणी --श्रियोऽपीति । श्रियोऽपिन्लक्षम्या अपि, दानोपभोगाभ्यामु- 
यथोगं नयेत्‌ । उक्तञ्च--'दानं भोगो नाशस्तित्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न 
ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गरतिभंवति ॥” इति । न लोभं कुर्यात्‌ । तत्र दूषणमाह- 
बह्विति | बहुलोभानुगतः- बहुलोभेन अनुगतः=युक्तः, जने=लोकं, सन्तापयति 
पीडयति, [ बहुलः + भानुगतः ]-वहुलः=्रचुरः, तथा भानुं्रवि गतः, भानवीय 
इत्यर्थ: । किरणकलापः=रहिमिसमुहोऽपि, जनं सन्तायति । एतेन बहुलोभानुगतजनस्य 
आानुकिरणकलापस्य चोपमानोपमेयभावो व्यज्यते ।। 

उयोत्स्वा--लक्ष्मी का भो उपयोग दान मौर उपभोग में ही करना चाहिए । 
क्ोभ नहीं करना चाहिए; क्योंकि अधिक लोभ से युक्त व्यक्ति लोगों को उसी 
अकार सन्तप्त ( पीडित ) करता है जिस प्रकार सूर्ये की प्रचुर किरणें लोगों को 
सन्तप्त करती हैं॥ 

अतः पुत्र ! प्राप्ह्यसि नचिरान्निजकुलकमळराजहंसीं राज्यश्रियस्‌ । 
अनवरतं कृतयञ्योदानन्देहि नारायण इव त्वयि चिरं रंस्यते खल्वियं 
लक्ष्मी: ॥ 

कल्याणी - अत इति । हे पुत्र ! अतःम्एतादृगाचरणात्‌, न चिरात्‌= 
शीघ्रमेव, निजकुलकमळराजहंसीं-निजकुलमेव कमळ तस्य राजहुंसीम्‌ [ इदि 
'परम्परितरूपकम्‌ ]. राज्यश्रियं=्राज्यलक्ष्मीं, त्वं प्राप्स्यसि । अनवरतँ=नि रन्त र्‌ं; 
कृतयशोदानं--कृतं यशो येन तथाविधं दानं, देहि=धर्मादिपात्रेषु श्रिय नियुङ्क्वेति 
भावः! खलळ्न्निद्चितम्‌, इयं=लक्ष्मी; कृतयशोदानन्दै हि-कृतः यसोदाख्यायाः 
जनन्याः आनन्दो येन तस्मिन्‌ । हि=स्फुटम्‌ । तथाविधे नारायणे=विष्णाविव 
स्वयि=क्ृतयशोदानपरायणे नले, चिरं ` रंस्यतेमसदा निवत्स्पतीति भावः । 
इलेषानुप्राणितोपमा ॥ न 

ज्योत्स्ना -हे पुत्र ! पूर्वोक्त रूप से आचरण करने पर शीघ्र ही अपने 
'कुलरूपी कमल की राजहंसौस्वरूपा राज्यलक्ष्मी को (तुम ) प्राप्त करोगे । 
निरन्तर यश प्रदान करने लायक दान दो । ( ऐसा करने से ) माता यशोदा को 
आनन्द प्रदान करने वाले नारायण के समान ही यह लक्ष्मी निश्चित रूप से यश ` 
अरदान करने वाले दान देने में रत तुम्हारे साथ चिरकाल तक रमण करती रहेगी 
अर्थात्‌ सदा तुम्हारे ही पास निवास करेगी ॥ 


पाहि प्रजा: । प्रजापो ब्राह्मण इव क्षत्रियोऽपि न लिप्यते पातके: ॥ 


कल्याणी--पाहीति । प्रजाः पाहि”पालय । प्रजा: पाति०रक्षतीति प्रजापः 
क्षत्रियोऽपि, प्रजाप:--प्रकृष्ट: जाप:»जपने यस्य तादृशः, ब्राह्मण इवर्विप्र इय्‌; 
दतक; पापे}, न रिप्यते=त दुष्यत्ते । इलेषानुप्राणितोपभा ॥ 
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ज्योत्स्ता--प्रजा का पालन करो । प्रजाप (प्रजा का पालन करने वाला) 
क्षत्रिय भी प्रजाप अर्थात्‌ प्रकृष्ट जप करने वाले ब्राह्मण के समान पापों से लिप्त 
नहीं होता ॥ 

मा च वृद्धि प्राप्य गुणेषु द्वेषं कार्षीः । व्याकरणे हि वृद्धिर्गृणं बाधते; 
न सत्पुरुषेषु ॥। 

कल्याणी -मा चेति । दृद्धिःटराज्यादिसमृद्धि, प्राप्य च=अवाप्य च, गुणे षुष् 
पाण्डित्यादिषु, द्वेषं मा कार्षी:=विरोधं मा कुर्याः। हिन्यतः, व्याकरणे=व्याकरण- 
शास्त्र एव, वृद्धिः= वृद्धिरेचि’ इत्यादि-सूत्रविहित आदेशः, गुणम्‌='आद्गुणः' इति 
सुत्रविहितादेशं, बाधते=विरुणद्धि, न-नहि, सत्पुरुषेषु बृद्धिः=प्रगतिः, गुणं-पाण्डि- 
त्यादि, बाधते=अवरुणद्धि । परिसंख्यालङ्कारः ॥ 

. ज्योत्स्वा- बृद्धि अर्थात्‌ राज्य आदि समृद्धि को प्राप्त कर पाण्डित्यादि 
गुणों से द्वेष मत करो; क्योंकि केवल व्याकरण शास्त्र में ही दद्धि गुग को 
बाधित करती है, सज्जनों की ( होने वाली ) बृद्धि ( प्रगति ) पाण्डित्यादि गुणों 
से विद्रोह नहीं करती अर्थात्‌ सञ्जनों की प्रगति उनके गुणों की रुकावर्ट 
नहीं होती ॥ 

वत्स ! मा चेवं चेतसि कृथाण्छान्दसोऽयम्‌ । छान्दसश्च गुरुवेक्र- 
स्वभाव एव भवति तत्किमनेनेति । यस्माच्चतुरानन्दिपदः पुण्यश्लोको 
भवान्‌ । अतोञ्ङ्गभावं यान्ति ते वक्रोक्तयो$पि गुरव: । सरलतया लघवो$प्य- 
न्तरङ्गा भवन्ति । किन्तु ते ह्यवसाने कुटिलतामपि दद्ंयन्ति ॥ 
* कल्याणी-बत्सेति। वत्स !=वात्सल्यभाजन ! अयं-मदुपदेश:, छान्दसः= 
कपटोक्तिरेव, छान्दसः-छन्दःन्गवेदः तद्वे्तीति छान्दसः= वेदवेत्ता च, गुरुः=तर्वो- 
पेष्टा, अथ च छन्दः=छत्दःशास्त्रं, तस्यायं छान्दसः, गुरु:»छन्दो दृष्टो वक्राकारो (5) 
दीघं आकारादिः । स वक्रस्वभावः=कुटिलरूप एव भवति, तत्त्वोपदेष्टा गुरू रूक्षभाषी 
भवति; अथ च छन्दोदृष्टो गुरुवंक्राकारो लक्ष्यते, तत्किमनेन-- ततुन्न्तस्मात्‌, अनेन = 
भुरूपदेशेन किम्‌ ? न ग्राह्योऽयमुपदेश इति भावः । इति» एवं, चेतसि=मनसि, मा 
कृषाः=मा चिचिन्तः । यस्मात्‌=यतो हि, चतुरानन्दिपदः-- चतुरानानन्दयतीति तादृशं 
पदनराज्यं यस्य स भवान्‌, पुण्यइलोक:पवित्रयक्षा: । अथ च चत्वारि आनन्दीति, 
पदानिरपादा: यस्य स॒ तथोक्तः, पुण्यः=श्रेयान्‌, इलोकः=पद्यम् । अतः= अस्मात्‌ 
कारणात्‌, ते= पुण्यश्लोकस्य, वक्रो क्तयोऽपि=छक्षभाषिणोऽपि, गुरवः=तत्त्वोप देष्टारः; 
थञ्गभावम्‌=आत्मीयतां, यान्ति, अथ च वक्रोक्तय:-वक्राकारत्वेन प्रसिद्धाः गुरव, 
इलोकस्य=पद्यस्य, अज्गभावम्‌=अवयवत्वं, यान्ति । सरंलतया=एकमार्गतया, लघवः= 
हडडुडयस्तुच्छा अपि, बन्वरङ्गाः=भत्मीयाः, भवन्ति किन्तु ते=लघंवः; अवसाने>्‌ 
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अस्ते, कुटिलतामपिरकुटिलभावमपि, दश्षयत्ति=्प्रकटयन्ति। अथ च सरलतया= 
ऋजुतया, ळघवःन्लेखाकृतयः, इलोकस्य अन्तरङ्गा=मध्यगता भवन्ति, किन्तु ते 
अवसाने=पादान्ते, कुटिलतामपि दर्शयन्ति=्कुटिला अपि भवन्ति, “वा पादान्ते 
त्वसी ग्वक्रः' इति वचनादिति भावः। एतेन छन्दःशास्त्रोक्तविधिना निमितस्य 
इलोकस्य पुण्यइलोकनलस्य चोपमानोपमेयभावो व्यज्यते ॥ 

ज्योत्स्ता--हे वत्स ! मेरा यह ( उपदेश ) छान्दस अर्थात्‌ केवल कपटपूर्ण 
उक्तिमात्र है--इस प्रकार का विचार अपने मन में मत करना । छान्दस अर्थात्‌ 
तत्त्वों का उपदेश करने बाळा अथवा छान्दस ( छन्दःशास्त्रसम्बन्धी ) गुद (5) 
टेढ़े स्वभाव का ही होता है ( ग्रुपक्ष में--रूक्षभाषी ही होता है), इसलिए इससे 
क्या ? अर्थात्‌ यह « गुरूपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है-ऐसा विचार मत 
करना । क्योंकि चतुर लोगों को आनन्द प्रदान करने वाले राज्य से युक्त आप 
पुण्य कीति वाले हैं अथवा--चार आनन्ददायक पादों वाला यह छन्दःशास्त्र 
कल्याणकारी इलोक है । अतः वक्रोक्ति वाले ( रूक्षभाषी ) होते हुए भी गुरुजन 
आत्मीय ही होते हैं अथवा वक्र ( टेढ़ी ) आकृति के रूप में प्रसिद्ध गुरु (5) भी 
उस पवित्र इलोक का अङ्ग ही होता है । सरलतया अर्थात्‌ सीधे मार्ग पर चलने पर 
रघु अर्थात्‌ छोटी बुद्धि वाले भी अन्तरंग हो जाते हैं, किन्तु अन्त में वे भी अपनी 
कुटिलता को प्रदशित कर ही देते हैं। अथवा--सरल ( सीधे ) होने के कारण 
लघु (1) भी इलोक के अन्तरङ्ग तो हो जाते है लेकिन अवसान अर्थात्‌ चरण की 
समाप्ति पर वे भी कुटिल ( गुरु 5 ) हो जाते हैं ॥ 

विमदां--लघु ( । ) एवं गुरु (5) के रूप में दो प्रकार के वर्ण छन्दः: 
शास्त्र में होतें हैं, लेकिन पाद की समाप्ति पर विकल्प से. लघु भी गुरु हो 
हो जाता है ॥ 

तत्कि बहुना-- 
तथा भवः यथा तात त्रैलोक्योदरदपंणे । 
विशेषेर्भूषितस्तेस्तैनित्यमात्मानमीक्षसे ॥१७॥ 

अन्वयः-हें तात ! तथा भव यथा तैः तैः विशेषः आत्मानं भूषितः 

त्रैलोक्योदरदपंणे नित्यम्‌ ईक्षसे ॥१७॥। 


कल्याणी-तथेति । हे तात ! तथा=तेन प्रकारेण, भव यथा तैस्तैः=अस्मः 
दुपदिष्टैः, विशेषैः=प्रजात्राणादिभिविधेषैः, उपलक्षितम्‌ आत्मानं= स्वं, भूषितः 
भुविनपृथिव्याम्‌, उषित{=स्थित एव त्रैलोभयोदरदर्पणे- त्रैलोक्यो दरं = त्रेलोक्यमध्यभाय 
एव दर्पण: तत्र [ इति रूपकम्‌ ], नित्यम्‌=अविनश्वरम्‌ः ईक्षसे=पण्यसि । अन्योऽपि 
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तेस्तै मंण्डनविशोषर्मण्डितमात्मानं दर्पणे पश्यतीति । सवथा यशसे प्रयतितव्यमिति 
भावः ॥। मनुष्टुबदत्तम्‌ ।।१७।। 

ज्योत्स्ता- इसलिए अधिक कहने से क्या लाभ; हे तात! ऐसा बनो; 
जिससे ( मेरे द्वारा पूर्वोपदिष्ट ) उन-उन प्रजारक्षण आदि विशेषताओं से स्वयं 
को त्रैलोक्य के मध्यभाग ( आँगन ) रूप दर्पण में नित्य ही (स्वयं) देख सको । 

आशय यह है कि यदि तुम सदा-सवंदा कीतिवर्धक कार्यों को करते रहोगे 
तो समस्त त्रैलोक्य में तुम्हारी ख्याति होगी; फलस्वरूप त्रैलोक्य के उदर अर्थात्‌ 
पृथ्वी पर तुम स्वयं ही अपनी कीतिरूपी आत्मा को देख सकोगे ॥१७॥ 


कि चान्यत्‌ 
बिभति यो ह्र्जुनवारि पोरुषं करोति नम्रे च च वा रिपौ र्षम्‌ । 
न तेन राज्ञा सहसागराजिता भवेन्मही कि सहसागरा जिता॥१४॥ 
अन्वय;--हि यः अर्जुनवारिपौरुषं बिभति, वा नम्रे रिपौ रषं नच 
करोति, तेन राज्ञा सहसागराजिता सहसागरा मही कि जिता न भवेत्‌ ॥१८॥। 
कल्याणी- बिभर्तीति। यः=यः नृपः, अर्जुनवारिपौरषम्‌-- अर्जुनं = 
कुन्ती पृत्रं, दृणोति =भाच्छादयतीत्येवंशीलम्‌ अर्जुनपराक्रमातिक्षायि, पौरुषं=पराक्रमं, 
बिभतिन्धत्ते, वाब्भ्थवा, नम्रेनविनीते, रिपौ=्शत्रावपि, एषं>कोपं, न 
चल्ण्नेव, करोति=विदधाति, तेन=तथाविधेन, राज्ञा=्नृपेण, [सहसा-अगराजिता]— 
सहसामशीघ्रमेव, अगैः=अष्टसंख्यकुलपर्वतैः, राजिता= अळंकृता, सहसागरा=ससमुद्रा, 
मही=पृथ्वी, कि, जितान्स्वायत्तीकृता, न भवेतुटन स्यात्‌, जितैवेति भावः । 
'सहागराजिता-सहसागरा जिता” इति पादान्तयमकम्‌ । वंशस्थं दत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
यथा--'जतौ तु वंशस्यमुदी रितं जरौ’ । इति ॥१८।! 
ज्योत्स्ता-बल्कि और भी; क्योंकि जो अर्जुन (की कीति) को आच्छादित 
करने वाले पराक्रम को धारण करता है अथवा विनीत शत्रु पर कभी भी क्रोध नहीं 
करता है- ऐसे राजा के द्वारा पव॑तों से सुशोभित समुद्र सहित पृथ्वी को (क्या) 
शीघ्र ही विजित नहीं कर लिया जाता ? अर्थात्‌ अवश्य ही विजित कर छलिया 
जाता है ( समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में कर छिया जाता है ) ॥१८॥ 
अपि च-- 
'कि तेन जातु जातेन मातुयौवनहारिणा । 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रं ध्वजो यथा? ॥१९॥ . 
. अन्वय:--मातुः योवनहारिणा तेन जातेन किम्‌ ? यः जातु स्वस्य 
वशस्य अग्रं ध्वज; यथा न आरीहति ॥१९॥ 
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कल्याणी -किमिति | मातुः«जनत्या;, योवनरिण।-=प्रोवतं=्तारुण्यं, 
हरति=पुऽणातीत्येवंश्चीलेन, तेन जातेन=पुतेन, किंम्‌, किमपि नेत्यर्थः । यः=जातः, 
जातु=क़दाचिदपि, स्वस्य=आत्मनः, वंशस्यन्नकुलस्य, मग्रम्‌=समक्षम्‌, अथ च 
वंशस्यन्वेणुदण्डस्याग्रं, ध्वजो यथार्ध्वज इव, नारोहति=आरोहणं न करोति, 
अग्रगण्यतां न यातीत्यर्थंः । उपमाऽछङ्कारः । अनुष्टुब्बरत्तम्‌ ॥॥१९॥। 

ज्योत्स्ता--और भी; माता के यौवन को विनष्ट करने वाले उस पुत्र 
से क्या लाभ? जो बाँस के अप्रभाग पर सुशोभित होने वाली ध्वजा के समान 
कभी भी स्वयं अपने कुल के समक्ष अग्रगण्यता को न प्राप्त कर ले । 

आशय यह है कि जो पुत्र अपने बंश में अग्रगण्य न हो वह मात्र अपनी 
माता के यौवन का विनाशक ही होता है, उप्रसे माता को कोई आनन्द नहीं 
प्राप्त होता, उसे जन्म देकर माता अपने-आपको गौरवान्वित नहीँ महसूस 
करती ॥१९॥ 


एवमुक्त्वा विश्रान्तवाचि वाचस्पतिसमे मन्त्रिणि राजपि प्रेमाद्रेया 
दुशा नळमवलोक्य वक्तुमारभत॥ 

कल्याणी एवमिति । एवम्‌=इत्थम्‌, उक्त्वा=कथयित्वा, वाचस्पतिसमे= 
बृहस्पतितुल्ये, मन्त्रिण«अमात्ये सालङ्कायने, विश्रान्तवाचि-विश्ान्ता वाक्‌ 
यस्य तस्मिन्‌, विरतवचसीत्यर्थः । राजाञ्वीरसेनोऽपि, प्रेमाद्रैया“स्नेहपुणंया) दृशा= 
दुष्टया, नलंपृत्रम्‌, अवलोक्य«वीक्ष्य, वक्तुमारमत=ुकथयितुमारब्धवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना -ऐसा कहकर ब्रृहस्पतितुल्य मन्त्री सालंकायन के चुप हो 
जाने पर राजा वीरसेन ने भी स्नेहपूर्ण दृष्टि से नल को देखकर बोलना 
प्रारम्भ किया ।। 

“तात ! युक्तमुक्तोःसि सालद्कायनेन । कस्यान्यस्य निर्यान्ति वदनार- 
विन्दादेवंविधाः पदे पदेऽ्थं समर्था मृद्दयो मृष्टाः श्लिष्टाइच वाचः ॥ 

तद्दशितस्तवानेत निर्वापितदेहः स्नेह: । स्वीकृतस्त्वं मनसा समस्त- 
साम्राजपभारोद्रहनधुयेता प्रति तेनायमनुशास्ति । 

कल्याणी--तातेति। हे तात=्वत्स ! सालङ्कायनेनन्मन्त्रिणा, युक्तस्‌= 
उचितम्‌; उक्तोईसि«कथितो$सि । अस्यस्यन्सालद्धायनादतिरिक्तश्य, कस्यम्eकस्य 
पुरुषस्य, वदनारविन्दात्‌-वदनंन्मुलम्‌, अरविन्दं=कमलमिव तस्मात्‌ [नाव 
रूपकसमासोऽपि तूपमितसमासः; अन्यथाऽरविन्दस्य प्रधानतया तस्माद्‌ वाङ्‌निगेम- 
नासम्भवः] । एवंविधा॥=ईदृश्यः, पदे पदे=प्रतिपदे, मर्थ समर्या:=मर्थव्पञजनसमर्थाः, 
मुद्ृधः=्कोमलाः, मृष्टाःन्शुद्धा, िलष्टाः=श्लेषयुक्ताः, च वाचः=वचाँसिः 
निर्यान्तिळूनिःसरन्ति । 
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तत्‌=्तस्मात्‌, अनेनन्मन्त्रिणा, तवष्न्नलस्य, निर्वापितदेह:- -निर्वापित:० 
शीतलीकृतः, देहःन्शरीरं येन तादृशः, स्नेहः=्वात्सल्यं, दश्चितः--प्रदशितः । त्वं 
मनसा=चित्तेन; समस्तसाञ्जाज्यभारोदृहनधुयंतां प्रतिन्सकलसा ञ्राञ्य भा रोद्वहन- 
वो दृत्वविषये, स्वीकृतः= अङ्गीकृतः असि, तेन=्तेन हेतुना, अयं=मन्त्री, अनुशास्ति 
एवमुपदिशति ॥ 

ज्योत्स्ना- हे तात ! (पुत्र !) मन्त्री साळंकायन ने (तुमसे) ठीक ही कहा 
है । ( सालंकायन से ) अन्य किसके मुखारविन्द से इस प्रकार की प्रत्येक पद 
के द्वारा गम्भीर अथं को व्यञ्जित करने में समर्थं, कोमल, शुद्ध और इलेषयुक्त. 
वाणी निकल सकती है? ( अर्थात्‌ ऐसा सालंकायन ही बोल सकते हैं, अन्य 
कोई नहीं ) । 

मतः इन्होंने तुम्हारे शरीर को शीतल करने वाले स्नेह को प्रदर्शित किया 
है । तुम समस्त राज्यभार को वहन करने वाले धुरे के रूप में हृदय से स्वीकृत 


किये गये हो, इसीलिए ये तुम्हें अनुशासित कर रहे हैं अर्थात्‌ (इस प्रकार का ) | 


उपदेश दे रहे हैं ॥ 
युज्यते चेतत्‌ । 
कल्याणी - युज्यत इति । युज्यते च-उचितमपि, एतत्‌--अनुशासनम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता- ओर यह अनुशासन उचित भी है 1 
तथाहि-- 
संग्रहं नाकुलीनस्य सपंस्येव करोति यः। 
स एव इलाध्यते मन्त्री सम्यग्गारुडिको यथा ॥२०॥ 

अन्वयः-गारुडिकः यथा ( नाकु-लीनस्य ) सर्पस्य संग्रहं करोति ( तथैव ) 
य: मन्त्री अकुछीनस्य ( संग्रह ) न (करोति) स एव सम्यक्‌ एलाघते ॥२०॥ 

कल्याणी--संग्रहमिति । गारु डिक:-यारुडमस्त्रवेत्ता5हितृण्डिक:, यथा 
येन प्रकारेण, नाकुलीनस्य- नाकुः=वल्मीकः, तत्र लीनस्यन्प्रच्छन्नस्य, स पंस्य= 
अहेः, संग्रहं =बन्धनं, करोति=विदधाति, तथा करणेन च इलाघ्यते=नप्रश्चं सापा व्रं 
भवति, तथैव यः मन्त्रीम्योऽमात्यः, [ न+ मकुलीनस्य ]_अकुलछीनस्य=अनभिः 
जातस्य परुषस्य, संग्रहुं्स्वीकरणं, न करोति स एव मन्त्री सम्यकू«्न्सवंथा, 
इराघ्यते = प्रशस्यते | उपमाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्दृत्तम्‌ ॥२०॥ उ 
र ज्योत्स्ना -क्योंकि, गारडिक ( गरुड़ के मन्त्र को जानने वाला अर्थात 
सर्प को पकड़ने वाला ) जिस प्रकार नाकु ( बांबी ) में छिपे हुए सपं का संग्रह 
कर ( पकड़कर ) सब प्रकार से प्रशंसा का भाजन होता है उसी प्रकार जो' 
अकुलीन' इश्ष का संग्रह नहीं करता अर्थात्‌ स्वीकार नहीं करता वही. मन्त्री सब 
प्रकार से प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा प्राप्त करने का अधिकारी होता है ॥२०॥ 
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किच- 
न पश्यसि सांप्रतमिदमस्माकमतिभीरुभूपालमण्डलमिव बलिभिरा- 
क्रान्तम्‌, अशेषमङ्गम्‌, अतिजीणंशीर्णकपंठमिवावरीतुं न शक्यते । क्वाप्युपः- 
रिपतितभ्र्‌ चक्रा भीरुभटपेटीव नष्टा दृष्टिः ॥ 


कल्याणी - नेति । न पद्यसिरनावलोकयसि, पश्यस्येवेत्यर्थेः इति काक्वा 
प्रतीयते । साम्प्रतमूनअधुना, इदम्‌=एतत्‌, अस्माकमतिभीरुभूपालमण्डलमिक 
बलिभि:--बलयः-त्वक्दौथिल्यानि, ताभिः आक्रान्तं>व्याप्तं, पक्षे--बलिन:-बल-- 
बन्तः, तैः आक्रान्तंटपराभूतम्‌, अशेषं-समस्तम्‌, अङ्ग =शरी रम्‌, भतिजीणेशीर्णकपंटं-. 
अतिजीणे शीण च यत्‌ कर्षेटनवस्त्रे, तदिव आवरीतु *संवरीतु', पक्षे = उत्तरीयवस्त्रत्वेन' 
परिधातूं, न शक्यते, निःसौष्ठवादिति भाव: | क्वापि भीरुभटपेटीव<त्रस्तभटसंघात 
इव, उपरिपतितं-शैथिल्यात्‌ स्रस्तं, भध्रूचक्रं>ध्रूमण्डलं यस्यां सा, दृष्टिः, नष्टाः 
क्षीणत्वं गता, पक्षे--उपरिपतितं [ प्रतिभटानां ] भूचक्रं यस्यां सा । शत्रौ विलोक 
यत्येव भीरवो नश्यन्ति पलायन्ते । स्लेषानुप्राणितोपमा ॥ 

ज्योत्स्ता--( तुम) देख ही रहें हो कि अक हमारे ये समस्त अंग? 
शक्तिशाली लोगों से आक्रान्त अत्यन्त भयभीत राजाओं के समात बलियो? 
अर्थात्‌ त्वचा की शिथिलता से आक्रान्त होकर उत्तरीय के रूप में धारण केः 
अयोग्य अत्यन्त जीणे-शीर्ण वस्त्र के समान शरीर के संवरण में समर्थ नहीं हैं । 
ऊपर से पड़ रही दृष्टियों ( से ही नष्ट हो जाने ) वाली डरपोक वीरमण्डली के 
समान ( त्वचा की शिथिलता के कारण )ः ऊपर से. लटक रहे भौहों वारी दृष्टिः 
भी नष्ट हो गई है अर्थात्‌ क्षीण हो गई है । 

आशय यह है कि बुद्धावस्था के प्रभाव से हमारा शरीर शिथिल हो गयाः 
है और दृष्टि भी कमजोर हो गई है, इसलिए: राज्यभार को वहन करना मेरे लिए! 
दुष्कर हो गया है॥ . » 

ये हितवर्गोपदेशिनो मृख्यास्तेऽपि सालङ्कायनप्रभृतयो मन्त्रिणः 
इव विरलीभूता दन्ताः। शब्दशास्त्रे हि राजादीनामदन्तता इलाघ्यते,- 
नान्यत्र ॥ ५ 

कल्याणी--य इति । ये=इमे, हितवर्गोपदेशिन३--हिंदवर्गं>हितसमूहम्‌ 
उपदिशन्ति तथा, मुख्याः=प्रधानभूताः, तेऽपि सालङ्कायनप्रभृतयो मन्त्रिण ` इव= 
अमात्यो यथा, विरलीभूताःन्केचित्‌, न सर्वे तथाविधाः। तथा ये दन्ताः=रदाः; 
हि-तवर्गोपदेशिनः--हि=स्फुटं, ` तवर्गं=्तव्गेगताक्षराणि, उपदिशन्तिम्उच्चार= 
यन्ति, तवगेस्य दन्त्यत्वादिति भावः । मुख्याः=मुखे भवाः, तेऽपि विरलीभूताः;, 
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'वार्धेक्येन मांसमुक्तत्वाद्‌ दन्ता विरला भवन्तीति भावः । शब्दशास्त्रे हिव्याकरण- 
शास्त्र एव, राजादीनां='राजाहःसखिभ्यष्टच्‌’ इति सूत्रोक्तानां राजादिशब्दानाम्‌, 
अदन्ततान्नह्वस्वाकारान्तता, इलाघ्यते=प्रशस्यते, नान्यत्र, लोके राजादीनाम्‌ अदन्ततारळू 
“दन्तहीनता न प्रशस्यत इति भावः। परिसंँख्याऽलङ्कारः; इलेषभूलोपमा च; 
-तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः ॥ 
ज्योत्स्ता-जिस प्रकार हितों ( हितकारक वचनों ) का उपदेश देने 
"चाळे साळंकायन आदि प्रमुख मन्त्री विरले ही हैं उसी प्रकार स्फुट रूप से तवे 
$वथद घन ) का उच्चारण करने में समर्थ मुख में होने वाले दाँत भी थोडे 
“ही रह गये हैं। शब्दशास्त्र ( व्याकरणशास्त्र ) में ही ( १राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' 
“सूत्रकथित ) राजा आदि शब्दों की अदन्तता ( हुस्व अकारान्तता ) प्रशंसनीय 
नहोती है, अन्यत्र नहीं अर्थात्‌ लोक में राजाओं की अदन्तता ( दन्तहीनता ) 
“भ्रशंसनीय नहीं होती ॥ 
तदिदानीं मम वन्यदवापदमिव विषयविमुखं मनो वनाय धावति । 
अक्तँ च यन्मनुष्यजन्मनि क्रियते ॥ 
कल्याणी--तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, इदानींम्सम्प्रति, मम०मे, वन्यइवा- 
“पदमिवरवन्यप्राणीव, विषयविमुखं-इन्द्रियाथ भय: पराङ्मुखं, पक्षे- जनपदेभ्यः 
“विमुखं, मनः=चेतः, वनाय=्वनं गन्तुं, घावतिङत्वरते । मनुष्यजन्मनि=मानवजीवने, 
“यतुन्यत्कर्म, क्रियते, कृतं च तत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना-इसलिए इस समय सांसारिक विषयों से विमुख मेरा मन 
“विषयों ( जनपदों ) से विमुख जंगली प्राणियों के समान वन की ओर भाग रहा 
रहै । मानव जीवन में जो (कार्य) किया जाता है वह मैंने कर लिया है ॥ 
*तथाहि-- 
"एता: प्राप्य परोपकारविधिना नीताः श्रियः इलाघ्यता- 
"माप्रुर्वापरसिन्धुसीम्नि च नृपाः स्वाज्ञां चिर ग्राहिताः । 
भूभारक्षमदोयूंगेन भवता जाता वयं पुत्रिण- 
स्तत्संप्रत्युचितं यदस्य वयसस्तत्कमे कुर्मो वने ॥२१॥ 
अन्वय:--एताः श्रियः प्राप्य परोपकारविधिना इलाघ्यताँ नीताः, च 
आआपूर्वापरसिन्धुसीम्नि नृपाः स्वाज्ञा चिरं ग्राहिता:, भूभारक्षमदोगुंगेन भवता वयं 
“पुत्रिण;, तत्‌ सम्प्रति अस्य वयसः यतु उचितं तत्‌ कमं (वयं) वने कुमः ।।२१॥ 
कल्याणी-एता इति । एता+=इमाः, भरियः=लकष्म्यः, प्राप्य =अवाप्य, परोप- 
'कारवि धिनाळपरोपकारकमंणि प्रयुज्य चेत्यथं: । श्रिय:«लक्ष्म्य:, इलाघ्यता--प्रशंसनी- 
यतां, नीता:=प्रापिताः । आ पूर्बाप रसिन्धुसी म्नि पूरवसमुद्रादारभ्य परिचिमसमुद्रप्यन्तं; 
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नुपाःव्ण्राजानः, स्वाज्ञां=स्वकी यमादेशं, चिरंम्वचिरकालपर्यन्तं, ग्राहिताः=स्वीकृता॥; 
णिजन्तग्रहधातोः प्रयोज्यकर्मेणि क्तः । भूभारक्षमदोर्युगेन - भूभारे=राज्य भा रोढ्हने;- 
क्मंन्ग्समर्थ, दोयुंगंभृजयुगलं यस्य तादृशेन, भवतारनलेन, वयं, पुत्रिणः= प्रशस्त ~ 
पृत्रयुक्ताः, जाताःन्सम्भूताः, तत्‌ः्नतस्मात्‌, सम्प्रति=इदानीम्‌, अस्य वयसःनवार्घ-- 
क्यस्य, यदु्चितंल्योग्यं. तत्कमं वयं, वने=अरण्ये, कु्मः=विदधे । वतँमानसामीप्येः 
लट । शादूंलवि क्रीडितं बृत्तम्‌ 11२१॥ 

ज्योत्स्ना जैसे कि, इन सम्पत्तियों को प्राप्त कर और परोपकार के कार्यों” 
में प्रयुक्त कर (मैंने) उन्हें प्रशंसनीय बना दिया है तथा समुद्र के पूर्वी छोर से लेकर 
पश्चिमी छोर तक के राजाओं से अपनी आज्ञाओं का बहुत समय तक पालन भी” 
कराया है । पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ बाहुओं वाले आपके द्वारा हमः 
पुत्रवान भी हो गये हैं। इसलिए अब इस ब॒ुद्धावस्था के लिए उपयुक्त जो 
कमं हैं उन्हें (हम) वन में करेंगे । 

आशय यह है कि समस्त सांसारिक कार्यों को करने के साथ-साथ राज्यः 
का सफल भोग भी मैं कर चुका हूं, जिससे हमारी इच्छा तृप्त हो गई है गोर 
मानवजीवन में जो भी प्राप्तव्य होता है, उसे मैंने प्राप्त भी कर लिया है, 
इसलिए अब मैं आश्रमव्यवस्थानुसार वन में जाकर ईश्‍वर का चिन्तन करना 
चाहता हे ॥२१॥ 

इत्यभिधाय तत्कालमेव मौहृत्तिकानाहुयादिदेश--“कथ्यतां यौव- 
राज्याभिषेकोत्सवाय दिवसः' इति ॥ 


कल्याणी इतिति। इति»एवम्‌,अभिघायन-उक्त्वा, तत्कालमेव*ब्तत्क्षणमेव,. 
भौहृ्तिकानू>देवज्ञानू, आहुय=आका्ये, आदिदेशरआज्ञापयामास--योवराज्याभिषे- 
कोत्सवाय-योवराज्याभिषेकोत्सव॑ कर्तुमित्यर्थः, दिवसः«दिनं, शुभमूहतं इतिः 
यावत्‌ । कथ्यतां=विज्ञाप्यताम्‌, इति=एवम्‌,आदिदेश्षेति क्रियापदेनान्वयः ॥ 

ज्योत्स्ना - इस प्रकार कहकर तत्काल ही ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओंः 
को बुलाकर आदेश दिया--योवराज्याभिषेक का उत्सव करने के लिए दिन अर्थात्‌ 
शुभ मुहुतँ बताये ॥ 

अथ कथयामासुस्तेऽपि_ देव ! श्रूयतामद्यतनमेव राज्याभिषेकयोग्य- 
महः । केन्द्रस्थानवत्तिनः सर्वेऽप्युच्चग्रहाः, पुण्यो मासः पूर्णा तिथिः इलाघ्योः 
योगः, प्रशस्तो वारः, शुभं नक्षत्रम्‌, कल्याणी वेला, विधीयतां यढिधेयम्‌' 
इत्यभिधाय स्थितेषु तेष्वनस्तरमेव 'सुश्रोणि ! श्रयतां यदस्माभिः श्रुतमा*- 
दचर्यस्‌ ॥ 
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३५० ] "तहत 
“कल्याणी--अथेति । अथ=अनन्तरं, ते>मौहूतिका अपि, कथयामासुः= 
अनिवेदयाऊचक्र:-- देव=महाराज !, श्रूयताम्‌=आकर्ण्यंताम्‌; अद्यतनमेवन्तअद्यस- 
"स्बन्ध्येव, अहः-दिनं, राज्याभिषेकयोग्यं=राज्याभिषेकोचितम्‌ । सर्वेऽप्युच्चग्रहाः 
केनद्रस्थानवतिनः--केन्द्रस्थानेषुन्प्रथम-सप्तम' दशमर्थानेषु वर्तन्ते, पुण्य! “पवित्र: 
मासः, पूर्णा तिथिः। पश्चमी, दशमी, पूर्णिमा चेति पूर्णास्तिययः कथ्यन्ते । 
वइलाघ्य: योगःमप्रशंसनीयः योगः, योगः समयविभागविशोषः, ते च सप्तविशतिसंख्याः 
असिद्धा: । प्रशस्तः शुभः, वारः=दिनम्‌, शुभं नक्षत्रम्‌, कल्याणीमकल्याणप्रदा; 
बेला, विधीयतांम्कक्रियतां, यद्‌ विधेयं=कृत्यम्‌ । इतिःएवम्‌, अभिधाय उक्त्वा, 
-तेषुनूमो हृ तिकेषु, स्थितेषु=मव स्थितेषु, अनन्तरमेवष्ऽतत एव, हे सुध्रोणि !=सुजघने !; 
-श्ूयतामून्आकण्यंतां, यदस्माभिः आश्चयं--कुतूहलं, श्रुतम्‌=आकणितम्‌ ।। 
ज्योत्स्ता-- इसके पश्चात्‌ हो उन मोहूतिकों ने भी कहा- हि राजन्‌ ! 
-सुनिये, आज का दिन ही राज्याभिषेक के 'लिए उपयुक्त है । (क्योंकि) सभी उच्च 
-ग्रहकेन्द्र स्थान अर्थात्‌ चतुर्थ, दशम एवं सप्तम स्थान में स्थित हैं, पवित्र महीना 
“है, पूर्णा तिथि है, ( पञ्चमी; दशमी और पूणिमा तिथियाँ पूर्णा कहलाती हैं) 
प्रशंशनीय योग है ( योग सत्ताइस होते हैं ), शुभ दिन है, शुभ नक्षत्र है और 
समय भी कल्याणप्रद है, ( अतः ) जो कृत्य ( करना ) हो वह करें ।'* इस प्रकार 
कहकर उन मोहूतिकों के बैठते ही ( हंस ने कहा-- ) रहे सुमध्ये ! ( अब वह) 
“सुनो, जो आश्चर्यं ( उस समय ) हम सबने सुना” ॥ 
उचितमुचितमेतद्धेयंधाम्नां नृपाणां 
वयसि कटुनि कान्तालोचनानां तृतीये । 
इति. रभसमिवास्य प्रस्तुतं इलाघमानो 
वियति पट्ुरकस्मादुत्थितस्तू्यंनादः ॥२२॥ 
अन्वयः--कान्तालोचनाचां कटुनि तृतीये वयसि धेर्यधाम्नां नृपाणाम्‌ 
:उचितमुचितम्‌ एतत्‌ इति रभसम्‌ इव अस्य प्रस्तुतं इछाघमानः वियति अकस्मात्‌ 
“यदुः तूर्यनाद: उत्थित ॥२२॥ 
कल्याणी-उचितेति । कान्ताळोचनानां=्रमणीनेत्राणां, कदुनिः-अश्रिये, 
“तृतीये वयसि=तृतीयावस्थायां, (धैयंधाम्नान्धैयंशालिनाँ, दुपाणांन्नरपतीनाम्‌, 
उचितमुचिमेतत्‌, संभ्रमे द्विरक्तिः । अत्युचितमित्यथंः । इति=एवं, रभसमिवः्गसवेगं 
.सहृषं वेव, 'रभसो वेगहषंयो, रिति कोश: । अस्यः=पुत्रस्य नलस्य, प्रस्तुतं =विचाराधीनं; 
-राज्याभिषेकोत्सवं, इलाघमानः=प्रशंसन्‌, वियति=आकाशे, अकस्मात्‌=सहसा, 
“ सटुः=सुश्जाब्यः,तूर्येनादः=माङ्गलिकवाद्यध्वनिः, उत्थितः =उद्गतः, प्रसृत इति यावत्‌ । 
उत्त्परेक्षाऽलङ्कारः ।-मालिनी - वृत्तम्‌ ॥२२॥ 
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उ्योत्स्ता -“'रमणियों के नयनों के लिए कटु ( अप्रिय ) तृतीय अर्थात्‌ 
वानप्रस्थ अवस्था में धैयंरूपी तेज को धारण करने वाले राजाओं के लिए यह 
सर्वथा ही उचित है ।” इस प्रकार से इस पुत्र नळ के राज्याभिषेकोत्सवरूपी 
प्रस्तुत कायं की प्रशंसा करती हुई आकाश में अचानक ही श्रवणरुचिकर मंगळ 
वाद्यध्वनि गुंजायमान हो उठी ॥२२।। 
अपि च-- 
उपरि परिमलान्धैः सस्वनं संचरद्धि- 
मंधुकरनिकुरम्बैञ्चुम्ब्यमाना भरेण। 
अविरलमधुधारासारसंसिक्तभूमिः 
सदसि सुरविमृक्ता प्रापततपुष्पवृष्टिः ॥२३॥ 
अन्वयः--उपरि परिमलान्धः सस्वनं सञ्चरद्धिः मधुकरनिकुरम्बेः भरेण 
चुम्ञ्यमाना अविरलमधुधारासारसंसिक्तभूमिः सुरविमुक्ता पुष्पब्रुष्टः सदसि 
प्रापतत्‌ ॥२३॥। 
कल्याणी -उपरीति । उपरि=ुऊध्वं, पुष्पाणामिति भावः । परिमलान्धे:-- 
परिमलेनव्ग्सो रभेण,मन्धैः=मत्तैरित्यथं; । सस्वनं=्सरावं, सञ्चरद्भिः=भ्रम दिः, 
मधुकरनिकुरम्बरैः=मधुपस मूहैः, भरेण आधिक्येन, पूर्णरूपेणेति यावत्‌ । चुम्ब्यमाना= 
आच्छाद्यमाना, अविरलमधुधारासारसंसिक्तभूमिः--अविरलंऽनिरन्तरं, मधुधा- 
रासतारेण=मकरन्दस्य प्रचुरवर्षणेन, संसिक्ता*आद्रीकृता, भुमिः-्पुथिवी यया सा 
तथोक्ता, सुरवि मुक्ता=देवकृता, पुप्पबृष्टिः=प्रसूनवर्षा, सदसि“सभाप्राङ्गणे) प्रापतत्‌ = 
प्रकर्षेण समपद्यत । मालिनी वृत्तम्‌ ॥२३॥ 
ज्योत्स्ना--ओर भी; ( पृष्पों के ) ऊपर सुगन्ध से मत्त, आवाज के साथ 
घूमते हुए भ्रमरों के द्वारा पूर्ण रूप से चुम्बित; मधुधारा ( मकरन्द रस ) की 
प्रचुर वर्षा से निरन्तर भूमि को सिच्चित करती हुई देवताओं द्वारा की गई पुष्पवृष्टि 
राजसभा में उल्लसित हुई ॥२३॥ 


अवतेरुषच तत्कालमेवाम्बरतलादुह्ल सद्ब्रह्म कान्तिकळापप वित्री - 
कृताष्टदिगभागभूमयः सकळसागरसरिततीर्थाम्बुपूर्णकमण्डल्मृत्कुशकुसुमोष- 
घिरद्धधाणयो दशंतादेवापनीतसमस्तक लिकल्मषाः केऽपि कुतोऽपि 
ब्ुह्मषेयः ॥ 

कल्याणी -अवतेरुरिति । तत्कालमेव=तत्क्षणमेव, कुतो$पिरकुतदिचददे- 
शादागता:, केऽपिन्केचिद्‌, उल्लसदब्ह्मयकान्तिकलापपवित्रोकृताष्टदिरपागभूमय:--- 
उल्लसताम्बप्रदीप्पमानेन, ब्रह्मक्रान्तिकलापेनम्ब्रह्मातेजःपुञ्जेन, पवित्रीकृता= 
शुद्धीकृता, मष्टदिरभागानां भूमिः यस्ते, सकलसागरसरित्ीर्थाम्बुपूणंकमण्डळ्भृस्कु 
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शकुधुमौषधिर्द्वपाणयः-सकलानांन्समस्तानां, सागराणांन््समुद्राणां, सरिता» . 


नदीनां च तीर्थानां च अम्बुभि:८जले: पूर्णा ये कमण्डलवस्तैस्तथा, सृदाम्भृत्तिकया; 


कुषीक्च कुसुमैदचौषधिभिश्च रुद्धाश्युक्ता:, पाणयःन्कराः येषां ते, दशंनादेव . 


अपनीतसमस्तकलिकल्मषाः- अपनीतः =्दू रीकृतः, समस्तःमसकरू:, कलिकल्मष: = 
कलेः पापं रते, तथाविधा ब्रह्मार्षषश्च अम्बरतलाद्‌न्गगनप्रदेशात्‌, अवतेर:७ 
भूमावाजग्मुः ॥ 


ज्योत्स्ना-- और तत्काल ही कहीं से आते हुए, देदीप्यमान ब्रह्मतेजोराशि 
से आठो दिशाओं की भूमि को पवित्र करते हुए, समस्त सागरों, सरिताओं और 
तीर्थो के जलों से पूर्ण कमण्डलू तथा ( उन'उन स्थानों की ) मिट्टी, कुशो, पुष्पों 
और भोषधियों को हार्थो में लिये हुए, दशेनमात्र से ही करि के समस्त पापों को 
दूर करने वाले कुछ ब्रह्मषि आकाश से ( भूमि पर ) अवतरित हुए ॥ 


सहर्षण सविनयेन सपरिवारेण च चलत्कर्णोत्पलगलद्रहळरजः- 
पुञजपिञजरितकपोलपालिना पृथ्वीपालेन प्रणम्य कृतातिथेयाः समुचि- 
तान्यलञ्चक्रुरासनानि॥ 

कल्याणी-सहषेणेति। सहषेण-हषंणन्आनन्देन सहितस्तेन, सविनयेन--- 
विनयेन सहितस्तेन, सपरिवारेण--परिवारेण=परिजनेन सहितस्तेन, चलत्कर्णोत्पलग- 
लद्ठहलूरजःपृञज पिञ्ज रितकपो छपा लिना-- चछ दृभ्यांच ऊच लाभ्यां, कर्णोरपला भ्या म्‌ = 
अवतंसत्वेन कणंयो धृताभ्यां, गलता=पतता, बहुलरज।पुञ्जेन=समधिकपरागसमूहेन, 
पिङजरिता=पीतवणेकान्ति गता, कपालपालिःव्गण्डस्थली यस्य तेन, पृथ्वीपालेनः= 
भूपतिना वीःसेनेन, प्रणम्यन्प्रणामं कृत्वा, तातिथेयाः--कृतमातिथेयम्‌=्अतिथि- 
सत्कारः येषां ते तथोक्ताः ब्रह्मषंयः, समृचितान्यासनानि अलव्धक्रिरे=समुचितेष्वा- 
सनेषूपविविशुरिति भावः ॥ 


ज्योत्स्ना-- प्रसन्नता और नम्रता के साथ सपरिवार चब्धल कर्णषपों 
से गिरते हुए प्रचुर पराग-पुञ्ज से पिञ्जरित ( पीत वर्ण की कान्ति से युक्त ) 
गण्डस्थल ( कपोलप्रदेश ) वाले राजा वीरसेन द्वारा प्रणाम के पश्चात्‌ अतिथि- 
सत्कार किये गये (ब्रह्मधियों ने) अपने-अपने योग्य (प्रदत्त) आसनों को अलंकृत 
किया अर्थात्‌ आसनों पर आसीन हुए ॥ 

कृतकुशलप्रदनालापाइच प्रस्तुतकुमाराभिषेकरय नरपतेः स्वरवः 
कमण्डलुवारीणि दशंयामासुः ॥ 

कल्याणी--कृतेति । इतकुशलप्रदनालापश्च-. कृत।=सम्पादितः, कृशः 
अइनाळापः=कृशरूप्ररनवार्ता येस्ते च [ब्रह्मर्षयः ] प्रस्तुतकूमारा भिषेकस्य-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR लनन ख-: ले वड 
0 00 0 


चतुर्थ उच्छ्वासः [ १५३ 


्स्तुतः=विज्ञापितः, कुमारस्य<नलस्य, अभिषेकः=राज्याभिषेकः येन तस्य, नरपते 
राज्ञः वीरसेनस्य, स्वस्वकमण्डलूवारीणि=स्वस्वकमण्ड्ल्गतजलानि, दर्शयामासु:०* 
दशितवन्तः ॥ 
ज्योत्स्ता--कुशलःअदनविषयक वार्ता किये गये (ब्रह्मपियो ने) राजकुमार 
नल के राज्याभिषेक के लिए प्रस्तुत राजा वीरसेन को अपने-अपने कमण्डलु के 
तीर्थजल को दिखलाया ।। 
इदं मन्दाकिन्याः सलिलमवगाहागतमरुत्‌ 
पुरन्धीणां पीनस्तनशिखरभुग्नोमिवलयम्‌ । 
इदं कालिन्द्याशच प्रविकसितती रद्रुमलता- 
पतत्पुष्पैरन्तःसुरभिततरङ्ग' नृप पयः ॥२४॥ 
अन्वयः--नूप ! अवगाहागतमरुत्पुरन्धीणां पीनस्तनशिखरभुर्नो मिवलयम्‌ 
इदं मन्दाकिन्याः सलिलं, प्रविकसिततीरद्रुमळतापतत्पृष्पैः अन्तःसुरभिततरङ्गम्‌ 
इदं कालिन्द्या; च पयः ( अस्ति ) ॥२४॥ 


कल्याणी-इदमिति । हे नुप !=राजन्‌ !, अवगाहागतमस्त्पुरन्घरीणाम्‌-- 
अवगाहाय=स्नानाय, आगताया:=समायातायाः, मरतां=्देवानां, प्रन्ध्रयः=रमण्यः; 
तासां, पौनस्तनशिखरभुर्नोमिवल्यं--पीनस्तनगिखरे:<स्थूलकूचाग्रभाग:, भुरनः == 
भग्नः, ऊर्मिवलयः=तरङ्गृचक्रवालं यस्य तत्‌, इदम्‌=एतत्‌, मन्दाकिन्याः = 
स्वगेङ्गायाः, सछिलं=जलम्‌ । प्रविकसितती रदुमळतापतत्पुष्पैः प्रविकसितानां= 
प्रकर्षेण विकचितानां, तीरबुमरूतानाब्न्तटस्थितवृक्षवल्लरीणां, पतद्धि:“स्खलद्धिः, 
पुष्प: अन्त:*मध्ये, सुरभिता:«सुगन्धय॥, तरज्ञाः<ऊमेय: यस्य तत्‌, इदम्‌=एनत्‌, 
कालिन्द्या:न्यमुनायाइच, पयःन्जलम्‌, अस्तीति शेषः। शिखरिणी बुत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
यथ।--'रसे रुद्रेदिछन्ता यमनसभलागः शिखरिणी ।' इति ॥२४॥ 

ज्योत्स्ता—हे राजन्‌ ! स्नान के लिए आई हुई देत्रताओं की रमणियों 
( देवांगनाओं ) के स्थूल स्तनों से दूटी हई तरंगपंक्ति वाला यह मन्दाकिनी 
(गंगा ) का जळ है और पूणेरूप से विकसित तटस्थित वृक्षों एवं लतां से झरते 
हुए पुष्पों से पूर्णतया सुगम्धित तरंगों से समन्वित यह जल कालिन्दी ( यमुना ) 


का है ।॥२४॥ 
इदं गोदावर्यास्त्रिनयनजटाखण्डगलितं 
महाराष्ट्रीनेत्रैः कृतकुवलयं मज्जनविधौ। 
इदं चापि प्रेङ्भन्मुनिजनविकीर्णार्घकमलं 
पयो विच्ष्यस्कन्ध्स्थलविछूरितं नामंदमपि ॥२५॥ युरमस्‌ । 
नल” २३ 
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.. अन्वयः- इदं ` त्िनयनजटाखण्डगलितं मज्जनविधो महाराष्ट्रीनेत्रे£ 
कृतकुवल्यं गोदावर्याः पयः, इदं चापि ध्रेङ्कम्मुनिजन विकीर्णार्घकमलं विन्ध्यस्क- 
न्धस्थलवि लुलितं नामंदमपि ( पथः अस्ति ) ॥२५॥ 

कल्याणी- इदमिति । इदम्‌=एतत्‌, ब्रिनयनजटाखण्डगरितं-त्रिनय- 
न्स्य=्शङ्कूरस्य, जटाखण्डात्‌=जटाजूटात्‌, गलितं=ल्नूतं, तथा मज्जनविधौर 
स्नानकर्मणि, तदवसर इति भावः | महाराष्ट्रने: महाराष्ट्री णां=महाराष्ट्रदेशस्य 
रमणीनां, नेत्रः=नयनैः, कृतकूवल्यं -कृतानि=जनितानि, कूवल्यानिमनीलोत्पलानि 
पत्र तत्तादृशम्‌, गोदावर्याः=गोदावरीनद्याः; पयः=जलम्‌। इदं चापि ध्रेङ्कन्मुनिजन- 
बिकीर्णाघंकमले -प्रेङ्कन्ति=प्लवमानानि, मुनिजनैः विकीर्णानि=वितीर्णानि, अधं- 
कमलानि =पूर्यपूजोपहारभूतपङ्कजानि यत्र तादृशं, विन्ध्यस्कन्धस्थलविलुलितं-- 
विस्ध्यस्य-विन्ध्यनामकस्य गिरेः, स्कन्धस्थलातुःस्कन्धभूखण्डातु,  विलूलितम्‌= 
आविर्भूतं, नामंदमपिरनमंदासम्बन्थि च, पयः=जलमस्ति । नमँदायाँ स्नानपराणां 
महाराष्ट्रीणां नेत्रेस्तज्जळ॑ कृवल्याकुलं जातमिति नेत्रकृवल्योभेंदेध्प्यभेदभ्रतिपत्त्या 
भेदेश्भेदरूपातिशयोक्ति: । शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥२५॥ 

... ज्योत्स्ता-भगवान्‌ शंकर के जटाजूट से वित हुआ तथा स्नान के 
समय महाराष्ट्रदेशीय कामिनियों के नयनों से नीलकमल-सा बना हुआ यह जळ 
गोदावरी का है और यह जल तैरते ( भ्रमण करते ) हुए मुनियो द्वारा विखेरे गये 

` अर्धेकमलों वाले विर्य पवंत के स्कन्धभाग (चोटी ) से आविर्भूत नर्मदा 
का है ॥२५॥ 
इतएच-- 
तदेतत्पुण्यानां परममर्वाध प्राप्तमुदधेः 
पयः प्रक्षाल्याङ्कत्री शयनसमये शाङ्ग धनुष; । 
विहारायोन्मज्जद्वरुणवनितावृन्दवदनेः 
क्षणं यत्रोत्फुल्लन्नवकमलखण्डश्रियमधात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--शयनसमये शाङ्ग घनुषः अङ्घ्री प्रक्षाल्य पुण्यानां परमम्‌ अवधि 
प्राप्तम्‌ उदधेः तत्‌ एतत्‌ पयः यत्र विहाराय उन्मज्जद्वरुणवनिताबुन्दवदने। (एतज्जलं) 
क्षणम्‌ उत्फुल्लन्नवक मलखण्डश्चियम्‌ अधात्‌ ॥२६॥ 
कल्याणी - तदिति । शयनसमये>शयनावसरे, शाङ्ग घनुषः- शाङ्खं धमुः 
यंस्य तस्य=विषणोः, अङ्घरीन््च रणौ, प्रक्षाल्य=प्रक्षालनं कृत्वा, पुण्यानांरसुकुतानां, 
परममवधि=परमसीमानं, प्राप्तं गतम्‌; उदधे।=नसमुद्रस्य, तत्‌ एतत्‌=इदं, पयः=्जलं 
वर्तते, यत्रन्यस्मिन्‌, विहाराय»क्रीडार्थम्‌, उन्मज्जद्वरुणव नितावरन्दवदनैः उत्म” 
ज्जर्धिः“जलादुष्व॑दृदयमाने:, बरुणवनितावुन्दस्यम्वरुणवधूजनस्य, वदन: मुखे! 
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एतज्जलं क्षणं=कव्बित्कालम्‌, उत्फुल्लन्नंवकमलखण्डश्रियम--उत्फुल्लत:-विकसंतः; 
चवकमलखण्डस्य-तृतनकमल्समूहस्य, श्रियंसशोभामू, अधातुनअभार्षीत्‌ः। नवकमलः 
खण्डश्रियमिति पदस्य नवकमलखण्डश्रियमिव श्रियमिति सादृश्यार्थे पयंवसानदसंभवः 
स्तसम्बन्धनिदशंनाऽलङ्कारः । शिखरिणी द्वत्तम्‌ ॥२६॥ 

'. ज्योत्स्ना-बौर इधर; शयन के समय गाङ्ग नामक धनुष वाले भगवान्‌ 
विष्णु के चरणों को धोकर पुष्पों की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त किया हुआ यह जल 
समुद्र का है, जिस समुद्र में ( इस जल ने ) विहार के प्रसंग में स्नान करती 
हुई वरुणपत्नियों के मुखों से खिलते हुए नूतन कमलों की शोभा को धारण 
किया था ॥२६॥॥ 

राजा तु तत्कालमुन्मीलदुबहरूपुलकाङ्कु रकोरकितदेहः किमप्यद- 
भुतरसेनावेशित इव विधूय शिरङ्चिन्तयाश्चकार ॥ ` 

कल्याणी --राजेति । राजा=वी रसेनस्तू, तत्कालं>तत्क्षणम्‌, उन्‍्मीलद्वहल- 
एलकाङ्कूरको र कितदेहः--उन्मी लद्भिः=उद्गच्छद्भः, वह,छपुलकाङक्‌रे:==समध्चिक- 
रोमाच्चाङ्कुरैः, को रकित६-कुड्मलित:, देहः=शरीरं यस्य स तथाभूतः सन्‌, किमपि 
किस्डित्‌, अदभुत रसेन=विस्मयस्थाथिभावात्मकेनाद्भुतरसेन, आवेदित इव=ुस्ववशीकृत 
इव, शिरः=मूर्धानं, विधूय=वि शेषेण कम्पयित्वा, चिन्तयाश्वकाररवितकंयामास 1 

ज्योत्स्ना - तत्काल ही अत्यधिक रोमाव्वित शरीर वाले राजा ने कुछ 
अद्भुत रस के द्वारा अपने को वशवर्ती बनाये गये के समान शिर को हिलाते हुए 
विचार किया ॥ 

__ “नूनमयमस्मद्गृहे हरिहरब्रह्मणामन्यतमः को$प्यवतीर्णो भविष्यति । 
यतः क्वायं शिक्षाक्रम:, क्वेयमस्माकमाकस्मिकी यूनोडस्याभिषेकाय बुद्धिः, 
क्व चानुकूलकालसंपत्तिः, क्व चामी समस्ताभिषेकोपकरणपाणयो महामुनयः॥ 
। कल्याणी--नूनमिति । नूनं=निश्चितम्‌, अयं=नलः, अस्माक गृहे>भवने, 
हरिहरब्रह्मणां=विष्णुशिवविरञ्चीनाम्‌, अन्यतमः कोऽपि=कर्चिदेकतमः, अवतीर्णो 
भविष्यति, यतःन्यस्मात्‌, क्व=कृत्रर, अयं=एषः, शिक्षाक्रमः=उपदेशक्रमः, क्व 
कुत्र इयमस्माकम्‌ आकस्मिकी=अकस्मादागता, अस्य यूनः=नलस्य,अभिषेकाय=्राज- 
तिलकाय, बुद्धिः=वि चारः, क्व=कृत्र च, अनुकूलकालसम्प त्तिः=अनुकूरमुहुर्तश्रेष्ठता, 
क्व=कूत्र चामी=एते, समस्ताभिषेकोपकरणपाणय:-- समस्तानि=सकलानि, अभिषेक- 
स्योपकरणानि=राजतिलकसामग्रथः, पाणिषु=करेषु येषां तादृशाः महामुनयः= 
ब्रह्मषंयः ॥ 

ज्योत्स्ना --निर्चित रूप से यह नल हमारे घर में विष्णु, शिव या ब्रह्मा 
में से कोई एक अवतोणे होकर ( पुत्ररूप में ) आया होगा; क्योंकि कहाँ यह 
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उपदेशक्रम, कहाँ इसके अभिषेक के लिए उत्पन्न हुमा हमलोगों का आकस्मिक 
विचार, कहाँ यह ( अभिषेक के ) अनुकूल मुहुर्त और कहाँ ये समस्त अभिषेक- 
योग्य सामग्रियों को हाथों में लिए हुए ब्रह्मषिगण ॥ 


सवंथा नमोऽस्तु घटितदुधंटाय वेधसे । यस्यायमेवमद्भुतो व्यापारः; 
इत्यवधारयन्नुत्याय गृहीत्वा तानि तीर्थोदकानि कृत्वा कनककुम्भेषु 
तात्कालिकास्फालितमृदञ्गझल्लरी रवरभसोल्लास्यविछासिनीवृन्देरानन्यमानो 
मङ्गलोद्गारमुखरपरिवृतः सह सालङ्कायनेन "सहस्र समास्तात एवानु- 
पालयतुराज्यस्‌' इत्यभिदधानमनिच्छन्तमपि नलं बलान्तिवेश्या भिषेकपट्ट 
स्वयमेवाभिषेकमकरोत्‌ ॥। 


कल्याणी सर्वेयेति । सवंयानसर्वप्रकारेण, घटितदुर्घटाय--घटितं० 
योजितं, दु्घंटं5शिक्षाक्रमादिलक्षणं येन तस्मे, वेधसे=विधात्रे, नम:=प्रणामः, नमः” 
स्वस्ति'--इत्यादिना चतुर्थी । यस्यन््यस्य वेधसः, अयम्‌ एवमू=ईदुशः, व्यापारः== 
विधघानम्‌, इति=एवम्‌, अवधारयन्‌=विनिदिचिन्वानः। उत्याय तानिन्मब्र ह्मषिभिरानी- 
तानि, तीर्थोदकानिन्तीर्थवारीणि, गुहीत्वा=भआदाय, कनककुम्भेषु”-सुवर्णकलशेषु; 
कृत्वा=निघाय, तात्कारिकास्फालितमुदङ्गल्लरीरवरभसोल्लास्यविलासिनीबुन्दैः-- 
तात्कालिक: =तत्कालसञ्जातः, आस्फालितः=समुत्थितः, मृदङ्गानां=मुरजानां, 
झल्लरीणां चन्झझंराणाँ च वाद्यविशेषाणां, यः रवः= ध्वनिः, तेन रभसं=सवेग- 
मुद्गतं, छास्यंन्ननतंनं येषां तैः विलासिनीवृन्दै?म्व्वारा ङ्गनासमूहै!, आवन्यमान:प्ट 
अभिनन्द्यमानः, मङ्गलोद्गारमुखरपरिदृतः--मङ्गलोद्गारेम्गशुभाशंसने, मुखराः= 
चाचालाः, शुभाशंसनपरायणा इति यावत्‌ । तैः परिवृतः, साल ङ्कायनेन=तन्नाम्ना 
मन्त्रिणा सह, राजा वीरसेनः, 'सहस्न' समाः=वर्षाणि, तातः=जनक एव, राज्यं 
परिपालयतु=परिरक्षतु' इतिमएवम्‌, अभिदधानं=्वदत्तम्‌, अनिच्छन्तमपि= 
अनभिळषन्तमपि, नलं बलात्‌=हुठात्‌, अभिषेकपट्टे-अभिषेकासने, निवेशय= उपवेदय, 
स्वयमेवम्आत्मनैव, अभिषेकं=राजतिलकं, नरस्येति भावः । अकरोत्‌=क्ृतवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना -सब तरह से ( शिक्षाक्रमादिरूप ) असम्भव कायं को भी 
सम्भव कर देने वाले विधाता के लिए नमस्कार है, जिसका यह अद्भुत व्यापार 
है अर्थात्‌ जो इस प्रकार का असम्भव कार्य किया करता है। इस प्रकार तिदिचितं 
करते हुए ( राजा ने ) उठकर ( ब्रह्मियों द्वारा लाये गये ) उन तीर्थजछों को 
लेकर ( उन्हें ) सुव्णेकलशों में रखकर तत्काल उठने वाले मुरजों एवं झालों की 
घ्वनियों के साथ ही तीव्रता से नृत्य करती हुई वारांगनाओं से अभिनन्दित होते हुए; 
भंगछोद्गारों से घिरे हुए अर्थात्‌ मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते परिजनों 
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चतुर्थं उच्छ्वासः [ ३५७ 


से घिरे हुए राजा वीरसेन ने मन्त्री साळंकायन के साथ “हजारों वषं तक पिता 
ही राज्य का पालन करें ।' इस प्रकार कहकर अनिच्छा प्रकट करने वारे न 
को बलात्‌ अभिषेकपट्ट पर बैठाकर स्वयं ही उसका अभिषेक कर दिया ॥। 
परिधाप्य च मङ्गलाभरणवाससी सिंहासनमारोप्य पुत्रप्रेम्णा पुरः 
स्थित्वा कनकदण्डपाणिः क्षणं प्रातिहार्यमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 

कल्याणी-परिधाप्येति । मङ्गलाभरणवाससी=मङ्गलाभरणं वस्त्रं च 
परिधाप्य=धारणं कारयित्वा, सिंहासनं=्राज्यासनम्‌, आरोप्यन्अधिष्ठाप्य च; 
शुत्रप्रेम्णा=पुत्रस्नेहेन, पुरः=अग्ने, स्थित्वाळ्अवस्थाय, कनकदण्डपाणिः--कनकदण्ड{= 
सुवर्णयष्टिः, पाणोचुकरे यस्य सः तथाभूत: सन्‌, क्षणं=ककिचित्कालं, प्रातिहार्य = 
श्रतिहारकमं, अन्वतिष्ठत्‌=अकरोत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना -आर मांगलिक आभूषणों तथा वस्त्रों को पहनाकर सिंहासन 
थर अधिष्ठित कर पुत्रप्रेम के कारण ( उसके ) सामने स्थित ( खड़े ) होकर 
सुवणंदण्ड को हाथ में लेकर कुछ काल तक प्रतिहारी के कार्य को सम्पन्न किया ॥ 


साळङ्कायनोऽप्यतिस्नेहेनास्योपरि लम्बितमुक्ताकलापमास्रवत्सुधाधा- 
रमिन्दुमण्डलमिव कनकदण्डमापाण्डुरमातपत्रमधारयत्‌ ॥ 

कल्याणी-सालङ्कायन इति। साळ ङ्कायनोऽपि=तन्नामाऽमात्योऽपि; 
अतिस्नेहेन=समधिकप्रेम्णा, अस्यन्नलस्य उपरि; लम्बित मुक्ताकलापम्‌-लम्बिंता 
मुक्ताकळापा=मौक्तिकमाला यत्र तत्तथाविधम्‌, अतएव आसरवत्सुधाधारम्‌-आ 
सवन्तीम्ः्गछन्ती, सुधाधारान्अमृतश्रवाहः यस्मात्तादृशम्‌, इन्दुमण्डळंन्चन्द्रमण्डळः 
मिव, [ इत्युपमा, चन्द्रमण्डलं छत्रस्य, सुधाधारा च मुक्ताकलापस्योपमानं बोष्यम्‌ ] 
कनकदण्ड--कनकस्य<सुवणेस्य, दण्डः=्यष्टिः यत्र तत्‌, आपाण्डुरं=ुशुभ्रम्‌, आतपत्रं « 
छत्रम्‌, अघारयत्‌=्धृतवान्‌ ।। 

ज्योत्स्ता-सारंकायन ने भी अत्यधिक प्रेम से उसके ( नळ के ) ऊपर 
सुक्तामणियों से खचित, अतएव अमृतधारा को बरसाते हुए चन्द्रमण्डल के समान 
सुवर्ण दण्ड वाले अत्यन्त शुभ्र छत्र को धारण कर छिया ॥ 

सामन्तचक्रं च चलच्चामीकरचारुचामरकलापठ्यापुतकरपल्लव- 
अस्याग्रे विनयमदशेयत्‌ ॥ 

कल्याणी सामन्तेति । सामन्तचक्रञच=आश्नितराजसमूहर्च, चलच्चा- 
सीकरचारुचामरकलापव्यापृतकरपल्लवं -- चलन्‌=कम्पमानः, चामीकरस्य=सुवर्णस्य, 
चारः=रम्यः, यः चामरकछापः=चामरसमूहृः, तत्र ` व्यापृतः=तत्परः, कर- 
पल्लवः=पाणिकिसल्यः, यर्मिस्तद्यया स्यात्तथा, अस्य=नलस्य, अग्ने«पुरत:; _ 
निनयंन्तञ्जताम्‌, अदशंग्नत्‌=दशितवानु ॥ 
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ज्योत्स्ना-- और सामन्तवर्गो ने भी कम्पायमान सुन्दर सुवर्ण के चामर- 
समूहों में अपने करपल्लवों को तत्पर कर इस नल के आगे नम्रता को प्रदशित 
किया ॥ 
मुनयो$प्युच्चा रयाश्वक्रुश्चतुर्वदप्रशस्तमन्त्रान्‌ । उत्थाय च गृहीत्वा- 
क्षताञ्शिरसि विकिरन्तो$स्य पुनरिदमवोचन्‌ ॥ 
कल्याणी--मुनय इति । मुनयोऽपिन्रह्मषंयोऽपि, चतुर्वेदप्रस्तमन्त्रानू--- 
खतुर्ण्णामपि वेदानां प्रशस्तमन्त्रानु्‌«उत्तमोत्तममन्त्रान्‌, उच्चारयाञ्चक्रुः= उच्चार- 
यामासुः। उत्थाय अक्षतान्‌ च गृहीत्वा=आदाय, अस्य=नछस्य, शिरसिम्मौलौ॥ 
विकिरन्तःनप्रक्षिपन्तः, पुनः=् भूयः, इदम्‌=एतत्‌; अवोचत्‌=अकथयत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता--मुनियों ने भी चारो वेदों के प्रशस्त अर्थात्‌ उत्तमोत्तम 
मन्त्रों का उच्चारण किया और उठकर अक्षतों को लेकर उसके मस्तक पर 
छिड़कते हुए पुनः इस प्रकार कहा-- 
'यः स्कन्दस्य जगाद तारकजये देवः स्वयंभूः स्वयं 
स्तःसाञ्राज्यमहोत्सवेऽपि च शचीकान्तस्य वाचस्पतिः । 
ताभिस्तेऽद्य विरव्विवक्त्रसरसीहंसी भिराशास्महे 
वेदीभिवंसुधाविवाहसमये मन्त्रोक्तिभिमं ङ्गलस्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--तारकजये स्वयं स्वयम्भूः देवः याः स्कन्दस्य स्वःसाम्राज्य« 
भहोत्सवेऽपि च वाचस्पतिः शचीकान्तस्य (या: ) जगाद ताभिः वैदीमिः 
विरञ्चिवकत्रसरसीहंसीभिः मन्त्रोबितिभिः अद्य वसुधाविवाहसमये ते मङ्गलम्‌ 
आशास्महे ।। २७॥ 
कल्याणी-या इति । तारकजये=तारक्ासुरविजयकाले, स्वयम्‌=आात्मनेव,. 
स्वयं भूः=ब्रह्मा, देवः=सुरः, यारूमन्त्रोक्ती:, स्कन्दस्य=कातिकेयस्य, स्व!सा ञ्राज्य- 
महोत्सवेऽपि चस्स्वगसा त्राज्यप्राप्तिमहोत्सवावसरेऽपि च; वाचस्पतिः=बृहस्पतिः, 
धाचीकान्तस्यन्गइन्द्रस्थ, च या मन्त्रोक्तीः, जगाद=उच्चारयामास, ताभिः वेदीभिः= 
बेदसम्बन्धिनीभिः, विरञ्चिवक्त्रसरसीहंसी भिः विरञ्चेः=द्रह्मणः, वकत्र॑=मृखमेव, 
सरसीम्न्वापी, तत्र हंसीभिः=हंसीरूपाभिः, मन्त्रोक्तिभिः अद्य=्सम्प्रति, वसृधाविवाह- 
समये-वसुधायाः=पृथिव्याः, विवाहः =योवराज्याभिषेक इत्यर्थः, ततसमये ते=तव 
नलस्य, मङ्गलमाशास्महे=मङ्गलकामनां कुर्मः । 'विरञ्चिवक्त्रस रसीहंसीभिः' इत्यत्र 
'परम्परितरूपकम्‌ । झ्ादुंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥२७॥ 


ज्योत्स्ता--तारकासुर को विजित करने के अवसर पर स्वयं ब्रह्मदेव ने 
स्कन्द के लिए ओर स्वगंसा म्राज्य की प्राप्ति (के उपलक्ष्य में) महोत्सव के अवसर 
पर साक्षात्‌ बृहस्पति ने इन्द्र के लिए जिन मत्रोक्तियों का उच्चारण किया था 
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चतुर्थ. उच्छ्वासः [ ३५९ 


उन्हीं वेदसम्बन्धी ब्रह्मा के मुखरूपी वापी में हंसीरूप मन्त्रोक्तियों के द्वारा आज 
पृथ्वी के विवाह अर्थात्‌ राज्याभिषेक के समय (हम लोग) तुम्हारे मंगल की 
कामना करते हैं ॥ २७॥ न 
अन्यदपि तत्र दिवसे सुभ्रु. समाकण्यंतां यदद्भुतमभूतु ॥ 
कल्याणी -अन्यदपीति। हे सुन्न !=दमयन्ति |, तत्र दिवसेरनलस्य 
राज्याभिषेकदिने यदपि=अपरमपि, यतु भद्भुतम्‌=आइचयंम्‌, अभूत्‌=अभवत्‌, 
तत्‌ समाक्ण्णंतां=श्रयताम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना- हे सुभ्रु ! ( दमयन्ती ! ) उस दिन अर्थात्‌ नल के राज्याभिषेक 
के दिन अन्य भी जो आश्चर्य हुए (उन्हें) सुनो ॥ 
दिशः प्रसेदुः सुरभिवंवो मरुद्विवो निपेतुः सुरपुष्पवृष्टयः । 
कृताभिषेकस्य नलस्य निस्वनाननाहता दुन्दुभयोऽपि चक्रिरे ॥२८॥ 
अन्वयः-नलस्य कताभिषेकस्य दिशः प्रसेदुः, सुरभिः मरुत्‌ ववौ, दिवः 
सुरपुष्पदृष्टयः निपेतुः, अनाहता अपि दुन्दुभयः निःस्वनान्‌ चक्रिरे ॥ २८ 
कल्याणी - दिश इति । नलस्य=वीरसेनपृत्रस्य, कृताभिषेकस्य -- कृतः= 
विहितः, अभिषेकः=राजतिलकं यस्य तथाभूतस्य सतः, दिशः=पर्वादिसकलाशाः, 
्सेदुः=प्रसन्ना बभूवृः, अथ च निमँलतां ययुः । सुरभिः=सुगन्धिः, मरुतुन्वायुः, 
ववोरवहति स्म, दिवः=स्वर्गात, सुरपुष्पदृष्टयः=देवप्रसूनद्वष्टयश्च, निपेतुः=अपतन्‌, 
अनाहत'ऽपि=अताडिता अपि, दुन्दुभयः=भेर्येः, निस्वनान्‌=शब्दान्‌, चक्रिरेरअकुवंन्‌ । 
वंशस्थं वृत्तम्‌ ।। २८॥ 

. ज्योत्स्ना-- नल के राज्याभिषिक्त हो जाने पर दिशायें प्रसन्न ( निर्मेल ) 
हो गईं, सुगन्धित वायु वहने लगी, आकाश से देवताओं के द्वारा पष्पबृषिट की 
गई और बजाये न जाने पर भी दुन्दुभियों ने शब्द किया अर्थात्‌ दुन्दुभियाँ स्वयं 
ही बज उठी ॥२८॥ . 

अन्तरिक्षे च कोऽप्यदृश्यमान एवाशीःइलो कद्वयमपठत्‌ ॥ 
कल्याणी - अन्तरिक्ष इति । अन्तरिक्षे«आकाशे च, कोऽपिरुकदिचिदपि, 
अदृश्यमान एव=अलक्ष्यमाण एव, आशी:इलोकद्वयम्‌=आशीर्वादात्मकं इलोकयुरमम्‌, 
अपठत्‌=उच्चारयतिस्म ॥। 


ज्योत्स्ता--भोर अन्तरिक्ष में भी अदृश्य होते हुए ही किसी ने निम्न दो 
इलोक पढ़ा | 
'अहीनां मालिकां बिञ्ञत्तथापीताम्बरं वपु: । 
हरो हरिश्च भूपेन्द्र ! करोतु तव मङ्गलम्‌ ॥२९॥ ` 
अन्वयः-अहीनां मालिका तथापीताम्बरं वपुः बिभ्रत्‌ हरः हरिः च 
हे भूपेन्द्र ! तव मङ्गल करोतु ॥२९॥ 
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कल्याणी--अहीनामिति । हरपक्षे--अहीनां=सर्पाणां, मालिका" लज, 
तथापीताम्बरम्‌--तथा --अपि -- इताम्बरम्‌--तथान्तेन प्रकारेण, इतंमव्याप्तम्‌, 
अम्बरंब्गगनं येन तत्तादुशमथवा इताम्बरं-गतवस्त्रं, दिगम्बरत्वात्‌ । यदि वा 
[तथा + आ--पीताम्वरम्‌] आ--समन्तातु पीतं>प्रस्तं, छन्नमिति यावत्‌ | अम्बरं= 
गगनं येन तद्‌, वपुः=्शरीरं, बिभ्रतु=्धारयत्‌, हरः=शिवः, हे भूपेन्द्र=राजाधिराज !, 
तवन्ते, मङ्गलंऽकल्याणं, करोतु=विदधातु। न केवलं व्याप्तपृथ्वीकं वपुरपि तु 
इताम्बरं व्याप्ताकाशमपीत्यपिशब्दार्थोऽवधेयः । 

हरिपक्षे-अहीनां-न हीनांन्पूर्णां प्रलम्बा च, मालिकांस्सजं तथा 
पीताम्बरं पीतम्‌ अम्बरं-वस्त्रं यस्य तत्तादुश्षं, वपुः=शरी रं, विभ्रत्‌=दधानः, हरि: 
विष्णुश्च, हे भूपेन्द्र ! तव मङ्गलं करोतु । इलेषालङ्कारः । अनुष्टुब्दृत्तम्‌ ॥२९॥ 

ज्योत्स्ता--(शिवपक्ष में) हे राजाधिराज ! सपों की माला तथा आकाश 
को व्याप्त करने वाले अथवा (दिगम्बर होने के कारण) वस्त्रहीन अथवा आकाश 
को पूर्णतया पान करने वाळे शरीर को धारण करने वाले भगवान्‌ शिव तुम्हारा 
मंगल करें। 

(विष्णृपक्ष में) हे राजाधिराज ! अत्यधिक लम्बी माला तथा पीताम्बर- 
युक्त शरीर को धारण करने वाले भगवान्‌ विष्ण तुम्हारा मंगल करें ॥२९॥ 

अपि च-- 
लीलया मण्डलीकृत्य भुजङ्गान्धारयन्हरः। 
देयाहेवो वराहश्च तुभ्यमभ्यघिकां श्रियस्‌ ॥३०॥ 

अन्वयः-लीलया भृजङ्गान्‌ मण्डलीकृत्य धारयन्‌ हर; देवः वराह; च 
तुभ्यं अभ्यधिकां श्रियं देयात्‌ ॥३०॥ 

कल्याणी-लीलयेति । लील्या=भनायासेन, भृजंगान्‌न्सर्पान्‌, मण्डली- 
कृत्यन्नवर्तूलाकारान्‌ कृत्वा, धारयन्‌=्दधानः, हरः=सिवः, [भृजं --गाम्‌] -- भुजं 
बाहुं, मण्डलीकृत्य गांन्पृथिवीं, धारयनुम्दधानः, देवः वराहश्चन्वराहस्वरूपो 
भगवांश्च, तृस्यं=्नलाय, अभ्यधिकां=समधिकां, श्रियं=्लक्ष्मीं, देयातुन्ग्दद्यात्‌; 
झाशिषि लिङ्‌ | अत्र भुजमण्डलीकरणोक्त्या वराहो नरवराहमूर्तिज्ञेयो नरसिहवत्‌। 
इलेषाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्वत्त म्‌ ॥३०॥ 


ज्योत्स्ता--ओर भी; अनायास ही सपों को वर्तुलाकार (गोल आकृति का) 
बनाकर धारण करने वाळे भगवान्‌ शिव तथा (अपनी) भुजाओं को वर्तूलाकार 
बनाकर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान्‌ वराह तुम्हारे लिए समधिक लक्ष्मी 
प्रदान करे अर्थात्‌ तुम्हे अत्यन्त समृद्धिपूणं बनावे ।।३०॥ 
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इत्याशास्य विश्रान्तायां वियद्वाचि स्थित्वा च किच्चित्कृतोचिता- 
पचितिषु गतेषु क्षणादस्तर्धानं मुनिषु “सपुच्छोयन्तां वैजयन्त्यः, बध्यन्तां 
तोरणानि, सिच्यन्तां चन्दताम्भोभिः पन्थानः, मण्डयन्तां मसृणमु- 
क्ताफलक्षोदरङ्गावलीभिः प्राङ्गणानि, कुसुमप्रभाञ्जि चत्वराणि, पूज्यन्तां 
द्विजन्मानो देवताश्च, दीयन्तां दानानि, गीयन्तां मङ्गलानि, विसृज्यन्तां 
वैरिवम्यः, मुच्यन्तां पक्षिणोऽपि पञ्जरेभ्यः' इति भूयमाणेषु परितः परिज- 
नाळापेषु लास्योन्मादिनि मृदुम ङ्गलोद्गारपुख्रे संचरति पुरपथेषु पोरता- 
रीजते स दिवप: संप्राप्तत्वर्गतुवत्येव भृक्ताशेषभुवनस्येवास्वादितामृतर- 
सस्थेत्रानुभरुतपरम।नन्दस्येव राज्ञः कुतकृत्यतां मन्यमानस्यातिक्रान्तवान्‌ ॥ 

कल्याणो -इतीति । इति=एवम्‌, आशास्य=आसिषं दत्त्वा, वियद्वाचि= 
आाकाशवाण्यां, विश्रान्तायांनविरतायां सत्याम्‌, किचित्‌नकक्वित्काले, स्थित्वा= 
अवस्थाय, कृतोचितापचितिषु-क्ृता=विहिता, उचिताम्पोग्या, अपचितिः= 
भादरप्रदशनं यैस्तेषु, मुनिषुञग्रह्मविषु, क्षणात्‌=क्ेतचित्कालेन, अन्तर्धानं गतेषु= 
अस्तहितेषु सत्सु [भावे सप्तमी], वैजयन्त्यः=्पताकाः, समुच्छीयन्तां मउ दू यन्ताम्‌, 
घ्वजारोहणं ` क्रिपन्तामितयर्थेः। त्रोरणानिन्भत्रन्इनमालिकाः, वध्यन्ताम्‌=स्थिरोक्रिऽ 
यन्ताम्‌, चन्दनाम्मोभिः «चन्दन मिश्रितजछै?, पन्थानः=राजमार्गाः, सिच्यन्तामुच्च 
आद्रीक्रियस्ताम्‌, प्राङ्गणानि=अजिराणि, मसृणमुक्ताफछक्षोदरङ्गiवलीभिः=उज्ञ्वल- 
मौक्तिकचर्णेमिश्चितरङ्गौः; मण्डघन्ताम्‌=् अल क्रियन्ताम्‌, चत्वराणि=चतुष्पयानि, 
कुधुमभ्रमाञिज=पुष्पालङ्क्ृतानि [क्रियन्ताम्‌], द्विजन्मानःन््विभ्राः; देवतारचM्= 
सुराइच, पुज्यन्तां=सर्क्रियस्ताम्‌, दानानि दीयन्ताम्‌, मङ्गलानि=मङ्गळगीतानि, 
गीयन्ताम्‌, वैरिवन्ह्यः=्वैरिणां बन्दीकृता: स्त्रियः, विसुञ्यन्तां=वि मुच्यन्ताम्‌, 
पक्षिणोऽपिळ्शुकादयः खगा अपि, पञ्जरेभ्यो मुच्यम्तां=्त्यज्यन्तास्‌, इति=एवं, 
परितः=पमन्तातु, परिजनालापेषु=भृत्यजनसंमावेषु, सूयमाणेषु=आकर्ष्येमाणेशु 
सत्सु, पुरपथेषुन्न्नगरमाेषु, लास्योन्मादिति -लास्येन=नृत्पेन, उन्मादिनिन्उन्सत्त- 
कारिणि, मृद्ुमङ्गडोद्गारमुखरे=परधुरमङ्गङपानवाचाछे, पोरनारीजनेन्ब्रोररमगी- 
बुन्दै, संचरति=प्रञ्चरणं कुति सति, सम्प्राप्तस्तेसुखस्येत्सप्राप्तं स्वगस्य सुखे 
येन तस्येव, भुक्ताशेषमुवतस्पेव-भुक्तानिऽउगभोगविषयीङृतानि, अशेषभुवनाति= 
समस्तलोका येन तस्पेव, मास्त्रादितामृत रसस्पेव --आस्वा दित: अमृत रसःन्न्पुघारत$ 
येन तस्पेव, अनुभूतपरमानन्दस्पेव --अतुमूतः परमातन्द+=परमसुखनं येन तस्येव 
[रस्रेक्षाऽऊ ङकरः], कृत ङृस्यतांन्ङुतारथंतां, मन्यमानस्यन्ूस्वी कुर्वाणस्य, राज्ञः=वीर- 
सेनस्य, स दिवसः» तल राज्या भिषेकोत्पवदिनम्‌, अतिङ्गास्तवान्‌=्यतीतवाच्‌ ॥ 
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ज्योत्स्ता--इस प्रकार से आशीर्वाद देकर आकाशवाणी के शान्त हो 
जाने पर, कुछ समय ठहरकर समुचित आदर का प्रदशन किये हुए ब्रह्मषियों के 
क्षणमात्र में ही अन्तर्धान हो जाने पर, "'पताकायें फहराई' जायें (ध्वजारोहण 
किया जाय), चन्दनमालाये बाँधी जायें, चन्दनमिश्चित जल से राजामागो को 
सिङ्चित किया जाय, .आँगनों को उज्ज्वल मौक्तिकचूर्णमिश्चित रंगों से अलंकृत 
किया जाय, चतुष्पथों (चौराहों) को पुष्पों से सजाया जाय, ब्राह्मणों भोर देवताओं 
की पूजा की जाय, दान दिये जायें, मङ्गलगीत गाये जायें, बन्दी बनाइ गईं शत्ृ- 
स्त्रियों को मुक्त किया जाय और पक्षियों को भी पिजडों से मुक्त कर दिया जाय ।” 
इस प्रकार से चारो ओर परिजनों की आवाजें सुनाई देने पर, नगरमागों पर (अपने) 
नृत्य से उन्मत करने वाली मधुर मंगलगानों से मुखरित नगरवनिताओं के निकल 
पड़ने पर, स्वर्गसुख को प्राप्त किये हुए के.समान, समस्त कोको का उपभोग किये हुए 
के समान, अमृतरस का आस्वादन किये हुए के समान तथा परमानन्द का अनुभव 
किये हुए के समान (अपने को) कृतकृत्य मानते हुए राजा ने (नलराज्याभिषेक का) 
वह दिन व्यतीत किया ॥। 
एवमतिक्रामत्सु केषुचिद्विवसेषु, जरठीभूते महोत्सवव्यतिकरे, गतवति 
यथायथमामन्त्रितायाते समस्तसामन्तलोके, योवराज्यरञ्जिते च परितः 
परिजने जनेशवरो रिपुपयोधिवडवानलं नलमाबभाषे ॥ 
कल्याणी एवमिति। एवम्‌=्अनेन प्रकारेण, केपुिदिवसेषु=कतिपय- 
दिवसेष्‌, भतिक्नामत्सु=अपगच्छत्सु, महोत्सवव्यतिकरे-राज्याभिषेकमहोत्सववत्तान्ते, 
जरठीभुतेरजीणंतां गते, आमस्त्रितायातेरआमस्त्रितत्वेनागते, समस्तसामन्तलोके== 
सकलसामन्तचक्र, यथायथम्‌ =एककशः, गतवति>प्रयाते सति, परितः=समन्तात्‌, 
परिजने=अनुचरवगे च, यौवराज्यरज्जिते०यौव राज्या भिषेकेनानन्दिते सरि » जनेशवरः= 
राजा वीरसेनः, रिपुपयोधिवड़वानलं -- रिपुरेवन-शत्र्रेव, पयोधिःब्समुद्रः, तस्य 
वडवानलं=वड़वारिनरूपस्तं, नलस राजकुमारमु,  आवभाषेरजगाद । रिपुपयो- 
धिवडवानलमित्यत्र परम्परितरूपकम्‌ 1। 
ज्योत्स्वा इसी प्रकार से कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर, राज्याभिषे- 
कमहोत्सवसम्बन्धी वृत्तान्त के पुराने पड़ जाने पर, आमन्त्रित के रूप में आये हुए 
समस्त सामन्तों के एक-एक कर चले जाने पर भौर यौवराज्य (के उत्सव से) 
से चारो ओर प्रजाजनों के आनन्दित हो जाने पर राजा वीरसेन शत्रुरूप समुद्र 
के लिए वडवारिनिसदृश नल से बोले ॥ 
तात ! किमपि ब्रूमो यदि न खिद्यसे | संप्रतिं प्रिय सख्यं श्रेयस्क- 
रमस्माक्मेणम्‌, न स्त्रेणय्‌। आभरणाय योग्या बटाभाराः, न हाराः। 
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चतुर्थं उच्छ वास: [३६३ ` 


साहाय्याय साधवो बुधाः, न बान्धवाः। शयनायोचिता कुशपुलिका, नः 
तूलिका । क्रीडाये वरा वेगवन्तो निझैरप्रवाहाः, न वाहाः । प्रार्थनीयाइचः 
हरप्रसादा न प्रासादा: ।। 

कल्याणी तातेति । हे तात=वत्स | किमपि=किक्चिदपि, ब्र मः=वदामः, 
यदि न खिद्यसेस्यदि त्वं न खिद्यसे, खेदं नानुभवसि। सम्प्रति=इदानीम्‌, अस्माकम्‌ 
ऐणम्‌--एणानां=्मृगाणामिदमित्यंणंन्मृगसम्बन्धि, सख्युर्भावः सख्यंस्र्मेत्री, प्रियं= - 
रुचिकरं, श्रेयस्करं=कल्याणकरं, न तु स्त्रैणम्‌ - स्त्रीणामिदमिति स्त्रंणंन्नस्त्रीसम्ब न्धि ` 
सख्यम्‌ । 'स्त्रीपंसाभ्यां नन्स्ननो' इति नन्‌ प्रत्ययः। जटाभाराः=जटाजूटाः, . 
आभरणाय=अलङ्काराय, योग्या=उचिताः, न हाराःन्न्मालाः। साधवः८सत्पुरुषा:, 
बुा:=विद्वांसः, साहाय्याय=्सहायताकरणीयाय, न बान्धवाः=बन्धुजनाः, शयनाय 
कृशपूलिका=कुशमयकटः, न तूलिकान्न्तूलम्‌, उचितात्योग्या । क्रोडायेक्रीडाक- 
रणाय, वेयवन्तः=्त्रेगशालिनः, निर्झरप्रवाहाः=स्रोतःप्रवाहाः, वराः=योग्याः, न 
वाहाः=्अश्वाः। प्रार्थंनीया=अभिलषणीयास्च, हृरप्रसादाःळशिवानुग्रहाः, न 
प्रा्ादाःम्यहम्याणि । परिसंख्याऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता-दे वत्स ! यदि (तुम) खेद का अनुभव न करो तो (मैं) कुछ : 
कहना चाहता हूं । इस समय हमलोगों के लिए मृगसम्बन्धी मित्रता ही कल्याणकर 
है, न कि स्त्रीसम्बन्धी मित्रता । जराजूट ही अळंकार के लिए उचित है, नकि हार । 
सहायता के लिए सज्जन विद्वान्‌ ही उचित हैं, न कि बान्धव । शयन के लिए कृशों" 
से निर्मित चटाई ही उचित है, न कि तूलिका (रुई का गद्दा) । क्रीडा के लिए वेग- 
पूवंक प्रवहमान झरनों का प्रवाह ही श्रेष्ठ है, न कि अव भौर भगवान्‌ शंकर 
की कृपा ही प्रार्घनीय है, न कि प्रासाद (महल) ॥ 

तदायुष्मस्नेष दुष्टोऽस्यापृष्टोऽस्याश्लिष्टोऽसि क्षमितोऽसि दुर्क्तः 
मुक्तः इत्यभिधायोत्सङ्गमारोप्य च तत्कालगछद्बहलबाष्पाम्बुप्ला विते 
वक्षसि निधाय परिष्वज्य च पुनः पुन: पुलकोरकितभुजलताभ्यामन्तमंन्यु- 
अरनिरुध्यमानोत्तरमजस्रमात्रवदश्रक्लिस्तकपोा विभेवन्मोहमूर्छान्धकार - 
कुश्चितलोचनमिममाप्राय मूर्धनि वनाय वनितासहायः प्रतस्थे ॥ 

कल्याणी -तदिति । तत्‌=्तस्मात्‌, हे आयुष्मन्‌=चिरजीविन्‌ ! एषः= अयं; . 
त्वं दृष्टोऽसि=अवलोकितोऽसि, आपृष्टोसिङआकथितोऽसि, आइिलष्टोऽसि=आछि- - 
ङ्गितोऽसि, क्षमितोऽसिनुक्षमाकूतोऽसि, दुरक्तमू=अभद्रम्‌, उक्तः=कथितः, इति=एवसू, . 
अभिधायन्न्उक्त्वा, उत्सङ्गम्‌न्अङ्कुम्‌, आरोप्यन्अधिष्ठाप्य च, तत्कालूगलद्वह«- 
लूबाष्पाम्बुप्लाविते-तत्काल=ततक्षणं, = गलङ्भिः=सवनः, बहरू :=सम धिके; , 
बाष्पाम्बुभिः=अश्रृजलेः, प्लाविते>माद्रीकृते, वक्षसिञवक्षःस्थले, निघाय= स्थापः 
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“पित्वा, पुनः पुनः=भूयो भूयः, परिऽवज्य=आलिङ्गथ च, पुलकको रकितभुजलताभ्यां- 
'पुलक;=रोमाङ्चेः, कोरकिताभ्यां=्कृड मलिताभ्यां, भुजलताभ्य़ांस्बाहुलताभ्यामु, 
अन्तः=हृदये, मन्युभरेणन्शोकातिशयेन, निरुध्यमान मुत्तरं=अवदध्यमानकथनं यस्य 
“त्तम्‌, भजस्न=निरन्तरम्‌, आजख्रवद्धिःच्गलद्धि:, अध्षुभिः=बाषपजलैः, क्लिन्नौ= 
*प्लावितो, कपोलोन््गण्डस्थळो यस्य तम्‌, आविर्भवन्‌=प्रकटयन्‌, मोहाद्यो मूर्च्छा- 
:ऽन्धकारस्तेन कुञ्चिते=ईषन्निमीकिते, लोचनेन्नेत्रे यस्य तम्‌, इमंरएतं सुतं, 
-मुर्घनि=शिरसि, आघ्राय=आध्ाणं कृत्वा, वनितासहाय!=सपत्नीकः, वनाय 
अरण्याय, प्रतस्थे=प्रस्थानमकरोत्‌। 'प्रतस्थे' इति 'समवप्रविभ्यः स्थः' इत्या- 
5त्त्मनेपदम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता--इसलिए “हे आयुष्मन्‌ ! (मैने) तुम्हें देखा, पूछा, अलिङ्गित 
“किया, क्षमा किया ओर अभद्र बातों को भी कहा” इस प्रकार कहकर और गोद 
“में बैठा कर, ततक्षण (अपनी आँखों से) गिरते हुए आँसुओं से भीगे वक्षःस्थल पर 
रखकर और बार-बार रोमाऊच के कारण कण्टकित भुजाओं से आरिङ्गित कर 
आन्तरिक शोकाधिक्य के कारण उत्तर न देने वाले, निरन्तर अश्रुप्रवाह से क्लिन्न 
-(गीले) कपोळ वाले, प्रकट होते मोह के कारण मूर्च्छारूपी अन्धकार से बन्द किये 
“हुए नेत्रों वाळे नल के शिर की सुँघकर पत्नी के साथ वन के लिए प्रस्थान किये ॥ 


प्रस्थिते च तस्मिन्परिहृतराज्ये राजनि, रजनीवियुज्यमानचलच्च- 
"क्रवाकीष्विव कृतकरुणाक्गन्दासु प्रजासु, प्रतिभवनमुच्चकितेषु जरत्पौरजनेषु, 
'कल्याणिन्‌ ! एष पितृप्रणयप्रणामाञ्जलिरस्य क्रमागतक्मकारिणः श्रुत- 
म्शीलस्य कृतापराधस्यापि त्वया सहनीयाः कतिपये$प्यस्मदनुकम्प- 
र्‍या$्पराधा: । पश्य, पयोराशोनोंद्वेगाय मृगाङ्कुस्य मौलयन्तोऽपि कमला- 
-करान्कराः। कि न सहन्ते सुमनसोऽपि भ्रमरभरभञ्जनानि' इत्यभिधाय 
-समप्यं च स्वसुतमुच्चलिते च प्रेम्णानुगतभूभुजि भुजायामनि्जितसाले साल- 
न्छकायने, बालमत्स्य इव शुष्यत्सरःसलिळसन्तापवेपिता ङ्गः, करिकलभ 
इव वियुज्यमानयूथपतिः, पतद्वहरबाष्पबिन्दुसंदोहेर्वक्षसि विधीयमान- 
-हारः हा तात' इति बरुवन्नळो न लोचने तं दिवसं समुदमीलयत्‌ ॥ 
कल्याणी-प्रस्थित इति । परिहृतराज्ये-परिहृतं=्परित्यक्त राज्यं येन 
“तादुशि, तस्मिन्‌ राजनि=वीरसेने, [वनाय] प्रस्थिते=गते च, रजनीवियुज्यमानच- 
“छच्चक्रवाकीष्विव--रजन्याम्गरात्रो, वियुज्यमानाः=पतिवियोगं लभमानाः, . अतएव 
* चढ.त्य:<विचेष्टमाना:, याश्चक्रवाक्यस्तास्विव [ इत्युपमा ], प्रजासु, कृतकरुणा- 
"केन्दायु--कृतः करुणाक्रस्द:०चीत्कार:, याभिस्तादुशीषु सतीषु, भवने भवने इति प्रति 
अननं, जरत्पौ रजनेषु=दद्धपुरवासिजनेषु, उच्चलितेषु=उद्गच्छतसु सतु, हे कल्याणिन्‌ |= 
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सौभाग्यशालिन्‌ | एषः=अयं, पितृप्रणयभ्रणामाञ्जलिः=पितृस्नेहप्रणामाञ्जलिः,. 
क्रमागतक्मकारिण:=वंशपरम्परया सेवाकार्यपरायणस्य, कृतापराधस्यापिळ्कृतःः 
अपराधो येन तस्यापि, अस्य श्रुतशीलस्य, कतिपयेऽपि्केऽपि, अपराधाःन्ूअपराध-' 
व्यवहाराः, अस्मासु या अनुकम्पा=दया, तया त्वया=्नछेन, सहनीयाः=क्षन्तव्याः । 
पदय०विलोकय । मृगाङ्कूस्यम््चन्द्रमसः, कमलाकरान्‌=कमलसमूहाच्‌, मीळयन्तोऽपि=- 
मुकूल्यन्तोऽपि, कराः=किरणाः, पयोराशोः=जलाशयस्य, उद्देगायरप्रपीडनाय,. 
[भवन्ति] । सुमनसोऽपि=पुष्पाण्यपि, भ्रमरभरभञ्जनानि- भ्रमराणां०मधुपानां,.. 
भरादू=भाराद्‌, भञ्जनानिमविदलनानि, न सहन्ते किम्‌ ? सहुन्त एवेत्यर्थः । इति== 
एवम्‌; अभिधायमउकत्वा, स्वसुतंव्स्वपुन्रं श्रुतशीलं, समर्यं च, प्रेम्णाऽ्स्नेहेन, 
अनुगतभूभुजि- अनुगतः भुभृक्‌ः=नृपः वीरसेनः येन तस्मिन्‌, भुजायामनिजितसाले--- 
भुजयो:=बाह्णोः, आायामेन==दैष्येण, निजितः-पराभरूत:, सालः=सर्ंतर्येन तस्मिन्‌, . 
सालद्कायने=तन्नाममन्त्रिणि उच्चरिते=उद्गते च, शुष्यत्सरःसलिलसन्तापवेपि-- 
ताङ्गः—शुष्यतः=शोषं गच्छतः, सरःसरिलस्यः=जराशयजलस्य, सन्तापेन=वियोग=- 
केशेन, वेपिताङ्गः=कम्पितदेहः, बाळमत्स्य इवम्मत्स्यशिशुरिव, वियुज्यमानयूथ- 
पतिः—वियुज्यमानः= पृथक्कृतः, यूथपतिःन्व्यथपगजः यस्मात्तादृशः, करिकलभ इव=- 
गजशावक इव, पतद्बहळवाष्पविन्दुसन्दो हैःम्ग्रवत्समधिकाश्च बिन्दुप्रवाहैः, वक्ष सिर 
वक्षःस्थले, विधीयमानः=विरच्यमानः, हारः=्मुक्तमाळा येन सः, 'हा तात’ इतिः 
बरुवन्‌= प्रलपन्‌, नस्तं दिवसं लोचने=नेत्रे, न समुदमीलयत्‌”-उन्मीलन॑ न चकार । 
नेत्रे निमील्य तं दिवसमत्यवाहयदिति भावः। 'बालमत्स्य इवेत्यत्र करिकलभ इवः 
इत्यत्र चोपमा । 'तलो -नलो' इति यमकम्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता-भौर राज्य का परित्याग कर उन राजा वीरसेन के प्रस्थान 
कर जाने पर रात्रि में पति-वियोग को प्राप्त करने के कारण व्याकुरू ' चक्रवाको 
के समान प्रजाओं के करुण-क्रन्दन करने पर, वृद्ध पुरवासियों के अपने-अपने भवन 
में चले जाने पर, हे सौभाग्यशालिन्‌ ! वंशपरम्परा से सेवाकार्य में तत्पर इस थुत- 
शील की पितृस्नेह से (आपके लिए) प्रणामाञ्जलि है अर्थात्‌ यह श्रुतशील 
आपसे पितृवत्‌ स्नेह करते हुए आपको प्रणाम करता है। अपराध करने पर भी 
इस श्रुतशीळ के कुछ अपराध हमारे ऊपर दया करते हुए आपके द्वारा क्षमा कर देने 
चाहिए । देखें, कभलों को मुकुलित करती हुई भी चन्द्रमा को किरणें क्या समुद्र 
को उद्विग्न अर्थात्‌ तरंगित नहीं करतीं ? क्या पुष्प भी भ्रमरों के भार के कारणः 
(होने वाले अपनी पंखुड़ियों के) टटन को सहन नहीं करते १” इस प्रकार कहकर- 
अपने पुत्र को समपित कर (अपनी) भुजाओं की विशारता से साल वृक्ष को. 
पराजित करने वाले साछंकायन द्वारा भी प्रेम के कारण राजा का अनुगमन करके: 
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४३६६ ] बॅलचभ्पू: 
-हुए चले जाने पर; सुखते हुए जलाशय के सन्ताप से कम्पायमान शरीर वाली छोटो 
मछलियों के समान, यूथपति से वियुक्त हाथी के बच्चे के समान, गिरते हुए समधिक 
अश्ुबिन्दुओं से वक्षःस्थल पर मोतियों की माला (अश्लुलड़ियाँ) बनाते हुए 'हा तात' 
-इस प्रकार प्रलाप करते हुए राजा नल उस दिन (अपनी) आँखें नहीं खोल सके ॥ 
केवलममन्दमन्यूदगारगदगदया गिरा पुनः पुनरिमं इन्गेकमपठत्‌-- 
कल्याणी--केवलसिति । केवलंब-मात्रमु, अमन्दमन्यूद्गा रगद्गदया--- 
>अमन्द:श्ट्समधिकः, यः मन्युः=शोकः, तस्य उद्यारेण=निष्कासनेन, गद्गदया 
“विह्वलया, गिराम््वाण्या; पुनः पुनःनमुहुर्मुहु, इमंन््वक्ष्पमाणं, इलोकंरपद्यमू, 
-अपठतूनूपपाठ ॥ 
ज्योत्स्ना--केवल अत्यधिक शोक को व्यक्त करते हुए बिह्वल वाणी 
पे बार-वार इस इलोक को पढ़ने लगे -- 
तत्तातस्य  कृतादरस्य रभसादावाहनं दूरतः 
स्तच्चाङके विनिवेश्य बाहुयुगळेतादिलष्य संभाषणम्‌ । 
ताम्बूलं च तद्ंचवितमतिप्रेम्णा मुखेनापितं 
पाषाणोपम हा कृतघ्न हृदय स्मृत्वा न कि दीयेसे ॥३१॥ 
अन्वयः--क्ृतादरस्य तातस्य रभसाद्‌ दूरतः तत्‌ आवाहनस्‌ अङ्क विनिः 
वेइ बाहुयुगलेन आइ्लिष्य तत्‌ च सम्भाषणम्‌, अतिप्रे्णा मुखेन अर्धंचवित तत्‌ 
-तताम्बूळम्‌ अपितं स्मृत्वा हा पाषाणोपम ! कृतघ्नहृदय: कि न दीयंसे ॥३१॥ 


कल्याणी-तदिति 1 इतादरस्य--कृतः=विहितः, आदरः=सम्मानं येन 
-ततस्य, वत्सस्येत्यथंः । तातस्य=पितुः, रभसाद्‌=वेगाद्‌ हर्षाद्वा, “रभसो वेगहर्षयोः" 
इति कोशः। दूरतः= दूरादेव, तद्‌ आवाहनम्‌= आमन्त्रणम्‌, अङ्क =क्रोडे, विनिवेश्य= 
-समुपस्थाप्य, बाहुयुगलेन=भुजद्वयेन, आरिछिष्य=भालिङ्ग्य, तच्च सम्भाषणं 
-वार्तालापः, अतिप्रेम्णा=समधिकस्नेहेन, मुखेन=भआननेन, अर्धेचवितं तत्‌ 
ताम्बूलमपितमित्येतत्सवं स्मृत्वाङसंस्मृत्य, हा पाषाणोपमन्त्रस्तरतुल्य ! कृतघ्न ! 
(हृदय | किम्कथं, न दीयेसेन्शतधा भिन्नं न भवसि ? शादूंलविक्रीडितं 
*बृत्तमु ॥३१॥ | 


ज्योत्स्ता-वात्सल्य से परिपूर्ण पिता का जल्दी-जल्दी अथवा हर्ष के कारण 
“दूर से ही वह बुलाना, गोद में बैठाकर दोनों बाहों से आलिङ्गन करते हुए उनका 
-बोळना (बातें करना), अत्यधिक प्रेम के कारण आधे चबाये हुए पान को (अपने) 
सुख से ( निकाल कर ) देना--इन सब को स्मरण करके भी हे पत्थर के समान 
च्कठोर, .कृतघ्न हृदय ! (तुम) विदीर्ण क्यों नहीं हो जाते ॥३१॥ 
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चतुर्थ उच्छ्वासः [ ३६७ 


एतच्चाकण्ये दमयन्ती चिन्तितवती - ‘अहो, ` स्नेहवानाद्रंहूदय; 
खल्वसौ महानुभावः । तत्सवेथास्मत्प्री तिपात्रं भवितुमहंति' इत्यवधारयन्ती 
पुनः पप्रच्छ 
कल्याणी - एतदिति । एतच्च . आकण्ये=भ्ुत्वा, दमयन्ती=भीम पुत्री, 
चिन्तितवती=चिन्तयामास--'अहो, स्नेहवान्‌=प्रशस्तः स्नेहोऽस्त्यस्येति तादृशः, 
आर््रहृदयः=स्निरधचित्तः, खलुन्निइचयेन, असौ=नलः, महानुभावः=्महाशयः । 
सत्‌०तस्मात्‌, सवंयानसर्वश्रकारेण, अस्मतु=अस्माकं, प्रीतिपात्श्नेहृभाजनं, 
अवितुमहंति'-इति=एवम्‌, अवधारयन्ती=विनिश्चिन्वन्ती, पुनःन्भुयः, पप्रच्छ 
पृष्टवती ॥ 
ज्योत्स्ता-भौर इसे सुनकर दमयन्ती ने विचार किया--- अहो, यह 
महानुभाव ( नल ) तो अत्यन्त स्नेहयुक्त और कोमल हृदय वाले हैं। इसलिए 
सब प्रकार से हमारे प्रेमपात्र होने के योग्य हुँ इस प्रकार निशचय करती 
हुई पुनः पूछी-- ER 
“हुं हंस ! ततस्ततः' ॥ 
कल्याणी- हुं हंसेति । हुमित्यव्ययं प्रइने । हंस ! ततस्ततः=तदनन्त र्‌, 
कि भूतमिति भावः ॥ 
ज्योत्स्ना - हाँ, हे राजहंस ! इसके बाद क्या हुआ ? 
सोऽपि राजहंसः कथामुपसंहर्तुमिच्छन्निमं इलोकमुच्चारया्चकार-- 
कल्याणी -सोऽपीति। स राजहंसोऽपि, कथामुपसंहर्तुमिच्छन्‌=ुकथोप- 
संहार कर्तुमिच्छन्‌, इमंन्वक्ष्ययाणं, ₹लोकम्‌, उच्चारयाञ्चकार=्पपाठ॥ 
ज्योत्स्ता-उस राजहंस ने भी कथा का उपसंहार ( समाप्ति ) करने 
की इच्छा करते हुए इस इलोक का उच्चारण किया-- 
सुन्दरि ! ततश्च 
किमपि परिजनेन स्वेन तेस्तेविनोदेः 
पितृविरहविषादं सोऽथ विस्मार्यमाणः । 
गमयति परिवत्तं वासराणामिदानीं 
हरचरणसरोजद्वन्द्रदत्तावधानतः ॥३२॥ 


इति श्रीत्रिविक्रमभट्टविर्राचतायाँ दमयन्तीकथायाँ हरचरण- 
सरोजाङ्कारयां चतुर्थ उच्छ्वासः समाप्तः ॥ 


Cnn aE 0 
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३६८ ] नरूचम्पूः 


अन्वयः- अथ सः स्वेन परिजननेन तैः ते विनोदैः पितृविरहविषाद 
विस्मायंमाणः इदानीं हरचरणसरोजद्वन्द्दत्तावधानः वासराणां परिवत 
गमयति ॥३२॥ 

कल्याणी- किमपीति । अथन्त्अनन्तर, स'= नलः, स्वेनरस्वकीयेन, 
परिजनेन=अनुचरतर्गेण, तैसतंः=वि विधैः, विनो दैः, पितृविरहविषादं=पितृवियोगजनि- 
तव्यथां, विस्मार्यमाण:=विस्मृतिपथं नीयमानः, इदानीं=्सम्प्रति, हरचरणसरोजद्वन्दर- 
दत्तावधानः हरचरणसरोजहन्द्े=शिवपादपद्मयुगछे, दत्तश्व्समपितम्‌, अवधानं मनः 
येन स तादृशः, वासराणांष्ददिवसानां, परिवतँनपरिक्रमणं, गमयतिम्म्ध्यतियापयति॥ 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥३२॥ 


इति कल्याण्यास्यायाँ दसयन्तीकथाव्याल्यायां .` 
चतुर्थ उच्छुवासः समाप्तः ॥ 
न डक 
ज्योत्स्ना- हे सुन्दरि ! इसके पश्चात; 
इसके पदचात्‌ वे नल अपने परिजनों के साथ नाना प्रकार के मनोविनोदों 
द्वारा पिता के वियोग से उत्पन्न व्यथा ( कष्ट ) को विस्मृत करते हुए इस समय 
भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों में ( अपने ) मन को लगाकर दिनों को व्यतीत 
कर रहे हैं ॥३२॥ 
इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्ट)्रणीत दमयभ्तीकथात्मक नलचम्पू 
काव्य की श्रीनिवासशर्माकृत सविमर्श 'ज्योत्स्ना' 
हिन्दी व्याख्या में चतुर्थ उच्छवास पुणे हुआ ॥ 


— 
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ge 


पञ्चम उच्छ्वासः 


अथ विश्रान्तवाचि वाचस्पताविवोच्चारितानष्टविस्पष्टवर्णे वणित- 
निषधराजे राजहंसे 'अहं सेवार्थी' इत्यभिधायोपरुध्यमाना कृतोत्तरासङ्गेन 
द्विजन्मना श्रुतानुरागेण । 'बत्से ! चिरान्मिलितासि' इत्युक्त्वेवादिलष्टा 
हृदये प्रवृद्धया चिन्तया । 'पुत्रि ! कथंकथमपि दृष्टासि’ इति संभाष्येवा- 
छिङ्भिता सर्वाङ्ग षृत्कम्पजनन्या रोमाञ्चावस्थया । 'तरुणि ! त्यज्यतामिदानीं 
शैशवव्यवहार;' इत्यभिधायेव मुग्ध स्पृष्टा प्रमुखेण मुखे वैवण्येन । 'मुग्धे ! 
मुच्यतां स्वच्छन्दभावः' इत्यनुशास्येव ग्राहिता निजाज्ञां गुरुणा मकरध्वजेन 
दमयन्ती । तथापि क्षणमिव महानुभावतामवलम्ब्यानुपलक्षितावस्थमवतस्थे ॥ 

कल्याणी--अथेति । अथ=अनन्तरं, वाचस्पताविव»बृहस्पताविव 
[ इत्युपमा ]; उच्चारितानष्टविस्पष्टवर्णे-- उच्चारिता=कथिता, अनष्टम्‌ =अ भ्रष्टं, 
विस्पष्टं च यथा स्यात्तथा वर्णा:=अक्षराणि येन तस्मिन्‌, वणितः=स्तुतः, निषघराजः= 
नलः येन तस्मिन्‌, राजहुंसे=मराले, विश्रान्तवाचि--विश्रान्ता=विरता, वाक्‌न््वाणी 
यस्य तस्मिन्‌ तथाभूते सति, द्विजन्मना-द्वाभ्यां=पथिकहंसाभ्यां, जन्मन्उत्पत्तिः 
यस्य तेन, प्रथममुदीच्यपथिकेन, सम्प्रति राजहंसेनापि नळस्य बणितत्बादनुरागोऽयं 
द्विजन्मेति भावः । कृतोत्त रासङ्गे -क्ृतः=जनितः, उत्तरे=उत्तरस्यां दिशि विषये; 
आासङ्गः=्आसक्तिः येन तेन, नरूस्योदीच्यत्वादिति भावः । श्ृतानुरागेण-श्र॒तात्‌ = 
आकर्णेनात्‌, यः अनुरागाप्रेमबन्धः, तेन `अहं सेवार्थी'=सेवितुकामोऽहम्‌, इति» 
एवम्‌, अभिधाय=उकत्वेव; उपरुध्यमानाऽ्व्याप्यमाना, अथ च ङृतोत्तरासङ्गेन= 
घृतोत्तरीयवस्त्रेण, भुते=अध्ययने अनुरागो यस्य तेन द्िजन्मनान्ूविग्रेण, सेवितु- 
कामोऽहमित्यभिधाय उपरुध्यमानान्दाक्षिण्यं नीयमाना [एतेन विप्रानुरागयोरुपमा- 
नोपमेयभावो व्यज्यते, एवमग्रेऽपि ] एवंभूता दमयन्ती, प्रवृद्धया«प्रकर्षण बृद्धि 
गतया, अथ च जरत्या चिन्तया 'वत्से=पुत्रि ! चिराद्‌=बहुकालादनन्तरं मििताऽसिः 
इत्येवमुक्त्वेव हृदये=्चेतसि, आदिलष्टारचित्ते$वष्टव्येत्यथं: । तथा उत्कम्पजनन्या-+ 
उत्कम्पं जनयतीति तया उत्कस्पजनन्या, अथ च उद्गतः कम्पः यस्यास्तादृश्या 
जनन्या=मात्रा, रोमाञ्चावस्थया=्रोमाञ्वदशया, 'पृत्रि! कथंकथमपि=्केनापि 
प्रकारेण, अतिक्कच्छादिति भावः । दृष्टासिटदृष्टिपथमागतासि' इति=ुएवं, 
संभाष्येव=उकत्वेव, सर्वाङ्गे षुनसकलावयवेषु, आलिद्धितारआदिलध्टा । प्रमु्ेण= 
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प्रधानेन, अथ च प्रष्टं मुखं यस्य तेन, वैवर्ष्येन=निष्प्रभत्वेन, 'तदणि ! 
त्यज्यतांन्परिहीयताम्‌, इदानीं=सम्भ्रति, शेशवव्यवहारः=्शैश्वोचितक्रियाकलापः' 
इति=एवम्‌, अनुशास्येव=अभिधायेव, मुरधेन्मनोज्ञे, मुखे=आनने, स्पृष्टा, गुरुणा= 
दुवंहभारेण, अथ च--आचायेण, मकरध्वजेन=्कामदेवेन, मुर्धेरसरले !, मुच्यतां= 
त्यज्यतां, स्वच्छन्दभाव:=स्वच्छन्दता' इति=एवमू, अनुशास्येव=उपदिश्येव, निजाज्ञां= 
स्वकीयमादेशं, ग्राहिता=अङ्गीकारिता [सवंतरोत््रेक्षालङ्कारः] । तथापि=एवंभुताऽपि 
दमयन्ती; क्षणमिवरकळ्चित्कालं, महानुभावतामवळम्ब्य=गम्भी रधैयंभावमाथित्य, 
अनुपळक्षितावस्थम्‌-नोपलक्षिता=्न प्रकाशं नीताऽवस्था तादृशी दशा यस्मिस्तद्यथा 
स्यात्तथा अवतस्थे=अवह्यिता बभूव । धैयंमवलम्ब्य दमयन्ती तथा प्रायतत यथा 
कोऽपि तस्यास्तामवस्थां परिलक्षित्‌ न प्राभवदिति भावः ॥ 


जयोत्स्ता- तदनन्तर बृहस्पति के समान उच्चारित सुस्पष्ट अक्षरों वाले, 
निषघाधिपति का वर्णन करने वाळे राजहंस के बोलने से विरत हो जाने अर्थात्‌ चुप 
हो जाने पर उत्तर दिशा में आसक्ति रखने वाळे द्विजन्मा अर्थात्‌ पथिक और राजहंस 
क्षे द्वारा वणित किये गये नल-सम्बन्धी वर्णन को सुनने से उत्पन्न अनुराग ने 
“मैं सेवक हूँ” इस प्रकार कहकर उसे (दमयन्ती को) घेर लिया । “'पुत्रि | बहुत 
समय बाद मिली हो ।” यह कहकर बढ़ी हुई चिन्ता के द्वारा भानो वह हृदय 
से लगा ली गई। 'पुत्रि! किसी-किसी प्रकार से दिखलाई पड़ी हो ।? यह 
कहकर समस्त अंगों में कम्पन उत्पन्न करने वाली रो माञ्चावस्था द्वारा मानो बहू 
आलिङ्गित कर ली गई । 'तरुणि ! बाल्यावस्था के व्यवहार का अब त्याग कर दो ।! 
यह कहते हुए अत्यधिक विवणंता (उदासी) ने मानो उसके सुन्दर मुख का स्पर्श कर 
छिया । “मुखे ! स्वच्छन्दता का त्याग कर दो ।' इस प्रकार अनुशासित करते हुए 
दुवेह कामदेव ने मानो अपने आदेश को दमयन्ती से अंगीकार करा लिया । फिर 
भी कुछ समय तक गम्भीर धैयंशीछता का आश्रयण कर (अपनी) उस अवस्था को 
प्रकट न करती हुई वह (दमयन्ती) बैठी रही अर्थात्‌ अपनी पुर्वेवणत अवस्थाओं को 
उसने प्रकट नहीं होने दिया ॥ 


ताँच तथा बलात्सरलीभवन्निश्वाससूचितान्तमंन्मथव्यथावेगास्‌, 
भकाण्डकुष्ठितधेयासिधारां, हृत्पुण्डरीके मनोरथानीतनलावलोकनार्थमिवा: 
न्तर्मुखीभुतचक्षुर्व्यापाराम्‌, आकस्मिकस्मरापस्मारेण दाम्यन्ती दमयन्ती- 
मवलोक्य तदिङ्गिताकारकुशला परिहासव्यसनिनी परिहासशीला नाम सखी 
महानुभाव ! नास्माकमद्यापि तढ्गुणश्षवणाय श्राम्यति श्रोत्रेन्द्रियम्‌। न 
तृप्यति प्रदनरसायनाय जिह्वा । न सन्तुष्यति विशेषज्ञानाय शेमुषी । नानुरा- 
गायोपरमते मनः । तत्कथं कृतवानसि गीतस्येव विस्वरम, वाद्यस्येव 
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वितालम्‌; लास्यस्येवान्यथापदप्रचारम्‌, अंत्यन्तरसविच्छेदकारिणं कथाप्र- 
क्रमस्य विरामम्‌; एतत्परमपि पिपासया पयः पातुमुद्यतस्येवाविरतायां तृषि 
बारिधारानिवारणम्‌ । इयं सा भुज्जानस्याधंतृप्तिः, सोऽयमप्राप्तरतस्यः 
रिरंसाव्याघातः। तन्न युक्तमिवान्तरे विरन्तुस्‌ । निष्कारणोपकारिन्‌ ! 
प्रवत्त्येता पुण्यराशेस्तस्य स्वरूपाख्यानामृतप्रपामण्डपो, निर्वान्तु च 
चिरकालमनङ्गग्रीष्मोपतप्ता एवंविधकन्यकाः प्रसारितश्रवणाञ्जलयः' इति 
दमयन्तीमर्घेक्षणेन कटाक्षयन्ती तं राजहंसमालापयाःचकार॥ 


कल्याणी-तां चेति । बलात्‌=हठात्‌, सरलीभवन्तिःइवाससुचितान्त्म- 
न्मथव्यथावेगां- सरलीभवङ्गिः=दीर्घे रित्यर्थः, निश्वासः सुचितः= प्रकटितः, अन्तः 
हृदि, मन्मथव्यथावेगः=कामपीडातिशयः यस्यास्ताम्‌, अकाण्डकृण्ठितधैर्यासिधाराम्‌-- 
अकाण्डे=अनवसरे, कुण्ठितः=मन्थरीकृतः, धैर्यं एव असिः=कृपाणः, तस्य घार:छ* 
अग्रभागः यस्यास्ताम्‌, हुत्पृण्डरीके=हृदयकमले, मनोरथानीतनलावलोकनाथंमन्तर्म- 
खीभूतचक्षुव्यापारां-मन एव रथः, तेनानीतस्य नलस्यावलोकनार्थंमिवात्तर्मुखीभूत- 
शचक्षुव्यापारः, यस्यास्ताम्‌, आकस्मिकस्मरापस्मारेण--आकस्मिकः=अकस्मादागतः, 
यः स्मरः=कामः, स एव अपस्मारः=भू्च्छारोगः, तेन दाम्यन्तींटगृह्ममाणां, स्मरपर- 
वद्यामित्यथं: । तां च दमयन्तीम्‌, अवलोक्य=्दृष्ट्वा, तदिङ्गिताकारकुशला -- तस्या;= 
दमयन्त्याः, इङ्गितं=चेष्टितम्‌, आकारः=पुखरागादिः, तत्र कृशला=निषुणा, परिहा- 
सव्यसनिनी- परिहास एव व्यसनमस्त्यस्या इति तथोक्ता, परिहासशी ला” परिहासः 
शीला नाम सखी, दमयन्तीं=्भैमीम्‌, अर्धेक्षणेन=मपाङ्दृष्टया, कटाक्षयन्तीनूकटाक्षं 
कुर्वाणा, तं राजहंसम्‌, आलापयाञ्चकार=्बभाषे-हे महानुभाव=महाशय ! 
अद्यापिन्इदानीमपि, तद्गुणश्चवणाय- तस्य=नलस्य, गुणानां=्दयादाक्षिण्यादीनां, 
श्रवणाय=आकणंनाय, अस्माक श्रोत्रेन्द्रियेब्नेन्नेन्द्रियं, न श्राम्यति«श्वान्ति न याति । 
प्रश्नरसायनाय --प्ररनः=तद्विषय कपृच्छंव, रसायनम्‌=अमृतं, तस्मै जिह्वा=रसना, 
न तृप्यतिम्तृष्ति न याति। शेमुषी=बुद्धिः, विशेषज्ञानाय=्नळविषये समधिक- 
ज्ञानाय, न संतुष्यतिम्सन्तोषं नानुभवति । मनः= चित्तम्‌ अनुरागाय«बप्रेम्णे, नोपर- 
मते=उपरतं न भवति । तत्कथं =ूतत्केन कारणेन, गीतस्य=्गानस्य, विस्वरं=विरद्ध- 
स्वरमिव, वाद्यस्यन्न्वादनयन्त्रस्य, विताळंन्वविपरीततालमिव, लास्यस्यन्नन त्यस्य, 
अन्यथापदप्रचारमिव -अन्यथान्अन्यप्रकारेण, शास्त्रविधिविरुद्धमिति भाव: 
पदप्रचारंचरणसञ्चालनमिव, अत्यन्तरसविच्छेदकारिणं समघिकरसभङ्गजनकं, 
कथाप्रक्रमस्य=्क्थाप्रसङ्भस्य, विरामम्‌=अवसानं, कृतवानसि=विहितवानसि । अयं 
भाव:--यथा विपरीतस्वरो गीतस्य, विपरीततालो वाद्यस्य, अनुचितपदप्रचारो 
नृत्यस्य च रसभङ्गः करोति ठथैवाकाण्डे त्वत्कृतः कथाविरामो रसविच्छेदं कृतवान्‌, 
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न तवैतत्कर्तेव्यमासीदित्युपमालङ्कारः । एतत्परमपिष्ग्एतदतिरिक्तमपि, पिपासया= 
तृषया, पयः=जलं, पातुमुद्य॒तस्येव अविरतायां>तृषि अशमितायां पिपासायां; 
बारिधारानिवारणंङजळधारानिरोधः.। इयं सा भुञजानस्य=भोजनं कूर्वाणस्य; अधं- 
तुप्तिःन््पूर्णंतृष्तिः, सोऽयम्‌ अप्राप्तरतस्य-¬न प्राप्तं रतं>सुरतं येन तथोक्तस्य; 
रिरंसाव्याघातः-रन्तुमिच्छा . रिरंसा, तस्यां व्याघातः=अन्तरायः । भयं भावः 
अयमकाण्डे त्वत्कृतः कथाप्रक्रमस्य विरामः पिपासितस्य पयः पातुमुद्यतस्याकाण्ड एव्‌ 
जलघारानिवारणमिव+ अथवा भोजनं कूर्वाणस्यार्घतृप्तिरिव, यद्वाऽप्राप्तसंभोगस्य 
रिरंसाव्याघात इव इति विम्बप्रतिविम्वभावे पर्यवसानान्निदर्शना, सा च माला- 
रूपा । तत्‌=्तस्मात्‌, अन्तरे=ूमध्ये, विरन्तुं्वविरामं कर्तु, न युक्तमिव=नोचितमिवः 
हे निष्कारणोपकारिनुन्ूअकारणोपकारक ! पुष्य राशेः=सुकत समूहस्य, तस्य=्नलस्य, 
स्वरूपाख्यानं=सोन्दयवर्णनमेव अमृतप्रपामण्डपःमअमृतकुण्डकक्षः, प्रवत््येताम्‌= 
उद्घाटयताम्‌, चिरकालमबहुकालम्‌, अनङ्गग्रीष्मोपतप्ताः--अनङ्गःन्त्काम:, स एव 
ग्रीष्म: तेन उपतप्ताः=सन्तप्ताः, एवंविधकन्यकाः=्अनुकम्पनीया ईदृश्यः कन्याः, 
प्रसारितश्रवणाञ्जरूयः-- प्रसारिता=विस्तारिता, अ्रवणाञ्जलिः=ूकर्णाञ्जलिर्याभिः 
स्तथाविधा; सत्यः, निर्वान्तु=उपतापापगमेन तृप्तिमनुभवन्तु ॥ 


ज्योत्स्ता--इठात्‌ निकछते हुए दीर्घ निःश्वासों से हृदयस्थित समधिक 
कामपीड़ा प्रकट हो रही थी, धैयेरूपी कृपाण (तलवार) की घार असमय ही कृण्ठित 
हो रही थी, हुदयकमल में मनरूपी रथ के द्वारा लाया गया नल को देखने के लिए 
आँखो का व्यापार कुछ अन्तमूंख-सा हो गया था अर्थात्‌ छिप-सा गया था, अकस्मात्‌ 
आये हुए कामरूपी अपस्मार (मूर्च्छां रोग) से पकड़ी गई उस दमयन्ती को देखकर 
उसके (दमयन्ती के) संकेत आदि को पहचानने में. निपुण हास-परिहासरूप व्यसन 
वाली अर्थात्‌ विनोदी स्वभाव वाली परिहासशीळा नाम की सखी तिरछी नजरों से 
दमयन्ती पर कटाक्ष करती हुई उस राजहंस से इस प्रकार बोली- “हे महानुभाव ! 
इस समय भी उस (नक) के गुणों को सुनने के लिए हमारे श्रोत्रेद्धिय: (कान) थकते 
नहीं हँ । प्रश्‍नविषयक पृच्छारूपी- रसायन (अमृत) से जिह्वा भी तृप्त नहीं हो रही 
है। बुद्धि उसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्तृष्ट नहीं हो रही 
है । मन भी उसके अनुराग से विरत नहीं हो रहा है। अतः गीत के विरुद्ध स्वर 
कै समान; वाद्य के विपरीत ताल के समान, नृत्य के विरुद्ध पदसञ्चाळन के 
समान (इस) कथाभ्रसङ्ग के रस (आनन्द) को पूर्णतया भङ्ग करने वाला अवसान 
(सेमाप्ति) क्यों कर रहे हो? इससे अतिरिक्त भी (तुम्हारे द्वारा प्रकृत कथाप्रसङ्ग 
को समाप्ति के बारे में यह कहा जा सकता है कि) प्यास से जलपान करने को 
उद्यत व्यक्ति को जिस प्रकार प्यास के शान्त होते के पूवं ही जलधारा को निरुद्ध 
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कर दिया जाय (उसी प्रकार का तुम्हारा यह ब्यापार है) । यह कथाप्रसङ्ग की 
समाप्ति भोजन करते हुए व्यक्ति की भाघी तृप्ति के समान है, इसी प्रकार बह 
सुरत (सम्भोग) को प्राप्त किये बिना रमण करने की इच्छा में ही विघ्न के समात 
है । इसलिए (कथा के) मध्य में ही इस प्रकार का विराम करना उचित नहीं है । 
हे निष्कारण उपकार करने वाले ! पुण्य के समुह उस नल के सोन्दयंवणंनरूपी 
अमृतकुण्ड के कक्ष को उद्घाटित (विस्तृत) करो, जिससे बहुत समय से कामरूपी 
गर्मी से सन्तप्त होकर अपनी श्रवणाञ्जरि अर्थात्‌ कानरूपी दोने को फैलाई हुई 
इस प्रकार की कन्यायें (सन्ताप के दुर होने से) तृप्ति का अनुभव कर सके ।।'” 


सोऽपि 'सुन्दरि ! किमन्यत्तस्य समस्तस्त्रीहृदयप्रासादप्रतिष्ठापित- 
प्रतिमस्याद्यापि प्रशस्यते ॥ 

कल्याणी--सो5पीति । सः=राजहसोऽपि, अद्यापिब्ब्सम्प्रत्यपि,- समस्तस्त्री- 
हृदयप्रासादप्रतिष्ठापितप्रतिमस्य--समस्ता:व्र्निखिला:, याः स्त्रियः=रमण्यः, तासां 
हुदयप्रसादेघुरहृदयभुवनेषु) प्रतिष्ठापितानस्थापिता, प्रतिमार्मूतिः यस्य तस्य, 
,अन्यतुःअपरं, कि प्रशस्यते ? | 

ज्योत्स्ता--उस राजहंस ने भी “हे सुन्दरि ! आज भो समस्त रमणियो के 
दृदयरूपी प्रासाद (भवन) में प्रतिष्ठापित सूति वाले उस (नल) की ओर क्‍या 
प्रशंसा की जाय ? 

यत्र श्रूयमाणे न मधुरो वेशुवीणाक्वणः, दृष्टे नाभिरामः कामः। 
संभाषिते न सारा सरस्वती, परिचिते न इलाघ्यममृतस्‌, अभ्यस्ते नानन्दीन्दुः; 
प्रसादिते न प्रशंसास्पदं धनदः ॥ 

कल्याणी--यत्रेति । यत्र=यस्मिन्‌ नले, श्रूषमाणे=आकण्यंमाने, बेणुदीणा- 
क्बण:मवंशीवीणाध्वनिः, न मधुरःन्नमृदुलः [प्रतीयते], दृष्टेच्यस्मित्नळे दुष्ठे, 
कामः=कन्दरपंः, नाभिरामः=न मनोज्ञः प्रतीयते, सं भाषिते=क्ृतसंभाषणे, सरस्वती = 
वाणी, न साराल्नोत्कृष्टा प्रतीयते, परिचिते=प्राप्तपरिचये, अभृतंन्सुधा रसं, न 
इलाघ्यं=प्रशंसनीयं न प्रतीयते, अभ्यस्ते=समीपस्थे, इन्दु :=चन्द्रः, न आनन्दी =आनन्द- 
भदः न प्रतीयते, प्रसादिते=प्रसन्तीकृते, धनदः=कबेरः, ` न प्रञंसास्पदं=न प्रशंसा- 
पात्रं प्रतीयते । अत्र वेणृवीणाक्वणादीनां प्रसिद्धोपमानानां निष्फलत्वाभिधानात्प्रः 
तीपाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता-जिस नल के विषय में सुनते समय वंशी और वीणा की घ्वनि 
भी मधुर नहीं छगती, देख लेने पर काम भी सुन्दर नहीं लगता, वार्तालाप कर 
लेने पर सरस्वती भी उत्कृष्ट नहीं प्रतीत होती, परिचय प्राप्त कर लेने पर ममृत 
भी प्रशंसनीय नहीं रह जाता । जिसका सामीप्य प्राप्त हो जाते पर चन्द्रमा भ 
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आनन्ददायक नहीं रह जाता और जिसको प्रसन्न कर लेने पर कुबेर भो प्रशंसा का 
पात्र नहीं रह जाता ॥ 
कि बहुना-- 
भवति यदि सहस्र वाक्पटूनां मुखानां 
निरुपममवधानं जीवितं . चापि दींस्‌। 
कमलमुखि तथापि कमापतेस्तस्य कतुं 
सकळगुणविचारः शक्यते वा न वेति ॥१॥ 


अन्वयः--कमलमुखि ! यदि वाक्पटूनां मुखानां सहस्न अपि च निरुपमम्‌ 
सबधानं दीघ जीवितं भवति तथापि तस्य. क्ष्मापते; सकळगुणविचारः कतुः 
शक्यते वा न वा इति ॥१॥ 
कल्याणी-भवतीति। हे कमलमुखि !=सरसिजवदने, यदिव्न्चेत्‌; 
याक्पट्नांब्व्वाक्कुशलानां जनानां, मुखानां=वदनानां, सहर =सह्रसंख्याकं, च=तथा, 
निव्पमं=लोकोत्तरम्‌, अवधानं =मनोयोगः, दीघ॑>चिरं, जीवितं=जीवनं च भवति, 
तथापि तस्य कमापतेः=भूपस्य नलस्य, सकलगुणविचारः- सकलानांन्समस्तानां, 
गुणानां=शोर्यादीनां, विचारः=निर्धारणं, कतुँ--विधातुँ, कयते वा, न कर्त, शक्यते 
वेति कथनं दुष्करमिति भावः। असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः ॥ मालिनी 
बुत्तम्‌ ॥१॥ 
` ` ज्योत्स्ना-अधिक कहने से क्या लाभ; हे कमलानने ! यदि बोलने मे 
कुशल लोगों के हजारों मुख हो जायें, लोकोत्तर रूप से ( उसके ) वर्णन में 
वे दत्तचित्त हो जाये ओर उनका जीवन भी लम्बा ( चिरकालिक ) हो जाय 
फिर भी उस पृथ्वीपति नल के समस्त गुणों का विचार अर्थात्‌ उसके समस्त 
उत्कृष्ट गुणों का निर्धारण करने में वे समर्थ हो पायेंगे या नहीं-यह कहना 
त्यन्त कठिन ही है ॥ 
अपि च-- 
संसाराम्बुनिधो तदेतदजनि स्त्रीपुंसरत्नद्वयं 
नारीणां भवती नृणां पुनरसौ सोभाग्यसीमा नलः । 
सात्वं तस्य कुरङ्गशावनयने योग्यासि पृथ्वीपते- 
रेतत्ते कथितं किमन्यदधुना यामो वयं स्वस्ति ते ॥२॥ 
अन्वयः-संसाराम्बुनिधो तत्‌ एतत्‌ स्त्रीपृंसरत्नद्वयम्‌ अजनि। नारीणां 
भवती नृणां पूनः असो सौभाग्यसीमा नलः । कुङ्गशावनयने ! सा त्वं तस्य पृथ्वी” 
पतेः योग्या असि, एतत्‌ ते कथितम्‌, अन्यत्‌ किम्‌ ? अधुना वयं यामः, ते 


स्वस्ति ।। २। 
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कल्याणी--संसारेति । संसाराम्बुनिधौसंसारसागरै, तत्‌=प्रसिद्धम्‌, एतत्‌ 
स्त्रीपुसरत्नद्दयमु-नारीनररत्नयुग्ममु, अजनि=जातम्‌। तद्रत्नदयमाह--नारीणामिति। 
नारीणां=स्त्ीणां, भवती”दमयन्ती, नुणां=पुरुषाणां; पुनरसौ सोप्ाग्यसीमा< 
सौभाग्यस्य सीमा, परमोत्कृष्टसौन्दयं इत्यर्थः । नलः=निषधाधिपः । हे कुरङ्गशा- 
वनयने=मृगशावकाक्षि !, सा=एषा, त्वं>भवती, तस्य पृथ्वीपतेः=भूपस्य नलस्य, 
योग्या=उचिताऽसि । एतत्‌=इदम्‌, तेन्ःतुभ्यं, कथितम्‌=उक्तम्‌, अन्यत्‌»अपरं, कि 
कथनीयम्‌, अघुना=सम्प्रति, वयं यामः=गच्छामः, ते-तुभ्यं, स्वस्त्यस्तु । स्वस्तियोगे 
'ते' इति चतुथ्येन्तम्‌ । छार्दूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥२॥ 

ज्योत्स्ना--और भी; संसार-सागर में प्रसिद्ध ये दो ही स्त्री एवं पुरुष 
रत्न उत्पन्न हुए; स्त्रियों में आप अर्थात्‌ दमयन्ती ओर फिर पुरुषों में सौभाग्य 
के सीमास्वरूप अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट सौन्दयँ का स्वामी वह नल। हे सृगशाव- 
काक्षि ! अर्थात्‌ मृगशिणु के समान आँखों वाली ! स्त्रियों में रत्नस्वरूपा बहु तुम 
उस राजा नल के सवथा योग्य हो अर्थात्‌ उसकी जीवनसंगिनी बनने के लिए 
सबसे उपयुक्त हो--यह तुमसे कह दिया, और क्या कहना बाकी रहा ? इस समय 
मलोग जा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो ॥२॥ 

अन्यच्च 

चन्द्रमुखि ! महानाम्नि सुसंधिकृति सुसमासाल्याततद्धिते सत्कारके 
परिभाषाकुशले बलाबलविचारिणि विचायंमाणे व्याकरणे प्रेष्यमाणे च दृते 
चापशब्दसम्बन्धो भवति । तत्प्रेष्यतां तथाविधस्तस्यान्तिकं कोऽपि दूतः ॥ 

कल्याणी-चन्द्रेति। हे चन्द्रमुखि !=चन्द्रानने !, महानाम्नि-महृत्‌ 
नाम प्रातिपदिकं तद्विषयकं, प्रकरणमप्युचारान्नाम यस्मिस्तस्मिन्‌, सुसन्धिकृति-- 
सुष्ठु सन्धिः=वणंसंद्लेषः इच्च=ङृत्संज्ञकप्रत्ययशच यत्र तस्मिन्‌, सुसमासाख्यातः 
तद्धिते- सुष्ठु समासः=तत्पुरुषादिः, आख्यातः=क्रिया, तद्धितः=अणादिः यत्र 
तस्मिन्‌, सत्कारके-सत्‌=शोभनं, कारकम्‌=अपादानादि यत्र तस्मिन्‌) परिभाषा- 
कुशले—-परिभाषाः='असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इत्यादयः, ताभिः कुशले=प्रवीणे; 
बलाबलविचारिणि-बलाबलन्पूर्वापरविधीनां बाघस्थितिः, त द्विचारिणिनतद्विचार- 
पूर्ण विचायेमाणे=विचारं क्रियमाणे, व्याकरणे=व्याकरणशास्त्रे, न अपशब्द- 
सम्बन्धो भवति भपणब्द:-असाधुशब्दः, तेत सम्बन्धो न भवति । अथ च-- 
महत्‌ नाम संज्ञा यस्य तस्मिन्‌, सुष्ठु सन्धिरःमैन्नों, करोतीति तस्मिन्‌, सुष्ठ 
समासेन=संक्षेपेण, आयातं =कथितं तस्मै प्रेषकाय हितं येन तस्मिन्‌, सत्कारके= 
सत्क्रियाजनके, परितः भाषासु=विविधभाषासु, कुशलाः-दक्षाः, बलाबलंरशक्त्यशक्ती, 
तद्विचारिणि=तद्विचारपूर्णं, तादृशे दुते«संदेशवाहके च प्रेष्यमाणेनप्रहिते, नापशब्दः 
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सम्बन्धो भवतिन्नापवादशङ्का जायते । ततुत्तस्मातु, तथाविधः=पूर्वोक्त- 
-गुणसम्पन्नः, कोऽपिङकर्चिदपि, दूतः-न्सन्देशहरः, तस्यम्नलस्य, अन्तिकंन््सकाशं, 
प्रेष्यताम्‌ । एलेषाऽछङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--और .भी; ( दूतपक्ष में ) हे चन्द्रमुखि! ` महान्‌ - अर्थात्‌ 
यशस्वी, सुन्दर मैत्री कराने वाले, अत्यन्त. संक्षेप . में भेजने वाले का हित 
'कहने वाळे, शुभ कार्यों को करने वाळे, अनेक भाषाओं में प्रवीण और बलाबल 
अर्थात्‌ शक्तिमान ओर शक्तिहीन.का विचार करने वाले दूत को प्रेषित करने 
( भेजने ) पर किसी प्रकार के अपवाद की शंका नहीं होती । इसलिए पूर्वोक्त 
गुणों से सम्पन्न किसी दूत को उस राजा नल के समीप भेजो। 

( व्याकरणपक्ष में ) महत्‌ नामक प्रातिपदिक वाळे, सुन्दर सन्धि ( वर्ण- 
संश्लेष ) ओर क्वृदन्तसंज्ञक प्रत्थयों वाले, सुन्दर समास, क्रिया ओर तद्धित 
वाळे, उत्तम कारक वाले, ( असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इत्यादि ) पारिभाषाओं 
के कारण कुशल, पूर्व और अपर विधियों की बाधस्थिति के विचार से परिपूर्ण 
विचायंमाण व्याकरण शास्त्र में अपशब्दों का सम्बन्ध नहीं होता ॥ 


नच बृहत्यासंपदान्विते जगत्याख्याते सत्कृतगुरुगणे शार्दूलविक्री- 
डिताडस्बरिणि पुण्यइलोके पर्यालोच्यमाने छन्दसि प्रार्थ्येमाने च तस्मिन्नि- 
षधेशवरे वृत्तभङ्गो भवति’ इत्यभिधाय गन्तुमुदचलत्‌ ॥। . 

कल्याणी--दृतप्रेषणेन स्वाच्छन्द्यं नाम दोषो हि जायते, येन मम शोल- 
भङ्गो -भविष्यतीत्याशङ्कघाह--न चेति । [ बृहत्या-सम्पदान्विते । जगत्या- 
ख्याते] बृहत्या जगत्या च=बृहृती नाम छन्द: जगती नाम छन्दश्च, ताभ्यां या संपद्‌ 
तयाऽन्विते=संयुक्ते, ख्याते=प्रसिद्धे च, सतक तगुरगणे -- सत्कृत:-वैशिष्ट्येन स्वी- 
इतः, गुरुगणः==गुरुवणेसमुदायः येन तस्मिन्‌, शारदूलविक्री डिताम्बरिणि— 
शादूलविक्री डित॑ नाम. छन्दस्तेन आडम्वरिणिनसमृद्धे, पुण्यको के--पुण्याः=उत्तमो- 
त्तमाः, इलोकाः=पद्यानि यस्मिंस्तस्मिन्‌ । यद्यपि इलोकशब्दोऽनुएटुप्छन्दो वाचकत्वेन 
खोके प्रसिद्धस्तथापि सामान्यतोऽयं सर्वविधपद्य बोधकत्वेनापि प्रयुज्यते इति बोध्यम्‌ । 
'छन्दसिडछत्द:शास्त्रे, पर्यालोच्यमाने=विचार्यमाणे, दत्तभङ्गः=छन्दोभङ्गः नाम 
दोषा, न भवति=न हि जायते। अथ च बृहत्या =गु््या, सम्पदाऽन्विते- संपदा= 
श्रिया, अन्वितेरयुक्‍्ते, [ जगति -- आख्याते ] जगति=्लोके, गाख्यातेन प्रसिद्धे; 
'सत्कतगुरुगणे- -सत्कृतः= पूजितः, गुरुगणः=आचार्यसमुदाथः येन तस्मिन्‌, णादूंल- 
विक्री ड्ताडम्बरिणि - शार्दूल बिक्री डितं=िहविळसितं, तेन मआडम्बरिणि= 
शोभाशालिनि, पृण्यशलोके पुण्यः इलोक:=यशः. यस्य तस्मिन्‌, पवि त्रयशसीत्यथंः । 
त स्मिनूूप्रसिद्धे, निषधेष्वरे*निषधाधिपतौ, प्राथ्यंगाने>स्तूयमाने, बृत्तभङ्ग:० 
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शीळविच्छेदई, न भवति, इति=एवम्‌, अभिधाय७उक्त्वा, गन्तु मुदचळत्‌ =गन्तुभरुद्य॒तो 
बभूव । एलेषाञ्लङ्कार; । ` छन्दःशास्त्रे नले च ्लेपाधारेणोपमानोपमेयभावो 
व्यज्यते ॥ ; ० र 

ज्योत्स्ता--( नळपक्ष में )--“अकुत. .सम्पदा से समन्वित, संसार. में 
विख्यात, गुरुजनों का सत्कार करने वाळे, सिह के समान पराक्रमी होने के कारण 
शोभायमान और पबित्र यश वाळे उस निषधनरेश नल-की अभ्यर्थना करने पर 
किसी प्रकार से भी शीलमङ्ग नहीं होता ।” 

( वेदपक्ष में ) “बृहती तया जगती नामक छन्दरूपी सम्पदा से समन्वित 
तथा प्रसिद्ध; गुरु. वणों को विशेष रूप से स्वीकार करने वाले, शार्दूलविक्रीडित- 
नामक छन्द के समान गरिमापूर्ण पवित्र ( उत्तमोत्तम ) एलोकों ( मन्त्रख्पी 
पद्यों ) से समन्वित छन्दःशास्त्र ( वेद ) के पर्यालोचन अर्थात्‌ विचार करते समय 
छन्दोभङ्ग दोष नहीं होता ।'' : 

इस प्रकार कहकर ( वह हंस ) चलने के लिए उठ खड़ा हुआ । 

विमशं प्रयुक्त शब्द 'पुण्यइलोक'-गत 'इलोक' शब्द यद्यपि अनुष्टुप छन्द 
के वाचक के रूप में लोक एवं छन्दो ग्रन्थों में प्रसिद्ध है, फिर भी सामान्यतया समस्त 
संस्कृतपद्यों के बोधक के रूप में भी यह प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार प्रयुक्त 'बुत्तभंग' शब्द छन्दोभंग और शीळभंगरूप दोनों ही 
अर्थो का वाचक है; क्योंकि 'बृत्त' शब्द छन्द एवं व्यवहार दोनों ही अर्थों को 
घारण करने वाला है । 

प्रकृत पद्य में निषधेश्वर की अभ्यथंता एवं छन्दःशास्त्र (वेद) के पर्याछोचन 
में मात्र णब्दगत साम्य है, अर्थगत साम्य नहीं है ॥ 

उच्चलितं च तं परिहासशीला पुनबंभाषे-- 

“महानुभाव ! यथेयमनुरागकन्दलेरालापैस्त्वयोक्ता, तथा सोऽपि 
स्पृहणोयोक्तिभिरभिधातव्य: । यतो न ह्य कहस्ततलेन तालिका वाद्यते; 
न चैकं तप्तमतप्तेचापरेण लोहं लोहेन संधीयते; चाप्पेकं रक्तमरक्ते ना- 
न्येन वस्त्रमपि वाससा संयोजितं शोभां लभते। केवलं वियुगळमेव 

अवति’ इति ॥ 

कल्याणी-उच्चरितमिति । उच्चलितं=्गन्तृमुद्यतं च, तंम्ूराजहुंसं, 
परिहासश्ीला=तन्नाम्नी दमयन्त्याः सखी, पुनः=भूय+ बभाषे=उक्तवती । तदेवाह- 
सहानुभावेति। महानुभाव=महाशय ! त्वया=भवता, यथाब्येन प्रकारेण, अनुरागे- 
कन्दले:=प्रेमाङ्कुरैः; मनुरागोत्पादकेरित्यथंः। आछापःचसंभाषणेः, इयेब्मे सखी 
दमयन्ती, उक्ताम्अभिहिता, तथान्तेन प्रकारेण, सोऽपिन्ूराजा नोऽपि, स्पृहणीयो- 
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क्तिभिः=मनोरमवचनैः, अभिधातव्यः«वक्तव्य; । यत!=यस्मात्‌, न हि एकहुस्ततलेन= 
एककरतलेन, तालिका वाद्यते, न चकं तप्तम्‌=्नउष्णं, खो हम्‌=अयोभागमू, अतप्तेन= 
अनुष्णेन, भपरेणमअन्येन, लोहेन=अयः खण्डेन, संघीयते=संयुज्यते, नाप्येक रक्त". 
छोहितं, वस्त्रेवासम्‌, अरक्तेन=ूअलो हितेन, अन्येन=अपरेण, वाससा=वस्त्रेण, 
संयोजितंनलब्धयोगं, शोभां लभते= प्राप्नोति । केवलं वियुगलमेव=भसमञ्जसमेक 
भवति । इति=एवं बभाषे इति पू्वोक्तक्रिययाऽन्वयः ।। 
ण्योत्स्ना--णाने के लिए तत्पर उस राजहंस से परिहासशीला ( दमयन्ती 
की प्रिय सखी ) ने पुनः कहा--हे महानुभाव ! आपने जिस प्रकार अनुराग को 
अंकुरित अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाली बातों को मेरी इस सखी ( दमयन्ती ) से कहा 
है उसी प्रकार उस राजा नल से भी स्पृहा करने योग्य बातों को ( आपको ) 
कहना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजतो, एक तप्त अर्थात्‌ गर्म 
रोहा दूसरे ठंड़े लोहे के साथ जोड़ा नहीं जाता और न ही एक लाल वस्त्र दुसरे 
अरक्त अर्थात्‌ लाल से अतिरिक्त रंग वाळे अथवा रंगहीन वस्त्र के साथ जोड़ने पर 
शोभा को ही प्राप्त कर पाता है। (बल्कि ऐसा करने पर) केवल असमञ्जस 
हो उत्पन्न होता है । 
आशय यह है कि तुमने अपने वाक्कौशल से उस पुरुषरत्न नल के प्रति 
स्त्रीरत्न दमयन्ती के मन में तो अनुराग उत्पन्न कर दिया, अब तुम्हें नल के मन में 
दमयन्ती के प्रति भी अनुराग को उत्पन्न करना चाहिए । ऐसा करने पर ही पूर्व 
में दमयन्ती से तुम्हारा यह कहना कि 'तुम उस नल के लिए सर्वथा उचित हो ।' 
साथंक हो सकता है । ऐसा न करने पर दमयन्ती के मन में नलके प्रति तुम्हारे 
द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेम एकपक्षीय होकर व्यर्थं हो जायेगा ॥ 
एवंवादिनीं दमयन्ती परिहासशीलामलपत्‌--- 
सखि ! किमस्य निष्कारणवत्सलस्येवमभ्यथ्यंते । 
यस्यास्मासु निरपेक्षः पक्षपातः, स्वभावजं सौजन्यस्‌, अकृत्रिम: 
स्नेहभावः, अनुपचरितमुपका रित्वस्‌; अपरिचया प्रीतिः, अनभ्यासं सौहादंस, 
भदृष्टपूर्वा मैत्री ॥ 
कल्याणी -एवंवादिनीमिति । एवम्‌=ईदुसं, वादिनीं=भाषमाणां, परिहा- 
सशीलां=तन्नाम्नीं सखी, दमयन्ती=भीमपुत्री, अलपत्‌=उक्तवती-- 
सखि ! कि=किमर्थं, निष्का रणवत्सलस्य-अका रणस्मेहशीलस्य, अस्य 
राजहंसस्य, एवम्‌«ईद्शम्‌, अभ्यथ्यंते-निवेद्यते । 
यस्य=राजहुंसस्य; अस्मासु=अह्मद्विधास्‌, निरपेक्षः= निष्प्रयोजनः, पक्षपात; 
सहानुभूतिः, स्वभावजं<स्वाभाविक, सोजन्यम्‌=औदायेम्‌, अकूज़रिम:-निर्व्याजा, 
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स्नेहभाव:«प्रेमभावः, अनुपचरितम्‌=आइङम्बरहीनम्‌, उपकारित्वम्‌=उपकारभावना, 
अपरिचया--न परिचयो यत्र तादुक्यपि, प्रीतिः=प्रेम, अनभ्यासं--न अभ्यासः= 
सामीप्यं यत्र तादृशमपि, सोहार्द=सृहृद्भावः, अदृष्टपूर्वा -न पुवे दृष्टेत्यदृष्टपूर्वा, 
मैत्री=सख्यम्‌ ॥ | 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार कहती हुई परिहासशीला से दमयन्ती ने कहा-- 

“है सखि ! अकारण स्नेह प्रकट करने वाले इस (राजहंस) की इस प्रकारः 
अस्यधंना क्यों कर रही हो । (क्योंकि) जिसका हमलोगों के प्रति अकारण पक्षपात” 
अर्थात्‌ सहानुभूति है, स्वाभाविक सौजन्य अर्थात्‌ उदारता है, अकृत्रिम अर्थात्‌ 
निःइछरू प्रेमभाव है, भाडम्बररहित उपकार-भावना है, परिचय न होते हुए भी 
प्रेम है, सामीप्य न होते हुए भी सुहृदूभाव है ओर पूर्व में कहीं भी जो न देखी गई 
हो--ऐसी मैत्री है ॥ 

तदेवंविधो निनिमित्तबन्धु: किमभ्यर्थ्यंते । केन याच्यन्ते चन्द्रचन्द- 
नसज्जनाः परोपकाराय । किन्तु कतिप्यमुहुत्तेमेत्रीरञ्जितास्मन्मनसोः 
दुस्त्यजस्याकाण्ड एवास्य गन्तुमुत्सहमानस्य कि ब्रमः। मा गा इत्य- 
शकुनम्‌, गच्छेति निष्ठुरता, यदिष्टं तद्विधीयतामित्योदासीन्यम्‌,. 
आदशेनात्तप्रियोऽसीति क्रियाशून्यालापः, कस्त्वमेवंविधो दिव्यवावपक्षिरत्न-. 
मित्यप्रस्तुतप्रस्नः, केनार्थीत्यप्रक्रान्तस्‌, कि ते प्रियमाचरामीत्युपचारवचनम्‌, 
कृतोपकारोऽसीति प्रत्यक्षस्तुतिः ॥ 

कल्याणी - तदिति । तत्‌=ुतस्मात्‌, एवंविधः=्ईदुक्षः; निनिमित्तबन्धुः=- 
निषकारणस्वजनः, कि-किमथंम्‌, अभ्यथ्यंते«याच्यते, निमितरबन्धुत्वादयमनभ्यथित 
एब यथाश्चक्ति मम मनोरथं पूरयित्‌ं स्वयं प्रयतिष्यत इति तदुक्तेराशयः । केन === 
केन जनेन, चन्द्रचन्दनसञ्जनाः परोपकाराय याच्यन्ते, न केनापीस्य्थंः । तेऽनभ्यथिता 
एव स्वभावेन परोपकारपरायणा भवन्तीति भाव! । [अत्राभ्यर्थना याड्ञा च क्रिये-- 
कँव पौनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया निदिष्टा, तत्प्रतिवस्तूपमाऽलुङ्कारः ।] किन्तु 
कतिपयमुहुर्तान्‌=yकतिपयक्षणान्‌, मैज्या रञ्जितम्‌=अनुरक्तीक्ृतम्‌, अस्माकं सनः= 
चित्तं येन तस्य [अतएव] दुस्त्यजस्यः्=दुःखेनः त्यक्तुं. योग्यस्य, अकाण्डेमअनवसर 
एव, गन्तुमुत्सहमानस्य्गन्तुमुच्चलतः; अस्यम्ग्राजहुंसस्य, कि ब्ूमःन्वकि कथयामः, 
इत्यवगन्तुं न पारयाम इति भाव: | मा गाः=्मा यासीः, इतिमएवं कथनम्‌, अशकु- 
नम्‌=अमङ्गलम्‌, 'गच्छ' इति [कथनं] निष्ठ्रतानक्ररत्वम्‌, यत्‌ इष्ट प्रिय, तढि- 
घीयतां=क्रि्रतामिति कथनम्‌ थदासीन्यम्‌=उदासीनता, आदर्शेनात्‌=दर्शनास्प्रभृति;. 
प्रियोऽसीति कघनं क्रियाशून्यालापः=व्यापारशूम्यसंभाषणम्‌, कःर्न्कि परिचयः, 
त्वमेवंविधः दिव्या=अलो किक, वाक्‌=वाणी यस्य स तथोक्तः, पक्षिरत्ने= खगश्रेष्ठ 
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इति, मप्रस्तुतप्रर्नः=्अप्राकरणिकप्रदनः, केनार्थी=कि वस्तु प्रार्थयसे, इति अप्र- 
'न्तमु=प्रकमराहित्यम्‌, कि तेन्न्तव, प्रियम्‌ आचरामि>करोमि, इत्युपचारवचनम्‌= 
'औपचारिकवचनमात्रम्‌, कृत उपकारो येन तादृशोऽसि इति प्रत्यश्षस्तुतिः ॥ 


ज्योत्स्ना -इसलिए इस प्रकार के अकारण बन्धु से क्या निवेदन कर रही 
हो । चन्द्रमा, चन्दन और सज्जनो से परोपकार के लिए कौन याचना करता है? 
-किन्तु कुछ क्षणो की मित्रता से ही हम लोगों के मन को प्रसन्न कर देने वाळे; 
: भत एव दुस्त्याज्य (दु:खपुर्वक छोड़ने योग्य) असमय में ही जाने के लिए तत्पर इस 
-हेस से हम क्या कहें । 'मत जाओ? यह कहना असगुन (अमंगलकारक) है, 'जाओ' 
“यह कहना निष्ठुरता है, 'जो प्रिय हो वह करो” इस प्रकार कहना उदासीनता है, 
-है, जब से देखा-है तभी से अच्छे लगते हो' यह कहना क्रियाशून्य आलाप अर्थात्‌ 
बिना मतलब का बकवास है, इस प्रकार अलौकिक वाणी वाले पक्षियों में रत्नभूत 
तुम कोन हो ?' इस प्रकार . एछना अप्रासङ्गिक है, 'क्या चाहते हो” यह पूछना 
भभ्राकरणिक है अर्थात्‌ यह पूछने का कोई प्रकरण नहीं है, “तुम्हारा क्या प्रिय करूं?” 
इस भकार पूछना गपचारिकता-मानर है, 'तुमने बहुत उपकार किया है' इस प्रकार 
कहना तो प्रत्यक्ष स्तुति ही है ॥ 
तन्न जानीमः कल्याणबन्धो ! किमुच्यसे । वरमदर्शनमेव भवाद्शाम्‌, 
न तु छूयमानाङ्गावयवदुःसहो ` दशनव्याघातः । वरमनास्वादितमेवामृतस्‌, 
"न तु सकृत्पीत्वा पुनरलाभदुःखम्‌ ॥ 
कल्याणी -तदिति। हे कल्याणबन्धो [नकल्याणकारिन्‌ !, मित्र ! , 
"तत्‌=तस्मातु, त्वं किमुच्यसे<किमभिधीयसे इति, न जानीम:<न विद्मः । भवादृशां= 
भवल्लक्षणानां जनानाम्‌, अदशंनं=्दशनाभाव एव, वरं*शोभनमू, न तु लयमा- 
“नाञ्वयवदुःसहः—-लूयमानानां=विच्छिद्यमानानां, अङ्गावयवानां=देहावयवानामपि, 
` अपेक्षया इःसहः=समधिकदुःखदः, दर्शनव्याधातः=दशन विच्छेदः । अनास्वादितमेवा- 
मृतं=अपीतमेव पीयुष, वरंल्शोभनमु, नतु सङृत्‌=्एकवार, पीत्वामपानं कृत्वा; 
उुपः=भूयः, गलाभात्‌=्अप्राप्तेः, दुःखंम्ग्कष्टम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--अतः हे कल्याण करने वाले मित्र ! तुम क्या कह रहे हो, 
“यह हम नहीं जानते । आप जैसे लोगों का दर्शन न होना ही श्रेष्ठ है, लेकिन काटे 
जाने वाळे अंगों की अपेक्षा अधिक दुःखदायी दशन का विच्छेद होना अच्छा नहीं 
`है। अमृत का पान न करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन एक बार पान कर पुनः उसकी 
आप्ति न होने का दुःख अच्छा नहीं हे ॥ 


अतः प्राथ्यंसे भूयो दशनाथम्‌, इयं भविष्यति भवत्मियस्य कस्याप्युः 
अयनमातरमस्मदनुस्मरणनाटकसूत्रधारी झारळता” इत्यभिधाय नलमुररी- 
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कृत्य महानुभाव ! द्वाभ्यां श्रुतोऽसि पान्थादस्माद्राजहंसाच्च, द्वाभ्यामुह्यसे 
वाचा हृदयेन च, द्विकालं स्मयंसे दिवा नक्त च, हुयी गतिरस्माकमिदानीं 
त्वं वा मृत्युर्वा’ इति द्विसंख्यसंदेशार्थं मिव द्विगुणी कृत्योन्मुच्य च स्वकण्ठकन्द- 
लादुत्कण्ठामिव स्वां मूत्तिमतीं तस्य मुक्तावलीं गळे व्यलम्बयत्‌ ॥ 

कल्याणी -अतः प्रार्थ्यंस इति । अतः=अस्मात्कारणात्‌, भूयः= पुनः; 
दर्श॑नाथे=दर्शंनहेतवे, प्रार्थ्येसे=निवेद्यसे, पुनर्दशंनं दास्यसीति त्वां प्रार्थय इति भावः । 
इयमस्माकमनुस्मरणमेव नाटकं, तत्र सूत्रधारी =धुत्रघारत्वविशिष्टा स्त्री, हारलतारू 
मुक्तावली, भवरिप्रयस्य-भवतः यः प्रियः तस्य, कस्यापि=नलस्येति भावः, उपायन- 
मात्रम्‌=उपहांरमात्र भविष्यति, इतिम््एवम्‌, अभिधाय=्उक्त्वा; नलम्‌ उररीक्त्य= 
स्वीकृत्य, नलमुद्दिश्येति भावः । हे महानुभाव !=महाप्रभाव !, द्वाभ्यां श्रत: =आकणि- 
तोऽसि, पान्थादेकस्मात्‌=उदीच्यपथिकात्‌, अन्यस्माच्च अस्माद्राजहुंसात्‌, द्वाभ्याम्‌ 
उह्यसे=्धायंसे, वाचान्म्वाण्या, हृदयेन च, द्विकालं स्मयंसे दिवा=दिने, नक्तन्टरात्रौ 
च, दयी गतिः=शरणम्‌, अस्माकमिदानी त्वं वा मृत्युर्वा, इति द्विसंख्यसन्देशार्थेमिव-- 
इति=एवं, सन्देशद्वयाथंमिव [इत्युत्प्रेक्षा] । द्विगुणी कृत्य द्वौ गुणो =द्वे आवृत्ती यस्याः 
सा द्विगुणा, अद्विगुणा द्विगुणां कृत्वा इति द्विगुणीकृत्य, स्वकण्ठकन्दलात्‌ः्स्वकण्ठाङ्‌= 
कुरात्‌, स्वकण्ठप्रदेशादिति भावः । उन्मूच्य=अवतार्यं च, मुतिमती स्वामृत्कण्ठामिव 
[इत्युत्प्रेक्षा], मुक्तावलींन्मृक्तामाळां, तस्य=राजहुंसस्य, गले= कण्ठे; व्यलम्बयत्‌ः्ः 
निक्षिप्तवती ॥ 82 3 न 

ज्योत्स्ना--”इस कारण पुनः दक्षन देने के लिए तुमसे प्रार्थना कर रही 
हे ! हमारी स्मृतिरूपी नाटक के लिए सूत्रधारस्वरूपा यह हारलता आपके किसी 
प्रिय (नल) के लिए उपहार-मात्र होगी ।” यह कहकर नल को हृदय से लगाकर 
अर्थात्‌ नल को उद्देश्य बनाकर “हे महानुभाव ! हमारे द्वारा दो लोगों से सुने जा 
चुके हो--पथिक के द्वारा ओर राजहंस के द्वारा; दो से धारणे किये जा चुके हो-- 
वाणी के द्वारा और हृदय के द्वारा; दो समय में स्मरण किये जा चुके हो -दिन में 
ओर रात्रि में; इस समय हमारी दो ही गतियाँ है--तुम या मृत्यु ।” इस प्रकार दो 
सन्देश (भेजते) के लिए अपने कण्ठप्रदेश से निकाल कर (नल से मिलने के लिए 
हृदय में उठ रही) अपनी उत्कण्ठा की प्रतिमूति के समान उप्त मुक्तामाला कोः 
दोहरा करके उस राजहंस के गले में लटका दिया ॥ 


सोऽपि “सुन्दरि ! सोऽयं स्कन्धीकृतो मया मुक्तावलीच्छलेन तस्य पुरो 
भवद्वणेनाभारः” इत्यभिधाय सह तेन विहङ्गमग्णेनोत्पपात ॥ 

कल्याणी- सोऽपीति । सः=राजहंसोऽपि, “सुन्दरि ! =सुवदने !, सोऽयं तस्य = 
नरस्य, पुरःनअग्ने, भवद्वर्णणाभार:--भवत्या: वर्णना=स्वरूपार्यानं, तस्य भार; 
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ममुक्तावलीच्छलेन=मृक्तामालाव्याजेन, मयारराजहंसेन; स्कन्धी कृतः=अ ङ्गीकृतः । 
इति एवम्‌, अभिधाय=उक्त्वा, तेन विहुंगमगणेन=हंससमुदयेन सह उत्पपात 
'उड्डिड्य । "मुक्तावली च्छलेन” इत्यत्र क॑तवापह्वतिः ॥ 
ज्योतस्ता-वह राजहंस भी “हे सुन्दरि! उस नल के सामने आपके 
"(स्वरूप को) वर्णन करने का भार इस मुक्तामाला के बहाने से मैंने अङ्गीकार कर 
"लिया ।” इस प्रकार कहकर उस पक्षिसमृ दाय (हंसमुदाय) के साथ उड़ गया ॥ 


उत्पतिते च नभस्तलम्‌ 'आगच्छत, संपद्चन्तां सफललोचनाः, परय- 
-तापुर्वं स्त्रीरत्नम्‌' इति चळूत्पक्षपल्लवव्याजेन दुराद्िक्पालानिवाह्वयति 
'तीब्रब्रध्नमयूखसंतप्तां दिवमिवोपवीजयति, दिक्कुञ्जरनिरुद्धावकाशा आशा 
'इवाइवासयति, पक्षिमण्डले तस्मिन्विस्मयोन्मुखी सा भुपालपुत्री निनिमेषं 
'निक्षिप्य चक्षुश्चिरमूध्वेंवावतस्थे ॥। 

कल्याणी--उत्पतित इति । नभस्तल्लं>गगनतरूम्‌, उत्पतिते»उड्डीने च, 
“आगच्छत, सम्पद्यन्तांर्जायन्तां, सफललो चना:=सार्थकनयनाः, लोचनानि सफली- 
क्रियन्तामिति भावः । अपूर्व-छोको त्तरं, स्त्रीरत्नं=नारीरत्नं, दमयन्तीमिति भाव) । 
पस्यत=अवलोकयत, इति=एवं, चलत्पक्षपल्छवव्याजेन-चळतांन्चःच्चलानां, पक्ष- 
सल्लवानां व्याजेनन्ू्कैतवेन [इति कंतवापल्लुतिः] । दरात्‌ =्दरत एव, दिक्पालान्‌= 
“इच्द्रो वह्मिः वितृपतिः (यमः) नैत्र तो वरुणो मरुत्‌ । कुवेर ईश: पतयः पूर्वादीनां 
'दिशां क्रमात्‌ ॥' इतीन्द्रादीनष्टदिक्पालानिव, आह्वयति=आमन्त्रयमाणे सति 
{उत््ेक्षाऽलङ्कारः, एतेन भाविदिक्पालागमनं सूच्यते], तोब्रैः=तीक्ष्णेः, ब्रध्न- 
सयू्ँः=सूर्यकिरणेः, संतप्तां=्तप्तां, दिवम्‌=आकाशम्‌, उपवीजयतीवरव्यजनं 
कुवंतीव, [इत्युत्प्रेक्षा], दिक्कुञ्जरैः='ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
इुष्पदन्तः सावंभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ।' इत्यै रावतादिभिरष्टदिग्ग्जैः, निशद्धः= 
व्याप्त, अवकाशः=अन्तरालभागः यासां ताः, आशाम=दिशः, आाइवासयतीव 
पइत्युख्रेक्षा] तस्मिन्‌, पक्षिमण्डलेनराजहससमुहे, विस्मयेन आश्च येण, उन्मुखी 
उदुध्वं मुखं यस्याः तथाविधा, सा भूपालपुत्री=दमयन्ती, निननिमेषं=निमेषरहितं, 
चक्षुः=नेत्रं, निक्षिप्यननिपात्य, चिर॑=्बहुकालं यावत्‌, ऊ्ध्वेव=ऊध्ंमुखैवेत्य थंः, 
'अवतस्थे=अवस्थिता बभूव ।। 


ज्योत्स्ता--भाकाश में उड़ जाने के परचात्‌ “आओ, अपने नेत्रों को सफल 
“करो, अलौकिक कन्यारत्न को देखो ।? इस प्रकार अपने चब्चछ पल्लवसदृश पंखों 
(को फड़फड़ाने के) बहाने से दुर से ही मानों इन्द्रादि आठो दिक्पालों को बुलाते हुए, 
“तीक्ष्ण सूर्येकिरणों से सन्तप्त आकाश को मानो पंखा-सा झलते हुए, दिग्गजों से व्याप्त 
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मध्यभाग वाली दिशाओं को आइवस्त-सा करते हुए पक्षिसमुह को आइचय के कारण 
ऊपर की ओर मुख कर वह राजकृमारी दमयन्ती अपलक आँखो से बहुत समय तक 
देखती हुई ऊपर की ओर मुह किये ही खड़ी रही ॥ 
चिन्तितवती च-- 
“तात तावन्ममाप्येवं न विधत्से प्रजापते । 
पक्षो पक्षिवदुड्डीय येन पञ्यामि तन्मुखम्‌ ॥३॥ 

अन्वयः-तात प्रजापते ! तावत्‌ मम अपि एवं पक्षौ न विधत्से येन 
पक्षिवत्‌ उड्डीय तन्मुखं पदयामि ।1३॥ 

कल्याणी-तातेति । हे तात प्रजापते !=पितः विधात! !, तावत्‌, ममापि 
एवम्‌=इत्थं, पक्षोन्पुंखो, न विधत्से=न करोषि, येन पक्षिवदू=विहङ्गमवद्‌, उडडीय= 
ड़त्पत्य, तन्मुखं -तस्य=नलस्य, मुखंस्वदनं, पद्पामिऽुविलोक़यामि। अनुष्टु= 
ख्वुत्तम्‌ ॥ ३॥ 

ज्योत्स्ता--भर सोचने लगी कि 

“हे तात प्रजापते ! मुझे भी इसी प्रकार के पंख क्यों नहीं बना देते, जिससे 
पक्षियों के समान ही उड़कर उन (नल) का मुख देख सक ॥३॥ 

अपि च -- : 
उड्डीय वाञ्छित यान्तो वरमेते विहङ्गमाः । 
न पुनः पक्षहीनत्वात्पङ्गुप्रायं कुमानुषम्‌ ॥४॥ 

अन्वय:--उड्डीय वाञ्छित यान्तः एते विहङ्गमाः वर, न पुन: पक्षही- 
नत्वात्‌ पङ्गुप्रायं कुमानुषम्‌ ॥४॥ 

कल्याणी--उड्डीयेति । उड्डीय-उत्पत्य, वाञ्छितम्‌=्अभीष्टं स्थानं) 
यान्तः=गच्छन्तः, एते=इमे, विहङ्गमाः=पक्षिगः, वरंल्प्रेष्ठं, न पुनःन्नन तु, पक्ष- 
हीनत्वात्‌=पक्ष रा हित्यात्‌, प्गुभ्रायं =पङ्गूसदृशं, कुमानुषं=्कुत्सितं मनुष्यत्वम्‌ । 
मानुष इति जातिशब्दः, मनुशब्दात्‌ समृदायाथंजातो 'मनोर्जातावभूयतौ बृक्‌ च' 
इति सूत्रेण अन्‌, मनुशब्दस्य षुगागमइच । मानुषस्य भावः कर्मे वेति मानुषम्‌, मानुष 
शब्दादण्‌ । चण्डपालस्तु यद्यपि मनोरपत्यं स्त्री मानुषी पुमात्‌ मानुष इति 'स्त्री- 
पुसयो र॒पत्यान्ता द्विचतुःषट्पदोरगाः' इति रिङ्ग वेचनान्मानुषशन्दस्य स्त्रीपुसस्य 
अुत्तिता तथापि नपुंसकत्वमपि, लिङ्गस्य लोकाश्रयत्वादित्याह । अनुष्दुब्बुत्तम्‌ ।।४॥। 

ज्योत्स्ता--और भी, 

उड़कर अपने अभीष्ट स्थान को जाते हुए ये पक्षी ही श्रेष्ठ हैं, न कि पंख 
से हीन लंगड़े के समान निन्दित यह मानव जीवन । 
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आशय यह है कि पक्षी मानव से इसलिए श्रेष्ठ है कि पंख होने के कारण वह 
उड़कर अपने अभीष्ट स्थान को जा तो सकता है। लेकिन मानव जीवन तो पंख 
न होने के कारण लंगड़े के समान है, जो चाहते हुए भी अपने अभीष्ट सभी स्थानों 
पर नहीं जा सकता । इसीलिए कवि ने मानव जीवन को कुत्सित कहा है ॥४॥ 

इति चिन्तयन्ती गतेष्वपि . तेषून्मुखी तां दिशमनुविस्मयविस्फारित- 
विलोचना निस्पन्दतया काष्ठकल्पामवस्थां दधाना चिरात्सखीभिः सम्बोध्य 
स्वगृहमनीयत ॥ 

कल्याणी इतीति । इति=एवं, चिन्तयन्ती=विचारयन्ती, तेषुराजहंसेषु; 
गतेष्वपिःप्रयातेष्वपि, उन्मुखी =ऊर्ध्वानना, तां दिशमनु=तामेव दिशं प्रति, विस्मयवि- 
स्फारितविलोचना--विस्मयेन=आइचर्येण, विस्फारिते=विस्तारिते, विलोचने=ेतर 
यमा सा, निस्पन्दतया=निइचलतया, . काष्ठकल्पां=्काष्ठसदुश्षीम्‌; अवस्थां-“दशां, 
दघाना=धारयन्ती, चिरात्‌=बहुकालं यावत्‌, सखीभिः सम्बोध्यन-प्रकर्षेण बोधयित्वा; 
स्वगृहुंऽनिजभवनम्‌, अनीयत प्रापिता ॥। 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार विचार करती हुई, उन पक्षियों के चले जाने पर भी 
ऊपर की ओर मुख किये हुए उसी दिशा को ओर आश्‍चर्य के साथ आँखें फैलाई हुई 
निएचलता के कारण काष्ठ के समान अवस्था को धारण करती हुई (वह दमयन्ती) 
बहुत समय तक सखियों के द्वारा बुलाये जाने पर रपने घर को गई । 

आशय यह है कि हुंसों के जाने की दिशा की ओर देखती हुई दमयन्ती 
इतना तन्मय हो गई थी कि उसे अन्य बातों का ज्ञान ही नहीं रह गया था | ऐसी 
स्थिति में सखियों द्वारा बुलाये जाने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी । 
इसीलिए, सखियो ने जब बहुत देर तक बार-बार उसे पुकारा तो उसका ध्यान मंग 
हुआ.और चैतन्य होकर वह अपने आवास में गई ।। 


ततःप्रभृति च तस्याः सरलीभवन्ति निश्वासा न हासाः, स्खलन्ति 
वाचो न शुचः, वधते तन्द्रा न निद्रा; द्रवति स्वेदाम्भो न स्तम्भः, मन्दायते 
स्वरो न स्मरः, वाच्छा चन्दनाय न स्पन्दनाय, सन्तापशान्तये तदूगुणादानं 
न स्नानम्‌, प्रीयते हारो नाहारः, सुखायाङ्गो लगन्नुद्यानप्रभञ्जनो न जन: ॥ 

कल्याणी--तत इति | ततःप्रभृति=्तस्मादारभ्य च, तस्या:-दमयन्त्याः; 
निश्‍वासाः=उच्छ्वासाः, सरलीभवन्तिरभवक्रीभवन्ति, तेषां दीर्घत्वादिति भाव: । 
हासा;=परिहासाः तु न सरलीभवन्तिरन सुकरीभवन्ति, अपगतहासा सा सततं दीं 
निश्वसित्येवेति भाव; । वाचः=वाण्यः, स्खलन्ति=्मुखाद्‌ वाष्पगदंगदं निःसरन्ति, 
न शुचः [स्खलन्ति]-शुचः=शोका।, न स्खळन्तिऽ्नापगच्छन्ति । तन्द्रा्क्लाग्ति?, 
वषचेतेन्बृद्धि याति, न निद्रा [वर्धते], निद्रा नायातीत्यथं; । स्वेदाम्भ:-प्रस्वेदजलं, 
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प्रवति०प्रवहति, न स्तम्भो द्रवति-स्तम्भःन्जांडध', न द्रवतिबनापसरंति | स्वरः= 
श्वनि:, भमन्दायते्मन्द ` इवाचरति, क्षीणतां गच्छतीत्यथेः । स्मरः=कामः, न 
सन्दायते=ून मन्दो भवतीत्यर्थः । चन्दनायन्चन्दनप्राप्त्यै, बाञ्छा=्अभिराषः, तस्य 
बात्यप्रदत्वादिति भाव: न स्पन्दनायरून स्फुरणाय । सन्तापशान्तयेन्न्वेदनाशान्तये, 
तस्यननलस्य, गुणानाम्‌ आादानं>ग्रहणं, श्रवणमिति यावत्‌ । न स्नानम्‌, नलगृण- 
अवणेनेव तस्याः सन्तापः शाम्यन्ति, न तु स्नानेनेति भावः। प्रीयते=्प्रीतिकरो 
भवति, हारः=मुक्तामाला, तस्य शीतळत्वादिति भावः | आहारः=अशनं, न प्रीयते = 
न रोचते, आहारो न रोचत इत्यर्थः। अङ्ग शरीरे, छगनूम्न्संसक्तम्‌, उद्यानध्रभ- 
ञजनः=उद्यानवायुरेव, सुखाय<आनन्दाय, न जनः“ पंरिजनः । परिसंख्याऽलङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ता- और उसी दिन से उस (दमयन्ती) के लिए (दीघं होने के 
कारण) नि:इवास तो सरल हो गये, लेकिन हास (हँसना ) सरल नहीं हुआ अर्थात्‌ 
उसका हेसना समाप्त हो गया ओर केवल लम्बी-रम्बी सांसे ही चलने लगी 1 वाणी 
स्खलित हो गई, लेकिन शोक दूर नहीं हुआ । तन्द्रा (आलस्य, जम्भाई लेना) बढ़ 
गया, लेकिन निद्रा नहीं बढी । पसीना निकलने लगा, लेकिन जडता (अकड़न) नहीं 
गई । आवाज धीमी हो गई, लेकिन काम-सन्ताप धीमा नहीं हुआ। (शीतल होने 
के कारण) चन्दन की ही इच्छा रह गई, स्पन्दन (चरने-फिरने) की इच्छा नहीं 
रही । (कामजनित) सन्ताप की शान्ति के लिए उस (नल) के गुणों का ग्रहण अर्थात्‌ 
सुनना ही उचित लगता था, स्वान करना नहीं अर्थात्‌ उसके सन्ताप नल के गुणो 
को सुनने से ही शान्त होते थे, न कि स्नान करने से । (शीतर होने के कारण) 
हार ही (उसे) अच्छे लगते थे, भोजन अच्छा नहीं लगता था । (शरीर के) अंगों को 
स्पर्शं करता हुआ उपवन का पवन ही सुखकर लगता था, परिजन सुखकर नहीं 
रूगते थे ॥ न 
पठति च मुहुर्मुहुरिमं श्‍लोकस्‌-- . 

विश्राम्यन्ति न कुत्राचन्न च पुनमुह्यन्ति मार्गेष्वपि 

प्रोतृङ्ग विरुगन्ति नान्तरतरुश्रेणी शिखापञ्जरे । 

खिद्यन्ते न मनोरथाः कथममी तं देशमुत्कण्ठया 

धावन्तः पथि न स्खलन्ति विषमेऽप्यास्ते स यस्मिन्प्रियः ॥५॥ 

अन्वय;--अमी मनोरथाः यस्मिन्‌ स; प्रियः आस्ते तं देशम्‌ उत्कण्ठया घावन्तः 

कुत्रचित्‌ न विश्वाम्यन्ति, न च पुनः मार्गेषु अपि मृह्यन्ति, प्रोत्तुङ्ग अन्तररुतश्रेणी- 
दिखापण्जरे न विरूगन्ति, कथं न खिद्यन्ते, विषमे अपि पथि न स्खलन्ति ॥५॥ 


जद ०--२७५ 
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: = „ कल्याणी-विश्राम्यन्तीतिः। अमी=एते, मनो रथा:--मनसो रथा इव [मे] 
मनोरथाः=सङ्कल्पाः, यस्मिन्‌ स प्रियः=नलः; आस्तेँ्वसति,. तं देशं=तत्स्थानं, प्रति 
उत्कण्ठया=ओत्युक्येन, -धावन्तः=अभिद्रवन्तः, कृत्रचित्‌न्भ्रवापि, न विश्ञाम्य न्ति== 
श्रमापनोदाय न तिष्ठन्ति, न च पुनः मर्गिष्वपि>पथिष्वपि, मुह्यन्तिरश्रान्ता भृत्वा 
मूच्छाँ पराप्नुवन्ति, प्रोत्तज =प्रक्ष णोन्नते, अन्तरे«मध्ये, तरुधेणीनांटपादपपडक्तीनां. 
शिखा=अग्रभागः, पञ्जरमिवञ्ज़ालमिव तस्मिन्‌, न विलगन्तिङ्न बध्यन्ते, कथं = 
कैन हेतुना, न. खिद्यन्ते=खेदं नानुभवन्ति, .विषमे=उच्चावचेऽपि, पथिव्मागे, म 
स्ललन्ति=न प्रतिहृतगतयो भवन्ति । शादूंलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥५॥ 

ज्योत्स्ता-भौर बार-बार इसी इलोक को पढ़ती थी--मन के रथ के 

समान (मेरे) ये मनोरथ (संकल्प), जिस दिशा में वह प्रियतम (नल) रहता है उसी 
दिशा की ओर, उत्सुकता से दौड़ते हुए कहीं भी विश्राम नही लेते मौर न ही 
(थककर) मागं में कहीं मूच्छित ही होते हैं । अत्यन्त ऊँचे-ऊँचे दृक्षों के शिखररूपी 

पङजरों (जालों) के मध्य ये उलझते भी नहीं हैं ओर खिन्न भी नहीं होते । उस टेढे- 

भेढ़े रास्ते पर (जाते हुए ये) स्खळित भी नहीं होते अर्थात्‌ अत्यन्त कठिन मार्गे 

षर भी इनकी गति अवरुद्ध नहीं होती ॥५॥। 

तेऽपि राजहंसाः शशाद्धुधरेषु, सप्रपश्चपञ्चाननेषु, शिवरूपेषु, वनेषु, 

सुशोधां कोमुदीं दधत्सु, शश्वदनुकृतसामुद्रवृद्धिषु, चन्द्रमण्डलखूपेषु सरः- 

सलिलेषु बिहरन्तस्तुहिनाद्रिकुञ्जानिव सत्त्रिपथगान्तगनगरग्रामाग्रहारपत्त- 

नप्रदेशानुल्लङघयन्तः क तिपयदिवसै रासेदुरुद्यानं निषघायाः ॥ 

कल्याणी -तेऽपीति। ते राजहंसा अपि शिवरूपेषु=शिवसदृशेषु, शशाङ्कु- 

:धरेषु - शशा:=शशकाः, अङ्क =क्रोड़े+ यस्यास्तादृशी घरा=भूमिः येषु तेषु, पक्षे 
दाधयाख' «चन्द्र धरन्तीति तेषु, सप्रपञ्चाननेषु प्रपञ्चेन भक्ष्यप्राणिनं ग्रहीतुं 

छत्मना सह विद्यन्त इति सप्रप्चाः=सच्छस्मानः, पञ्चाननाःन्िहाः येषु तेषृ, पक्षे 

सह प्रपञ्चः=पृथङ्‌मार्गागमोपदेशरूपः वत्तंन्ते तथाभूतानि पञ्चसंख्यानि आननानि= 
मुखानि येषां तेषु, बनेषु=क्राननेष, चन्द्रमण्डलल्पेषु=चन्द्रमण्डलसदृशेषु, कुमुदस्येयं 
कौमुदी तां सुशोभांन्नकुमृदसम्बन्धिनीं प्रकृष्टशोभां, दधत्सु*धारयत्सु, पक्षे --सुष्टु 
शोभा यस्यास्तादृशी कौमुदीं=चद्रिकां दधत्सु, शइवदनुकृत सा पुद्रवृद्धिष्‌ -शइ्वत्‌= 
निरन्तरम्‌, अनुक्कता=अनुहृता, सामुद्री =स मुद्रसम्बन्धिनी, दृद्धियँस्तेषु) स मृद्रवद्‌्व दध 
तेष्विति भाव: । पक्षेअनुन्न्पश्चात्‌ कृतासविहीता, सामुद्री =स मुद्रसम््न्धिनी, 
बृद्धियंस्तेषु, चन्द्रोदृगमस्य समुद्रबृद्धिकरत्वादिति भावः। सरःसलिलेषु=जलाशय- 
नीरेषु, विहरन्तःब्ब्विहारं कुर्वन्तः, तुहिनाद्रिकुञजानिव=हिमगिरिकुञ्जानिव, 
सत्त्रिपथगान्‌ ¬सत्त्राणिन्ग्राह्मणादीनां भोजनानि यज्ञा वा विद्यन्त एषामिति 
सत्त्रिणः, ते च ते पन्थानश्च सरित्रपथाः, तान्‌ गच्छम्तिन्प्राप्तुवन्तीति सत्त्रिगथः 
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गास्तानु; पक्षे--त्रिपथगा ०गज्जा,:: तया सह वत्तंन्तेः इति सत्त्रिपयगास्तान्‌,-['अवचि 
च' इति तकारस्य द्वित्वम्‌] ८ नगनगरग्रामाग्रहारपत्तनप्रदेशान्‌ -ऽनगानां==पर्वतानां, 
त्नगराणां,- ग्रामाणाम्‌, = अग्रहाराणां= राजभिरब्राह्मणे स्यो : जीवननिर्वाहार्थं - प्रदत्तानाँ 
-भुमीनां, . पत्तनानांव्नगरविशेषाणां प्रदेशान्‌, उल्लङ्खयन्तःम्च्यतिक्रामन्तः, निष- 
-खायाः=नळराजधान्याः,. उद्यानम्‌ =उपवनं, कतिपयैः ` दिवसँः=कतिचिहदिनिः; आ सेदुः = 
आजग्मुः । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 
ज्योत्स्ता-वे राजहंस भी चन्द्रमा को धारण करने वाळे एवं सांगोपांब 
चेदों से युक्त पांच मुखवाले भगवान्‌ शिव के समान खरगोशो को गोद में घारण कौ 
हुई भूमिवाले एवं ( शिकार को पकड़ने के. लिए ) कपटपुर्ण सिहो वाले, कल्याणरूप 
'वनों में उत्कृष्ट कान्ति से समन्वित चन्द्रिका को धारण करने वाले एवं समुद्र को 
चढ़ाने वाले चन्द्रमण्डल के समान 'कुमुदों से समन्वित उत्कृष्ट शोभा को घारण 
करने वाले एवं निरन्तर समुद्र की बृद्धि का अनुकरण करने वाले, जलाशयों के जळ 
सें विहार करते हुए, गंगा से समन्वित हिमालय के कुञ्जं के समान ब्राह्मणों के 
"भोजनादि अथवा यज्ञों से समन्वित मागे वाले पर्वतों, नगरों, ग्रामों, दानभूमियों एबं 
सगरक्षेत्रों को लाँघते हुए (पार करते हुए) कछ ही दिनों में.निषध नगरी के उद्यान 
में पहुँच गये । 
विमशं -प्रकृत अनुच्छेद में प्रायः सभी पद रिलष्ट हैं । 'शशांकघर? और 
“सप्रपङ वानन'. दोनों.ही शब्द वन एवं भगवान्‌ शिव दोनों के विशेषणरूप में प्रयुक्त 
-हैं। 'कोमुदीशोभा' जलाशय और चन्द्रमण्डल दोनों के -विशेषणरूप. में प्रयुक्त है । 
असत्तिउबगा” हिमालय-कूळ्ज एवं मार्ग दोनों के. विशेषणरूप में प्रयुक्त है ।. . 
राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के जीवन-निर्वाह के छिए दान दी गई भूमि 
अथवा खेत में उत्पन्न अन्न में से प्रथमतः निकालकर ब्राह्मण के लिएं जो अन्म 
अरग कर दिया जाता हे वह मग्रहार कहळाता हे और ग्रासःविशेष का भेद भौ 
-अग्रहार कहलाता है। वाचस्पत्यम्‌ में तारानाथ ने कहा भो है--'क्षेत्रोत्पन्न शस्या- 
दुद्धृत्य ब्राह्मणो द्देश्येन स्थाप्यं धान्यादिः, गुरक्‌्ाबृतब्रह्मचारिणे देयः क्षेत्रादि:,. 
न्यासभेदरच ।।'' 
क़रीडितुमारभन्त च स्वच्छन्दम्‌ ॥ 
कल्याणी -क्रीडितुमिति । स्तच्छन्दं=पयेच्छं, क्रोडितुंञविहतें, च आर- 
अन्त=आरब्धवन्तः ॥ i 
ज्योत्स्ना -आओर (उन राजहुंयों ने) स्वच्छत्दतापूर्वक विहार करना. भाररुश 
चर दिया ॥ व 
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अथ तेषामन्यतमामवछोकय क्रीडातडागषखुजपञ्जरे राजहंसीमागत्य 
स्वरया हंसदशंनोत्सुक सरोरक्षिंका राजानं व्यजिज्ञपत्‌ 
कल्याणी-अथेति । {अथ=अनन्तरं, तेषां=्राजहंसांनाम्‌, अन्यतमाभ्‌= 
एकतमां राजहंसी, क्रीडातडागपङूजपञ्जरे'्म्क्रीडासरोवरपखूजजाके, अवलोक्यन्ू 
दुष्ट्वा, सरोरक्षिकामसरोवरपालिका, त्वरयान्वेगेन, आगत्य=एत्य, हंसदशंनोत्सुक- 
हंसावलोकनोत्कण्ठितं, राजानंन्ग्नलं, व्यजिज्ञपयत्‌-विज्ञापितवती ॥ 
ज्योत्स्ता-तदनन्तर उनमें से एक राजहंसी को क्रीडासरोवर के कमलो के 
जाल में (स्थित) देखकर सरोवरों की रक्षिका ने शीघ्रता से आकर हंसों का दशक 
करने के लिए उत्सुक राजा (नल) को सूचित किया कि-- 
देव ! हंसवार्त्तामनुदिनं पृच्छति देवस्तदद्य काचित्‌-- 
कुरुते नालकवळनं दुरं विक्षिपति गर्भजम्बालम्‌। 
त्वदरिवधूरिव ` राजन्नुद्यानसरोगता हंसि ६॥ 
अन्वय:--राजन्‌ ! त्वदरिवधूरिव उद्यानसरोगता हंसी नालकवलनं कुरते 
गर्भजम्बालं दूरं विक्षिपति ॥१६॥ 
कल्याणी- देवेति । देव !=महाराज !, अनुदिनं=प्रतिदिनं, हुंसवार्ता= 
हंसप्रदृत्ति, देवः=भवान्‌, पृच्छति, मामिति शेषः । तत्‌=तस्मात्‌, अद्य=अस्मिन्‌ दिने; 
काचित्‌=्एका-- 
कुरुत इति । राजन्‌=्नृप !, त्वदरिवधूरिव=त्वच्छन्रुरमणीव, उद्यानसरो- 


गता=उद्यानतडागगता, हुंसी=राजहंसी, अरिवधूपक्षे--उद्यानेन=पलायनेन, सरोगता= | 
रोगवत्ता यस्याः सा । नाळकवळलनं करुते नाऊस्य=विसकाण्डस्य, कवलनंण्ग्रासं, | 
करुते, पक्षे [ न- अलक-वलनम्‌ ]--न अलकस्य्कचस्य, वलनं=्वन्धनं क्रुते। | 


गभंजम्बाल-गर्भे=मध्ये, यः जम्बाल!=कदंमः, तं दूरं निक्षिपति*दुरे परिक्षिपति । 


पक्षे - [गर्भजम्‌+- बालम]गभंजंू्गभंजातं, बाळं=ब्रालकं, दूरे क्षिपति । [भीत्या | 


हि गभंपातः स्वाभाविकः] । आर्या जातिः । इछेषानुप्राणितोपमाऽल ्रारः ॥ ६॥ 


ज्योत्स्ना--हे स्वामिन्‌ ! आप प्रतिदिन (मुझसे) हंसों की बातें पूछते रहते. 


हैं; तो आज कोई-- 


हे राजन्‌ ! भय कै चलते तीव्रता सै भागने कै कारण सरोगता अर्थात्‌ रोग ; 


की अवस्था को प्राप्त कर बालों को भी न बांधने वाली एवं गर्भस्थ शिशु को प्री | 


दूर फेक देने वाली (जोर से भागने के कारण गर्भस्राव हो जाने वाली) आपके शर्त 
. की पत्नी के समान ही (आपके) उपवन के सरोवर में आई हुई हेसी कमलनालों को 
आस बना रही है अर्थात्‌ खा रही है थोर गभंस्थ (बीच में रिथत) कीचड़ को द्र 


“कक रही है। 
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विमर्श --दिलष्ट होने के कारण प्रकृत पद्य का शत्रुपत्नी ओर हती दोनों 
यक्षो में अर्थ स्फुटित होता है । 'उद्यानसरोगता' 'नालकवळन' भोर ४गर्भेजम्बाल” 
का दोनों ही पक्षों में अर्थं घटित होता है 11६॥ 

अपि च-- 

अभिलषति नाळमशनं स्वपिति नवाम्भोजपत्रशयने5पि । 

नीरागमना नृपते तव रिंपुवनितायते हंसी ॥७॥ 

अन्वय:--नुपते ! नीरागमना हंसी नालम्‌ अशनम्‌ अभिलषति नवाम्भो- 
जपत्रशयने स्वपिति अपि, (एवं) तव रिपुवनितायते ॥७॥ 

कल्याणी--अभिलषतीति । हे नृपते=राजन्‌ !, नीरागमना--नीरेळ 
जले, आगमनं यस्याः सा, जलागतेत्यर्थ; । हंसी=राजहंसी; नाळंऽकमलकाण्डम्‌, 
अशनमूच्माहारमू, अभिलषतिच्वाळ्छति, नवाम्भोजपत्रशयने=नूतनकमछदल- 
शय्यायाँ, स्वपितिरशेते$पि । एवं तवमते, रिपुवनितायते=्शत्रृवनितेवाचरति । 
“तव रिपुवनिता$पि [न + अळम्‌ + अशनम्‌ ]--न अलम्‌-अत्यथंम्‌, अशनम्‌ =आहार- 
सभिलषति, [ न वा--अम्भोजपत्रशयने ]--न वाऱ्तापि, अम्भोजपत्रशयनेर 
कमलदलतल्पे, स्वपतिरशेते । सा सदा [नीराग-मना:]--नीरागंर्वेराग्योपेतं, 
सन: चित्तं यस्यास्तथाभूता वर्तते । अत्र क्यङ्गतोपमा । आर्या जातिः ॥७॥ 

ज्योत्स्ता--ओर भी; 

हे राजन्‌ ! जल में आई हुई हॅपी कमलनाल का आहार करना चाहती 
है और नवीन कमलदलो की शय्या पर शयन भी करती है। (इस प्रकार वह) 
शत्रुओं को पत्नियों के समान आचरण कर रही दै। 

(शत्रृपत्नीपक्ष) तुम्हारे शत्रुओं की पत्नियाँ न तो पूर्ण भोजन की कामना 
करती हैं और न ही कमलदछों की शय्या पर शयन करती हैं, बल्कि वे तों 
सदा वैराग्य से समन्वित चित्त वाली हुई रहती हैं ॥७॥ 

राजापि तस्याः दिलष्टार्थमिदमार्यायुगळमवधारयन्स्तोकस्मित- 
शुघाधलिताघरपल्लवः 'लरवङ्गिके ! यया कथयसि तया तेऽप्यागता हुंसार 
कथमन्यषा तस्याः खल्वेकाकिन्याः सम्भवः इति तद्वात्तंया यावदास्ते । 

तावन्नीलोत्पलदलदीघेछोचना चन्द्रमुखी बन्धूक कुसुमकान्तदन्त- 
च्छदा नीलांशुकपटीं  परिदधाना पक्वकलममञ्जरीगीराङ्खी प्रकाशहासा 
इंसैरनुगम्यमाना मूत्तिमती शरदिव वनपालिका प्रविदय-- 

. कल्याणी -राजापीति । राजाम्नलोऽपि, तस्याः=सरोरक्षिकायाः, 
शिलष्टाथं --शिलष्टोःर्यो गस्प तत्‌, शदम्‌=्एतत्‌, सार्यायुगरमूनमार्याद्वयम्‌, अवधा< 
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रयन्‌=विचारयन्‌, स्तोकस्मितसुधाधवलिताधरपल्लवः--स्तोकस्मित म्‌=ईषद्धास एव, 
सुधा=अमृतं, तया धवलितः=शुध्रीकृतः, अधरपल्लवः=अधरकिसल्यः यस्य तथा- 
भूतः सन्‌, लवङ्गिके ! यथा>येन प्रकारेण, कथयसति=निवेदयसि, तथा=्तेन प्रकारेण; 
ते हंसा: अपि=हंसपक्षिणोऽपि, आयता. आयाता:, अन्यथा कथंन्केन' प्रकारेण, 
तस्याःन्हंस्या:, खलु>निरचयेन, एकाकिन्या: संभवः, इति=एवं, यावत्‌ तद्वातंया= 
हंसीकथया,: आस्ते>वर्तते, तावत्‌  नीलोत्पछदलदी घंलो चना=-नी लोत्पलदले = 
नीळकमलपत्रे, इव दीर्घे5आयते, छोचनेऽनयने यस्याः सा, पक्षे--नीलोत्पल्दछः 
एव दीर्घे लोचने यस्याः सा । _ चन्द्रमुखी चन्द्र इव मुखं यस्थाः सा, चन्द्रानतेत्यर्थः} 
पक्षे चन्द्र एव. मुखं यस्थाः सा । वन्धूककुसुम कान्तदन्तच्छदा--बन्धूककृमुममिव=ः 
बन्धूकास्यपुष्पमिव, कान्तः=्रक्त इत्यर्थः, दन्तच्छदः=ओष्ठः यस्याः सा, पक्ष 
बन्धूककूतुममेव कान्तो दन्तच्छदो यस्याः सा। नीछांशुकपटीं- नीलम्‌ अंशुक 
वासः, तस्य पटीम्‌=उत्तरीयं, परिदधाना=बिभ्राणा, पक्षे-नीछांशुकः=नील- 
कान्तिरेव पटी=उत्तरीयं, ताँ परिदधाना । पववकलममञ्जरीगोराङ्जी-पक्व- 
कमलममञ्जरी=पक्वशालिमञ्जरी, तद्वद्गौरमङ्ग" यस्याः सा, पक्षे पववकलम- 
मञ्जरीभियोरमङ्ग' यस्याः सा। प्रकाशहासा-- प्रकाज्ञा:--प्रवद्धा:, काशा;०काछ- 
पुष्पाणि, तद्वद्धासो. यस्याः सा, पक्षे प्रबृद्धकाश पुष्पाण्येव हासो यस्याः सा ॥ 
हंसे:- हंसपक्षिभिः, अनुगम्यमाना=अनुयाता, मू्तिमती=साकारा, शरदिव=्शरदृतुरिक 
[इत्युत्प्रेक्षा] वनपालिका=्वनरक्षिका, प्रविश्य-प्रवेशं कृत्वा—'प्रणाममकरोत्‌” 
इति वक्ष्यमाणेनान्व यः ॥ 
ज्योत्स्ना राजा भी उस सरोवर-रक्षिका के . रिलिष्ट अर्थो वाले इन दो 
भार्या-इलोकों पर विचार करता हुआ मन्द मृस्कानरूप सुधा से धवलित अधरः 
पल्लवो वाळा होकर “हे लवङ्गिके ! जिस. प्रकार से (तुम) बता रही हो, उस 
प्रकार से अर्थात्‌ तुम्हारे कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे हंस भी आ ही गये 
हैं, अन्यथा अकेली उस हंसी की सम्भावना कैसे की जा सकती है ?” इस प्रकार से 
जब उसके साथ बात कर ही रहा था कि तभी नीलकमलरूप आँखों एवं चन्द्ररूपी 
मुख वाली, बन्धूकपुष्परूपी मनोरम दन्तच्छद वाली, नीलकान्तिरूपी उत्तरीय को 
जारण करने वाली, पके हुए धानों की बालियों से गौर वर्ण वाली; खिले हुए काशः 
उष्परूपहंसी वाली शरद ऋतु की प्रतिमुति के समान, नीलकमलपत्र के समान विशाल 
नयनों वाली, चन्द्रमा के समान मुंख वाली, बन्धूकपुष्प के समान मनोहर दन्तच्छद' 
(ओष्ठ) वाली, नीछे वस्त्र की उत्तरीय धारण की हुई, पके हुए धान की मञ्जरी के 
समान गोर वर्ण वाली, विकसित काशपृष्प के समान हास से युक्त, हूसों से अनुगत 
बनपालिका ने प्रवेश कर--. ८ RET 
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'देव ! सोऽयं कथमप्यागतो रणरणककारणमपराधी विहङ्गः' इत्यभि- 
घाय तं राजहुंसमृभयकरकमळाञ्जरिगतमुत्फुल्लपाण्डुप ङ्कजार्धमिव पुरः 
पादारविन्दयोतिधाय राज्ञः प्रणाममकरोत्‌॥ . 

कल्याणी--देवेति । देव !=महाराज !, 'सोऽयं=स एषः, कथमपिन्न्केनापि 


ग्रकारेण, अतिक्वच्छु णेत्यथं; । आगतः=गरृहीतः; 'रणरणककारणम्‌=उत्कण्ठा हेतुः; 
अपराधी=अपराघशीळः । विहंगः=हंसःः इति=एवम्‌, अभिधाय=उक्त्वा, उभयकर- 
कमलाङ्जलिगतम्‌=उभयहस्तपद्माञ्जलिंधूतम्‌, उत्फुल्लपाण्डुपद्धूजार्घमिव=अर्घं विक- 
सितब्वेतकंमलमिव, अरुणाङजलो शुभ्रो राजहंसो रकतकमलस्तबके विकसितश्वेतकम- 
छार्धभाग इव सुशोभते स्मेति भावः । तादुश तं राजहंसं=हुंसपक्षिणं, राज्ञ:<नलस्य, 
पादारविन्दयो:=चरणकमळ्योः, पुरः अग्ने, निधाय=स्थापयित्वा, ब्रणाममकरोत्‌= 
नुपस्य प्रणामं कृतवती ॥ | 2 हा 
ज्योत्स्ना--“महाराज ! उत्सुकता उत्पन्न करने वाला यह वही अपराधी 
हंस है, (जो) किसी-किसी प्रकार से पकड़ा गया है । इस प्रकार कहकर दोनों 
(डाळ) करकमलों की अञ्जुळी में घारण किये गये विकसित इवेत कमल के अर्घ 
भाग के समान उस राजहंस को राजा के चरणकमलों के आगे रखकर प्रणाम 
किया॥ ; हि 
राजापि “सारसिके ! साधु कृतम्‌ । तत्क्रियतामशून्य: स्वाधिकारः ।. 
गम्यता मिदानी 'यथास्थानम्‌' इत्यभिधाय तुष्टिप्रदानपरितोषितां तां लवङ्ि- 
कासहितां विसृज्य, विरलीकृतपरिजन: प्रत्युज्जीवनोषधमिव प्राणरक्षा- 
क्षरमिव स्वस्थीकरणमणि मिवाइवासनां भेषजमिवाह्वादनकन्दमिव तमग्ने- 
स्थितमानन्दनिःस्पन्दपक्ष्मपाछिना चिरं चक्षुषाऽवलोक्य बहुमानयन्मुग्धस्मितेन 
स्वागतमपृच्छत्‌ । 35:५७. । 
सोऽपि देव ! दशंनामृतमनुभवतो ममाद्य स्वागतस्‌' इत्यभिधा- 
योपरलोकयाञचकार ॥ 
कल्याणी राजाऽपीति । राजाऽनलोऽपि, 'हे सारसिके !' साधु=्शोभनं; 
कुतं न्नवि हितम्‌ । ततू=तस्मात्‌, स्वाधिकारोऽशून्यः क्रियतामूम्ूस्वाधिकारः परिपा 
ल्यताम्‌ । गम्यतां=प्रस्थानं क्रियताम्‌, इदानीं=सम्प्रति, यथास्थानं=अभीष्टस्थानम्‌' 
इति-एवम्‌; अभिधाय=उनत्वा, तुष्टिप्रदानपरितोषितां- तुष्टये=सन्तुष्टये, प्रकृष्ठेन 
दामेन, आभूषणादेरिति भावः । परितोषितां=प्रसादितां, तां=्सारसिकां,-छव ङ्भिका- 
सहितां=लवङ्गिकानाम्नीपरिचारिकासमन्बितां, विसृज्यन्प रित्यज्य, विरखीकतप- 
रिजनः=विरलीकृतः=दूरीकृतः, परिजनः=सेवकः येन स तयाविधः, प्रत्युज्जीवनोः 
थधमिव--पुनर्जीवनप्रदौषधमिव; प्राणरक्षाक्षरमिदन्जीवनरक्षावणेमिव, स्वस्थीकरण- 
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मणिमिव=स्वास्थ्यक्ारकरत्नमिव, आइ्वातनाभेषजभिवन्धेपौँषध्रमिव, आह्वादन- 
कन्दमिव =आनन्दमूलमिव, [सवंत्रोत्पेक्षा] अग्नेपु रः, स्थितं = अवस्थितं, तं=राज- 
हंसम्‌, थनन्दनिःस्पन्दपक्ष्मपालिना -आनम्देन=हषेण, निःस्पन्दाः=निरचलाः 
पक्ष्मपालि:<पक्ष्माग्रभाग: यस्य तथाविधेन, चभुषाऱ्नेत्रेण, चिरं=रीषंक्ञालम्‌ 
अवलोक्य=त्रीक्ष्य, बहुमानयन्‌ =समधिकसंमानयन्‌, मुग्धस्मितेन=मनोजञेनेषद्धासेन; 
स्वागतमपृच्छत्‌=क्रृशलप्रसनादिना तस्य स्वागतमकरो दित्यर्थः । 

सः=हुंसोऽपि, (देव !=महाराज [ दर्शनामृतं -दर्शनमेवामृतं=पुधारसम्‌, 
अनुभवतः=आस्वादयतः, ममः्=राजहुंसस्य, अद्यनअस्मिन्‌ दिने, स्वागतम्‌? इतिम्एवम्‌ 
अभिघाय= उक्त्वा, उपरलोकयाञ्चकार=्वक्ष्यमाणेन इलोकद्वयेन तुष्टाव ॥ 

ज्योत्स्ना--राजा भी “हे सारसिके ! ( तुमने ) ठीक किया । इसलिए 
अपने अधिकार का पालन करो और इस समय अपने निश्‍चित स्थान पर जाओ ।” 
इस प्रकार कहकर सन्तुष्ट करने लायक (पुरह्फारस्व छु भूषगादि) दान देते हुए 
उस सारसिका को लवङ्गिका के साथ विदा कर, परिजनों (अनुचरो) को भी वहां 
से दूर कर अर्थात्‌ हटाकर पुनर्जीवन प्रदान करने वाली ओषधि के समान, प्राणरक्षा 
करने वाले अक्षरों के समान, स्वस्थ करने वाली मणि के समान, आश्‍वासन प्रदान 
करने वाले भेषज के समान और आनन्द के मुळ के समान सामने स्थित उस 
राजहंस को आनन्द के कारण निश्चछ पक्ष्मपाछि अर्थात्‌ नितिमेष नयनो से 
बहुत देर तक देखकर (उसे) अत्यधिक सम्मान प्रदान करते {ए मनोहारी मुस्कान 
के साथ (उसका) स्वागत पछा अर्थात्‌ कुशल-क्षेम पुछकर उसका सत्कार किया । 

उस हंस ने भी “हे महाराज ! ( आपके ) दक्शनरूपी अमृत का अनुभव 

(आस्वादन) करने से ही आज मेरा स्वागत हो गया 1” इस प्रकार कहकर 
(बक्ष्यमाण दो इलोकों से उनकी) स्तुति की ॥ 


देव ! 


प्रसृतकमलगन्धं नीरसंसक्तकण्ठं 
धतकुवलयमालं जातभङ्गोभिकं च । 
त्वयि कृतरुषि भीतास्तावदास्तां तडागं 
- निजमपि च कलत्रं शत्रवो नाद्रियन्ते ॥४॥ 
` अन्वयः-देव ! ` त्वयि क्ृतरुषि भीताः शत्रवः ्रसृतकमळगन्धं नीरसंसक्त- 


कृष्ठ धृतकुवल्यमाछं जातभङ्जोमिकं च तडागं नाद्रियन्ते, आस्तां तावत्‌, (ते तु) 


निजम्‌ अपि (प्रसृतकमलगल्धं नीरसं सक्‍्तकप्टं धृतकुवलयमालं जातभङ्गोमिक) 
कलत्रं (नाद्रियन्ते) ॥८॥ ` 
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कल्याणी प्रसृतेति । हे देव !=महाराज ], त्वमिरूभवति, कृतरषि-- 
कुतारळविहिता, र्ट॒च्कोध: येन तथाविधे, रुष्टे सतीत्पयं: । भीताःनपञ्जातमयाई, 
शत्रवःकरिपवः, प्रसृतकंमलगन्धं--प्रसृतः कमलानां गन्धो यत्र तम्‌, नी रसंसक्त कण्ठं 
नीरेण=जलेन, संसक्तः=परुकतः, कण्ठः=तटप्रान्तः यस्य तम्‌, तथा घृतकुवलय मा छे --+ 
आता कुवलूयानांबनीलोत्पलछानां, माला>पंक्तिः येन तमु, तथा जातभज्ञोिकं-- 
जाता-उत्पन्‍ना, भङ्गा:«तरङ्गा:, ऊर्मेग:०कल्लोलाइच यत्र तथाविधं, च [त्वदुल्लास- 
च्यङ्जकं त्वदीयं] तडागं सरोवरं, नाद्रियस्तेचत सत्कुर्वन्ति, इत्यास्तां तावत्‌=ूएतत्तु 
दूरे तिष्ठतु [ यतः परस्योललासो न द्रष्टब्यो भवति ] ते तु निजमपिशस्वकीयमपि, 
असृतकमलगन्धम्‌ -प्रसृतः केन्पु्नि, मळगन्यो यस्य [स्तानामावात्‌] तथाविधम्‌; 
चीरपम्‌ निर्गतः रस:-श्वु ड्वारादिविलासचेष्टा। यस्मात्तादुशम्‌, पक्‍्तकण्ठं--स के ० 
अन्तलेग्न: कण्ठः यस्य तत्‌, समधिकक्षीणभित्परय: । तथा [धनाभावात्‌] ध तकुवल्य- 
आलं--घुतः कुत्सितःचकाचादितिमित;, वलपः=्कङ्कगः माछा च येन तथाविधम्‌; 
तथा जातः भङ्गः यस्यास्तथाविघा, भरनेत्यर्थः, ऊमिकान्अङगुलीयकं यस्य तयार 
विधं च, कळतंस्भार्या, नाद्वियन्ते=न हि सादरं पश्यन्तीत्यर्येः । अत्र तडागस्प कछ- 
जस्य च सत्यप्पादरहेती तयोः शत्रुक्ृ॒तानादरकथनाद विशेषोत्तिरल दूर: । भीतत्वं 
चच निमित्तमुक्तम्‌, तदुक्तनिभित्ता विशेषोक्तिः । सा च दले गनुप्राणिता । मालिनी 
चुत्तम्‌ ॥८1॥ , ः 

ज्योत्स्ता - है महाराज ! आपके क्रुद्ध हो जाने पर भप्रमीत शत्रुगण प्र्षरित 
कमलों के गन्ध वाले, तटभाग तक जल से भरे हुए, नीलकमलो की पंक्तियाँ को 
आरण किये हुए, तरज्गों एवं लहरों से समन्वित ( आपके उल्लास को ब्यक्त करने 
चाले आपके इस ) सरोवर को भी आदर के साथ नहीं देखते । यह तो दूर रहा, 
चे तो (स्नानाभाव के कारण) थिर में ब्याप्त दुग्ध वाली; शय ज्ञारादि विलास- 
चेष्टाओं से हीन, दुबेल कण्ठ वाली, ( घेनाभाव के कारण) काँच आदि से निर्मित 
ऋंकण को धारण करने वाली और भग्न अर्थात्‌ टूटी हुई कतिका (अंगूठी) वाळी 
आअपनी पत्नी का भी आदर नहीं करते अर्थात्‌ पत्ती को भी आदर से नहीं देखते ॥८७ 

कि चान्यत्‌-- 
असमहरिततीरं विस्तजम्बालरेषं 
स्फुटकुमुदपरागोल्लाससम्पद्वियुक्तप्‌ । 
वयमिह बहुशोक दृष्टवन्तो वनान्ते 
त्बदरियुवतिलोकं ग्रीष्ममासे सरश्‍च' ॥९॥ 

अन्वयः--असमहरिततीरं विस्तजं बालभेषं स्फुटङुमुदपरागोहलाससंप दविः 

युक्त बहुशोक स्वदरियुवतिलोकं सरः च इह वनान्ते ग्रीष्ममासे वयं दुष्टवत्तः ॥९॥ 
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३९४ ] नंसचम्पूः ` ` 


 कल्याणी- असमेति। अरियुवतिलोकपक्षे- असमहरिततीरम्‌- असमा 
भीषणेत्यथंः, या हरीणांमसिहानां, ततिः=पंवितः, तत्सकाशात्‌ ईरः-्त्रासः यस्य तं, 
विस्तजं5विगतभालं, वँधव्यादिति भावः । बालशेषं--बाला:०विशव एव शेषा: 
अवशिष्टाः यस्य तं, हतभतृंकत्वादिति भावः । स्फुटकुमुदपरागोल्लाससम्पट्वियुवतं--- 
स्फुटा=अभिव्यवता, कुरिसता=्उदरभरणमात्रजा, मुद्‌रूआनन्द: यस्य सः स्फुटकुमुत्‌, 
तथा अपगतः रायोहलासः+=प्रणयोन्मादातिरेकः यस्य सोऽपरागोल्लासः, स्फुटक्‌मुच्चा- 
सावपरागोल्लासश्च संपद्वियुवतश्चेति तम्‌, बहुशोकं- वहुः=समधिकः, शोक; 
पतिमरणादिजः यस्य तं, त्वदरियुवतिलोक=भवच्छत्ररमणीबुन्दम्‌, इह=अस्मिम्‌,, 
बनान्ते=वनभ्रदेशे, वयं दृष्टवन्तः=अपद्यामः॥  , । 

सरःपक्षे--असमहरिततीरं--सम॑ हरितं च तीरं यस्य तत्समहरिततीरं, न्‌ 
समहरिततीरमिति असमहतिती र॑=विषमशुष्कती रमित्पर्थः, विस्रजम्बालशेषं-- विस्रः=- 
ु्गेन्धपुणंः, जम्वालः=्कर्टमः, रेषः=भव शिष्टः यत्र तत्‌, स्फुटकूमुदपरागोल्लाससंपहि,, 
युक्तं-स्फुटानां=विकसितानां, कुमुदानां या परागोल्लाससंपत्‌=परागातिरेकसमृद्धिः;. 
तया वियुक्तंन्नरहितम्‌, [बहुशः अकम्‌] अकं--न कंम्जछं यत्र तथाविधं, सरः=. 
वडागं च इहु ग्रीष्ममासे वयं बहुशः दृष्टवन्तः-=अपश्यामः। इलेषाऽलङ्भारः । एतेनारि- 
युबतिलोकस्य सरसश्चोपमानोपमेयभावो व्यज्यते ।. मालिनी बृत्तम्‌ ॥९॥ 

ज्योत्स्ना - अपितु ओर भी--भीषण सिंहों के सान्निध्य से भयभीत, 
(वैधव्य के कारण) मालाओं का. परित्याग की हुई, बालक-माश्र के ही शेष रहने 
बाली, उदरभरण-मात्र से ही प्रसन्न रहने वाली, प्रणयोन्माद को छोड़ देने वारी, 
सम्पत्तियों से रहित एवं अत्यन्त शोकसंतप्त स्थिति में आपके शत्रु-रमणियों को वन-- 
प्रदेश में हमने देखा है। साथ ही ऊंचे-नीचे शुष्क तटभाग वाले, ुर्गन्धयुवत को चड-- 
मात्र अवशिष्ट रहने वाळे, विकसित कुमुदों के पराग की अधिकतारूपी सम्पत्ति से 
रहित, बहुधा जल से हीन तालाब को भी इस ग्रीष्म मास में हमने बहुत बार 
देखा है ॥९॥ 
राजापि 'इलेषोक्तिनिधे ! तथा गृहीत्वास्मन्मनो गतवानसि, यथा 
सुखसंवित्तिश्‌न्याः संतापारग्भिणो 'रणरणकाड्वुरप्ररोहकाः कथमप्यरमा? 
कमेतेऽतिक्रान्ता दिवसा: ॥ 

कल्याणी- राजेति । राजारनलो$पि; हे इलेषोक्तिनिधे !-दिलष्टवचन- 
निधान 1, अस्मन्मनः=-अस्माकं'मनः=चित्तं, तथान्तेन प्रकोरेण, गृहीत्वा-आदाय, 
त्व गतवानसिन्प्रयातवानसि, यथा एते=इमे, तुखसंवित्तिशून्या:-पुखानुभूतिरहिताः, 
सन्तापारम्भिण:5सन्ता पोत्पादका:, २णरणकाङ्कुर प्ररोहका:--उत्कण्ठ।वर्धका इत्यर्थः । 
'अस्माक दिवसा:«दिनानि, कथमपिन्केतापि प्रकारेण, अतिकृच्छ णेत्यर्थ: ॥ 
अतिक्रान्ता:«व्यतिगता: ॥ CSP MRE कली 
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पञ्चम उश्छ्वासः [३९७ 


` ज्योत्स्ना - राजा भी “हे दिलष्ट वचनों के सागर ! हमारे मन को लेकर” 

तुम इस प्रकार चले गये थे कि सुखानुभूति से रहित, सन्ताप को उत्पन्न करने वाले ः 
एवं उत्सुकता को बढ़ाने वाळे हमारे ये दिन किसी-किसी प्रकार अर्थात्‌ बहुत कष्ट . 
के साथ व्यतीत. हुए ॥। 

तत्कथय। का नामाभिनन्दनीया सा दिक्‌, यस्यां विहारमकरोः ॥? 
के ते सफलचक्षषो जनाः, येर्चिरमालोकितोऽसि । के लब्धसुभाषिता- 
मृतरसास्वादाः, यैः संभाषितोऽस। के प्राप्तप्राणितव्यफलाः, यैः सह गोष्ठी- 
मनुष्ठितवानसि ॥ 

कृल्याणी-तदिति । ततु=तस्मात्‌, कथय=निवेदय, का ,नाम सा अभि- - 
नन्दनीयामस्तुत्या, दिक्‌=दिशा, यस्यांन्व्यदृदिशि, विहारं=विचरणम्‌, अकरो:-कुत- 
वानसि, के ते सफळचक्षुषः=सफललोचनाः, जनाः=लोकाः, यैः=जनैः, चिर=बहु- - 
कालम्‌, आलोकितोऽसिम्दुष्टोऽसि। लब्धसुभाषितामृंतरसास्वादाः¬ छंब्धः=प्राप्तः, _ 
सुभाषितामृतरसस्यसूक्तिसुधारसस्य, आस्वादः=आनन्दः येस्ते केरजनाः, यैः संभा- 
षितोऽसि, प्राप्तप्राणितव्यफलाः--प्राप्तम्‌=अधिगतं, प्राणितव्पस्य=्जीवितव्यस्य; 
फलं यैस्ते केमजनाः, यैः सह=साकं, गोष्ठीं=सभाम्‌, अनुष्ठितवान्‌=ुकृतवान्‌ असि ।। 


ज्योत्सना--इस लिए कहो; वह कौन-सी प्रशंसनीय दिशा है, जिसमें तुमने 
विहार किया । सफल नयनों वाले वें कौन लोग हैं, जिनके द्वारा तुम बहुत समय ० 
तक देखे गये सुत्तिसुधा-रस के आस्वांदन को प्राप्त करने वाले वे कौन लोग हैं, 
जिनके साथ तुमने बातचीत किया । जीवन के फल को प्राप्त करने वाले वे कोन : 
लोग हैं, जिनके साथ तुमने गोष्ठी की ॥। 


स्पृहणीयसङ्गम ! गते त्वयि तर्कंशास्त्रमिव प्रस्तुतपरमोहम्‌, व्याकर- 
णमिव भूतनिष्ठमिदमस्माकमासीन्मनः ॥ 


कल्याणी-स्पृहणीयेति । स्पृहणीयसङ्गंम !- स्पृहणीयः=अभिलूषणीय 
सङ्गमः=सङ्गतिः यस्य तत्सम्बुद्धौ तथो क्त! त्वयि गते=्त्वतप्रयाते सति, अस्माकं मनः 
चित्तं, तकेशास्त्रमिव भ्रस्तुतपरमो हुं- प्रस्तुतः=भ्रक्ृतः, परः=उर्क्षट{, मोहः=उद्वेग 
येन तादृशम्‌; पक्षे--प्रस्तुत; परम; ऊहुः=वितकंः यन्न तत्‌ । तथा व्याकरणमिव= - 
च्याकरणश्षास्त्रमिव, भूतनिष्ठं-- भूताम्संजाता, तिष्ठा=्वलेशः यत्र तादृशं चासीत्‌ । 
पक्षे-भूतेन्अ्ञतीतकाले, निष्ठा=निष्ठासंज्ञः प्रत्ययः .[ क्तः वतवतुश्च ] यत्तत्‌ । 
इलेषमूलोपमाऽल ङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता-हे वाञ्छनीय सङ्गति वाले हंस ! तुम्हारे प्रस्थान कर जाने पर - 
हमारा मन उत्कृष्ट - विचारों.को प्रस्तुत करने वाळे तकंशास्त्र की भाँति उत्कृष्ट: 
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:३९६ ] नलचम्पुः 


"मोह अर्थात्‌ उद्वेग को प्रस्तुत करने वाला एवं भूतनिष्ठ (अतीत अर्थ के व्यवहार में 
धनिष्ठा प्रत्यय (क्त-क्ववतु) से संयुक्त) व्याकरणशास्त्र के समान भूतनिष्ठ अर्थात्‌ 
“बलेशयुक्त हो गया ॥ 


तदेहय हि' इत्यभिधाय स्वयं करकमलतलेनोत्क्षिप्य सस्नेहं 
स्थ्रामृशत्‌ ॥ 


कल्याणी तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, एहि एहि>आगच्छ आगच्छ [ संभ्रमे 
“बिरक्ति:], इति=एतम्‌, अभिधाय=उक्त्वा, स्वयं=्ात्मना, करकमकुतलेनमग्पाणि- 
-पद्मतलेन, उत्क्षिप्यरउत्याप्य, सस्तेहु=पतानुरागं, परामृशत्‌=अस्पृशत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--इम्नलिए आओ, आओ ।” इस प्रकार कहकर स्वयं अपने कर- 
* कमलो से (उसे) उठाकर अत्यन्त स्नेह के साथ (उसका) स्पशे किया ॥ 


सोऽपि 'एष महान्प्रसादो यदेवमनुकम्पतेऽस्मान्देवः' इत्यभि- 
"घाय गमनादारभ्य दमयन्तीदर्शंनालापव्यतिकरमशेषं हारळतापंणपरयन्त- 
स्थाचत्रक्षे ॥ 


कल्याणी -सोऽपीति। स:ऱहंसो$पि, 'एष:-अयं, महान्‌ प्रसाद:>अनुग्रहः, 
*्यद्‌ देव:०महाराजः, अस्मान्‌ एवम्‌=इत्थम्‌, अनुकम्पते«दयते' इति=एवम्‌, अभिधाय= 
उक्त्वा, गमनादारभ्यन्प्रस्थानादारभ्य, हारलतार्पणपर्यन्त«दमयन्त्याः हारप्रदान- 
०यर्येन्तम्‌, अशेषंन्सकलं, दमयन्तीदर्शनालापव्यतिकरं ~ दमयन्त्याः=भौम्याः, दर्शनम्‌ == 
“अवलोकनम्‌, आछापः=प्भाषणं, तत्प्रभृतिद्वत्तान्तमु, आचचक्षे=विज्ञापितवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--वह हंस भी “यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि महाराज 
"हम पर इस प्रकार अनुकम्पा रखते हँ” इस प्रकार कहकर (अपने) जाने से लेकर 
* हारलता समपंण करने तक का दमयन्ती-दर्शन और वार्ताळाप-विषयक समस्त 
* ्ु्तान्त (उनसे) निवेदित कर दिया ॥ 


आख्याय च चरणेनेकेन ग्रीवाग्रादाकृष्प तां तथास्थितामेव मुक्ता- 
=्चलीमिदमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी-आख्यायेति । [ तत्सकलवृत्तान्तम्‌ ] आख्याय=्विनिवेद्च, च 
५ एकेन चरणेन=एकेन पादेन, तयास्थितामेवम््रथाविधामवस्थितामेव, तां मुक्तावलीं = 
“-हारलतां, ग्रीवाग्रातु«क्रण्डाग्रभागात्‌, आङष्य=अवतार्थं, इदं=वक्ष्पमाणम्‌, अवादीत्‌= 
* अवोचत ।! 

ब्योत्स्ता-भर (उस समस्त वृत्तान्त को) निवेदित कर अपने गर्दन में 
<उसी प्रकार से रक्‍ली गई. मुक्तामाला को एक चरण से उतार कर इस प्रकार बोछा-- 
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पचम ढंच्छवासः [ ३९७० 


'डन्मादिनी मदनकार्मुकमण्डलल्या 
सौभाग्यभाग्यपरवैभववजयन्ती । 
मुक्तावली कुलधनं नरनाथ सेषा 
कण्ठग्रहं तव करोतु भुजेव तस्या: ॥१०॥ 
अन्वयः--उन्मादिनी मदनकार्मृकमण्डलज्या सौभाग्यभाग्यपरवैभववैजयन्ती” 
कुलधनं नरनाथ ! सा एषा मुक्तावली तस्याः भुजा इव तव कण्ठय्रहं करोतु ।।१०॥ 
कल्याणी--उन्मादिनीति। उन्मादिनी=प्रणयोन्मादकारिणी, मदनकार्मु- 
कमण्डलज्या--मदनसयमूकाम देवस्य, यत्‌ कार्मुकमण्डलंन्घनुश्चक्रवालं, तस्य ज्या 
प्रत्यश्वारूपा, सौभाग्यभाग्यपरवैभवव॑जयन्ती-सौभाग्यस्य=एऐदवर्यस्य, भागयस्यष्नः 
दैवस्य च, यत्‌ परम्‌=उत्कष्टं, वैभवं=महिमा, तस्य वेजयन्ती=परताकारूपा, 
कुलधनं-कुलस्य=्वंशस्य, घनरूपं, हे नरनाथम् राजन्‌ ! सँषान्सेयमू, मुक्तावली== 
हारलता, तस्याः=्दमयन्त्याः, भुजेव=बाहुयष्टिरिव, तव=ते, कण्ठगर हं =कण्ठा लि ङ्गनं, 
करोतुन्विदधातु, त्वां कण्ठे आदिलिष्यत्विति भाव: । मुक्तावल्यास्तद्भुजात्मनाः 
संभावनयोत्प्रक्षाऽळड्कारः । वसन्ततिलक द्वत्तम्‌ ॥१०॥ 
ज्योत्स्ता--(अपने) कुल के धनरूप हे नरपते ! प्रणयोन्माद को उत्पन्न 
करने वाळी, कामदेव के धनुमंण्डल की प्रत्यश्वास्वरूपा, ऐशवये ओर भाग्य के उत्कृष्टर 


वैभव की पताकास्वरूपा यह मुक्तामाला उस दमयन्ती की बाहुलता के समान: हीः 
आपके कण्ठ का आलिङ्गन करे ।।१०॥ 


अपि च-- 
प्रेमप्रपश्चनवनाटकसुत्रधारी मूर्ता मनोभवनुपस्य नियन्त्रणाज्ञा।` 


तस्या; स्वयंवरपरिग्रहहेतुरेषा हारावली हृदि पदं भवतः करोतु ॥११॥४ 


अन्वयः- प्रेमप्रपः्वनवनाटकसूत्रधारी मनोभवन्‌पस्य मूर्ता नियन्त्रणाज्ञा 
तस्याः स्वयम्वरपरिग्रहहेतु: एषा हारावली भवतः हृदि पदं करोतु ॥११॥ 

कल्याणी --प्रेमेति । प्रेमप्रपश्वनवनाटकसूत्रधारी प्रेम्णः, प्रपञ्चःव् 
विस्तारः यस्मिस्ताद्‌शं नवंऽ्नूतनं, यभ्नाटकं तस्य सूत्रधारी=सूत्रधारस्त्री+ 
प्रेमप्रसारिकेत्यथे: । मनोभवनूपस्य- मनोभवस्य=कामदेवरय नूपस्य, मूर्त 
मू तिमती, नियन्त्रणाज्ञाम्शासनादेश इब, तस्या:७दमयच्त्या:, स्वयम्वरपरिग्रहहेतः~ 
स्वयंवरे परिग्रहःम्अवाप्तिः, तस्य हेत्‌$=निमित्त भूता, एषान्दमयन्तीप्रदता; 
हारावलीऽ=मुक्तावली, भवतः“ नलस्य; हृदि=वक्षसि, पदं "स्थान, करोतु=अवाप्नोतु । 
प्रेमप्रपञ्चनवनाटकसूत्रधारी' इत्यत्र परम्परितरूपकम्‌ । 'मनोभवनपस्य मूर्ताः 
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“नियन्त्रणाज्ञा' इत्यत्र ''प्रतीयमानोत्प्रेक्षा । तयोः + परस्परनैरपेक्ष्येण संसृष्टिः ॥ 
वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥११॥ |] 

ज्योत्स्ना--और भी, प्रेम के विस्ताररूपी नवीन नाटक की सूत्रधारस्व- 
- रूपा, राजा कामदेव को मूर्तिमती निरोधाज्ञास्वरूपा, उस दमयन्ती को स्वयम्वर 

में प्राप्त करने के लिए निमित्तभूता यह (दमयन्तीप्रदत्त) मृक्तावली आपके वक्षः 

* स्थल पर स्थान प्राप्त करे 11११ 

राजा तु तामादाय निरूप्य च चिरं चिन्तयाञचकार ॥ 

कल्याणी -राजेति। राजा=नलस्तु, तां«मुक्तावली म्‌, आदायन्गुहीत्वा, ` 
“-निरूप्य=सम्यगवलोक्य च, चिरं=त्रहुकालं, चिन्तयाऊच्रकार=्चिन्तितवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--राजा नल भी उस मृक्तावळी को लेकर ओर उसे अच्छी 
“अकार देखकर बहुत देर तक सोचता रहा ॥ 

'आनन्दिसुन्दरगुणामळकोपमान- 
मुक्ताफलप्रचयमद्भृतमुउहन्ती । 
एषा च सा च नयनोत्सवकारिकान्ति- 
इचेतोहरा हृदि पदं न करोति कस्य? ॥१२॥ 

अन्वयः--अद्भृतम्‌ आनम्दियुन्दर गुणा मळकोउमान मुक्ताफङभ्रचयं उद्वहन्ति 
*“नबनोत्सवकारिकान्ति: चेतोहरा एषा सा च कस्य हृदि पदं न करोति ॥१२॥ 

कल्याणी -आनन्दीति । अद्भूतम्‌ =अलोकिकम,, आनन्दिसुन्दरगुणामछ- 
- कोपमान मुक्ता ऊळप्रचयम्‌-आनन्दिसुन्दरगुणा--आनन्दिनी=मुखदायिनी, सुन्दरः= 

उत्कृष्टः, . गुणः=तन्तृः ` यस्यां तादृशी च, आमलकोपमानानाम्‌=आमलकफलतु- 

“स्थानां, मुक्ताफछानांन्ूमो क्तिक्कानां, प्रचयं=समवायम., उद्दहन्ती =धारयन्ती, नयनो- 
` 'ट््बका रिकान्तिः -नयनोत्सवकारिणी=नेत्रानन्ददायिनी, कान्तिः=छविः यस्यात्त- 
` थाविधा, चेतोहरा=मनोहरा, एषाममुक्तावली, अथ च आनन्दिनी चांसौ सृन्दर- 
युणानसौन्दर्यादिप्रशस्तगुणयुक्ता, ` [सुन्दरगुणा-मङुको गमान मुक्ता ]-मलात्‌=क्ृत्सित- 
“ भाबात्‌, कोपातु=प्रणयकोपादित्यर्थंः, `मानाद्‌=गर्वात्‌, सादृश्याद्वा मुक्ता=रहिता; 
' अदृभूतम =ग”शचरयंकरं, फनप्रचय«परिणेतुः फलसमुदृम्‌, उद्वहन्ती, नयनोत्सवका- 
ˆ रिकाकान्तिः, चेतोहरा--चेतसि= प्रसि, हरः=शिवः यस्यास्तथाविधा, सा=दमयन्ती 
`` च, कस्य=कस्य जनस्य, हृदिः=्वक्षसि हृदये च, पदम्‌=अरत्रस्थानं, न करोति, सवं- 
* स्यापि करोत्येतरेत्यर्थः । ₹लेषाऽलङ्कारः ॥ वसन्ततिलकं दनम. ॥१२॥ 

ज्योत्स्ना--आइचयंजनक आनन्द को देने वाडी, उत्कृष्ट गुणों (तन्तुओं) 
` बाली, आंवले के 'फलों के समान मुक्ताफळों (मोतियों) को घारण करते वाली, 
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व्ञयनों को आनन्द प्रदान करने वाली कान्ति से समन्वित यह मतोहर. मुक्तावळी 
“तथा आनन्द प्रदान करने वाली; सौन्दर्य “आदि प्रशस्त गुणों, से समन्वित, कृमछ 
धकूत्सित. भावना), कोप (प्रणयकोप) एवं मान (अहंकार) से रहित, (परिणेता के 
-के लिए) आश्चयं जनक फलों को धारण करने वाली, नेत्रो के लिए आनन्ददायिनी, 
-कान्ति से समन्वित, हृदय में शंकर को धारण करने वाली वह दमयन्ती किसके 
व्वक्ष:स्थल पर अथवा हृदय में अपना स्थान: नहीं बना लेती, अर्थात्‌ यह माला सब के 
-बक्षःस्थल पर और वह दमयन्ती सबके हृदय में स्थात बना ही लेती है ॥१२॥ 


इति चिन्तयर्द्िगुणामेकगुणी कृत्य पुनः सस्पृहमैक्षत। हंसस्तु विहस्य 
यरिहासमकरोत्‌ 
कल्याणी -इतीति । इति=एवं, चिन्तयत्‌= अवघारयन्‌, द्विगुणा म्‌=आद्रत्ति- 
द्धययुक्ता कतां मुक्तावलीम,, एक्गुणी कत्य=्एकाबुत्तियुक्तां कृत्वा, सम्यग्‌ द्रष्टु प्रसार्येति 
भाव: । पुनः ब्भूयः, सस्पृहुँ=ोत्कण्ठम,, ऐक्षत=दृष्टवान्‌ । हंसस्तु विहस्प>विशेषेण 
हासं कृत्वा, परिहासमक रोत्‌-नमंपूर्ण वचन मवदत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार से विचार .करते हुए द्विगुणित अर्थात्‌ दोहरी को 
हुई मुक्तावली को एकगृणित अर्थात्‌ एकहरा कर पुनः अत्यन्त उत्सुकता के साब 
उसे देखने लगा | हंस ने भी हँसकर परिहास किया . 
तया दत्ता मयानीता स्वयमाह्लादिनी- त्वया । 
इत्यनेकग्रुणाप्येषा _ कथमेकगुणीकृता' ॥१३॥ 
अन्वयः--तया दत्ता मया आनीता स्वयम्‌ आह्वादिनी इति अनेकम्‌णा 
कपि एषा त्वया कथम्‌ एकगुणीकृता ।॥१२॥ ३ 
`` कल्याणी = तयेति । तया=दमयन्त्या, दत्ता=समपिता, . मया=हुसेन, 
आतीतान्प्रापिता, स्वयम्‌, = नात्मना, : आह्व।दिनीठ प्रानन्ददायिनी, इति=एवम्‌, 
अनेकगुणापि=दविराबृत्ति्यस्यास्तथाभूतापि, अथ चानेकगुणोपेतापि, एषान्ूमुझ्तावची » 


स्वयाळभतता, कर्थ=केन कारणेन, एकगुगीकृता--ए क्ावृत्तियुक्ता, अथ च एकगुणेतेवः 


युक्ता, कृता*विहिता । इलेषाऽलद्भारः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥१३॥ 


. .ज्योत्स्ता-उस (दमयन्ती) के द्वारा समपित की गई ओर मेरे (हस के) 
द्वारा लाई गई, स्वयं में ही आनन्ददायिनी --इस प्रकार अनेक गुणों से समन्वित 
इस मुक्तावली को आपने एक गुण वाला क्यों बना दिया ॥१३॥ 
राजापि परिहासेतान्तःसूत्रं दर्शयन्‌ 'पक्षिपुद्धव ! कि न पदयस्पे- 
ऋगुणेवेयम्‌ ॥ 
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कल्याणी--राजेति। राजाळनलोऽपि;  परिहासेनन्नर्मोद्देश्येन, अन्त... 
सूत्रम.=अन्तस्तम्तुं, दशंयनन्प्रदशंयन्‌, पक्षिपुज्धवल्पक्षिश्रेष्ठ |, कि न पद्यसि= 
कि नावलोकयसि, एकगृणेवलए कतन्तुयुवतेव, इयम्‌म्नएषा ` मुक्तावली, वतते 
इति शेषः ॥ : 
ज्योत्स्ता--राजा भी परिहास से ही (उसके) भीतर के तन्तृ को दिखलाताः 
हुआ (बोला) पक्षिश्रेष्ठ ! बया देखते नहीं हो कि यह एक गुण ( तन्तु) वाली 
ही है॥ 
अथवा -- * 
कः करोति गुणवान्गुणसंख्याँ रलाध्यजन्ममहसः स्फुटमस्या: । 
कुम्भिकुम्भपरिणाहिनि तस्याः स्वेरमास्यत यया कुचयुग्मे' ॥१४॥ 
अन्वय;--इलाघ्यजन्ममहस: अस्याः स्फुटं गुणसंख्यां कः गुणवान्‌ करोति, 
यया तस्याः कृम्भिकृम्भपरिणाहिनि कूचयुग्मे स्वैरम्‌ आस्यत ।।१४॥ 
कल्याणी-क इति । इलाघ्यंरप्रशंसनीयं, जन्मत:=उत्पतिकालतः, मह: 
कान्तिः यस्यास्तथा भूतायाः, अस्याः=एतस्याः, स्फुटं्सुब्यक्त यथा तथा, गुणसंख्यां= 
शुणगणनां, को गुणवानूनको गुणी पुदषः, करोति=विदधाति, कतुं पारयतीति भावः। 
ययान््यया मुक्तावल्या, तस्याः=्दमयन्त्याः, कृम्भिकुम्भपरिणाहिनि=्गजकुम्भोपम= 
विशाले, कूचयुग्मेन्मस्तनयुगछे, स्वेरंन्गस्वच्छन्दम्‌, आस्यत”पुरा पदं कृतम्‌ । स्वागता 
बृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'स्वागता रनभगेर्गृर्णा च।' इति॥१४॥ 
` ज्योत्स्ता-अथवा- जन्मकाल से ही प्रशंसनीय कान्तिवाली इस मुक्तावली' 
कै पूर्णतया प्रकटित गुणों की संख्या का वर्णन करने में कोन गुणी पुरुष समथं हो 
सकता है, जिस मुक्तावली के द्वारा पूर्व में ही उस दमयन्ती के हाथी के कुम्भस्थल के 
समान विशाल स्तनयुगल पर स्वच्छन्दतापूर्वंक स्थान बनाया जा चुका है ।” ॥१४॥ 
इत्यभिधाय नीत्वा च निजकण्ठकन्दलब्‌, 'इहास्ते सा तव पुंवंप्रण- 
यिनी” इत्यन्तःस्थितां दमयन्तीं दर्शयितुमिव हुन्मध्यवतिनीं तामकरोत्‌ ॥ 
कल्याणी- इतीति। इति=एवम्‌; णभिधाय=्उवत्वा, तां=मुक्तावछीं) 
निजकण्ठकन्दरम््स्वप्रीवाङक्रं, नोत्वास्प्रापय्य, 'इह्न्अन्न, तवष्ण्ते, सा पूवंप्रण- 
यिनी=पूवंपरिचिता प्रेमिणी' इतिम्एवम्‌, भन्तःस्थितांम्गहृदयनिविष्टां, दमयन्ती»” 
भैमीं दर्शयितुमिव=प्रकटथितुमिव, [इत्युछोक्षा] इन्मध्यवतिनीमकरोत्‌=्वक्षःस्थरे 
सुशोभितामकरोत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--इस प्रकार कहकर भोर उस मुक्तावली को अपने कण्ठमूरू 
कै मागे ले जाकर “यह यहाँ पर तुम्हारी वह पूवपरिचिता प्रेमिका स्थित है।” 
इस प्रकार कहते हुए मामो अपने हृदय में अवस्थित दमयन्ती को दिखलाने के 
छिए, हृदय के मध्य में अर्थात्‌ वक्:स्थरू पर धारण कर छिया ॥. 
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कृत्वा च किड्चिदनुच्चस्मितं मधुरमधुरया वाचा 'विहङ्गपुङ्गव ! पुनः 
कथ्यतां कीदृशी सा, कीदुग्रूपा, कि च वयः, कीदृशी .लावण्यसंपत्‌, को 
विनोदः, कीदृशं वाग्वेदरध्यस्‌, कि प्रियस्‌, का गोष्ठी’ इति श्रूतामप्यपुर्वा- 
मिव तद्वार्तामादरेण पृच्छन्नागच्छंरच चटुलकरकुतशरसंधानस्यानवरतविर- 
चितादुभुतश्चसणकर्मेकामुकवलयस्य लक्ष्यतां मकरकेतोरविदितापक्रमान- 
तिबहुन्वेछालवानवतस्थे ॥ 


कल्याणी--कृत्वेति । . किञ्चितु=स्तोंकम्‌, अनुच्चस्मितं-रमन्दस्मितं, 
कुत्वा«विधाय, मधुरमधुरया=अतिमधुरया, वाचा=वाण्या, 'विहंगपुंगव !>पक्षिवर ! 
अने:> भय, कथ्यतां>निवेद्यतां, सारदमयन्ती, कीदृशी=कथंविधा, कोदुग्रूपा»तस्या: 
रूपं च कीदृक्‌, कि च वयः-अवस्था, छावण्यसंपत्‌=सौन्दयंश्री: कीदृशी, कः«कीदुशः 
विनोदः, कीदृशं वाग्वै दध्यं =वार्विलासः, कि प्रियम्‌= अभीष्टम्‌, काकीदृशी, गोष्ठी = 
सखीमण्डली,, इति=एवं, श्रुतामपिरभाकणितामपि, अपूर्वामिव=अञ्ञातामिव, तद्वार्ता> 
तस्याः इत्तान्तम्‌, आदरेणम्प्रेम्णा, पृच्छन्‌, चटुलकरेणनचञ्चलहस्तेन, कृते=वि हितं, 
थरसन्धानं~वाणचारूनं येन तस्य, अनवरतं=सततं, विरचितंन्कृतं, भ्रमणकर्म= 
परितः सब्द रणव्यापारः येन तादृशः, कार्मुंकवलयः=घनुर्मण्डलं यस्य तस्य, सकर- 
केतो:=कन्दपंस्य, लक्ष्यतां5लक्ष्यभावम्‌, आगच्छंरच=प्राप्नुवंश्च, अविदितापक्रमान्‌-- 
न विदितःन्ज्ञातः, अपक्रम:<व्यपाय: येषां तान्‌, बहन्‌=समधिकान्‌, वेलारूवान्‌= 
काछांशान्‌ [अत्यन्तसंयोगे द्वितीया], अवतस्थे-अवस्थितो बभूव, 'समवप्रविस्यः 
स्थः’ इत्यात्मनेपद्म्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--भोर थोड़ा मुस्कुराते हुए अत्यन्त मधुर वाणी से "हे 
पक्षिश्रेष्ठ ! फिर कहिये--वह दमयन्ती कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसकी 
अवस्था क्या है, उसकी सोन्दर्यसम्पत्ति किस प्रकार की है, उसका विनोद कैसा है, 
वाग्विलास केसा है, उसे प्रिय क्या है, . उसकी गोष्ठी कैसी है ?'? इस प्रकार 
(पूर्वे में) सुना होने पर भी अज्ञात (न सुना हुआ) होने के समान उसके वृत्तान्त 
को आदर के साथ पूछते हुऐ चञ्चल हाथों से शरसन्धान किये हुए निरन्तर चारो 
ओर सञ्चरण करने वाले घनुमंण्डल से युक्त कामदेव का लक्ष्य बने हुए अविदित 
कालक्षेप वाळे होकर बहुत समय तक बैठे रहे । 


आशय यहू है. कि कामाधिक्य के कारण राजा नल की उस समय ऐसी 
अवस्था हो गई थी कि समय के बीतने का उसे ज्ञान ही न रहा और दमयन्ती के 
विषय में ही सोचता हुआ बह बहुत समय तक बैठा रह गया ॥ 


नछ०--२६ 
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स्थिते च विभूष्य मध्यमं नभोभागं भगवति भासुरभासि भास्वति 
श्रवणपुटपथमवतरति च प्रहरावसानप्रहारभाङ्कारिभेरीरवे, “वयस्य ! विश्र- 
म्यतामिदानीममन्दमन्दारतरुपरिकरितरोधसि मन्दिरोद्यानारविन्ददीधिका- 
यामेवं प्रार्थ्यसे च न गन्तव्यमविसजितेनः त्वया पूर्ववत्‌’ इति नियम्य तं 
राजहंसं स्वयमप्याह्मिकायोदतिष्ठत्‌ ॥ 

कल्याणी स्थित इति। भगवतिमदेवे, भासुरभासि=उद्दीप्तकिरणे, 
भास्वतिःसूर्ये, मध्यमं=मध्यभवं, नभोभागं=गगनभागं, विभूष्य=अलङ्कृत्य, स्थिते 
चन्भवस्थिते च, प्रहरावसानप्रहारभाड्कारिभेरीरवे--प्रहरस्यन््यामस्य, द्वितीय- 
प्रहरस्येति भावः । अवसानेन्न्समाप्तो, प्रहारेण=वादनेन, भाङ्कारि=भामिति ध्वनि 
करोतीति तादृशी, या भेरीमनदुन्दुभिः, तस्याः रवे=शब्दे, श्रवणपुटपयमवतरति चर 
श्रयमाणे च, 'वयस्य !=सखे ! इदानीं=सम्प्रति, अमन्दमन्दारतरुपरिकरितरोधसि-- 
अमन्दै?=समधिकंः, मन्दारतरभिः=मन्दारबुक्षेः, परिकरितं=व्याप्तं, रोध:<तटं यस्या- 
स्तस्यां; मन्दिरोद्यानारविन्ददीधिकायां=्गृहोद्यानस्थितकमलाकोणंवाप्यां, विश्रम्य- 
तां=विश्षामं क्रियताम्‌, एवं=इत्यं, प्राथ्यंसेस्निवेद्यसे, च--पूर्वंवत्‌ अविसजितेन"" 
अपरित्यक्तेन, अनतुज्ञातेनेत्यथंः । त्वयाम्ग्भवता, न गन्तव्यंर<न यातव्यम्‌, इति=एवं; 
नियम्य=नियन्त्रितं कृत्वा; तं राजहंसम्‌, स्वयमपिyआत्मनाऽपि, आह्लिकाय= 
मध्याह्वोचितं कृत्पमनुष्ठातुम्‌, उदतिष्ठत्‌=उदचलत्‌ ॥ 
| ज्योत्स्वा--और उद्दीप्तः किरणों वाले भगवान्‌ भास्कर के मध्य भाग को 
अलंकृत कर स्थित हो जाने पर तथा (द्वितीय) प्रहर की समाप्ति पर प्रहार से 
अर्थातु--वजाये जाने से “भां” इस प्रकार शब्द करने वाले नगाड़े की ध्वनि के 
कानों में सुनाई देने पर “हे मित्र ! इस समय अत्यधिक मन्दार बुक्षो से व्याप्त तट 
वाले ग्रहोद्यानस्थित कमलों से व्याप्त दीधिका (बावली) में विश्राम करो; यही मेरी 
प्रार्थना है । पूर्व के समान विना (मुझसे) आज्ञा प्राप्त किये चले मत जाना ।” इसः 
प्रकार उस राजहंस को नियन्त्रित कर स्वयं भी दैनिक मध्याह्वोचित कायं को 
करने के लिए उठ खड़ा हुआ ॥ 

एवं च-- ` 

शिथिलितसकलाष्यव्यापृतेस्तस्य राज्ञः 
परिहृतनिजबन्धोर्यान्ति हंसेन साधँस्‌। 
दिनमनु दमयन्तीवृत्तवार्ताविनोद- 
रविदितपरिवर्ता वासराः शारदीनाः ॥१५॥ 

अन्वय:--दिनमनु शिथिलितसकलान्यव्यापृतेः परिहृतनिजबन्धोः तस्य 
राज्ञः हंसेन साधं दमयन्तीवृत्तवार्ताविनोदेः शारदीनाः वासराः भविदितिपरिवर्ताः 
बान्ति॥१५॥ 
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कल्याणी--शिथिलितेति । दिनमनु=दिनं लक्षीकृत्य, एतेन रात्रि- 
निषेधः, पक्षिणां हि रात्रौ नीडे निलीनत्वादिति भाव: । शिथिलितसकलान्यव्या- 
पृतेः— शिथिलिताः=उपेक्षिताः, सकलाः-प्तमस्ता:, अन्यव्यापृतयः--अन्यव्यापारा। 
येन तस्य, परिह्ृतनिजबन्थोः--पंरिहृतारविसृष्टा, निजबन्धवः येन तस्य राज्ञः= 
नृपस्य, हंसेनहंसपक्षिणा, सार्धन-साक, दमयन्ती बृत्त वार्ताविनोदैः--दमयन्त्याः बर्त 
वार्ता=वणंनालापः, तस्याः विनोदैः=मनोरञ्जनैः, शारदीना:--शरदि भवं शारद- 
मुष्णत्वातिश्षयादि, तदस्त्यस्येति शारदी [मत्वर्थीय इनिः], शारदी इनःन्सुयंः येषु ते 
शारदीना:=शरत्कालीनाः, तापहेतव इति भावः। तादृशा अपि वासराः=दिवसाः, 
अविदितपरिवर्ताः-न विदितःन््ज्ञातः, परिवतंःन्गअपक्रमः येषां तथाविधाः, यान्ति 
गच्छन्ति ॥ मालिनी वृत्तम्‌ ॥१५॥ 


ज्योत्स्ना--और इस प्रकार :दिन-दिन समस्त अन्य व्यापारों को उपेक्षित 
किये हुए एवं अपने बन्धुजनों का भी त्याग किये हुए उस राजा का हंस के साथ 
दमयन्तीविषयक वार्तालाप के विनोद से ही शरत्कालीन दिन इस प्रकार व्यतीत 
होने लगे कि यह पता ही नहीं चलता था कि दिन कब निकला और कब समाप्तः 
हो गया ॥१५॥ 

एकदा प्रस्फुरत्प्रभातारम्भप्रभया प्रभिद्यमाने नवनीलाञ्जनिका कुसुमः 
कान्तिनि तमसि, विलीनलाक्षाम्भोभिरिव सिच्यमानायां शनैः शचीदयित- 
दिशि मन्दमुन्मिषत्कमलमृकुलोच्छलच्चटुलालिचक्रवालकलकलेनोन्ति द्रितेन 
तन्द्रामुद्रितो न्मिषच्चक्षुषा चलञ्चञ्चूकोटिकण्ड्यनविरामधुतपक्षरोमराजिना 
राजहंसकदम्बकेनानुगम्थमानो विहाय विहङ्गमः सरस्तीरम्‌, उपसृत्य 
किनरमधुरगीतध्वनिविनिद्रितमावश्यकावसाने राजानम्‌, इदमवदीत्‌ ॥ 


कल्याणी-एकदेति । एकदा>कस्मिद्चित्समये, प्रस्फुरस्प्रभातारम्भः 
्रभया-प्रस्फुरन्त्या=विकीर्यमाणया; प्रभातारम्भस्य प्रभयारकान्त्या, नवनीलाञ्जः 
निकाकुसुमकान्तिनि- नवस्य=ूनृतनस्य, नीलाङ्ज निकाकुसुमस्यन्नत मा लपुष्पस्य, 
कान्तिरिव कान्तियंस्य तस्मिन्‌, तमसि~तिमिरे, प्रभिद्यमानेन्प्रकर्षेण विदीयंमाणे 
सति, [ इत्युपमा ] शचीदयितदिशि-श्चीदयितः=इन्द्रः, तस्य दिशि=प्राच्यां, 
विलीनलाक्षाम्भोभिः=विद्रुतलाक्षावारिभिः, शनैः=मन्दं, सिच्यमानायामिव= आद्री- 
क्रियमाणायामिव, [ इत्युत्प्रेक्षा ] मन्द्शनैः; उम्मिषत्कमल मुळुलोच्छलच्चटुळा ि> 
चक्रवालकलकलेन -- उन्मिषद्भ्यः=विकसदृभ्यः, कमलमुकुलेभ्यः=कमलकुड्मरेभ्यः, 
उच्छलतः=उद्गच्छत:; चट्लस्यन्चपलस्य, अलिचकङ्रवालस्य”मधुपसण्डलस्य, 
करकलेन=गुञ्जनेन हेतुना, उन्निद्रितेन“प्रबुद्धेन, ` तत्द्रामुद्रितोन्मिषच्चक्षुषा ¬ 
आदौ तन्द्रया=आरस्येन, ` मुद्रितं*निमीछितं, पइचाद्‌ ` उस्मिषत्‌=ुउन्मील्यमानं, 
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खक्षुः=नेत्रं यस्य तेन; चछच्चञ्चूकोटिकण्ड्यनविरामधुतपक्षरोमराजिना- 
बळन्त्या=चश्वलया, चञ्चूकोटया्चञ्च्चग्रभागेन, यत्‌ कण्डूयनंव्ककण्डूविनयनं; 
तस्य विरामेन्गसमाप्तो; धुतान्ग्कम्पिता, पक्षरोमराजिः=्पक्षलोमपंक्तिः येन तेन; 
राजहुंसकदम्बकेन=राजहंससमूहेन, अनुगम्यमानःमअनुक्नियमाणः, विहङ्गमःन्स 
राजहंसः, सरस्ती रंग्ग्सरोवरतटं, विहायम्न्त्यकत्वा, किन्नरमधुरगीतध्वनिविनिद्रितं-- 
किनरमधुरगीतध्वनिनाव्गकिनरस्य मधुरगानशब्देन, विनिद्वितं=प्र बुद्धम्‌, आवश्यका- 
वसाने-आवश्यकस्य=प्रभातोचितनित्यक्रियायाः, अवसानेन्ग्समाप्तौ, राजानं= 
नरम्‌, उपसृत्य=उपगम्य, इदे=्वक्ष्यमाणम्‌, अवादीतुः्ूउक्तवान्‌ ॥। 


छयोत्स्ता--किसी समय प्रस्फुटित होती हुई प्रातःकाळीन कान्ति से नूतन 
तापिच्छ ( तमाळ ) पुष्प की कान्ति के समान कान्ति वाले अन्धकार के समाप्त 
हो जाने पर, इन्द्र की दिशा ( पूर्व दिशा ) को गले हुए लाक्षारस से धीरे-धीरे 
सिञ्चित किये जाने पर, विकसित होते हुए कमल-कुडमलो से उछलकर निकलते 
हुए चपल भ्रमरों के गुञ्जार के कारण जगा हुआ, प्रथमतः आलस्य के कारण 
बुँदे हुए ओर बाद में खुलते हुए नेत्रों वाले, चञ्चल चञ्चू ( चोंच ) के अग्रभाग से 
( शरीर को ) खुजला लेने के पदचात्‌ कम्पित पंखे-रोमों वाले, राजहंसों के 
द्वारा अनुगमन किये जाने वाले उस राजहंस ने सरोवरतट का त्याग कर किन्नरों 
की मधुर गीतध्वनि से जगे हुए राजा के पास, ( उसके ) प्रातःकालीन आवश्यक 
क्रियाओं के सम्पन्न कर लेने पर, जाकर इस प्रकार बोला-- 


“देव | विज्ञापयामो देवस्य दशंघस्‌, अनालेप्यं चन्दनस्‌, अस्पशं 


कर्प्रपांसुपटलोद्धलूनम्‌, : अपातव्यममृतस्‌। अनास्वाद्य रसायनम्‌, अलेह्य' 


मधु । कुतः किलेतदनुभवतामस्माकमपि वषंसहस्नणापि परितोषः । 
कि तु तिरयति स्वातन्त्र्यं प्राणिनां परपरिग्रहो दुस्त्यजाइच जलजन्मनोऽपि 
जन्भभूमयो भवन्ति । अबगमिष्यति च विश्रब्धमेतत्सवंमपि देवो यादृशा येन 
च जन्मान्तराराधनोपरोधेन प्रेषिता वयस्‌ । अनवसरः खल्वयमस्य कथाप्र- 
क्रमस्य। तदादिशतु देवोऽस्मान्गमनाय । न च प्रस्तुतानुचराछापेषु वयं विस्म- 
रणीयाः। किमन्यज्जन्म च जीवितं च तदेव ₹ळाघ्यं मन्यामहे, यत्र प्रसङ्गे न 
भवादुशा अनुस्म्रृति कुरवेन्ति । तदेष प्रस्थानप्रार्थनाप्रणामः' इत्युक्तवन्तमिम 
सवनिपाळः कथमपि विसजंयामास ॥ - 

कल्याणी--देवेति । देव !=महाराज !, विज्ञापयामःन्ग्वयं निवेदयामः, यद्‌ 
देवस्य दशँनं=्भवतः महाराजस्य दशनम्‌, अनाछेप्यं चन्दनम्‌, अस्पशाँ»स्परा रहित, 
कर्पूरपांसुपटलोदूलनम्‌=कर्पूरचू्णोदूलनम्‌; अपातम्यम्‌=अपेयम्‌, अमृतम्‌=सुघारसम्‌, 
अनास्वाद्य” अखाद्य, रसायनसू=ूओोषधम्‌, : अलेह्य =लेह्मगुणरहित, मधु=धुरसस्‌ । 
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पञ्चम उच्छवास: [ ४०५ 


एतत्‌-दशंनं, तत्सुखमिति भाव: । अनुभवतामस्माकं वर्षसहस्न णापि [अपवर्गे तृतीया] । 
ऊतः=कस्मात्‌, परितोषः«तृप्ति:, किन्तु परपरिग्रह:-परदेशाश्रयणं, प्राणिनां 
जोवानां, स्वातत्त्र्यंरस्वच्छन्दतां, तिरयति-आच्छिनत्ति | जलजन्मनो$पिल्ग्मल्ल- 
क्षणस्य जलचरस्यापि, जन्मभुमय:-उत्पत्तिभुमया, दुस्त्यजाः=दुःखेन त्यक्‍तू शक्याः 
भवन्ति । यादुद्याल्येन प्रकारेण, येन च जन्मान्तरा राकनोपरोधेन=पुवंजन्मक्ृतपुण्य- 
जनितानुग्रहणेन, वयं प्रेषिताःन्प्रहिताः, एतत्सवंमपि=सम्पुर्णेमिदमपि, देवः=भवान्‌; 
विश्रन्धं»मुस्थिरं यथा स्यात्तया, [स्वयमेव] अवगमिष्यसिन्ज्ञास्य्ति। अस्य 
एतस्य कथामक्रमस्य=्वार्तक्रिमस्य, अनवसरः खलु>निदचयेन, एतत्सवंमाख्यातूं 
नायमवसर इत्यथः । ततुन्तस्मात्‌, देवः=भवान्‌, गमनाय»प्रयातुम्‌, अस्मात्‌=चः; 
आदिशतु=अनुजानातु । भस्तुतानुचरालापेषुन्भृत्यानां प्रासङ्गिकचर्चासु, न च वयं, 
विस्मरणीयाः=विस्मत्तव्याः । कि च तदेवान्यज्जन्भ जीवितं च इळाष्य =प्रशंसनीयं, 
मन्यामहे यत्रन्यस्मित्‌, प्रसद्ध न= प्रसङ्गवशात्‌, भवाद्शा:=भवत्सदृशाः जनाः; 
अनुस्मृतिम्‌=अनुस्मरणं कुवं न्ति । तत्‌“्नतस्मात्‌, एषः=अयं, प्रस्थानप्राथनाप्रणामः= 
भ्रस्थानकालस्य प्रार्थंनाद्योतको मत्प्रणामः। इति=एवम्‌, उक्तवन्तम्‌=अभिदघानम्‌, 
इमं=्हंसम्‌, अवनिपालःन्तुपः नलः, कथमपि=केनापि प्रकारेण, अतिकृच्छ णेत्यर्थः । 
विसजेयामास=विसृष्टवान्‌ ॥ 


ञ्योत्स्ता--“हे महाराज ! हम लोग यह निवेदन करना चाहते हैं कि 
धीमान्‌ का दर्शन एक प्रकार का लेप न करने योग्य चन्दन है, विना स्पर्श किये ही 
कर्पूरचूर्णो के द्वारा किया गया स्नान है, पान न करने लायक अमृत है, आस्वाद न 
छेने लायक रसायन ( भौषधि ) है, न चाटने लायक मधु है । इस ( आपके दशनः 
सुख ) का अनुभव करते हुए इमलोगों को हजारो वर्ष बीत जाने पर भी तृप्ति कहाँ 
हो सकती है ? किन्तु परपरिग्रह (परदेश का आश्रयण) प्राणियों की स्वतन्त्रता को 
तिरोहित कर देता है और जल में जन्म लेने वालों अर्थात्‌ हमारे जैसे जछचरों के 
छिए भी जन्मभूमि का त्याग करना अत्यन्त ही दुष्कर होता है । जिस प्रकार से और 
पूर्वे जन्म में किये गये जिस पुण्यजनित अनुग्रहण के कारण हमलोग आपके दारा 
प्रेषित किये गये--यह सब भी सुस्थिर होने पर महाराज स्वयं ही जान जायेंगे । 
निश्चित रूप से इन सब कथाओं को कहने का यह समय नहीं हे, इसलिए महाराज 
हम लोगों को जाने की आज्ञा दे। अनुचरों के साथ प्रासङ्गिक वार्ताळापों में हम 
लोगों का विस्मरण तो (श्रीमान्‌) नहीं ही करेंगे। अन्य जन्म गौर जीवन से क्या 
(खभ), हम तो उसी (जन्म और जीवन) को प्रशंसनीय मानते हैं, जिसमें प्रसञ्च- 
बदा भी आप जैसे लोग (हमलोगो को) याद कर लिया करते हँ । इसलिए चलते 
समय प्रार्थनाद्योतक यह मेरा प्रणाम है।” इस प्रकार कहते हुए उस राजहंड 
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२४० ६ ] मभलचम्पू: 
को राजा ने किसी-किसी प्रकार अर्थात्‌ अत्यन्त दुःख के साथ विस जित किया, 
जाने दिया ॥ 

गते च तस्मिन्नविस्मरणीयोपकारे कादम्बकदम्बकेरवरे, श्रवणप्रणा- 
छिकया प्रविइय मानसं सरस्तरलयन्त्यां विद्भेराजहंससुतायां, प्रहरति 
प्रत्यङ्गमनङ्गधानुष्के, समीपवनविकासिकुस्दमकरन्दास्वादमदमेदुरगिरां 
गच्छति ्रवणपथमतिमधुरे मधुलिहां झङ्कारे आकर्णेपुरीकृतकार्मुकगुणे 
रणरणकारम्सिणि तत्रावसरे॥ 

कल्याणी - गते चेति । भविस्मयोपकारे-न विस्मरणीयः उपकार. यस्य 
तस्मिन्‌, कादम्वकदम्बकेश्वरे=हंससमूहाधिपतो, गते चन्प्रयाते च, श्रवणप्रणालि- 
कया--श्रवणं=कर्णः, स एवं प्रणाली-जलमागँ: तया, प्रविश्य--प्रवेशं कृत्वा, विदर्भः 
राजहंससुतायां--विदर्भराजः=भीमः,{स एव हुंसः, तस्य सुतायाँ«दमयन्त्याँ, मानसं= 
चेतः, स एव मानसं सरः=मानसाख्यं देवतडागं; तररूयन्त्यां=विक्षुब्धं कुर्वत्यां सत्याम्‌ 
[इति रूपकमू], आकर्णपूरी कृतका मुकगुणे =प्रवणीकृतधमु्गृणे अन ्गधातुऽके=क्रा मदेव- 
धनुर्धरे, प्रत्यङ्ग =अङ्गम ङ्गः, प्रहरतिन्विमुक्तशरैः पीडयति सति, समीपवनवि- 


कासिकुन्दमकरन्दास्वादमदमेदुरगिरां- समीपवने=उपवने, विकासिनांऽविकसिताचां, 
कुत्दानां=माध्यकुसुमानां, मकरन्दास्वादमदमेदुरगिरां-मकरन्दास्वादमदः=मधुपाचः 


जन्यमत्तता, तेन मेदुरा=्परिपूर्णा, गी:=ध्वनिः येषां तेषां, मधुलिहांन्भ्रमराणामु, 
अतिमधुरे=मधुरतमे, झङ्कारे=गुञ्जितऽ्वनी, अवणपथं गच्छति=भ्रूयमाणे सति, 
रणरणकारम्भिणिम्उत्कण्ठाकारिणि, तत्रत्रतस्मिनु, अवसरेन््काले सति ॥ 
ज्योत््ना--भोर न भूलने योग्य उपकारों को करने वाले उन हंससमूहों के 
स्वामी के चके जाने पर, श्रवणङपी नालिका द्वारा भ्रवेश करके भीमरूपी हंस की 
पुत्री दमयन्ती द्वारा (अपने) मनरूपी सरोवर को विक्षुब्ध करने पर, कर्णपर्यन्त खींचे 
"गये प्रत्यच्चायुक्त धनुष को धारण करने वाले कामदेव के द्वारा प्रत्येक अंगों के ऊपर 
प्रहार करने पर, समीपवर्ती वन में विकसित कुल्दपुष्पों के मकरन्द-पान से उत्पन्न 
मद के कारण गम्भीर ध्वनिवाले भ्रमरों की अत्यन्त मधुर झंकार के कानों में 
सुनाई देने पर उत्सुकता को उत्पन्न करने वाळे उस समय में-- 
आविर्भूतविषादकन्दमसमव्यामोहमीलन्मन- 
शिचन्तोत्तानितनिनिमेषनयनं निःशवासदग्धाधरस्‌ । 
जातं स्थानकमुत्सुकस्य नुपतेस्तत्तस्य यस्मिन्तभुत्‌ 
्रेयान्पः्वमराग एव रिपवः शेषास्तु सर्वे रसाः॥१६॥ 
अन्वयः--उत्सुकस्य तस्य नृपतेः आविर्भूतविषादकम्दम्‌ असमव्यामोहमी- 
जन्मन: चिन्तोत्तानितनिनिमेषनयनं निःशवासदरधाधरं स्थानकं जातं, यस्मिन्‌ पञ्चम” 
राग एव प्रेयान्‌ अभूत्‌, शेषास्तु सर्वे रसाः रिपवः ( जाताः } ॥१६॥ 
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कल्याणी-आविर्भूतेति । उत्सुकस्य«उत्कण्ठितस्य, तस्यन्पूर्वोक्तस्य, 
नृपते:=नलस्य, आविर्भूतविषादकन्दम--भविर्भूतः=समृत्पन्नः, = विषादकन्दः= 
खेदाङ्क्रः यत्र तत्‌, असमव्यामोहमीलन्मनः-असमव्यामोहेन=विषमप्रणयोन्मादेन, 
सोलत्‌=व्ययमानं, भनः=चित्तं यत्र ततु, चिन्तोत्तानितनिनिमेषनयने-चिन्तो- 
त्तानिते=विस्फारिते, निनिमेषे=निमेषरहिते, ` नयने=नेत्रे यत्र तत्‌, निःदवास 
दरघाधरं-निरवासं;=उच्छ्वासैः, दरधःम=शुष्कः अधरः=भोष्ठः यत्र तत्‌, स्थानकम्‌ ्ः 
अवस्थान्तरं, जातं=्सम्भूतम्‌ । यस्मिनुः्यत्र स्थानके, पश्चमराग एव--पत्चमे- 
पञ्चमाख्ये रागविशेषे, रागः=रसवत्ता, स एव प्रेयानू=ुप्रीतिकरः, अभूत्‌= 
जातः, शेषास्तु सर्वे रसाः=विषयानुरागाः, रिपवः=शत्रवः, जाताः शादूंल- 
विक्रीडितं दत्तम्‌ ॥१६॥ 

ज्योत्स्ना -उत्क्रडिण्त उस राजा नछ के (मन में) विषाद का अंकुर निकल 
आया, विषम व्यामोह (प्रणयरूपी उन्माद) से मन व्यथित हो गया, चिन्ता के 
कारण नेत्र फेलकर पलकशून्य हो गये और निःश्वासो के कारण ओष्ठ सूख गये 
इस प्रकार की उसकी एक दूसरी ही अवस्था हो गई, जिस अवस्था में (उसे) 
पञ्चमनामक रागविशेष अर्थात्‌ कोयल के स्वर ही केवल प्रिय र्गते थे, बाकी 
सभी रस शत्रु के समान ही प्रतीत होते थे ॥१६।। 


तत्रश्च वूरिचिकदंशदुःसहव्यथामवस्थामनुभवन्निव, कण्टकैइचरणः 
मर्मणि विध्यमान इव, मुहुर्मुहुमुमुँरपुञ्जराजीवाङ्गानि धारयन्नुग्र्रीष्मा- 
निळोल्लोलैरालिङ्गधमानो, मनागपि न क्वापि शर्म लेभे ॥ 

कल्याणी ततश्चेति । ततः=तदनन्तरं च, ब्ररिचिकदंशदुःसहव्यथां-- 
बुश्चिकदंशस्येव दुःसहा व्यथाम्पीडा यस्यां तथाविधाम्‌, अवस्थां=्दनाम्‌, अनु- 
भवन्निव=अनुभवं कुर्वन्निव, चरणममंणि=पादमर्मस्थरे, कण्टकैविध्यमान ड्व 
शूलवेंधयुत इव, मुषुर्मृहुः=भूयोभूयः, मुभुँरपुञजराजी वाङ्गानि _ मूर्मुरपुञ्जाः= 
तुषाग्निराशय इव, तापातिरेकादिति भावः । राजीवा्ानि-राजीवानिङुकमलानि 
येषु तथाविधानि अङ्गानि, घारयन्‌=दधानः, उग्रग्रीष्मानिलोल्लोलः=प्रचण्डोष्ण- 
पवनावेगैः, आरि ङ्गधमान:=स्पृह्यमानः, मनागपि=ईषदपि, क्वापिङुकुत्रापि, शर्म 
निर्वृति, न छेभेन्न्त प्राप ॥ 

ज्योत्स्ता--ओर उसके बाद इस्चिकदंक (विच्छू के डंक मारने) के समान 
असह्य पीड़ा को अनुभव करते हुए के समान, पैरों के कोमल भाग में काँटों से बिघे 
इए के समान, बार-बार भूसी की आग के ढेर के समान कमलसदुश कोसल अंगों को 
धारण करते हुए ग्रीष्मकालीन प्रचण्ड वायुवेग से आलिङ्गित किया जाता हुआ 
(वह नळ) कहीं पर भी नाममात्र के लि भी आराम नहीं प्राप्त कर पा रहा था ॥ 
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४०८ ] : ` नलचम्पुः 


तथापि-- 
इच्योतच्चद्धमणिप्रणालशिशिराः सौगन्ध्यरुद्धाम्बरै- 
निगंच्छन्नवधूपधूमपटले: संभिन्नवातायनाः | . 


सौधोत्सङ्गभुवो विकीणंकुसुमाः पूर्णन्दुररिमिश्चिया 
रम्यायां निशि नो हरन्ति हृदय हुद्यं किमुद्वेगिनाम ॥१७॥ 
अन्वयः--₹च्योतच्चन्द्रमणिप्रणालशिशिराः सोगन्ध्यरुद्धाम्बरैः निर्गेच्छन्न- 
वघूपधूमपटलेः सम्मभिन्नवातायनाः विकीणंकुसुमाः सोधोत्सङ्गभूवः पूर्णेन्दुरदिमञ्चिया 
रम्यायां निशि हृदयं न हरन्ति, उद्वेगिनां कि हृद्यम्‌ ॥१७॥ 
कल्याणी -इ्च्योतदिति । इच्योतच्चन्द्रमणिप्रणालशिशिराः-इच्योततः= 
क्षरतः, चन्द्रमणेःन्चन्द्रकान्तमणेः, प्रणालेन=जलप्रवाहेण, शिशिराः=शीतलाः, 
सौगन्ध्य रुद्धाम्ब रै:--सौगन्ध्येन=सुवासेन, रुद्ध॑=व्याप्तम्‌, अम्बरंरूगगनं येषां तथाः 
विधैः, निर्गेच्छन्नवधूपधूमपटलैः--नि्गेच्छतांूनिःसरतां, नवधूपधूमानांरतूतनघर्म- 


घूमानां, पटले:=राशिभिः, सम्मभिन्नवातायनाः--संभिन्नानि=संहिलष्टानि, वाता- 


यनानि=गवाक्षाः यासां ताः, विकीर्णकुसुमाः- विकीर्णानिनूप्रसृतानि, कुसुमानि७ 
पुष्पाणि यासु ताश्च, सोधोत्सङ्गभुवः=प्रासादभूमयः, पूर्णेन्दुर दिमिश्रिया=पूर्ण- 


चन्द्रकिरणलक्म्या, रम्यायांन्गरमणीयायां, निशिन्न्रात्रो, हृदयंन्चेतः, न हरन्तिरन । 
प्रसादयन्ति, अपि तृद्देगायैव भवन्तीति भाव: । एतस्य युक्तत्वं चाह-हृद्यमिति। _ 
उद्वेगिनां5दुःखितजनानां, कि हृद्यरसकि प्रीतिकरम्‌ ? न किमपीत्यथेः । सामान्येन 


विशेषसमर्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । शादूँलविक्रीडितं बृत्तम्‌ 1१७1! 


ज्योत्स्ना-क्षरते हुए चन्द्रकान्त मणि के जलप्रवाह से शीतल; सुगन्ध ये | 


आकाश को व्याप्त किये हुए, निकलती हुई धूपरूपी धूमों से भरी हुई खिड़कियों 


वाले, फैली हुई पुष्पों वाली भव्य भवनों की भूमि पूणं चन्द्रमा के किरणों की | 


कान्ति से रमणीय रात्रि में भी चित्त फो प्रसन्न नहीं करती (अपितु उद्वेग को बढ़ाने | 


चाली ही होती है ), क्योंकि उद्विग्न पुरुषों के लिए कोई भी वस्तु हृद्य भर्थात्‌ | 


प्रीतिदायक नहीं होती ॥१७॥ 
अपि च-- 
हृ्यो्ानसरस्तरङ्गशिखरप्रेङ्गोलनायासिताः 
संभोगश्रमखिन्नकिनरवधूस्वेदोदबिन्दुच्छिः । 
सायं सान्द्रविनिद्रकेरववनान्यान्दो्यन्तः शनै- 
रङ्ग ऽङ्गारसमाः पतन्ति पवनाः प्राळेयशीता अपि ॥१८॥ 
अन्वयः हृद्योद्यानसरस्तरङ्गशिखरश्रङ्लोलनायासिताः सम्भोगश्रम खिन्नः 


| किन्नरवधूस्वेदो दबिन्दुच्छिद॥ सायं सान्द्रविनिद्रकैरववनानि आन्दोलयन्तः प्रालियशीता। _ 


अपि पवना: अङ्गो शन: अङ्गारसमाः पतन्ति ॥१६॥ 
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पंञ्यम उच्छ्वासः [ ४०९ 


कल्याणी-हद्योद्यानेति । हृद्योच्चानसरस्तरङ्गशि खरप्रेङ्खोलनापासिताई-“ 
हृद्यं>रम्यं, यत्‌ उद्यानसरः=उद्यानतडागः, तस्य तरङ्गशिखराणां=तरङ्गाग्रभागानां; 
प्रेद्भोलनेनन्तरलनेन, आयासिता:=खेदिताः, तथा सम्भोगश्रमखिन्नकिन्न रवघूस्वेदो- 
दविन्दुच्छिद:--सं भोग श्रमेण 5सु रतजन्यक्लान्त्या, खिन्नानांन्न्शरान्तानां, किनरवधूनां == 
किनररमणीनां, स्वेदोदबिन्दून्‌=स्वेदजलकणान्‌+ छिन्दन्तिन्मुष्णन्तीति तथोक्ताः, 
सायं=सायंकाले, सान्द्रविनिद्रकैरववनानि-- सान्द्राणि=्घनाति, विनिद्राणि= 
विकसितानि, कैरववनानि=कुमुदचङ्रवाळानि, आण्दोलयन्तः=कम्पयन्तः, प्रालेय- 
शीताःहिमवच्छीतलाः; अपि पवनाःव्वायवः, अङ्गे=शरीरे, शने:न्नमन्द; 
[छ्गन्तः] अङ्गारसमाःन्अङ्गारा इव, पतन्ति। '्रालेयशीताः' इत्युपमा । प्रालेय- 
शीतपवनस्या ङ्गारात्मना सम्भावनयोप्रेक्षा । शादूलविक्रोडितं बृत्तम्‌ ॥१८॥ 

ज्योत्स्ता--ओर भी; रमणीय उद्यान-सरोवर की लहरियों के. अग्रभाग 
से टकराने के कारण थका हुआ, सम्भोगजन्य परिश्रम से श्रान्त किन्नर-सुन्दरियो 
के पसीने की बूंदों को हरण करने वाला, सायंकाळ में गहन रूप से विकसित 
कमलवनो को आन्दोलित ( कम्पायमान ) करता हुआ बफे के समान शीतल 
पवन भी शरीर पर धीरे-धीरे लगते हुए अंगार के समान गिरता है । 

आशय यह है कि बर्फ के समान शीतल हवा भी धीरे-धीरे शरीर से लगती 
हुई ऐसी प्रतीत होती है, मानों आग बरस रही हो ॥१८॥ 

तदाप्रभृति चास्य प्रायः प्रीतिरभूद्दाक्षिणात्यजनेष्वेव, पुलकमकरो- 
न्नामापि विदभंदेशस्य, श्रुतापि श्रवणयोः सुखमजीजनदृक्षिणा दिक्‌ ॥ 

कल्याणी-तदेति । तदाप्रभृति च=तत्कालादेव च, दमयन्ती पूर्वानुरागो~ 
त्पत्तिक्षणात्मकपूर्वावधिकोत्तरकालादेव चेत्यर्थः । अस्यन्नलस्य, प्रायः=बाहुल्येन, 
दाक्षिणात्यजनेष्वेव-दक्षिणस्यां भवाः दाक्षिणात्याः तेष्वेव जनेषु, प्रीतिः=स्नेहः, 
अभूत्‌=ूबभूव । विदर्भदैशश्य नामापिन्नविदर्भनगरस्याभिधानमपि, पुलकं न्भरोमाञ्चम्‌, 
अकरोतु=चकार, श्रृतापि=ुकर्णेपथमागतापि, दक्षिणा दिकब्धअवाची दिशा, 
सुखमजीजनत्‌=सुखं जनयति स्म ॥ 

ज्योत्स्ता--उसी समय से इस नळ का स्नेह प्रायः दक्षिण दिशा के लोगों 
के प्रति ही ( केन्द्रित ) हो गया, विदर्भ देश का नाम भी ( इसे) रोमाञ्चित 
करने लगा ओर सुनाई पड़ने मात्र से ही दक्षिण दिशा कानों को सुख प्रदान 
करने रुगी ॥ 


कि बहुना-- 
लिप्तेवामृतपङ्क न स्पृष्टेवानन्दकन्दलैः । 
आसीदिग्दक्षिणा तस्य कणेयोमेनसो दृशोः १९७ 
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४१० ] नलचम्पू: 


अन्वय:--दक्षिणा दिक्‌ तस्य कर्णयो: मनसः दृशोः अमृतपडु न लिप्ता 
इव आानन्दकन्दले: स्पृष्टा इव आसीत्‌ ॥१९॥ 

कल्याणी -लिप्तेति। दक्षिणा दिक्‌=अवाची दिशा, तस्यन्ननलस्य; 
कर्णयो:=श्रोत्रयोः, मनसः=चित्तस्य तथा दृशोः=नयनयोः, अमृतपङ्क न=सुधारेपेन; 
लिप्तेवलेपयुतेव, आनन्दकन्द: =आनन्दनवाङ्कुरैः, रपृष्टेव=स्पृशं कृतेव, आसीतु= 
अभूत्‌, दक्षिणदिङ्नामश्रवणमात्रेणापि स कामप्यपूर्वा तृप्तिमनुभवति स्मेति भावः । 
अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥१९॥॥ 

ज्योत्स्दा-अधिक कहने से क्या लाभ; दक्षिण दिशा उसके कान, मन 
तथा नयनों में अमृतलेप से लिपी हुई-सी एवं आनन्द के नवांकुरों से स्पर्श की 
गई-सी लगती थी ॥१९॥ 

दमयन्त्यपि हंसदशेनदिवसादारभ्य भ्रमदुभृङ्गकुलकलकलोन्नादितः 
पयंन्तेषु, रत्यग्रोल्लूनपुष्पपल्ळवास्तरणेषु, विचलद्विनोदविहङ्गेषु विहरति 
नासन्नोद्यानलतामण्डपेषु, न च विकचकुवल्यकह्वा रकुशेशयसारवारिणि 
रणच्चटूळचःच्चरीकचक्रवाकचक्रे क्रीडति क्रीडासरसि न च स्पृशति पाणिनापि 
साणिकयमालामण्डनानि, न च रचयति रुचिराळकवल्लरीभङ्गान्त रालेषून्मि- 
षत्कुसुमविन्यासान्‌, न च कवचिदुच्चहंसतूलिकातल्पेऽपि कोमळकपोलावष्टः 
म्भभाजि निद्रासुखमनुभवति, केवळमधिपाण्डुगण्डस्थलस्थापितपाणिपल्लवा 
प्रेषयन्ती प्रतिक्षणमुत्तरस्यां दिशि दृशं तद्देशागतान्गगने पक्षिणोऽपि सस्पृहं 
पञ्यन्ती, तत्रत्यानध्वगानपि बन्धुबुद्धयालापयन्ती, तन्मण्डलागताय 
मर्तेऽप्यपनीतोत्तरीयांशुका हृदयमर्पयन्ती दिनं दिनमन ङ्ग नाभ्यभूयत ॥ 

कल्याणी-दमयच्तीति । दमयन्ती अपिरभीमपुत्री अपि, हंसदर्शनदिवसा- 
दारभ्य=यदा हुंसदर्शनमभूत्ततः प्रभृति; भ्रमद्भूङ्गकुलकलकलोन्तादितपयंन्तेषु-- 
भ्रमतां०सञ्च रतां, शृञ्गकुलाना=भ्रमरसमुदयानां, कलकलेन»गुञ्जितेन, उन्नादित:= 
भुखरितः, पर्यन्त:>परिधि: येषां तेषु, रत्ग्रोल्ळूनपुष्पपल्लवास्त रणे षु--प्रत्यगरैः= 
अभिनवः, उल्लूनेः=अवचितैः, पुष्पैः पल्लबैश्च इृतमास्तरणं=्विस्तरणं येषु तेषु, 
तथा विचल दविनोदविहङ्ग षु-_विचलन्तः= विहरन्तः, विनोदविहंगाः =क्रीडापक्षिण 
यत्र तथाविधेषु, आसन्नोद्यानळतामण्डपेषु--आसन्तंसमीपवति, यत्‌ उद्यानम्‌ 
उपवनं, तस्य छतामण्डपेषुलताकुञ्जेषु, न विहरतिम्विहारं न करोति, न च 
विकच कुवलयकह्लारकुक्षेशयसारवारिणि--विकचानि-विकसितानि, कुवल्यानि= 
नीलोत्पलानि, कल्लाराणि=३वेतकमलानि, कुशेशयानि=रक्तकमलानि, सार: 
उत्ृष्टोऽशः, यत्र तादृशं वारि=जल यस्मिन्‌ तथाविधे, रणच्चटुरूच चरीक- 
चक्रवाकचक्रे-- रणत्‌=ुशब्दायमानं, ` चटुलरूचपलं, चञ्चरीकचक्रवाकचक्रं 
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पञ्चम उच्छ्वासः [४१९१ 


भ्रमराणां चक्रवाकपक्षिणां च मण्डलं यत्र तथाविधे, क्रीडास रसिःक्रीडातटा के, क्रीडति> 
कीडां करोति, न च पाणिनापिर्करेणापि, माणिक्यमालामण्डनानिळमाणिक्य- 
मालादीनि भूषणानि, स्पृशतिम्स्पशं करोति, न च रुचिरालकवल्लरीभृङ्गान्त 
रालेषु्ळरम्यालकलतारिक्तस्थानमध्येषु, उन्मिषत्कुसुमविन्यासान्‌=विकसत्पुष्पसञ्जनाः 
रवयति=करोति। न च क्वचितुन्कस्मिश्चित्‌, कोमलकपोछावष्टम्भभाजि- 
कोमछकपोलस्यन्मृदुगण्डस्थळस्य, ` अवष्टम्भम्‌=आधारभावं, = भजते=प्राप्तोतीति 
तथाविधे, उच्चहुंसतूकिकातल्पेऽपि=उत्कृष्टहंसपक्षतुल्यको मळतूलिकाशयनीयेऽपि, 
निब्रासुखमनुभवति, सुखेन शेत इत्यर्थः । केवरमधिपाण्ड्गण्डस्थलस्थापितपाणि- 
पल्लवा--केवळमधिपाण्डुगण्डस्थळं=पीततां गते कपोले, [ विभकत्यर्थेऽव्ययीभावः | 
स्थापितः=निहितः, पाणिपल्लवः=करकिसल्यः यया सा तथाविधा, प्रतिक्षणं= क्षणे 
क्षणे, उत्तरस्यां दिशिम्उदीची दिशायां; निषधाया: दिशीति भाव! | दुशं =दृष्टि, 
प्रेषयन्ती=क्षिपन्ती, तद्देशागतान्‌ --तस्यर<नलस्य, देशात्‌=प्रदेशात्‌, उत्तरस्याः 
दिश इति भावः । आगतान्‌=आयातान्‌, गगने=आकाणे, पक्षिणोऽपि्5विहुङ्गानपिः. 
सस्पृहं=सोत्कण्ठं, पश्यस्तीम्विलोकयन्ती, तत्रत्यान्‌=तददेशसम्बन्धिनः, अध्व गान्‌ = 
पथिकानपि, बस्धुबुद्ध्यान्म्वन्धुभावनया, आलापयन्तीन्न्वार्तालापं कुर्वेन्ती, तन्मण्डला= 
गताय--तस्य=नलस्य, मण्डलात्‌=प्रदेशात्‌, आगताय=्आयाताय, मस्ते=पवनायापि,. 
अपनीतम्‌=अपसारितम्‌, उत्तरीयांशुकम्‌=उत्तरीयवस्त्रं यया तथाभूता सती हृदयः 
मर्पयन्ती, दिनं दिनम्‌=अनुदिनम्‌, अनङ्गे नळुकामदेवेन, अभ्यभूयत=अपीडघत ॥. 


उयोत्स्ता- दमयन्ती भी हंस को देखने के दिन से ही सञ्चरण करते 
हुए भ्रमरों की कलकल घ्वनि से. मुखरित सीमा वाले, तत्काल तोड़े गये पुष्पों 
एवं पल्लवों से बनाये गये बिस्तर वाले तथा विहार करते हुए क्रीडापक्षियों वाळे 
समीपवर्ती उद्यानस्थित लतामण्डप में न तो विहार करती थी ओर न ही विकसित 
नील, श्वेत एवं रक्त कमलों के सत्व से युक्त जल वाले, गुञ्जार करते हुए चञ्चल 
प्रमरों एवं चक्रवाको वाले क्रीडासरोवर में क्रीडा करती थी। न त्रो अपने हाथ 
से माणिक्य माला आदि आभूषणों का स्पशे करती थी, न ही रमणीय केशों की 
वेणो की वक्रता के कारण उनके मध्यवर्ती रिक्त स्थान में विकसित पुष्पों का 
विन्यास करती थी और न ही किसी भी समय कोमल कपोलों को रखने के 
स्थानस्वरूप उत्कृष्ट. हंस पक्षी के समान कोमल रुई वाळे गद्दे पर निद्रासुख का 
अनुभव कर पाती थो । केवल पीले पड़ गये कपोछों पर अपने हाथों को रखकर 
हर समय उत्तर दिशा की ओर देखती हुई, आकाश में उस दिश्या से आये हुए 
पक्षियों को भी , उत्सुकता के साथ देखती हुई, उस देश से सम्बन्धित यात्रियों से 
“भी बन्धुभावना से बातें करती हुई, उस प्रदेश से आई हुई वायु के लिए भी 
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उत्तरीय वस्त्र को हटाकर ( अपना ) हृदय अर्पण करती हुई दिन-प्रतिदिन काम 
के द्वारा पीडित हो रही थो ॥ 


तथाहि-- 
लास्यं पांसुकणायते नयनयोः, शल्यं श्रुतेवंल्लकी, 
नाराचाः कुचयोः सचन्दनरसाः कर्पू रवारिच्छटाः । 
तस्याः काप्यरविन्दसुन्दरदृशः सा नाम जज्ञे दशा 
घ्राणत्राणनिबन्धनं प्रियकथा यस्यामभूत्केवलस्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--लास्यं नयनयोः पांसुकणायते, वल्लकी श्रृतेः शल्यम्‌, सचन्दन- 
रसाः कपूरवारिच्छटाः कुचयोः नाराचाः, अरविन्दसुन्दरदृशः तस्याः सा नाम कापि 
"दशा जज्ञे यस्यां केवलं प्रियकथा प्राणत्राणनिवन्धनम्‌ अभूत्‌ ॥२०॥ 
कल्याणी - लास्यमिति । लास्यं=नृत्यं, नयनयोः=ने त्रयोः, पांसुकणायते- _ 
यांसुकण'=धूलिळव इवाचरति, तद्ठत्पीडाकरमिति भावः। वल्लकोरवीणा, श्रृते | 
अवणस्य, शल्यं»कण्टकम्‌, सचन्दनरसाः=चन्दनरसयुक्ताः, कर्पूरवारिच्छटा;=कर्पूर- | 
जलधाराः, कुचयोः=स्तनयो।, नाराचाः=शराः, अरविन्दसुन्दरदृशः-- अरविन्दे= | 
कमले इव सुन्दयाँ दृशोस्त्तेत्रे यस्याः तस्यास्तथोक्तायाः, तस्या१्दमयन्त्याः, सा | 
नाम कापिन्न्पूर्वा, दशान्ग्मवस्था, जज्ञे=जाता, यस्यांम््यस्यां दशायां, केवलं ' 
प्रियकथा--प्रियस्य=प्रियतमस्य नलस्य, कथात्वार्ता, एवं प्राणन्राणनिबन्धनं-- । 
आणत्राणस्य=प्राणरक्षायाः, निबन्धनमून्ण्वष्टम्भनम्‌, भभुतुम्स्अभवत्‌ । पुरा | 
-सुखकारिणः सकलपदार्थाः सम्प्रति मदनपीडितायाः दमयन्त्याः दुःखकारिणः सञ्जाता | 
इति भावः। अत्र छास्यादीनां पांसुकणादिभिरन्योन्यं विरोध आपाततः प्रतीयते | 
कामजन्यापूर्व दशा रूपहेतुस्तद्विरोधं परिहरतीति विरोघाभासोऽलङ्कारः । आद्यपादद्वयः | 
गतवाक्यार्थंस्य कामदशाऽपूवंत्वोपपादनाय निष्पादकहेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । | 
'शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।।२०॥। 
ज्योत्स्ता--जँसे कि, नृत्य उसकी आँखों में धूरिकण के समान लगते 
छगा, वीणा (का स्वर) कानों में शूल की तरह प्रतीत होने लगा, चन्दनरस से 
समन्वित कपूंरजल की धारा स्तनों पर बाणों की तरह चुभने लगी, (इस प्रकार) 
कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाली उस दमयन्ती की वह कोई ऐसी अपूबं दशा हो 
गई जिसमें केवळ प्रियतम नळ की कथा ही उसके प्राणों की रक्षा के लिए आधार 
फे रूप में रह गई ॥२०॥ 


एवमनयोरन्योन्य्रेषितप्रच्छन्तदूतो क्तिवधितानुरागयोः चलत्त्यङ्गातिं 
च मनोरथाः, परिवत्तेते चक्षुं हृदयम्‌, शचामेत्यङ्गयष्टि्नोत्कण्ठा, मन्दता 
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यात्युत्साहो नाभिलाषः; स्फारीभवति निःसहता न निद्रा, वर्धते चिन्ता न 
रतिः, शुष्यत्यधरपल्लवो नाग्रहरसः॥ 
कल्याणी -एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अन्योन्यं प्रेषितः= प्रहितः, यः 
प्रच्छन्नदूतः=गुप्तसन्देशवाहकः, तस्य उक्त्या=वचनेन, वधितानुरागयोः-वधितः== 
बृद्धि नीतः, अनुरागः=प्रेम ययोस्तयोः, अनयो:=नलदमयन्त्यो$, अङ्गातिनू्शरीरावय- 
वानि, चलन्तिन्ग्कम्पन्ते, मनोरथाः=अभिलाषाः, न चलन्ति»न कम्पन्ते, पुर्वेवत्सुदृढा 
एव वत्तेन्त इति भावः । चक्षुःननेन्रं, परिवर्तते=इतस्ततः परिभ्रमति, हृदयं=चेतः, _ 
न परिवतंते, न विपरीतभावं गृह्वातीति भावः। अङ्गयष्टिः=देहलताः; कृशतां= 
दोबेल्यम्‌, एतिःनप्राप्नोति; नोत्कण्ठा--उत्कण्ठा कृशतां=क्षीणतां न यातीति भावः । 
उत्साह: मन्दतामूण्वल्पता, . यातिन्प्राप्नोति, नाभिलाषः- अभिलाषः नाल्पतां 
याति । निःसहता=असह्मभावः, स्फारीभवतिञ्वद्धंते, न निद्रान्निद्रा न वधंते; 
नायातीति भावः । चिन्ता वर्धतेर्वुद्धि याति, न रतिः--रतिः=आन्दानुभूतिः, न 
वधते, अधरपल्लवः=भोष्ठकिसरूयः, शुष्यतिशुष्को भवति, नाग्रहरसः=मआग्रहरुय 
रसो न शोषं ब्रजति ॥ 
ज्योत्स्ना - इस प्रकार एक-दूसरे के द्वारा प्रेषित किये गये गुप्त दूतों कीं 
बातों से बढ़े हुए प्रेम वारे इन दोनों (नल-दमयन्ती) के अङ्ग तो कम्पित हो रहे 
वे, लेकिन मनोरथ कम्पित नहीं होते थे; आँखें तो इधर-उधर घूम रहीं थीं, लेकिन 
हृदय भ्रमित नहीं होता था; देहरूपी लता तो दुर्बल हो रही थी, लेकिन उत्कण्ठा 
दुबंल नहीं होती थीं; उत्साह तो कम हो रहा था, लेकिन चाह कम नहीं होती 
थी; असह्यभाव तो बढ़ रहा था, लेकिन निद्रा नहीं बढ़ती थी; चिन्ता तो 
बढ़ रही थी, लेकिन आनन्दानुसूति नहीं बढ़ती थी; भधघरपल्कव तो शुष्क हो रहे 
थे, लेकिन आग्रह का रस नहीं सूख रहा था ॥ 
कि बहुना 
कर्पूराम्बुनिषंकभाजि सरसैरम्भोजिनीनां दलै- 
रास्तीर्णेऽपि विवत्तंमानवपुषोः स्रस्तत्नजि स्रस्तरे । 
मन्दोन्मेषदृशोः किमन्यदभवत्सा काप्यवस्था तयो- 
यस्यां चन्दनचन्द्रचम्पकदरश्चेण्यादि वह्लीयते ॥२१॥ 
अन्वयः—कर्पूराम्बुनिषेकभाजि सरसैः अम्भोजिनीनां दल: आस्तीर्णे 
अपि स्रस्त्नजि स्रस्तरे विवर्तमानवपुषोः मन्दोन्मेषदृशोः किमन्यत्‌, तयोः सा कापि 
अवस्था अभवत्‌ यस्यां चन्दनचन्द्रचम्पकदरूश्रण्पादि वह्लीयते ॥२१॥ 
कल्याणी - कर्पूरेति । कर्पूराम्दुभिः=कर्परजलः, निषेकःनसेचमं, तं भजते= 
प्राप्नोतीति तस्मिन्‌, कर्पूरजलसिक्ते इत्यथंः। सरसैः०स्निग्धै:, अम्भोजिनीनॉण्कर्म- 
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छिनीनां, दल :>पत्रै, आस्तीर्णे$पिरआच्छादिते$पि, स्रस्तत्तजि-स्रस्ताः=विकीर्णाः, 
-्जः=पुष्पमाला यत्र तथाविधे, स्रस्तरे=शयमीयेऽपि, विवतंमानवपु षोः-विवतेंमाने= 
विळुठन्ती, वपुषी=शरीरे ययोस्तयोः, मन्दोन्मेषदृशो:-- मन्दः उम्मेषः=पक्ष्मपातः ययो 
-स्तथाविधे दृशो =ेत्रे ययोस्तयोः, निनिमेषलोचनयो रित्यथंः । तयोः“ नलदमयन्त्योः, 
-किमन्यत्‌=अन्यत्‌ किं वर्णनीयं, तयोः सा कापिन्भपुर्वा, अवस्था=्दशा, अभवत्‌= 
ज्जाता, यस्यांन्ग्यस्यामवस्थायां, चन्दनचन्द्रचम्पक दलभ्रेण्यादि--चन्दनं =चन्दनलेप 
-इत्यर्थेः । चन्द्रः=सृधांशुः, चम्पकदळश्नेणी=चम्पकपुष्पपत्रपंक्तिषच आदौ यस्य तत्‌, 
-बह्णीयते=वाह्विरिवाचरति, वह्निं शब्दात्‌ कर्तृः क्यङझ्सलोपश्च' इति क्यङि, 'अकृत्सा- 
-वेधातुकयोर्दीघंः' इति दीघेः । शादूंलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥२१॥ 


ज्योत्स्ता--अधिक कहने से क्या लाभ; कर्पूरजल से सिञ्चित, ` सिन्ध 


-कमळिनी के पत्रों से आच्छादित होते हुए भी बिखरी हुई पुष्पमालाओं वाली | 
.शब्या पर करवटें बदलते हुए शरीर वाले एवं निनिमेष नयनों वाले उन दोनों | 


(नल दमयन्ती) का भोर क्या वर्णन किया जाय, उनकी दशा कुछ इस प्रकार की 
हो गई थी जिसमें चन्दन, चन्द्रमा और चम्पक पुष्प की पत्र-पंक्तियाँ आदि भी 
अग्नि के समान (उन्हें) ही प्रतीत होती थीं ॥२१॥ 
आसीच्च तयोः _ कृतान्योन्यगुणप्रशतालापजपयोः पुनरुक्तार्व त्तित- 
-नामधेयस्वाध्याययोः सद्भुल्पसमागमाबद्धध्यानयोः स्मरानले स्वं हृदय 
-नुह्वतोस्तप्यमानयोरङ्गीकृतमौनब्रतयोरपि वियोग एव, न योगः ॥ 
कल्याणी आसीच्चेति । कृतान्योन्यगुणप्रनालापजपयोः-- कृतोऽन्यो- 


न्यगुणप्ररनालाप एवरविहितपारस्परिकगुणप्रश्‍नवार्ता एव, जपःमजाप्यं याभ्यां | 


-तयोः, पुन दक्तावतितनामधे यस्वाध्याययो; पुनर क्तावतितं नामधेयं=भूयो भूयोऽन्योः 
न्यनामग्रहणमित्यर्थः, तदेव स्वाध्यायो ययोस्तथाविधयोः, सङ्कूल्पसमागमाबद्ध 
-च्यानयो:--संकल्पे=चिन्तने, यः समागमः=परस्परमिलनं, तत्राबद्धं घ्यानं याभ्यां 
तयोः, स्मरानले=कामारनो, कामाग्निरूपे यज्ञाग्नावित्यथंः ।  स्वम्‌=आत्मानं, हृदयं” 
-चेतः, जुह्वतो ;=हो मयतोः; तप्यमानयोः=सन्तप्यमानयोः तपस्यारतयोइच, अङ्ी कृतंन 
“घारितं, मोनव्रतं=मौनसङ्धल्पं याभ्यां तयोमौनिनोरप्यनयोः, वियोगः=विरह एव 
-आसीत्‌, न योगः्सङ्गमः आध्यात्मिकचिस्तनं च। लोके जपं स्वाध्यायं ध्यान 
-होमं तपो मौतं व्रतं च कुवंतो जनस्य परमपदावाप्तिरूपयोगलाभों भवति, किन्तु 
- तत्सवं कुर्वतोरपि नलदमयन्त्योः परस्परसमागमलाभो नाभूदिति भावः ॥। _ 


ज्योत्स्ता-एक-दू सरे के. गुणविषयक प्रदनसम्बन्ध्री वार्तारूप जप वाले, 
“बार-बार एक-दूसरे के -नामग्रहणरूपी स्वाध्याय वाले, चिन्तन में भी एक-दुसरे | 
“मिलन में आबद्ध ध्यान “वाले, कामारिनिख्पी यज्ञाग्नि में अपने-अपने हृदय का 
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हवन कर सन्तप्त होने वाले और मौन ब्रत धारण किये हुए उन दोनों के लिए मौन 
चाली दशा भी वियोग की ही दशा थी, योग अर्थात्‌ मिलन की दशा नहीं थी ॥ 

कदाचित्तु तरुणजननयनकुरङ्गवागुरामन ङ्गगजेन्द्रमदप्रवाहढक्काम- 
पहसितसुरासुरपुन्दरीखूपश्रियं श्वृङ्गाररसराजघानीमवलोक्य योवनावस्थां 
दमयन्त्याः 'कोऽस्याः किलानुरूपः पतिर्भवेत्‌ इति, चिरं चिन्ताकुलो 
विदर्भेदवर: स्वयं स्वयंवरधमं प्रा रम्भाय समं मन्त्रिभिमेन्त्रनिश्वयं चकार ॥ 

कल्याणी -कदाचिदिति । कदाचित्‌=एकदा तु, तरुणजननयनकुरङ्ग= 
चागुरां - तरुणजनानां=तरुणपुरुषाणां,  नयनान्येव कुरङ्गाः=मृगा, तेषां वागुरां= 
जाळं; तद्रूपामित्यर्थः [इति परम्परितरूपकम्‌] । मनङ्गगजेन्द्रमदप्रवाहढ्क्कास्‌ = 
अनङ्गः=कामः, स.एव गजेन्द्रः=मत्तगजः, तस्य यो मदप्रवाहः तस्य ढककांम्न्मृद ङ्गम्‌) 
अन ङ्कगजेन्द्र मदप्रवाहस्य ढक्कारष्वनिरूपामिति भावः । अपहसितसुरासुरसुन्दरी= 
झङ्पश्रियम्‌-अपहसिता=तिरस्कृता, सुरासुरसुन्दरीणांन्ददेवदानवरमणीनां, रूपश्री {= 
सोन्दर्यलक्ष्मी: यया ताम्‌, श्शुङ्गाररसराजघानीम्‌-श्पृङ्गाररसस्य राजधानीरूपां 
दमयन्त्याः यौवनावस्थाम्‌ अवलोक्यन्त्रीक्ष्य, क:-क: पुरुषः, अस्या =दमयन्त्याः, अनु- 
रूपःव्न्योग्यः, पतिः«भर्ता भवेत्‌, किलेति संभावनायाम्‌, इति एवं, चि रं=दीघंकालं; 
चिन्ताकुलः=चिन्ताग्रस्तः, विदर्भेश्वरः=विदर्भाधिपतिर्भीमः, स्वयम्‌=आत्मना; 
स्वयंवरघमंप्रारम्भाय=स्वयंवरधमं कर्तृं, मन्त्रिभिः=अमात्यैः, समं=स्ाकं, मन्त्र 
निश्‍चयं=मन्त्रणां, घकारष्ःअकरोत्‌, मन्त्रिभिः सह दृढसंकल्पमकरोदिति भावः ॥ 

ज्योत्स्ा-किसी समय नवयुवकों के नेत्ररूपी मृगों के किए जालस्वरूपा, 
कामरूपी गजेन्द्र के मदप्रवाह की ध्वनिस्वरूपा, देव ओर दानव-रमणियों की 
सोन्दयंलक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली, ग्णंगार रस की राजधानीस्वरूपा दमयन्ती: 
को युवावस्था को देखकर “कोन पुरुष उसके ( लिए ) अनुरूप पति होगा” इस 
प्रकार बहुत देर तक चिन्ता से व्याकुल विदर्भनरेश ने स्वयं ही स्वयंवर धर्म 
का प्रारम्भ करने के लिए मन्त्रियों के साथ दृढ़ निश्‍चय किया ॥ 

न चिराच्च प्राच्यप्रतीच्योदीच्यदाक्षिणात्यनरपतिनिमन्त्रणे संप्राभू- 
तान्प्रगल्भप्रायान्प्रधानप्रेष्यान्प्रेषया मास | 

कल्याणी--नेति । न चिराच्च-क्षिप्रमेवेति भाव: । प्राच्यप्रतीच्योदी- 
च्यदाक्षिणात्यनरपतिनि मत्रणे-प्राच्यानां=्पूवं दिक्सम्बन्धिनां, प्रतीय्यानां=्पर्चिम- 
दिक्सम्बन्िनाम्‌, ` उदीच्यानाम्‌=उत्त रदिक्सम्बन्धिनां, दाक्षिणात्यानां=्द्षिंण 
दिक्सम्बन्धिनां . च, _ नरपतीनांम्गराज्ञां,- निमन्त्रणेन््यावाहने, सप्राभूतानुरुउपाय- 
नसहितात्‌, प्रगह्भप्रायान्‌न्वाक्पट्प्रायान्‌, - प्रघानप्रेष्यान्‌रूमुरूपदूतान्‌, प्रेषया- 
मासब्-विससर्ज ॥ 
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ज्योत्स्ता-भौर तत्काल ही पूवं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से 
सम्बन्धित ( रहने वाले ) राजाओं को निमन्त्रित करने के लिए बोलने में 
चतुर मुख्य-मुख्य दूतों को उपहारों के साथ भेज दिया ॥ 

प्रस्थितं कङ्चिदुदीच्यनरपतिनिमन्त्रणाय प्रबुद्धवृद्न्राह्मणमाप्तसखी- 
मुखेंन दमयन्ती रिलष्टार्थेमिदमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी--प्रस्थितमिति । उदीच्यनंरपतिनिमन्त्रणाय--उदीच्यानाम्‌= 
उत्तरदिक्सम्बन्धिनां, नरपतीनांम्राज्ञां, निमन्त्रणायम्आवाहनाय, प्रस्थितम्‌= 
उच्चलितं, कस्चित्‌=कमपि, प्रबुद्धवृदग्राह्मणं--परबुद्ध विद्वांसं बृद्ध च, ब्राह्मणं विप्र, 
दमयन्ती=भैमी,  आप्तसखीमुखेन=विशवसनीयसखीद्वारेण, दिलष्टाथँरपलेषपूर्ण- 
वाचेत्यर्थः । इदंम्वक्ष्यमाणम्‌, अवादीत्‌=उक्तवती ॥ ह 

ज्योत्स्ना--उत्तर दिशा से सम्बन्धित राजाओं को निमन्त्रित करने 
हेतु जाने के लिए तत्पर किसी विद्वान्‌ बृद्ध ब्राह्मण से दमयन्ती ने ( अपनी ) 
बिइबसनीय सखी के माध्यम से इलेषमयी भाषा में इस प्रकार कहा--- 


"मुपालामन्त्रणे तात तथा सञ्चायँताँ यथा । 
नलोप्यागमबुद्धिः स्यातप्राश्यंसे किमतः परम” ॥२२॥ 
अन्वय:--तात ! भुपालामन्त्रणे तथा सञ्चायताँ यथा नलोपागमबुद्धि 
स्थात्‌ । अतः परं कि प्रार्थ्यसे ॥२२।। 
कल्याणी-भूपालेति । हे तात !=पुज्य ! भूपालामन्त्रणे-भूपालानां= 
राज्ञाम्‌, आमन्तणेन्ननिमन्त्रणे, तथाघ्त्तेन प्रकारेण, सङ्चायंताम्‌=अनुष्ठीयतां, 
पथा=येन प्रकारेण, आगमबुद्धिः=्शास्त्रप्रदीतिः, न लोप्या स्यात्‌-्ळुप्ता न भवेदिति 
बाह्यार्थः । इष्टाथंस्तु-नलोऽपिञनलनामा नृपोऽपि; मागमवुद्धि:--आगमे-आगमने, 
बुद्धिः=धारणा यस्य तथाविधो भवेदिति । अतः परमून्ूअस्मादधिकं, कि प्राथ्यंसे= 
किन्निवेद्यसे ? भनुष्टुब्बृत्तम्‌॥ २२॥ | 
ज्योत्स्ना--हे तात ! राजाओं को निमन्त्रित करते समय ऐसा कीजियेगा 
कि जिससे आगमबुद्धि अर्थात्‌ शास्त्रीय पद्धति का लोप न हो । इतनी ही प्रार्थना 
है, इससे अधिक भोर क्या कहूं? ( इष्टार्थ )--हे तात ! राजाओं को निमन्त्रित 
करने के क्रम में ऐसा कोजियेगा, जिससे राजा 'नल भी आने की धारणा बना 
सकें--यही प्रार्थना है, इससे अधिक और क्या कहूँ ॥२२॥ 


सोध्प्यवगतश्छोकार्थस्तथा विधमेव प्रत्युत्तरमदात्‌ ॥ 
कल्याणी-सोऽपीति । सः अपि=द्ृद्धविद्वान्‌ ब्राह्मणोऽपि, अवगतः 
इलोकार्थ:--अवगतं-ज्ञातं, एलोकस्य«पद्यस्य अथं येन सः, तथाविधमेव” 
तत्प्रकारकमेव, प्रत्युत्तरं प्रतिवचनम्‌, अदात्‌=्दत्तवान्‌ ॥ 
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ज्योत्स्ता--( उत्तर दिशा को जाने के लिए तत्पर ) उस वृद्ध विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ने भी इलोक के अर्थ को समझकर उती प्रकार उत्तर दिया-- 
'केनापि व्यवहारेण कयापि प्रोढलील्या । 
करिष्याम्यागमस्यार्थं रभसेन नलङ्घनस्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--केनापि व्यवहारेण कयापि प्रोढलीलया रभसेन आगमस्य अथे न 
लंघन ( नलू-घन ) करिष्यामि ॥२३॥ 
कल्याणी-केनेति । केनापिब्येन केनापि, व्यवहारेणन्न्युक्त्या, कयापि 
व्व्यया कयापि, प्रोढलीलयामप्रौढकल्या, रभसेनम्संभ्रमेण, भागमस्य=शास्त्रस्य, 
अर्थे>विषयें, लद्भुनं«उल्लंघनं, न करिष्यामीति बाह्यार्थः । इष्टार्थस्तु-आगमस्य == 
आगमनस्य, अर्थ=विषये, नळे=नळाख्यं नृपं, रभसेन=ओत्सुक्येन, घनंन्निविडं, 
करिष्यामि=विघास्यामीति । गनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥२३॥। ) 
ज्योत्स्ता--किसी भी व्यवहार के. द्वारा एवं किसी भी विशेष कला के 
हारा ( मैं ) भ्रमवश भी आगम ( शास्त्रीय ) पद्धति का लोप नहीं करूंगा । 
( इष्टाथं )-- ( अपने ) किसी भी व्यवहार अथवा किसी भी प्रौढ़ कला 
के द्वारा राजा नल को आने हेतु उत्सुक बनाने के लिए सघन प्रयास करूँगा ।।२३॥ 


तदायुष्मति सुखमास्तास्‌' इत्यभिधाय गतवान्‌ ॥ 

कल्याणी तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, आगुष्मति=चिरञ्जीविनि !, 'सुख- 
भास्ताम्‌=सुखपूर्वंकं स्थीयताम्‌’ इति=एवम्‌, अभिधायः=उक्त्वा, गतवानू>अगमत्‌ 1 

ज्योत्स्ना - इसलिए “हे आयुष्मति ! आप सानन्द रहें इस प्रकार 
कहकर प्रस्थान कर गया ॥ 

अथ नातिचिरेणागतस्तया रहः समाहूय स ब्राह्मणः सोमशर्मा नर्मा 
लापलील्या दमयन्त्या बभाष ॥ 

कल्यांणी- अथेति। मथ=अनन्तरं,  नातिचिरेण=कतिपर्यरेव दिवसः 
आगतः=प्रतिनिब्॒त्तः, सः सोमशर्मा ब्राह्मणः=सोमशर्माख्यो विप्रः) दमयन्त्या« 
भीमपुत्र्या, रहः=एकान्ते, समाहृय=माकार्ये, नर्मालापीलया=परिहासपूर्णसरसाः 
लापक्रीडया, बभाषे=उक्तः ॥ . 


ज्योत्स्ना --इसके पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में छोटे हुए उस सोमशर्मा | 
नामक ब्राह्मण को एकान्त में बुलाकर परिहासपूणं सरस 'बार्तालाप के द्वारा 
दमयन्ती ने (इस प्रकार) कहा-- ' 


आह तोदीच्यभुपेन तातादेशविधायिना । 
नाळीकापि त्वया वार्ता विद्वन्नाबेदिता मम' ॥२४॥ 
नल०-२७ 
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अन्वय:- हे विद्वन्‌ ! आहूतोदीच्यभूपेन तातादेशविधायिना त्वया नाही. 
का (न-अलीका) अपि वार्ता मम निवेदिता ॥२४॥ 

कल्याणी--आहूतेति । हे विदन्‌ !=प्रीमत्‌ !, आहतो दीच्यभूपेन-.. 
आहूताः««आका रिता:, उदीच्या:-उत्तरदिग्भवा:, भूपाः«-राजान: येन तादृशेन, ताता. 
देशविधायिना--तातस्य«पितुः, आदेशं=निदेशं, विधत्ते=करोति इत्येवंशीलेन, त्वया 
झवता, अलीकापि=मिथ्यापि [न + अलिकापि] वार्ता ममळमे, न आवेदितारन कथि- 
तेति बाह्याथंः । इष्टार्थस्तु-- [नाली-कापि], नलस्येयं नालीन्चलसम्बन्धिनी, कापि 
वार्तारूकथा, त्वया«भवता ममश्ल्मे,न आवेदिताङनाभ्यघाथि । अनुष्टुब्दृत्तम्‌ ॥२४॥ 

ज्योत्स्ना -- हे विदत्‌ ! उत्तर दिशा के राजाओं को निमन्त्रित करने 
रूप पिता के आदेश का पालन करने वाले आपने झूठी बात भी मुझसे नहीं कहीं । 

(इष्टार्थ)--हे विद्वन्‌ ! उत्तर दिशा के राजाओं को निमन्त्रण देने रूप 
पिता की आज्ञा का पालन करने वाले आपने नलसम्बन्धी कोई समाचार मुझसे 
नहीं कहा ।।२४॥ र 

सोऽपि 'एष कथयामि इलेषोक्तिकुशळे ! श्रूयतास्‌'’ इत्यभिधाय 
विहसन्नाख्यातुमारब्वाच्‌ ॥ . 

कल्याणी- सोऽपीति । सो$पिरस ब्राह्मणोऽपि; 'इलेषो क्तिकुशले=श्लेष- 
वचननिपुणे !, एषः=अयमह्‌ं, कथयामिण्न्रवीमि, श्रूयताम्‌=आकण्यंताम्‌? इति 
एवम्‌, मभिधायम्गउक्त्वा, विहसन्‌=ईषद्धसन्‌, आख्यातुं्कथयितुम्‌, आरब्धवान्‌ 
आरेभे ॥ 

. .ज्योत्स्ना--उस ब्राह्मण ने भी “हे हिष्ट वचन बोलने में चतुरे ! सुनो, 

यह मैं कह रहा हूँ ।” इस प्रकार कह कर हंसते हुए (उसने) कहना प्रारम्भ किया ॥ 

इतो निर्गत्य मया मण्डलेइवरामन्त्रणक्रमेण परि श्रमता$ ज्रङ्कषानेक- 
क्टकोटिस्थपुटितकटकस्य निषधनाम्नो महीध्रस्य दक्षिणारण्यस्थलीषु 
मृगयासक्तः ॥ 

कल्याणी--इत इति । इतः=अस्मान्नगरात्‌, निगंत्यरचलित्वा, मण्डलेश्व- 
 रामन्त्रणक्रमेण=मण्डलाधिपतीनां निमन्त्रणभ्रसङ्गन, परिधमताविचरता, मयार 
सोमशमंणा, अञ्रद्धषानेककूटको टिस्थपुटितकटकस्य- अभ्नङ्कबाणि“गगनचुम्बी वि, 
यानि अनेककूटानि=अनेकशिखराणि, तेषां कोटो=अत्युच्चभागे, तिष्ठतीति तत्स्थः, 
पुटितः=अनुस्यूतः, कटकः-अधित्यकाभाग। यस्य तथाविधस्य, निषघनाम्नः=तिष- 
धार्यस्य, महीघ्रस्य=प वतस्य दक्षिणारण्यस्थलीषु>दक्षिण वन भूमिषु, सृगयासक्तः= 
आखेटतत्परः ॥। का 
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ज्योत्स्ना--इस नगर से निकल कर. राजाओं को. निमन्त्रित करने के 
प्रसङ्ग में भ्रमण करते हुए मैंने आकाश को स्पर्श करने वाले अनेक शिखरों से 
समन्वित अघित्यकाओं वाळे निषधनामक पर्वत के दक्षिण की ओर स्थित जंगल में 
शिकार खेलने में तत्पर-- 


माद्यन्मांसलतुङ्गपुङ्गवककुत्कूटोन्ततांसस्थलः 
कालिन्दीजळकान्तिकुन्तलशिराः पूर्णेन्दुबिम्बाननः। 
एकः कोऽपि मनोहरः पथि युवा दृष्टः स यस्मिन्सकुद- 
दुष्ठे नष्टनिमेषया मम दृशा लब्धं 'फलं जन्मनः ॥२५॥ 
अन्वयः माद्यन्मांसलतुङ्गपुङ्गवककुत्क्‌टोन्नतांसस्थलः काछिन्दीजलकान्ति- 
कुन्तलशिराः पूर्णन्दु बिम्बाननः एकः कः अपि मनोहरः सः युवा पथि दृष्टः, यस्मिन्‌ 
सकृत्‌ नषटनिमेषया भम दृशा दृष्टे जन्मनः फलं लब्धम्‌ ॥२५।। ` 
कल्याणी--माद्यदिति । माद्यन्मांसलतुङ्गपुङ्गवककुत्क्टोन्नतांसस्थलः-- 
माद्यन-मत्तः, मांसलः=पुष्टः, तुङ्गः=उच्चः, यः पुङ्गवःन्वुषभः, तस्य ककृदिव= 
कृम्भमिव तथा कूटं=पवंतश्डुङ्गमिव, उन्नतम्‌ =उच्चम्‌, अंसस्थळंन्ःस्कन्धप्रदेशः यस्य 
स तथाविधः, काछिन्दीजलकान्तिकुन्तलशिराः--कालिंन्दी =्यमुना, तस्याः जलस्य=् 
नीरस्य, कान्तिरिव कान्तियंस्य तादृशः कुन्तलः*-कैदापाश:, शिरसिन्न्मुध्नि यस्य 
सः, पू्णन्दविम्बाननः--पर्णन्दुबिम्बमिवनपर्णचन्द्रमण्डलwमिव, ` आननंन्मुखं यस्य सः, 
एकः=अन्यतमः, कोऽपिमूकह्चिदपि, मनोहरःममनोरमः, सः युवान्न्तरुणपुरुषः, 
मयानसोमशमंणा, पथिरमार्गे, दृष्टः=वीक्षितः, यस्मिन्‌=मनोहरे युवके, सकृतुरू 
एकवारमेव, नष्टनिमेषया=निनिमेषया, मम्मे, दृशाम्दृष्टया, दुष्टे= 
विलोकिते, जन्मनः=जीवनस्य, फळंसाफल्यं, रूब्धं-प्राप्तंभ । उपमाऽलङ्कारः । 
शादूँलविङ्रीडितं दत्तम्‌ ॥२५ ॥ 
ज्योत्स्ना-मत्त, मांसळ ऊँचे बेळ के ककुद के समान तथा उन्मत पवंत- 
शिखर के समान कन्धों वाले, यमुना-जर की कान्ति के समान कान्तिपूणे अर्थात्‌ 
श्यामछ केशों से समन्वित शिर वाले, पूर्ण चन्द्रमण्डल के समान मुख वाले एक 
किसी मनोहर युवक को रास्ते में देखा, जिस युवक को एक बार ही अपलक दृष्टि 
से देख लेने के कारण मैने. (अपने) जीवन का. फल प्राप्त कर छिया अर्थात्‌ उसको 
देख लेने मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया ॥२५॥ 
तेनापि 'दाक्षिणात्योऽयस्‌' इति निश्चित्य साभिलाषमाभाषितोऽस्मि 
सयापि कृतोचिताछापेनोक्तम्‌ ॥ 
कल्याणी तेनापीति । तेनब्न्यूना पुरुषेणापि, 'दाक्षिणात्यः=दक्षिण- 
दिग्वासी, भयम्‌=एषः, इति=ुएवं, निश्चित्य«अवधायं, साभिलावंन्ग्सोत्कप्ठम्‌, 
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आाभाषितोऽस्मिळyकथितोऽस्मि, कृतोचितालापेन--कृतः=विहितः, उचितब्युक्त; 
आलापः =वार्तालापः यस्य तथाविधेन, मया अपिळमामकेनापि, उतक्तम्‌म््कथितम्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता-उस युवक ने भी “यह दक्षिण दिशा का रहने वाला है” 
इस प्रकार निश्चित कर उत्सुकता के साथ ( मुझसे ) बातें की । ( उसके ) 
समुचित रीति से बातें कर लेने के पदचात्‌ मैंने भी ( उससे ) कहा -- 


'यथेयमाकृतिलोकलोचनानन्ददायिनी । 
तव भद्र तथा सत्यं सत्त्यागो$सि नलोभवान्‌' ॥२६॥ 
अन्वयः- -भद्र ! यथा लोकलोचनानन्ददायिनी तव इयं आकृतिः तथा 
सत्त्यागः ( अतः ) सत्यं ( त्वं ) नलोभवान्‌ असि ।।२६।। 


कल्याणी-यथेति । हे भद्र !=हे सभ्य !, यथान्न्येन प्रकारेण, लोकलोच- 
नानन्ददायिनीळसकूजननेत्रसुखकरी, तवते, इयं=एषा दृश्यमाना, आङृतिः= 
स्वरूपं तथा सत्त्याग--सन्‌=्शोभनः, त्यागः यस्य तथाविधः, अतः सत्यंन 
अवितथं, यत्‌ त्वं [ न-लोभवात्‌ ]--न हि छोभवात्‌=लोभयुक्तः । असीति युष्मदथं 
विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । अथ च सत््यागस्त्वम्‌ । तथा नलो भयान्‌। तदित्यमत्र 
पृथग्‌ वाक्यद्वयम्‌, एकवाक्यतायां भवानसीति मध्यमपुरुषस्य दुलेंभत्वादिति ज्ञेयम्‌ । 
इलेषाऽलङ्कारः। अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ॥२६॥ 

ज्योत्स्ता-हे श्रीमन्‌ ! समस्त लोगों के नयनों को आनन्द प्रदान करने 
वाली जिस प्रकार की आपकी यह आकृति ( स्वरूप ) है तथा जिस प्रकार का 
उत्कृष्ट त्याग करने वाले आप हैं, उससे प्रतीत होता है कि निश्चय ही आप 
लोभयुक्त नहीं हैं । 

विमशं--'नलोभवान्‌? का 'नलो -- भवान्‌”'इस प्रकार अन्वय करने से 'आप 
नल हैं” यह श्लिष्ट अर्थे भी स्फुटित होता है। इस अर्थ को स्फुटित करने हेतु 
“सत्त्याग:' को कर्ता मानकर 'त्व' पद का अध्याहार कर “असि' क्रिया का उपपादन 
करना पड़ेगा । ऐसा नहीं करने पर “असि” क्रिया का मध्यमपुरुषीय होने के 
कारण 'भवानु' के पद साथ अन्वय उपपन्न नहीं होगा ।1२६॥ 

एवमुक्तः सोऽपि मनाङ्मुरधस्मितमेवोत्तरं कल्पितवान्‌ ॥ 

कल्याणी-एवमुक्त इति । एवम्‌=भनेन प्रकारेण, मया उक्त!=कथितः। 
सःब्न्युवा पुरुषोऽपि, मनाक्‌=ईषत्‌, मुरधर्िमितं-मुरधं=मनोज्ञं, स्मितं०हास्पमे- 
वोत्तरं, कल्पितवानुरसम्पादितवान्‌ । मधुरस्मितात्मकमेवोत्तरं दत्तवानिति भाव: | 


इहारोप्यमाणस्योत्त रस्यारोपविषयेण स्मितेन तादात्म्यं प्रकृतार्थोपयोगित्वं च तदत्र 
परिणामालङ्कारः ॥ न्य य न 
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ज्योत्स्ता--इस. प्रकार से (मेरे दारा ) कहने पर वह युवक भी 
थोड़े मनोहारी मुस्कान के साथ प्रत्युत्तर में बोला । 
अथ प्रथमवयोविभूषिताङ्गस्तुङ्गतुरङ्गमार्ढो गाढग्रथितपरिकरः 
करेण कोदण्डमाकल्यंस्तदद्वितीयो युवा तमेव देशमागतवान्‌ ॥ 
कल्याणी --अथरअनन्तर॑, प्रथमवयोविभूषिताङ्गः- प्रथम वयसा=्यो वनेन, 
विभूषितमू=अलङ्कृतम्‌, अङ्ग =क्षरीरं यस्य सः, तरुण इत्यथंः। तुद्गतुरङ्ग- 
तुङ्गम्‌=उच्चं, तुरङ्गम्‌»अइवम्‌ आरूढः, गाढृग्रथितपरिकरः--गाढुंञ्दुढं यथा 
स्यात्तथा, ग्रथितःन्गबद्धः, परिकरःब्कटिवस्त्रं येत स तथोक्तः, करेणन्ूहस्तेन, 
कोदण्डंनूधनुः, आकलयन्‌्नगृह्हुन्‌, तदृद्वितीयः=्तदपरः, तत्सहचर इति भावः । 
युवा=तरुणः, तमेव देशमागतवान्‌नूतत्रेवागत इत्यथः ।। 
ज्योत्स्ता--इसके पश्चात्‌ यौवन से विभूषित अंग वाळे अर्थात्‌ तरुण, उन्नत 
अश्व पर आरूढ़, दृढतापूर्वक कटिवस्त्र को बाँधा हुआ और हाथ में घनुष लिया 
हुमा एक दूसरा युवक अथवा उसका सहचर भो उसी स्थान पर आ गया ॥ 
आगत्य च बाळनीलनल्शाकिनि शिछोच्चयस्थलीप्रदेशे काञ्चित्का- 
व्बनकुम्भकान्तिकुचकण्ठलू ठितकुसुममालिकामवलोकयन्तिदमवादीत्‌ ॥ 
कल्याणी-आगत्येति। आगत्य च=आगम्य च, बालनीलनशाछिनि= 
बालः=नवप्रर्ढः, नीलः=व्यामलश्च, यः नळः=नलास्यः तृणविशेषः, तेन शालते= 
शोभत इत्पेवंशीले, शिलोच्चयस्थलीप्रदेश्ेनपर्वतीयप्रान्ते, कांचितुङ्कामपि; 
काञ्चनकुम्भका स्तिकुचकण्ठलुठितकुसुममालिकां----काञ्चनकुम्भयो:=स्वर्णेनिमित= 
'चटयो;; कान्तिरिव कान्तियंयोस्तयोः कूचयोः=स्तनयोः, कण्ठे्अग्रभागे, लुठिता» 
लम्बिता, कृसुममालिकान्ापुष्प्रक्‌ यस्यास्तयाविधां [नायिकाम्‌], अवलोकयतः 
पढ्यन्‌, इदम्‌=एततु, अवादीतुन््उक्तवान्‌॥ ` 
ज्योत्स्ता-भओर आकर नवीन उगे हुए नील वर्ण के नळनामक घास 
से सुशोभित पर्वतीय उच्च भाग पर स्वर्णेनिमित कुम्भ की कान्ति के समान कान्ति 
वाले स्तनों के अग्रभाग में धारण को हुई पुष्पों की माला वाली किसी नायिका 
को देखता हुआ इस प्रकार बोला--- 
युवराज ! पदय-- 
नद्यास्तीरे विदर्भायाः कापि गोपालबालिका । 
` गाः समुच्चारयत्येषा क्षेत्रीकृत्य नलं वरस्‌' ॥२७॥ 
झन्वयः--विदर्भायाः नद्याः तीरे एषा कापि गोपारबालिका वरं नल 
क्षेत्रीकृत्य गाः समुत्‌ चारयति ॥३७॥ 
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४२२ ] नलचम्पूः 


कल्याणी -नद्या इति । विदर्भायाः--विशिष्ट; दभं:=कृशः यत्र तथा- 
विधायाः, नद्याः=सरितः, तीरेब्म्तटप्रदेशे, एषान्द्यं, कापि=काचिद निर्शाताभिधाना, 
गोपालबालिका=गोपपुन्री, वरं«श्रेष्ठ, नलं=्तुणविशेषं, क्षेत्रीकृत्य्नकेदारी कृत्य, 
[समुत्‌ + चारयति] समुत्‌न्ग्सहर्षा, गाः=्धेन्‌ः, चारयति=चारणं करोति । इलेषवक्रो- 
कत्या तु विदर्भायाः=विदर्भाभिधानायाः, नद्याः=सरितः, तीरे=ूतटे, एषा=इयं, कापि 
म्ञ्गोरवशारतिनी, गोपालबालिका-- गांलपुथिवीं, पालयतीति गोपाल:=भूपः, तस्य 
यालिकाळकन्या, नलंन्नळनामानं राजानं, वरंम्वरयितारं, क्षेत्री क्रत्य»आाश्रयी- 
कृत्य, गाः=गिरः, समुच्चारयतिम्आनन्दपूर्वंकमुच्चारयति । इलेषाऽल दकार; 
अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ॥२७॥ 

ज्योत्स्ना--हे युवराज ! देखें, विशेष रूप से कुशो से समन्वित नदी के 
तट पर यह कोई गोप-बालिका उत्कृष्ट नलनामक घास ( से युक्त स्थान ) को 
( अपना ) खेत मान कर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ गायों को चरा रही है। 

( नलपक्ष में ) हे युवराज ! देखें, विदर्भा नदी के तट पर यह कोई 
गोपाळवालिका अर्थात्‌ राजकुमारी नलनामक वर को विषय बनाकर प्रसन्नता के 
साथ वाणी का उच्चारण कर रही है अर्थात्‌ बोल रही है ॥२७॥ 

एतदाकण्यं मयाप्युक्तम्‌--महानुभाव ! न केवलमियमन्यापि क्वापि 
कापि’ इति॥ 

इत्युक्तवन्तं भामवलोक्य भावितार्थः स पुनः सस्मितमवोचत्‌।। 

कल्याणी-एतदिति । एतत्‌=तद्हितीयपुरुषोक्तं वचः, आकण्यंन्कश्नुत्वा, 
मयाप्युक्तम्‌- महानु भाव !=महाप्रभाव | न केवलमियंऽ्एषा गोपालवालिका, 
(अपितु) अन्यापिचुअपरापि, क्वापि=कुत्रापि, कापिऽकाचिदपि, इति=एवम्‌, उक्तं 
वन्तं=कथयन्तं, मायु अवलोक्यन्दृष्ट्वा, भाविताथंः--भावितः=चिस्तितः, अर्थः 
तात्पर्यं येन सः, पुनः=भूयः, सस्मितम्‌«ईषद्धास्यपुर्वंकम्‌, अवो चतु=अवोदीत्‌ ॥ 

ज्योत्स्वा--इस ( दुसरे युवक द्वारा कही गई बात ) को सुनकर मैंने भी 
i कहा--'हे महानुभाव ! न केवळ यही, ( बल्कि ) कहीं कोई दूसरी 
॥ 22 
इस प्रकार कहते हुए मुझे देखकर ( मेरे कथन के) होने वाके अथं को 
समझकर मुस्कुराते हुए उसने पुनः कहा-- 
'इयं च सा च-- 
अनुभवतु चिराय चच्चलाक्षीरसपरिणामफलानि गोपपुत्री । 
अपसरति महोद्यमेन यस्याः कथमपि संप्रति नेषधेऽनुरागः' ॥२८॥ 
अन्वय:--चश्चला गोपपृत्री क्षीरसपरिणामफलानि चिराय अनुभबतुः 
यस्या; सम्प्रति नेषधे अनुरागः महोद्यमेन कथमपि अपसरति ॥ २८। 
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पञुचम उच्छवासः [ ४२३ 


कल्याणी - अनुभवत्विति । इयं च [चञ्चला-क्षीरसपरिणामफलानि]-- 
चञङ्चलामचपला, गोपपुत्री्योपपुत्रिका, क्षीरसपरिणामफलानि- क्षीरस्यन्न्दुरधस्य, 
सपरिणामानि यानि फलानि=दधिषृतप्रभ्ृतीनि तानि, चिरायळबहुकालं यावत्‌, 
सदेत्यथंः । अनुभवतु=आस्वादयतु, यस्याः संप्रतिरइदानीं, [न + एषः+ धेनुरागः]— 
एष धेनु रागःन्धेनुचारणासक्तिः, महोद्यमेन हेतुना, कथमपिन्ण्केनापि प्रकारेण, 
नापसरतिनून निवतंते। अथ सा च [ चञ्चलाक्षी-रसपरिणामफलानि ] 
चम्दलाक्षी=चपरनेत्रा, गोपपुत्रीभूपकन्या, दमयन्तीत्यर्थः । रसपरिणामफलानिन्ः 
उ्ङ्गारादिरसपरिपाकफलानि, चिराय=्बहुकाळाय, अनुभवतु=उपभुङ्क्ताम्‌, यस्याः 
सम्प्रति [नैषधे +- बनुराग:]--नैषधे ०नले, अनुरागः=प्रेमबन्धः, [महोद्यमे-न] 
महोद्यमे=बहुप्रयत्ने, [ कृतेऽपि ] नापसरतिरन ्वसतीत्यथंः। सभङ्गहेषः । 
पुष्पिताग्रा दृत्तम्‌ ॥२८॥ 

ज्योत्स्ता-यह चंचल गोप-बारिका भी दुग्ध के फलस्वरूप होने बाले 
दधि-घृत आदि फलों का बहुत समय तक अनुभव करे, जिस बालिका का इस समय 
यह गो-चारणसम्बन्धी अनुराग-( आसक्ति ) रूपी महान्‌ उद्यम किसी भी प्रकार 
से कम नहीं हो रहा है। 

अथवा वह चञ्चल नयनों वाली राजकुमारी (दमयन्ती) भी सुंगारादि 
रसों के परिपाक से होने वाले फलों का बहुत समय तक अनुभव करे, जिस राज- 
कुमारी का नलविषयक प्रेम बहुत प्रयत्न करने पर भी इस समय किसी प्रकार से 
कम नहीं हो रहा है ।।२८।। 

- -आस्तां, तावदन्यत्‌ । अध्वन्यः! कथय, कुतः प्रष्टोब्यऽसि, किं च 

कियद्वाद्यापि वर्त्मातिक्रमितव्यम्‌' इति ॥ 

कल्याणी-आस्तामिति । आस्तां तावदच्यतुन्त्यञ्यतां तावदन्यद्वुत्तम्‌ । 
अध्वन्य ! पान्थ !, अध्वानमछं गच्छतीति विग्रहे ‘अध्वनो यत्खौ’ इति यति 
प्रत्यये, 'ये चाभावकर्मेणोः' इत्यन। प्रकृतिभावे 'अध्वन्यः' इति । बे प्रत्यये तस्ये- 
नादेशे 'आत्माध्वानो खे' इति प्रक्कतिभावे “'अध्वनीन:' इत्यपि भवति । प्रष्टव्यो- 
ऽसि= प्रष्टुं योग्योऽसि, गोणे कमणि कृत्यप्रत्यय: । अहं त्वां पृच्छामीति भाव: । 
कथय<भण, कृतः=ूकस्मात्स्थानादागतोऽसि, किंच चन्न्अपि च, अद्यापिन्सम्प्रत्यपि, 
कियद्‌ वा वत्मन्मागेः, अतिक्रमितव्यम्‌=अतिक्मणीयं वतंते । इति=एवम्‌, 
अवोचदिति पूर्वे ङ्रिययाऽत्वयः ॥ 

ज्योत्स्ता-( इसलिए ) इस समय छोड्यि अन्य बातों को । हे पथिक ! 
( आप ) पूछने लायक हैं (अतः) कहिये, कहाँ से आ रहे हैँ? ओर अभी इस ससय 
कितनी दूर और जाना है ?॥ 
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४२४ ] नेलचम्पुः 


अथ कथितस्ववृत्तान्तेन मयापि “कोञ्यमशेषमनुष्यमस्तकमणि: 
करच भवानपि स्वपरज्ञाप्राग्भारपराङ्‌्मुखीकृतपुरन्दरगुरुः' इति पयंनुयुक्तः स 
पुनरुक्तवान्‌ ॥. 

कल्याणी--अथेति । अथ=अनन्तरं, कथितस्वबृत्तान्तेन--कथितः»उक्तः; 
स्वदत्तान्तः=स्वोदन्तः येन तथाविधेन मयाऽपि “कोऽयम्‌ अशेष मनुष्य मस्तकंमणिः= 
समस्तजनरिरोमणिः, सकलमनुजश्नेष्ठ इत्यथे: । स्वप्रज्ञाप्राग्भा रपराङमुखी कृतपुरन्दरः 
गुरुः= स्वप्रज्ञाप्राग्भारेण=्स्वबुद्धिसमुदयेन, पराङमुखीक्ृतः=अभिभूतः, पुरन्दरस्य= 
इन्द्रस्य, गुरुः=बृहस्पतिः येन सः तथाविधः भवांदच कः्किपरिचय:” इति=एवं, 
प्येनुयुक्तः=पृष्टः, सः=अपरः युवकः, पृनः=भूयः, उक्तवान्‌ =अवादीत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--इसके पश्चात्‌ अपना समस्त वृत्तान्त कह चुकने पर मेरे 
द्वारा भी “समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ यह कौन है? और अपने बुद्धिवेभव पे 
देवराज इन्द्र के गुरु बृहस्पति को भी अभिभूत करने वाळे आप भी कौन हैं !” 
इस प्रकार पूछने पर उसने पुनः कहा-- | 


'अयमसो सौम्य ! समस्तशस्त्रशास्त्रकोविदो विदारितवेरी वैरसेतिः 
नेछ: । किमन्यदहमपि श्रुतशीलो नामास्थेवाज्ञाकारी, इत्यभिधार 
विभान्तवान्‌ ॥ | 

कल्याणी-अयमिति। सोम्य [>भद्र ! अयमसो=एषः सः, समस्तशस्त्र 
शास्त्रको विद:-सकळशस्त्राणां=निखिलायुधानां, = शास्त्राणां=्व्याकरणादिशास्त्राषा 
च कोविदः=पण्डितः, विदारितवरी-- विदारिताः=विनाशिताः, वरिणः=रिपवः 
येनासौ, वीरसेनस्यापत्यं पुमान्‌ वरसेनिः=नलः, 'अत इन्‌’ इत्यपत्याथे इन्‌। 
किमन्यत्‌्वकिमपरम्‌, अन्यच्च कि कथयामीति भावः। अहम्पि श्रुतशीलो नामः 
भुतशीलाभिघः, अस्यव=नलस्य एव, आज्ञाकारी=सेवकः, इति-एवम्‌, अभिधाय” 
उक्त्वा, विश्रान्तवान्‌=विरतवचा अभवत्‌ ॥ | 

ज्योत्स्ना-- ''हे सौम्य | समस्त शस्त्रो तथा शास्त्रों के ज्ञाता ( और) 
शत्रुओं का विनाश करने वाले ये वीरसेन के पुत्र नल हैं। और अधिक क्या कहूँ 
मैं भी श्रुतशीळ नाम का इन्हीं का आज्ञाकारी ( सेवक ) हूँ ।” इस प्रकार कहकर 
चुप हो गया ॥ 


` नलोऽपि कृत्वा त्वदाश्रयास्तास्ताः प्रकटितप्रेमकन्दलाः कया! 
समथ्ये च स्वयंवरामन्त्रणमुत्युकतया तत्कालमेवोड्डीय गन्तुमीहमातः 
संभाषितेन स्मितेनालोकितेन च माममृतवर्षेणेंवाह्लादयन्ननिच्छन्तर्माप 
प्रतिग्राह्म च बलादनर्घ्याणि स्वाङ्गाभरणानि चिरादेव व्यसर्जयत्‌ ॥ 
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कल्याणी--नलो$पीति ।  नलो$पिरवीरसेनपुत्रो$पि, . त्वदाश्र॒या:-- 
त्वमाश्रयो यासां तास्त्वदाश्रयाः, त्वत्सम्बन्धिन्य इत्यथं: । तास्ताः=विविधा इत्यर्थः । 
प्रकटितप्रेमकन्दलाः--प्रकटिताः=व्यक्ताः,  प्रेमकन्दछाः=प्रेमाङ्क्राः याभिस्ताः 
प्रेमाभिव्यञ्जिका इत्यर्थः । कथाः=वार्तालापान्‌, कृत्वा=सम्पाद्य, स्वयंवरा मन्त्रणं 
स्वयंवरस्य आमन्त्रणंरनिमन्त्रणं, समथ्येन्स्वीकृत्य च. उत्सुकतया= उत्कण्ठया, 
तत्कालमेव=तरक्षणमेव, उड्डीय=उत्पत्य, गन्तुं=प्रस्थितुम्‌, ईहमान;=विचेष्टमातः, 
संभाषितेन= संभाषणेन [ भावे क्तः ], स्मितेन=ईषन्मधुरहासेन; आलोकितेन= 
दर्शनेन च, माम्‌ अमृतवरषेणेव=सुधादरष्टधे व [हइत्युट्प्रेक्षाई, भाह्नादयन्‌=आनन्दयन्‌/ 
अनिच्छन्तमपिन्ःअनभिलषन्तमपि, बलातु=हठात्‌, अनर्ध्याणि-बहुमूल्यानि, 
स्वाङ्गाभरणानि--स्वशरी रभूषणानि, प्रतिग्राह्मन्उपहारत्वेन स्वीकार्यं, चिरादेव= 
बहुकालादनन्तरमेव, व्यसजँयत्नप्रस्थानायानुज्ञाँ दत्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--तल ने भी तुमसे सम्बन्धित प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली 
विभिन्न कथाओं को कहकर, स्वयम्वर में आगमन-हेतु निमन्त्रण का उत्सुकता पूर्वक 
समर्थन कर, उसी समय मानों उड़कर पहुंच जाने की चेष्टा करते हुए सम्भाषण 
से, थोड़े मधुर मुस्कान से और देखने से अमृतवर्षा के समान मुझे आनन्दित 
करते हुए ( मेरे) न चाहते हुए भी अपने अंगों के बहुमूल्य आभूषणों को 
जबदेस्ती उपहार के रूप में (मुझसे) स्वीकार कराकर बहुत देर बाद ही विसजित 
किया अर्थात्‌ मुझे प्रस्थान करने हेतु आज्ञा प्रदान किया ॥। 

स्वयं च मृगयाव्यसनितया मृगयालूभिः सह-- 

धीरं रङ्गन्तमारुह्य सारं रंहति वाजिनस्‌ । 
हारं रम्यं गले बिभ्रत्स्वेरं रन्तुमगात्पुनः॥२९॥ 

अन्वयः-धीरं रङ्गन्तं रंहसि सारं वाजिनम्‌ आरुह्य गले रम्यं हारं 
बिभ्रत्‌ स्वैरं रन्तुं पुनः अगात्‌ ॥२९॥ 

कल्याणी स्वयमिति । स्वयं च मुगयाव्यसनितया -मृगयायाः=भालेटस्म 
व्यसनी, तस्य भावस्तत्ता तया, मृगयाळूभि। सहनआखेटकैः सह -- 

धौरमिति । घीरं>गम्भीरं, रज्जन्तं्वल्गन्तं, रंहसिन्वेगे, सारम्‌=उत्कृष्ट 
चाजिनमु=अइवम्‌, आरुह्यम्आरोहणं कृत्वा, गले» कण्ठे) रम्यंब्ब्मनोज्ञे, हारं 
मुक्तामाळां, बिध्रत्‌=घारयन्‌, स्वैरं=स्वच्छन्दं, रन्तु”क्रीडितँ, पुनः=भूयः; अगात्‌= 
अगमत्‌ ॥ अनुष्टुब्त्तम्‌ ॥२९॥ 

ज्योत्स्ना--और स्वयं भी शिकार का शोक होने के कारण शिकारियों 
के साथ--गम्भीर, उछाल मारकर चलने वाले, दौड़ने में जेष्ठ घोड़े पर सबार 
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होकर गले में सुन्दर हार को धारण किये हुए स्वच्छन्दतापूर्वक विहार करने के 
लिए पुनः चला गया ॥२९॥ 


तदायुष्मति स्वामिसुते ! यथा मया तत्कथाप्रश्‍नानुराग उपलक्षित. 
स्तथा निश्चितमचिरादयमेष्यति' इत्यभिधाय स ब्राह्मण: स्वगृहमगात्‌ ॥ 

कल्याणी--तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, आयुष्मति !=चिरञ्जीविनि ]; 
स्वाभिसृते=भतुंदारिके |, यथान््येन प्रकारेण, मयारविप्रेण सोमशर्मणा, तत्कथा- 
प्रइनानुराग:--तस्यनलस्य, कथायांन्वार्तालापे, प्रश्‍ने च अनुराग:-प्रेम, 
उपलक्षित:«अनुबुद्ध:, तथाब्तेन प्रकारेण, निड्चितम्‌«भसन्दिग्धम्‌, अचिरात्‌= 
शीघ्रमेव, अयंष्नळः, एष्यतिरभागसिष्यति? इति=एवम्‌, अभिधाय=उक्त्वा, स 
ब्राह्मणः=विप्रः, स्वगृहु्ननिजमन्दिरम्‌, अगातु<अयासीत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता- इसलिए हे चिरजीविनि राजकुमारी ! वार्तालाप एवं प्रइनों के 
क्रम में जिस प्रकार से (तुम्हारे प्रति) उसके प्रेम-प्रदर्शन को मैंने देखा, उससे 
निश्चित है कि वह बहुत जल्द ही आयेगा ।' इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण 
अपने घर चला गया ॥ 

गते च तस्मिन्दमयन्ती 'दलाघ्यः स॒ कः: कालः, धन्यः स कतमो 
चासरः, सळक्षणा सा का नाम वेला, यस्यामिदमिन्दुदशेनेनेव कुमुदमस्मच्च- 
कुस्तदालोकनेन कमप्यानन्दमनुभविष्यति' इति चिन्तयन्ती कान्यपिः दिनानि 
कयाप्यवस्थया व्यनेषीत्‌ ॥ - 

_ कल्याणी- गते चेति । गते चनप्रस्थिते च, तस्मिनू=्राह्मणे, दमयस्ती= | 
भीमपृत्री, स कः इलाध्यःनप्रशस्यः, काळ: समयः, स कतमः=कः, घन्यः=्उत्तमः, - 
बासरः=दिवसः, सा का नाम सलक्षणा«शोभना, प्रख्यातगुणेत्यर्थः । वेलामघटी, ' 
सुयोग इति यावत्‌ । यस्यांन््यश्यां घट्यां, तदालोकनेन-- तस्य=नलस्य, आलोकनेन 
दशनेन, इदमस्माकं चक्षुः=नेत्रस्‌, इन्दुदशनेन=चन्द्रदशँनेन कृमुदमिव [इत्युपमा] 
कमपिमअनिर्वचनीयम्‌, आनम्दसू=आह्वादम्‌, अनुभविष्यतिन्ग्भनुभवं करिष्यति, 
इतिम्गएवं , चिन्तयन्ती=विचारयन्ती, कान्यपि दिनानिकतिपयदिनानि, कथाप्य 
वस्थयाकयापि दक्षया, येन केनापि प्रकारेणेत्यर्थः । व्यनेषी त्‌=्व्यपगमयतु ॥ 

ज्योत्स्ता- ओर उस सोमशर्मा नामक ब्राह्मण के चले जाने पर दमयन्ती 
ने भी “वह कौन-सा प्रशंसनीय समय होगा ? कौन-सा वह उत्तम दिन होगा ? शुभ 
खक्षणो से युक्त वह कौन-सी वेला ( घड़ी ) होगी ? जिसमें उस नल के दर्शन से 
मेरी ये आँखें चन्द्रदर्शंन से कूमुद के समान किसी अनिर्वंचनीय आनन्द का अनुभव 
करेंगी ।” इस प्रकार विचार करते हुए (स्वयंवर में अवशिष्ट) कतिपय दिनों को 
किसी-किसी प्रकार से व्यतीत किया ॥ 
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अथ नलोउप्यामन्त्रितस्तेन ब्राह्मणेन रणरणकेन च, प्रेरितो मन्त्रिणः 
मदनेन च, परिवृतः सेनयोत्कण्ठया च, तत्कालमेव विदभंमण्डलाभिमुख- 
समुदचरत्‌ ॥ 

कल्याणी-अथेति । अथम्अनन्तरं, नळोऽपि=वीरसेनपुत्रोऽपि, तेनः 
्राह्मणेन=पूर्वेवणितेन विप्रेण; रणरणकेन च=ओत्सुक्येन च, आमन्त्रितः” 
निमन्त्रितः, मन्त्रिणाळसचिवेन, मदनेन=कामदेवेन च, प्रंरित:न्उत्साहितः, सेनया= 
वाहिन्या, उत्कण्ठया चण्उत्सुकतया च, परिदृतःन्परिवेष्टितः, तत्कालं=्तरक्षण मेव, 
विदर्भंमण्डलाभिमुखं=ूविदर्भनगराश्ञां, उदचलतुल्प्रातिष्ठत ॥ ` 


ज्योत्स्ता-तत्पशचात्‌ नल भी उस ब्राह्मण और (अपनी) उत्सुकता के द्वारा 
आमन्त्रित होकर; मन्त्री और कामदेव के द्वारा प्रेरित होकर, सेना और उत्कण्ठा 
के द्वारा परिवेष्टित होकर उसी समय विदभंभण्डळ की ओर चल पड़ा ॥ 


चलिते च चतुरङ्गवलचलनचूणितशिलोच्चयचक्रवारे चक्रिचक्र चङ्क्र- 
मणचीत्कारबधिरितककुभि विषमवेरिवुन्दवनवंद्युतानले नले, चलन्तदच- 
टुलतरचरणप्रहाररणितधरणिमण्डलाः कान्तका*चनरचनारोचिष्णवदचका- 
सांचक्रृश्चक्रवत्तिवाहोचिताः साञ्चयंमपयंन्तपर्यायाः पर्याणितास्तुरङ्गाः, 
श्रुद्धारिताइच चलच्चारुचामरावधूननालंकृतकपोलभित्तिभागसंळगितभुङ्गसं- 
गीतमृखरितमुखमण्डलाः कथमप्याधोरणनिरुध्यमानशौयेविकारस्फुरणाः 
स्फुरत्कुम्भभित्तिसिन्दूरा दूरापसारितस्यन्दनाः स्यन्दमानामन्दमदकदं मितः 
मेदिनीकाः कम्पयांबभूवुर्भुवं भूरिभारभुग्नाङ्गपन्नगशिरःशिथिलावष्टम्भा- 
मिभेन्द्राः ॥ 
कल्याणी - चलित इति । चतुरङ्गबलचलनचूणितशिलोच्चयचक्रवाले- 

चतुरङ्गबलस्य=चतुरङ्गसैन्यस्य, चलनेनरप्रयाणेन, चूणितं=्पिष्टी कृतं, शिलोच्चय- 
चक्रवाळं्शिछासङ्धातः यस्य तस्मिन्‌, चक्रिचक्रचङ्क्रमणचित्कारबधिरितककुभि-- 
चक्रिण:नरथा:, तेषां चक्रचडक्रमणेन<वक्रगत्या, य; चीत्कारध्वनिः, तेन बधिरिताः= 
बधिरभावं गताः, ककुभः=दिशः यस्य तस्मिन्‌, विषमवै रिवुन्दवतवैद्युतानले--विषम- 
वैरिबृन्दंननुजेयशतृसमूहं, स एव वनमुअरण्यं, तस्य वेद्युतानले०विद्युज्जातवह्नो, 
नलेन्नुपे, चलिते=प्रयाते सति च, चछन्तः=गच्छन्तः, चटुलतरचरणप्रहाररणितध- 
रणिमण्डला:--चटुरूतराणां »चपलतराणां, चरणानां=पादानां, प्रहारेणरआघातेन',, 
रणितं०शब्दायितं, घरणिमण्डछं =पृथिवीमडळं येषां तथाविधाः, कान्तकाज्चनरचना- 
रोचिष्णवः--कान्तकाञचनरचनया=रम्यसुवर्णंनि मित्या) रोचिष्णवः=देदीप्य मानाः,. 
चक्र वतिवाहोचिताः=चक्रवतिनः राज्ञः वाहनयोग्याः, अपर्यन्तपर्यायाः=अनन्तसज्जाः, 
पर्याणिताः=दत्पर्याणाः, तुरङ्गा:«अश्वा;, साशचयंम्‌=आएचर्यपुवंकं, चक्वपाळ्चक्ू "० 
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'उद्दनासिरे, श्वुङ्गारिताइच=मण्डिताशच, चळच्चा दचामरावधूननालंकृतकपोलभिति. । 
“भागसंल गितभुङ्गसङ्गीतमुखरितमुखमण्डलाः ~. चळच्चारुचा मरयोः = चञ्चलरस्यञ्च, . 
'जनयोः, अवधूननेन=स्पन्दनेन, अलंृतकपोलभित्तिभागे=पुशो भितगण्डस्थलभागे, | 
संलगितानांनूसंसक्तानां, भृङ्गाणां=भ्रमराणां, सङ्गीतेन=कलकलनिनादेन, मुखरित, 
'झब्दायितं, मुखमण्डलंऽआननं येषां तथाविधाः, कथमपिः*-केनापि प्रकारेण, गति. 
"कुच्छुणेति भावः । आधोरणनिरुध्यमानशोयंविकारस्फुरणाः--भाधोरण;-हस्तिपके, 
निरुध्यमानं=नियन्त्र्यमाणं, शौयंविकारस्फुरणं-शोयेसंवेगोद॒गम; येषां ते तथाविधा, . 
-स्फुरत्कुम्भभित्तिसिन्द्रराः स्फुरत्‌ =देदीप्यमानं, कुम्भभित्तो-विस्तृतकुम्भस्पहे, 
सिन्दुर येषां तथाविधाः। दुरापसारितस्यन्दना:--दररमपसा रिता६--अपगमिता; | 
*स्यन्दना:« रथा: यैस्ते, स्यन्दमानामन्दमदकर्दमितमे दिनीकाः--स्थन्दमानेन=्रबहृता 
-अमन्दमदेनन्समधिकमदजलूः, कर्देमिता«पख्चिला, मेदिनी=पृथ्वी यैस्ते; इभेनद्राः 
मत्तगजाः, भूरिभारभुगना ङ्गपन्नगशिरःसिथिलावष्टम्भां- भूरिभारेण=चतुरङ्गवलस 
"समधिकभारेण, भुग्नं=वक्रम्‌, अङ्ग शरीर यस्य तादृशो यः पन्नगः=शषेषनागः, तत | 
'शिरोरूपः शिथिल:-क्लान्त:, अवष्टम्भ:-आधार: . यस्यास्तां, भुवं-पृथ्वीं, कम्पयां 
"बभुवुः»अकम्पयन्‌ ।। थे 
ज्योत्स्ता--चतुरंगिणी सेना के प्रयाण करने से शिलायें चकनाचूर हो गई, | 
*रथों के वक्रगति से चलने के कारण होने वाली चीत्कार ( चीं-चीं ) को ध्वनि हे ' 
-दिशायें बधिर हो गईं ओर विषम अर्थात्‌ दुर्जय शन्रुसमुहुरूपी वन के लिए विद्युत रे | 
"उत्पन्न अग्निरूपी नल के प्रस्थान करने पर चलते हुए अत्यन्त चपल चरणों है. 
अहार से पृथिवी आवाज करने लगी; रमणीय सुवणं से निमित (अलंकारो हे]. 
देदीप्यमान, चक्रवर्ती राजाओं की सवारी के योग्य, पूर्णतः सुसज्जित, लगाम छि. 
: हुए घोड़े आइचयंजनक रूप से उद्भासित हो उठे; पूर्णतः अलंकृत, चंचल, सुन्दर 
-चेवरों के स्पन्दन से सुशोभित गण्डस्थल पर संसक्त (चिपके हुए) भ्रमरों के कलकड _ 
“गुछजार से शब्दायित मुखमण्डल वाले, किसी-किसी प्रकार. हस्तिपकों (पीलवागों) 
दारा नियन्त्रण में किये जा रहे, शोयं-शिकार को प्रकट कर रहे चमकते हुए विशाल 
“ङुम्भस्थल पर सिन्दुर से समन्वित, रथों को दूर हटा देने वाळे, बहते हुए अत्यधिः | 
“मदजल से पृथ्वी को पंकयुक्त बना देने वाले हाथियों ने (अपने) अत्यधिक भार हैं| 


“कारण टेढ़े -अङ्ग वाले शेषनाग के शिररूप आधारस्तम्भ के शिथिल हो जाते गै | 
'यृथ्वी को कम्पायमान कर दिया ॥ 


कि बहुना। तत्रावसरे-- 


पूर्वापरपयोराशिसीमासंक्रान्तसैनिके । 
तस्मिन्सस्मार भूर्भाराद्वराहवपुषो हरेः ॥३०।! | 
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अन्वयः--पूर्वापरपयो राविसीमासङ्क्रान्तसँनिके तस्मिन्‌ भुः भारात्‌ वराह- 
वपुषः हरेः सस्मार ॥३०॥ 


कल्याणी पूर्वेति | पूर्वापरपयो राशिसी मासङ्क्रान्तसै निके-- पूर्वापरपयो- 
राजिसीमासंक्रान्ता:«पुर्वेपश्चिमसागरावधिप्रसृता:, सँनिकः=भटाः यस्य तस्मिन्‌, 
तस्मिनू०नले; भूः=पृथ्वी, भाराद्धतो:, वराहवपुष :-वराहशरीरधघारिणः, हरेः=- 
विष्णोः, सस्मारन्स्मरणं कृतवती । नलसंन्यभारस्यासह्यत्वाद वराहृवपुषं हरि 
साहाय्यार्थं प्राथंयामासेति भावः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ।।३०॥। 

ज्योत्स्ता-अधिक क्या कहा जाय; उस अवसर पर--पुवे और पश्चिम 
के समुद्रपयंन्त फले हुए सैनिकों वाले उस नल के चलने पर भूमि अत्यधिक भार 
के कारण वराह शरीरघारी भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करने लगी ॥ 

विमशां-पूवं काल में अत्यधिक भार के कारण पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई 
थी तो भगवान्‌ विष्णु ने वराह का रूप धारण कर स्वयं पृथ्वी के भार को 
अपने ऊपर धारण कर पृथ्वी को ऊपर उठा कर अपनी जगह पर सुव्यवस्थित 
किया था; इसी कारण राजा नल के सँन्यभार से विचलित पृथ्वी ने पुनः उन्हीं काः 


स्मरण किया । आशय यह है कि नल के सैन्यभार को वहन करती हुई पृथ्वी भी 
विचलित हो गई ।।३०॥ 


अपि च-- - 
आसीत्पिण्डितपाण्ड्पद्धुजवनं इवेतातपत्रे: क्वचि-_ 
` न्माग्रूरातपवारणेः क्वचिदभूदुन्नालनीलोत्पलम्‌ । 
उन्मेघं क्वचिदुध्वंधूलिपटलैस्तस्य प्रयाणे$भव- 
तप्रोद्वीचि क्वचिदम्बरं सर इव प्रेङ्कत्पताकापटेः ॥३१॥ 
अन्वयः--तस्य प्रयाणे अम्बरं क्वचित्‌ इवेतातपत्रः पिण्डितपाण्डुपद्ज- 
वनम्‌ आसीत्‌, क्वचित्‌ माय्रातवारणेः उन्नालनीलोत्पलम्‌ अभूत्‌, क्वचित्‌ ऊध्वे- 
घुलिपटले: उन्मेघं, क्वचित्‌ प्रइखत्पताकापटंः प्रोद्वीचि सरः इव अभवत्‌ ॥३१॥ 
कल्याणी - आसीदिति । तस्य=नलस्य, प्रयाणे“प्रस्थानकाछे, तदवसरे 
इत्यर्थः । अम्बरं््गगनं, क्वचित्‌न्कुत्रचिद्‌ भागे, इवेतातपन्नेः= सितच्छत्रेः, पिण्डित- 
पाण्डपड्कुजवनं-पिण्डितानि=पुञजीकृतानि, पाण्डुपद्धूजवनानिyसितकमरूवनानिः 
यत्र तादृशम्‌; क्वचित्‌=कुत्रचिद्‌ भागे, माय्रातपवारणेः=्मय्रपिच्छनिमितच्छत्रैः, 
उन्नानीलोत्पलम्‌ उन्नतानि नालानि=्दण्डानि येषां तादृशानि नीलोत्पलानि= 
नीलकमलानि यत्र तथाविधम्‌, क्वचितुः्कृत्रचित्‌, ऊ्ध्वंघूलिपटलेः=ऊर्ध्वोत्य- 
रेणुपटलै:, उन्मेघम्‌-उन्नताः मेघाः=जळदाः यत्र तादृशम्‌, क्वचित्न्ूकत्रचितु 
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प्रङ्कत्पताकापटै: = चलद्घ्वजाङचलैः, प्रोढीचि--प्रद्द्धा उत्‌=क््वं, वीचय:नबत 
यत्र तादृशं, सरः=तटाकमिव अभूत्‌ । नलस्य प्रयाणे गगनं सर इव भशोभत। यत्र 
क्वचित्‌ श्वेतातपत्राण्येव सितपङ्कुजानि, कुत्रचिच्च मायूरच्छनाण्येव नीलो त्पलानि, 


कत्रचिच्चोध्वंधूिपटलान्येव उन्नतमेघाः [ प्राच्यदेशे महासर:सु मेघा अम्भो 


अही तुमुन्नमन्तीति प्रसिद्धिः ], क्वचिच्च चळद्ध्वजाञ्चलान्येव प्रबद्धोध्वंतरङ्गा 
इवाशोभन्तेति भावः । उपमाऽलङ्कारः । शाईलविक्री डितं बृत्तम ॥३१॥ 


ज्योत्स्ता-भौर भी; उस नल के प्रस्थान-काळ में आकाश कहीं पर 


'इवेत छत्रों के समूह के कारण मुकुलित श्वेत कमलों के वन के समान हो गया | 


था, किसी भाग में मयूरपंखों से निमित छत्रों के कारण उन्नत नाल वाले नीळ, 


कमल बन गये थे, कहीं पर ऊपर की ओर उठी हुई धूलि-राशियों से उन्नत | 
मेघ बन गये थे भोर कहीं पर लहराते हुए घ्वजाओं के वस्त्रों के कारण बड़े- | 


बड़े उन्नत लहरों वाले सरोवर के समान हो गया था । 


विमशें--यहा पर कवि ने आकाश का चित्रण एक विशाल सरोवरक्षे | 
` रूप में किया है, जिसमें राजाओं के इवेत छत्र श्वेत कमल-सदृश; मय्रूरपंखनिमित | 
"छत्र उन्नत नाल वाळे नीलकमल-सदृश, उठी हुई धूलि मेघ-सदृश भोर लहराती हुई | 


ब्वजायें उठती हुई तरंगों के समान लग रही थीं ॥३१॥ 


जाताइच जङ्ाजघनस्पृशो. वक्षःस्थलीलोलनळम्पटा, ग्रीवाग्रहणाः | 


ग्रहिण्यः, प्रसभं लगन्त्यो वस्त्रेषु, निस्त्रपाः स्त्रिय इव, नखपदाभिघातोद्यताः 
चुम्बन्त्यर्चिबुककपोलाधरचक्षुंषि सेनिकानास्‌, अतिप्रसरेण शिरोऽवलग्नाः 


प्रबला धूलयो, वियदावरणाशच चकरुच्चैरतिप्रसङ्गमासन्नवन निकुञ्जेषु ॥ ` 

कल्याणी-जाताइचेति। निस्त्रपा:ः=निलंञ्जाः, सित्रियः=नायंः इव, | 
प्रबलाः--बलातुन्सैन्यात्‌, प्रबृद्धा, पक्षे--प्रबरद्धवीर्या:, धूल्यः=रजांसि त, | 
जङ्घाजघनस्पृशः--जङ्खो जघनं च स्पृशन्तीति तथोक्ता; वक्ष:स्थलीलोलनलम्पटा:-< ' 


चक्षस्थल्या लोलने*लुठने, छम्पटाःनूलोळूपाः, प्रीवाग्रहणाग्रहिण्य:- ग्रीवाग्रहणेर 
कण्ठारलेषे, आग्रहिण्यः=आग्रहवत्यः जाताः, सस्त्रेषु=्वासःसु, ` प्रसभं=हडात्‌ 
'छगन्त्यः=संलगन्त्यः, = नखपदाभिघातोद्य॒ताः-नस्ताः=अश्वादीनां खुराः, पेड 
'पादविन्यासः, तेषामभिघातात्‌ उद्यता१=उत्यिताः, पक्षे--नखक्षतपदयोश्चाभिषाते 
उद्यता।=्सोद्यमाः। सैनिकानांन्भटानां, चिबुककपोलाधरचक्षुं षिचिबु 
कपोलम्‌ अधरम्‌=भोष्ठं, चक्षुः=ने्ं च, चुम्बन्त्यः=चुम्बनं कुर्वन्त्यः, अतिप्रसरेणश 
समधिकप्रसारेण, शिरोऽवलग्ना:=शिरःसु संलग्नाः, वियदावरणाः=नभश्छा दिन्य; 
'पक्षे-वियद्‌=विगच्छद्‌, आवरणंम्वस्त्रं यासां ताः; विगतवस्त्रा इत्यर्थः । अत्र 
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बवि+इण्‌ गतो +लट्‌, तस्य शत्रादेशे वियदिति। आसन्नवनतिकुञ्जेषु=तमी पर= 
वतिविपिनकुञ्जेषु, . उच्चः्=्अत्यन्तम्‌, अतिप्रसङ्गम्‌=अतिव्याध्ति, पक्षे --सुरत- 
प्रबन्ध, चक्रु:-अकुर्वन्‌ । इलेषानुप्राणितोपमाऽल ङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ता--जंघा तथा जघन का स्पशे करने वाली, वक्षःस्थल ( स्तनों ) 
के मदेन के लिए लोलुप, ग्रीवाग्रहण ( कण्ठालिङ्कन ) के लिए आग्रह करने वाली, 
वस्त्रों में ;हठात्‌ लिपटी हुई, नखक्षत एवं पैरों के अभिधात से प्रयासरत, सैनिकों 
के चिबुक, कपोल, अधर और आँखों को चूमने वाली, वस्त्रों से रहित होकर 
समीपवर्ती वन-निकुङ्जों में सुरत-प्रबन्ध करने वाली निल्लंज्ज स्त्रियों के समान 
प्रबल धूलि ने जंघा एवं जघन का स्पश किया, वक्षःस्थळ पर पड़ने के कारण 
लोगों को उसका मदेन करने के लिए प्रेरित किया, गले का झालिंगन करने 
लगी, वस्त्रों में लिपट गई, घोड़े भादि के खुर और पैरों के अभिघात से ऊपर. 
उठकर सैनिकों के चिबुक, कपोल, अधर ओर आँखों का चुम्बन करने लगी, 
अत्यधिक फैलने के कारण शिर में भी लग गई ओर आकाश में फैलती हुई 
समीपवर्ती वन-निकुङजों में भी अतिव्याप्ति कर ली । 


विमशे--प्रकृत गद्यखण्ड में निल्लंज्ज स्त्रियों एवं धूलि के आचरण में 
समानता दर्शायी गई है ॥ 

कूजन्तरच कोटिशः कोदण्डमण्डलाग्रव्यग्रपाणयः, पाणिनीया इवाधि- 
करणकर्मेकुशलाः समुल्लसन्तो विचेलुवेल्गनपटवो लास्पट्योल्लुण्ठितरि- 
पुपुरः पुरः पदातयः ॥। : 

कल्याणी -कूजन्तरचेति । कोटिशः=अनेकधा, क्‌जन्तः=शब्दायमानाः' 
च=तथा, - कोदण्डमण्डळाग्रव्यग्रपाणयः=-कोदण्डेन=्धनुषा, मण्डलाग्रेणरवक्रवडगेन 
च, व्यग्राः=ब्याकूलाः,  पाणयः=करा। येषां ते। पाणिनीयाः=पाणिनेरनुयायिन 
इव, [ अधिक-रणकर्म-कृशलाः ] अधिकं रणकर्मणिन्युद्धव्यापारे, कृशलाः=. 
दक्षाः, पक्षे--[ अधिकरण-कमं-कृशलाः | अधिकरणं=्तन्ताम कारकं, कर्मे=्तत्नाम 
कारकं च, तत्र कुशलाः, समुल्लसन्तः=उल्लास निर्भराः, वल्गन पटव $ बल्गनमू व. 
उच्छलनं कूर्दनं च, तत्र पटवः=्दक्षाः, . लाम्पट्योल्लुण्ठितरिपुपुर:--लाम्पटथे न= 
वाष्ट्घन, उल्लुण्ठिताः रिपूणां=शषत्रृणां, पुर:«रनगयं: यैस्ते, पदातयः--पद्भ्याम- 
तन्ति्चछन्तीति पदातयः=सेनिकाः, पुरः=अग्रे, विचेल्‌:=व्यचलन्‌ । “पाणिनीया 
इवाधिकरणकमंकृशलाः' इति इलेषानु प्राणितोपमा ॥ 

:-  ज्योत्स्ता-भोर बहुत प्रकार से कोलाहळ करते हुए, धनुष और तलवार. 

के साथ व्यग्र हाथों बाळे, अधिकरण ओर कर्म कारक में कुशळ पाणिति के. अनु- 
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द्धव्यापार में अत्यन्त कुशल, उल्लास से भरे 
यायियों ( बैयाकरणों ) के समान युद्धव्यापार a 2 |] | 
हुए, र में चतुर, धृष्टता के साथ शत्रुओं की नगरियों को लूट छेने वाहे , 
पदाति ( पैदल सैनिक ) आगे बढ़े ॥ | 
तत्र च व्यतिकरे 

मन्दं मन्दरमन्दिरेषु शयितानुन्निद्रयन्किनराच्‌ 

से रोमंस्तककन्दरे प्रतिरवानुत्थापयन्नुल्बणः । 

आध्वं धावत यात मुख्त पुनः पन्थानमेवंविध- 

त्रैलोक्यं बधिरीचकार बहलः सैन्यस्य कोलाहल: ॥३२॥ 


अन्वयः--मन्दरमन्दिरेषु शयितान्‌ किन्नरान्‌ मन्दम्‌ उन्निद्रयन्‌; मेरोः 
भस्तककन्दरे प्रतिरवान्‌ उत्थापयन्‌ आध्वं धावत यात पन्थानं पुनः मृथ्चत एवंविधः | 
उल्बणः सन्यस्य बहलः कोलाहल: त्रैछोक्यं बधिरीचकार ।।३२॥ 


कल्याणी--मन्दमिति। तत्र च व्यतिकरे=तथा च घटिते, मन्दरः 
मन्दिरेषुनमन्दराचलभवनेषु, शयितान्‌=ूसृप्तान्‌, किनरान्‌म्किम्पुरुषान्‌; मन्दं | 
शनैः, उन्निद्रयन्‌न्भ्रबोधयन्‌; मेरोः=मेरुगिरेः; मस्तककन्दरे=शिखरगुहायां, | 
प्रतिरवान्‌=प्रतिध्वनीन्‌, उत्यापयन्‌=ुकृवंन्‌, आध्वम्‌=उपविशत, धावत, यातर 
गच्छत, पन्थानंन्ब्मागँ, पुनः=भयः, मृः्वतन्तत्यजत, एवंविधः=एवंप्रकारक; | 
उल्बणः=भीषणः, सैन्यस्यन्ववाहिन्याः, बहल:*तीव्रः, कोलाहलः=कलकलनिनाद। | 
स्त्रैलोक्यं=त्रिभुवनं , बधिरीचकार-बधिरीकृतवान्‌, व्याप्तवानिति भावः। शा" | 
लविक्रोडितं बृत्तम्‌ ॥३२॥ 


ज्योत्स्ना--उस अवसर पर--मन्दराचलस्थित भवनों में सोये हुए किन्नरों | 
को धीरे-धीरे जगाते हुए, सुमेर पर्वत की शिखरस्थित कन्दराओं में उत्कट | 
प्रतिध्वनि करते हुए !'बैठो, दौड़ो, जाओ, फिर इस मार्ग को छोड़ दो झ | 
प्रकार के सैनिकों के भीषण कोलाहल ने तीनों लोको को बधिर बना दिया अर्थात | 
सेना का भीषण कोलाहल तीनों लोकों में सर्वोपरि व्याप्त हो गया ॥1३२॥ 


 एवमसो क्रीडितानेकपामरान्‌ गिरीत्‌ ग्रामांश्च बहुतरङ्गोपशोभिताः | 
सरितः सीम्मश्च व्यूढपत्त्ररथान्‌' पथा पादपांश्च लङ्घयन्‌, सालसहिता! 
पुरीर्नारीशच सेवमानः, पच्यमानगोधूमश्यामलाः क्षेत्रभुवो भिल्लपल्लीरं | 
परिहरन्‌, विधवाः झत्रुसीमन्तिनीरटवीश्चातिक्रामन्‌, परिवारीणि बर्त् | 
कुलानि सरांसि च बहुमानयन्‌, नातिचिरेण रविरथतुरञ्गपरिहृतविषमशिएं | 
शिखरसह्रमज्रममरगणगन्धवं सिद्धरुद्धस्कन्धमध्यं विन्ध्याचलमनुससार ॥ 


| 

| 

। 
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कल्याणी-एवमिति । एवमुल््अतेन प्रकारेण, असी=ूनलः, क्रीडिताने+ 
कपामरान्‌--क्रीडिताः अनेकपा$्=्गजाः, अमराः=्देवाइच यत्र तथाविधान्‌, 
गिरीन्‌=पवँतान्‌ तथा क्रीडिताः अनेकपामराः=बहुग्राम्यजनाः यत्र तथाविधान्‌, 
ग्रामांश्च, वहुतरङ्गोपशोभितः--बहुभिः=्बहरैः, तर ङ्ग: =वीचिभिः, उपशोभिताः= 
सुशोभिताः, सरितान्नदीः, तथा [ बहुतरं-गोपशोभिताः ]-- बहुतरं=समधिकं, 
गोपैः०गोपाले:, शोभिताः=अळंकृताः, सीम्न;=सीमाभ्ुमीश्च, तरप्रदेशानिति यावत्‌ । 
व्यूढुपत्ररथान्‌ - विश्षेषेण;ऊढानि=्धृतानि, पत्राणि=वाहनानि रथाइच येस्तथाविधान्‌, 
पथःम्न्मार्गान्‌, तथा विशेषेण ऊढाःन्नयुक्ताः, पत्ररथाःन्पक्षिणः ` यैस्तथाविधान्‌, 
पादपान्‌=बुक्षांस्च, लङ्घयन्‌=अतिक्रामन्‌, सालसहिताः-_साळेन=प्राकारेण, 
सहिताः=परिबृताः, पुरीः=नगरीः तथा  [ सालस-हिताः ]—सारुसाः=आलस्य- 
युक्ताः, हिताः=हितकारिणीइच, नारी:=रमंणीः, अत्र 'अलसः-शब्दो भावप्रधानो 
ज्ञेयः । सेवमानः, पच्यमानगोधूमशयामलाः- पच्यमानै:पचेलिमै:, गोध्‌मेः= 
सस्यविशेषैः, प्यामलाः=क्यामवर्णाः, क्षेत्रभुवः=केदारप्रदेशान्‌ तथा पच्येमानः= 
परिपाकं गच्छद्धिः बहुली भवद्धि:, गोषु=सकलदिक्षु, धूमैः=बह्मिघूमैः, ामर्ाः= 
कृष्णायिताः, भिल्लपल्लीः=भिल्लवसतीइच, परिहरन्‌=प रिवर्जयन्‌,'विधवाः=्मृत- 
भतृ काः, शत्रुसीमन्तिनी:=रिपुभार्याः तथा विधवाः-विशेषेण धवाः=धवनामानो 
बुक्षाः यत्र तादृशीः अटवीः=अरण्यप्रदेशांस्च,  अतिक्रामनुखलङ्खयन्‌, परिवारीणि-- 
बरिबण्वन्ति=परिवारीभवन्ति ` इति परिवारीणि, बन्धुकुलानि-बन्धुवृन्दानि तथा 
परितः वारि=जलं येषु तथाविधानि सरांसि=ुतटाकानि च, बहुमानयन्‌=प्रशंस न्निः 
त्यथः । नातिचिरेण=स्वल्पकालेनेव, रविरथतुरंगँः=सूर्यंरथाइवैः, परिहृतं=परिवजितं, 
विषमशिरःशिखरसहस्रम्‌=अत्यृत्तङ्गश्प॒ङ्गाग्रभागसह्न यस्य तथाविघं.तथा अजस्र = 
सततम्‌, अमरगर्णे!=देवदृन्देः, गन्धर्वः, सिद्धेःमदेवयोनिविशेषैषच रुद्धः न्व्याप्तः, 
स्कन्धमध्यः=स्कन्धमध्यभागः यस्य तं विन्ध्याचल=विच्ध्यगिरिम्‌, अनु= लक्ष्यीकृत्य) 
ससार<चचाल । इलेषाऽल ङ्कारः ॥। 


ज्योत्स्ना - इस प्रकार से वह नल हाथियों एवं देवताओं के द्वारा क्रीडा 
किये गये पर्वतों एवं अनेक ग्रामीण लोगों द्वारा.क्रीड़ा किये गये ग्रामों, अत्यधिक 
तरंगों से सुशोभित नदियों एवं अत्यधिक गोप-बाळकों से सुशोभित तटीय प्रदेशों; 
विशेषतया पत्रों ( वाहनों ) ओर रथों से समन्वित मार्गों एवं पक्षियों से समन्वित 
वृक्षों को लाँधता हुआ; साल ( चहारदीवारी ) से समन्वित पुरियों और आलस्य- 
युक्त हितकारिणी स्त्रियों का सेवन करता हुआ; पकते हुए गोधूमों (गेहे के पौधों) 
के कारण इयाम वणं वाले कृषियोग्य खेतों एवं जळती हुईं आग के घुएँ से इयाम 
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४३४ ] : भनरूचम्पू: 


( काले ) वर्ण के भीलों के गांवों को छोड़ता हुआ; पतिविहीन शत्रु-स्त्रियो एवं. 
विशेषकर . धवनामक वृक्ष वाले वनों को पार करता हुआ; चारो तरफ से घेर. 
कर रहने वाले बन्धुजनो एवं चारो ओर जल से. परिपूर्ण सरोवरों की प्रधसा ' 


करता हुआ; थोड़े समय में ही भगवान्‌ सूर्य के रथ को घोड़ों से रहित करने वाढे 


अत्यन्त उन्नत शिखररूपी हजारों शिरों वाले एवं निरन्तर देवताओं, गन्धवों ' 


मौर सिद्धों से व्याप्त मध्यभाग वाले विन्ध्य पर्वत को लक्ष्य कर चल दिया 1 
ततइच-- 
दिशि दिशि किमिमानि प्रच्यवन्तेऽन्तरिक्षा- 
दविरतमुत देवी भूतधात्री प्रसूते। - 
इति शबरवधूभिस्तक्यंमाणान्यवापुः 
सपदि विपुलविन्ध्यस्कन्धमध्यं बलानि ॥३१॥ 


अन्वयः-( ततश्च ) अन्तरिक्षात्‌ दिशि-दिशि इमानि कि प्रच्यवन्ते | 


उत भूतधात्री देवी ( किमिमानि ) अविरतं प्रसूते इति शबरवधूमि: तक्‍येमाणाति 
वलानि सपदि विपुळविन्ध्यमध्यस्कन्धं अवापुः ॥॥३३॥ 

. कल्याणी--दिज्ञीति । ततः=तदनन्तरं च, अन्तरिक्षात्‌=आकाशात्‌, दिशि- 
दिशि=प्रतिदिशम्‌, इमानि=एतानि, कि प्रच्यवन्तेन्कि परिश्च्योतन्ति, उत=अथवा, 


भूतधात्री देवी«पृथ्वी देवी, किमिमानि, अविरतं=सततं, प्रसूतेरजनयति, इति=एवं, | 
शबरवधूभिः=किराताङ्गनाभिः, तक्‍यंमाणानिरविचिन्त्यमानानि, बलानिन्नसँन्यानि, | 
सपदिन्तत्कालं, वि पुलविरध्यस्कन्धमध्यंटविशालविर्यगिरिस्कन्धमध्यभागम्‌, अवापुः= | 
आसेदुः । मालिनी दृत्तम्‌ ॥३३॥ `| 

ज्योत्स्ना -तत्परचात्‌-सभी दिशाओं में आकाश से यह क्या टपक _ 


रहा है ?. अथवा प्राणियों को धारण करने वाळी देवी पृथिवी निरन्तर यह क्या 


उत्पन्न कर रही है ?--इस प्रकार से किरात-पत्तियों द्वारा तक-वितकं की | 
जाती हुई सेनाओं ने शीघ्र ही विशाल विन्ध्याचल पवंत के मध्य भाग को | 


प्राप्त कर लिया 11३३॥ 


_ श्रुतशीलस्तु तुङ्गश्शङ्गरङ्कत्सा रङ्गाङ्गनासु नक्षत्रासन्नाकाशावकाशः | 
विशद्वंशजालजटिलासु चलच्चित्रचित्रककरिकलभकदम्बकसञ्चारशबलासु ' 


हारिहरिताङ्कुररमणीयासु वनस्थलीषु निक्षिप्तचक्षुषमवलोक्य राजातमिः 
दमवादीत्‌ ॥ 


कल्याणी-श्रृतशील इति । शुतशीलस्तु=क्षुतशीलो नाम नलस्य मन्त्री 


तु, एुङ्गशञ्गरज्गत्सारज्गाङ्गनासु--तुङ्गशव ङ्गे पु-उच्चशिखरेषु, र ङ्गन्त्यः=विचरतस्पः 
सारज्गाङ्गनाः=मृगवध्वः यासां तादृशीषु, नक्षत्रासन्नाकाशावकाञ्विशद्वंशजालं” 
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जटिलासु -नक्षत्रासन्नं ता रागणसमी पम्‌, आकाश्षावकाशः=्गगनान्तराँछं, विशद्भिः 
प्रविशद्धि:, वंशजालः=वेणुसमूहेः, जटिलासू»दुर्गंभासु, चलच्चित्रचित्रककरिकलभ- 
कदम्बकसारशबलासु--चळतांन्सश्वरतां, चित्राणांनकर्वुराणां, चित्रकाणां=हिस्रः 
जन्तुविशेषाणां, करिकलभानां=गजशावकानां च, कदम्वकं=समूहः, तस्य सञ्चारेण 
भ्रमणेन, शबलासुनकर्व्रासु, हारिहरिताङ्कुररमणीयासु- हारिभिः=मनोहरेः, हरि- 
ताङ्कुरेः=हरिततृणाङ्कुरैः, रमणीयासु =रम्यासु, वनस्थलीषुम्ःवनभूमिषु, निक्षिप्त- 
चक्षुषं--निक्षिप्तं=दत्तं, चक्षुः=दृष्टिः येन तथाविधं, राजानंमूनलम्‌, अवलोक्य = 
दृष्ट्वा, इदं=्वक्ष्यमाणम्‌, अवादीतु=उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--श्रृतशील ने उच्च उन्नत शिखरों पर विचरण करती हुई 
शृगवधुओं वाली, तारागणों के समीप आकाश के रिक्त स्थान में प्रवेश करते हुए 
बाँसो से दुर्गम, चलते हुए चित्र-विचित्र विशेष प्रकार के हिंसक जन्तुभों एवं 
हाथियों के बच्चों के झुष्डो के सव्वरण से विविध रंगों वाले, मनोहर हरे 
चासों के अंकुरों के कारण रमणीय वनभूमियों को देखते हुए राजा नल को देखकर 
इस प्रकार बोला -- 


देव !-- 
माद्यदुन्तिकपोलपालिविगलद्दानाम्बुसिक्तद्रुमाः 

क्रीडत्क्रोडकुळाधंच वितपतन्मुस्तारसामोदिताः । 

अन्तःसुस्थितपान्थ मन्थरमरुल्लोलल्लतामण्डपाः 

कस्येता न हरन्ति हन्त हृदयं विन्थ्यस्थलीभूमयः ॥३४॥ 

अन्वयः माद्यद्दस्तिकपोलपाछिविगलद्दानाम्बुसिक्तद्रुमां; क्रोडत्क्रोडकूला- 

घंचवितपतन्मुस्तारसामोदिताः अन्तःसुस्थितपान्यमन्थरमरुल्लोलल्लतामण्डपाः एताः 
विन्ध्यस्थलो भूमयः हन्त कस्य हृदयं न हरन्ति ॥३४॥ 


कल्याणी-माद्यदिति। माद्यदूदन्तिकपो लपा रिविगलदूदानाम्बुसि क्तदरुमाः- 
माद्यन्तः्नमत्ताः, ये दन्तिनः=गजाः, तेषां कपोलपालिभ्य:<गण्डस्थलेभ्य:, विगलद्भिः = 
खवद्धिः, दानाम्बुभिः=मदजलैः, सिक्ताः=सिञ्चिताः, दुमाः=बुक्षाः यत्र तथाविधाः, 
क्रीड"क्रो इकुछा घेंच वितपतन्मुस्ता रसामो दिता: क्रीडतां=केरि कुबंतां, क्रो डकुरानां = 
वराहङृन्दानाम्‌, अधंचविताः=ईषत्लादिताः, याः पतन्त्यः= स्रवन्त्यः, मुस्ता;=कभ्द- 
विशेषाः, तासां रसंःम्निर्यासेः, मआामोदिताः=सुवासिताः, अन्तःसुस्थितपान्थमन्थरम, 
रुल्लोलल्छतामण्डपा;--अन्तः»मध्ये, सुखेन स्थिता:=उपविष्टाः, पान्थाऽ=अध्वगाः- 
येषां तथाविधा मन्यरमरुता=्मन्दपवनेन, लो छन्तः=चलन्तः, रूतामण्डपाः=ूलतागुहाः 
यत्र तादृश्यः, एताः=दृष्यमानाः, विस्ध्यस्थलीभूमयः=विच्ध्यगिरिभूप्रदेशाः, हन्तेति 
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४१६.] :- ` नरझूचम्पू३ ` ` 


हवे, .'हन्त हर्षेऽनुकम्पायां ` वाक्यारम्भविषांदयोः' इत्यमरः । कस्य हृदयंव््चेतः ष | 
हरन्ति«नाकर्षन्ति, ' सर्वेस्यापीत्यर्थः। स्वभावोक्तिरळङ्कांरः । शादु विङ्गी | 
बृत्तम्‌ ॥।३४।। | 
ज्योत्स्ता-- हे देव ! मदमत्त हाथियों के गण्डस्थलों से झरते हुए मदजह | 
से सिञ्चित वृक्षों वाली; क्रीडा करते हुए वराहों (सूकरों) के मुख से आधे चबाये 
अतएव गिरते हुए मुस्ता (एक प्रकार का कन्द) के रस से सृवासित; मध्य में सस. | 
“पुर्वक बैठे हुए पथिकों वाली और मन्द-मन्द हवा से डोलती हुई लतापमण्डप बाही 
विन्ध्य पवंत की यह भूमि किसके हृदय को आकर्षित नहीं कर लेती है? ॥३४॥ 


इतरश्च परंयतु देवः-- 
एषा सा विन्ध्यमध्यस्थलविपुलशिलोत्सङ्गरङ्गत्तरङ्गा 
सम्भोगश्रान्तती राश्यशबरवधशमँदा नमंदा च! 
यस्याः ` सान्द्रद्रमालीललिततंलमिलत्सुन्दरीसन्निरुद्धे 
सिद्धैः सेव्यन्त एते मृगमृदितदलत्कन्दलाः कूलकच्छाः।।३५॥ 


अन्वय:-- एषा विन्ध्यमध्यस्थळविपुरूरिलोत्सङ्गरङ्गत्तरङ्गाः सम्भोगधाः ' 
न्ततीराश्रयशबरवधूशर्मदा सा नमदा च ( वतते ) यस्याः मृगमृदितदलत्कन्दला 
एते कूलकच्छाः सान्द्रदमाछीललिततलमिरत्सुन्दरी सन्निरुद्धः सिद्ध: सेव्यन्ते ॥३५॥ | 

कल्याणी -एषेति । एषाण्इयं, विन्ध्यमध्यस्थलविपुविलोत्सञ्गरङ्गपः 
रङ्गाः विन्ध्यस्य=विन्ध्यगिरें:, मध्यस्थले विप॒लानां=विश्ञालानां, शिलानाम्‌ उत्तः | 
ङ्ग षुन्नक्रोडेषु, रङ्गन्तः चलन्तः, तरङ्गाः=लहर्थः ` यस्याः सा, सम्भोगश्रान्तती राकः | 
यशबरवधूशमँदा --सम्भोगेन«सुरतेन, आन्ताःन्््लान्ताः, अतएव तीरं--तटप्रदेश॥ 
स एवाश्रयः=सेव्यः . यासां . तथाविधाः याः - शवरवध्व:=किरातयुवयः, ताता. 
शर्मदा=नन्दभ्रटा, . सुरतश्रान्तिहतृंत्वादिति भावः। सा नमदा चन्ननर्मदास्ां 
नदी च, (वतंते) यस्याःन्नमंदायाः, मृगृमृदितदलरकम्दाः-- यृगैः=हरिषैः | 
मृदितानि=छिन्नानि, दळन्ति=विकसन्ति, कन्दलानि्नवाङकराः यत्र तादा) | 
एते=इमे, * कूलंकच्छा:ननतटप्रदेशा:, सान्दद्रुमालींललितर्तलमिलत्सन्दरीसन्निर्ढी-. 
' सान्द्राया:<निविडाया:, द्रुमाल्या:-तसुश्रेण्या:, लख्तिततले=रम्यच्छायायां, मिल॑ | 
न्ती भिः«लगन्ती भि:, सुन्दरीभि:-रमंणीभि:,  सन्निरुद्ध:-अवरुद्ध , आहिज़िती 
रित्यर्थः । सिद्धै:७देवयोनिविशेषे:, सेव्यन्ते-आश्रीयन्ते । स्रग्धरा वृत्तम्‌ ।३५। _ | 

ज्योत्स्ना - और इधर भी देखें देव.! | 


विन्ध्य पवंत के मध्य भाग में स्थित विशाळ शिलाओं की गोद में. थिरकत । 
हुई छहरियों वाली, सम्भोगश्रम से क्लान्त ( थकी हुई ), अतएव तीसरे 
का सेवन करती हुई शाबर-वधुओं के लिए. आनन्ददायक यह वही नमदा | 
1 
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षञ्चम उच्छवासः [ ४२७ 


है, जिसके. मृगों के द्वारा छिल्त-भिन्‍्न . किये गये उत्पद्यमान त्रवांकुरों, काले तट 
प्रदेशों का घनी वृक्षपंक्तियों की रमणीय छाया में बैठी हुई सुन्दरियों के द्वारा 
आकिङ्गन किये किये जाते. हुए सिद्ध.लोग सेवन करते हैं ॥३५॥ 
अपि च । अन्तरेऽप्यस्याः- 
मज्जत्कुञजरकुम्भमण्डलगलद्दानाम्बुनः सौरभाद्‌ 
भ्राम्यदुभृङ्गकुलावलीः कुवळयश्रेणीः समाबिभ्रतः। 
कल्लोलाः करिकारूकल्मषमुषः प्रोल्लीललीलाकृत 
स्वःसोपानपरम्परा इव वियद्वीथीमलंकुवंते ।। ३६।। 
अन्वयः - ( अस्याः अन्तरेऽपि ) मज्जत्कुञजरकुम्भमण्डळ्गलद्दानाम्बुन 
सौरभात्‌ ध्राम्यद्भृङ्गकुलावलीः कुवलयश्रेणीः समाविभ्रतः कलिकालकल्मषमुष 
प्रोल्लीलली लाकृत: कल्लोलाः स्वःसोपानपरम्परा इव वियद्वीथीम्‌ अलङ्कुवंते ॥३६॥ 
कल्याणी -मज्जदिति। अस्याः=नर्मदायाः, अन्तरेऽपि=्मध्येऽपि, मज्ज- 
त्कुङज रकुम्भमण्डलगलद्दानाम्बुनः -- मज्जतां=स्नानं कुवंतां, कुञ्जराणांन्ूगजानां, 
कुम्भमण्डळेभ्यः=गण्डस्थलेभ्यः, गलतःन्स्नवतः, दानाम्बुनः=मदजळस्य, सोरभात्‌= 
सुगन्धाद्धेतोः, भ्राम्यद्भृङ्गकलावलीः-भ्राम्यतां=भ्रमणं कुवंतां, भृञ्गकलाना» 
मधुपसमुदयानाम्‌, अवली:=पेङ्क्तीः, स एव कवलयश्रेणीः=्नीलोत्पलावलीः, समाबि- 
भ्रतः=दधाना;, कलिकालकल्मषमुषः--कलिकाळस्यन्zकृरियुयस्य, कल्मषं्पापं 
मुष्णन्ति=ह्रन्तीति तथोक्ताः, प्रोह्लीललीलाकृतः - प्रकर्षेण उद्गता लीला=ूविलासः 
यत्र तथाविधां लीलांन्नक्गीडां कुर्वन्तीति तथोक्ताः, कल्लोलाः=महातरङ्गाः, स्वःसो- 
पानपरम्परा इवस्वगंसोपानपङक्तय इव, वियद्वीथीम्‌=्आकाशमार्गम्‌, अलङकवं न्ति = 
भूषयन्ति । अत्र कल्लोलानां स्वर्गृसोपानपरम्परात्मना संभावनयोक्परेक्षाळङ्कारः । 
शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३६॥ 
ज्योत्स्ता- ओर इस नमंदा नदी के मध्य में भी; 
स्नान करते हुएं हाथियों के 'गण्डस्थळ से झरते हुए मदजल के सुगन्ध 
के कारण भ्रमण करंती हुई भ्रमरकुल-पंक्तिछपी नीलकमलश्रेणियो को धारण 
करने वाली, कलिकाल के पापों का हरण करने वाली, उत्कृष्ट विलास वालो क्रीडा 


करती लहरें स्वगं की. सीढ़ियों की पंक्तियों के समान आकाश-मार्ग को अळकुत 
कर रही हैं .॥३६॥ ह - 


इतरचास्यास्तीरे-- 
अंसस्न सिजलादंजजंरजटाजूटेमेनाइ्सन्यरा- 
स्तिम्यत्तारवतन्तुनिमितकुथत्कोपीनमात्रच्छदाः । 
शीतोत्कण्टकितास्थिश्षेषतनवः स्नातवोत्तरन्तः शने- 
रेते पश्यः पतन्ति: पिच्छिलशिलाजाले जरत्तापसाः ॥३७॥- . . 
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४१८] लरूचम्पू: 


अन्वय:--अंसस्र सिजलाद्रेंजजेरजटाजूट: मनाक्‌ मन्थराः तिम्यत्तारवत/ | 
न्तुनिमितकुथत्कोपीनमात्रच्छदाः शीतोत्कण्टकितास्थिश्ेषतनवः एते जरत्तापसा, | 


स्नात्वा शनैः उत्तरन्तः पिच्छिलशिलाजाले पतन्ति (इति) पश्य ॥३७॥ 


कल्याणी--अंसेति । अंसख्र सिजलाद्रेजजे रजटाजूटै:--अंसस्र प्िमि:... 


स्कन्धावलम्बिभिः, जलादें:०जलक्लिन्नै;, जजंर:-शिथिलेरच जटाजूटे:०सटाजाहे: 


मनाग्‌ =ईषत्‌, मन्थरा;मन्दगतय:, तिम्य तारवतन्तुनिमितकुथत्कोपीनमात्रच्छदाः ` 
तिम्यत्‌=आरद्रीभवत्‌, तरुषु जाताः तारवाःऽ=बल्कलाः, ते च ते तन्तवश्च तै:न्आङ्गं | 


वल्कळतन्तुभिः, नि्मितंररचितं, कुथत्‌=जरत्‌, कोपीनमात्रं छदः=परिधानं येषां ते, 
शीतोत्कण्टकितास्थिशेषतनव:--शीतं०शैत्यम्‌ [ भावे क्तः ], तेन उत्कण्टकिता:« 


रोमाञ्चिताः, अस्थिशेषाः=अस्थिमात्रावशिष्टाः च तनुःन्ञ्चरीरं येषां ते, एतेरइमे, 
जरत्तापसाः=बुद्धतपस्विनः, स्नात्वा्स्नानं कृत्वा, नमंदायामिति भावः । शन ८. ' 


मन्दमू, उत्तरन्तः=ब्रहिनिर्गच्छन्तः, पिच्छिलशिलाजाले- पिच्छिलं>मसृणं कर्दमिलं, 


शिलाजालं=शिलासङ्धातः यत्र, तत्र पतन्ति । इति पञ्यन्अवलोकय । स्वभावो क्तिर- | 
छ्रारः। 'पिच्छिलशिलाजाले' इति समस्तपदान्तगंतपिच्छिलशब्दस्य पतनङ्गियायां . 


हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । तयोश्च संसृष्टिः । झञादलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥३७॥ | 


- ज्योत्स्ना--भोर इधर इसके तीर पर; 


देखें, स्कन्धप्रदेश ( कन्धे ) पर अवलम्बित जल से भीगी हुई शिषित्त | 


जटाओं के कारण थोड़ी मन्द गति वाळे, भोगे वल्कल-तन्तुओं से निमित जीणं | 
कोपीन-मात्र वस्त्र वाले, ठंढ के कारण रोमाञ्चित अस्थि-मात्र अवसिष्ट शरीर | 
वाले ये बृद्ध तपस्विगण स्नान करके धीरे-धीरे बाहर निकलते हुए पिच्छिल | 
(चिकने पंकिल, अत एव फिसळनभरे) शिछाओं पर (बार-बार) गिर रहे हैं ॥३७॥ | 


पश्यैताः करिकुम्भसन्निभकुचहन्द्रोल्लसद्वीचयः 
क्रीडन्त्यन्जविकासभासि पयसि स्वैरं पुलिन्दस्त्रिय: । 
उन्मीलन्नवनीलनीरजधिया पक्षान्तरे नेत्रयो- 
यासां हस्तलताहता अपि परिभ्राम्यन्ति भृङ्गाङ्गनाः ॥३८॥ 


अन्वय:--पश्य, करिकुम्भसन्निभकुच दृन्द्रोल्लसद्वीचयः एताः पुलिन्दर्त्रियः | 


अन्जविकासभासि पयसि स्वैरं क्रीडन्ति, यासां नेत्रयोः पक्ष्मान्तरे उन्मीलन्नवनील- 
नीरजधिया भृङ्गाङ्गनाः हस्तळताहता अपि परिभ्राम्यन्ति ॥३८॥ : 

कल्याणी पद्येति ।. पद्य=अवलोकयः कि तदित्याह-एता इति 
करिकुस्भसन्तिभकुचद्वन्द्रेल्लसढी चयः--क रिकुम्भसन्निभेन- गजकुम्भसदृशोन, कुच” 


इनद्रन=स्तनयुर्मेन, ` उल्लसन्त्यः = उच्छलन्त्य:, -वीचयःन्छहर्यः यासां ताः, एताः” 
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पञ्चम उच्छयासः न [ ४३९ 


इमाः, पुलिन्दस्त्रिय:-शबरवध्व:; अन्जविकासभासि--अन्जानां«कमलानाँ, विका- 
सेन«विकचेन, भाः=कान्तिः यस्य तस्मिन्‌, विकसितकमलकान्त इत्यर्थः । पयसि 
जले, स्वैरं=स्वच्छन्दं, क्रीडन्तिन्केरिं कूर्वन्ति। यासांन्पुलिन्दस्त्रीणां, नेत्रयोः= 
नयनयोः, पक्षमान्तरे=पक्ष्म पंकितिमध्ये, उन्मी लन्नवनी लनी रजघिया=विकसन्नवनील- 
कमलबुद्धया, भृङ्गाङ्गनाः=भ्रमयंः, हस्तलताहता अपि=करलताताडिता अपि, परि- 
भ्राम्यत्तिल्परितो भ्रमणं कुर्वन्ति । करिकृम्भसंनिभक्‌चद्ृद्वत्यत्रोपमा । नेत्रयोविक- 
सन्नवनीछोत्पलबुद्धिरिति भ्रान्तिमान्‌ अळङ्कारः॥ शादूंकूविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥३८॥ 
` ज्योत्स्ना- इधर भी; 

देखें, हाथियों के गण्डस्थलसदृश स्तनों के द्वारा लहरों को सुशोभित 
करती हुई अथवा उछालती हुई ये शबर-वधुये कमलो के विकास के. कारण 
कान्तिमान जल में स्वच्छन्दतापूर्वेक विहार कर रही हैं, जिनके नयनों के पलकों 
को विकसित हो रहे नूतन नीलकमल समझकर न्नमरवधुये इस्तलता से ताडित 
किये ( भगाये जाने ) पर भी उसके चारो ओर भ्रमण कर रही हैं अर्थात्‌ मेंडरा 
रही हैं ॥३८॥ ; 


इतोऽप्यवळोकयतु देव:-- 
बालोन्मीलत्कृवलयवनं ` विस्तरदुगन्धरुद्ध- 
भ्राम्यद्भृ ङ्गे रनुकृतपयःपूर्णंमेघान्धकारभ्‌ । 
हर्षात्पञ्यत्ययमतितरां तीरचारी मयूरों 
मुग्ध: पादवें भ्रमति च भयाच्चक्रवच्चक्रवाकः ॥३९॥ 
अन्वयः_—विस्तरद्गन्धरुद्वप्राम्यद्भृङ्गौ : अनुकृतपय:पूर्णमेघान्धकार (तया 
विधं ) बाळोन्मीलत्कूवलयवनं तीरचारी मयुर: हर्षात्‌ अतितरां पश्यति, मुग्ध; 
चक्रवाकरच भयात्‌ पाइवे चक्रवत्‌ भ्रमति ॥३९॥ 


कल्याणी-बालेति । विस्तरद्गन्धरुद्ध भ्राम्यदभूजु : _ विस्तरतारप्रसरता, 
गन्धेनम्सोरभेण, रुद्धाः=तत्रवावरुद्धाः; अतएव प्राम्यन्तः--तन्नैव भ्रमणं कुर्वन्तः, 
ये भृङ्गाः=श्रमराः तेः, अनुक्ृतपयःपूणमेघान्धकारम्‌-अनुकृतः पयःपूर्णमेघः= 
सलिलयुक्तजरूदः, अन्धकारश्च-तमदच येन तत्‌, भृङ्गाणां जलगतप्रतिबिम्बे: जलपूर्ण- 
भेघानुकरणम्‌, ऊष्वं श्राम्यद्धिभुङ्गै रचान्धकारानुकरणमिति विवेक: । तथाविधं 
बालोन्मीळत्कुवलयवनं=नवविकसन्नीलकमलवनमयं, तीरचारीन्तटे संचरणशीलः, 
मयूर:=केकी, हर्षात्‌=आमोदात्‌, मेघबुद्धिजनितादिति भावः । अतितरां=्समधिकं, 
पञ्यतिष्विलोकयति । मुरधघः=सरछः, विवेकरहित इत्यथः । चक्रवाकरच, [अन्धकार- 
बुद्ध्या ] भयात्‌ =प्रियावियोगभयात्‌, पाइवे=तत्समीपे, चक्रवद्‌ प्रमति=्परिक्रमति । 
भृञ्ञोषु मयूरस्य मेघबुद्धिस्तथा चक्रवाकस्यान्धकारबुद्धधा रात्रिशङ्का चेति 
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४४० ] नलचम्पू: 


भ्रान्तिमानलङ्वार: । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--भन्दाक्रातताम्बुधिर, | 


सनगैमो भनौ तौ गयुग्मम्‌ ॥' इति ॥३९॥ : फा 
ज्योत्स्ना- महाराज इधर भो देखें, 


प्रसरित होती हुई गन्ध के द्वारा अवरुद्ध (रोके गये), अतएव भ्रमण करते. 
हुए भ्रमरों के द्वारा जलपूर्ण मेघ और अन्धकार को प्रतिबिम्बित करने वाले, नतन ' 
विकसित हो रहे कमलवन के तट पर सञ्चरण करने वाला.यह मयूर ( भ्रमरकृत | 


अन्धकार को मेघ समझने के कारण ) हषं से बार-बार देख रहा है ओर मुख 


(सीधा-सादा) चक्रवाक पक्षी ( प्रियावियोग के ) भय से उसके समीप ही चक्र के | 


समान घूम रहा है ॥३९॥ - 
इदं च-- 
कुररभरसहं सहंसमालं मुदितमयूरचकोरचक्रवाकम्‌ । 
क इह सुरुचिरं चिरं विलोक्य प्रवरमते रमते नरो न रोधः ॥४०॥ 


अन्वय:--प्रवरमते ! कुररभरसहं सहंसमाळं मुदितमयूरचकोरचक्रवाक | 


(इद) सुरुचिरं रोधः विलोकय क: न इह चिरं रमते ।।४०॥ 


कल्याणी--कुररेति । प्रवरारउत्कृष्टा, मतिः=बुद्धिः यस्य तत्सम्बुद्धो हे | 
प्रवरमते ! =शरेष्ठबुद्धे, कररभरसहं-कुरराः=्क्रोञ्चपक्षिणः, तेषां भर॑रभारमतिशयं ' 
वा सहत इति तथोक्तम्‌, ` कुररातिवायोपेतमित्यर्थः.। सहुंसमालं=हुंसमालया सह | 
विद्यमानं तथा मुदितमयूरचकोरचक्रवाकं--मुदिताः= प्रसन्नाः, मयूराइचको राइच्गः | 
वाकारच यत्र तथाविधमिदं सुरु्चिरं=सुरम्यं, रोधः+तटं च, विलोक्य=्दृष्ट्वा, को | 
नरः=कः जनः, नेहु=्नात्र, चिरं=्बहुकालं यावत्‌, रमते>क्रीडति, सर्व: क्रीहत्येः ` 
त्यर्थः । अत्र ध्सह-सहं' इति, 'रमते-रमते? इति च "चिरं-चिरं’ इति च “तरोः 


नरो? इत्यपि च थमकानि । पुष्पिताग्रा दृत्तम्‌ ।।४०॥ 


ज्योत्स्ता-ओर यह- हे उत्कृष्ट बुद्धि वाले राजन्‌ ! कुरर ( क्रौञ्च ) | 


पक्षियों के भार को सहन करने वाळे अथवा कुरर पक्षियों की अधिकता वाढे, 
हंसों की पंक्ति से समन्वित एवं प्रमुदित मयूर, चकोर ओर चक्रवाक पक्षियों 
से युक्त इस तट को देखकर कौन व्यक्ति चिर काल तक यहाँ रमण ( विहार) 


करना नहीं चाहेगा ? ॥४०॥ 
इतरच-- 
बककुतनिनदं नदं न दम्भात्कृतसवनं सबनं भजन्त एते । 
निरुपमविभवं भवं स्मरन्तः प्रशमधना मुनयो नयोपपन्नाः॥ ४१ _ 


अन्वयः--भ्रशमधनाः नयोपपन्नाः एते मुनयः न दम्भात्‌ कृतसवतं सबं 
बकङृतनिनदं नदं निरुपमविभव भवं स्मरन्तः भजन्ते ।।४१॥। 
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पञ्चम उच्छवास: [ ४४९ 


कल्याणी--बकेति । प्रशमधनाः-प्रसमःन्श्षान्तिरेव, * धंनं>सम्पत्तिः 
येषां ते, नयोपपन्ना:=नीतियुक्ताः, एते=इमे, मुनयःब्न्क्रषय:, न दम्भातुझन कपटातु, 
अपितु धर्मवासनया, कृतसवनं--कुतंरविहितं, सवनं=स्वानं यस्मिस्तम्‌, वनः सहेति 
सवनं=वनोपेतं, बककृतनिनदं- बकः=्वकपक्षिभिः, कृतः=विहितः, निनदः=्ध्वनिः 
यत्र तथाविधं, नदं=जलाधारविशेषं, निरुपमविभवं-निरुप्रमः= अनुपमः, विभवः 
ऐश्वयं यस्य तथाविधं, भवं=सिवं, स्मरन्तः=स्मरणं कुर्वन्तः, भजन्ते=सेवन्ते, अधि 
वसन्तीत्यर्थः । 'नदं-नदं', 'सवनं-सवनं',. 'भवं-भवं', 'नयो-नयो' इति यमकानि । 
पुष्पिताग्रा दृत्तम्‌ ॥४१॥ 

ज्योत्स्ना--ओऔर इधर -झान्तिरूपी सम्पत्ति वाले नीतियों से सम्पन्न ये 
मुनि लोग दम्भ अथवा छल से - नहीं, अपितु घमं की कामना से .(नमंदा में) स्नान 
करके वन से समन्वित; बकपक्षियों द्वारा निनादित' नदी-तट' का, अनुपम ऐदवर्य वाले 
भगवान्‌ शिव का स्मरण करते हुए सेवन करते हैं अर्थात्‌ नदी-तट पर ही निवास 
करते हैं ॥४१॥ 

विधूतपाप्मानः खल्वमी महानुभावाः; तथाहि-- 


मुहुरधिवसतां सतां ` मुनीनामपविपदां विपदाङ्कुपङ्कभाञ्जि । 

तटनिकटवनानि नमंदायाः कथमिंभवन्ति भवम्ति कल्मषाणि ॥४२॥ 

अन्वयः--इभवन्ति विपदाङ्कुपङ्कभाञ्जि नर्मदायां:ः तटनिकटवनानि मुहुः 
अघिवसतां सतां भपविपदां मुनीनां कथं कल्मषाणि भवन्ति ॥४२॥ 

कल्याणी -विधूतेति। अमी महाद्रुभावाः=एते महाप्रभावाः : मुनयः, 
विधूतपाप्मानः=निष्पापाः, खल्विति निश्चये । तदेव मुनीनां निष्कल्मंषत्वमुपपाद्‌= 
यन्नाह मुहुरिति । इभवन्ति -- इभाः=गजाः सन्त्येष्विति तानि, गजाकुलानी- 
त्यर्थः । ` विपदाङ्कूपङ्कभाञ्जि-वीनां=पक्षिणां, पदाङ्काःन्चरणचिह्णानि यत्र 
तथाविधं, पङ्क =कर्देमं, भजन्ते=शोभन्ते इति तानि, नमंदायाः=नमंदानद्याः, 
तटनिकटवनानि=तटसमीपवनानि, मृहुः=भूयः, अधिवसतांब्गनिवसताम्‌, 
“उपान्वध्याङ्वसः' इति तटनिकटवनानां कर्मत्वं, ततः कर्मेणि द्वितीया । सतां= 
विदुषाम्‌, अपविपदाम्‌ ¬ अपगता विपद्‌०विपत्ति: येश्यस्तेषां, सूनीनां=्त्षीणां, 
कथं-केन हेतुना, .कल्मषाणि=्पापानि, भवन्ति, न भवत्तयेवेत्यर्थे; ।' 'स्ता-सतां', 
“विपदां-विपदां', 'भवन्ति-भवन्ति' इति यमकानि । 'विपदाङ्ूपङ्ध त्यत्र संयुक्तयो- 
वणयोः स्वरूपतः क्रमतश्च सकृदाबृत्त्या छेकानुप्रासः । पष्पिताग्ना दत्तम्‌ ॥४२॥ 

ज्योत्स्ता-ये अतिशय प्रभावशाली . मुत्ति लोग निश्चय ही पापरहित 
हैं, क्योंकि-हाथियों से समन्वित और पक्षियों के चरणों से चिह्नित पक्क से 


शोभायमान नमदा नदी के तटवर्ती बनों में बार-बार निवास करने वाळे विद्वानों 
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४४२ ] नलचम्पुः 


एवं विपत्तियो से रहित मुनिजनों को पाप छू भी कंसे सकते हैं? अर्थात्‌ वे पपु 
हो ही नहीं सकते ।।४२।। 51} 
इतश्च--- ९ 
` क्वचित्प्रवरगेरिकोपमसमुल्लसत्पल्लवं 
लवङ्गछवलीलतातळचळच्चकोरं क्वचित्‌ । 
क्वचिदृगिरिसरित्तटीतरुणविस्फुरत्कन्दलं | 
दळन्निचुलमञ्जरीमधुनि रुद्धभूङगं क्वचित्‌ ॥४३)॥ 
क्वचिच्चटुलको किलाकृछितनूतचृताङ्कुर 
कुरङ्गकूलसेवितप्रबलसालमूलं क्वचित्‌ । 
क्वचित्प्रवरसञ्चरत्सुरवधृपदेः पावनं 
वनं नयति विक्रियामिह मनो मुनीनामपि ॥४४॥ युग्मम्‌ ॥ 
अन्वयः--कवचित्‌ प्रवरगैरिकोपमसमुल्लसत्पललवं, क्वचित्‌ लवङ्गलबली- | 
छतातलचलच्चकोरं, क्वचित्‌ गिरिसरित्तटीतरुणविस्फुरत्कन्दलं, क्वचित्‌ दळनि- ' 
चुलमञ्जरीमधुनिरुद्धभृङ्ग', क्वचित्‌ चटूलकोकिलाकुछितन्‌तचूताङ्कुरं, क्वचित्‌ | 
कुरङ्गकूलसेवितप्रबलसालमूलं, बवत्रित्‌ प्रवरसञ्चरत्सृरवधूपदेः पावनं वनम्‌ इहृ 
मुनीनाम्‌ अपि मनः विक्रियां नयति ।।४३-४४॥। | 
कल्याणी--क्वचिदिति । कवचित्‌=कृत्रचिदृभागे, प्रवरगैरिकोपमसमत्त- | 
सत्पल्छवं--प्रवरंप्रकृष्टं, गैरिकमुपमा येषां तानि प्रवरगैरिकोपमानि, त्ता. 
नीत्यर्थ; 1: उल्लसर्ति=विकसन्ति, पल्लवानि=किसल्यानि यत्र तथाविधम्‌, . 
कव चित्‌ =्कृत्रचित्‌, लवङ्गलवलीळतातलचलच्चकोरं-लेव ङ्गानां लवलीनां त्र | 
छतानां तले=तच्छायायामित्यर्थः | चछन्तः=विचरन्तः. चकोराः यत्र तथाविधम्‌, | 
क्वचित्‌ =कुत्रचित्‌, गिरिस रित्तटीतरुणविस्फुत्कन्दळ--गिरिसरितां=पर्वतीयनदीनां, 
तटी षु=तटेषु, तरुणा=नवा, विस्फुरन्तः= दीप्यमानाः, कन्दला:=अङ्कुराः यत्र तथाः | 
विशम्‌, क्वचित्‌ =कुत्रचित्‌, दळन्निचुलेमञ्जरीमधुनिरुद्ध भृङ्गम्‌--दलन्तीनां=विकसः | 
न्तीनां, निचुलमण्जरीणां>वेतसीमज्जरीणां, मधुभिः=मकरन्दै', निरुद्धाः=अवरुद्वाः 
ततव बद्धा इति यावत्‌ । भृङ्गाः=ध्रमराः यत्र तथाविधम्‌, क्वचित्‌ =कुत्रनित्‌, 
` चदुछकोकिछाकुलिंतनूतच्ूताङ्कुरं चट्ले:=चपलैः, कोकिलैः माकुकिता:नब्याप्ता;, | 
गूता-=भरशस्ताः, चूताङ्कुराः=रसालकलिकाङ्कुराः यत्र तथाविधम्‌, नृतेत्यत्र 
तोदादिकः णू स्तवने' इत्यस्माद्धातो: कर्मणि क्त इति ज्ञेयम्‌ । क्वंचितून 
कुनचित्‌, कुरङ्गकुलसेवितप्रबालसालमुल- कुर ङ्कु :नमृगसमूहै:, सेवितं प्रबलसाल- | 
पूछ >विशालसालतरुच्छायां यन तथाविधम्‌, क्वचित्‌-कुत्रचित्‌, प्रवरसळ्वरत्सुरव* । 
कैपदः -प्रवराणामू>उत्कृष्टानां, सञ्चरन्तीनां=घ्रमणः कुर्वन्तीनां, सुरंवधूनां=देवा- | 
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पञ्चम रुच्छवास। [ ४४श 


ङ्गनानां, पदै:»चरण:, पावनंच्पवित्रीकृतं, वनंर््काननम्‌, इहन्नअत्र, मुनीनामपिर- 
ऋषीणामपि, मनः=चेतः, विक्रियांसविकारं, नयतिःप्रापपति । साधारणजनानां काः 
कथेति भाव: । अर्थापत्तिरलङ्कारः । पुठिपताग्रा दत्तम्‌ ॥४३¬४४॥। 

ज्योत्स्ता - और इधर, कहीं उत्कृष्ट गेरुए रंग के समान ( लाळ रंग के )* 
चमकते हुए पल्लव हैं, कहीं लवंग और लवली लताओं की छाया में विचरण करते: 
हुए चकोर पक्षी हैं, कहीं पर्वतीय नदियों के तट पर नूतन दीप्यमान अंकुर हैं 
कहीं .पर विकसित वेतों की मञ्जरियों के मकरन्दों से अवरुद्ध, अतएव उसी मेंः 
उलझे हुए भ्रमर हैं, कहीं पर कोकिलों (कोयलों) से व्याप्त आम्र दृक्ष के नूतन! 
कलिकांकुर हैं, कहीं पर मृगों से सेवित विशाळ सालवुक्षो की छाया है, कहीं पर 
उत्कृष्ट भ्रमण करती हुई देवांगनाओं के चरणों से पवित्र किया गया यह वन 
मुनियो के मन में भी विकार उत्पन्न कर देता है अर्थात्‌ मुनियों के चित्त को भीः 
विकृत कर देता है ॥४२३-४४॥ 


तदिदमद्यतनं दिवसमस्य सैन्यस्याध्वश्रमापन्नखे दापनुत्तिनिमित्तःः 
मधिवसतु देवः ॥ 
कल्याणी-तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, अद्यतनं दिवसम्‌=अस्मिन्‌ दिने, अस्यः 
सेन्यस्य=एतस्य बलस्य, अध्वश्रमेण=मार्गश्रमेण, आपन्नःन्बप्राप्तः, खेदः=श्रान्ति 
तस्या अपनुत्ति:०्अपनोद:, तस्य निमित्तंम्हेतोः, देवः=महाराजः, इदं=समीप- 
बतिनं वनम्‌, अधिवसतु»अघितिष्ठतु ॥ 
ज्योत्स्ना--इसलिए आज के दिन इस सेना के मार्गश्जम के कारण प्राप्तः 
थकान को दूर करने के लिए महाराज यहीं पर ठहर अर्थात विश्राम के लिए! 
पड़ाव डालें !। 
यन्न--- 
वायुस्कन्धमवष्टभ्य स्फारितेः पुष्पलोचनै; । 
वियढिस्तारमेते हि वीक्षन्त इव पादपाः ॥४५॥ 
अन्वयः- हि ( यत्र ) वायुस्कन्धम्‌ अवष्टभ्य स्फारितैः पुष्पलोचने: एतेः 
पादपाः वियहिस्तार वीक्षन्त इव ।४५॥। 
कल्याणी --वायुस्कन्धमिति । हि“यतः, यत्र=वने, वायुस्कन्धं--वायो:. 
पवनस्य, स्कन्ध:-संहतिरंसइच, तम्‌ अवष्टभ्य=आ रुह्येत्यथं: । स्फारितै:-विस्तारित:, 
पुषपलो चनै:-पुऽ्पैरेव=कुसुमैरेव, छो चनैः=नयनैः; एते=इमे दृष्यमाना:, पादपा: = 
दक्षाः, वियद्विस्तारं=गगनविस्तारं, वीक्षन्त इव=अवर्ोकयन्तीव । एतेनात्रत्यतरूणा; 
पुष्पितत्त्रं तुङ्गृत्वं च व्यज्यते । अनुष्टुब्वत्तम ॥४५॥ 
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४४४ ] नलचम्पू: 


' ज्योत्स्ता- जहाँ पर हवा के कन्धे पर आरूढ़ होकर विस्तारित ( खिले 
हुए ) पुष्परूपी नयनों के द्वारा ये दक्ष मानो आकाश के विस्तार को. देख 
रहे हैं ॥४५॥ | | 

अपि च येषामु-- कुकर 

स्कन्धशाखान्तरालेषु पश्य जीमूतपङ क्तय: | 
लम्बमाना विलोक्यन्ते चलद्वल्गुलिका इव ॥४६॥ 
अन्वय:--( येषां ) स्कन्धश्याखान्तराळेषु लम्बमानाः जीमूतपङ्क्तयः 
'चलद्वल्गुलिका: इव विलोक्यन्ते ( इति ) पश्य ॥४६॥ - 

` कल्याणी- स्कन्धेति। ( येषांन्बक्षाणां ) स्कन्धश्ञाखान्तरालेषुन्मुख्य- 
"शाखानां मध्यभागेषु, लम्बमानाः=प्रलम्बमानाः, जीमूतपंक्तयः=मेघश्चेणयः, चलद्व- 
-स्गुलिकाः=दोलायमानपेटिकाः, इव विलोक्यन्ते>दृश्यन्ते । इति पश्यनअवलोकय । 
स्कन्धश्षाशान्तराळम्बमानानां जीमूतपङ्क्तीनां चलद्वल्गुलिकात्मना संभावनयोत्प्रेक्षा- 

ऽछद्कारः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥ ४६॥ NS ड 
ज्योत्स्ता--और यह भी देखें कि जिन वृक्षों पर मुख्य शाखाओं के मध्य 
भाग में लटकती हुई बादलों की पंक्तियाँ रेंगती हुई वल्गुलिका के. समान दिखाई 
"पड़ रही हैं ॥४६॥ a णक 
येषां च 
उच्चेः शाखाग्रसंळग्ना मन्ये नूनं वनौकसाम्‌ । 
र कृवंन्ति पुष्पसन्देहं निशि नक्षत्रपङ्क्तयः ॥४७॥॥ 
"4: उच्चः शाखाग्रसंलग्नाः नक्षत्रपंक्तयः मन्ये, ननं नि 
'युष्पसन्देहं कुर्वन्ति ।।४७॥ दे कव हि बो 
सु पली 24 न सनि य कसतात १ शाखाग्रसंलग्ना:-शाखाग्रभाग- 
-बनवासिनां पुष्पसन्देह-पष्य ति ० अये गूनं-निदिचतं, निशिटरात्रौ, वनौकसां० 
° ॐ  हेनउपराङ्धा, कुंवन्ति=विदधन्ति । उत्प्रेक्षा भ्रान्तिमतो: संकरः 
“अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ॥४७॥ ` - sR तभतोः संकर: । 
ज्योत्स्ता--औँ गौ ० ऊँचे च 
“भाग से संलग्न नक्षत्रों 1 मीक तेम घास भ 
| 
धमन में) पुष्प होने का सन्देह उत्पन्न कर देती हैं हित छ पेड बतवासिया शत 
विमशं - विन्ध्य. पर्वत के Ml ४ 
“से देखने पर वे आकाश को स्पर्श सा ऽयक द हि 
परश करते हुए-से दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए रात्रि में 


"तारे उनकी शाखाओं से संलग्न 
दि ग 
'युष्प के समान जान पड़ते हैं ॥४७ HS हैं, जो. वनवासियों को वृक्ष के 
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go आए 


पञ्चम उच्छवास; [ ४४५ 


इतरच-- 

_एतेषु प्रचण्डपवनाहततरुतलग लितसुगन्धिविविधविकचकुसुमप्रकरम- 
करन्दमापीय पुनः शिखरशाखाभिमुखमुत्पतन्त्यो विभान्ति दुरारोहतया 
कृताः केनापि निःश्रेणय इव श्रेणयो मधुलिहास ॥ 

कल्याणी एतेष्विति । एतेषु=अमीषु वनेषु, मधुलिहां=घ्रमराणां, श्रेणयः= 
पङ्क्तयः, प्रचण्डपबनाहतत रुतलगछितसुगन्धिवि विधविकचकुसुमप्रकरमकरन्दमापीय 
प्रचण्डपवनेनः=तीव्रवायुना, आहताः=प्रकम्पिताः, तरवः= दक्षाः, तेषां तले 
अधोभूमौ, गलिताति=पतितानि, सुगन्धीनि=सुगन्धयुक्तानि, विविधानि 
अनेकानि; विकचानि=विकसिंतानि, कुसुमानि=पुष्पाणि, तेषां प्रफरस्य«पुञ्जस्य, 
मकरन्द॑=पुष्परसम्‌, आपीय=नितरां पीत्वा, पुनः= भूयः, विखरशाखाभिमुखम्‌= 
उच्चशाखाभिमुखम्‌, उत्पतन्त्यः=उद्गच्छन्त्यः, दुरा रोहृतया=ूकष्टेनारोहणयोग्यतया, 
बुक्षाणामत्युन्ततत्वादिति भावः । केनापि>येन केनापि पुरुषेण, निःश्रेणय इव=निष्पः 
क्तिबद्धा इव, कृता: विहिताः, विभान्ति=शोभन्ते ।। 

ज्योत्स्ता--और इधर--इन वनों में भ्रमरों की पंक्तियाँ प्रचण्ड वायु से 
आहत (कम्पायमान) वृक्षों के नीचे गिरे हुए विभिन्न प्रकार के सुगन्धयुक्त खिले 
हुए पुष्पों के मकरन्द (पुष्परस) का पूर्ण रूप से पान कर पुनः (वृक्षों की) ऊंची 
शाखाओं की ओर उड़ते हुए ( वृक्षों के अत्यन्त ऊचे होने के कारण उन पर ) 
चढ़ना कष्टसाध्य होने के. कारण किसी (व्यक्तिविशेष) के द्वारा पंक्तिहीन कर दी 
गई के समान सुशोभित हो रही हैं ॥ 

इतश्च -- 

निश्चलांनां सैन्यभयेन तुङ्गतरुशिखरपञ्जरपुञ्जितगोलाङ्गूलमण्डः 
लानां निर्येन्तवप्ररोहाङ्क्राकाराः कुवेन्ति वनदेवतानां क्रीडान्दोलनदोला- 
रज्जुशङ्कामधोविलम्बिलाङ्गूललतिकाः ॥ 

` कल्याणी -निश्चलानामिति । सैन्यभयेत--सैन्याद भयं तेनःबलभीत्या, 
निइचलानां=निःस्पन्दानां, तुङ्गतरुशिखरपञ्जरपुञ्जितगोलाङ्गूलमण्डलानो-- 
तुङ्गतरुशिखरपञ्जरे--अत्युच्चबृक्षाग्रभागपञ्जरे, पुड्जितानां>समवेतानों, गोलाडगू- 
लानां 5राझूगूलिनां वानराणां, मण्डलानां5समूहानां, नियेन्नवप्ररोहाडकुराकारा:- 
निरगच्छन्नवशाखाडकुराकारा:, अधो विलम्बिलाङगूललतिकाः¬ अधोविलम्बिन्य:" 
निम्नभागछम्बिन्यः, लाङ्गूलछतिका:«पुच्छलतिका:, वतदेवतानां=अरप्पदेवीनां, 
क्री डान्दो लनदोलारऽजुशंकां -क्रीडान्दोलनाय=ुलेलनाय, या दोला=हिण्डोला, तस्याः 
रज्जुश द्कां=रज्जु्राम्ति, कुवं न्तिs्जनयन्ति । भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारः ॥ 
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४४६ ] -नछचम्पूः 
ज्योत्स्ना--और इधर--सैनिकों के भय से निश्चरू है हुए अत्यन्त 
ऊँचे वृक्षों की उन्नत शाखाओं की छाया में एकत्रित हुए लांगुळ वानर (छंगूरों) की 
निकलती हुई नूतन शाखाओं के अंकुर की आकृति वाली नीचे की ओर लटकती 
पछ बनदेवताओं के क्रीड़ा करने के लिए झूले के रस्सी होने को भ्रान्ति उत्पन्न 
कर रही हैं ॥ 
इतरच-- 
चकासत्युड्डीयमानास्तरशिरःशिखरशाखाग्रस्खळनविळग्नग्रहगणवि- 
सानपडङ्क्तिपताका इव विहगावलयो निश्चलम्‌ ॥ 
कल्याणी-चकासतीति। उड्डीयमानाः=उत्पतन्त्यः, विहगावल्यः= 
-पंक्षिश्चेणयः, तरुशिरःशिलरशाखाग्रसखलनविलग्नप्रहगणविमानपंक्तिपताकाः -- तरु- 
'शिर:शिखराग्रस्खलनेन=पादपशिख राग्रभागावरोधेन,. विछग्नाः=संसक्ताः, ग्रहग- 
'णानां=नक्षत्रसमूहानां, या विमानपङ्क्तयःन्श्रेणयः, तासां पताकाः=ध्वजाः इव, 
'निशचलं=अविचलं यथा तथा, चकासतिनशोभन्ते । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः ॥। न 
ज्योत्स्ता- और इधर--उड़ती हुईं पक्षियों की पंक्तियाँ वृक्षों की ऊँची 
नशाख्नाओं के अग्रभाग से टफराने के कारण निश्चल होकर (उन शाखाओं से) सटे 
हुए नक्षत्रों के विमानों की पताकाओं के समान सुशोभित हो रही हैं ॥ 
विजुम्भमाणमञ्जरीजालेषु सवेर्तुविकासिसहकारवनेषु वनदेवताभिरु- 
दुदामदवदहनप्रतीकारार्थमनागतमेव संगहीतवारिगर्भाम्भोदपटलमिवालो: 
-क्यते कोकिलाकूलकदम्बकम्‌ ॥ 0५ | | 
न कल्याणी--विजुम्भमाणे ति । विजुम्भमाणमञ्जरीजालेषु - विजुम्भमाणं- 
वम यत्र तेषु, सर्व्तुविकासिसहकारवनेषु - स्वत 
हकाराणाम्‌=आञ्राणां, वनेषु=उद्यानेष्‌, वनदेवताभिः=वनाधिष्ठा- 
तृदेवीभिः, = उद्दामदवदहनप्रतीकारारथम _र्‍उदृदाम:- प्रचण्ड ये देवदह 
'वनारिन:, तस्य प्रतीकारार्थे=प्रशञमना थेम्‌ | बेब पर कक नु 
गर्भाम्भोदपटलमिव सं जि पे अनागतमेव-अम्राप्तमेव, संशुहीतवारि 
'लमिवम्घनसमुहमिवः जा 0008 पव पेन सावृक्षम? असशी वप 
“पिककुलवृन्दम्‌ जत, बी त इवेत्यर्थः । ` कोकिलाकुलकदम्बकं= 
लना. “र वीक्ष्यते । उत्प्रक्षाऽल ङ्कारः ॥। - 
विकसित होने. वाले र A ला वाद शली क 
नागिन ( दावानल ) को (शान्त जर वनदेवियों. के द्वारा प्रचण्ड 
इए मेघों के समान पिको ( करने के लिए बिना आये हुए ही जल से भरे 
मात पिको ( कोयळ पक्षियों ) का समूह देखा जा रहा है॥ 
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इतर्च-- : 

विकसित सितपुष्पपिण्डपाण्डरशिखराः सुधाधवलितोध्वंभुमयो विला- 
सप्रसादा इव कृसुमसायकस्य जराधवलमौलयः कञ्चुकिन इव वनदेवता- 
नाम्‌, उन्मादयन्ति मनोऽमन्दमुचुकुन्दपादपाः॥। | | 

कल्याणी - विकसितेति । विकसितसितपुष्पपिण्डपाण्डरश्चिखराः -विक- 
सितानां-विकचितानां, सितपुष्पाणां=इवेतकुसुमानां, पिण्डेन-समुच्चयेन, पाण्डरः= 
इवेतवणं:, शिखर:=अग्रभागः येषां ते तथोक्ताः, अतएव सुधाधवलितोदृध्वेभमय: 342 
सुधयान्लेपविशेषेण, धवलिताः=शुध्रीकृताः, ऊध्वंभूमिःनअग्रभाग: येषां तादृशाः, 
कुसुमसायकस्य=कामदेवस्य, विछासप्रासादा इव=विलासभवनानीव, जराधवलः 
मौलय:-- जरया=वार्घेक्येन, धवलः=शुभ्रः, मौलिः=शिरः, तत्केशपाश इत्यर्थो येषां 
तथाविधाः, वनदेवतानां=क्ाननाधिष्ठातृदेवीनां, कञ्चुकिन इव=अन्तःपुरचराः 
बुद्धाः सेवका इव, अमन्दमुचुकुन्दपादपाः -अमन्दाः=अनल्पाः, ये मुचुकुन्दनामानो 
वृक्षास्ते, मनः=चेतः, उन्मादयन्ति = उन्मत्तं कुवेन्ति । यद्वा अमन्दमिति पाठः, 
तदा अमन्दमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्परेक्षाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--ओर इधर- विकसित श्वेत पुष्यों के ढेर के कारण सवेत 
वर्ण के शिखर ( ऊपरी भाग ) वाले, अतएव चूने से ( पुतो होने के कारण ) इवेत 
बनाई गई ऊपरी भूमि (छत) वाले कामदेव के विलास-भवन के समान वृद्धावस्था 
के कारण सफेद शिर ( बाल ) वाले वनदेवताओं के कञ्चुकी (अन्तःपुर के बृद्ध 
सेवक ) के समान बहुतायत में स्थित मुचुकुन्द के बृक्ष मन को उन्मत्त कर रहे हैं ॥ 


तदेवं विधेषून्मृकूळविगलितबहुलमकरन्दसीकरासारसुरभितभूतलेष मुग्ध- 
मृगपरिहृतदावानलज्वालायमानोन्मदशबरसीमन्तिनी चरणप्रहारविकसिता- 
शोककाननेषु नवजळघरनिकुरम्बकान्तितमालतरुशिरः स्थितशब्दातुमेयमाद्यः 
न्मयूरमण्डलेषु मदनालसपुलिन्दराजसुन्दरी शिक्ष्यमाणवनकपोतकूक्कुटकूक्क्‌- 
हकुलकृहरितेषु कूजत्कुररपरिवारितसरःपरिसरेषु चछच्चकोरसारसरव- 
रमणीयेषु विहरतु देवः सह सेन्येन नमंदोमिमन्दातिलान्दोलितलता- 
पल्छवेषु वनेषु ॥ 
कल्याणी-तदेवमिति । तत्‌=तस्मात्‌, एवंविधेषु=ुएतादृशषेषु, उन्मुकुल- 
गछितबहरलूमकरन्दसीकरासारसुरभितभूत लेषु उनमुकुखेभ्यः=विकसितकलिका भ्यः, 
गलितबहुलमकरन्दस्यप रिस्नतभ्रचुरपुष्परसस्य, सौकरासारेण=बिन्दुदुष्टधा, सुर- 
त=सुगन्धयुक्तं, भूतलः्पृथ्वीतलं येषां तेषु, मुरधमृगपरिह्ृतदावानछज्वालायमानो- 
"दशबरसी मन्तिनीचरणग्रहारविकरसिताशोककाननेषु--मुरैः = अतत्त्वज्ञैः मृगेः= 
हेरिणे:, परिहृतं>परित्यक्तं, दावानलूज्वालायमानं"वनवह्ििन्वालेवाचरत्‌, उत्मदा- 
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४४८ ] नलचम्पू. 
नामण्उन्मत्तानां, शबरसोमन्तिनीनांस्शबरवधूनां, चरणप्रहारैः-पादाघाते:, विकसितं= 
विकचितम्‌, शोकक्राननं«अशोकढक्षा रण्य यत्र तेषु, नवजलधरनिकुरम्बका न्तितमा- 
लतरबिरःस्थितशब्दानुमेयमाद्यन्मयूरमण्डलेषु--नवजलधरनिकुरम्बस्य” नूतनमेषपट- 
लस्य, कान्तिरिव कान्तियेषां तथाविधानां, तमालतरूणांर्तमालाख्यपादपानां, शिर:- 
सुन्‍्अग्रभागेषु, स्थिताः=अवस्थिताः [ अतएव अविभाव्या इति सामान्याऽलङ्कारः ] 
शब्दैरेव=केकाध्वनिभिरेव, अनुमेयाःमज्ञातव्याः, तेषाम्‌ उन्माद्यतां=मदोन्मत्तानां; 
मयराणां=केकीनां, .मण्डल चक्रवालं यत्र तेषु, मदनालसपुलिन्द राजसुन्दरी शिक्षप माण- 
वनकपोतकुकक्टक्‌नकुहुकुलकुहरितेषु--मदनालसा भिः=कामेनालसा भिः, तन्द्रायुक्ताभि- 
रित्यर्थः । पुलित्दराजानांन्शबरपतीचां, सुन्दरी णां>का मिनी नां , दशिक्षयमाणा:>पाठथ- 
मानाः, ये वनस्य»काननस्य, कपोताः कुक्कुटाइच कृवकुहाइच--कुव कुश ब्द जहत्युच्चा- 
रयन्तीति कुक्‍्कृहा: [ 'आतोऽनुपसगे कः' इति कः] यद्वा कृकशब्देन कुहयन्त आश्चयं 
जनयन्तीति कुक्कुहा: = पक्षिविशेषाः, तेषां कूलेन<समूहेन, तत्क्ृतध्वनिनेत्यर्थः । 
कहरितेषमुखरितेष, कूजत्क्ररपरिवारितसर:परिसरेषृ--कूजल्रिःशब्दायमाने:, 
करर: = पक्षिविशेषे:, परिवारितः=परिवेष्टितः, सरसाँख्तटाकानाँ, परिसरः=प्रान्त- 
भूमिः यत्र तेषु, चलच्चकोरसारसरवरमणीयेषु-- चलतांरविचरतां, चकोराणां 
सारसानां च रवः=ध्वनिभिः, रमणीयेषु=ुरम्येषु, नमंदोमिमन्दानिलान्दोलित- 
लतापल्लवेष्‌- नमंदाया:=नर्मेदानद्याः, ऊम्मिभिः=तरङ्गौः, मन्देन अनिलेन पवनेन, 
भान्दोलिता:=दोलायिता, रतानां=्वीरघानां, पल्लवाः=्पत्राणि यत्र तथाविधेष, 
बनेपु=विपिनेषु, देवः=भवाव्‌, सैन्येन सहरबळेन समं, विरहतुविहारं करोतु ॥ 


' ज्योत्स्ना--इसलिए इस प्रकार के विकसित कलियों से झरते हुए प्रचुर 
पुष्परसो के बिन्दुओ की “वर्षा के कारण सुगन्धयुक्त भूमि वाले; मुग्ध हरिणो के 
द्वारा परित्यक्त दावानल की ज्वाला के समान आचरण करती हुई उन्मत्त शबर- 
स्त्रियों के पादप्रहार के कारण विकसित अशोक वन वाले; नतन मेघ की कान्ति 
के समान कान्ति वाले तमालबृक्षो के ऊपरो भाग (शिखर) पर बैठे हुए, अतएव 
शब्द (आवाज) के द्वारा ही पहचाने जाने वाले मदमत्त मयरों वाले; कामासक्त 
(अतएव) आलस्ययुक्त शबरस्वामियों की रमणियों के द्वारा शिक्षित किये जाते 
हुए वनकपोतो (जंगली कबूतरों), कुक्कुटो एवं कृक्कुहो (पिकों) द्वारा की जाती 
हुई ध्वनियों से मुखरित तथा कूजन करते हुए कृरर पक्षियों से परिवेष्टित (त्रिरे 
हुए) सरोवरों के तटभाग वाले; सञ्चरण करते हुए चकोरों एवं सारसों की ध्वनि 
के कारण रमणीय नमंदा नदी की तरंगों से बोझिल होने के कारण मन्द वायु से 
दोलायमान (काँपती हुई) लताओों के पह्छवों वाले वनों में आप सेना के साथ 
विहार करें || 
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राजापि भुतशीलेन दशितांस्तांस्तान्देशानवलोक्य चिन्तितवान्‌ ॥ 
कल्याणी-राजापीति । राजा=्नछोऽपि, ` शृतशीतेन= श्व॒तशीलाख्येन 
स्वमन्त्रिणा, द्शितानून्प्रदशितान्‌, तांस्तान्‌=विविधान्‌, देशान्‌=स्थानानि; 
अवलोक्यम्दृष्ट्‌्वा, चिन्तितवानूनुअचिन्तयत्‌ ॥ ु 
ज्योत्स्ना--राजा नल ने भी श्रुतशील के द्वारा दिखाये गये उन-उन 
देशों ( स्थानों ) को देखकर विचार किया-- ' 
कृतक्रीडाः क्रोडँमंदकलकृरज्गीहृतमृगाः 
परिध्राम्यद्भुङ्काः परभृतकृलाङ्गान्ततरवः। 
वनोद्देशा: पोष्पैः सुरभितदिगन्ताः परिमले 
ने चेतः कस्यैते विळसितविकारं विदधति ॥४८॥ 
अन्वयः- क्रोडः ङतक्रीडाः मदकलकुर ङ्गीहृतमृगाः परिभ्राम्यदृभृङ्गाः 
परश्रृतकुलाक्रान्ततरवः पौष्पेः परिमछेः सुरभितदिगन्ताः एते वनोद्देशाः कस्य चेतः 
विलसितविकारं न विदधति ॥४८॥ ः 
कल्याणी--क्ृतक्रीडा इति । क्रोड:=शूकरेः, कृतक्रीडा:--कृतारविहिता, 
क्रीडा=्केलिः यत्र ते; मदकलकुरङ्गीहृतमृगाः- मदेन कलाभिः्मनोहराभिः, 
मदोन्मत्ताभिरित्यर्थः। कुरङ्गीभिःन्भमृगीभिः, हृताः=स्वसमीपमानीताः, मृगाः= 
हरिणाः यत्र ते, परिभ्राम्यद्भृङ्गाः- परिभ्राम्यन्तः- परिन्समन्ताद्‌, भ्राम्यन्तः= 
भ्रमणं कुवंन्तः, भृङ्गाःन्मध्षुपाः यत्र ते, परभृतकुलाङ्नान्ततरवः- परभृतकुछेन= 
पिकसमूहेन, आक्रान्ता:=भ्याण्ताः, तरवःमद्क्षाः यत्र ते, पोष्पैः=पुष्पसम्बन्किभिः) 
परिमल: सुगन्धै:, सुरभितदिगन्ताः-सुरभिंतः=सुवासितः, दिगन्तः=क्षितिजं यत्र ते, 
एते=इमे, वनोद्देशा:०विपिनप्रान्ता,, कस्यरकस्य जनस्य, चेतः=मनः, विलसित- 
विकारं- विलसितः=उज्जुस्भितः, विकारः=कामोद्वेगः यत्र तथाविधं, न विदघतिष्न 
कुवेन्ति, सर्वस्यापि मनो विक्कतँ कृवेन्त्येवेति भाव: । पादन्रयवाक्यार्थानां वनोद्देश- 
विकारविधायकत्वे हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गालङ्कारः । शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥४८॥ 


ज्योत्स्ता-जहाँ शूकर क्रीड़ा कर चुके हैं, मद के कारण मनोहर अर्थात्‌ 
उन्मत्त हरिणियों के द्वारा हरिण अपने समीप छाये जा चुके हैं, चारो ओर भारे 
भ्रमण कर रहे हैं, कोकिलो के द्वारा वृक्ष आक्रान्त कर लिये गये हैं अर्थात्‌ कोकिछों 
से वृक्ष व्याप्त हो गये हैं, पुष्पसम्बन्धी ( पुष्पों से उठने वाले ) सुगन्ध के द्वारा 
दिगन्त ( आकाश ) सुवासित कर दिया गया है--इस प्रकार के ये वन-प्रान्त 
किसके मन को विकार अर्थात्‌ कामोद्वेग से विळसित (युक्त) नहीं कर देते? अर्थात्‌ 
सभी के मन को विकृत कर ही देते है ॥४८।। | 
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४५० ] नलचम्पुः 


“चीना निचयाः स्पृशन्ति जलदानुदुगन्धिसौगन्धिका 
ृत्यत्केकिकदम्बकानि विकसद्वीरन्धि रोधांसि च। 
धत्त सैकतमृन्नदन्मदकछक्रौः्ावलीसारसा- 
नस्याः पद्मपरागपिङ्गपयसः सेव्यं च सिन्धोनं किस्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः उद्गन्धिसोगन्धिकाः वीचीनां निचयाः जलदान्‌ स्पृशन्ति च 
रोधांसि नृत्यत्केकिकदम्बकानि विकसद्वी रन्धि (शोभन्ते) सैकतम्‌ उन्नदन्मदकलक्रौर्‍चा- 
वछीसारसान्‌ धत्ते। पद्मपरागपिङ्गपयसः अस्याः सिन्धोः कि न सेव्यम्‌ 1४९॥ 
कल्याणी-वीचीनामिति । उद्गन्धिसौगन्धिकाः--उत्क्ृष्टः गन्ध॥ येषां 
तथाविधानि सोगन्धिकानिङकमलानि यत्र ते तथोक्ताः, वीचीनांम्तरङ्गाणां, 
निचया:”समूहा:, जलदानु”मेघान्‌, स्पृशन्तिनस्पशैँ कुर्वन्ति, चरतथा, रोधांसि 
तटानि, नृत्यत्केकिकदम्बकानि--नृत्यन्ति=दत्ति कुवं न्ति, केकिकदम्बकानिम्न्मयूर- 
बुन्दानि यत्र तथाविधानि, तथा विकसद्वीरुन्धि--विकसन्त्यः वीस्ध्ः=लताः यत्र 
तथाविधानि च [शोभन्ते] तथा सैकतं>वालुकामयतटप्रदेश:, उन्नदन्मदकलक्रौञ्चा- 
वळीसारसान्‌ - क्रौ-्चावल्यः=क्रो ञ्चपक्षिपङ्क्तयश्च सारसाइच क्रौञचावलीसारसाः, 
उन्नदन्तः=उत्कृष्टशब्दं कुर्वन्तः, मदकलाः=्मदोन्मत्ताइच क्रीञ्चावलीसारसास्तान्‌, 
घत्ते=ध्ारयति । पपरागपिङ्गपयसः-- पद्मानांकमलानां, परागेःनमकरन्दैः, 
पिङ्ग =पिङ्गलवणं, पयः=जलं यस्यास्तथाविधा, अस्याः=एतस्याः सिन्धोः=नच्चाः, 
'देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुर्न सरिति स्त्रियाम्‌? इत्यमरः। किन सेव्यंन्गकिं न 
सेवनीयम्‌, सर्वमपि सेव्यमेवेत्यर्थः। नद्या वीचीनां जलदस्पर्शासम्बन 
न्धोक्तेरतिशयोक्तिः। पयसश्च स्वरवेतत्वगुणत्यागपुर्वंकं पदापरागपि 
तद्गुणाळङ्रारः । तयोश्च संसृष्टिः । शाल बिक्री डितं वृत्तम्‌ ॥४९॥ 


ज्योत्स्ना-भोर इधर-- उत्कृष्ट गन्ध बाले कमलों से समन्वित तरंगों 
के समूह मेघो को स्पर्श कर रहे है, तट पर नृत्य करते हुए मयरों के समूह और 
विकसित होती हुई छतायें सुशोभित हो रहीं हैं, बालुकामयी (रेतीली) तटभूभि 
उत्कृष्ट ध्वनि (कलरव) करती हुई मदमत्त क्रौञ्च पक्षिपंक्तियों एवं सारसों को 
धारण कर रही है। कमळों के परागों के कारण पिङ्गल ( पीले ) वर्ण के जल 
वाळी इस नदी का क्या सेवन करने योग्य नहीं हैं ? ॥४९॥ 


22 तदुचितमिहाद्य दिवसमावासं कतुंमः इति विचिन्त्य भ्रूकोण- 
नासन्निवेशस्तत्कालमेव 'विरचयत तुरद्धममन्दुराः सरसदीघं- 
दुर्वानळनीळनिम्नस्थलीषु, कुस्त कायमानानि सरित्सेव्यसेकतेषु, उन्तमयत 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न्धेऽपि तत्सम्ब- 
ङ्गत्वग्रुणग्रहणा- 


|| 


पञ्चम उच्छ्वासः [ ४५१ 


पटकुटीः कूलकाननेषु, आलानयत मदमत्तमतङ्गजान्‌ मदकण्ड्कपोलकाबस- 
हेषु सरलसालसल्ळकीसर्जार्जुनस्कन्धेषु, दूरमुत्सारयत दौवलशिळाजालकाष्ठ- 
कूटकण्टकपटलानि, समीकुरुत विषमभूभागान्‌' इति सेनापतिप्रमुखमुखरलो- 
ककलकलमुत्ताळमुत्थितमसहमानस्तद्विरामावसरं प्रतिपाळयन्नेकान्तेऽत्यतः 


मप्रदेशे तस्याः सरितः सुक्ष्ममुक्ताफलक्षोदधवलबालुकापुलिनपृष्ठ एवास्था- 
नगोऽठीं बबन्ध ॥ 


कल्याणी-तदुचितमिति । तत्‌=तस्मात्‌, इहृ=अत्र, अद्यदिवसं-- 
अस्मिन्दिने, “कालाध्वनोरत्यन्तसंवोगे' इति द्वितीया । आबासं०निवास कर्तुम्‌, 
उचितंव्समीचीनम्‌, इति=एवं, विचिन्त्य=अवधायं, भ्रुकोणसंज्ञाज्ञापितसेना- 
सन्निवेश:--भ्रूको संज्ञया=भ्रुकोण संकेतेन, ज्ञापितः=सूचितः, सेनासन्निवेश३-सेना- 
व्यवस्था येन सोऽवनिपालो नलः, सरसदीघंदूर्वानलनी ल निम्नस्थछी षु--सरसँ: = 
स्निग्धैः दीर्घेक्च दुर्वानले:स्दूर्वाभिदच नलैः =नलनामभिस्तृणैश्च, नील निम्नस्थलीष= 
नीलवर्णातु निम्नभूमिषु, तुरङ्गममन्दुराः=वाजिशाळाः, विरचयत=्कुरुत, सरित्से- 
च्यसँकतेषु--सरितःम्ननद्याः, सेव्येष्‌=मधिष्ठानयोग्येषु, सँकतेषु=्वाल्कामयतट- 
प्रदेशेषु, कायमानानि- कायो मात्यत्रेति कायमानंन्तृणमयांवासविसेषः, तानि कुटी 
रानित्यर्थः । कुरुतळविरचयत, कूलकाननेषृ-तटवत्तिवनेषु, पटकृटी:=पटवेश्मानि, / 
उन्नमयत=उत्तानयत, मदकण्ड्कपोलकाषसहेषु--मदेन कण्डूः=ूकण्डूतिः यत्र 
तादृशानां कपोलानां काषः=्घषंणं, तं सहन्त इति तेषु, सरलसालसह्छकीसर्जार्ज ` 
नस्कन्धेषू-सरळानां सालानां सल्लकीनां सर्जानामर्जुनानां च तत्तद्वक्षविशेषाणां, 
स्कन्धेषुष्ग््कन्धभागेषु,  मदमत्तमतङ्गजान्‌नमदकर्गजात्‌, आजलानयत»बध्नीत, 
शैवलशिळाजालकाष्ठकूटकण्टकपटला नि-शैवलान्‌=शेवालान्‌। शिलाजालानि= 
भस्तरराशीन्‌, काष्ठकूटानि=काष्ठसमुदयान्‌, कण्टकपटलानिळूकण्टकसमूहाँरच, 
ईरमुत्सारयत्गदूरमपनयत, विवमभूभागान्‌=उन्ततावनतभूपरदेशान्‌, समीकुर्त= 
समस्थान्‌ कुरुत, इति=एवम्‌, उत्थितम्‌=उद्गतम्‌, उत्तालंन्धोर, सेनापतिप्रमुख- 
मुखरकोककलकल--सेनाप तिप्रभृतिशब्दायमानजनक्कतको छा हलम्‌, असहमाव:नसहितु- 
मसमर्थे:, त द्विरामावसरं--तेषांरसैनिकानां, कोलाहलस्य विरामावसरं=शान्त्यः 
वसरं, प्रतिपाळ्यनरप्रतीक्षमाण:, एकान्ते=भन्यतमम्रदेशे, तस्या.=पूर्वोक्तायाः, 
सरित:<नद्या:, नमंदाया इत्यं । सूक्ष्ममुक्ताफलक्षोदधवरूवालुकापुलिनपृष्ठे सुमा; 
. उक्ताफलक्षोदा>मोक्तिकचूर्णा इव धवलबाळकाः=उज्ज्वलसिकताः, तासां पुलिन- 
सागर सैकततटतल एवेत्यर्थः । आस्थानगोष्ठीं=निवासयोष्ठी, बबत्घ॒७ 

१ विश्रामग्रृहं कृतवानिति भाव: ॥ 
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ज्योत्स्ता- अतः आज फे दिन यहीं निवास करना उचित है ।” यह निश्चित 
कर कटाक्ष-मात्र के संकेत से सेना के विश्राम की व्यवस्था को सुचित करने 
बाळे उस राजा नल ने उसी समय “सरस ओर लम्बी-लम्बी दुब एवं नछनामक घास 
के कारण नीलवण की नीचे की भूमि पर वाजिशालायें (घोड़ों के रहने का स्थान) 
बनाओ; रहने योग्य नदी के बालुकामय तटप्रदेशों पर घास की कूटीरें (झोपड़ियाँ) 
बनाओ; तटवर्ती वनों में कपड़े के घरों (तम्बुओं) को तानो; मद के कारण खुजला- 
हट वाले कपोलों के घर्षण (रगड़) को सहन करने में समर्थ व (सीधे) साळ, 
सल्लकी, सजे और अर्जुन नामक बुक्षों के स्कन्धभाग (तनो) में मदमत्त हृथियो को 
बांधो; शैवालों, पत्थरों, काष्ठों एवं काँटो को दूर करो; ऊंची-नीची भूमि को 
समतल बनाओ ।' इस प्रकार सेनापति आदि प्रमुख लोगों के बोलने पर सामान्य 
जन में उठे हुए भीषण कोलाहल को सहन न करते हुए, उन सैनिकों के कोलाहल 
के शान्त होने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उस नमदा नदी के एक एकान्त 
स्थान पर अत्यन्त महीन मुक्ता मणियों के चूर्ण के समान शुभ्र (सफेद) रेतों के 
ऊपर अर्थात्‌ बालूकामय तट के ऊपर ही ( अपना) निवासगोष्ठी अर्थातु 
विश्रामगृह बनाया ॥ 


अथ नातिदुरे पुरोऽस्य शीतशेवलूचक्रवाले चरतश्चक्रवाककदम्बकस्य 
मध्ये कोऽप्युत्क्षप्यः पक्षपुटस्‌; उन्तमय्य ग्रीवाग्रम्‌, अनङ्गपरवशो दूरादुप- 
सपंन्ननुरागिणी काव्चिच्चक्रवाकीं, दक्षितचाटुचातुयेश्चक्रवाकयुवा दृष्टिपथः 
मवातरत्‌ ॥ 

कल्याणी-अधेति। अथ=अनन्तरं, नातिदृरे=समीप एव, पुरः=मम्ने 
अस्य=एतस्य, नलस्मेत्यर्थः। शीतशैवलचक्रवाले=्शीतलषैवालमण्डले, चरतः= 
विचरतः, ` चक्रवाककदम्बकस्य «चक्र वाकाख्यपक्षिसमूहस्य, मध्येरअभ्यन्तरे; 
को5पि>एक:, पक्षपुटंन्पक्ष्मयुगलम्‌, उत्क्षिप्यन्उन्नतं कृत्वा, ग्रीवाग्रेट-ग्रीवाया 
अग्रभागम्‌, उन्नमय्यरळध्वंमुत्याप्य, अनङ्गपरवशः=मदनविह्वलः, अनुरागिणीम्‌= 
अनुरागवती, काञ्चित्‌=कामप्येकां, चक्वाकीन्चक्रवाकरित्रियम्‌, उपसर्पत्‌= 
उपगच्छन्‌, दशितचाटुचा तुर्य:-- दशितं =प्रदशितं, चाटुचातुर्यचाटक्तिकोशलं येन स 
तथाविधः, चक्रवाकयुवारूचक्रवाकतरुण:, दृष्टिपयमवातरतुदृध्टिगोच रो$श्रूत ॥ 

ज्योत्स्ना-तदनन्तर उसके ( राजा नल के ) समीप ही शीतल शैवाल" 
पुञ्ज में चारे ( भोज्य पदार्थ ) का भक्षण करते हुए चक्रवाक पक्षियों के मध्य से 
कोई एक अपने पंखों को फड़फड़ा कर, गर्दन को ऊपर की ओर उठाकर, काम- 


बिह्वल होकर किसी अनुरागिणी चक्रवाकी की ओर जाता हुआ, चाटुकारिता का 
भदर्शेन करता हुआ चक्रवाक युवक दिखलाई पड़ा ॥ ती 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम उच्छवास: [ ४५३ 


अपरे च चत्वारो राजहंसास्तामेव चक्रवाकी कामयमानास्तमा- 
पतन्तमन्तरान्तरा निपत्य स्खलयाम्बभुवुः॥ . 

कल्याणी अपरे चेति। भपरे=अन्ये च, चत्वार:= 
राजहंसाः=राजहंसषक्षिणः, तामेव=उपरिनिदिष्टामनुरागिणीमेव 
यमानाः=अभिरूषन्तः, आपतन्तं स्व प्रियाभि मुखमागच्छन्तं, तं=चक्रवाकयुवानम्‌ 
अन्तरान्तरा=मध्ये मध्ये, निपत्य=्आङ्गम्य, स्ललयाम्बभूव:=अवरुरुधः । त 
दमयन्तौमवाप्तुं प्रस्थितस्य नलस्येस्द्रादिलोकपालङृतान्तरायरूपो भाविवृत्तान्त: 
सुचित: ॥ 


ज्योत्स्ना और उसी अनुरागिणी चक्रवाको के चाहने वाले दुसरे चार 
राजहंसों ने आते हुए उस युवा चक्रवाक को बीच-बीच में आक्रमण कर रोक दिया ॥ 

तांइधावलोक्य राजा विहसन्तासत्नवतिनं श्रुतशीलमावभाषे-- 
'बयस्थ ! विलोक्यतामिदमसमञ्जसम्‌ ॥ 

कल्याणी--तांइचेति । तानु”राजहंसान्‌, अबलोक्य<दष्ट्वा च, विहसन्‌ 
राजा=नलः, आसन्नवतिनं०समीपस्थं, श्रुतशील-्थुतशीलाभिधं मित्रम्‌, आवभाषे= 
उक्तवान्‌--'वयस्थ=सखे ! विलोक्यतां=्दृश्यताम्‌, इदेन्पुरो दह्यमानम्‌, असम- 
ञ्जसमुन्न्अयुक्तम्‌' ॥ 

ज्योत्स्ता- उन ( राजहंसों ) को देखकर हेसते हुए राजा (नर) ने 
समीपवर्ती श्रुतशील से कहा--'मित्र | इस विषमता को तो देखो ॥ 


अमी राजहंसाः सतीष्वपि स्वजात्युचितान्‌चरीषु कथमन्यासक्ता- 
मपीमां चक्रवाककामिनीं कामयन्ते ? न खल्वेषामियमनङ्गभूमिः ॥ 

कल्याणी अमीति । अमी=एते, राजहंसा$न्राजहुंसपक्षिणः, स्वजात्युः 
चितानुचरीषु=हंसजातियोग्यहंसीषु, सतीष्बपि=वतमानास्वमि, कथं-कस्माद्वेतोः, 
अन्यासक्तामपिन्अपरानुरक्तामपि, इमाम्‌=एताम्‌, चक्रवाककामिनी=्चक्वाको; 
कामयन्तेमअभिलूषन्ति। न खलु एषांम्राजहुसानाम्‌, इयं=एषा चक्रवाकी, अनङ्गः 
'भूमिः=कामपात्रम्‌ । यथा सजातीयत्वाच्चक्रवाकी चक्रबाकोचिता तथैव मनुष्यजाते- 
नेलस्थ कृते मानुषी दमयन्त्युचिता । यथा सा चक्रवाकी विजातीयत्वाद्राज हुंसाना- 
मनुचिता तथा दमयन्त्यपि लोकपालानामनुचितेति भावः । अभरसतुतप्रशंसाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता-ये राजहंस अपनी जाति वाली योग्य अनुचरी (अनुसरण 
करने वाढी) राजहुंसियों के रहते हुए भी दूसरे पर आसक्त इस चक्रवाक-कामिती 
की कामना क्यों कर रहे हैं ? निदचय ही इन राजहंसो के लिए यह ( चक्रवाकी ) 
कामभूमि नहीं है ॥ 


चतुःसंख्याकाः, 
चक्रवाको, काम- 
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४प४ ] तछचम्द: 


अथवा - : 
किमु कुवलयनेत्राः सन्ति नो नाकनाय- 


स्त्रिदिवपतिरहल्यां ताषसीं यत्सिषेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराग्ना- 
वुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि ॥५०॥ 


अन्बयः--किमु कुवलयनेत्रा; नाकनार्यः नो सन्ति, यत्‌ ब्रिदिवपतिः तापसीम्‌ 
अहल्यां सिषेवे । हृदयतृणकुटीरे स्मराग्नो दीप्यमाने पण्डितः अपि कः उचितम्‌ 
अनुचितं वा वेत्ति ॥५०॥ 
कल्याणी किमु इति । किमु इत्याश्चर्ये प्रश्ने वा। कुवलयनेत्राः--कुवलय 
इवम्नीलोत्पल इव, नेत्रे्नयने यासां तथाविधाः, नाकनार्यः==स्वर्े स्त्रियः, नोलूनंव, 
सन्तिऽवतंन्ते, यत्‌ त्रिदिवपतिः=स्वर्गाधिपतिरिग्द्रः, तापसीं तपस्विनीम्‌, अहृत्यां७ 
गोतमभार्यां, सिषेवे=उपबुभुजे, हृदयतृणकुटीरे--हृदयमेव तृणकृटीरस्तत्र, हृदयरूपी- 
प्रणंकुटीरे इति भाव: । स्मराग्नौ«कामानछे, दीप्यमाने=उजृम्भमाणे, पण्डितोऽपि = 
युघोऽपि, कःक: जनः, उचितं=क्कत्यम्‌, अनुचितम्‌न्अङृत्यं वा, वेत्तिः्जानाति, न 
कोऽपीत्यर्थः । इत्पप्रस्तुतप्रशंसामूलोऽर्थान्तरम्यासोऽलङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥५०॥ 
ज्योत्स्ता-अथवा, क्या नीलकमलसदृश नयनों वाली स्वगंसुन्दरियाँ नहीं 
यों, जो स्वगं के स्वामी इन्द्र ने ( गोतमपत्नी ) अहल्या का सेवन किया अर्थात्‌ 
अहल्या के साथ रमण किया? हूदयरूपी तृणकुटीर (घास से निमित क्षोंपडी) में 
कामरूपी अग्नि के उदूदीप्त होने पर क्या विद्वान्‌ व्यक्ति भी उचित अथवा 
अनुचित को जान पाता है? अर्थात्‌ कामसन्तप्त कोई भी व्यक्ति उचित-अनुचित 
का विचार नहीं कर पाता ॥५०॥ 
ते एवंवादिनि राजनि, अकस्मातकोमरकण्ठकुहरप्रेङ्ञोलनाळङ्कार- 
np lsd प्रसन्तप्रयुज्यमानतानविश्ञेषा- 
भु तिसुभगो गगने गान्धारग्रामगामी गीतध्वनिरुदचरत्‌ ॥ 
क हहर प्रे लात Fe की म 
सुन्दरः=मनो हरः, न न rl 
तारः पुनरपरः । न ४ यथोचितोच्चार्यमाणत्वात्प्रकटितैः स्वरोत्यान- 
स्वरारोहाबरो ुच्छनाव च्छिन्न रसस्वरस्व रूप:=अमन्दमूच्छेनाभिः= 
दुप्रकारः, अवच्छिन्नाः=युक्ता।, अतएव सरसाःममधुराः, ये 
स्वराः=सप्तस्वराः, तत्स्वरूपःनतद्विशिष्ट इत्यचः ज्यम |: 
इत्यथं: । प्रसन्नप्रयुज्यमानतानविश्ेषाः 
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पञ्चम उच्छबासः [ ४५५ 


भिव्यक्तिस्पष्टश्रुतिसुभग:-- प्रसन्न:-विणुद्ध:, प्रयुज्यमान:०उच्चायंमाण: 
विशेषः=विलम्बितस्वरविशेषः, तस्य अभिव्यक्त्या>प्रकटनेन, स्पष्टं यथा 0 
सुभग:“श्रवणसुखद:, गान्धारग्रामगामी--गान्धारो नाम सप्तसु SE 
तृतीयः स्वरः, ग्रामःम्मस्वरक्रमः, गान्धारग्रामं गच्छतीति तथोक्तः, यान्धारग्रामानुः 
सारीत्यथं: । गगने=आकाशे, गीतध्वनिः=गायनरवः, उदचरत्‌उत्थितोऽभवत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--राजा नळ के इस प्रकार कहते ही अचानक कोमरु कण्ठरूपी 
कन्दरा से निकलने के कारण अलंकारों (स्वरों के उठने के प्रकार) से सुन्दर, तीव्र 
मूच्छनाओं (स्वरों के आरोह-अवरोह क्रमों) से समन्वित, मतएव मधुरस्वरों के क 
विशिष्ट, सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किये जा रहे तानविशेष (विलम्बित स्वरविशेष) 
की अभिव्यक्ति के कारण स्पष्टतया कणंसुखद गान्धारपद्धति ( का अनुसरण करने 
वाळी ) की गीतध्वनि आकाश में गूंज उठी ॥ 


अवाहीच्च चछ्दरिपटरूपीयमानापू्वपरिमलोद्गारिपारिजतमङ्ज- 
रीमकरन्दबिन्दुवर्षवाही वायुः ॥ 

कल्याणी -अवाहीदिति । चलूदलिपटळपीयमानापूर्वपरिमलोद्गारिपारिः 
जातमञजरीमकरन्दबिन्दुवर्षवाही -- चलता=ध्रमता, भरिपटलेनः=भ्रमरसमूहेन, पीय- 
मानाः=आस्वाद्यमानाः, ये अपुर्वपरिमलोद्गारिपारिजातमञ्जरीमकरन्दबिन्दबः= 
विचित्रसुगन्धवषिपारिजातमञ्जरीणां पुष्परसकणा;, तद्व्ंवाहीन्न्तदुबृषिटि बह्ृती- 


त्येवंशीलः, वायुः= पवनश्च, अवाहीतुन्वाति स्म ॥ 


ज्योत्स्ता--भर सञ्चरण करते हुए भ्रमरो के समूहों द्वारा पान किये हुए 
विचित्र सुगन्ध वाले परिजात पुष्प की मञ्जरियों के मकरन्द-बिन्दुओं { परामकणों) 
की वर्षा करने वाळी हषा चलने लगी ॥ 


अथ कोलुकौत्तानिताननेन नरपतिनाप्यदुश्यत, शातकुम्भभङ्गपि- 
शङ्ग्रभामण्डलमध्यवतिचः प्रधानपुरुषस्याग्रे गृहीतजात्यजाम्बूनददीषं दण्डः 
ॐण्डलाछ ङ्कारवानुस्मिषन्मन्दारमुकुलमालामण्डितमोलिरवतरन्नम्बरान्तिवि- 
मेषः सुवेशः पुरुषः ॥। 

कल्याणी अथेति । अथ=्अनन्तर, शातक्नुस्भभङ्ग पिशङ्गप्रभामण्डलमध्य- 
वेतिन:_ शात कुम्भभङ्गस्यन््स्वणंखण्डस्प इव या पिश्ञप्रभाऽ्पीतकान्तिः, तन्मण्डल- 
पेष्यवतिन:, प्रधानपुरुषस्थ>प्रमुखलोकस्य, मग्नेऽसमक्षं, ग्रहीतजात्यजाम्बूनददीघे- 
९ण्ड: गृहीतः जात्यस्य>उत्कृष्टस्य, जाम्बूनदस्यन्सुवर्णस्य, दीघेः दण्डः येन स 
पथोक्त!, झुण्डछाळङ्कारवान्‌ म्न्कृण्डलधारी, उन्मिषन्मन्दारमुकुरुमालामण्डितमौ रिः 


उ रि ॥। ति ५ ० 
मषतां=विकसतां, मन्दारमुकूळानां=ुमन्दारकृडमलानां, माल्याम्स्जा; मण्डितः 
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मौलिः=शिरः यस्य स तथाविधः, नि्तिमेषः=निमेषरहितः, सुवेशः--सुष्ठु 
अवतरनुल अध: भागच्छन्‌, पुरुष{= 
आननं =मुखं येन तेन, नरप- 


अलङ्कृतः; 
वेश्ञः=्परिधानं यस्य सः, अम्बरातू=आकाशात्‌, 
जनः, कोतुकेन=आतसुक्येन, औत्तानितम्‌=ऊ्ध्वीक्ृतम्‌, 
तिनान्भूपतिना नछेन अपि, अदुश्यत=दुष्ट; ॥ 
ज्योत्स्ता--तदनन्दर स्वणंखण्ड के. समान पीतवर्णं वाले कान्तिपुञ्ज के मध्य 
स्थित प्रधान पुरुष के आगे उत्कृष्ट सुवर्ण के लम्बे दण्ड को धारण किये हुए, 05 
घारण करने वाले, विकसित होती हुई मन्दार-कलियों की माला से शिरको 
अलंकृत किये हुए, निमेषरहित अर्थात्‌ पलकों से रहित, सुन्दर परिधान वाळे, 
आकाश से उतरते हुए किसी पुरुष को उत्सुकता के कारण ऊपर की ओर मुंह 
उठाये हुए राजा नल ने भी देखा ॥ 
अवतीय च सोऽतिविस्मयविस्फारितविछोचनमवनिपाळमवादीत्‌- 
निषधेश्वर ! त्वरितमुत्तिष्ठ । अर्घाय सज्जो भव । कि न पश्यसि 
कल्याणी --अवतीयेति । अवतीर्य न्तत्रागत्य च; .सः=पुरुषः, अति- 
विस्मयविस्फारितविछो चनम्‌--अतिविस्मयेन=महदाइचर्येण, विस्फारिते= विस्तारिते, 
विलोचने5नयने यस्य तम्‌, अवनिपालं=राजानं नलम्‌, अवादीत्‌=अवोचत, हे 
निषधेश्वर>निषधराज ! त्वरितं=शीघ्रम्‌, उत्तिष्ठ=्उत्थितो भव, प्रत्युद्गच्छेत्यर्थः । 
बर्घाय=पुजोपहारं दातुं, सज्ज:-उद्यत; भव । कि न पश्यसि=किन्न विलोकयसि-- 
ज्योत्स्ता--भोर उत्तर कर उस ( अलौकिक पुरुष) ने आरचर्य के कारण 
फेली हुई आँखो वाले पृथ्वीपालक ( राजा नल ) से कहा--“हे निषधराज ! शीघ्र 
उठो । अर्ध्यं अर्थात्‌ पूजन के लिए तैयार हो जाओ । क्या देखते नहीं हो कि-- 


अवतरति घृताचीस्कन्धविन्यस्तहस्तः 

श्रुतिसुखकृतगीते किन्नरे दत्तकणंः। 

किमपि सपरिरम्भं रम्भयारभ्यमाण- 

व्यजनविधिरधीशः स्वगिणामेष देवः ॥५१॥ 
अन्वयः--घृताचीस्कन्धविन्यस्तहस्तः थुतिसुखकृतगीते किन्नरे दत्तकणंः 


किमपि सपरिरम्भं रम्भया आरभ्यमाणव्यजनविधिः स्वगिणाम्‌ अधीशः एषः देवः 
अवतरति ॥५१॥ ; 


कल्याणी-अवतरतीति । इृताचीस्कन्धविन्यस्तहस्तः-- घताची=घृताची” 
नाम्न्या अप्सरसः, स्कन्धेरअंसप्रदेशे, बिन्यस्तः=धृतः, इस्तः=करः येन सः, श्रुति" 
सुलखकृतगीते -- भुतिपुलं =क्रवणसुखवं, कृतं=विहितं, गीतंन््गानं येन तस्मिव' 
किन्नरे=्किम्पुरुषे, दत्तकर्ण:--दत्तौ कणौ येन सः, किमपि=अनिवंचनीयं, सपि 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ४५७ 


रम्भमूनभारिङ्गतसहितं यथा तथा; रम्भयान्ब्रम्भाम्न्याऽपतरसा, आरभ्यमाण- 
व्प्रजनविधिः- आरभ्यमाणःन्प्रा रश्यमाणः, व्यजनविधिः=्व्यजनक्रिया यस्य सः; 
स्व्गिणांन्देवानाम्‌, भअधीशः=अधिपतिः, एषः= भयं, देवः=इन्द्रः; अवतरति 
अत्रागच्छति । मालिनी वृत्तम्‌ ॥५१॥ 
ज्योत्स्ना--धृताची नामक अप्सरा के कन्धे पर हाथ रखे हुए, कानों को 

सुखकर अर्थात्‌ मधुर लगने वाळे गीतों को गाने वाले किन्नरों की ओर कान 
लगाये हुए, अनिवंचनीय आलिङ्गन के साथ रम्भानामक अप्सरा के द्वारा पंखा झले 
जाते हुए देवताओं के अधिपति यह इन्द्र ( आकाश से ) उतर रहे हैं ॥५१॥ 

अपि च-- 

2 विरचितपरिवेषाः स्वाभिरङ्गप्रभाभि- 
भुंबनवहनभारोद्धारधुर्यासपीठाः । 
उरसि परिविलोलह्दीघंदामान एते 
यमवरुणकुबेराः स्वामिनो लोकपालाः ॥५२॥ 


अन्वयः--स्वाभिः अङ्गप्रभाभिः विरत्रितपरिवेषाः भुवनवहनभारोद्धार- 
घुर्यासपीठाः उरसि परिविछोलत्‌ दीर्घदामानः एते स्वामिनः यमबरुणकृबेराः 
लोकपालाः (अवतरन्ति) ॥५२॥ 


कल्याणी -विरचितेति। स्वाभिः=स्वकीयाभिः; = ङ्गप्रभाभिः=देहः 
कान्तिभिः, विरचितपरिवेषाः--विरचितः= कृतः, परिवेषः=दीप्तिमण्डलं येस्ते, 
भुवनवहुनभारोद्धारधुर्यांसपीठाः - भुवनानां=लोकानां, वहनभारस्य उद्धारे=्धारणे; 
घुये=समर्थंम्‌, अंसपीठं=स्कन्कर्रदेशः येषां ते, उरसिन्वक्षःस्थे, परिविलोलत्‌= 
परिलुठदू; दीघंदामानः--दीर्घलम्बमानं, दामन्पुष्पलक येषां ते, एते«इमे, (¢ 
स्वामिनः=देवाः, यमव दणकुबेराः--यमश्च वरुणइच कुबेरश्च, लोकपालाः“्दिक्पालाः 
[अपि], तेनैव सहावतरन्तीति भावः । मालिनी दत्तम्‌ ॥५२॥ 


ज्योत्स्ना--और भी, अपने अंगों की कान्ति से दीप्तिमण्डल बनाये हुए, 
भुवनों के भार को धारण करने में समर्थ कन्धरे वाले, वक्षःस्थल पर डोलती 
हुई लम्बी मालाओं वाळे ये भिन्न-भिन्न छोकों के पालक यम, वरेण और कुबेर 
(भी उतर रहे हैं) ॥५२॥ 

राजा तु तदाकण्यं ससस्नधोत्धात ताचा री 
ककद्धूणरणत्कारमखरितमाधाय सूर्थ्नि संपुटितपा गपल्लव- bs 
सरभसवशमुच्छवास्यमानसर्वाङ्गपुलकः कतिपयपदात्यभिमुखं सह परिजने- 
नोच्चलितवान्‌ ॥। 
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४५८ ] मलचम्पूः 
कल्याणी- राजेति | राजा=नलस्तु, तत्‌=पुरुषवचः, आक्यं श्रत्वा 
ससम्भ्रमोत्थानवशवहिगितो त्त रीया-च्वरू स्खलत्कनकक ङ्कणरणत्का रमुखरितं-- ससं भ्र मे = 
सत्वरम, उत्थानवश्ञाद्‌ वल्गितेन=उच्छलितेन, उत्तरीयाञ्चलेनम्ूउत्तरीयवस्त्रा- 
ञ्चलेन, स्खलतः=कम्पमानह्य, कनकक ड्रणस्य=सुबर्णेनिमितकङ्कणाभूषणस्य, 
रणत्कारेण=ध्वनिना, मुखरितम्‌=अनुनादितं, संपुटितपाणिपल्लवयुगल “मुक्‌ डी कृत- 
करपल्लवद्दयं, मृध्निण्शिरसि, माधाय्स्थापयित्बा, आश्चर्यरसरभसवशम्‌-- 
आश्चर्यरसेनन्कोतुकरसेन, रभसवशंन्वेगवशम्‌, उच्छ्वास्यमानसर्वाङ्गपुलकः-- 
उश्छवास्यमानः=उज्जन्यमानः, सर्वाङ्गपुलकःम्ग्सकलेष्वङ्ग षु रोमाश्वः यस्य सः, 
परिजनेन”भनुचरवर्गेण, सहन्साकम्‌, अभिमुखंन््पुरतः, कतिपयपदानि उच्घ- 
लितवान्‌=उच्चचाल, प्रत्युद्‌गतवा नित्यर्थः ॥ 

ज्योत्स्ता- राजा नल तो यह सुनकर हड़बड़ा कर उठने के कारण उडते 
हुए उत्तरीय वस्त्र अर्थात्‌ दुपट्टे के आँचल से कम्पमान स्वर्णकद्धुण की ध्वनि से 
मुखरित जुड़े हुए हाथों को माथे पर रखकर, वेग ( शीघ्रता ) के कारण सर्वाङ्ग 
पुलकित परिजनों (सेवकों) के साथ सामने कुछ पग आगे की ओर बढ़ गये ॥ 


अथ सकलछसुरशिर:शेखरायमाणचरणरेणुरनेकनाककामिनीकुचक्‌- 
स्भक्‌ङ्कृममञ्जरीमुद्रा ड्कितविपुलवक्षःस्थलीदृर्यमानभहानीलमणिमण्डननि- 
भभव्यवृत्रशस्त्रव्रणः, श्रवणशिखरारोपितप्रत्यग्रपारिजातमळ्जरीगलदबह- 
रूकिञ्जल्ककणानुपान्ते गायतस्तुम्बुरोः साक्षादमुतायमानगीतरसतुषारातिव 
परिपुर्णंकर्णोदगीर्णान्‌ कपोलपालिलग्नानुद्दहन, अनवरतशचीच म्बनसंक्रान्त- 
ताम्बूलला ञ्छनायमानाच्छाच्छहरिचन्दननिरुद्धबन्धुरस्कन्धसन्धि:, अन्धक 
इव हारयष्ट्यास्फालितवक्षःस्थल:, विन्ध्यग्रिरिरिव सहस्राक्षः, पन्नगेन्द्र इव 
कुण्डली पातालमुद्भासमानश्च, कलिकालशापावतीणंसरस्वतीगीतप्रबाह इव 
मत्तमातङ्कगामी, दिश्ञि दिशि विकीणंकनककपिशांशुरंशुमानिवाविकृतपद्मः 
अगारुगभ्रभामण्डकमण्डनः, सह छोकपालेभंगवान्पुरन्दरः पूर्वं दिग्भागाम्ब- 
रादवातरत्‌ ॥ 

कल्याणी-अथ सकलेति। अथ»अनन्तरं, सकलसुरञ्षिरःशेखरायमाण- 
चरणरेणुः - सकळ्युराणां=स मस्त देवानां, भिरःसः्मू्धंसु, शेखरायमाणः =शिरोभू- 
षणमिवाचरन्‌, चरणरेण:= पादरजः यस्य सः, अनेकनाककामिनीकचकम्भकंकम म- 
सजरीमुदाङ्ितविपुवक्षःसयलीदृक्यमान महानील मणिमण्डननि भब्य, = 
अनेकासां =विविधानां, नाककामिनीनां = स्वगेरमणीनां 
रीभि:==स्तनकलक्ञेष्‌ निमितकृङ्कृममञजरीभिः 
विपुलवक्ष:स्थली = विस्तृतवक्ष:प्रदेशः, - 


2 न हि मणय 
मुद्राङ्किता ० चिल्विता, या 
तस्यां दृश्यमानानि महानीलमणिमण्डन- 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ४५९: 


निभानि = महानीलमणिनिमितालखारसद्शानि, भव्यानि = सुन्दराणि, वृत्रस्य = 
बुत्रासुरस्य, शस्तरत्रणानिव्=शस्त्रकृतक्षतानि यस्य सः, कपोलपालिलगनानु = 
गण्डस्थलसंसक्तान्‌, श्रवणशिखरारोपितप्रत्यग्रपारिजातमञ्जरीगळद्वहळकिञ्जल्क-. 
कणान्‌ --अवणशिखरे८-कर्णाप्रभागे, आरोपिता = धृता, या प्रत्यग्रपारिजात- 
मञ्जरी--प्रत्याग्राम्अभिनवा, पारिजाततरुमञ्जरी, ततः गलतः=पततः, वहृलान्‌= 
प्रचुरान्‌, किंञ्जल्ककणान्‌=परागकणान्‌, उपान्ते=्समीपे, गायतः=गानं कुर्वतः, 
तुम्बुरोः=तुम्बुरुनाम्नोः देवगायकस्य, साक्षादमृतायमानगीतरसतुषारान्‌- साक्षाद 
मृतमिवाचरद्‌ यद्‌ गतं, तस्य रसतुषारानु”रसबिन्दुन्‌, परिपुर्णकर्णोद्गीर्णानु-- 
परिपूर्णकर्णाभ्यास्‌, उदगीर्णान्‌=बहिः्रस्तुतान्‌, इव उद्वहनू=ुधारयन्‌ [इत्युठोक्षा]; 
अनवरतवाची चुम्वनसङ्क्रान्तताम्बू ललाच्छनायमानाच्छाच्छहरिचन्दननि र द्धबत्युरस्कन्ध- 
सन्धि:--अनवरतंरसततं, शच्याः ळइन्द्राण्या!, चुम्बनेन संङ्रान्तंन्न्यस्तं, यत्‌ ताम्बूल 
लाङ्छनंम्गताम्बूलचिल्लं, तदिवाचरत्‌ अच्छाच्छम्‌न्अतिभव्यं, हृरिचन्दनं=तद्रस 
इत्यथः । तेन निरुद्ध:७दिरध:, बन्धुरः=मनोज्ञः, स्कन्धसम्धिः=स्कर्धसन्घ्रानं यस्य: 
सः, अन्धकः=अन्धकाख्योऽसुरः, स इव हारयष्टधान्मुक्तामालया आस्फालितवक्ष:-- 
स्थलः--आस्फाछितं=पीडितं, युक्तमिति यावत्‌ । वक्षःस्थलं यस्य सः, गन्धकपक्षे-- 
हरस्येयं हारीव्ग्यष्टिः शूछलक्षणा तया, आस्फालितंन्विदारितं वक्षःस्थलं यस्यः 
सः, विन्ध्यगिरिरिव=विन्ध्यपवंत इव, सहस्रमक्षीणि यस्य स सहस्नाक्षःन्ग्सहस्तनेत्रःः 
['बहुब्रीहो सक्थ्यक्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌’ इति समासान्तः षच्‌], विन्ध्य गिरिपक्षे= 
सहस्रशब्दः प्राचुर्यवाचकः, सहत्तम्‌ भक्षाः=विभीतकाः तरुविशेषा यत्र सः । पन्नगेन्द्रः= 
शेषनाग इव, कुण्डली --कुण्डळ्कर्णालङ्कारः, तद्वानित्यथंः । तया [पाता न भरम्‌ +- 
उद्भासमानइच]--पाता=रक्षिता, अलमूल्अत्पर्थंम्‌, उद्भासमानः=रोचमानश्च। 
पन्नगेन्द्रपक्षे- कुण्डली म्=कुण्डलाकारः तथा [ पातालमुद्‌ त भासमानशच }—पाताछेः 
भोदते इति पातालमुत्‌, भासमानः=दीप्यमानइच, कलिकालक्षापावतीणंसरस्वती- 
गीतभ्रवाह इव--कलिकाले=कलियुगे, ्ञापात्‌=दधीचिश्ापवशात्‌, अवतीर्णायाः=. 
धृतावतारायाः, सरस्वत्याः=सरस्वतीदेव्याः, गीतप्रवाह इवन्गायनगतिरिव, सत्तमा- 
तङ्गगामी -- मत्तमातङ्ग न»मत्तगजेन, ऐरावतिनेत्यथे: । गञ्छतिम्चळतीत्येवंशी लः; 
पक्षे -मत्तमातङ्गः=क्षीबचाण्डालः तं गञ्छतीत्येवंशीलः । दिशि दिशिल्प्रतिदिशं, 
विकी णंकनककपिशांशुरंशुमानिव--विकीर्णा:“प्रसृता:, कनकस्येव कपिशाःनूपीताः,. 
ंशवः=किरणाः येन सः, बंशुमानिव=्सूये इव, अविकृतपद्मरागारुणप्रसास "ह... 
मण्डन:-_अविकृतं=विशुद्धं, पद्चरागस्य»पदाराग मणेः, यत्‌ अरुणंलो हितं, प्रभामण्डरेः 
तेन्मण्डनं यस्य सः, पक्षे-अविकृतः=विशुद्धः, पद्मानांम्कमलातों; रागोऽरुणस्म प्रभाऽ- 


मण्डल = बिम्बम्‌, एताति मण्डनं यस्य सः [कलेषानुभ्राणितोपमा] । पुराणादो किस; 
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४६० ] नछचम्पूः 
अयते--पुरा सरस्वतीदधीच्यो देवत्वविषये संवादे जायमाने क्रृद्धेन दधीचिना शप्ता 
सती सरस्वती कलिकाले चाण्डालकुलेऽवततार । अतएव कलिकाछे चाण्डाला एव 
अधुरं गायन्तीति विद्वतिनामकटीका । तथाविधो भगवान्‌=एऐख्वर्यंसमन्वितः, 
पुरन्दरः=इ्द्रः, लोकपालैःच्यमादिभिः, सहृ=्साकं, पूव॑ दिग्भागाम्व रातु-- पूर्व दिग्भा- 
गस्य, अम्बरात्‌=्आकाशात्‌, अवातरत्‌=अवतीर्णोऽभवत्‌ ॥ 

` ज्योत्स्ता--इसके पश्चात्‌ समस्त देवताओं के शिरों पर शोभित शिरो- 
भूषणस्वरूप चरणरज वाले; अनेकों स्वर सुन्दरियों के स्तनकलशो पर निमित 
कुंकुममञ्जरी के चिह्नों से चिह्नित विशाल वक्षःस्थल पर दिखाई पड़ रहे महानील 
मणि से निमित आभूषणों के समान सुन्दर लग रहे दुत्रासुर के शस्त्रों द्वारा किये 
गये घाव के चिह्न वाले; गण्डस्थल (कपोछ-प्रदेश) पर संसक्त (चिपके हुए) कान के 
अग्रभाग पर धारण की गई नूतन परिजात-मञ्जरी से झरते हुए परागकणों को 
समीप में ही गाते हुए तुम्बुषनामक देवयायक के साक्षात्‌ अमृतस्वरूप गीत के 
रसबिन्दूओं के कानों में भरकर बाहर निकल कर बहते हुए के समान धारण किये 
हुए; निरन्तर इन्द्राणी के चुम्बन से लगे हुए ताम्बूल-चिह्लं के समान अत्यन्त भव्य 
'हरिचन्दन-रस से भरे हुए सुन्दर स्कन्धसन्धि (कन्धों के जोड) वाले; हारयष्टि 
(भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल) से विदारित वक्षःस्थल वारे अन्धकासुर के समान 
हारयष्टि (भुक्तामाला) से समन्वित वक्षःस्थर वाले; प्रचुर अक्ष (स्द्राक्ष-दृक्ष) से 
समन्वित विन्ध्य पर्वत के समान हजारों अक्षों अर्थात्‌ नेत्रों वाले; कुण्डलाकार, 
पाताळ में प्रसन्न रहने वाळे और दीप्तिमान सपंराज के समान कुण्डलनामक 
आभूषण धारण किए हुए, पूर्ण रक्षक और भव्य कान्तिमान; (महि दधीचि के) 
शाप के कारण कलिकाल में अवतार धारण की हुई मत्तमातङ्गगामी (मदमत्त 
चाण्डालों का संगत करने वाळी) सरस्वती देवी के गीतप्रवाह के समान मत्तमातंग- 
गामी (मद से मतवाछे) हाथी (ऐरावत) पर बैठकर चछने वाले; सभी दिशाओं में 
सुवर्णे के समान पीली किरणें बिखेरने ( फैलाने ) वाले; विशुद्ध कमलों के लाल 
अभामप्डळ से अलंकृत सूर्य के समान बिशुद्ध प्भराग सणि के अरुण प्रभामण्डल- 
(अकार) वाले भगवान्‌ (समस्त ऐश्वयो वाले) इन्द्र (यम आदि) 

[छों के साय पूर्व दिशा के आकाश से अवतरित हुए। 


विमशं--पुराणो में कहा गया है कि पुर्व में सरस्वती और दधीचि के मध्य 

दि वार्ता में क्रुद्ध दधीचि द्वारा शाप देने के फलस्वरूप सरस्वती ने कलिकाल 

fT कूल में अवतार लिया, जिसके परिणामस्वरूप यह कहा जाता है कि 

pa मधुर गीतों का प्रवाह केवल चाण्डालो में ही प्राप्त होता है । इसी 
आधार पर कवि ने यहाँ गीतप्रवाह को 'मत्तमातङ्गगामी' कहा है ॥ 
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पण्चम उच्छ्वासः [ ४६% 

अवतीयं चक्षुषां सहस्रेणोन्मीन्लनीरजवनानुकारिणा निरूप्य पादयोः 
पुरः पतितमष्टा ङ्काश्लिष्टभूतलमिमम्‌, ऐरावतकुम्भक्टास्फालनकर्कशा ङ्गुः 
लिना, दुरदान्तदैत्यदानववधूवेधव्यदानशालामूलस्तम्भेन, शचीकृचकलशसंस्पः 
शसंक्रान्त कू ङकूमपत्त्रबल्ली केन, दक्षिणपाणिना, सहेलमुन्नमय्य मध्नि पस्पक्ष ।} 

कल्याणो--अवतीरयेति । अवतीयं«अवतरणं इत्वा, उन्मीलन्नीरजवना- 
नुकारिणा-उन्मीलतः==विकसतः, नीरजवनस्य=कमलवनस्य, अनुकरोतीति तेन, 
तत्सदुशेनेत्यर्थः । चक्षुषांननेत्राणां, सहस्रेण, पादयोः= चरणयोः, पुरः=अग्ने पतितमु; 
बष्टाङ्गार्लिष्टभूतलम्‌-अष्टाङ्गौः, आढिलष्टंरूसंस्पृष्ट, भूतलं=पृथ्वीतळं येन 
तथाविधम्‌, इमं=्नृपं नलं, निरूप्य=्निपुणं निरीक्ष्य, ऐरावतकृम्भकूटास्फालनककंश्ा- 
ङगुलिना--एऐरावतस्यः=इन्द्रगजस्य, यः कुम्भकूटः=कुम्भस्थलाग्रभागः, तस्य आस्फा- 
लनेनम्नसंघर्षणेन, ककंशाः=कठिनाः, अङ्गुलयः यस्य तेन, दुर्दान्तदेत्यदानववघू- 
बैघव्यदानशालामूलस्तम्भेन-_दुर्दान्ताः=प्रबलाः, ये दैत्यदानवाः, तेषां वध्वः=स्त्रियः, 
तासां वैधव्यस्य दानशाला, तस्याः मूलस्तम्भेन=्जाधारस्तम्भेन, दुर्दान्तदैत्यदानव- 
संहारकेणेत्यर्थंः । शचीकूचकरशसंस्पशेसंक्रान्त कृंकुमपत्रवहलीकेन-शच्याः इन्द्राण्या: 
कुचकलशसंस्पर्शेन«पयो धरकुम्भसंइलेषेन, सङ्क्रान्ता«विन्यस्ता, कूङकृपपत्त्रवह्ली= 
कुङ्कुमक्कतपत्ररचना यत्र तादृशेन, दक्षिणपाणिना»दक्षिणकरेण, सहेलं-सलीलं, 
शीघ्रमनायासमिति यावत्‌ । उन्नमय्य=्उत्थाप्य, मूध्निशिरसि, पस्पशं्नस्पृष्टवान्‌ । 
एवं कृत्वा स्वप्रीति प्रदर्शयामासेति भावः ॥ 

ज्योत्स्ना--और उतर कर विकसित होते हुए कमळवनों के समान हजारो 
नेत्रो के द्वारा चरणों के सामने गिर कर भाठो अंगों से भूमि का स्पशे (साष्टांग 
प्रणाम) किये हुए उस (राजा नल) को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर ऐरावत के कठोर 
कुम्भस्थल के अग्रभाग के घर्षण ( स्पर्श ) से कठोर अंगुलियों बाले, दुर्दान्त देत्य- 
दानवों की स्त्रियों के लिए वैधव्य की दानशाला के आधारस्तम्भ वाले अर्थात्‌ प्रबळ 
देत्यों एवं राक्षसों की स्त्रियों को वैधव्य प्रदान करने वाले, शची (इन्द्राणी) के 
स्तनकलशों के स्पर्श से कुंकुमरचित पत्ररचना से चिह्नित दाहिने हाथ से शोध 
ही उठाकर (उसके) शिर को स्पर्श किया अर्थात्‌ राजा नल के शिर पर इन्द्र ने 
अपना दाहिना हाथ फेरा ॥ 


कृत्वा च कृशलप्रदनालापव्यवहारातुच्चेः काः्वनासनं समुल्लसन्म- 
णिमयूखमञ्जरीजालजटिलमवनिभुजा स्वभुजोपनीतमध्यतिष्ठ्त्‌ ॥ 


कल्याणी- क्कत्वेति । चत्तथा, कुशलप्रश्‍नालापव्यवहारातुच्कुशलक्षेम- 
वार्ताः, कुत्वा«-सम्पाद्य, अवनिभुजा=भूपालेन नछैन, स्वभुजाभ्याम्‌=आत्मबाहुभ्यास्‌, 
उपनीतं==भानीतं, समुह्लसन्मणिमयूखमञ्जरीजालजटिलं-=समुल्रसता=विकसत 
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४६२ ] नलचम्पूः 
मणिमयखमञ्जरीजालेत=मञ्जरीसदृशेन . मणिकिरणपुञ्जेन, जटिलनयुतं, 
ज्याप्तमित्यथं: । उच्चंः=उत्तुङ्गं, काञ्चनासनंन्ुवणेमयासनम्‌, अध्यतिष्ठतृ= अध्विः 
-ष्ठितवान्‌ । 'अधिशीङस्थासां कर्म” इत्याधारस्य कर्मत्वम्‌, कर्मणि च द्वितीया ॥ 


ज्योत्स्ता-ओर कुशलू-प्रश्‍नविषयक व्यावहारिक वार्तालाप करने के 
“चात्‌ राजा (नल) द्वारा अपने हाथों से (उठाकर) लाये गये, विकसित हो रही 
मञ्जरी के समान मणियों की किरणों से समन्वित ऊेचे सुवणंमय आसन पर 


अधिष्ठित हुए ।। 

उपविष्टेषु यथोचितासन्नमासनेषु यन्मवरुणकृबेरभ्रमुखेषु देवेषु 
क्रमेण कृतोचिताचारः पुरः पृथ्वीपृष्ठ एव विनयान्निषद्य निषधेश्वरः 
'युरन्दरमवादीत्‌ ॥ 


कल्याणी -डपविष्टेष्विति । यथोचितासन्नम्‌-भचित्यस्य=सामीप्यस्य 
चानतिक्रमेण; यमवरुणकुबेरप्रमुसेषु देवेषु=सुरेषु, आसनेषुन्पीठेषु, उपविष्टेषु= 
आसीनेषु सत्सु, क्रमेणऽक्रमशः, क तोचिताचा र:-- कृतः=विहितः, उचितः=उपयुक्तः, 
आाचारः=सत्कारादि! येन सः, निषधेश्‍वर:-निषघाधिपतिः नलः, पुर:=अग्ने; 
'यूथ्वीपृष्ठ एवन्भूतल एव, विनयात्‌=नश्रतया, निषद्य»उपविश्य, पुरन्दरम्‌= इन्द्रम्‌, 
'अवादीतुन्=उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-समीप में ही यथोचित रूप से यम, बरुण, कुबेर आदि प्रमुख 
देवताओं के भी आसनो पर आसीन हो जाने पर क्रमशः उनका उचित सत्कारादि 
कर निषधाधिपति नल सामने भूमि पर ही न्रतापूर्वक बैठकर इन्द्र से बोले-- 


दिष्ट्या दिवोकसां नाथ जातो युष्मत्समागमात्‌ । 
आकल्पं कोतंनीयानां श्रेयसामस्मि भाजनम्‌ ॥५३॥ 
भन्वयः- है दिवौकसां नाथ ! दिष्टया युष्मत्सबागमात्‌ ( अहम्‌ ) आकल्पं 
कीतंनीयानां श्रेयसां भाजनं जातः अस्मि ॥ ५३ ॥ 
कत्याणी-दिष्ट्यो ति । दिष्टया=भाग्येन, हे दिवोकसां-देवानां, नाथ 


] यष्मर 3 1 

सिन * युष्मत्समागमात्‌--युष्माकं=भवतां, समागमातुष्म्आगमनात्‌, अहम्‌=नलः; 
भाकल्प=कल्पपनतं, कीतनीयानांमनस्तुत्यानां, श्रयसांन्मङ्गलानां, भाजनं" 
पात्र, जातःन्ञसञ्जातः, अस्मि । अनुष्टुब्ब्ृत्तम्‌ ।।५३।। 


च्योत्स्ता-हे देवताओं के स्वामी ! भाग्यवशात्‌ आप लोगों के आगमन 


जी त छ बर्यात्‌ सदा-सर्वदा के लिए प्रशंसनीय मंगलों का पात्र बन 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ४६३ 


विमर्शे--आशय यह है कि इन्द्रादि देवताओं द्वारा स्वयं चलकर राजा 
तल के पास आने से वे राजा नल सृष्टि के रहने तक के लिए समग्र रूप से 
प्रशंसनीय हो गये ॥५३।। 


अपि च¬ 
इष्ट्वा क्रतून्युगशतानि तपश्चरित्वा वाञ्छन्ति सद्धमसुखं मुनयोऽपि येषाम्‌ । 
तेषामनुग्रहकृतां स्वयमेत्य मेऽद्य युष्माकमादिशत कि प्रियमाचरामि ॥५४॥ 
अन्वयः-क्रतून्‌ इष्ट्वा युगशतानि तपइचरित्वा मुनयः अपि येषां 
सङ्गमसुखं वाञ्छन्ति, तेषाम्‌ अद्य स्वयम्‌ एत्य मे अनुग्रहकृतां युष्माकं कि प्रियम्‌ 
आचरामि, आदिशत, यूयमिति शेषः ।।५४।। 
कल्याणी- इष्ट्वेति । क्रतूत्‌=यज्ञान्‌, इष्ट्वाम्यजनं कृत्वा, युगशतानि> 
युगयुगान्तराणि [ नैरन्तर्यं द्वितीया ] तपञ्चरित्वान्तपस्यां कृत्वा, मुनयोऽपि= 
ऋषयोऽपि, येषां>देवानां, सङ्गमसुखं -दशंनजन्यानन्दं, वाञछन्तिःअभिलषन्ति, 
तेषां=तथाविधानाम्‌, अद्यअस्मिन्‌ दिने, स्वयमू=आत्मना, एत्प=आगत्य, मेञ्मयि, 
अनुग्रहकृतां०कृपालूनां, युष्माकनूभवतां देवानां, कि प्रियं5रुचिरमू, आचरामि 
करोमि, आदिशत=आज्ञापयत, यूयमिति शेषः । वसन्ततिलकं बुत्तम्‌ ॥५४॥ 
ज्योत्स्ना--और भी- यज्ञों का सम्पादन कर और युयों-युयों तक तपस्या 
करके मुनि लोग भी जिन देवतामओं के संगमसुख अर्थात्‌ दशन के कारण 
होने वाले आनन्द की अभिलाषा करते हैं, उन देवताओं ने आज स्वयं ही आकर 
मेरे ऊपर अनुग्रह किया है; अतः (मैं) आप लोगों का क्या प्रिय करें ? (आपलोग) 
आज्ञा करें ॥५४॥ 
इति प्रकाशितप्रश्रयालापे पार्थिवपृद्धवे पुरन्दरो दरदछितकृत्दकलिः 
काकान्तदन्तद्युतिद्योतिताधरदलमीषद्विहस्य लीलावलितकन्धरः कुबेरमुखमः 
वलोकयाश्वकार ॥ 
कल्याणी--इतीति । इति=एवं, प्रकाश्ितप्रभयालापे-प्रकाशितःङुङृतः, 
भरश्रयालाप:=विनयोपेतभाषणं येन तस्मिन्‌, पाथिबपुङ्गवे्ुपश्रेष्ठे नले सति, 
एुरन्दरः=इन्द्रः,  दरदलितकुन्दकलिकाकान्तदन्तद्युतिद्योतिताधरदलं --दरदलिताळ 
ईषद्विकसिता, कुन्दकलिका>माध्यकुसुमकलिका, तद्वत्‌ कान्ता«मनोहरा, या 
दन्तद्यृति:दन्तकास्ति:, तया द्योतितं=प्रकाशितम्‌,  अधरदलम्‌०अधरकिसलयं 
यस्मिस्तद्यया स्यात्तथा, ईषत्‌«मनाक्‌, विहस्य=स्मित्वा, छीलावलितकरघर:- 
जीछया«बिलातेन, बलिता=वङ्गीकृता, कन्धरा«ग्रीबा येन सः, तथाविधः सन्‌ 
कबेरमुख-_कुबेरस्य-धनदस्य, मुखम्‌--आननम्‌, अवलोकयाञ्यकारलअपद्यतु, एवं 
स्वाभिप्रायं प्रकाशयितु प्रैरयदिति भाव: ॥ 
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क] नलचम्पुः 


ज्योत्स्ना--इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल के विनय से समन्विते 
वाणी बोलने पर इन्द्र ने किञ्चित्‌ खिली हुई कुन्दकली के समान मनोहर दन्त- 
कान्ति से प्रकाशित अधरदल वाले ( मुख से ) थोड़ा मुस्कुरा कर, लीलापूर्वक 
कन्ने को घुमाकर कुबेर के मुख की ओर देखा अर्थात्‌ अपने आने का अभिप्राय 
प्रकट करने के लिए कुबेर को प्रेरित किया ॥ 

सो$पि "निषधेश्वर ! श्रूयतामस्मदागमनकारणम्‌ ॥ 

कल्याणी --सोऽपीति । सः=कुबेरोऽपि, हे निषधेश्वर !=हे निषधाधिप !, 
अस्मत्‌=अस्माकम्‌, आगमनकारणं=अन्रागमनहेतुं, शूयतामू=आकर्ष्येताम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-वह कुबेर भी ' हे निषधराज 1 हम लोगों के ( यहाँ ) आने 
का कारण सुनिये । 

अस्ति विदर्भाधिपतेर्भीमभूमिपारुस्य सुता सुतारनयननिजितेन्दी- 
वरा वराथिनी निजकान्तितिरस्क्ृतत्रिदिवनारीरूपसंपत्तिः कृन्ददन्ती 
दमयन्ती नाम॥ 

कल्याणी -अस्तीति । विदर्भाधिपतेः=विद्भेशवरस्य, भीमभूमिपालस्यम् 
भीमाख्यस्य नृपस्य, सुतारनयननि्जितेन्दीवरा--सुष्ठु तारे=कनीनिके, ययोस्ताभ्यां 
नयनाभ्यां नेत्राभ्यां, निर्जितानि=तिरस्क्ृतानि, इन्दीवराणि=नीलोत्पलानि यया 
सा, वराथिनी-वरं=पतिम्‌, अथंयतेन्म्कामयते इति तथोक्ता, निजकान्तितिरस्क्ृत- 
त्रिदिवनारी रूपसम्पत्तिः--निजकान्त्याऽस्वप्रभया, तिरस्कृता=निजिता, त्रिदिवस्य 
स्वर्गस्य, नारीणां=रमणीनां, रूपसम्पत्तिः=सौन्दर्यंश्रीः यया सा, कुन्ददन्ती-- 
कुन्दानिङमाध्यक्‌सुमानीव, दन्ताःन्गरदाः यस्याः सा, दमयन्ती नाम सृता=ुकन्या, 
अस्ति=वतंते । इन्दीवरान्नयनस्याधिक्यवणंनात्‌ व्यतिरेकः । कुन्ददन्तीत्यत्रोपमा ॥ 

ज्योत्स्ना —विदर्भदेशाधिपति भीम की सुन्दर कनीनिका ( पुतलियों) 
से समन्वित आंखों के द्वारा नीलकमलों को भी तिरस्कृत करने वाली, वर (पति) 
की कामना करने वाली, अपनी कान्ति के द्वारा स्वगंसुम्दरियों की सोन्दर्य-सम्पदा 
को भी तिरस्कृत करने वाली; कृन्दपुष्पों के समान ( उज्ज्वल ) दाँतों वाली 
दमथन्ती नाम को पुत्री है ॥ 

तस्याइच चम्पकदळावदातदेहायाः किल स्वयंवरमहोत्सवः साम्भ्रतं 
स्तुतः इति नारदादधिगम्य वयमपि विदर्भाधिपतिपुर प्रस्थिताः ॥ 

कल्याणी-तस्या इति । तस्याइच=पूर्वोक्तायाषच, चम्पकदलावदातः 
देहायाः--चम्पकदवत्‌=चम्पकपुष्पपत्रवत्‌, अवदातः=गोरः, देह:>शरीर॑ यस्याः 
स्तस्याः दमयन्त्याः, किलेति वार्तायां, स्वयंवरमहोत्सवः=पतिवरणसमारोहः! 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ५४६५ 
साम्प्रतम्‌=इदानीं, प्रस्तुतः=कृतभ्रस्तावः वतंते, इति=्एवं, नारदातुरनारदमुखात, 
अधिगम्य विज्ञाय, वथमपिनइन्द्रादयोऽपि, विदर्भाधिपतिपुरं-विदर्भाध्िपतेः= 
विदर्भेश्‍वरस्य भीमस्य, पुरं=नगरीं, प्रस्थिताः=प्रस्थान मक्‌में ॥ 

ज्योत्स्ना--और उस चम्पकपृष्प के पत्रसदृश गोर-वर्ण शरीर वाली 
दमयन्ती का स्वयंवर महोत्सव इस समय होने वाला है ।'? इस प्रकार नारद 
के द्वारा जानकर हमलोगों ने भी विदर्भराज की नगरी ( कुण्डिनपर ) के लिए 
प्रस्थान किया है ॥ 


किन्तु लघयति पुरुषं स्वमुखेनाथिभावो यतस्तत्र गत्वापि दमयन्तीं 
कि ब्र मो वयमिन्द्रादयो लोकपालास्त्वामथंयामह इत्यसदृशं महिम्नोऽस्मः 
द्विधेषु, स्पृहणीयरूपासि कं नोत्सुकयसीत्यनुचितमपरिचितेषु चाटुचातुर्यम्‌, 
अजरसः खल्वमरा वयमिति ग्राम्यः स्वप्रशंसोपक्रमः, प्राप्नुहि त्रयाणामपि 
लोकानामाधिपत्यमस्मत्सङ्गमादिति महत्प्रागल्भ्यप्रलोभनस्‌, अल्पायुषो 
मनुष्यास्तदस्माक देवानां मध्ये कञ्चिदुवृणीष्वेति पापीयः परदोषोदाहरण- 
द्वारेणाभ्यर्थनस्‌ ॥ 

कल्याणी--किन्त्विति । किन्तु=परन्तु, यत:=यस्मात्‌, स्वमृखेन=निजाननेन; 
लथिभाव:=याचकताप्रकाशनं, पृरुषंञ्जनं, रघयतिम्लघुं करोति [ “तत्करोति 
तदाचष्टे? इति लघुशब्दाण्णिचि, इष्ठवद्भावे टे: इति टिलोपे लघि इति प्यन्ताल्लटि 
लघयतीति रूपं सिद्धयति ], तत्र=विदर्भेपुरं, गत्वापिन्न्यात्वाऽपि, दमयन्तीं=भैमीं, 
कि ब्रूम:-कि वदाम; इति ज्ञातुं न पारयाम इति भावः । वयमिन्द्रादयो लोकपालाः = 
खोकरक्षकाः, भवतीम्‌, अर्थयामहेङुकामयामहे, इति=एवं कथनम्‌, अस्मद्विधेषु 
अस्मल्लक्षणेषु, महिम्नः=गोरवस्य, असदृशंरविरुद्धम्‌, स्पृहणीयरूपा सि-रपृहणीयं= 
काम्यं, रूपंटसौन्द्य॑ यस्याः सा त्वं तथादिधा असि, कर्क पुरुषं, नोत्सुकय सिम 
नोत्कण्ठयसि, इति=एवं कथनम्‌, भपरिचितेषु, चाटुचातुयेम्चा ट्क्तिकोशळ्म्‌, अतएव 
अनुचितस्‌=अनुपयुकतम्‌, नास्ति जरा येषां ते अजरसःमबृदधत्वरहिंताः, श खलु 
अमराइचेति स्वप्रशंसोपक्रम: ग्राम्य:»असभ्यताद्योतकः, अस्मतुरू्भस्माक, सज” 
मातु साहचर्यात्‌. त्र्‍रयाणानपिरस्वगेमत्येपाताळानामपि, .लोकानां=भुवनानास्‌; 
बाधिपत्यं=स्वा मित्वं, प्राप्नुहिस्लभस्व, इतिःएवं कथनं, महत्मागल््यप्रलोभनंर 
समधिकघाष्ट्यपुर्ण प्रलोभनम्‌, अस्पायुषः=अल्पजीविनो हि मनुष्या*दमानवा« ततु< 
तस्मात्‌, अस्माकं देवानां=अस्मत्सुराणां, मध्ये कञ्चितु-कमपि, दृणीष्वरवरय; 
इति=एवं, परदोषोदाहरणद्वारेण»अन्यदोषदानेत, परेषु -दोष॑ प्रदश्येति भावः । 
अभ्यर्थेनं-््याच्ञा, पापीयः=महत्पापपुणं कृत्यम्‌ ॥ 

चल०---३० 
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४६६] नलचम्पूर 

ब्योत्स्ना- किन्तु स्वयं अपने मुख से ही याचकता का प्रकाशन करना 
( माँगना ) व्यक्ति को छोटा ( हल्का ) बना देता है, इसलिए वहाँ (कृण्डिनपुर में) 
जाकर भी हमलोग दमगन्ती से क्या कहें ? ( यह नहीं समझ पा रहे हैं ) । “हम 
इन्द्र आदि लोकपाल तुम्हें चाहते हैं ।” इस प्रकार कहना हमलोगों की महिमा 
( मर्यादा ) के विरुद्ध होगा, “तुम्हारा सोन्दयं बड़ा ही आकर्षक है, अतः तुम 
किसे उत्सक नहीं बना देती हो?” इस प्रकार कहना अपरिचितों के प्रति 
चाटुकारिता है, अतएव अनुचित होगा । “बद्धता से रहित हम देवगण निश्‍चित 
रूप से अमर हैं।” इस प्रकार अपनी ही प्रशंसा करना असभ्यता का द्योतक 
होगा, “हमलोगों के संसगं से तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त करोगी।' इस 
प्रकार कहना अत्यन्त धृष्टतापूर्ण प्रलोभन होगा; “मनुष्य अल्प आयु बाले होते 
हैं, इसलिए हम देवताओं में से ही किसी का वरण करो ।” इस प्रकार दूसरे के 
दोषों को प्रदर्शित कर याचना करना महान्‌ पापपूणं कायं होगा ॥ 


अतो देशकाछकार्योक्तिकुशस्त्वमुच्यसे । 'गच्छाग्ने, भव दूतो देवाना- 
मशेषबेदरध्यविशेषोक्तिकोविद ! किमन्यदिह शिक्ष्यसे, तैस्तैरुपायैः ताभि- 
स्ताभिः कलाभिः, तेस्तै: प्रलोभनप्रकारेः, क्रियतां देवकायंस्‌, आर्याणां प्रायः 
परोपकारकरणार्थमेव जन्म च जीवितं च, न च भवन्तमस्मदनुावादग्यः 
कोऽपि कन्यान्तःपुरे रहस्यपि वत्त॑मानां विदर्भेवरसुतामुपसपंन्तमुप- 
लक्षिष्यते' इत्यभिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ 


कल्याणी-अत इति। मतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, देशकालकार्योक्ति- 
कृशलः- देशे कारे कार्ये उक्तोरप भाषणे च, कुशलः=निपुणः, त्वं=नृपः, उच्यसे= 
अभिधीयसे, अस्माभिरादिइ्यस इति भावः। गच्छाग्रे, देवानां दृतः=सन्देशहरः, 
भब, अशेषवेदर्ध्य विशेषो क्तिकोविद >समस्तनैपुष्यपूर्णविद्येपोक्तिकशल ! , किमन्यत्‌= 
किमपरसू, इह=ूअस्मिन्‌ विषये, शिक्ष्यसेळउपदिदयसे, तैस्त: विविध: उपायैः” 
त ls कलाभि-चातुर्य:, तैस्तैः प्रलोभनप्रकारै:, देवकायं =सुराणाम- 
तिष्ठति बकतारारे सा वा. आर्याणां-''कतेव्यमाचरन्‌ कार्यमकतंव्यमनाचरन्‌ । 
"उत्पत्तिवच, जीवितं म न इति स्मृतः॥।'' इति लक्षणलक्षितानां, जन्म च 
लनाम =्नजीवनें ४) मायः=स्वंथा, परोपकारकरणार्थमेव=परहितसा- 
रहसि= काने ७51 प्रभावात्‌, कन्यान्तःपुरे=कन्यानामावासस्थाने, 
त विदर्भेद्व रसुतां>भी मकन्यां दमयन्तीम्‌) उपः 
द्रक्ष्यति, इति» ' मस्त लमीमन्त, न कोइपिब्न कश्चिदपि, उपलक्षिष्पते= 

' ` 0 अभिधायनउक्तया, व्यरंसीतु-तृष्णीमभूद्‌ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


LS 0142 0114 114 1300 4143 ७० 2000 Son 400१ बिके २ ES PR 


पञ्चम उच्छबासः [ ४६७ 


ज्योत्स्ता--इसलिए देश, काल, कायं और सम्भाषण में चतुर तुमसे कहते 
हैं कि आगे जाओ (और) देवताओं.के दूत बनो । हे समस्त निपुणतापूर्ण विशेष उक्तियों 
में कुशल ! इस विषय में तुम्हें ओर क्या शिक्षा दी जाय! उन-उन उपायों से 
उन-उन कलाओं से, उन-उन प्रलोभन-प्रकारो से. देवकायं का साधन करो | आयों 
का जन्म और जीवन प्रायः परोपकार के लिए ही होता है । हम लोगों के प्रभाव 
से कन्याओं के अन्तःपुर में एकान्त में स्थित विदर्भराजपुत्री ( दमयन्ती ) के पास 
जाते हुए आपको कोई भी नहीं देख पायेगा ।” इस प्रकार कहकर चुप हो गये ॥ 


नलो$प्येतदाकण्ये तदिदं सङ्कूटम्‌ 'इतो व्याघ्र इतस्तटी, इतो दवा- 
रिनिरितो दस्यवः; इतो दुष्टदन्दशुक इतोऽप्यन्धकूपः' इति न्यायात्‌ । इतः 
कर्णान्तकृष्टशरासनो ममंप्रहारी प्रहरति मकरध्वज इतक्चायमेतेषामलः 
ङ्कचीय आदेशः । तन्न जानीमः किमत्रोसरस्‌ । एकत्रार्थेऽस्माकं भवतां च 
प्रवृत्तिरिति प्रणयध्रार्थनाभङ्गकारिणी विहतविनया प्रतिकूलोक्तिः, अनभि- 
ज्ञोईस्मि दूतोक्तीनामिति शाठ्यम्‌, असमर्थोऽस्मि संदिग्धङ्गियाकारितायामिः 
त्याज्ञाळङ्कनस्‌, आज्ञालङ्कनं च सेतुबन्धनभिव स्खलयति श्रेयःस्रोतः, 
बण्ढमूखदर्शंनमिव वर्धयत्यलक्ष्मीस्‌, रजस्वलाभिगमनमिव हरत्यायुः, 
इत्यनेकविधमवधायं “न नाम दुरधिगमाः केऽपि पदार्थास्तत्रभवतामशेष- 
जगदीइवराणास्‌, न च न जानीथ ममापि प्रसिद्धमध्यवसायस्‌, एवं 
स्थितेऽप्येष वः करोम्यादेशम्‌, आदिष्टपरामर्शों न श्रेयानादेशकारिणः, 
कितु बलीयान्परतो विधिः प्रमाणम्‌’ इत्यभिधाय भक्त्या भयेन च देवानां 
दोत्यादेशं समर्थितवान्‌ ॥ 


कल्याणी - नळोऽपीति । नछोऽपिङूनलास्यद्पोऽपि, एतत्‌=इन्दकुबेरवचः, 
आाकण्यं=निशम्य, तदिदंन्तदेतत्‌, सङ्कूटं=्दुरवस्था, इतः=एकतः, व्याघ्रः, इतःछ 
अपरतः, तंटी=परिख्ेत्यर्थः, इतः=एकतः, दवारिन।=वनवह्मिः, इत:-अपरत;, दस्य वः = 
लृण्ठाका:, इतः=एकतः, दुष्टदन्दशूकःन्दुष्टसर्पः, इतोऽपिन्अपरतोऽपि, अन्धकूपः= 
पिहितमुखः कूपः, इति न्यायात्‌ । इतः=एकतः, कर्णान्तकृष्टशरासनः- कर्णत्ति = 
कणंप्रदेशं यावत्‌, कृष्टं शरासनंनधनुर्येन तथाविधः, मर्मप्रहारी=ममंभेदकः, मकरः 
घ्वज:-कन्दर्प:, प्रहरतिन्प्रहारं करोति, इतशचम्अपरतश्च, एतेषांऽदिक्पाछानाम्‌, 
अयम्‌ =एषः, अळङ्कनीयः= अवश्यकरणीयः, भादेश/८निदेश:। तन्न जानीम:-तस्मान्त 
विः, अत्रन्अस्मिन्‌ विषये, किमुत्तरम्‌ । एकत्रार्थेनएक स्मित्नेवाथ दमयन्तीलक्षणे, 
अस्माकं भवतां«देवानां'च, प्रदृत्तिः>प्रवणता, इति=एवम्‌ उत्तर तु, प्रणयभ्रायनाम जू- 
कारिणो>स्नेहपूर्णप्राथंनाविनाशिका, विहतविनया--विहतो विनयो यया तादृशी, 
श्रतिक्लोक्ति:»विरुद्धवचनस्‌, दूतोक्तीनां«दूतोचितभाषणानाम्‌, अन भिञ्ञोऽस्मि= 
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अपरिचितोऽस्मि, इतिएवपुत्तर, शाठ्य'न्शठता [भविष्यति], सन्दिग्धक्रियाका- 


रितायां --सन्दिग्धक्रियां करोतीति सन्दिग्धक्रियाकारी, Pe शाला 
दसम्ोऽस्मि=अश्ञक्तोऽस्मि, इति=एवमुत्तरम्‌, बाज्ञालद्धन=्भवज्ञाकारण [भविष्यति], 
आज्ञालखुन च सेतुबम््न मिव =सेतुनिर्माणमिव, श्रेयःलोत*-कल्याणम हाह, स्यति 
अवरणदि, बण्ढमुखदर्शनमिव=नपुंसक मुखद शे न मिव, अलक्ष्मींनदुर्भाग्य, वर्धयति= 
बृद्धि करोति, रजस्वलाभिगमनमिव=रजस्वलासम्भोग इव, आय वयर हरति= 
नाशयति । इति=एवम्‌, अनेकविधं '्म्बहुवि धम्‌; अवधायं»विचिन्त्य, न नाम 
दुरधिगमा:“दुर्लभा:, केऽपि पदार्था:ब्वस्तूनि, तत्रभवता=पुज्यपादानाम्‌, अशेषः 
जगदीइवराणां=्सकललोकाधिपानाम्‌, न च, न जातीथन्न्न वेत्थ, मन=नछस्यापि, 
प्रसिद्धं=सरवं विदितम्‌, अध्यवसायम्‌=उद्योगम्‌। जानीथैवेत्यर्थंः । एवं स्थितेऽप्येषोऽहं 
वः=्युष्माकम्‌, आदेशम्‌= आज्ञां, करोमिन्पालयामि, आदेशका रिणःमभाज्ञापालकस्य, 
आादिष्टपराम:--आदिष्टे=भादेशविषये, परामर्शः=विचारविमशः, न श्रेयानुत्न 
कल्याणप्रदो भवति, किस्तु-परच्च, परतःन्महत्तर!, बलीयान्‌=गुर्तरः, विधि: 
दैवं प्रमाणम्‌? इति=एवम्‌, अभिधाय-उक्त्वा, भक्त्या=श्रद्धया, भयेन चळ्भीत्या च; 
देवानाम्‌=इन्द्रादीनाम्‌, आदेशं समथितवाच्‌=आदेशं कर्तुमेव निश्चिकाय ॥ 


ज्योत्स्ता--राजा नल भी इसे (कुबेर-वचन को) सुनकर “यह तो बहुत 

बड़ा संकट है ।? एक ओर व्याघ्र है तो दूसरी ओर खाई का किनारा है, एक ओर 

दावानल है तो दूसरी भोर लुटेरे हैं, एक ओर दुष्ट सर्प है तो दूसरी ओर अन्धा 

कूम है ।” इस न्याय के अनुसार एक ओर कणंपर्येग्त धनुष को खींचे हुए मर्म पर 
आघात करने वाला कामदेव प्रहार कर रहा है तो दूसरी ओर इन इन्द्रादि दिवपाछों 
की अलंघनीय (अवस्यकरणीय) आज्ञा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस विषय 
में क्या उत्तर दु । “एक ही (दमयन्तीरूप) प्रयोजन में हमारी ओर आप देवों की 
प्रबृत्ति है ।” इस प्रकार कहना स्नेहपूणं प्रणय-प्राथंना का विनाश करने वाला विनय 
से रहित प्रतिकूल कथन होगा, “दूत के लिए उपयुक्त रीति से बोलना (मैं) नहीं 
जानता ।” इस प्रकार का उत्तर देना शठता होगी, “सन्दिग्घ कार्यों को करने में (मैं) 
असमर्थ हूँ ।” इस प्रकार का उत्तर आज्ञा का उल्लंघन करना होगा और मज्ञा की 
उल्लंघन कल्याण की धारा को सेतुलघंन की तरह से रोक देने वाला होता है, नपुंसक 
के मुखदर्शन के समान दरिद्रता को बढ़ाने वाला होता है, रजस्वला से. सम्भोग कै 
ण्य आयु का हरण करने वाला होता है--इस तरह बहुत प्रकार से विचार कर 

म (प्रेम) को आप लोग नहीं जानते । ऐसी 
में भी में आप छोगों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ।. (क्योंकि) आदेश पालकों के 
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लिए (स्वामी द्वारा) दिये गए आदेश पर सोच-विचार करना कल्याणप्रद नहीं होता; 
अपितु परतः बलीयान्‌ में भाग्य ही प्रमाण होता है ।” इस प्रकार कह कर भक्ति 
तथा भय के कारण देवताओं के आदेश का समर्थन किया अर्थात्‌ दूत बनने रूप 
आदेश के पालन करने का निश्‍चय किया ॥ 


स्थित्वा च कच्चित्क्षणमुचितालापलीलया कृत्वा च कांहिचिदन्योत्य- 
प्रस्तुतप्रियव्यवहाराच्‌, आपृच्छय, यथागतं गतेष्वथ तेषु देवेषु निषधे- 
इवरदिचरं चिन्तया*चकार ॥ 

कल्याणी--स्थित्वेति । उचितालापलीलया=उचितवार्तालापङ्गमेण, 
कश्चित्क्षणनटक्रम्चित्काले, स्थित्वा च»अवस्थाय च, कांर्चिदन्योन्यप्रस्तुतप्रियव्यव- 
हारान्‌लपरस्परप्रसद्धुभ्राप्तभ्रियव्यवहारानू, कृत्वाल्सम्पाध्य च, आआपृच्छय=अनुज्ञा 
प्राप्य, तेषु=इन्द्रादिषु, देवेषुस्सुरेषु,. यथागतंरयथायातं, गतेषुनप्रयातेषु) अथर 
अनन्तरं, निषधेश्वरः>नलः, चिरं=्बहुकालं, चिन्तयाः्वकार= व्यचिन्तयत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--उचित वार्तालाप के बहाने कुछ देर ठहर कर, प्रसङ्चतः प्राप्त 
कतिपय पारस्परिक व्यवहारों का सम्पादन कर, अनुज्ञा प्राप्त कर, उन देवताओं के 
आये हुए मागं से ही वापस चले. जाने के पश्चात्‌ तिषधराज (नल) बहुत देर तक 
:विचार करते रहे ॥ 


तदिदम्‌, अनुच्छवासविरामं मरणम्‌, अमोहुं मूच्छंनम्‌, अरोग- 

मङ्गव्यथनम्‌, अशल्यप्रवेशमन्तःशुलस्‌, अदारिद्रथो निद्राविघातः॥। 
कल्याणी तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, इदं्देवातां दोत्यम्‌, अनुच्छ्वास 

विरामं-नोच्छ्वासानां विरामो यस्मिस्तादृशं, म रणं=मृत्युः, उच्छ्वासविराम वित्तेव 
ृत्युरित्यर्थः। अमोहं-न मोहः=्चेतनाराहि्यं यन्न तादृशं सूच्छेनस्‌=अचेतनम्‌, 
मरोगं--न रोगः यस्मिस्तादृशम्‌, अङ्ञस्यथनम्‌--अङ्ञानां=शरी रावयवानां, व्यथनर 
पीडा, अदाल्य प्रवेश - न शल्यस्य प्रवेशः यस्मिस्तादृशमु? अन्तःश्ूलम्‌=आन्तरिकतीद्र~ 
वेदना, अदारिद्रयः--न दारिद्रघः यस्मिस्तादृश:, निद्राविधातः=तिद्राविचाशः ॥ 

ज्योत्स्ता- यह ( देवताओं का दूत बनना ) तो उच्छ्वास के रहते क 
मरण है, मोह ( चेतनाराहित्य ) के बिना ही मूर्च्छा है, बिना रोग के ही अंगों 
पीडा है, शल्य-प्रवेश के बिना ही आन्तरिक तीव्र वेदना है ओर दरिद्रता के बिना ही 
निद्रा का विनाश है ॥ | 


किमन्यत्‌ | Aves ह 
तस्यामाकणितानुरागायां यन्ममाद्य दीघंदोजेन्यदाह रता 
कस्मिकमोरसुक्यातुरागव्यवसायं वन्ध्यमध्यवसितँ कर्तुस्‌ ॥ 
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कल्याणी - तस्यामिति । आकणितानुरागायाम्‌- आकणितः=श्चृतः, अनु- 
रागः=प्रेम यस्यास्तस्यां, तस्यांम्दमयन्त्यां, यत्‌ मम=नरूस्य, आकस्मिकम्‌ सका 
दागतमू, औतसुक्यानुरागव्यवसायम्‌- ओत्सुक्यस्य =उत्कण्ठाया-, अनुराग्पनप्ेमणः च्‌ 
घ्यवसायंस्प्रयत्न, दीर्घदौजंन्यदोहदिना--दी घँम्‌«मत्यन्त, दौजंन्यंब्ट्दुष्टतेव, दोहदः० 
उत्कटः अभिलाषः यस्य तेन, परमनोरथविघातिना दृष्टेनेत्यथेः । देवेन= भाग्येन, 
वन्ध्यं=निष्फलं, कर्तुमध्यवसितं =दृढनिशचयः कृत: ॥ 


ज्योत्स्ता-अधिक क्या कहा जाय; (ऐसा प्रतीत होता है कि) सुनने माश्न 
से ही प्रेम उत्पन्न कराने वाली उस दमयन्ती में मेरे आकस्मिक उत्कण्ठापूणं 
प्रेमविषयक व्यवसाय (प्रयत्न) को अत्यन्त दुष्टतारूप उत्कट अभिलाषा वाले भाग्य 
के द्वारा निष्फल करने का दृढ़ निश्‍चय कर लिया गया है ॥ , 

इदानीं किमत्र श्रेयो यस्मादु, अनुपयोग गमनम्‌, इलाध्यं निवतंनस्‌, 
अपार्थंकमासनम्‌, अस्ताधी यानघ्यवसायः ॥ 

कल्याणी--इदानीमिति। इदानींनसम्भ्रति, अत्र=अस्मिच्‌ विषये, कि श्रेयः= 
कि मङ्जलमयं तत्त्वं, यस्मात्‌ गमनं=दमयन्तीसकाशं दोत्येन प्रयाणम्‌, अनुपयोग 
निरथंकं [ स्यात्‌ ], निवर्त॑नंन्गप्रत्यागमनं, इाष्यंम्भ्रशस्यं [ भवेत्‌ ], आसनम्‌= 
उपवेशनम्‌, अपार्षक»व्वथ [स्यात्‌], अध्यबसायः»उद्योग;, असाधीयानुम्अनिष्पन्नः 
[ भवेत्‌ ] ॥ 

ज्योत्स्ता-इस समय इस विषय में क्या करना मंगलदायक होगा, जिससे 
(दमयन्ती के समक्ष दूत के रूप में मेरा) जाना अनुपयोगी ( निरर्थक ) वापस आना 
प्रशंसनीय, बैठना व्यथं तथा ( मेरा समस्त) प्रयत्न निष्फल हो जाय ॥ 


इति चिन्ताकुले नले भयान्मूकीभूतेष्वासन्नवतिषु परिजनेषु प्रण- 
यात्प्रावरणप्रान्तप्राच्छादितबदनभागं किमप्यासन्नमुपसृत्य शनेस्तत्काल- 
योग्यालापैरनुशीलयञ्चीलश्चः श्रुतशीलो नळमाबभाषे ॥ 

कल्याणी इतीति । इति«एवं, नले=निषधाधिपे, चिन्ताकुले- चिन्तया 
आकुखे=उद्विग्ने सति, भयाद्वेतोः आसन्नवतिषुन्समीपस्थेषु, प रिजनेषु=अनुच रवेषु 
मूकी भूतेषु =तूष्णी भावं गतेषु, प्रणयात्‌=स्नेहृवशात्‌, प्रावरणप्रान्तप्राच्छादितवदन- 
भाग -भ्रावरणप्रान्तेन=उत्तरीयानवलेन, ध्राच्छादितः= प्रकर्षेण पिहितः, वदनभागः= 
मुखभागः ा्मिस्तद्यया स्यात्तथा, किमपिन्वकिञ्चिदपि, आसन्नं= समीपं, शै?” 
मन्दम्‌, उपसृत्य=उपगम्य, तत्काळयोग्यालापै{=तत्कालोचितभाषर्णः, अनुशीलयत्‌” 
आय, शीलन्ञः=प्रबत्तिज्ञः, नृपस्येति भावः। श्रुतशील:-श्रुतशीलो नाम 


मन्त्री, नलं*राजानम्‌, आबभाषेनउक्तवानु ॥ 
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ज्योत्स्ना--इस प्रकार राजा नल के चिन्ता से व्याकुल हो जाने पर, भय 
के कारण निकट-स्थित परिजनों के मौन हो जाने पर, प्रणयवशात्‌ (प्रेम कै कारण) 
दुपट्टे के छोर से मुख को ढके हुए ( राजा नल के ) कुछ समीप धीरे से आकर 
पूर्वोक्त परिस्थिति के अनुकूल बातों के द्वारा ( उसका ) अनुरञ्जन करते हुए 
(राजा की) प्रबृत्ति को जानने वाले श्रुतश्ील ने नल से कहा-- 


'देव ! जानामि देवस्य देहं दहति दहन इव दारु दारुणो दोत्यचिन्ता- 
भार: | को नाम सामान्योऽपि स्वयमभिळषितेऽथं दूतत्वदासभावमङ्गी- 
कुर्यात्‌। विशेषतोऽनुरागिण्यङ्गनाअने। तथापि कि न जानाति देवो, यथा 
याचको ब्राह्मण इव निर्वेदः कस्य सन्तोषाय, विषवेद्य इव विषादः सन्देहृकारी 
वारीरस्य, भीमाभिमन्युनिरुद्धं कुरुबलमिव मनो महान्तं सन्तापमनुभवति ॥ 


कल्याणी - देवेति । हे देवस्वामिन्‌ !; जानामिन्अवगच्छामि, दार" 
काष्ठं, दहन इवम्भरिनिरिव, दारुणः=कठिनः, दोत्यचिन्ताभारः=द्‌तकार्यस्य चिन्ता- 
तिरेकः, देवस्यम्सस्वामिनः भवतः, देहं« शरीर, दहृतिम्सन्तापयति [इत्युपमा] । 
सामान्यः अपिन्न्साधारणोऽपि, को नामळक: जनः, स्वयम्‌=आत्मना, अभिळविते= 
अभीष्टे, अर्थेममप्रयोजने, दूतत्वदासभावंन्दूतत्बलक्षणं दासत्वम्‌, अङ्भौकुर्यात्‌= 
स्वीकुर्यात्‌, विशेषतः=विशेषतया, अनुरागिणि=भनुरागवति, अङ्गुनाजने=स्त्री जने । 
तथापिरएवं स्थितेऽपि, देवः=महाराजः, न जानातिङुनावगच्छति किम्‌ ? यथा 
याचकः=अर्थी, ब्राह्मण इवळूविप्र इव, निवेद!न्खेदः, पक्षे- वेदरहितः, कस्य= 
कस्य जनस्य, सन्तोषाय=सन्तुष्टये [ भवति ], न कस्यापीत्यर्थ; । विषवेद्य इव= 
गरलचिकित्सक इव, विषादः=परुचात्तापः, पक्षे-विषंऽकालकूटम्‌, आदयतिन 
भाशयतीति विषादः, शरीरस्यन्देहस्य, सन्देहकारी=संशयकारी, शरीरसंशयाय 
जायत इत्यर्थं: । कुरुबलमिवम्नकुरसैन्यामव, भीमाभिमन्युनिरुद्धं- भीमःब्रोद्रोऽभितः 
मन्युः=दैम्यं, तेन निरुद्धम्‌=अवरुद्धम्‌, मनः=चित्तं, पकषे--भीमेन=्मध्यमपाण्डवैन, 
भभिमन्युना=अर्जुनपुत्रेण, तिरुद्धम्‌=अवर्द्ध , महान्तं=समद्विक, सन्तापं=व दनाम्‌ ; 
अनुभवति=अनुभषवं करोति ॥ 

ज्योत्स्ना--'महाराज ! (मैं) जानता हूँ कि कठिन दूतकार्य के चिन्ता की 
अधिकता आपके शरीर को उसी प्रकार जला रही है, जिस प्रकार अग्नि दार 
(लकड़ी) को जलाती है । कौन सामान्य व्यक्ति भी अपनी ही अभीष्ट वस्तु के 
सम्बन्ध में (दूसरे के लिए) दूत बनते जैसे दासकमें को स्वीकार करेगा, वह भी 
विशेषकर अनुरागवती कामिनियों के विषय में ? फिर भी क्या श्रीमान्‌ नहीं जानते 
कि निवेद (बेदज्ञानरहित) याचक (भिक्षुक) ब्राह्मण के समान निर्बेद (खेद) किसके 
लिए सन्तुष्टिदायक होता है ? विषाद (विष को भक्षण करने वारे) विषचिकितसक 
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के समान विषाद (पश्चात्ताप) किसके शरीर को सन्देह में डालने वाला नहीं 
होता ? भीम और अभिमन्यु द्वारा निरुद्ध की गई कौरव-सेना के समान भयंकर 
दीनता से चारो ओर से निरुद्ध मन अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता ही है । 
आशय यह है कि खेद को प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं होता, 
विषाद (पश्चाताप) को प्राप्त हुए किसी भी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं रहता और 
भयंकर दीनता से घिरा मन घोर वेदना का अनुभव करता ही है॥ 
तदलमनेन वातूळीभ्रमेणेव मीलयता चक्षुरुदरेगेन ॥ 
कल्याणी- तदलमिति । तत्‌=तस्मात्‌, चक्षुः=नेत्रं मीलयता अनेन= 
एतेन, वातूली प्रमेणेवसझंझावात'भ्रमेणेव, उद्वेगेन=खेदेन, पक्षे--उत्‌= ऊध्वं वेगः 
यस्य तेन, अलं =किञ्ञित्साध्यं नास्तीत्यर्थः !। 
ज्योत्स्ता-इसरिए ऊपर की ओर वेग वारी .वातूली भ्रम ( हवा का 
चक्कर ( ववण्डर ) के समान उद्वेग के. कारण आँखो को बन्द कर लेने से कुछ 
भी होने वाला नहीं है ॥: - र 
कि देवेन न श्रुतम्‌, अमृतमथनावसरे सुरासुरकरपरिवत्येमानमन्दर- 
मस्थाननिर्घोषबधिरितसमस्तरोदःकन्दरादिवापि दूरोच्छलितदुग्धतुषारासार- 
तारकितनभसः, समुत्पन्नानेककोस्तुभादिवस्तुविस्तारादुद्गच्छदप्सरोमृश्- 
मण्डलैः क्षणमिव विहितविकचनलिनखण्डशोभादु, अनेकाइचयंकुक्षेः 
क्षीरसागरादजनि जनितजगद्विस्मया स्मरजननी हस्तस्थिततरुणारविन्दा 
देवी देदीप्यमानपुण्यलक्ष्मा लक्ष्मी: ॥ 
कल्याणी--किमिति । कि, देवेन=भवता स्वामिना, न श्रुतं=नाकणितं, 
पया न ज्ञातमित्यथंः । अमृतमथनावसरे=सुधार्य समुद्रमथनकाले, सुरासुरकरप- 
| रिवत्यंमानमन्दरमन्धाननिर्घोषवधिरितसमस्त रोद:कन्दरादिवापि-- सुरासुराणों*देव- 
दानवानां, करे:नहस्तेः. परिवत्यंमानः-«चाल्यमान:, मम्दर:=्मन्दराचल एव, 
मन्थानः=मयनदण्डः, तस्य निर्घोषेण=ध्वनिनः, बधिरितः=बधिरीक्ृृतः, स्थगित 
इति यावत्‌ । समस्तरोदःकन्दर!=सकलाकाशपृथिव्यन्तरालभागः येन तस्मादिवापि 
हरोच्छकितदुगधतुषारासारतारकितनभसः--दूरम्‌= अत्यन्तम्‌, उच्छलितानामु-कध्वं 
क्षिप्तानां, इग्धतुषाराणांळक्षीरकणानामु, आसारँश=्धाराभिः; तारकितं «-तारायुक्त- 
मिव, Ci येन तस्मात्‌, समुत्पन्नानेककौस्तुभादिवस्तुविस्तारात्‌--समुत्पन्तः= 
र poe कोस्तुभादिवस्तूनां-कोस्तुभमण्या दिपदार्थानां, विस्तारः” 
दात ५ पदगच्छदप्सरोमुखमण्डलेः--उद्गच्छन्तीताम्‌ अप्सरा 
हित ले, क्षणमिव=कञ्चिस्कालमिव, विहितविकचन छिन खण्डः 
=्कृता, विकचन लिनखण्डस्य--विकसितकमलूसमुहस्य, शोभा” 
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सुषमा येन तस्मात्‌, अनेकाइचयेकुक्षे:--अनेकानिरविविधानि, आइचर्याणि>आइचये- 
जनकवस्तूनि, कुक्षो=गर्भे यस्य तस्मात्‌, क्षीरसागरातुन्अणंवात्‌, जनितजग द्विस्मया-- 
जनित:ठत्पादितः, जगतां=्लोकानां, विस्मयः=आश्‍्चर्यं यया सा, स्मरजननी= 
कामदेवस्य माता [कामावतारः प्रद्युम्न: कृष्णपत्या रुक्मिणीरूपाया लक्ष्म्या एव पुत्र 
भासीदित्यत्रावधेयम्‌] । हस्तस्थिततरुणारविन्दा--हस्ते-करे, स्थितं=अवस्थितं, 
नवविकसितम्‌, अरविन्दं्कमलं यस्यास्तथोक्ता, देदीप्यमानपुण्यलक्ष्मा--देदीप्य- 
तरुणंऽमानानि=शो भमाना नि, पुण्यानि=पित्राणि, लक्ष्माणि«चिल्वानि यस्यास्तथा- 
विधा, देवी लक्ष्मी:=नरमा, अजनि=जाता ॥ 

ज्योत्स्ना- क्या श्रीमान्‌ ने सुना नहीं है कि अमृतःप्राप्ति के लिए 
समुद्र-मन्थन के समय देवताओं और दानवों के हाथों द्वारा चलाये जाते हुए 
मन्दराचलरूप मन्थनदण्ड की ध्वनि से समस्त क्षितिज-कन्दराओं के बधिर-से हो 
जाने पर भी अत्यधिक ऊपर की ओर उछलने वारे दुरधकणों की धारा से गगन- 
मण्डल को तारांकित करने वाले, उत्पन्न हुए अनेकों कोस्तुभमणि आदि पदार्थों 
के विस्तार वाले, ऊपर की ओर जाती हुई अप्सराओं के मुखमण्डल से कुछ समय 

'में ही मानों विकसित कमलों की शोभा उत्पन्न करने वारे, अनेक आश्चर्यजनक 
वस्तुओं को गर्भं में धारण करने वाले क्षीरसागर से हो अखिल छोकों में विस्मय 
उत्पन्न करने वाली, कामदेव की माता, हाथों में नूतन विकसित कमल धारण की 
हुई, देदीप्यमान पवित्र चिल्लो वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई छ) i 

यस्याः सर्वाङ्गलावण्यमधु विकचछोचनचषकरापीय पीयूषजुषो 
मदनमदपरवशाः परस्परमेवेष्यंन्तश्चक्रुरचक्रपाणिना समं सरङ्ञर्य्‌ ॥ 
कल्याणी - यस्मा इति। यस्याः=र्कम्याः; सर्वाङ्गलावण्यमघु- 
सर्वाङ्गानां=सकलावयवानां, लावण्यं=सौन्दर्यमेव, मघुरूमचं, विकचविलोचनचषकः- 
विकर्च:=विकसितैः, लोचनैः=नयनैरेव, चषकै:«पानपात्रै:, आपीय=नितरां पीत्वा, 
पीयूषजुषः=अमृतसेविनः देवाः, मदनमदपरवशाः = कामोन्मादपराधीनाः, परस्पर- 
भेवन्अन्योन्यमेव, ईव्यन्तः=ईष्याँ कुर्वाणाः, चक्रपाणिना समं विष्णुना सह, 
सजूरंब्य्युद्ध, चक्रुःअकुवंन्‌ ।। 
छे यल ती के समस्त अंगों के सौन्दयंरूपी मधु को खिले हुए 
लोचनचषक (नयनरूपी प्याले) से पान कर अमुतसेवी देवताओं ने कामोन्मत्त होकर 
आपस में ही ईर्ष्या करते हुए चक्रपाणि अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के साथ युद्ध किया था ॥ 


अथ सा सर्वानप्यन्तरान्तरापततस्तानुल्ल द य po 
शातकुम्भनिकषोपलायितबाहोर्भगवतदिचिक्षेप क्षेपीयः कण्ठ वैकु"्ठस्य 
स्वयंवरक्‌सुममालास्‌ ॥ 
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कल्याणी--अथ सेति । अथ==अनन्तरं, सा=लक्ष्मीः, अन्तरान्तरापततः= 
मध्ये मध्ये आस्खलतः, तान्‌ सर्वान्‌==समस्तान्‌ देवान्‌, उल्लङ्घखघ = तिरस्कृत्य, मन्द- 
रगिरिशिखरशातकृम्भनिकषोपरायितबाहोः--मन्दरगिरे: = मन्दराचलस्य, शिखरं = 
अपृङ्गमेव, शातकुम्भं = सुवण, तस्य निकषोपलायितःम्=निकषोपलसदृशः, बाहुः == 
भुजः यस्यः तस्य; भगवत: वैकूण्ठस्य=विष्णोः, कण्ठे = गले, स्वयंवरकृसुममाछां = 
स्वयंवरपुष्प्रजं, क्षेपीमः= अतिशयेन कषिप्रं [ “स्थूलदूर'-इत्यादिना क्षिप्रशब्दादीः 
यसुनि र इत्यस्य लोपे इकारस्य गुण: ], चिक्षेप->परिधापितवती ॥ 

ज्योत्स्ता-इसके बाद उस लक्ष्मी ने बीच बीच में गिरते हुए ( आये हुए ) 
उन समस्त देवताओं को तिरस्कृत कर मन्दराचल के शिखररूप सुवणं के लिए 
कसोटी-पत्थरःसदृश ( नीली ) भुजाओं वाले भगवान्‌ विष्णु के गले में स्वयंवर 
की पुष्पमाला को अत्यन्त शीघ्रता के साथ डाल दिया (था) । 


आशय यह है कि समस्त देवताओं का परित्याग कर समुद्र से उत्पन्न 
लक्ष्मी ने भगवान्‌ विष्णु के गले में ही वरमाला पहनाया था ॥ 


एवं साऽपि कदाचिच्चम्पककलिकाकलापगौराङ्गी रागिणी त्वयि 
वश्चयिष्यति देवान्‌। वच्चितो यतः पूर्वमात्ममुखमण्डलश्रिया शशी, 


तिरस्कृतो मदनः सोभाग्येन । सकृत्मनृत्तायाइच किमवगुण्ठनेन । विधेरिव 
बामध्न्‌वामचिन्त्यानि चरितानि भवन्ति ॥ 


कल्याणी-एबं सेति। एवम्‌=इत्थं, साऽपिष्ग्दमयन्त्यपि, कदाचित्‌ 
चम्पककलिकाकलापगोरा ्गी-चम्पककलिकाकलाप:=चम्पककलिका पुञ्ज इब गोरम्‌ 
अङ्ग शरीरं यस्याः सा तथोक्ता, त्वयि=भवति, रागिणीन्ग्अनुरागवती, देवात्‌= 
इन्द्रादीन्‌, वञ्चयिष्यतिम्प्रतारयिष्यति । यतः=यस्मात्‌ [ तया दमयन्त्या | 
पूरवमात्ममुखमण्डलश्चिया --स्वमुखमण्डलशोभया, शशी म्सचन्द्र:, वञ्चितः ८ 
अपहृतः, सोभाग्येन म=सौम्दयेण, मदनः = कामः, तिरस्कृतः = तर्जितः, सकृत्‌ == 
एकवारं, प्रदत्तायाइच == प्रकर्षेण नतितायाश्च, अवगुण्ठनेन ==शिरोवेष्टनेन, किरन्त्कि 
प्रयोजनम्‌, पुव चन्द्रस्य कामदेवस्य च तिरस्कारस्तया कृत एव तदिब्द्रादीनां 
तिरस्कारे तस्या: कीदृशी विचि किल्से ति भावः । विधेरिव =विधातुरिव, वामभ्रुवां- 
वाप्रे->कुटिले मनोहरे वा, शवो यासां तासां, सुन्दरीणामित्यर्थे: । चरितानिलट 

चरित्राणि, अचिन्त्यानि = कल्पनातीतानि, भवन्ति ॥ 
देगी; क्योंकि दम नता भी इन्द्रादि समस्त देवताओं को वञ्चित कर 
दमयन्ती ने ) पहले भी अपने मुखमण्डळ की शोभा से चन्द्रमा 
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को वम्थित किया है ओर अपने सोन्दय से कामदेव को भी तिरस्कृत किया है । एकः 
बार नृत्य कर चुकी कामिनी के लिए घूंघट निकालने का कोई मतलब नहीं होता । 
ब्रह्मा के समान ही सुन्दरियो का चरित्र भी विचार-कल्पना से परे होता है । 

विमशं- आशय यह है कि अपने मुख द्वारा चन्द्रमा को और सौन्दर्य द्वारा 
कामदेव को तिरस्कृत कर चुकने के बाद देवताओं को तिरस्क्ृत करने की दमयन्ती की 
आदत-सी हो गई है । ऐसी स्थिति में इन्द्रादि दिक्पाळों को तिरस्कृत करने में उसे 
कया कठिनाई हो सकती है ? अत! वह इन्द्रादि देवताओं को भी अवश्य ही तिरस्कृत 
करदे गी इसमें कोई सन्देह नहीं करना चाहिए ॥ 

किसु न स्मरति देवो दिवि विशुतमर्थसारं स्वर्लोकादवतीयं पुराः 
गीतं गन्धर्वंगायनैरगीतगोष्ठीस्थितस्याग्रे युगलमिदमायंयोदेवस्य ॥ 

कल्याणी--किमु नेति। किमु देवः= भवान्‌, न स्मरति गीतगोष्ठी- 
स्थितस्य-- गीतगोष्ठघां ==स ङ्जौतपरिषदि, स्थितस्य=्भवस्थितस्य, देवस्य म्=ु भवतः. 
अग्नेम्=्पुरतः, स्वर्लोकात्‌न्=स्वर्गात्‌, अवतीर्य = समागत्य, पुरा = पूवं, गन्धवे-- 
गायन: गन्धवंगायक:, दिवि = स्वगे, विश्षुतंम् प्रसिद्धम्‌, गर्थसारम्‌म्=अर्षतत्त्वो- 
वेतम्‌, आयेयोरिदं युगलम्‌ = इदमार्यादवयं, गीतम्‌ ष्= अगीयत ॥ 

ज्योत्स्ता--कया श्रीमान्‌ को स्मरण नहीं है कि पूर्व में गीतगोष्ठी में बेठे. 
इए आपके समक्ष स्वर्ग लोक से उतर. कर गन्धवंगायकों द्वारा स्वग में प्रसिद्ध 
अर्थतत्त्वों वाले दो आर्या छन्दों का गान किया गया था ॥ 

क्वचिदपि कार्यारम्मे5कल्पः कल्याणभाजनं भवति। 
न तु पुनरधिकविषादान्मन्दीकृतपौरुष: पुरुष: ॥५५॥ 

अन्वय:--कार्यारम्भे भकल्पः पुरुष: क्वचित्‌ अपि कल्याणभाजन भवतिः. 
न तु पुनः अधिकविषादात्‌ मन्दीकृतपौरुषः पुरुषः (कल्याणभाजनं भवति) ॥५५॥ 

कल्याणी --तदेवायादयं प्रस्तोति-बवचिदिति । कार्यारम्भे == कार्यस्य 
समारम्भे, अफह्पः == अनिविण्णभावेन अध्यवसायशीरः, पुरुष; = जन: क्वचि दपि == 
कृतापि, कल्याणभाजनं म्न कृतकायेतया कस्याणपात्रं भवति, न हुप पुनः,. 
भधिकविषादात्‌--समधिकविषण्णभावेन, मन्दीकृतपोरुष:--मन्दीकृतं पोदषस्‌= 
उद्योगः येन स तथाविधः, परुषः==जनः, कल्माणभाजनं ब्ङकल्याणपाते भवतिः. 
तन्निवेदं परित्यज्य देवानां दोत्ये तिष्ठतु देव इति भावः । कार्या जातिः ॥५५॥ 

ज्योत्स्ना--कार्य के आरम्भ में निविण्णभाव से अर्थात्‌ विनभ्रतापूर्वक 
प्रयत्नशील व्यक्ति कहीँ भी कल्याण के पात्र बन जाते हैं लेकिन अत्यधिक 
विषण्णता ( विषाद ) के कारण मन्द (अल्प ) पुरुषार्थे ( उद्योग ) करने वाल 
व्यक्ति कल्याण का पात्र नहीं बन पाता । 
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विमशं-आशय यह है कि किसी भी कार्ये में व्यक्ति यदि विनम्र होकर 
प्रयत्नशील होता है तो उसे वाञ्छित फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है; लेकिन 
विषादयुक्त रहने पर व्यक्ति पूर्णतया प्रयत्नशील ही नहीं हो पाता, इसलिए 
-बिषादयुक्त होकर किसी काथं का आरम्भ करने पर उसे वाञ्छित फल की प्राप्ति 
भी नहीं हो पाती ॥५५॥ 


अपहस्तितान्तरायानर्थानुररीकृतान्प्रसाधयतः । 
विधिरपि बिभेति तस्मान्निरतिशयं साहसं यस्य ॥ ५६॥ 
अन्वय:--उररीकृतान्‌ अपहस्तितान्तरायान्‌ अर्थान्‌ प्रसाधयतः यस्य 
'निरतिश्ञयं साहसं ( विद्यते ) तस्मात्‌ विधिरपि बिभेति ।।५६॥ 


कल्याणी--अपहस्तितेति । उररीङ्ृतान्‌=अङ्गीकृतान्‌, अपहस्तितान्त- 
-रायान्‌-अपहस्तिताः=्दूरं समुत्सारिताः, अन्तरायाः=विघ्नाः येषां तथाविधान्‌; 
अर्थान्‌=क्ार्याणि, प्रसाधयतः=सम्पादयतः, यस्यन्न्यस्य पुरुषस्य, निरतिशयं=समधिकं, 
"साहसं [ विद्यते |, तस्मातुन्न्तथापुरुधात्‌, विधिरपिनब्रह्मापि दैवमपि वा, बिभेति= 
त्रस्यति; तादृशः पुरुषः विधिमप्यन्यथाकतुँ प्रभवतीति भावः। आर्या जातिः ॥५६॥ 
ज्योत्स्ना-समस्त विघ्नों को दूर करके अंगीकृत किये गये कार्यों का 


“सम्पादन करने वाले व्यक्ति में साहस की अधिकता होती है, (अतः) उस व्यक्ति से 
ब्रह्मा भी भयभीत होते हैं ।।५६॥ 


गक एवमनेकधा प्रस्तुतपुराणपुरुषाख्यानप्रपश्चप्रक्रमेणातिक्रान्ते भूम्नि 
दिवसे मङ्गलोदुगार इव वाड्चिताथंसिद्धेः, तर्जनहुद्भार इवान्तरायाणाम्‌, 
ओङ्कार इवोत्साइस्मृतेः, पुण्याहृध्वनिरिव हृदयप्रसादप्रासादस्य, पुननंवी$- 
चाठुरागस्तम्भोत्तम्भनस्य तस्य नरपतेः शिश्वाय भति श्रतशीलेन भावितः 
-मिममेवाथं समर्थयन्निव मध्याह्वरङ्घध्वनिः । ` 


कल्याणी-एवमिति । एवस्‌नइत्धम्‌, अनेकधा«नानाप्रकारै:, प्रस्तुतपुराण- 


धुरुषाल्यानप्रपञ्च प्रक्रमेण--- प्रस्तुतानांसप्रसद्धप्राप्तानां, पुराणपुरुषाणांन्न्पुरातन” 


'पुरुषाणाम्‌, सास्यानप्रपश्चप्रक्रमेण»कथानकप्रकटीकरणप्रक्रमेण, भूम्नि दिवसे अति” 
'क्रान्तेत्तस्य दिवसस्य विशेषभागे व्यतीते, वाञ्छितार्थसिद्ध:«अभीष्टार्थसिद्धे, 
“al कि अन्तरायाणां=विष्नानां, तजेनहुद्धार इव-- 

' पेस्म हुङ्कार इवमगर्जनमिव, उत्साहस्मृतेः=उत्साहस्मरणस्य। 


ओङ्कार 
डार इव, उत्साहस्मृतो प्रथम इवेति यावत्‌ । हृदयप्रसादप्रासादस्य--हृदयस्य 


असादः=प्रसन्न र 
द्‌ ता, स एव प्रासाद:=मन्दिरं, तस्य पुण्याहध्वनिरिव --पुण्याहे«मङ्गछ" 


मयो दिवसः, तस्य घ्वनिरिव=शचन्द इव, पुण्याह व्रजतु देव इति ध्वनिरिवेति 
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भावा । श्रुतशीरेन=श्ुतशीलाभिधेन, श्रावितम्‌, इमंन्पुर्वोक्तमेव, अरथँ-भावं, 
समथेयन्निवरप्रतिपादयन्निव [इति सर्वत्रोल्रेक्षा], मध्याह्लशंखध्वनिःन्भमध्या ह्ववेला- 
सूचकशङ्खष्वनिः, ` पुन्नंवीकृतानुरागस्तम्भोत्तम्भनस्य-- पुननंवीकृतः अनुराग- 
स्तम्भः=अनुरागस्थेयंम्‌, उत्तम्भनमृन्आ्रयः यस्य तस्य, तस्य नरपते:=नलस्य, 
श्रुति=श्रोत्रं। शिश्चाय=सिषेवे, श्रवणगोचरो बभूवेति भावः ॥ 


ज्योत्स्ना--इस तरह नाना प्रकार से प्रसङ्गतः प्राप्त पुराणपुरुष (भगवान्‌ 
विष्णु) के कथानकों को कहते हुए उस दिन के विशेष भाग के समाप्त हो जाने पर 
अभीष्ट अर्थे की सिद्धि ( प्राप्ति ) के लिए मंगछोद्गार ( शुभाशंसा ) के समान, 
बिघ्नों को भयभीत करने के लिए हुंकार के समान, उत्साह-स्मरण के लिए ओंकार 
(ललकार) के समान, हृदय की प्रसन्नतारूपी भवन के लिए पुण्याह ध्वनि (मंगलमय 
दिन की ध्वनि) के समान श्रुतशीळ द्वारा सुनाये गये पूर्वोषत अर्था (भावों) का 
समर्थन-सी करती हुई मध्याह्लकालिक शंखध्वनि ने फिर से नूतन किये गये अनुरा- 
गस्तम्भ वारे राजा नल के कानों का सेवन किया अर्थात्‌ राजा नल के कानों में 
शंखध्वनि सुनाई पड़ी ॥ 


राजा तु तमाकण्यं विसजितपरिजनस्तन्नैव पुलिनमध्ये मध्या ह्वसमयः 
समुचितव्यापारमकरोत्‌ ॥ 


कल्याणी राजेति । राजा=नलस्तु, तं-मध्याह्नशद्भष्वनिम्‌, आाकर्ण्यव् 
श्रत्वा, विसजितपरिजनः=त्यक्तस्वानुच रवर्गः, तत्रैव पुलिनमध्येन्न्तटप्रदेशे, मध्याह्नः 
समयसम्रुचितव्यापा रं=मध्या ह्न बेलोचितं स्नानसम्ध्यावन्दनादिसकलकृत्यम्‌, अकरोत्‌= 
अनुष्ठितवान्‌ ॥ 

`` ज्योत्स्ता--और राजा नळ ने उस मध्याह्ववेला की सूचक शंखध्वनि को 

सुनकर अपने परिजनों को विसजित कर अर्थात्‌ हटा कर उसी तउप्रदेश पर ही 
मध्याह्वकालोचित स्तान-सन्ध्यावन्दनादि समस्त कृत्यों का अनुष्ठान किया ॥ 

अनन्तरमतिक्रान्तेषु केषुचिन्मुहतेषु [गगनमध्यतला द्विछम्बमाने 
मनाङमातेण्डमण्डले चण्डवात्याहतशुष्कपत्त्रमिव दण्ड प्रान्तप्रचलितकुला- 
लचक्रमिव तेन पुरन्दरादेशभ्रमेण भ्रान्तमात्मनो मनः कवाप्येकान्तः 
कमनीयनमंदाप्रदेशदर्शनविनोदेन स्वस्थीकर्तुमिच्छन्निच्छानुकूलकतिपयाप्त- 
परिजनपरिवतः श्रतञ्ञीलस्कन्धावष्टस्भविहारो विहाय दूरमिव शिविर- 
सन्निवेशस्‌, इतस्ततस्तदणतमालमण्डपमण्डलितमय्रहारिणा चलच्च- 
कोरचक्रवाकचक्रवालवलयितेन स्तानागततापसपदपंक्तिखवितदूर्वाडक्रेणा- 
पसरत्पयःपूरतरङ्गितवाळुकेन पुलिनप्रान्तेत प्राची दिशमयासीत्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४७८ ] नलचम्पू: 

कल्याणी--अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌=अथ, केषुचिन्मुहतष्व तिक्रान्तेषु« 
नकतिपयका लांशेषु व्यतीते षु, मा्तण्डमण्डले =सूर्य मण्डले, मनाक्‌«ईषत्‌, गगनमध्यतलात्‌= 
मकाशमध्यदेशात्‌, विलम्बमाने=अधो गच्छति, चण्डवात्याहतशुष्कपत्रमिव 
चण्डवात्यया=भी षणवायुना, आहतम्‌ =आवेगघृणितं, शुष्कपःत्रमिव, तथा दण्डप्रान्तः 
ज्चलितकलाळचक्रमिव-- दण्डप्रान्तेन=दण्डा प्रभागेन, प्रचलितं=भ्रामितं, कुलालस्य 
कम्भकारस्य, चक्रमिवेति मनोविशेषणद्वयम्‌ [इत्युपमा], तेन पुरन्दरादेशध्रमेण= 
इन्द्रादेशावर्तेन, श्रान्तम्‌=अनस्थिरम्‌, आत्मनः=स्वकीयस्य, मनः=चित्तं, ववापि० 
कुत्रचिदपि, एकान्तकमनीयनमंदा प्रदेशदर्शन विनोदेन--एकान्तस्य=एकस्थलस्य, 
कमनीयस्य=मनोहरस्य च, नमेदाप्रदेशस्य=नमंदानदीभागस्य, दर्शेनेनम्मअवलोकनेन, 
यः विनोदः=अनुरञ्जनं, तेन स्वस्थीकतूंमिच्छन्‌=शमयितुमिच्छन्‌, इच्छानुकूछकतिप- 
याप्तपरिजनपरिंब्रतः - इच्छानुकूलैः=इच्छानुसारेः, कतिपयः, आप्तैः=विशवासपात्नैः, 
परिजनैः=्नुचरैः, परिदृतःच्युक्तः, श्रुतशीळस्कन्धावष्टम्भविहारः- श्रुतशीलस्य 
स्कन्ध एव=अंसदेश एव, अवष्टम्भविहारः==आधारविहारः यस्य सः, श्रृतशीळस्कन्धे 
"निहितकर इत्यर्थः । शिविरसंनिवेशं=शिविरसामीप्यं, दुरमिव विहायन्त्यवत्वा, 
इतस्ततः=परितः, तरुणतमालमण्डपमण्डलितमय्‌ रहारिणा--तरुणतमारमण्डपेषु=नव- 
'विकसिततमालतरुकुञ्जेषु, मण्डलितैःन्ग्समवेतेः, मयूर॑ः=केकी भिः, हारिणाऽ=मनोज्ञेन, 
चलच्चकोरचक्रवाकचक्रवालवलयितेन--चळन्द्िः=सञ्चरणशीलैः, चकोर: चक्रचाक- 
चक्रवालेन चरूचक्रवाळमण्डलेन च, वलयितेनम्न्युक्तेन, स्तानागततापसपदपंक्ति- 
'वितदुर्वांकुरेण-- स्नानायागताः=मज्जनायायाताः, ये तापसाः=तपस्विनः, तेषां 
पदपङ्क्त्या=पद्धत्या, खविता=्दलिता दूर्वाङकुरा यत्र तथाविधेन, अपसरत्पयः- 
'पूरतरङ्गितवाळूकेन - अपसरता=अपगच्छता, पयःपुरेणम्जलप्रवाहेण, तरङ्िता= 
चतोर्ूता, वालुका यत्र तथाविधेन च, पुलिनप्रान्तेन<तटप्रदेशेन, प्राचींन्पूर्वा, 
'दिशम्‌, भयासीत्‌=अगमत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता- तत्परचात्‌ कुछ समय व्यतीत होने पर आकाश के मध्य भाग से 
द के थोड़ा नीचे खिसक जाने पर प्रचण्ड वायु से आहत होकर घूम रहे सूखे 
पत्ते के समान तथा दण्ड के अग्रभाग से घुमाये गये कुम्भकार ( कुम्हार ) के चक्र 
पमान इन्द्र के उस आदेशरूपी भेवर से भ्रान्त ( अस्थिर ) अपने मन को कहीं 
न और मनोहर नमंदा-प्रदेश के देखने से होनेवाले अनुरञ्जन से स्वस्थ 
ड कोड कप (राजा नल) इच्छानुकूल कतिपय विश्वसनीय परिजनों के 
वा कन्ध पर ही हाथ रख कर शिविर की समीपता को दूर के समान 
चारो ओर नूतन विकसित तमाल ढृक्ष-कुञ्जों के नीचे मण्डलित 


(एकत्रित) भय्रो के कारण मनोरम, सञ्चरणशील चकोर और अक्रवाक-समूहों 
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पञ्चम उच्छवास: [ ४७९ 
से घिरे हुए, स्नान के लिए आये हुए तपस्वियो की पदपंक्ति 
(दूब) के अंकुरों वाले, खिसकते हुए जलप्रवाह के कारण तर 
वालूका वाले तटप्रदेश से पूर्व दिशा की ओर गया ॥ 


से टूटी हुई दुर्वा 
ङ्गित (ऊचे-नीचे) 


तत्र च चदुरूचरीकक्लाकुलितविविधवीरुधां तलेष विचरतोःस्य 
रसातलविनिगंताः पन्नगाङ्गना इव नागमदहा रिण्यस्तमालकन्दळीकोमला- 
ङ्गयष्टयः श्रोणीभरालसगमनारित्रिवलीतरङ्गिततनुमघ्यलतिकाः, कारिच- 
त्कण्ठकन्दछावलम्बितमात द्कमो क्तिकलताः  स्पुरन्तक्षत्रवळ्याः कृष्णपक्षः 
रात्रय इव कृुतक्रीडाशरी रपरिग्रहाः, कारिचदुभयश्रवणावसक्तदन्तिदन्तपत्त्रः 
प्रभाधवलितमुखमण्डलाः सुरसरित्सलिलसंवलितकालिन्दीजलदेवता इव 
नमंदयामन्त्रिताः; कारिचित्परिधानीङृतरक्तपल्लवास्तडिल्लतालेखामेखला- 
स्चलदम्बुवाहपङ्क्तय इव विच्ध्यस्कन्धानुबन्धित्यः, काश्चिन्मातङ्गमद- 
मण्डल मिलन्मधुकरकरा छिताः सकलनीलोत्पलवनलक्ष्म्य इवान्यजलाशयेभ्यो 
महानदीमवतरन्त्यः, कादिचल्लोहिताशोककुसुमस्तबककृतकर्णावतंसोत्तंसा- 
्त्रिपुरपुरन्ध्रय इव हरशरानलज्वालाकुलितशिरसो धूमध्यामलाः सलिलः 
मनुसरन्त्यः, काह्चिल्छलितलीलामृगे रनुगम्यमानाः शरोरवत्यो$ञ्जदोलस्थ- 
लाधिदेवता इव तीर्थावगाहनानुरागिण्यः, कारिचज्जराजजरशबरकळ्चुकि- 
करावलम्बलीलागामिन्यः स्फुरदिन्द्रनी लशिलापुत्रिका इवेन्धजालिकेः सञ्चा- 
येमाणाः कृष्णा>्जनिकाकुसुमकान्तय:, काश्चिच्चिपिटनासा: कुन्दकान्तदन्त- 
पङ्क्तयो मायूरपिच्छगुच्छावनद्धकर्बुरकबरीकलापाइचलद्वलयमुखरकरतलो- 
त्तालतालिकारम्भरमणीयरसिकरासकक्रीडानिभंराः कादम्बमधुपानघूणित- 
दृशो दृष्टिपथमवतेरुरपराहूमज्जनागतास्तरुणकिरातकामिन्यः ॥ 


कल्याणी- तत्र चेति । तत्र च=तत्स्थाने च, चटुलचञ्चरीककुलाकुलि- 
तविविधवीरुधां--चटुले:-चपले:, चञ्चरीककुल;-भ्रमरसमुहै:, आकूलितानांर 
व्याप्तानां, विविधानां=बहुप्रकाराणां, वीरुधां=लतानां, तलेषु=रधो भूमिषु, विचरत:< 
भ्रमतः, अस्य=नुपतेर्नलस्य, अपराह्कुमञ्जनागताः=अपराह्हस्तानाथंमागताः, तरुण- 
किरातका मिन्य:=नवयौवनो पेत किरातरमण्यः, दृष्टिपथम्‌=अक्षिमार्गम्‌, अवतेरु:= 
अवतीर्णाः । कथम्भूतास्ताः किरातकामिन्य इत्याह--रसातलेति । रसातलात्‌= 
पाताललोकात्‌, विनिगंता=आगता, पत्नगाङ्गना इव=तागरित्रय इव, नागमदहा- 
य:-नागमदेन=्गजमदजलेन, हारिण्यः=मनोज्ञाः; तेनालंकृतत्वादिति भावः। 
पस्वयाजूनापक्षे--नागानांवासुकिप्रभृतीनां, मदेन्वीयँ, हरन्ति“मुष्णन्ति) काम- 
वंशीला: । तमालकन्दलीकोमलाङ्गयष्टयः--तमालकन्दचीन्तमाळतवाङ्न्र 
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उ] नलचम्पुः 


इव कोमला अङ्गयष्टिर्यासाँ तथाविधाः, श्ञोणीभरालसगमनाः- श्रोणीभरात्‌= 
नितम्बगौ रवात्‌ , अळसं=मन्दं; गमनं यासां ताः; त्रिवलीतरङ्गिततनुमध्यल तिकाः 
च्रिवल्या-उदररेखात्रये, तरङ्गितान्तरङ्ञयुषतेव, तनुमध्यलतिका:-कटिप्रदेश: 
यासां ताः, कार्चित्‌--कापि किरातकामिन्यः, कण्ठकन्दलावलम्बितमात द्गमौक्ति- 
कलताः--कण्ठकन्दले=तवाङ्कुरोपमे, गळप्रदेशे अवलम्बितान्ग्धृतेत्यर्थः, मात ङ्गमो- 
क्तिकलताम्गजमुकताहार! यासां ताः, स्फुरन्नक्षत्रवलयाः- स्फुरद्‌ देदीप्यमानं, 
नक्षत्रवलयं=नक्षत्रचक्रवाळं यासु तथाविधाः, कृष्णपक्षरात्रय इव, कृतक्रीडाशरीरपरिः 
ग्रहाः-क्ृतः=विहितः, क्रीडाशरीरपरिग्रहः याभिस्ताः, मूतिमत्य इत्यरथः । अत्र गज- 
मुक्तानां नक्षत्राणि, किरातकामिनीनां च कुष्णपक्षरात्रय उपमान मित्यवगन्तव्यम्‌ | 
कादिचित्‌ उभयश्रवणावसकतदन्तिदन्तपत्तरप्रभाधवलितमुखमण्डलाः- उभयश्चवणावः 
सक्तं=ुकर्णावतंसरवेन कर्णयुगलधृतं, यद्‌ दन्तिदन्तपत्रं््गजदन्तखण्डः, तस्य प्रभया= 
कान्त्या, घबलितं=शुभ्रीकृतं, मुखमण्डलं यासां तथाविधाः, अतएव सुरसरित्सलिरसं- 
वलितकालिन्दीजळदेवता इव--सुरसरित:=मन्दारकिन्याः, सलिलेन=जलेन, संवलितं 
मिश्चितं, यत्‌ कालिन्दीजलंन्यमुनाजळं, तस्य देवता इवमतदधिष्ठातृदेवता इव, 
नमेंदयान्तदाख्यया नद्या, आामन्त्रिताः=आहुताः । अत्र गजदन्तप्रभायाः सुरसरित्‌; 
किरातस्त्रीणां च कालिन्युपमानमिति बोध्यम्‌ । काश्चित्‌ परिधानीकृतरक्तपहलवाः-- 
परिधानीक्कृतानिन््परिधानत्वेन धतानि, रक्तपल्लवानि=लो हितकिसल्यानि 
याभिस्ताः, = तडिल्लतालेखामेखलाः=विद्युस्लेखावेष्टिता इत्यर्थः । चलदम्बुवाह 
पङ्क्तयइव=गतिशीलमेघश्चेणय इव, विन्ध्यस्कन्धानुब स्धिन्यः=विन्ध्य गि रिस्कन्धभागा- 
गुंषक्ताः। अत्र रक्तपल्लवानां तडिल्लता, किरातस्त्रीणां चाम्बुवाहपङिक्तरुपमानः 
मिति बोध्यम्‌ । काश्चित्‌ मातङ्गमदमण्डलमिछन्मधुकरकरालिताः--मातङ्गमद- 
मण्डछे=्गजमदजलरूपाङ्गरागेण दिग्धे शरीर इत्यर्थः, मिलद्धिई-च्रमद्धिः, मधुः 
कर:=भ्रमरेः, करारिताः=कालीकृताः, अतएव भीषणाः, सकलनीलोत्पलवन छक्ष्म्य 
इव=समस्तनीलकमलश्चिय इव, अन्यजलाशयेभ्यः=अन्यजछाश्यान्‌ विहायेत्यथं) 
महानदींब्नमंदामू, अवतरन्त्यः=समागच्छत्त्यः, काश्चित्‌ रोहिताशोकक्‌सुमस्तब 
कङतकर्णावतंसोत्तंसाः--छोहिताशोककृसुमस्तबकेन=रक्ताशोकपुष्पगुच्छेन, कृतः= 
रचितः, कर्णावतंसः=कर्णभूषणम्‌, उत्तंसः=णिरोमाल्यं च याभिस्तथाविधाः; स्त्रिपुर” 
पुरन्धरय इवमत्रिपुरासुरस्य रमण्य इव, हरशरानलज्वालाकुछितशिर॒स:--हरशरात* 
>ज्वालाधि:>शिवस्थ बाणवह्विशिखाभिः, आकुलितानिन्व्याप्तानि, शिरांसि 
Cn अत्र छोहिताशोककुसुमानां हरशरानलज्वाला तथां 
ह नोना च इयामत्वेन घूम उपमानमिति विवेकः । कादिचित्‌ ललित" 

छामृग:-¬ललितैः=सुन्दरैः, लीलामृगै;=्क्रीडाहरिणैः, अनुगम्यमानाः=अगुसतियः 
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माणाः, शरी रवत्यः=सूतिमत्यः, अञ्जनशैलस्थला घिदेवता इव=अञ्जनपर्वंता धिष्ठाः 
तृदेवता इव, तीर्थावगाहनानुरागिण्यः:=ती थेस्नानाभिला षिण्य:, कारिचत्‌ जराजर्जरश- 
ब रकळचु किक रावलम्बली लागामिन्य:- जराज्जरा गाँ«समधिकबृद्धाना, शबरकञ्च- 
कितां=्शबराणामन्तःपुरसेवकाचां, करावलम्बेन=ह्तावलम्बेन, ढोल्या-सविलासं 
गच्छन्तीत्येवंशीलाः, स्फुरदिन्द्रनीलशिलापुत्रिका इव--स्फुरन्त्य:<दीप्यमाना:, इन्द्र- 
नीलशिलापुत्रिका इव=इन््रनीलमणिनिमितपुत्तलिका इव, इन्द्रजालिकेः=मायिकैः 
सञ्चारयंमाणाःम=नर्त्यमानाः, कृष्णाञजनिकाकृसमकान्तयः- कृष्णाञ्जनिका=तमाळ- 
लता, तस्याः कृसुमानां=पुष्पाणां, कान्तिरिव कान्तिर्यासाँ तास्तथोक्ताः, कारिचित्‌ 
चिपिटनासा:-- चिपटा नासा=नासिका यासां ताः, कुन्दकार्त दन्त पंवतय(- कुर्द 
माध्यं कुसुममिव, कान्ता=रम्या, दन्तपड्क्तिः=दश्नावलिः यासां ताः, मायर- 
पिच्छगुच्छावनद्धकर्वृरकबरीकलापाः-- मायूरपिच्छगुच्छेन=मयूरपिच्छपुञ्जेन, भव- 
नद्ध = बद्धः, कर्दुरः=शबलः, कबरीकलापः=केशपाशः यासां ताः, चलद्वल्यमुखरकर- 
तलोत्तालतालिकारम्भरमणीयरसिकरासकक्रीडा निर्भ रा:-- चल द्धि:>च ले: , वलये: ८ 
कड्धणः, मुखरा:--शब्दायमाना:, करतलाः, तेः उत्तालःम्प्रबलः, यः तालिकारम्भ:८ 
तालिकावादनव्यापार:, तेन रमणीया, रसिकार्सरसा च, या रासकक्रीडानक़ीडा- 
मूलक नृत्यं, तत्र निर्भेरा:०एत्सुकाः, कादम्बमधुपानघृणितदृश:--कांदस्बं७कदम्ब- 
पुष्पनिमितं, यत्‌ मधरु=ूमद्चं, तस्य पानेन घृणिते दृशोन्नयने यासां ता: ॥ 
ज्योत्स्ना--और वहाँ पर चञ्चल भ्रमरसमूहों से व्याप्त नाना प्रकार की 
` लताओ के नीचे विचरण करते हुए राजा नळ के सामने अपराह्वकालिक (दोपहर 
के बाद का) स्नान करने के लिए आई हुई तरुण किरातकामिनियाँ अवतरित हुई 
(दिखेलाई पड़ीं) । वे (किरातकामिनियाँ) पाताल लोक से आई हुई नागमदहारिणी 
(वासुकिप्रभृत्नि नागों के मद ( वीयें ) को (कामक्रीडा के द्वारा) हरण करने वाली, 
नाग-कामितियों के समान नागमद ( हाथियों के मद ) का लेप करने से सुशोभित 
थो, उनकी अङ्गयष्टि तमाल वृक्ष के अंकुर के समान कोमल थी, वे नितम्ब के 
भारी होने के कारण धीरे-धीरे चलने वाली थीं, शिवली (नाभि की तीन रेखाओं) 
के कारण उनके शरीर का मध्यभाग (कमर) तरङ्गयुक्त के समान था । गजमोक्तिकों 
की माला को नूतन अंकुरसदृश अपने कण्ठ में धारण की हुई कोई देदीप्यमान 
नक्षत्रों से समन्वित क्रीडाशरीर धारण की हुई कृष्णपक्ष की रात्रियों के समान लग 
रही थी । कोई दोनों कानों में धारण किये हुए हाथीदांत से बने आधुषणों को 
कान्ति से धवलित मुखमण्डल वाली होने से ऐसी प्रतीत होती थी मानो गंगाजल 
से संवित यमुनाजळ की अधिष्ठात्री देवियाँ नमंदा नदी के द्वारा आमन्त्रित की गई 
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हों। विद्युल्लतारूप रक्तपल्लबों को परिधान के रूप में धारण कर कोई 
"क्या के स्कन्धभाग से संसक्त विद्युल्लेखा से आवेष्टित चलायमान मेघमाला 
के समान लग रही थी। कोई हाथियों के मदजलरूप अङ्गराग से लिप्त 
(शरीर) पर सञ्चरण करते हुए भ्रमरों के द्वारा काली (कृष्ण वर्ण की) बना दी 
गई थी, अतएव ऐसी प्रतीत होती थी मानों समस्त नीलकमलों की लक्ष्मियाँ 
अन्य जल्शयों का त्याग कर महानदी नर्मदा में उतर रही हों । कोई रक्‍ताशोक- 
पुष्पगुच्छों से निमित कर्णाभूषणों और शिरोमाल्यों को धारण कर ऐसी प्रतीत 
होती थी मानों भगवान्‌ शिव की बाणारिन वी ज्वाला से आकुल शिर वाली, 
धम के कारण इयामछ (नीली) बगी हुई त्रिपुरासूर की रमणियाँ जल में उतर 
रही हों । कोई सुन्दर लीलामूगों के द्वारा अनुसरण की जाती हुई तीर्थस्थान की 
अभिलाषिणी अञ्जन पर्वत की शरीरधारिणी अधिष्ठात्री देवियो के समान प्रतीत 
होती थी । अत्यधिक बृद्ध किरातकळ्चुकियों के हाथों का सहारा लेकर लीलापूर्वेक 
घूमती हुई तमाललता के पुष्प की कान्ति के समान कान्ति वाली कोई ऐ'न्द्रजा- 
लिकों (जादूगरों) द्वारा चलाई ( नचाई ) जाती हुई दीप्यमान इन्द्रनीलमणि से 
निमित पृत्तलिका के समान मालूम पड़ती थी । कोई चिपटी नाक वाली थो, 
(जिसकी) दन्तपंक्ति कुन्दपृष्पों के समान रमणीय थी, मयूरपंख के गुच्छो से बंधे हुए 
(उनके) केशकलाप (बेणियाँ) चितकवरी थीं, चञ्चल कंकणों से शब्दायमान हथेलियों 
द्वारा जोर-जोर से तालियाँ बजाने से रमणीय और सरस क्रीड़ामूलक नृत्य में 
उत्सुक होकर कदम्बपुष्प से निमित मद्य के पान से चढी हुई आँखों वाली थी ॥ 


.. ततइच ताः सुक्ष्ममुक्ताफलधवलूवाल॒कापुलिनपुष्ठे लब्धपदभागाः स्वैर 
स्वेरमनुच्चचरणचलूनक्रमात्क्रेद्वारितनूपुररवाकुष्टकलहंसकुळमनाकुलकल- 
गीततरङ्गासन्नरङ्गितकुरङ्गमनङ्गभावभूयिष्ठमनुभूय तीरविहारसुलय्‌, 
अनन्तरमक्र्रजलचरमबेगवहत्सलिलमुत्फुल्ळविविधविकसिताम्बुजजातिजीविं 
तजीवञ्जीवकमुत्कृजितकुररमारसितसारसमुन्मदहासिहंसावतंसमुरः प्रमाणा- 
च्छोदकमतिरमणीयं ह्लदमवातरन्‌ ॥ 


कल्याणी - ततरचेति। तत:=तदनन्तरं च, ताः=किरातका मिग्य 
[कः मुक्ताफले;=मौक्तिकचूर्णः यद्वा मोक्तिक 
वण वद, धवले“-गुभ्रे, वालुकापुलिनपृष्ठे>वालुकातटघरातले, लढब्धपदभागा'< 


Ce चलनक्रमातुं, करद्धारितनूपुर रवा कृष्टकलहुंसकुलम्‌-करेङक रितं” 
जी रङ्कार इति ध्वनि कुर्वं दित्यं: । नूपुररवेः=नूपुरध्वनिभिः, आकृष्टम्‌ 
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तीरे किरातकामिन्यो मन्दं मन्दं चन्ति, तनू पुरध्वनि मन्यकलहुंसानां शब्द मत्वा 
कलहंसा क्रे्कारष्वनि कुर्वभ्तस्तदभिमुखं समुत्धुका धावन्तीति । अनाकुलकलगीत- 
तरङ्गासन्तरङ्ितकुरङ्गम्‌- अनाकूलस्य<धीरत्य प्रशान्तस्य च, कलगीतरय--मधर- 
गानस्य, तरक्ध :<लहरीभिः, आसन्त रङ्गिताः=समीपमृपागताः, कृरङ्गाः-मृगाः यत्र 
तादृशम्‌, अनङ्गभावभुयिष्ठं=समधिककामभावसम्पन्नं, तीरबिह्वारसुखे-तटबिहार- 
न्यं सुखम्‌, अनुभूयन्त्आास्वाद्य, अनन्तरं>परचात्‌, अक्रूरजछचरम--अक्रा:-न 
भीषणाः, जलचराः=जलजन्तवः यत्र तथाविधम्‌, अवेगवहत्सलिल्म--अवेगेन--न 
वेगेन, वहत्‌=प्रवहत्‌, सलिलंजजलं यत्र तादृशम्‌, उत्फुल्लविविधविकसिताम्बुज- 
जातिजीवितजीवञ्जीवकम्‌---उत्फुल्ल-सुखयुक्त, विविधविकसिताम्बूजजातिभिः= 
विविधविकचकमलजातिभिः, जीवितं=जीवनं येपां तथाविधा, जीवञ्जीबाः= 
पक्षिविशेषाः यत्र तादृशम्‌, उत्कुजितकुररम्‌- उत्कृजिताः=्ध्वनि कू्वेन्तः, कुररा;७ 
पक्षिविशेषाः यत्र तादृशम्‌, आरसितसारसम्‌--भारसिता:=शब्दायमानाः, 
सारसाः=सारसपक्षिणः यत्र तथाविधम्‌, उन्मदहासिहुसावतंसम्‌-उद्गतः मदः 
येषां त उन्मदा:=मदोन्मत्ताः, हासिनःप्रसन्नाशच, इंसाः्हुंसपक्षिणः एव अव- 
तंसाः=भूषणानि यस्य तथाविधम्‌, उरःप्रमाणाच्छोदकम्‌- उरःप्रमाणंन्वक्षोदध्नम्‌, 
अच्छोदकंम्निर्मलजळं यत्र तथाविधम्‌ [ एतेह दस्य जछक्री डायोग्यत्व द्योतितम्‌ ], 
अतिरमणीयं=समधिकरम्यं, हुदंस्सरोवरम्‌, अवातरन्‌ =जल्गीडाथे प्राविशन्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--और उसके बाद वे किरातकामिनियाँ मक्तामणियों के चूर्ण 
से अथवा मुक्तामणि के चूर्ण के समान धवल बालूकामय तीर पर पैर रख कर 
घीरे-धीरे थोड़े-थोड़े पैर उठाकर चलने के कारण ( अपने ) नूपुरों की ध्वनि 
से क्रेकार ध्वनि करने वाले कलहंसों को ( अपनी ओर ) आकृष्ट की हुईं, धीर 
ओर प्रशान्त मधुर गान के तरगों से मृगों को समीप छाती हुईं, समधिक कामभाव 
से सम्पन्न तटविहारजन्य सुख का अनुभव करने के पश्चात्‌ क्रूरतारहित जलजन्तुर्मो 
वारे, वेगरहित प्रवहमान जल वाले, नाना प्रकार के विकसित कमललताओं के 
दारा जीवित रहने वाले सुखयुक्त जीवंजीव नामक विशेष प्रकार के पक्षी वाले, 
शब्दायमान करर पक्षियों वाले, सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि वाले, मदोन्मत 
भौर प्रसन्न हंसरूप आभूषण वाले, वक्ष:स्थछूपर्येन्त निमंल जल वाळे अत्यन्त 
रमणीय सरोवर में ( जलक्गीड़ा करने के किए ) उतर गई (प्रविष्ट हो गई) ॥ 
अवतीये च ताः कार्चित्पन्तगपतिपुरन्ध्रथ इवोद्गीणेविषगण्ड्षाः, 
गरिचद्राक्षसप्रमदा इव रक्तोत्पलाकृष्टिव्यसनिन्यः, कारिचिद्गोपाका ञ्गना 
इव गहीतपुण्डरी काक्षाः, का र्चित्का्तिकेयशरपङ्क्तय इव विश्लेषितक़ो चाः, 
स्ित्कुरसेना इव ध्ातंराष्टरशकुनिमार्गेणानृधावमानाः, काशिचिद्रावय 
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४८४ ] नलचम्पुः | 
बिघटितचक्रवाकमिथुनाः कार्निच्चकोराङ्गना स चूत | 
कमलनालेः शशधरकरनिमंलजलमास्वादयन्त्यः, क नन्त स | 
सरसबिसाग्राणि ग्रंसमानाः op ळे छ क) | 
पल्लवयुगलाग्ररन्धोन्मुक्तसूक्मवारिधाराः, कङ्चिद्धीरुनाय इ के यवारिः 
रणाः, स्तनगण्डशैलशिखरास्फालनोल्‍ललत्तरज्ञान्तरतरत्तर तामरसरप | 


सुरभिसळिलमवगाहमानाश्चिर चिक्रीडुः ॥ | 


1 


अवतीर्यति । भवतीयं चरूनमंदासलिलं प्रविश्य च, ता» । 


कल्याणी-- मि यी 
हाबरकामिन्य: कारिचित्‌=काऽपि, पन्नगपतिपुरन्ध्रथ इवमसरपराजरमण्य इद 


उदगीर्णविषगण्डूषाः- उद्गीणं;=मुखाद्‌ बहिररिक्षप्तः, विषस्यम्जलस्य, पक्षे- | 
गरलस्य, गण्ड्षः याभिस्ताः, कार्चिद्‌ राक्षसम्रमदा इव=राक्षसाङ्गना स | 
रक्तोत्पलाकृष्टिव्यस निन्य २रक्तोत्पलानांन्लोहितकमलानाम्‌, लाकृष्टि वतात | 
तत्र वब्यसनमुरआसत्ताः सस्त्यासामिति तथोक्ता:  प्क्ष- क्त 1-1 | 
उत्‌=उत्करष्टं, यत्‌ पलं=मांसं, तस्य आकृष्टौनग्रहणे, व्यसनिन्यः=आसक्तिमस्यः।| 
कार्चिद्‌ गोपाला ना इबब्व्गोपस्श्रिय इव, गृहीतपुण्डरीकाक्षाः गृहीतेन | 
पुण्डरीकेरकमले, इव अक्षिणीनूनेत्रे याभिस्ताः, पक्षे-गहीतः=सादर स्वीकृत, 
पुण्डरीकाक्ष:>कृष्णः याभिस्ताः । कारिचित्‌ कातिवेयशरपड्क्तय इव रस्कन्दबाप' 
पड़क्तय इव, विइलेषितक्रोश्चा;- विशलेषिताः=वियो जिताः, दूर॑समुत्सारिता शी 
यावत्‌ । क्रौच्चा:>पक्षिविशेषा: याभिस्ताः, पक्षे--विइलेषित:»विदारितः, रोगो | 
नाम गिरिर्याभिस्ताः । काद्चित्‌ कुस्सेना इवरकोरवचम्व इव, धातेराष्ट्रशकी । 
मार्गग--धातंराष्ट्रा:८हंसा:, ये शकुनय:पक्षिण: तेषां मार्गेण=पथेन, भतु | 
अनुस्तियमाणा:, हुंसाननुसरन्त्य इत्यर्थ:। पक्षे- धार्त राष्टरः= धृत रापट्रपतरो दुर्योधन, 
शकुनिः=दुर्योधनमातुलक्च, तयोर्मागेणानुधावमानाः। काश्चिद्‌ रात्रय दवन | 
इव, विघटितचकवाकमिथृनाः- विघटितानि=विइलेषितानि, चक़वाकमियुरता | 
याभिस्ताः। कार्चित्‌ चकोराङ्गना इव=चकोयं इव, चब्चूकुतदीघंकमलनारः | 
अचञ्चूनि चञ्चूनि कृतानीति चड्चूकृतानि यानि दीघंकमळनाळाति तैः, शश्व | 
रनिर्मलजलम्‌-शशधरकरवतुनुचन्द्रकिरणवत्‌, निर्मछमस्वच्छं, नलंनसलिर्लगी | 
आस्वादयनत्यः=पिबन्त्यः, पक्षे--चञ्च्वां कृतेः=धृतेः, दी रघकमछनालै:, शशधरत 
चन्दकिरण एव निर्मछ जलम्‌ । चकोर्यो हि चन्दरकरान्‌ पिवन्ति । काश्चि कॉज) 
इव=हस्तिन्य इव, सरसबिसाग्राणि=स्वादुकमलतन्त्वग्नभागान्‌, ग्रसमानाः= आस्व 
त्यः । काश्चित्‌ जलयन्त्रपुत्रिका इव=जलयन्त्रपुत्तल्का इव, सम्गुटितमुखपाणिप 
युगलाग्ररधोन्मुत्तसूक्मवारिधारा:-- संपुटितं मुखं>बदनं येन तथाविधस्य पारणि 
ल्छवयुगलस्य कर किसलय मिथुनरय, अग्ररन्ध्रे णअग्रच्छिद्रेण, उन्मुक्ता १ परित्यबती१ 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम उच्छ्वासः ४८५ 


ह्मबारिधारा याभिस्ताः; जलपूर्ण मुखं फरदयेन पिधाय करद्वयमध्ये च सामात्यः 
छ कृत्वा तेन जलमुन्मुचचन्तीति भाव: । कारिचद्‌ भीरुनायंः इव=कात रसित्रिय 
इव, भ्रियवारितरणाः --प्रियं5रुचिकरं, वारिणः=जलस्य, तरणं यासां तास्तथोक्ताः, 
ल बारितः=निपिद्धः, रणः=संग्रामः याभिस्ता वारितरणाः, प्रियाणां वारितरणा 
इतिं प्रियबारितरणाः [सर्वत्र इलेषानुप्रा णितोपमालङ्कारः ] | स्तनगण्डशेलशिखरास्फाल= 
नोह्ललत्तरङ्गान्तरतरत्तरणतामरसरससुरभिसलिलम्‌--स्तनावेवनपयो धरावेव, गण्ड- 
हलो=शिलाशिखरी, तयोः शिखराभ्याम्‌=अग्रभागाभ्यां, यत्‌ आस्फालनंम्स ङ्कु; 
तेन उल्ललम्तः=उत्तिष्ठन्तः, ये तरङ्भाःन्वीचयः; तेषाम्‌ भन्तरे=मध्ये, तरन्ति यानि 
तहणानिरनवविकसितानि, तामरसानि=कमलानि तैः, रससुरभिः=मधुरगन्धोपेतं, 
सलिलं=जलम्‌, अवगाहमानाः=विक्षुबधं कुर्वन्त्यः, चिरं=्बहुकाळं, चिङ्गीड्‌ः=जलः 
विहारं चक्र: !। 

ज्योत्स्ता--आर उस नमंदाजल में प्रविष्ट होकर उन किरातकामिनियों 

में से कोई जहर को उद्गीर्ण करती सपंराज की पत्तियों के समान विष ( जल ) 
के कल्ले कर रही थी, कोई रकक्‍तोत्पक्लाकृष्टिव्यसनिनी ( रुधिर से परिपूर्ण उत्कृष्ट 
मांस को ग्रहण करने में आसक्त रहने वाली ) राक्षसपत्नियों के समान रक्तकमलों 
को उखाड़ने में आसक्ति रखने वाली थी, कोई आदर के साथ कृष्ण को ग्रहण 
करने वाली गोपांगनाओं के समान कमल के समान सुन्दर आँखों को धारण करने 
वाली थी, कोई क्रोश्वनामक पर्वत को विदीर्ण करने वाली कातिकेय की बाणपंक्ति 
के समान क्रौज्चनामक पक्षी को दूर हटाने वाली थी, कोई घूतराष्ट्रपुत दुर्योधन 
बोर उसके मामा शकनि के मार्ग का अनुगमन करने वाली कुख्सेना के समान हस- 
पक्षियों के मागं के पोछे दौड़ने वाली थी, कोई चक्रवाकयुगलों को वियुक्त क्र 
वाली रात्रियों के समान ( अत्यन्त कृष्ण वर्ण वाली ) थी, कोई चोच से पकड़े हुए 
लम्बे कमलनालों के द्वारा चन्द्रकिरणहप निमेळ जर का पान करती द 
चकोरियों के समान चोंच बनाये हुए लम्बे कमलतनालों के द्वारा चन्द्रकिरण 
समान निर्मळ जल का पान कर रही थी, कोई बिसतत्तु के सरस अग्रभाग र 
खाने वाली हथिनियों के समान कमलनाल के अग्रभाग का आस्वाद ले ह है 
कोई जल्यस्त्रपुत्तलिका ( जल में बनाये गये पुतली की आकृति के फ न 
समान सम्पुटित मुख वाले ( अञ्जलिबद्ध ) करकिसलयों के pe क 
छिद्रों से जल की महीन धारा गिरा रही थी, कोई युद्ध में जाने से अपने प 
को रोकने वाली कातर स्त्रियों के समान जल में तैरना पसन्द करने वाली थी । 
( इस प्रकार ) स्तनरूपी गण्डशैलों ( प्रस्तरो) के शिखरों से टकराने के क 
` उठे हुए तरज़ों के मध्य तैरते हुए नूतन विकसित कमलों के मधुर गनछ से सुवासित. 
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जल को विक्षब्ध करती हुई ( जल में स्नान करती हुई ) उन किरात-कामिनियों 
ने बहुत देर तक क्रीडा ( जलविहार ) किया ॥ 

अवनिपतिरपि विस्मयविस्मृतनिमेषोन्मेषनयनस्ताश्चिरमवलोक्य 


चिन्तयाच्चकार ॥ 
कल्याणी -अवन्तिपतिरिति । अवनिपतिरपि=्भूपालः नलोऽपि, विस्मय- 


विस्मृतनिमेषोन्मेपनयन:-- विस्मयेन-आएइचयेण, विस्मृती निमेषोन्मेषी याभ्यां तथा- 
विधे नयनेम्नेत्रे यस्य स तथोक्तः, विस्मयविस्फारितलोचन इत्यर्थः । ताः«किरात- 
कामिनीः, चिरं=वहुकालम्‌, अवलो वयम्दुषट्‌वा, चिन्तयाञ्चकार=विचारयामास ॥ 
ज्योत्स्ना- राजा नळ ने भी आश्चर्य के कारण निनिमेष नयनों से उन 
किरातकामिनियों को बहुत समय तक देखने के पश्चात्‌ विचार किया ॥ 
जातियंत्र न तत्र रूपरचना नेत्रोत्सवारम्भिणी 
रूपश्रीरपि यत्र तत्र सुलभः ₹लाघ्यो न जन्मोदयः । 
इत्येकस्थ-समस्तसुन्दरगुणःप्रद्वेषमभ्यस्यतो 
घातस्तात वृथाश्रमस्य भवतः सृष्टिक्रमो दह्तास्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-यत्र जातिः तत्र न नेत्रोत्सवारम्भिणी रूपरचना, यत्र रूपश्चीः 
अपि तत्र हलाघ्यः न जन्मोदयः सुलभः इति एकस्थसमस्तसृन्दरगृणप्रद्वषम्‌ अभ्मस्यतः 
(अतएव) बृथाश्रमस्य भवतः हे तात घातः ! सृष्टिक्रमः दह्यताम्‌ ॥५७॥ 
कल्याणी जातिरिति ।यत्रम्न्यस्मिन्‌, जातिः=प्रशस्तवंशः, तत्र=ुतस्मिन्‌, 
न<नहि, नेत्रोत्सवारम्भिणी=नयनानन्दकारिणी, रूपरचनामसोन्दर्य निर्माणम्‌, यत्र७ 
यस्मिन्‌, रूपश्चीरपि=सोन्दयेलक्ष्मीइच, तत्र»तस्मिनु, एलाघ्यः=प्रशंसनीयः, न जन्मो- 
दय:=न जातिः, सुलभः=सुभ्राप्यः । इति=एवम्‌, एकस्थसमस्तसुन्दरगृणप्द्वेषस्‌ ¬ 
एकस्थानां=्एकत्रितानां, समस्तसृन्दरगुणानां पदेषं=्शत्रुभावम्‌, अभ्यस्यतः= 
सततं कुर्वतः, अतएव बृथाश्रमस्य--व्ृधा=वेयथ्यं गतः, श्रम:<सृष्टिरचनायास: 
यस्य तस्य, भवतः=वि धातुः, हे तात घातः=ब्ह्मन्‌ | सृष्टिक्रमः=सृजनव्यापारक्रमः, 
दह्यतां=दग्धो भवतुं, निरथंकत्वाद्‌ विनश्यदिति भावः। या रमणी सहंशप्रसूता 
तत्र नेत्रानन्दकारिणी रूपरचना नोपलभ्यते, यस्यां रूपश्चीलंभ्यते सा न सत्कुलो- 
तत्ता अतएवानुपभोग्या । हे तात ! ब्रह्मन्‌ ! सत्कुलसौन्दर्यादिसमस्तगुणानामेकत्रा- 
वस्थानं तुभ्यं न रोचते तदेष तव सृष्टिरचनाश्चमो व्यर्थं एव । भवतोऽनेन सृष्टिः 


क्रमेण किम्‌ ? एतादृशस्य सृष्टिक्रमस्य दहनमे So 
दत्तम्‌ ॥५७॥ ˆ ` श दहनमेव, वरमिति भावः । शादूलविक्रीडितं 


ज्योत्स्ना--जहाँ पर जाति (उत्तम कुछ) मिळती है वहाँ नयनों को आनन्द 


भदान करने वाळी रूपरचना ( सोन्दयं-निर्माण ) नहीं प्राप्त होती और जहाँ पर 


सोन्दर्यलक्ष्मी मिलती है वहाँ पर प्रशंसनीय (उत्तम) कुल नहीं मिलता । इस प्रकार 
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एक ही स्थान पर समस्त सुन्दर गुणों के रहने के प्रति सदा द्वेषभाव रखने वाले, 
अतएव व्यर्थ का ( सृष्टिरचनारूपी ) परिश्रम करने वाले हे तात ब्रह्मन्‌ ! आपका 
सृष्टिक्रम दग्ध हो जाय अर्थात्‌ निरथंक होने के कारण विनष्ट हो जाए ॥५७।। 


तथा हि 
ग्रीवालम्बितपद्मनाललतिकाः कर्णावतंसीकृत- 
प्रत्यग्रोन्मिषितासितोत्पलदलुः सन्दिरधनेत्रद्वयाः । 
कस्येता जलदेवता इव कुचप्रागभारभुग्नोमंयः 
स्नानासक्तपुलिन्दराजवनिताः कूवंन्ति नोत्कं मनः ॥५८॥ 
अन्वयः ग्रीवाळम्बितपद्मनाललतिका: कर्णाव तंसी कृत प्रत्यग्रो न्मिषितासितो- 
त्पलदलैः सन्दिग्धनेत्रद्वयाः कुचप्राग्भारभुरनोर्मयः जलदेवता इव एताः स्नानासक्तः 
पृलिन्दराजवनिताः कस्य मनः उत्कं न कुर्वन्ति ॥५८॥ 
कल्याणी--ग्रीवालम्बितेति । ग्रीवाळम्बितपद्मनाललतिकाः--ग्रीवायां= 
कण्ठे, आळम्विता=लम्बमाना, पद्मनाललतिका=कमलनालमाला यासां ताः, कर्णाव- 
तंसी कृत प्रत्यग्रो न्मिषितासितोत्पलदरै: =कणंभूष णत्वेन घृतनवविकसितनीलकमळपन्न:, 
सन्दिरधनेत्रद्वयाः--संदिरधं तेत्रद्वयं याभिस्ताः=सन्देहयुकत द्विनयनाः; कणेभूषणत्वेन 
घताभ्यां प्रत्यग्रनीलकमलाभ्यां नेत्रद्वयस्य भ्रान्तिर्जायत इति भावः । कचप्राग्भार- 
भर्नोर्मयः--कचयोः=स्तनयोः, प्राग्भारेण=्अग्रभागेन, भुग्नाः=5चूणिताः, ऊयः 
तरङ्गाः यासां तास्तथोक्ता जलदेवता इवन=्जलाधिष्ठातृदेवता इव, एताःब््इमा 
स्नानासक्तपलिन्दराजवनिताः=स्तानपरायणाः शबरराजपत्त्यः, कंस्य=कस्य पुरुषस्य, 
भनः=चित्तम्‌, उतकम्‌=उत्सृकं, न कुर्वेन्ति=न विदधन्ति स्वस्यापि मन उत्कण्ठितं 
कृवैन्त्ये वेत्पर्थंः । ज्यादूंलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥५८। 
ज्योत्स्ना-- क्योंकि; गले में कमलनाल की मालायें लटकायी हुई, कर्णा 
भूषण के रूप में धारण की हुई नूतन विकसित नीलकमल के परो से दो नेत्रों का 
भ्रम उत्पन्न करने वाळी, स्तनों के अग्रभाग से तरंगों को भरन (चूर्ण) करने वाली, 
जखाधिष्ठात्री देवता के समान स्नान में आसक्त ये किरातराजपत्तियाँ किसके मत को 
उत्कण्ठित नहीं कर देती ? अर्थात्‌ सबके मन को उत्कण्ठित कर ही देती हैं ॥५८॥ 


अपि च - 
एतस्याः करिकम्भसन्निभक्चप्राग्भारपृष्ठे छुठदु 
गुञ्जागर्भगजेर द्रमौक्तिकसरश्रेणी-मनोहारिणि । 


दूरादेत्य तरङ्ग एष पतितो | 
को वान्योऽपि विलीयते न सरस सीमन्तिनीसङ्गसे ।९९॥ 
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अन्वयः-- छुठद्‌गुञ्जागभेगजेन्द्रमौक्तिकसरश्रेणीमनोहारिणि एतस्याः करि- 
कुम्भसत्निभकुचप्राग्भारपृष्ठे दूरात्‌ एत्य वेगात पतितः एषः तरङ्गः विलीनः 
जातः, अन्योऽपि को वा सरसः सौमन्तिनीसङ्गमे कथं न विलीयते ।,५९॥ 

कल्याणी- एतस्या इति । छूठद्गुङजाग्भंगजेन्द्रमौक्तिकसरश्चेणीमनो- 
हारिणि--गुञ्जा गर्भे=मध्ये यस्पाः सा गुञ्जागर्भाः, लुउम्ती या गुञ्जागर्माः, 
गजेन्द्रमौक्तिक सरश्रेणी «गजमुक्तादा मपङ्क्ति, तया मनोहारिणि=रमणीये, 
एतस्याः«शबरवनितायाः, करिकृम्भपन्निभकुचप्रारभा रपृष्ठे --क रिकुम्भसं निभ- 
कुचयो:-गजगण्डस्थलसदृशस्तनयो:, प्राग्भा रपृष्ठेऽशिखर्रदेशे, दू रातु-विप्रकृष्टातु, 
एत्यन्आगत्य, वेगात्‌=रभेसात्‌, पतितःमअधोगतः, एषः=अयं, तरङ्गः=वीचिः, 
बिलीनः=अनुषक्तः, जात'=सञ्जातेः। अन्योऽपिन्अपरोऽपि, को वा सरस: 
स्निग्धः जनः, सीमन्तिनीसङ्गमे=रमणीसङ्गमे, कथं न, विलीयते=विलीनो 
भवति । तरङ्गोऽपि दृरादेत्य कामिनीकृचशिखरे वेगात्पतितो विलीनो भवति 
चेत्तहि सरसातामन्येषां जनानां स्त्रीसङ्गमे विलीनभावस्य का कथेति भावः। 
गर्धापत्तिरलङ्कारः । शादूंछ॒विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥५९॥ - 

ज्योत्स्ता--और भी- बीच-बीच में गुञ्जे से समन्वित गजमुक्ता-माला 
की पंक्तियों के कारण मनोहर इस शबरवनिता के गज-गण्डस्थल-सदृश स्तनों के 
क्षिखरभाग पर दूर से आकर वेगपूर्वक गिरती हुई तरंगें विलीन हो गई हैं। क्या 
अन्य भी कोई ऐसा सरस व्यक्ति होगा जो कि स्त्रीसंगम की स्थिति में भी विलीन 
नहीं हो जाता होगा ? 

आशय यह है कि कामिनी के स्तनों के अग्रभाग से टकराकर दूर से तीव्र 
प्रवाहपुवंक आती हुई जलतरंगें भी यदि विलीन हो जाती हैं तो अन्य सरस छोगों 
के स्त्रीसंगम में विलीन होने की दशा के बारे में क्या कहा जाय ॥५९॥ 
इयं तु-- 

निजप्रियमुख भ्रान्त्या हर्षेणा चुम्बदम्बुजस्‌ । 
दष्टाधरा तु भृङ्गेण सीत्कारमकरोन्मृदु ॥६०॥ 

_ अन्वयः--( इयं तु ) निजप्रियमुखभ्रान्त्या हर्षेण अम्बुजम्‌ अचुम्बत्‌, तु 
भङ्ग ण दष्टाधरा मृदु सीत्कारम्‌ अकरोत्‌ ।।६०॥ 

कल्याणी- इयं तु निजेति। ( इयं- किरातवनिता तु ), निजप्नियमुखः 
भरान्त्या-स्बभ्रियस्य मुखं मत्वा, हर्षेण>सहंम्‌, अम्बुजं=कमलम्‌, अचुम्बत्‌=चुचुसव, 
तु=किन्तु, भृङ्गेणम्कमललीनेन भ्रमरेण, दष्टाधरा दष्टः अधरः= ओष्ठः यस्याः 
आ 5 कट सीत्कारं5दंशजनितपीडया सीत्कारध्वतिम्‌, अकरोत्‌= 

भयमुखश्नान्त्या भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारः! नायिका स्वप्रियमुख- 
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भ्नान्त्या$म्बुजचुम्बनमकरोतु । तत्र चुम्बनजनितानन्दस्तु दूरे तिष्ठतु, भृङ्गे णाघरो 
दष्ट इति प्रारब्धकार्यवैफल्येज्नर्योत्पत्तिछपो विषमोऽल्ङ्कारः । द्वयोरङ्गाङिभावेन 
सङ्करः । अनुष्ट्ब्दुतम्‌ ।।६०॥। 
ज्योत्स्ता-इस किराती ने तो अपने प्रियतम के मुख की भ्रान्ति से 
प्रसन्नता के साथ कमल का चुम्बन ले लिया, किन्तु ( कमल में छिपे हुए ) भ्रमर 
के द्वारा अधरोष्ठ को काट लेने के कारण ( दंशजनित पीड़ा से ) धीरे-धीरे 
सीत्कार-( सी-सी )-ध्वनि करने लगी ॥६०॥ 
अनयापि-- 
अविरतमिदमम्भः स्वेच्छयोच्छालयन्त्या 
विकच-कमल-कान्तो त्तान-हस्तद्वयेन । 
परिकलित इवाधं: कामबाणातिथिभ्यः 
सलिलमिव वितीणं बाल्यलीलासुखाय ॥६१॥ 
अन्वयः--( मनयाऽपि ) विकचकमलकान्तोत्तानहस्तद्व्येन स्वेच्छया 
अविरतम्‌ इदम्‌ अम्भः उच्छाल्यन्त्या कामबाणातिथिभ्यः अर्घः परिकलित इव 
{ जथ च ) बाल्यलीलासुखाय सलिलम्‌ इव वितोणंम्‌ ॥६१॥ 
कल्याणी-भविरतमिति 1 ( अनया=किरातरमण्यापि ) विकचकमल- 
कान्तोत्तानहस्तद्वयेन -विकचंब्विकसितं, = कमलमिव=्पद्ममिव, कान्तँ=रम्यम्‌, 
उत्तानंऽप्रसारितं, यद्‌ हस्तद्वयंऽ्पाणियुगलं तेन करणेन, स्वेच्छया-्न्यथेच्छम्‌, 
अविरतंन्निरन्तरम्‌, इदम्‌=एतत्‌, अम्भः=जलम्‌, उच्छालयन्त्यान्ग्उ तिक्षपन्त्या, 
कामबाणातियिभ्यः--कामबाणाः=मदनश्ञराः; एव भतिथय: प्री तिकरत्वात्स्वागतार्हा 
अभ्यागताः, तेभ्यः अर्धःच्पूजोपहार:, परिकस्पितः=सम्पादित इव, अथ च बाल्य 
खी छासुखाय=वाल्यो चितक्री डाजनितसुखाय, सछिलमिवतिलाञ्जकिरिव, वितीण= 
दत्तम्‌ । विकचकमलकास्तेत्यत्रोपमा । उत्तराद्धे तूत्पेक्षाइयम्‌ । मालिनी बुत्तम्‌ ॥६१॥ 
ख्योत्स्ता-यह किरातरमणी भी विकसित कमल के समान रमणीय 
'फैलाये हुए दोनों हाथों से इच्छानुसार निरन्तर इस जळ को उछालती हुई ऐसी 
प्रतीत हो रही है, मानौं ( प्रोतिकर होने के कारण स्वागतयोग्य ) कामबाणख्य 
अतिथियों के लिए अघं दे रही हो और शैशवो चित क्रीडाजनित सुख के लिए मानौं 
तिलाङजलि दे रही हो 1६१॥ न 
अस्याइच-- ह 
कर्णमूलविषये मूदु गुऊ्जत्पाणिपक्ळवहतो$पि दन । 
एष षद्पदयुबा हरिणाध्ष्यादचुस्वति प्रिय इवास्बसरोजस्‌ ॥६२॥ 
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अन्वय:--पाणिपल्लवहतः! अपि हठेन कर्णमूलविषये मृदु गुञ्जन्‌ प्रियः 
इव हरिणाक्ष्याः आस्यसरोजम एषः षद्पदयुवा चुम्बति ॥६२॥ 

कह्याणी- कणं मूलेति ॥ पाणिपल्लवहत:---पाणिपल्लवेन-किसल्यो- 
पमकरेण, हतः=निवारितोऽपि, हठेनरआग्रहेण, कर्णमूलूविषये "कर्णसमी पप्रदेशे, 
मुदुन्मधुरं, गुञ्चनुनगुञ्जारवं कुवंन्‌, गुञ्जितव्याजेन चादु र प्रकु न्नित्यरथेः । प्रिय 
इव०प्रियतम इव, अस्याः हृरिणाक्ष्या:==मु गाक्ष्या:, आस्यसरोजंम्ममुखकमलम्‌, एष: 
अयं, षट्यदयूवा=मधुपयुवा, चुम्बतिम्चुम्बनं करोति । उपमाऽलङ्कारः । आर्याः 
गीतिः। तल्लक्षणं यथा--'भार्या ध्राग्दळमन्तेऽधिकगुरुतादृक्‌ परार्धमार्यागीतिः।' 
अर्थात्‌ प्रथमे पादे तृतीयेऽपि द्वादशमात्राः, द्वितीये तथा चतुथंके मात्राणां 
विशतिः। इति ॥६२॥ 

ज्योत्स्ता- और किसलयसदृश हाथों के द्वारा दूर किये जाने पर भी 
आग्रहपूवेक कानों के समीप मधुर गुञ्जार करता हुआ ( चाटुकारिता करने वाले ) 
प्रियतम के समान इस मुगनयनी के मुखकमल को यह भ्रमरयुवक चूम 
रहा है ॥६२॥ 

इतोऽप्येषा -- 
श्रमकरं मकरं मकरत्दिनीं कमछिनी मलिनीमलिनीक्रताम्‌ । 
तरलयन्तमवेक्ष्य महाभयादुदतरत्सरितस्त्वरितेः पदे: ॥६३॥ 


अन्वयः-अलिनीमलितीकृतां मकरन्दिनीं कमलिनीं तरलयन्तं भ्रमकरं 
मकरम्‌ अवेक्ष्य महाभयात्‌ त्वरितैः पदः (एषा) सरितः उदतरत्‌ ॥६३॥ 

कल्याणी -भ्रमकरमिति। अरिनीमलिनीकृताम्‌-अलिनीभिः=भृङ्गीभिः, 
मलिनीङृताम्‌=आच्छाद्य॒ इ्यामीकृतां, मकरम्दिनीं- मकरन्दः=पुष्परसः अस्त्य- 
स्यामिति मकरन्दिनी, तां मकरन्दनिर्भरामित्यर्थः । कमलिनींबनलिनीं, तरल्यन्तम्‌ = 
उद्देल्लयन्तं, [ तथा जले ] भ्रमकरम्‌=आवर्तोत्पादकं, मकरंमजलजन्तुबिशेषम्‌। 
अवेक्ष्यन्विलोक्य, यदुत्पन्नं महाभयं तस्मात्‌, त्वरितैः=त्व रायुक्तैः, पदै:--पादक्रमैः, 
( एषा=शबरपुन्दरी ) सरितः= नदीतः, उदतरत्‌=्बरहिनिर्गंता । द्रुतविलम्बितं 
बृत्तम्‌ । तहलक्षणं यथा--द्ुतविछम्वितमाह नभो भरो ।? इति। 'मकरं-मकरं 
“मलिनी-मलिनी' इति यमकद् यम ॥६३॥ 

ज्योत्स्ता-इधर--ध्रमरियों के द्वारा ( आच्छादित कर) क 
( श्यामल ) बनाई गई मकरन्दनिर्भर कमिनी को उद्वेलित करते हुए ( और 
जल में ) आवतं ( भेवर ) को उत्पन्न करने वाले मकर को देखकर अत्यन्त भय 
के कारण तेज-तेज कदमो से यह शबरसुन्दरी भी नदी से बाहर निकल गई ॥६३॥ 
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एताएच -- 
मन्दायते दिनमिदं मदनोऽपि सञ्जः 
स्तत्कि न गच्छत गुहानिति पद्मिनीभिः । 
मीळत्सरोज-गत-भृङ्ग-रुते रिवोक्ताः 
स्नात्वा शनेरनुसरन्ति तटं तरुण्यः ॥६४॥ 
अन्वयः-'इदं दिनं मन्दायते, मदनः अपि सज्जः, तत्‌ ( यूयं ) गृहानुः 
कि न गच्छथ’ इति पद्मिनीभिः मीलत्सरोजगतभृङ्गरुतैः उक्ताः इव (एताः): 
तरुण्यः स्नात्वा शनैः तटम्‌ अनुसरन्ति ॥६४।। 
कल्याणी -मन्दायत इति । 'इदं दिनं=एतद्‌ दिवसं, मन्दायते=मन्दमिवा= 
चरति, सम्प्रति दिवसावसानं सन्निहितं वतंत इति भावः। मदनः अपि=कामदेवोऽपि,. 
सज्जः=शरान्मोक्तुमुद्यक्तो वतंते, तत्न्तस्मात्‌, यूयं गृहान्‌=भवतानि, कि» 
किमर्थ, न गच्छथ' इति” एवं, पद्चिनी भिः-्कमलिनी भिः, मीलत्सरो जगतभु जर्त; 
सङ्कुचत्कमलगतमधुपगुञ्जितः, उक्ताः=उपदिष्टाः इव एताः तरुण्य:=कि रातपत्त्यः. 
स्नात्वा शनैः”मन्द मन्दं, तटं=्क्रूलम्‌, अनुसरन्ति=अनुसरणं कुवन्ति, गृहगमनायः 
सरित उत्तरन्तीत्यर्थः । उप््रेक्षाऽलङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।.६४॥ 
ज्योत्स्ता -“यह दिन मन्द हो रहा है अर्थात्‌ इस समय दिन की! 
समाप्ति नजदीक है, कामदेव भी सज्जित हो चुका है ( बाणों को छोड़ने के लिए 
तैयार है), इसलिए तुम लोग घर क्यों नहीं जा रही हो ?” इस प्रकार कमलिनियों 
द्वारा संकुचित होते हुए कमलो के मध्य भ्रमरो के गुञ्जारों के माध्यम से मानों 
उपदिष्ट की गई ये किरातपत्नियाँ भी स्नान करके धीरे-धीरे तट का अनुसरण 
कर रही हैं अर्थात्‌ घर जाने के लिए नदी से बाहर निकल रही हैं ॥६४॥ 
एवमनेकविध्विलासासक्तशबरसुन्दरीदशंना ह्लादपुलकिते. os 
वितकंकारिणि पडुनिमग्लजरत्करेणुकाथमातनिःस्पन्ददूशि तत्कालमुत्पन्त 
मनाङमन्मयव्यथया धीरतया च स्पृहया च विचिकित्सया च bs 
च जिहासया च समकालमाकूलिते हृदये सद्धीणंभावभाजि राजा, 
राजीववनविराजिते तस्मिन्नमंदा हुदे सलिल क्रीडासुखमतिचिरमनुभूय 
तीरभुवि सेव्यसितसैकतस्थलीमलंकुर्वाणासु च ताएु शबरराजसुन्दरीषु 
श्रुतशीलर्चिन्तितवात-- 
कल्याणी -एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, हमा 
षाबरसुन्दरीदशनाल्वादपुलकिति-- अनेकविधविल्ासेषु८विविधक्रीडाबु, ER 
संलग्नानाँ, शबरसुरदरीणांकिरातबनितानां, दशनेत=वि्ोकने्, सञ्जातो य 
आह्लादः=आनन्दः, तेन पुलकितेररोमा व्विते, 'विविधवितकेॅकारिणि-- विविधान्‌= 
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अनेकविधान्‌, वितर्कान्‌“चिन्तनानि करोतीत्येवंशीले, तिम तमा 

न्द्दशि--प ्धुलकरदेमे, निमग्नः यः जरत्करेणुक:-वुद्धगज-, ड्‌ 
पा के न्दे=निश्चले, दशौ=नयने यस्य सः पद्धुनिमग्तजरत्करेणु- 
UST» त्कालंरतत्क्षण उत्पस्नयारसञ्जातया 
कायमाननिःस्पन्ददृक्‌ तस्मित्‌,  तत्कालस्तत्काणसा, = ड १ 
मनाङमन्मथव्यथया=ईषरक्ा म पीडया, धीरतया अदर च, ख 
आकर्षणेन च, विचिकित्सया च=संशयेन च, जिघुक्षया चञग्रहणच्छया च, हावा 
चमप रित्यागेच्छया च, समकाळंन्बयुगपद्‌, हृदये=मनसिं, आकुलिते=व्याप्ते, 
राजनि=्नपे नले, संकीणंभावभाजि=विविधाव्यवस्थितभावापन्ने सति, तासु= 
पूर्वोक्तासु, शबरराजसुन्दरीषु=किंरातराजकामिनीषु, राजीबवनविराजिते=कम- 
बनसक्षोभिते, तस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, नमदा ह्वदे=न मं दाजलाशये, सलिशक्ीबासुस = 
जलक्रीडाजन्यमानन्दम्‌, अतिचिरंमसमधिककालम्‌, अनुभूयम्अनुभव इत्वा, तीर” 
भविन्ूतटप्रदेशे सेब्यसितसैकतस्यी म्‌» उपभो ग्यध्वेतबालुकामयभूमिम्‌, अलंकूर्वाणासु 
सतीपु, श्रृतशील:--तदाख्यो नलामात्य:, चिन्तितवानुच्चिन्तयाच्चकार ।। 

क ज्योत्स्ना - इस प्रकार विविध विलासों (क्रीडाओं) में संलग्न शबरसुन्दरियों 
को देखने से उत्पन्न आनन्द के कारण रोमाब्ित, वहुविध तक-वितर्क (चिन्तन) 
करने वाले, पडू (कीचड़) में निमग्न ( फंसे हुए ) बृद्ध हाथी के समान निमिमेष 
आँखो वाले, तत्काल उत्पन्न हुई थोड़ी कामपीड़ा, धीरता, स्पृहा ( आकर्षण ), 
विचिकित्सा (संशय), जिघुक्षा (ग्रहण करने की इच्छा) और जिहासा (परित्याग 
करने की इच्छा) से एक ही साथ व्याप्त हृदय वाळे राजा नल के विविध अभ्य" 
बस्थित भावों से युक्त हो जाने पर, उन पाबरसुन्दरियों के द्वारा कमलवन से 
सुशोभित उस नमंदा-सरोवर में जलत्रिहारजन्य आनन्द का बहुत समय तक 
अनुभव कर सेवन करने योग्य शुभ्न बालुकामय तटभूमि को अलंकुत करने पर 
अतदीकू ने विचार किया-- 

'उन्मादि योवनमिदं शबराद्धनानां 

देवोऽप्ययं नबवयाः कमनीयकान्तिः। 

रेवातडं चल्चकोरमयूरहारि 

कि स्यान्न वेद्मि जयिनी च मनोभवाज्ञा ॥६५॥ 
अन्वयः--शबराङ्गनानाम्‌ इदम्‌ उन्मादि यौवनम्‌, अयं देवः अपि नववयाः 


कमनीयकान्तिः; चळचकोरमयुरहारि रेवातटं जयिनि मनोभवाज्ञा च। (तत्‌) कि 
स्पात्‌, न वेस्मि ।।६५।। 


कल्याणी -उन्मादीति। शबराङ्गनानांन्किरातसुन्दरीणाम्‌, इदम्‌” 
'एुतत्‌, उन्मादि=्उन्मादकं, योवनंरतारुण्यम्‌ । अयंरएष:, देवः . अपिन्न्महाराजः 
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नलोऽपि नववयाः-नवं=्नूतनं, वयः=अवस्था यस्य स तथाविधः, योवनोपेतः 
इत्यर्थः । तथा कमनीयकान्तिभिः - कमनीया=रमणीया, कान्तिः=सोन्दयं यस्य स॒ 
तथोक्तः, अपूर्वसोन्दर्यविशिष्ट इत्यर्थः। चलचकोरमय्‌रहारिचलंः=चः्चलैः, 
चकोरैः-=चकोरपक्षिभिः, मयूरः=्केकीभिश्च हारि=मनोहरं, रेवातटं=नमंदातीर- 
भूमिः, जयिनी*सर्वोत्कृष्टा, मनोभवाज्ञा=मदनाज्ञा च । (तत्‌=ईदृश्यां स्थितौ) कि 
स्यात्‌=कि भवेदिति न वेखि=न जानामि । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥६५॥। 

ज्योत्स्ता--“'शबरसुन्दरियों का यह यौवन उन्मादक है। यह महाराज 
भी युवावस्था वाळे ( नवयुवक ) और कमनीय कान्ति वाले हैं। चञ्चल चकोरों 
एवं मयूरों से रेवातट मनोहर है ओर कामदेव की सर्वोत्कृष्ट आज्ञा भी है; अत: 
ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह (मैं) समझ नहीं पा रहा हूँ ।. ६५ ॥ 

तथाहि - 

विकलयति कलाकुशल, हसति शुचि, पण्डितं विडम्बयति । 

अधरयति धीरपुरुषं, क्षणेन मकरध्वजो देवः॥ ६६॥ 

अन्वयः--देवः मकरध्वजः क्षणेन कलाकुशले विकलयति, शुचि हसति, 
पण्डितं विडम्बयति, धीरपुरुषम्‌ अधरयति ॥६६॥ 

कल्याणी - विकलयतीति । देवः=महाराजः, मकरध्वजः=काम देवः, 
क्षणेनरस्वल्पेन कालेनैव, सपदीति यावत्‌ । कलाकुशल-कला निपुण, मेधाविनमित्यथं: । 
विकल्यतिम्विकलं करोति, शु्चित्पवित्रात्मानं, हसतिन्हास्यास्पदं करोति, 
पण्डितं>विह्वां सं, विडम्बय तिप्रवञ्चय ते, घी रपुरुषं=धैयंशारिंनं जनम्‌, मधरयति= 
तिरस्करोति । आर्या जातिः ॥६६॥ 

ज्योत्स्ना--क्योंकि-महाराज कामदेव बहुत थोड़े समय में ही कलाकूशल 
व्यक्ति को भी व्याकल कर देते हैं, पवित्रात्मानो को भी हास्यास्पद बना देते हैं, 
पण्डितों को भी धोखे में डाल देते हैं और धैयंशाली पुरुषों को भी ( समाज में ) 
तिरस्क्कत करा देते हैं ॥६६॥ 

अपि च -- 

मध्ये त्रिबलीत्रिपये पीवरकुचचत्वरे च चपलद्शाम्‌ । 

छलयति मदनपिंशाचः पुरुषं हि मनागपि स्खलितम्‌ ॥६७॥ 

अन्वयः--चपलदुद्यां मध्ये श्रिवलीत्रिपधे पीबरकुचचत्वरे च मनाक्‌ अपि 
स्खलित पुरुषं हि मदनपिशाचः छलयति ॥६१७॥ के 

कल्याणी --मध्य इति । चपलेत्चक्चले, दृशौ नेत्र यसा सुन्दरीणा, मद त 
कटिप्रदेशे, त्रिवली तरिपये=जिवली रूपत्रिपथे, पीवरकुचचत्वरे”पीनस्तनखूपचतुष्पथे च, 
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1 - परुषंऽजनं, हि=निशचयेन, मदन पिशाच; 
'मनाक ळात आ कर्मतया मदने 
लोतो त्रिपथे चतुष्पथे वा पिशाचा निबसन्ति । ते तेन मागण गच्छन्त 
जनं बहुधा पीडयन्तीति लोकप्रसिद्धिः । रूपकालङ्कारः | आर्या जातिः ॥६७॥ 
ज्योत्स्ना --और भी- चञ्चल नेत्रों बाली सुन्दरियाँ के कटिप्रदेश (न 
पन्रपली रूप तिराहे और स्थूळ स्तनरूप चौराहे पर थोड़े भी विचलित हुए पुरुष क 
निश्‍चय ही कामरूप पिशाच छल्ने लगता है अर्थात्‌ पीडित ह लगता है ॥ 00 
तदस्तु प्रस्तुतरसानुनयेनेव प्रभूणां मतयो निवत्येन्ते निषिद्धनिषे- 


चणातु, न प्रतिकूलतया' इत्यवधारयग्नवनिपतिमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी--तदस्त्विति । तदस्तु+तदभवतु, निषिद्धनिषेवणात्‌-- निषिद्धस्यन 
अकलीनसङ्गमादे:, निषेवणात्‌=आग्रहात्‌, प्रस्तुतरसानुनयेनेवप्रकृतरसानुमत्यव, 
प्रभोरभिमतं प्राक्‌ पुरस्कृत्य पश्चाद्‌ दोषं च दर्शयित्वेति भावः । प्रभूणांम्म्स्वामिनां, 
मतयः=बुद्धथः, निवतर्येन्ते=व्यावस्थेस्ते, न प्रतिकूलतया=न विपरीततया, यतः 
सहसा निबारथेमाणः प्रभूः पराभवमिव मन्येतेति भावः । इतिन्नएवम्‌, अवधारयन्‌= 
“बिचारयन्‌, स श्रुतशीलः, अवनिपतिूराजानं नलम्‌, अवादीत्‌=अकथयत्‌ | 

ज्योत्स्ता-अतः ठीक है, ( अकुलीन के साथ संगम आदि ) निषिद्ध 
पदार्थों के सेवन से प्रकृत रसानुकूल चर्चा के द्वारा ही स्वामियों की बुद्धि को 
'निवतित किया जा सकता है, न कि प्रतिकूल चर्चा के द्वारा ।” इस प्रक्रार निश्चय 
(विचार) करता हुआ (वह्‌ श्रुतशील) राजा नळ से बोळा-- 


देव ! रमणीयः खल्वयं प्रदेशः ॥ 
कल्याणी - देवेति। हे देव !=महाराज ! खलू=निएचयेन, अयम्‌=एषः, 
्रदेशः=मूभागः, रमणीय:»रम्य:, अस्तीति रोष ॥ 
ज्योत्स्ता-महाराज ! निश्चय ही यह प्रदेश ( स्थान ) रमणीय है ॥ 
तथा ह्यत्र 
आह्वादयन्ति मृदवो मृदितारविन्द- 
निष्यन्दिमन्दमकरन्दकणान्किरन्तः । 
एते किरातवनितास्तनशेलगण्ड- 
संघट्टजज ररुच: सरितः समीराः ॥६८॥ 
अन्वयः--मृदितारविन्दनिष्यन्दिमन्दमकरन्दकणान्‌ किरन्तः किरातवति- 
'तास्तनशैलगण्डसंघट्टजजेररुच: सरितः एते मृदवः समी राः आह्वादयन्ति।।६८॥ 
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कल्याणी--आह्वादयन्तीति । मृदितारविन्दनिष्यन्दिमन्दमकरन्दकणान्‌-- 
भृदितानि«किरातसुन्दरीभिजेलबिहारप्रसङ्गेन परामृष्टानि, यानि अरविन्दानि» 
कमलानि, तेभ्यः निष्यन्दिन:«ख्वन्त:, मन्दाः=मृदव।, ये मकरन्दकणा:=मधुबिन्दवः 
तान्‌, रिंरन्तः=परितो विक्षिपन्तः, किरातवनितास्तनश लगण्डसंघटुजजररुच:--- 
किरातवनितानांच्शबराक्धुनानां, स्तनर्शलगण्डसंघट्टेनरकूचगिरितटसंघर्षण, जरा 
छिन्ता, रुक्छकान्ति: यस्यास्तथाविधाया:, सरित:<नद्या:, नर्मंदाया इत्यथः । एते= 
इमे, मृदवः=मन्दाः, समीराः=्वायवः, आह्भादयन्ति= आनन्दयन्ति । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ॥ ६८॥। : 
ज्योत्स्ना-- क्योंकि यहाँ पर-- (किरातसुन्दरियो के जलबिहार-प्रसंग में) 
परामृष्ट (कूचले हुए) कमलों से टपकते हुए मृदु मकरन्दकर्णो को चारो ओर 
विख्षेरती हुई शबराज़नाओं के स्तनरूपी पर्वेततट से टकराने के कारण छिन्न कान्ति 
वाली नमंदा नदी की ये मृदुल (मन्द) हवायें आनन्द प्रदान कर रही हैं ॥६८॥ 
एताइच-- 
उपनदि पुलिने पुलिन्दवध्वः स्तनपरिणाहविनिजितेभकुम्भाः ।. 
शिथिलितसलिलाद्रंकेशबन्धा: किमपि मनोभववेभवं वहन्ति ॥६९॥ 
अन्वयः-( एताश्च ) स्तनपरिणाद्रविनिजितेभक्‌म्भाः शिथिलितसलिलाद्रे- 
केशबन्धाः पुलिन्दवध्वः उपनदि पुलिने किमपि मनोभबर्वभवं वहन्ति 11६९॥ 
कल्याणी -उपनदीति । ( एताइच ) स्तनपरिणाहुविनि जितेभकुम्भा:-- 
स्तनयोःन्कचयोः, परिणाहेन=विशालतया, निजितौरूतिरस्कृतो, इभकृम्भौ=्गज- 
रूलाटप्रदेशौ याभिस्तादृश्यः, शिथिलितसछिळाद्रकेशबन्धाः-¬शिथिलित:=शिथिची- 
कृतः, कृतविमोचन इत्यर्थः । सलिलेन<जळेत, माद्रः=्क्रिर्नं, केशवन्धः= वेणी- 
बन्धनं याभिस्ताः, पुलिन्दवध्वः=शषबरसु्दर्येः, उपनदि-नद्याः सम्रीपमित्युपनदि, 
समीपार्थेऽव्ययीभावः । पुलिने=तटप्रदेशे, किसपिमअपूवं, मनोभव वैभवं=कामदेवः 
स्यैश्वयं, वहन्वि=्धारयन्ति । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ज्योत्स्ना --गोर ये--स्तनों की विशालता से हाथियों के कुम्भस्थल को 
तिरस्कृत करने वाली, जल से आद्रे (भोगी हुई) वेणीबन्धनों को शिथिल (बन्धन- 
मुक्त) को हुई शबरवधुयें भी नदी के समीपवर्ती तटप्रदेश पर कामदेव के अपू 
ऐश्‍वर्य को धारण कर रही हैं ॥६९।। 
इतश्चावलोकथतु देवः-- 
सरसिज-मकरन्दामोद-मत्तालि-गीत- 
श्रवणसुखनिमील च्चक्षुषः किच्चिदेते । 
अपि दिवसमशेषं निश्चलाद्भाः कुरङ्गाः 
पुलिनभुवि विहाराहारबर्ध्या वसन्ति ॥७०॥ 
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अन्वय:---सरसिजमकरन्दामो दगत्ताकिगीतशववणसुखनिमीलच्वषु निइच- 
लाङ्गाः एते कुरङ्गाः बिहाराहारबर्ध्याः अशेषं दिवसम्‌ अपि पुछिनभुवि 
सन्ति ॥७०।। 

कल्याणी - सरसिजेति । सरसिजमकरन्दामोदमत्तालिगीतश्रवणसुख- 
निमीळच्चक्षुषः _सरसिजानां=कमलावां, मकरन्दामोदेन=मधुमयसुगन्धेन, मत्ता: 
क्षीबाः, ये अलयः=भुङ्गाः, तेषां गीतश्रवणसुखेनरगुड्जिताकर्णनजन्यानन्देन, किञ्चि- 
न्निमीलती चक्षुषीष्ननेत्रे येषां ते, अतएव निशचळाङ्गाः=स्तब्धदेहाः, एते-इमे, कुरङ्गाः= 
मृगाः, बिहाराहारवरध्या:= त्र मणभो जनविहीनाः सन्तः, अशेषं=समस्तं, दिवसमपि= 
दिनमपि, पुलिनभृवि=तटप्रदेशे, बसन्ति=निवासं कुवंन्ति । मालिनी दत्तम्‌ ॥७०॥ 


ज्योत्स्ता--इधर भी देखें महाराज, 

कमलों के मधुमय सुगन्ध से मत्त भ्रमरों के गीत (गुञ्जार) को सुनने से 
प्राप्त आनन्द के कारण आँखों को थोडा-थोड़ा बन्द किये हुए, अतएव निश्‍चरू 
मंगों बारे ये मृग भ्रमण और भोजन का त्याग कर पूरे दिन इस तट पर ही 


पड़े रहते हैं ।।७०॥ 


इतोऽपि 
पद्मान्यातपवारणानि . नलिनीपत्राणि पर्यंङ्किका 
दोलान्दोलनदोहदोऽपि च चछद्वीचीचयेः पूर्येते। 
आहारो बिसपल्लवं पुलिनभूर्लीलाविहारास्पदं 
रेवावारिणि राजहंसशिशवस्तिष्ठन्ति धन्याः सुखम्‌ ॥७१॥ 


अन्वयः पद्मानि आतपवारणानि, नलिनीपत्राणि पर्यङ्किका, दोलान्दोलन- 
दोहदः अपि च चलढद्ठी चीचयंः पूर्येत, आहारः ब्रिसपल्लवं पुरिंनभूः ली लाविहा- 
रास्पदं रेवावारिणि धन्याः राजहंसशिशव: सुखं तिष्ठन्ति ७११ 


कल्बाणी-पद्मानीति। पक्मानिच्कमलानि, आतपवारणानि=छत्राणि, 
तलिनीपत्राणिळ्कमलिनीपत्राणि, पयेड्धूका>शय्या, दोळान्दोलनदोहृदोऽपि च= 
दोलान्दोलनाभिलाषोऽपि च, चलट्वीचीचर्यः=चञ्चलतरञ्गसमूहैः, पुर्यते«सम्पाद्यते । 
आहारः=भोजनं, बिसपल्लवं=्मृणालपल्लवम्‌, पुलिनभूः=तटभूमिः, लीलाविहा- 
रास्पदं--लीलयारूविलासेन, यो विहारः=सञ्चरणं, तस्य आस्पदं«स्थानेम्‌ । ईदृशे 
रेवावारिणि=नमंदाजले, :घन्या:=सोभाग्यशालिनः, राजहंसशिशवः-- राजहंसानां 
राजहंसपक्षिणां, शिशवः=शावका।, सुखं=आनन्दं, तिष्ठर्ति=वसन्ति । अत्रातपवार- 
णादीनां पद्माद्यात्मतया प्रङ्तार्थोपयोगित्वात्परिणामालङ्कारः । शाडूँल विक्री डितँ 
वत्तम्‌ ॥७१॥ 
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ज्योत्स्ता--थर इधर - कमल धूप के निवारण 
कर रहे हैं, कमलिनी-पत्र राय्याओं ( पळंगों ) का कार्य क 
तरङ्गसमूहों के हारा झूला झूलने की इच्छा भी पूर्ण की जा रह 
भोजन हैं, तटप्रदेश (तीरभूमि ) छीलापुवंक विहार करने का स्थान है शू लपल्छूव 
की रेवा (नर्मदा) नदी के जल में सौभाग्यशाली राजहंस पक्षियों के दर प्रकार 
निवास करते हैं ॥७१॥ "च सुखपूृवक 


हेतु छाते का कार्य 
र रहे है ओर चञ्चल 


इहापि-- 
चिरविरचितचाटुइचन्द्ररेखायमाणः 
प्रथमरस - बिसाग्रग्रास - छीलापंणेन । 
इह रमयति हंसीं राजहंसो रिरंसु: 
पुलकयति च चञ्चूकोटिकण्ड्यनेन ॥७२॥ 
अन्वयः इह चिरविरचितचाटुः चन्द्ररेखायमाणः रिरंसृः राजहंसः प्रयम- 
रसविसाग्रग्रासली लापंणेन हंसी रमयति चञ्चूक्ोटिकण्ड्यनेन पुलकयति च ॥७२॥ 
कल्याणी -चिरविरचितेति । इह=अत्र, चिरविरचितचाटुः-चिरं= 
बहुकालं, विरचितः=क्ृतः, चाटुः=अनुरोधः येन सः, चन्द्ररेखायमाण;=चन्दररेखेवा- 
चरन्‌, रिरंसुः=रन्तुमिच्छुः, राजहंसः=राजहुंसपक्षी, प्रथमरसबिसाग्रग्रासलीला- 
पणेन--प्रथमरसेन=उत्कष्टस्नेहेन, बिसाग्रग्रासस्यन्मृणालाग्रभागकवलस्य, लीलया 
क्रीडया, अपंणेनमूप्रदानेन, हुंसीं=स्वप्रियां, रमयतिन्प्रसादयति, चञ्चकोटिकण्ड- 
यनेन -- चञ्चुको टया = चञच्चग्रभागेन, कण्ड्यनं-्कण्ड्विनयन तेन, पुलकयति चर 
पुछकितां करोति च । मालिनी ब्ृत्तम्‌ ॥७२॥ 
ज्योत्स्ना--इधर भी- यहाँ पर बहुत देर तक चाटुकारिता (अनुरोध) 
केरता हुआ, चन्द्ररेखा के समान आचरण करता हुआ, रमण करने का इच्छुक 
राजहूस प्रथम रस अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्नेह से मृणाल के अग्रभागरूप कवल (ग्रास) 
को छोळापुदेक समर्पण करते हुए अपनी प्रिया हंसी को प्रसन्न कर रहा है और 
चोंच के अग्रमाग से (उसे) खुजलाकर पुलकित भी कर रहा है ॥७२॥ 
अपि च 
इह्‌ चरति चकोरः कोरकं पङ्कूजाता- 
मिह चलदलिचक्राच्चक्रवाको बिभेति। 
इह रमयति जीवङजीवको जी वितेशा- 
मिह वहति विकारं हारिहारीतको5पि ॥७३॥ 


नल०--- ३२ 
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1 र लिचक्रा 
अन्वय:-7इह चकोरः पद्भुजानां कोरक चरति, इह चलद त्‌ 
चक्रवाक; बिभेति ळी जीवञ्जीवक: जीवितेशां रमर्यात, इह हारिहारीतकः 
च्च १ 3 


झपि विकारं वहति ॥७३॥ | इ] 

कल्याणी--इहेति । इहस्अत्र, चकोर:=चकोरपक्षी, पद्धुजानास्कमलानां, 
रोरकंम्ग्कलिकां बिसतन्तुं वा, चरति=्भक्षयति । इह्अत्र, चलदछिचक्रात्‌= 
प चक्रवाकपक्षी, बिभेति=भयं करोति, रात्रि- 


बुन्दात्‌, चक्नवाकः= ~ 
Ee । हन, जीवंजीवकः=पक्षि विशेषः, जीवितेशांसभ्राणम्रियां, 


रमयति=अनुरञ्जयति । इहऱअन, हारिहारितकोऽपि-हारी चासो ब 
हारिहारीतकः”मनोहरः हारीतको नाम पक्षिविशेषोऽपि, विकार“विक्वृति, 
कामोद्वेगमित्यथे: । वहति=धारयति । मालिनी वृत्तम्‌ ॥७३॥। 
ज्योत्स्ता--और भी--यहाँ चकोर कमल की कलियों अथवा बिसतन्तुअ 
को चर (खा) रहा है, यहाँ चञ्चल भ्रमरसमूह से (रात्रि का भ्रम होने के 
कारण ) चक्रवाक भयभीत हो रहा है, यहाँ जीवंजीवक अपनी प्रियतमा का 
अनुरञ्जन कर रहा है और यहाँ मनोहर हारीतक नामक पक्षी भी ( कामजन्य ) 
विकृति को धारण कर रहा है ॥७३॥ ८ 
एवमसौ निषधेश्‍वरः श्रुतशीलेन ज्ञपूर्वंमपररमणीयप्रदेशान्तरदशच- 
व्याजेनान्तरितशषबरसुन्दरी दिदुक्षाग्रहो गृहान्प्रति प्रत्या वृत्तः ॥ 


कल्याणी-एवमिति। एवम्‌=अनेन प्रकारेण, . श्रुतशीलेन=त दायः 
मन्त्रिणा, प्रज्ञापूर्वं =बुदिपूर्व कम्‌, अपररमणीयप्रदेशान्तरदशनव्याजेन--अपररमणीय“ 
प्रदेशान्तरस्य»अन्यरम्यप्रदेशमध्यभागस्य, दक्षंनव्याजेनरविलोकनच्छलेन, अन्तरित- 
दाबरसुन्दरी दिदृक्षा ग्रहः-अन्तरितः=्बाधितः, शबरसुन्दरीणां=किरातकामिनी्ना 
दिदृक्षाग्रह:०दर्शनेच्छादूढसद्भूल्प: यस्य सः, असो निषधेश्वर:-निषधाधिपतिनेल: 
गृहात्‌ प्रति-भवनान्प्रति, प्रत्याबृत्त:चप्रत्यागत: ॥ 

ज्योत्स्ना--इस प्रकार श्रृतशील के द्वारा बुद्धिपूर्वक अन्य रमणीय प्रदेशों 
के भीतरी भाग को दिखाने के बहाने से ( प्रकृत प्रकरण से ) बाधित किया गया 
हाबरसुन्दरियों को देखने की इच्छारूपी दृढ़ संकल्प वाला वह निषधाधिपति नल 
घर ( निवास स्थान) की ओर लौट आया ॥ 


चिन्तितवांदच-- 


“कथं नु सा दमयन्ती पुरन्दरप्रमुखेषु लोकपालेष्वथिषु मया मनुष्यजन्मना 
लब्धव्येति । निवारयिष्यन्ति च तां खलु दिव्यसस्बन्धाथिनो बान्धवा, । 
तत्किमिह शरणम्‌' इति विमुक्तदीघनि:सहनिःइवासमसक्कच्चिन्तयति राज 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ९% 
“राजन्‌ ! रामाजनः पद्म इव वारितः सुतरां प्रवतंते। नाहमस्य दोघेमनु. 
रक्तस्य जायतेऽपरागो नाप्यलीकाशिनिनेशोष्स्य हीयते | किन्योत्यक्ये- 
परिग्रहवर्तिनीनामपि स्त्रीणामन्यत्रापि रागाग्रहो भवति । यतः पण्य बा म 
प्रतिग्रहेषपि प्रतीचीयं मयि रागिणी भविष्यति' इत्येवमिममाइवासयन्निव 
अगवान्भानुरुतुङ्गतरुशिखराणि करे; पतनभयादिवावलम्बमानः शनैगँगन- 
तलादवतीयें प्रतीचीं दिशमयासीत्‌ ॥ 


कल्याणी -चिन्तितवानिति । चित्तितवां*च-नलो5चिन्तयच्च-_ कर्य> 
केन प्रकारेण, नु इति वितकें, पुरन्दर्रमुखेषु=इ्दरादिषु, लोकपालेषु= दिक्पारेषु, 
अ्थिषु्याचकेषु, वरेष्वित्यर्थः । सत्सु मयान्ननलेन, मनुष्यजन्मना=मनुष्ययोनौ 
जातेन, सा दमयन्ती=भीमपुत्री, रूब्धव्या-प्राप्तव्या; सत्सु पुरन्दरादिवरेष मया 
मनुष्येण सा दमयन्ती लब्धुमशक्यैवेति भावः। दिव्यसम्बन्धाधिनः=देवँः सह 
विवाहसम्बन्धे कामयमानाः, तस्याः बान्धवाः«बन्धुजना:, खलुटनिदचयेन, तां 
दमयन्तीं, निवारयिष्यन्ति च=अवरोत्स्यन्त्यपि; तस्याः बन्धवोषपि दिव्यसम्बन्धाधि- 
त्वात्‌ तामिन्द्रादिष्वेव प्रोत्साहयिष्यर्ति, न तु मयि मनुष्य इति भाव: । तत्‌=तस्मात्‌, 
किमिह शरणम्‌=अत्र क उपायः? इति=एवं, विमुक्तदीर्षनिसहनिःवासं- 
विमृक्ताः=त्यक्ताः, दीर्घाः नि:सहाः=असह्याः निःइवासाः यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा 
स्यात्तथा, असकृत्‌ =अनेकशः, राजनिरनले, चिन्तयतिरविचारयति सति, हे राजन्‌= 
हे नृप!, पद्म इव=जलज इव, _रामाजनः=रमणीजनः, वारितः=निषिद्धः, सुतरामु”” 
अतीव, प्रवतंते । तथा अस्य=्रमणीजनस्य, दी्मनुरक्तस्य=बहुकालं सानुरागस्य, 
सतः अलम्‌=अत्यर्थं, नापराग:<न रागापायः; जायते, तथास्य=एतस्य, अलीकोऽपि= 
मिथ्यापि, अभिनिवेश:>दृढप्रवृत्तिःन हीयते=न निवारयितुं शक्यते; कि पुनर्यादुक्‌ 
त्वय्यभिनिवेश इति भावः। पद्मपक्षे-पद्मः=अन्जम्‌ [ पद्मशब्द उभयलिङ्गः ] 
वारित:<जलातु, सृतराम्‌=अतीव प्रवतेते । तथास्य [ दीषंमनु~रक्तस्य ] रक्तस्य 
सतो नालंरूकाण्ड, दीघंमनु सह [ जायते-परागः ] परागः=मकरन्दः स्यात्‌ । 
तथा आली=भुङ्गः, कंस्जलं, तयोः अभितिवेशः=प्रवेशः, सोऽप्यस्य न हीयतेल्न 
हीनः स्यात्‌ । किं चान्यद्‌ [ उच्यते ] अन्यपरिग्रहवठिनीनामपिरअन्यपुरुषस्वीकृता- 
नामपि, स्त्रीणां=नारीणाम्‌, अस्यत्रापि=पुरुषान्तरेऽपि, रागाग्रहःणरागानुबन्ध:, 
भवति । यतः=्यस्मात्‌ [ संप्रत्यपि ], पद्य-अवलोकय त्वं, वरुणप्रतिप्रहेऽपि 
भतीचीयं=्वरुणस्वीकृतापीयं परिचिमाशा, मयिनपूये, रागिणीङसानुराया) 
भविष्यति? इति=एवम्‌, इमम्‌=एतं नलम्‌, आइवासयन्तिवन्धैयै धारयस्तिव, 
भगवान्‌=देवः, भानुःनूर्यः, पतनभयादिवनस्खलनभियेव, करै: किरणैहेस्तैदच, 
उतुञ्गतरुशिखराणि=उन्न तबुक्षाग्रभागात्‌, अवलम्बमानः=अवलम्बनं क्रियमाणः, 
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नलचम्पूः 
५०० ] 
गगनतलात्लनभस्तलात, अवतीय =अवतरणं कृत्वा, प्रतीची“पदिचिमां, 
अगमत्‌ । रामाजनः पद्म इन वारित इत्यादौ इलेषानु- 
ख़राणि करैः पतनभयादिवावल्म्बमान इत्य त्रोत््रेक्षा ॥ 


श्ै:=मन्दं। 
दिशं=काप्ठाम्‌। अयासीत्‌= 


प्राणितोपमा ! उत्तुङ्कतरशि 
ज्योत्स्ता- और विचार करने लगा कि “इन्द्रादि लोकपालों के याचक 


होते हुए भी मनुष्य योनि में उत्पन्न मेरे द्वारा वह दमयन्ती किस ve pe की 
जा सकती है और देवताओं के साथ विवाह-सम्बन्ध को चाहने वाले उसके बान्धव- 
गण भी (मेरे साथ सम्बन्ध करने से) निश्चित ही उसे रोकंगे । इसलिए ऐसी स्थिति 
में बया उपाय है?” इस प्रकार बार-बार अत्यन्त लम्बी असह्य सांसे भरते हुए 
राजा नल के चिन्तित होने पर “हे राजन्‌ ! कमल के समान वारित किये जाने 
राजा या बोर भी प्रदत होती.हैं और पूर्णतया बनुरक्त हो ना बर इनके 
अनुराग का अपाय (विनाश) सम्भव नहीं होता और न ही इनकी झूठी प्रवृत्ति को 
निवारित (दुर) ही किया-जा सकता है । अधिक क्या कहा जाय, अन्य पुरुष 
द्वारा स्वीकार की गई स्त्रियों का भी दूसरे पुरुषों में प्रेंम का आग्रह (हठ) 
देखा जाता है । क्योंकि देखो; वरुणदेव के द्वारा परिगृहीत की गई भी यह प्रतीची 
( पश्चिम ) दिशा (इस समय भी ) मुझमें अनुराग रखती है ।” इस प्रकार 
इस नल को आदवासन-सा देते हुए भगवान्‌ सूर्य गिरने के भय से मानों किरणरूपी 
हाथों से उन्नत वृक्षो के शिखरों का सहारा लेते हुए धीरे-धीरे गगनतल से उतर 
कर पश्चिम दिशा की ओर चले गये । 

विमशे--प्रकत गद्यखण्ड में स्त्रियों की कमलों से समानता प्रदर्शित 
की गई है॥ 

मम्बरान्तःप्रसारितकरे रागिणि रक्तया परियुक्ते ठु पर्चिमकशुः 
झा$म्भोजिनीजीवितेव्वरे ॥ 

कल्याणी- अस्बरात्तरित्ति । अस्बरान्त:्रसा रितकरे--अम्बरार्त: 
नभोऽन्तः. वस्त्राग्तशच, प्रसारित: करः=अंशुः पाणिश्च येन तस्मिन्‌, रागिणिङळो हिते 
सातुरागे च, अम्भोजिनी जी वितेइदरे= कमिनी प्र।ण प्रिये सूर्य; रक्तया=लो हितवर्णेया 
सानुरागया च, पर्चिमककुभा=्परिचिमाशया, परियुक्ता=परिसञ्जते सति छु 
प्राची ककुप्‌ ईर्ष्यारोषविषादिनी जातेति वक्ष्यमाणेनान्वय: । सूर्ये नायकस्य प्रतीच्यां 
च नायिकाया व्यवहारसमारोपातु समासोक्तिरलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता--भम्बर ( आकाश और वस्त्र } के भीतर फॅछाये कर ( किरण 
और हाथ ) वाले रागी ( लाल ओर अनुरागयुक्त ) कमलिनी के प्राणप्रिय सूरये 
के रक्त ( लोहित वर्ण और सानुराग ) पश्चिम से युक्त हो जाने पर अर्थात 
पद्दिचम दिशा को ओर चले जाने पर-- 
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पञ्चम उच्छ्वासः [ ५०१ 


विमशे--यहाँ सूर्यं का नायक के रूप में और पश्चिम दिशा का नायिका 
के रूप में चित्रण किया गया है ।। 
पूर्वाह॑ विहितोदयाहमसङृत्तन्मां विहायाधुना 
यस्यामस्तमुपैति तां कथमयं रागी जघन्यामगात्‌ । 
इत्येवं इलथितांशुके दिनपतो याते दिशं पश्चिमा- 
मोर्ष्यारोषविषादिनीव तमसा प्राची ककुब्छक्ष्यते ॥७४॥ 
अन्वय:--अहं पूर्वा असकृत्‌ विहितोदया तत्‌ यस्याम्‌ अस्तम्‌ उपैति जघन्यां 
तां रागी अयं मां विहाय अधुना कथम्‌ अगात्‌ इति एवं इलथितांशुके दिनपतो 
पश्चिमां दिशं याते तमसा ईर्ष्यारोषविषादिनी इव प्राची ककुप लक्ष्यते ॥७४॥ 
कल्याणी-पूर्वेति । अहं=प्राची, पूर्वानआद्या ! असङ्ृत्‌=अनेकशः, 
विहितोदया--विहितः=क्ृतः, उदयोऽस्य उदयः उत्कर्षश्च यया साऽहम्‌, ततुरू 
तस्मात्‌, यस्याम्‌, अस्तं= समाप्तिम्‌, उपेति, जघन्यां=निङृष्डां, ताम्‌न्इमां प्रतीची, 
रायीळआरक्तः सन्‌, अयंण्रवि:, मांन्पर्वा, विहायन्त्यक्त्वा, अधुनान्सम्प्रति, 
कथं्केन प्रकारेण, अगातु=अगमतु, च्त्येवं इल्थितांशुके=शिथिलकिरणे 
शिथिलवस्त्रे च, दिनपतौररवौ, पश्चिमां दिशं याते सति, तमसाम्अन्धकारेण 
तमोभावेन च, ईर्ष्यारोषविषादिनी इव -इ्ष्यारोषः=असूयाकोपः, तस्माद्‌ विषाः 
दिनीळविषादयुक्त व, प्राची=पूर्वा, ककृप=दिशा, लक्ष्यते=दृश्यते । लोकेऽपि प्रथमां 
कृतोदयां प्रियां विहाय निक्कष्टामस्तंकारिणोमन्यां रागी यदा याति तदा तस्मिन्‌ 
झिथिलितवसने पूर्वा प्रिया तमोभावेनामृयाकोपजन्यविषादं प्राप्नोति । समासो क्तिः 
रलङ्कारः । शादुँलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥६४॥ 
ज्योत्स्ना --““मैं पहली हूं, अनेकों बार (मैंने उसका) उदय किया है, फिर 
भी जिसमें अस्त को प्राप्त हो रहा है, उस पापिनी (प्रतीची) में अनुरक्त होकर 
मुझे छोड़कर इस समय यह कैसे चछा गया ।” इस प्रकार शिथिल किरणों (वस्त्रो) 
वाले दिनपति (सूर्य) के पश्चिम दिशा के प्रति चळे जाने पर अन्धकार (तमोभाव) 
से ईष्या और क्रोध के कारण विषादयुक्त के समान पूर्व दिशा दिखाई देती है ॥७४॥ 
विइले पा कुल-चक्रवाकमिथुनै रत्पीडमाक्रन्दिते हि 
कारुण्या दिव मीलितासु नलिनीष्वस्तञ्च मित्रे गते । 
शोकेनेव दिगङ्गनाभिरभितः इयामायमानैमुखै- 
निःश्वासानलधमवर्तय इवोद्गीणस्तिभोराजयः ॥७५॥ 
अन्वयः--भित्रे च अस्तंगते विक्छेय!शुरुचक्रदाकमिथुनैः उतम बावे 
कारुण्यात्‌ इव नलिनीषु भीलितासु दिगञ्जनाभिः झोकेन इवं अभितः श्यामायमाने: 
'रवासा नरूधूमवर्तेय इव तमो राजयः उदगीर्णाः ॥७५॥ 
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कल्याणी ~ विदलेषेति । मित्रे सूर्ये. च, अस्तंगते-अस्ताचलप्रस्थिते, 
दिरकेपाकळचक्वाकभिनैः- विक्केषेण पा रस्परिकवियो गेन, आकूलै:-उ दिनै; 
चक्रवाकमिथुनै «चक्रवाकदम्पतिभिः, उत्पीडम्‌- उत्कृष्टा पीडा ॥ यस्मिस्तद्यथा 
जि _आक्रन्दिते«आक्रन्दने छते, कारण्यादिवन््करुणाभावादिव) नलिनीषु> 
कमलिनीषु, मीलितासु-स्ठोचं गतासु, दिगज्ूनाभिः-दिग्वघूिः ग ोकेनेव केर 
अभितः=समन्तात्‌, इयामायमानै:=द्यामँ रिव! चरिः मुखैः=वदरनः, निःशवासानल- 
घमवर्तेय इव--निःश्वास एवा अनलःन्वल्लि» तस्य धूमवतँय इवदधूसपुटलानीव) 
तमोराजयः”अन्धकारश्रेणयः, . उद्गीर्णाः=उत्सृष्टाः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः। शादूलवि- 
क्रीडितं वृत्तम्‌ ॥७५॥ 
ज्योत्स्ना--और सूर्य के अस्त हो जाने पर (पारस्परिक) वियोग के भय से 
उद्विग्न चक़्वाकदम्पति (चकवा-चकई) के द्वारा उत्कृष्ट पीडा के साथ क्रन्दन करने 
पर, काण्छ्यभाव से कमलिनियों के संकुचित हो जाने पर, झोक से मानों चारो 
ओर दिश्ञार्पी अंगनाओं के काले हो गये मुख से निःश्वासरूप अग्नि के धूमपटळ के 
समान अन्धकार-श्रेणियाँ फैल गई ॥ ७५ ॥ 
तथाविधे च वेलाव्यतिकरे राज्ञः सन्ध्यावसरमावेदयितुमस्यास्नः 
बिहारि हारि लीलाकिन्नरमिथुनमिदमगायत्‌ -- 
कल्याणी --तथेंति । तथाविधे=तादृशे च, वेलाव्यतिकरेरसमयसन्घिकाले, 
ाज्ञः=नृपस्य नलस्य, सन्ध्यावसरं=सान्व्यविधिम्‌, आवेदयितुं=सूचयितुम्‌। अस्यछ 
नृपस्य, आसन्नविहारि=समीपवति, हारि०मनोहरं, लोलाकिन्नरमिथुनं- लीळायै= 
मनोरञ्जनाय, यत्‌ किनरमिथुनं=किनरदम्पती, इदं=्वक्ष्यमाणम्‌, अगायत्‌= 
गायनमकरोत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता-आोर इस प्रकार के समय-सन्धिकाल में राजा कै सायंकालिक 
विधि (सन्ध्यावन्दनादि) को सूचित करने के लिए उसके समीप में ही विहार करगे 
बाले, मनोहर, मनोर्जन के लिए स्थित किन्नरदम्पति ने इस प्रकार गान किया 
'रक्तेनाक्त बिनिहितमधोव कत्रमेतत्कपालं 
तारामुद्राः किमु कलयता कालकापालिकेन। 
सन्ध्यावध्वाः किमु विलुठिता कोङ्‌कुमी शुक्तिरेवं 
शङ्कां कुर्वेञ्जयति जलधावर्धंमरनार्कबिम्बम्‌' ॥७६॥ 
अन्वयः--भधोवक्रं रक्तेन आक्तम्‌ एतत्‌ कपालं तारामुद्राः कलयतां 
कालकापाछिकेन विनिहतं किमु ? (अथवा) सन्ध्यावध्वाः कोङ्कुमी शुक्तिः विळ्ठिता 


~ 


किमु ? एवं शद्धा कुर्वन्‌ जलघी अधेमग्नाक॑ बिम्बं जयति ॥ ७६ ॥ 
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कल्याणी--रक्तेनेति । अधोवक्त्रमु--अधस्तातु, वक्त्रे-मुख यस्य तदघो- 
बक्‍त्रमु--अधों मुखमित्यर्थं: । तथा रक्तेन--रधिरेण, आवतंसलिप्तं तथाभूतम्‌, एत- 
त्कपालम्‌=इदं पानपात्रं, तारामुद्रा:--ताराज्नक्षत्राण्येव, मुद्रा-हस्तपादादीनामस्थ्या- 
अरणानि, कलयता--धारयता, कालकापालिकेन--काल एव कापालिकस्तेन, विनि हितं= 
स्थापितं किसु ? किम्विति वितकं। अथवा सन्ध्यावध्वा:--सन्ध्यैव वधस्तस्याः= 
सन्ध्यासुन्दर्याः, सम्वर्धिनी कोङ्कुमी=कुङ्कुमपूर्णा, शुक्तिः, विलुठिता--विपरीतम्‌ 
=अधोमुखी, लठिता किमु | एवम्‌-इत्थं, शक्छांससन्देहं, कुरवेन्‌-उत्पादयन्‌, जलघौ-ू 
पदिचिमसमुद्रे, अर्धमरनाकंबिम्बम्‌- अधमंग्नमू, अकंबिम्बं-्सूयंमण्डलं, जयति= 
सर्वोत्कर्षेण वर्तेते । रूपकसन्देहयो: सङ्करः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥७६॥ 


ज्योत्स्ता--नीचे की ओर मुख वाला और रुधिर से लिप्त यह कपाल 
तारारूपी मुद्राओं को धारण करने वाले कालरूपी कापालिक के द्वारा स्थापित 
किया गया है क्या ? अथवा सच्थ्यारूपी वधू की कुंकुम से परिपूर्ण शुक्ति उलट 
गई है क्या ? इस प्रकार की शांका को उत्पन्न करता हुआ समुद्र में अधमंग्न 
सुर्यंबिम्ब सर्वोत्कृष्ट है । 


विमशं --प्रकृत पद्य द्वारा अस्त समय में समुद्र में अद्धेनिमरन सुर्यबिम्ब की 
तुलना कापालिक के रक्त-लिप्त: कपाल से और सन्ध्यारूपी वधू की कुंकुम रखने 
वाळी उलटी हुई शुक्ति से की गई है ॥७६॥ 


अथ क्रमेण गगनमन्दाकिनीतीरतापसैविकीयंमाणेषु संध्यार्घाञ्जलि- 
जळविन्दुबुद्बुदेष्विव किञ्चिदुन्मीलत्सु विरलतरतारास्तबकेषुः वासरविराम- 
वादितवाद्येष्वमरसदनेषु, दह्यममानबहलधूपधूममञ्जरीष्विव वियति विहः 
रन्तीषु तनुतिमिरवल्लरीषु, स्वपत्पतत्रिकुककोलाहलेच वासाथिश्रान्ता- 
गताध्वगस्वागतालापमिव कुर्वाणासु वनराजिषु, अन्यत्र परिभ्रमणपरिह्ा- 
राथंमिव पञ्चिनीमां कोशपातमाचरत्सु च्चलचखरीकेषु, रत्युत्सवोत्साहा- 
वेशमहामन्तराक्षरेष्विव श्रूयमाणेषु महासरित्कूलकुलायनिलीतजलक्‌क्कुहः 
कृहरितेषु, रामायणव्यतिकरेष्विव मन्दोदरीप्रहस्तप्रबोधितोर्सिक्तदश्ाननेषु 
सनध्याप्रदीपेछु जाते जरत्कुम्भकारकृबकूटकुट्म्बपक्षपिच्छविच्छाये मना- 
क्तमोनुविद्धे सन्ध्यारागे राजा विषादविस्मृतसन्ध्याह्मिकः परिजनानुबन्धा- 
त्सन्ध्यां ववन्दे ।। 

कल्याणी-अथेति । अथ=भनन्तरं, क्रमेण»क्रमश-, गगनमन्दाकिनीती- 
रतापसैः-- गगनमन्दा कित्याः=आकाशगङ्गायाः, तीरे=तटे, ये तापसाः=तपस्विन 
तैः, विक्ीयंमा णेषु=प्रसायंमाणेषु, सम्ध्यार्घाञ्जरिजल विनदुबुद्बुदेष्विव=सायंका रिकः 
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सूर्यार्घाञजलीनां जलविन्दुबुद्बुदेष्विव, रजरा उल ल त 
पुञ्जेषु, किस्चित्‌=ईषत्‌ , उन्मीलत्पु= उदय गच्छत्सु सत्मु, अमरसदनेपु=देवमन्दिरेषु, 
बासरविरामवादितवाष्येपु--वासरविरामे=दिवसाव सानावसरे, वादितानि वाद्यानि 
यत्र तथाभूतेषु सत्सु, दह्यमानवहलूधूपधूममञ्जरीष्विव=प्रज्वाल्यमानपर्याप्तधूपस्य 
` धममञ्जरीष्विव, वियतिङ्आकाशे, तनुतिमिरवल्लरीषुनसूक्षमान्धकाररतासु, 
विहरन्तीषु=्रसरन्तीषु सतीषु, वनराजिषु=्रनपङ््क्तिषु, स्वपत्पतनिकुलकोलाइरेन-- 
स्वपत्‌=्शयनार्थं स्वकुलायमागच्छदित्यथंः । यत्‌ पतचिकुलं=खगडुन्द, तस्य कोला- 
हछेन=कलकलध्वनिव्याजेन, वासाथिश्रान्तागताध्वगस्वागतालापमिव--वासाथिनः= 
निवासाभिलाषुका:, श्रान्ता;०क्लान्ता:, आगताःच्आयता:, ये अध्वगाःऱपान्या,, तेषां 
स्वागताळापमिव=स्वागतवचनमिव, कुर्वाणासुरवदन्तीषु सतीषु, चञ्चलचञ्चरीः 
केषु=विलासिभृङ्गो षु. पद्मिनीनां=कमलिनीनां; कोशपानं कोशस्य =कणिकाया;; 
तद्गतमकरग्दस्येत्यर्थः । पानम्‌, आचरत्सु=्क्ुवंत्सू, अन्यत्र परिश्रमणपरिहारार्थभिव= 
वयमन्यत्र न यास्याम इत्यर्थमिव, पद्मिनीनां समीपे कोशपानमाचरतंसु=्शपथग्रहग 
कुर्वेतु सत्यु, महासरित्कूलकुलायनिलीनजलकुवकुहकुहरितेपु--महासरित: 
महानद्याः, कूले=तटे, कुछायनिलीनाः=नीडनिभृतस्िथिताः, ये जलकुवकु द्वः=जलपक्षि- 
विशेषाः, तेपां कुहरितेषु-ध्वनिषु, रत्युत्सवोत्साहावेशमहामन्त्राक्ष रेष्बिव--रत्युत्सवः= 
सुरतप्रमोदः, तत्र य उत्साहस्तस्य आवेशः=अतिरेकः, तदर्थं महामस्त्राक्षरेष्विव, थून" 
माणेषु=आक्यंमानेषु सत्सु, रामायणव्यतिकरेष्विव=रामायणप्रसङ्गे ष्विव, सन्ध्या" 
प्रदीपेषु =सायंकालिकदीपेपु, मन्दोदरी प्रहस्त प्रबोधितोत्सिक्तदशाननेपु-- मन्दोदरीणां= 
कृशोदरीणां रमणीनां, प्रहस्तैः=प्रकृष्टपाणिभिः, प्रबोधितानिरज्वलितानि, उत्सि- 
क्तानि=तैलसिक्तानि, दशाननानिन््वतिमुखानि येषां तथाभूतेषु सत्सु, रामायणः 
व्यतिकरपक्षे -मन्दोदरीनाम्न्या पत्न्या प्रहस्तनाम्ना सेनान्या च प्रकर्षेण बोधित 
उत्सिक्तः=उद्रिषतः सन्‌ दशाननः=रावणः येषु तथाभूतेषु । जरत्कुम्भका रकुषकुर्ट्ुः 
टुम्बपक्षपिच्छविच्छाये-जरन्तः =ब्रुद्धाः, ये कुस्भकारा:=कृम्भकारसंज्ञकाः, कूककृटाः= 
पक्षिविशेषाः, तेषां कुटुम्वस्य=वृन्दस्य, पक्षपिच्छव तु>पक्षवत्‌ पुच्छवच्च, विच्छायेर्‌ 
घूमले, मनाक्‌=ईषत्‌, तमोनुविद्धेच्तिमिरमिश्चिते, सन्ध्यारागे=सान्ध्यारुणे जाते सति, 
विषादविस्मृतसन्ध्याह्षिक:-- विपादेन=लेदेन, विस्मृतं सन्ध्या हकं =सायंकारिक 
नित्यङृत्यं येन तथाभूतः, राजा=नछः, परिजनानुबन्धातुन्अनुचराग्रहात्‌, परिजनः 
स्मारणदित्यर्थः । सन्ध्यां वतर्दे=पन्ध्यावन्दनं चकार ॥ 


ज्योत्स्ता-इसके पश्चात्‌ क्रमश; आकादागंगा के तट पर तपरिवियों द्वारा 
सायकालिक सूर्य को दी गई अघ्येल्यी अञ्जली से बिखरे हुए जळबिन्दुं के 


समान कहाँ-कहाँ नक्षत्रपुञ्जों के थोड़े-योड़े उदित होने पर, देवमन्दिरी में दिन की 
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समाप्ति के समय वाद्यो के बजाये जाने पर, जळते हुए पर्याप्त धूप की धममञ्जरी के 
बुलबुलों के समान आकाश में सूक्ष्म अन्धकार-लताओं के फैल लाने पर वनपंक्तियों 
द्वारा शयन करने के लिए अपने घोमलों में आये हुए पक्षियों के कोलाहूळ के बहाने 
से निवास करने की कामना से आये हुए थान्त (थके हुए) पथिको के लिए स्वागत 
वाणी के बोलते रहने पर, चञ्चल भ्रमरों द्वारा कमलिनियों के कोशगत मकरन्द का 
पान करते हुए 'हमलोग अन्यत्र नहीं जायेगे' इस प्रकार मानो कमलिनियों के समक्ष 
कोशपान ( शपथग्रहण ) करते रहने पर, महानदी के तट पर नीड में स्थित जळ- 
कुक्कुहनामक पक्षियों की आवाजों के मदनोत्सव के उत्साहातिरेक के लिए महा- 
मन्त्राक्षरों के समान सुनाई देते रहने पर, मन्दोदरी नामक पत्नी ओर प्रहस्तनामक 
सेनापति द्वारा प्रबोधित होकर उत्सिक्त (घमण्डी) रावण से सम्बन्धित रामायण के 
प्रसंगों के समान मन्दोदरियों (कृशोदरी रमणियों) के उत्कृष्ट हाथों से जलाये गये 
सायंकालिक दीपों के तैलसिक्त वतिमुखों के दिखाई देने लगने पर, वृद्ध कृम्भकारसंज्ञक 
विशेष प्रकार के कुक्कूट पक्षियों के पंख ओर पुच्छ के समान धूमल सार्ध्यलालिमा 
के थोड़े-थोड़े अन्धकारमिश्चित हो जाने पर विषाद के कारण सायंकालीन नित्य 
कृत्यों (सन्ध्यावन्दनादि कार्यों) को भूले हुए राजा नल ने परिजनों द्वारा आग्रहपूर्वक 
निवेदन किये जाने पर अर्थात्‌ स्मरण कराये जाने पर सम्ध्यावन्दन किया ॥ 


ततश्च क्रमेण -- 
रजनिमवनिनाथः सान्ध्यकर्मावसाने 
हरचरणसरोजद्न्द्रसेवां विधाय । 
मृदुकलित-विपः्ची-पः्चमःप्राय-गीत- 
श्रवणसुखविनोदैस्तां स तस्मिन्ननेषीत्‌ ॥७७॥ 


इत्ति ्रीिविक्रमभट्टविराचितायां दमयन्तीकथायां हरचरण- 
छरोजाङ्कायाँ पञ्चम उच्छवासः समाप्तः ॥ 


अन्वयः--सः अवनिनाथः सान्ध्यकर्मावसाने हरचरणसरोजहन्दसेवां 
विधाय तां रजनीं तस्मिन्‌ मृदुकलितविपञ्चीपञ्चमप्रायगीतभवणसुखविनोदैः 
अतैषीतु ।।७७।। 
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कल्याणी--रजनिमिति । सःनपूर्वोक्तः, अवनिनाथः=भूपतिर्नेलः, सान्ध्य- 
कर्मावसाने=सार्ध्यविधिसमाप्तौ, हरत्ररणसरोजहन्द्रसेवां - हरस्य=शिवस्य, यत्‌ 
चरणसरोजद्वःद्रं=पादपद्मयुगलं, तस्य सेवामूनअर्चा, विधायऽ्कृत्वा, तां=पूवेवणितां, 
रजमिळरातरि, तस्मिन्‌=त ्रेव, मृदुकलितविपञ्चीपञ्चमप्रायगीतश्षवणसुखविनोदैः-- 
मृदुकरितंनमधुरस्व रोपेतं, चिपञ्च्याः=वीणायाः, यत्‌ पञ्चचमप्रायगीतंम्गप्रायेण पञ्चमः 
सवरानुगतं गीतं, तस्य श्रवणसुखविनोदेः¬ श्रवणेन=आकर्णनेन, यत्‌ सुखम्‌=आनन्दः, 

तद्रपविनोदैः, अनैषीत्‌रुअयापयत्‌ । मालिनी दत्तम्‌ ।।७७॥ 

इति कल्याण्याख्यायां दमयन्तीकथाव्याढ्यायाँ 
पञ्चम उच्छासः समाप्तः ॥ 
RI + ied 

ज्योत्स्ना - तदनन्तर क्रमशः--उस राजा नळ ने सान्ध्यकालीन पन्ध्या- 
न्दनादि कार्यों के समाप्त हो जाने पर भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों की सेवा कर 


उस रात्रि को उसी स्थान पर मधुर स्वरयुक्त वीणा के प्रायः पश्चम स्वर से अनुगत 
गीत को सुनते हुए आनम्दरूप बिनोदों के .साथ व्यतीत किया ॥७७॥ 


इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्टप्रणीत दमयन्तीकथात्मक नळचम्पू 
काव्य की श्रीनिवासशर्माकृत सविमर्श 'ज्योत्स्ता' 
हिन्दी ब्याख्या में पञ्चम उच्छ्वास पुणे हुआ ॥ 
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षष्ठ उच्छ्वासः 


अथ द्विंजजननिकायकीणंसन्ध्याञ्जलिजलेरिव क्षाल्यमाने मनाग्विः 
मतां ब्रजति तिमिरमकिनेऽम्बरे, मालाकारेणेव प्रभातप्रभोद्भेदेना- 
वचीयमानेषु गगनपुष्पवाटिकाक्‌सुभेष्विव नक्षत्रेषु, निद्रापहारहुद्धारः 
इवोत्थिते प्रभातभेरीघ्वनौ, नरपतेः प्रबोधनाथंमदुरे वैतालिकः पपाठ ॥ 


कल्याणी-अथ द्विजेति । अथ=निशायापनानन्तरं, द्विजजननिकायकीणं- 
सन्ध्याञ्जलिजले रिव--द्विजजननिकायेन=द्विजातिवरगेण, कीर्णानि=प्रदत्तानि,. 
यानि समन्ध्याञ्जलिजलानि=प्रातःकालिकसभ्ध्योपासने  सूर्यार्घाञ्जरिजलानिः 
तैरिव, क्षाल्यमाने=परिधाव्यमाने, मनाक्‌=ईषत्‌, विमलतांन्नैमेल्यं, व्रजतिन््गच्छति,. 
तिमिरमलिने-तिमिरेण=अन्धकारेण, मछिने, मम्बरे=आकाशे, अथ च तिमिर- 
वन्मलिने अम्बरे=वस्त्रे, मालाकारेणेवळमालिकेनेव, प्रभा तप्रभो द्भेदेन=प्रातःकालिक- 
प्रभाविकासेन, गगनपुष्पवाटिकाकुसुमेष्विव-गगनं=श््योम, तदेव पुष्पवाटिकाळ- 
पुष्पोद्यानं, तस्याः कुसुमेष्विव-पुष्पेष्विव, नक्षत्रेषु<तारकासु, अवचोयमानेषु=' 
सञ्चीयमानेषु सत्सु, निद्रापहारहुङ्कार इव- निद्रापहारे=निद्रापनयने, हुङ्कार इव= 
हुड्ारसदृशे, प्रभातभेरीध्वनो=प्रातःकालिकदुन्दुभिशब्दे, उत्थिते=समुपजाते 
सति, भदुरेन्समीप एव, बैतालिकः=विविधेन तालेन व्यवहरतीति वेतालिकः= 
चारणः, नरपतेः=न्‌पस्य, प्रबोधनार्थं=जागरणारथं, पपाठर<जगो ॥ 
ज्योत्स्ता--इसके (रात्रि की समाप्ति के) पश्चात्‌ द्विजाति वर्ग के द्वारा 

प्रातःकाळीन सन्ध्योपासना के समय दिये जा रहे जलाञ्जि के द्वारा आकाश को 
मानों घोये जाने के कारण उसके (आकाश के) निळ होते जाने पर, मलिन वस्त्र- 
घारी माली के समान प्रातःकालीन कान्ति के द्वारा अन्धकार के कारण थोडे-थोडे 
मिन आकाशरूपी पुष्पवाटिका के पुष्पसदृश नक्षत्रों को मानों चुने जाने पर, निद्रा 
का अपहरण करने वाले हुंकार के समान प्रातःकालिक ( बजने वाले ) नगाइ की 
ध्वनि के उत्पन्न होने (सुनाई देने) 'पर समीप में ही वैतालिक ने राजा नल को 
जगाने के लिए ( निम्न इलोक ) पढ़ा ॥ 

उदयगिरिगतायां प्राकाभापाण्डुताया- 

मनुसरति निशीथे श्शुङ्गमस्ताचठस्य। 

जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये 

सलिळमिव विभिन्नं जाह्ववं यामुने च ॥ १ || 
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अन्वयः- -प्राकाभापाण्डुतायाम्‌ उदयगिरिगतायां निशीये च अस्ताचलस्य 
अवुङ्खम्‌ अनुसरति साम्प्रतं व्योममध्ये जाह्नवं यामुनं च विभिन्नं सलिम इव किम्‌ 
अपि तेजः जयति ।।१॥ 


कल्याणी-उदयेति । प्राकप्रभापाण्डुतायां -प्राकप्रभा:-प्रथमकिरणा;, 
-तत्कृता या पाण्डुता=्प्रकाशः तस्याम्‌, उदयगिरिगतायाम्‌-्गउदयाचलगतायां 
स॒त्यां, निशीथे=अन्धकारे च, अस्ताचलस्यमअस्तगिरेः, शप ङ्ग =रिखरम्‌, अनुसरति 
गन्तुं प्रवृत्त सति, साम्प्रतम्‌=इदानीं, व्योममध्ये=्गगनमध्ये, जाह्लवंर्गद्धा- 
सम्बन्धि, यामुनंन्यमुनासम्बन्कधि च, विभिन्तंम्सङ्गृतं, सलिलमिवम्ग्जलमिव, 
'किमपिनअनिवंचनीयमलोकिकं, तेजः=ओजः, जयति=सर्वोत्कषण वर्तते, सुशोभत 
इत्यर्थः । व्योम्नि जाह्वव्येवासीत्‌, साम्प्रतं यमुनायाः संभेदोऽपि तत्र जातः । अत- 
'एवास्मिन्‌ वृत्ते कविर्यामुनत्रिविक्रम इति नामावापत्‌। तथा च-श्राच्याद्विष्णुपदी 
हेतोरपूर्वोऽयरं त्रिविक्रमः । निर्ममे विमल व्योम्नि यत्पदं यमुनामपि ॥! उप्रेक्षा- 
ऽलङ्कारः । मालिनीदृत्तम्‌ ॥१॥ 


ज्योत्स्ना - प्रातःकाळीन किरणों द्वारा किये गये प्रकाश के उदयाचळ पर्वत 
“पर पड़ने पर अर्थात्‌ उदयाचल के प्रकाशित होने पर और अन्धकार (रात्रि) द्वारा 
अस्ताचल के शिखर का अनुसरण करने पर इस समय आकाश के मध्य में गंगा 
ओर यमुना के मिश्रित जल के समान कोई अलौकिक अनिवंचनीय तेज सुशोभित 
-हो रहा है । 


विमशे-प्रक्ृत इलोक में महाकवि द्वारा प्रातःकालीन सूर्यकिरणों से 
उद्भूत प्रकाश को गंगा की धवल धारा के और समाप्त होते अन्धकार को यमुना 
-की श्यामल धारा के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है । इस प्रकार 
कवि द्वारा उदयाचल की ओर प्रकाश की ओर अस्ताचल की ओर अन्धकार 
कीं स्थिति प्रदर्शित कर आकाश में गंगा और यमुना का संगम दिखाया गया है। 
[Rs भट्ट की इन्हीं अलोकिक-अनिवंचनीय कह्पनाओं के कारण इन्हें 'यामुन- 
‘त्रिविक्रम’ की उपाधि से साहित्यन्जगतु में विभूषित किया गया है ॥१॥ 


अपि च-- 
यात्यस्ताचलमन्धकारपटळे जातेऽरुणस्योदये 
तापिच्छच्छदपञ्मरागमहसोरमंध्यं ककृव्भागयोः । 
अन्तविष्णृविरञ्चयो रिव मनारिलङ्गोद्गव भ्रान्तिकृत 
तेजः पाण्डुरपिष्जरं च किमपि इयामं च तद्वोऽवतात्‌ ॥२॥ 
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अन्वयः--अन्धकारपटले अस्ताचलं याति, अरुणस्य उदये जाते तापिच्छः 
च्छदपद्मरागमहसोः ककुद्भागयोः मध्यं विष्णुविरञ्चयोः अन्तः मनाक लिङ्गोद्भव- 
त्रान्तिक्ृत्‌ इव पाण्डुरपिञ्जर शयामं च किमपि तेजः तत्‌ वः अवतात्‌ ॥२॥ 


कल्याणी--यातीति । अन्धकारपटरे=्तमःममूहे, अस्ताचल-अस्तगिरि, 
यातिन्गच्छति सति, तथा [पूर्वस्याम्‌ ] अरुणस्य-सुयंस्य, उदये=उदयस्थके; 
जाते=्ब्रजति सति; तदेवं तापिच्छच्छदपद्मरागमहसोः- तापिच्छच्छदस्येव-- 
तमालपर्णेस्येव, पद्मरागस्येवम्पद्भरागमणेरिव च, महः=कान्तिः ययोस्तयोः, 
ककुब्भागयोः=क्ुष्णायाः पर्चिमायाः लोहितायाः पूर्वस्याइच दिशोः, मध्ये 
[ प्रकाशारुणोदयतमःशेषरूपत्वात्‌ ] पाण्डुरपिञ्जरं-- पाण्डुरं पिञ्जर, इयामं च 
किमपिऽदुंक्षं, मनाक्‌=स्तोकोदयं तेजः=ओजः, प्रकाशात्मकमिति भावः । तत्‌ व: 
युष्मान्‌, अवतात्‌ः=रक्षतु । तत्रोपमानमाह-अन्तरित्यादि। विष्णुविरञ्चयोः= 
हरिवेधसोः, अन्तः=मध्ये, मनाक=ईषत्‌, रिङ्गोद्भवभ्रा न्तिक्ृदिव=लिङ्गोत्पतिविषय- 
कभ्रमकारकमिव । अत्र दिग्भागयो विष्णुविरञ्चौ, प्रकाशात्मनइच तेजसो लिद्धोद्धव 
उपमानमिति विवेकः । अथवा सत्त्वं पाण्डु तदेव विष्णुः, रजः पिञ्जरं तदेव ब्रह्मा, 
तमः दयामं तदेव च हरः, एतत्त्रयीमयश्च भानुः 1 तदुक्तम्‌ 


“सत्त्वं शुभ्रं स हरिर्छोहितपीतं रजः स जगत्कर्ता । 
कृष्णं तु तमः स भवो भानुश्चेतत्त्रयीमृतिः ॥' 
ततश्च तमोऽम्वितायाः प्रतीच्याः अरुणान्वितायाइच प्राच्याः मध्ये मनाकूछ 
ईषल्लक्ष्यं किमप्यद्भृतं सत्त्वरजस्तमस्त्रयीमय पाण्डु पिञ्जरं शयामं च तेजो युष्मान्‌ 
रक्षत्वित्यर्थेः । तदेवोक्तं यथा -- 
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्मसूतस्थितिनाशहेतवे । 
यीसयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरस्िनारायणशङ्कूरात्मने ॥' इति । 
प्रा स्वमाहात्म्यार्थ विवदमानयोविरख्डिनारायणयोः शिवेन स्वस्य रिङ्गो- 
हुवस्योध्वाधोमानविज्ञानं पण उक्तः इति पोराणिकी कथाऽत्रानुसर्धेया । तस्मिन्‌ 
विवादकाले तेषां त्रयाणां देवानामरपरिथित्या त्तदानीं यादशं दृष्यं जज्ञे तादृशमेव दृश्यं 
ूर्योदयेऽपि जायते । शारद विङ्गी डितं त्तम्‌ ॥२॥। 
ज्योत्स्ना - आर भी-अन्धकारसमूह फे अस्ताचळ की ओर चले जाते 
पर एवं ( पूर्व दिशा में ) सुर्योदय हो जाने पर दोनों ( पश्चिम और पूर्व ) 


दिशाओं के मध्य में तापिच्छ ( तमालपणं ) एवं पद्मराग मणि की जने 
के समान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य लिद्धोत्पत्तिविषयक भ्रान्ति उत्पस्त करने 
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बाळे के समान (स्थित ) वह पाण्डुर ( सफेद ), पिञ्जर ( केसरिया ) बोर 


'इयाम रंग वाला थोड़ा-थोड़ा उदित होता हुआ अनिरवंचनीय तेज आप सबकी 


रक्षा करे । छ 
विमश-हिन्दू मान्यता के अनुसार भगवान्‌ सूयं त्रिदेव के प्रतीक माने 


जाते हैं, इसीलिए उन्हें 'त्रयीतनु' के नाम से भी जाना जाता है । ऐसी स्थिति 
भें तीनों देवताओं के रंगों का उनमें समावेश होना आवश्यक है । उन त्रिदेबो 
में से सत्त्व गुणप्रधान होने के कारण विष्णु को शुभ्र ( सफेद ), रजोगुणप्रधान 
होने के कारण ब्रह्मा को पिञ्जर (केसरिया ) ओर तमोगुण-प्रधान होनेके 
कारण शिव को श्याम रंग का कहा गया है । इन तीनों ही गुणों के प्रतिपादक 
रंगों का समावेश समवेत रूप में उदित होते भगवान्‌ सूयं में देखा जाता है । 
इसीलिए त्रिदेवों के समन्वित रूप भगवान्‌ सूर्य से लोगों के रक्षा की कामना कवि 
द्वारा यहाँ की गई है ॥२॥ 

अनन्तरमुत्तिष्ठतोत्तिष्ठाानयत गजवाजिवेगसरी:, संयोजयत शक- 
टानि, वेष्टयत पटकुटीः, मुकुलयत मण्डपिकाः, संवृणुत काण्डपटान्‌, उन्म्‌- 
लयत कीलकान्‌, उद्दृहत वेगाद्रहनीयभाण्डम्‌, भारयत करभकलभान्‌, 
उत्क्षिपत क्षीणोक्षकान्‌, उत्तरत सरितम्‌, अपसरत पुरतः, कुरुत संचारसहं 
मागम, इत्यनेकविधप्रयाणाकुललोककोलाहले समुच्छलति, नदत्सु प्रस्थान” 
“वादित्रेषु, समुत्थाय नरपतिरावश्यकशौचावसाने नमंदाम्भो भिषेकपूततनुर 
जुबन्ध्य सान्ध्यविधिम्‌, अधिकृत्य . भगवन्तमुदयगिरिशिरःशिखरभाजं 
भास्करम्‌, इमं इलोकमपठत्‌ ॥ 


कल्याणी-अनन्तरमिति । अनन्तरंन्तत्पश्चात्‌, उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत=उत्याचं 
कुरुत, गजवाजिवेगसरिः-गजाश्चन्वारणाइच, वाजिनः=अश्वाइच, वेगसर्यः= 
'वेसयंश्‍चेति गजवाजिवेगसर्यस्ताः, आनयत»प्रापयत, शकटानि=वाहनानि, संयोजयत= 
-संनद्धानि क्‌रुत, पटकृटीः=पटवेशमानि, वेष्टयत-आक्‌ज्चितानि कुरुत, मण्डपिकाः= 
पटमण्डपानि, 'तम्वू' इति भाषायाम्‌ । मुकूलयत=वेष्टयत, काण्डपटान्‌==जवनिकीः) 
'कनात' इति भाषायाम्‌ । संदृणुत=सं हरत, कीलकान्‌ उन्मूलयतम्नउत्पाटयत, बहुनी- 
'यभाण्ड'=नेतव्यपात्रम्‌, वेगात्‌ =द्रुतम्‌, उद्ठहृत=नयत, करभकलभान्‌--करभा:=उष्ट्राः 
'कलभाइचरगजाइच तानू, भारयत=भारयुक्तान्‌ कुरुत । क्षीणोक्षकान्‌=निर्बेलदृषभा्‌। 
उत्क्िपत=उत्यापयत, सत्वरं गमने प्रवतंयतेत्यथ: । सरितं-नदीम, उत्तरतनतीर्त्व 
पार गच्छत, पुरत:<अग्रत:, अपसरत--अन्यत्र गच्छत, मार्गन्पन्थातं, सञ्चारसहँ« 
सड्यार्‍योग्यं, कुरतरविधत्त, मार्गावरोधं मा कुरुतेति भाव: । इति=एवम्‌, अनेक 
विधे=वहुविधे, भया णाकूछलोककोछा हले-- प्रयाणाकूललो कानां=प्रयाणातुरजनाना, 
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कोळाहरे=कलकळलध्वनो, समुच्छलति=व्याप्नुवति सति, प्रस्थानवादित्रेष--प्रस्थान- 


बाद्येषु, नदत्सु=ुशब्दायमानेष्‌, नरपतिः=नरेन्द्रो नलः, समुत्याय-उत्यित्वा, 
आवश्यकशौचावसाने =आवइयक शोचादिक मंस माप्तौ, नर्मेदाम्भोभिषेकपूततनुः 
नर्मदायाः अम्भसि०जले, अभिषेकः=स्तानं, तेन पूताऽपवित्रा, तनु:«शरीरें 
यस्य स तथाविधः सन्‌, सान्ध्यविधि=्सन्ध्योपासनम्‌, अनुबन्ध्य=अनुष्ठाय, उदय- 
गिरिशिरःशिखरभाजम्‌=उदयाचलोत्त्गशिखरस्थं, भगवन्तंन्देवं, भास्कर»-सूर्यम्‌, 
अघिकृत्य=उदिण्य, इमं= वक्ष्यमाणं, ₹लोकन्गपद्यम्‌, अपठत्‌=पपाठ ॥ 

ज्योत्स्ता-तत्पश्चात्‌ “उठो-उठो; हाथियों, घोड़ों और ऊॅटनियो को 
ले आओ; ` गाडियो को जोड़ो; पटकुटीरों ( राउटियों ) को लपेटो; तम्बुओं को 
समेटो, कनातों को एकत्र करो; कोलों { खूँटियों ) को उखाड़ो; ले जाने योग्य 
वतंनों को शीघ्र ले आओ; ऊंटों ओर हाथियों को भारयुक्त करो ( ऊटों और 
हाथियों पर सामानों को लादो); निर्बल बेलों को उठाओ (शीघ्र चलने के 
लिए प्रेरित करो ); नदी को पार करो; सामने से दूर हटो; रास्ते को चलने 
योग्य बनाओ अर्थात्‌ मार्ग अवरुद्ध मत करो |” इस प्रकार प्रस्थान करने के लिए 
आतुर लोगों के ( द्वारा किये जा रहे ) बहुत प्रकार के कोलाहल के व्याप्त हो 
जाने पर, प्रस्थानसूचक वाद्य (नगाड़े) के बजाये जाने पर राजा नल ने उठकर 
आवश्यक शोच आदि कमं (कर लेने) के पश्चातु नमंदा के जल में स्तान द्वारा 
पवित्र शरीर वाला होकर, सन्ध्योपासन का अनुष्ठान करके उदयाचर के उत्तुंग 
शिखर पर स्थित भगवान्‌ सूर्य को उद्देश्य कर इस इलोक को पढा-- 


“जयत्यम्भोजिनी बन्धुब॑न्धूका रणरश्मिकः । 
वैद्रुमो वासरारम्भकुम्भः पल्लववानिव' ॥३॥ 
अन्वयः-बन्धूकारुणरञ्मिकः अम्भोजिनीबन्धुः बैदरुमः पल्छववान्‌ वासरार- 
म्भकुम्भः इव जयति 11३1 तक 
कल्याणी--जयतीति । बन्ध॒कारुणरश्मिकः-- बन्यूकंच्जपाकुसुम, तद्वत्‌ 
भरुणाः=रक्ताः, रश्मयः=किरणाः यस्य सः, अम्भोजिनीबन्थुः-कमलिनी प्रियो 
भगवान्‌ सूर्य:, बैद्रुमः=विद्रुममणिनिमितः, पल्लववातुरकिसल्योपेतः, वासरारम्स- 
ऊुस्भ:--वासरारम्भे<दिवसत्य प्रारम्भे, कुम्भः=घट इव, जयतिरसर्वोत्कषंण 
चर्तते । उपमाऽलङ्कारः । सूर्यरक्तज्िम्बस्य वैद्रमकुम्भो रश्मीतां च पल्लवा 
उपमानमिति विवेक: । अनुष्दुब्बृत्तम्‌ ॥२॥ 
ज्योत्स्ता--बन्धूक- (जपा)-पुष्प के समान अरुण किरणों वाले, कमलिनियों 
के प्रिय भगवान्‌ सूये दिन के प्रारम्भ में विद्रुम मणि से निमित पल्लबो से समन्वित 


घड़े के समान सुशोभित हो रहे हैं ॥३॥ 
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अभ्यच्यं च पश्चोपचारैः सुरासुरगुरं गौरीपति तत्प्रियस्य भगवतो 
नारायणस्यापि वाञ्चितार्थसिद्धये स्तुतिमकरोत्‌॥ क 
कल्याणी -अभ्यच्येति । [ राजा नल: ] सुरासुरगुरुं=्देवानां दानवानां 
च पूज्यं, गौरीपतिङशिवं च, पञ्चोपचारै:=पङ्चोपचारविधिना, अभ्यच्येरू 
सम्पूज्य, तत्प्रियस्य--तस्यन्शिवस्य, म्रियःनभ्रद्धयः तस्य, भगवत:देवस्य, 
नारायणस्य अपि=विष्णोरपि, वाञ्छितार्थसिद्धये=स्वाभीष्टसिद्धयर्थ, स्तुतिमः 
करोत्‌=स्तवनं चकार ॥ 
ज्योत्स्ता--और ( राजा नल ने ) देवताओं और दानवों के गुरु अर्थात 
पूज्य भगवान्‌ भवानीपति महादेव की पञ्चोपचार विधि के हारा पूजन कर उन 
( भगवान्‌ महादेव ) के प्रिय भगवानु नारायण की भी अपने अभीष्ट की सिद्धि 
के लिए स्तुति की ॥ 
जयत्युदधिनिगंतस्मरविलोललक्ष्मीलस- 
द्विलास-रसमन्धरःस्फुटकटाक्ष-लक्षीकृतः । 
अमन्दरय-मन्दर-भ्रमण-घृष्टः हेमा ङ्गदः 
सुरारिवधनाटकप्रथमसुत्रधारो हृरिः ॥४॥ 
अन्वयः--उदधिनिर्गत्स्मरविलोललक्ष्मी लस हिरास रसभन्थरस्फुटकटाक्षलक्षी- 
कृतः अमन्दरयमन्दरभ्रमणघृष्टहेमाङ्गदः सुरारिवधनाटकप्रथमसुत्रधारः हृरिः 
जयति ॥४॥ 
कल्याणी-जथतीति । उदधिनिगंतस्मरविलोललट्ष्मी लसद्विलास रसमन्य- 
रस्फुटकटाक्षलक्षी इतः-~उदधेः=क्षी रसागरात्‌, निर्गता=्संभूता, या स्मरविछोला= 
कामचञ्चला) लक्ष्मीनूरमा, तया लसदुरुदीप्यमानस्य, विळासेन=रमणीयविलासेत' 
रसेन= अनुरागेण च, तदुभरेणेत्यर्थः । मन्थरस्यन्मन्दस्य, स्फुटस्यन्विकीणंस्य, 
कटाक्षस्य =ति्य्दृष्ट; लक्षीकृतः=विषपी कृतः, उदधिनिर्गतया लक्ष्म्या सविलासं 
सागुरागमवलोकित इति भाव:। { समुद्रमन्यनावसरे | अमन्दरयमन्दर्रमण” 
ुष्टहमा ङ्गदः-अमन्दरयेण=समध्षिकवेगेन, मन्दरस्य=मन्थानभूतस्य मन्दराचलस्य; 
"द भमण=चक्रमण, तस्माद्‌ पृष्टं=्घ्ितं, हेमाङ्गदं=स्वर्णकेयूरं यस्य स तथोक्त 
सुरारिवधनाठकप्रथमसुत्रधार:-- सुरारीणाम्‌-असुराणा, वधः>विनाश एव नाटकं, 
तस्य प्रथमः>आदिमः, सुत्रधारः='नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र 
धारयतोत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥' इति लक्षणलक्षित: प्रधाननटः, हरि:चतारायणः, 
जयतिन्सर्वोत्करषेण वतंते । 'सुरारिवधनाटकप्रथमसून्रधारः' इत्यत्र परम्परित- 


इपकथू । पृथ्वी वत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'जसौ जसयला वसग्रहयतिश्च 
गुरु: । इति ॥४॥ ५ 
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ज्योत्स्ना - समुद्र से निःसृत ( उत्पन्न ) कामचञ्चला लक्ष्मी के दीप्यमान 
रमणीय विलास और अनुराग से परिपूर्ण मन्द एवं विकसित कटाक्षो के विषय 
( लक्ष्य ) बने हुए, ( समुद्रमन्थन के समय ) अत्यधिक तीव्रता से मन्दराचल को 
घुमाने के कारण घषित ( घिसे हुए ) स्वणेकंकण वाले; देवताओं के शत्रओों 
अर्थात्‌ दानवों के वधरूपी नांटक के आदि सूत्रधार भगवान्‌ विष्णु की 
जय हो ।।४॥ | 


जयत्यमलकोस्तुभद्युतिविराजितोरःस्थलः 
सहेछहतदानवो नवतमालनील्यूति: । 
विन ञ्रसुरमस्तकच्युतविका सिपुष्पावली- 
विकीर्णेमधुसीकरस्तपितपादपीठो हरिः ॥५॥. 


अन्वयः--अमळकीस्तुभद्युतिविराजितोरःस्थलः सहेलहतदानवः नवतमा- 
लनीलद्युति: विनज्रसुरमस्तकच्युतविकासिपुषपावली विकी णंमधुसीकरस्नपितपादपीठ: 
हरि: जयति ॥५॥। | 


कल्याणी-जयतीति । अमलकोस्तुभद्युतिविराजितोर:स्यळ:--नमला> 
स्वच्छा, या कोस्तुभस्यम्कोस्तुभास्यस्य समुद्रतिगंतमणिविशेषस्थ, द्युतिः= 
कान्तिः, तया विराजितं्सुशोभितम्‌, उरःस्थळंन्वक्षःस्थळं यस्य स तथोक्तः, 
सहेलहतदानव:- सहेळ=सलीरम्‌, अनायासेनेति भावः । हताः=विनालिताः, दानवाः 
=दैत्याः येन स तथोक्तः, नवतमालनी लद्युति:- नवतमालवत्‌=तर्णतमालवत्‌, 
नीला=नीळवर्णा, झुतिः=शरीरकार्तिः यस्य स तथाविधः, विनम्रस्रमस्तकच्युत- 
विकासिपुष्पावली विकीणंमध्रुसीकरस्तपितपादपीठ:- विनञ्जाणां=प्रणताचां, सुराणं = 
देवानां, मस्तकेभ्यः=शिरोभ्यः, च्युता=पतिता, या विकासिपुष्पावछी=विकसित- 
पारिजातादिकुसुमश्रेणिः, तस्याः विकी णा:न््च्युताः, ये मधुसीकराः=मकरन्द- 
कणाः, तैः स्नपितंन्प्रक्षालितं, पादपीठं=चरणस्थानं यस्य सः, हरिः= नारायणः; 
जयति=सर्वोत्कर्षेण वर्तते । पृथ्वी बृत्तमु ॥५॥ ` 

ज्योत्स्ना--स्वच्छ कोस्तुभ मणि की कान्ति से सुशोभित वक्षःस्थल वाले, 
अनायास ही अर्थात्‌ विना किसी विशेष प्रयत्न के ही दानवों का संहार करने वाले, 
पतन तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण की कान्ति ( युक्त शरीर ) वाले, प्रणत 
( शुके इए ) देवताओं के मस्तकों से गिरी हुई विकसित ( पारिजात आदि ) 
उप्पपंक्ति के बिखरे ( झरते ) हुए मकरन्दकणों से प्रक्षालित पादपीठ ( खड़ाऊं ) 
वारे भगवान्‌ विष्णु की जय हो ॥५॥ २ 

नेरू०-.३३ र १ 
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जयत्युदरतिःसरद्दरसरोजपीठीपठ- 
चचतुर्मुखमुखावली विहितरम्यसामस्तुतिः \ 
अलब्धमहिमावधिमंधुवधूविलासान्तक- 
ज्जगस्त्रितयसम्भवो भवभयापहारी हरि: ॥६॥ 

अन्वयः--उदरनिःसरढरसरोजपीठीपठच्चतुमुंख मुखाव्ली विहित रम्पसाम- 
स्तुतिः अळब्धमहिमावधिः मधुवधूविलासान्तकृत्‌ जगत्त्रितयसम्भवः भवभयापहारी 
ह A जयतीति । उदरनिःसद्वरस रोजपीठीपठच्चतुमुं खमुखावलोविः 
हितरम्यसामस्तुतिः--उदरात्‌=जरठभागात्‌, नाभित इत्यर्थ: | निःसरत्‌=नियंच्छत्‌, 
यत्‌ वरमुच्उत्तमं, सरोजंन्कमळं, तदेव पीठी=आसनं, तत्र पठनु=पाठं कुवन्‌, 
यः चतुर्मुलःमब्रह्मा, तस्य मुखावल्याममुखपङ्‌क्तथा, चतुभिमुंखे रित्यर्थः । विहिता= 
कृता, रम्याण्मनोहरा, सामस्तुतिः=साममन्त्रात्मकस्तुतिः यस्य स. तथोक्तः, 
अलब्धमहिमावधिः- अलब्धः=अप्राप्तः, ज्ञातुमशक्य इत्यर्थः । महि म्न:-माहात्म्यस्प, 
अवघधि=सीमा यस्य स तथाविधः, मधुवधूविलासान्तकृत्‌ -मधुनाम इत्यः, तस्य या 
वधु:०पत्नी, तस्याः बिलासस्य=अङ्गनोचितरतिद्योतकहाव भावस्य, अन्तकृत्‌=चाशकः 
मधु्दैत्यविदारणादिति भावः । जगत्त्रितयसम्भवः--जगत्त्रितयस्य“त्रैलोक्यस्य, 
संभवः««जननात्मककारणभ्ुत:, भवभयापहारी--भवः-«जन्ममरणात्मक: संसारः, 
तस्माद्‌ भयं=भीति, तस्य अपहारी=विनाशकः, जन्ममरणबन्धनान्मो चयितेतर्थः, 
मुक्तिप्रदातेति भावः । हरिः=्नारायणः, जयति=सर्वोत्कर्षेण वर्तते । पृथ्वी दृत्तम्‌ | 

तल्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ॥६॥ 
ज्योत्स्ता-उदर (नाभि) से निकले हुए कमलरूप आसन पर ( आसीन 
होकर) पाठ करते हुए ब्रह्मा के चारो मुखों द्वारा की जा रही मनोहर सामवेद 
मन्त्रात्मक स्तुति वाले, अज्ञात महिमा की सीमा अर्थात्‌ निस्सीम महिमा वाले, 
मधुनामक दैत्य की पत्नी के विलासों (स्त्रियोचित रतिद्योतक हाब-भावादि) का अन्त 
करने वाळे, तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारणस्वरूप, उत्पत्ति-विनाशश्ील संसार 


से होने वाळे भय का विनाश करने वाले अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करने वाले भगवाव 
विष्णु की जय हो ॥६॥ 


जयत्यसुरसुन्दरीनयनवारिसंवक्तित- 
प्रतापतरुरुल्लसत्तरुणकेकिकण्ठच्छविः । 

दलत्कनककेतकीक्‌सुमपत्त्रपीताम्बरः . 
सुराधिपनमस्कृतः सकलूलोकनाथो हृरिः ।।७॥ 
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अन्वय:--भअसू रसुन्दरीनयनवा रिसंवधितप्रतापतर: 
कण्ठन्छविः दलत्कनककेतकी कसुमपत्त्रपी त।म्ब र; बाध टा 
हरिः जयति ॥७॥ क 
कल्याणी- जयतीति । असुरसुन्दरीनयनवा रिसंवर्धित प्रतापतर:--- अस र- 
सुन्दरीणाम्‌ =असुराङ्गनानां, नयनवारिभिः=अश्रुभिः, [ सित्तत्वात्‌ ] संवधित:= 
'सम्यग्बृद्धि गमितः, प्रतापंन्तेजः, स एव तरु:<वृक्ष: यस्य सः, उल्लसत्तरुणकेकि- 
कण्ठच्छविः -- उल्लसन्ती==देदीप्यमाना, तरुणकेकिनःब्नवमयुरस्य, कण्ठवत्‌ छविः= 
कान्तिः यस्य सः, मयूरकण्ठाभ इत्यर्थः, तद्वन्नील इति भावः | दलत्कनककेतकीकुसुम- 
पतत्रपीताम्बरः--दलत्‌=विकसद्‌, यतु कनककेतकीकुसुमं-स्वर्णकेतकी पुष्प, तस्य 
पत्रवतु-दलूवत्‌, पीतं=पीतवरणंम्‌, भम्बरं=्वस्त्रं यस्य सः, सुराधिपनमस्कृत:-- 
सुराधिपेन=इन्द्रेण नमस्कृतः=कृतप्रणामः, सकललोकनाथः- सकलोकानां= 
निखिळभूवनानां, नाथः=स्वामी, हरि:सनारायणा, जयतिमसर्वोत्कर्षेण वतंते । 
पृथ्वी दृत्तमू ॥७।। 
ज्योत्स्ना भसुर-सुन्दरियों के नयनाश्रु से ( सिक्त होने के कारण ) 
सम्यक्‌ रूप से बृद्धि को प्राप्त तेजरूपी बुक्ष वाले, देदीप्यमान तरुण मयूर की 
कण्ठच्छवि के समान कान्तिवाले अर्थात्‌ मयूरकंण्ठ के समान नील वर्ण वाले, 
विकसित होते हुए स्वणंकेतकी-पुष्पों के पत्र के समान पीले वस्त्र वाले, देवताओं 
कै स्वामी इन्द्र के द्वारा नमस्कृत ( प्रणाम ) किये जाने वाले, समस्त लोकों 
स्वामी भगवान्‌ विष्णु की जय हो ॥७॥ 
जयत्यखिललोकजिन्न रककालकेतूद्गमो 
सदान्ध-दश्चकन्धर-द्विरद-दुष्ट-पः्चाननः । 
हिरण्यकशिपुप्रियामुखस रोजचन्द्रोदयः . 
सुरेन्द्ररिपुसिहिकासुतशिरःक्‌ठारो हरिः AL 
अन्वयः अखिललोकजिन्नरककालकेतूद्गमः . मदान्धदशकन्धर द्विरददुष्टः 
पञ्चाननः हिरिण्यकशिपुप्रियामुखसरोजचन्द्रोदयः सुरेन्द्ररिपुसिहिकासुतशिर;कुठार; 
हरिः जयति ॥।८॥ . उ क ] न 
- केल्याणी-- जयतीति । अखिललोकजिन्नरककालकेतृद्ग म:---अखिललोक जित्‌ 
“अखिलछलोकान्‌ जयतीति तथोक्तः; त्रिभुवनविजयीति भावः नरकः=नरकासुरः; 
पस्य काळकेतुद्गमः=संहाराथं धूमकेतृदयरूप:, नरकासुरहन्तृत्वादिति भावः । मदा- 
भवशकन्धरद्विरददुष्टपञ्चाननः--मदान्धः--मदेन=अहङ्कारेण, अन्ध: विवेकश्त्य:: 
पगकन्धर;नरावण:, स एव द्विरदः=गजः, तस्य दुष्टः दुर्धषं, प्षानन:-सिहरूपः, 
शिपुप्रियामुखस रोजचन्द्रोदय:-_- हिरण्यकशिपुः =तदाख्यो दैत्य) ` तस्यः 
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नपत्न्याः, यत्‌ मुखसरोजं=मु खक मळे, तस्य चन्द्रोदयरूपः, हिरण्यकशिपु 
'हत्वा तरित्रया मुखकमलकान्त्यपहा रक इति भावः। सुरेन्द्ररिपुसि हिकासुतश्िरः- 
कुठारः- सुरेन्द्रस्य »देवाधिपस्येस्द्रस्य, रिपुः नशः, यः सिहिकासुत:-राहु:, तस्य 
शिरसः-मस्तकस्य, कुठाररूपः=परशुसमः+ तद्विच्छेदकारीत्यर्थः । हरिः=्नारायणः, 

जयति=स्वोत्कर्षेण वतते । रूपकालङ्कारः । पृथ्वी दत्तम्‌ ॥८॥ 
ज्योत्स्ता--समस्त लोकां पर विजय प्राप्त करने वाले नरकासुर के संहार 
के लिए उदित धूमकेतु के समान, मद अर्थात्‌ अहंकार से विवेकशून्य रावणरूपी हाथी 
के लिए दुधंषं सिह के समान, हिरण्यकशिपु की पत्ती के मुखकमल के लिए चन्द्रो 
दयस्वरूप अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु का वर्ध कर उसकी प्रिया के मुखरूपी कमल की 
कान्ति का अपहरण करने वाले, देवताओं फे स्वामी इन्द्र के शत्रु राहु के शिरके | 
लिए फुठारस्वरूप भगवान्‌ विष्णु की जय हो ॥८॥ | 
जयत्यमरसारथिमंदनतप्तछक्षमी लसत्‌- | 

पयोधरयुगस्थली सरसचन्दनस्थासकः । 
अचिन्त्यगुणविस्तरः सकलकेशिकंसा ङ्कना- 
कपोलफल्कोल्लुसत्तिलकभञङ्गहारी हरि: ॥९॥ 
अस्वय:--अमरसारथिः मदनतप्तलक््मीलसत्पयोध रयुगस्थलीस रसचन्दनस्था- | 
सकः अचित्त्यगुणविस्तर: सकलकेशिकंसा ज्गनाकपोल फलकोल्लसत्तिलकभङ्गहारौ 
हरिः जयति ॥९॥ 

कल्याणी-जयतीति । अमरसारथिः--अमराणां=्देवानां, सारभिः=गेता, 
| 
| 
| 


प्रियाया: 


अग्रणीरिति यावत्‌ । मदनतप्तलक्ष्मी लसत्पयोध रयुगस्थलीस रस चन्दनस्थासक:-- 
मदनतप्ताः=कामसन्तप्ताः, लक्षम्या:+रमाया:, या लसत्पयोधरयुगस्थली «दैदीप्यमात' | 
कुचयुगलभूमि:, तस्याः सरसः=आद्रंः, चन्दनस्थासक;-चन्दनलेपरूपः, रूदमीकामः | 
सन्तापापहारक इत्यर्थः । अचिन्त्यगुणविस्तरः--अचिन्त्य:अकल्पनीय;, गुणतां | 
विस्तरः=परिमाणं यस्य सः, सकलकेशिकंसाज्ञूनाकपोलफलकोल्लसत्तिलकपूरत | 
हारी - सकलाः=समस्ताः, याः केशिनः=तदास्यराक्षसस्य; कंसस्य च अर्जा 
वघ्वः, तासां कपोरूफलकेण्गण्डस्थले, उल्लसन्‌= देदीप्यमानः, यः तिलकपर्ज 
पणविशेषक;, तं हरति«मुष्णातीति तथोक्तः, क्रेशिकंसवधेन तयोरङ्गनानां शुजा” , 
प्रसङ्गसमापक इत्यर्थ: । हरिः=नारायणः, जयति-सर्वोत्कर्षण वर्तते । | 
वृत्तम्‌ ।।९।। | 
ज्योत्स्ना--देवताओं के नेता अर्थात्‌ अग्रणी, काम से सन्तप्त ल्म 
देदीप्यमान स्तनयुगररूप भूमि के लिए सरस 'चन्दन-लेपस्वरूप अर्थात्‌, ङ्म 
कामसन्ताप को हरण करने वाले; अकल्पनीय गुणों के विस्तार वाले? केशी 
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कंसनामक राक्षसों की समस्त पत्नियों के कपोल-फलकों पर देदीप्यमान तिलकः 
रचनाओं को समाप्त करने वाले अर्थात्‌ केशी ओर कंस का वध कर उनकी समस्त 
स्त्रियों के शडंगार-प्रसंगों को समाप्त करने वाले भगवान्‌ विष्णु की जाय हो।।९॥। 


जयत्यसमसाहसः सकलो कशोकान्तकृत्‌ 
सह्रकर-भासुर-स्फुरित-चारु-चक्रायुधः । 
विहङ्कपतिवाहनः कलुषकन्दनिर्मूलनः 
समस्तभुवनावलीभवनशिल्पघारी हरि: ॥१०॥ 
अन्वयः-असमसाहसः सकललोकशोकान्तकुत्‌ सहस्रकरमासुरस्फुरितचा- 
रुचक्रायुधः विहङ्गपतिवाहनः कलुषकन्दनिर्मूलन; समस्तभुवनावलीभवनशिल्पधारौ 
हरिः जयति ॥१०॥ 


कल्याणी -जयतीति । असमसाहस:--असमम्‌=अनुपमं, साहसं यस्य सः, 
सकललोकशोकान्तकृत्‌=सकळभ्राणिनां दु:लनिवारकः, सहस्तकरभासुरस्फुरितचारु- 
चक्रायुध:--सहस्रकरः०सूयं:, तद्वत्‌ भासुरं=दीप्तिमत्‌, स्फुरितं्चः्दचलं, चार= 
रम्यं, चक्रम्‌ आयुधं =शस्त्रं यस्य सः, विहङ्गपतिवाहनः--विहङ्गपतिः=गरुडः वाहनं 
यस्थ सः, कलुषकन्दनिर्मूलनः- कलूषं=पापं, तस्य कम्दानि=मूलानि, पापिन 
इत्यर्थः । तेषां निर्मूलनः=संहारकः, समस्तभुवनावढीभवनशिल्पधारी-- समस्तभुवना- 
वल्येव भवनं, तस्य शिल्पधारीम्शिल्पी, सकलभुवनलष्टेत्यथंः । हृरिः=नारायणः, 
जेयतिनसर्वो्कर्षेण वर्तेते । पृथ्वी ढत्तम्‌ 1१०॥ 
ज्योत्स्ता--अनुपम साहस वाले, समस्त प्राणियों के. कष्ठों का निवारण 
करने वाले, भगवान्‌ सूर्य के समान दीप्तिमान चञ्चल मौर रमणीय चक्रनामक अस्त्र 
बाले, पक्षिराज गसडरूपी वाहन वाले, पाप के मूळ ( जड़ ) अर्थात्‌ पापियों को 
निर्मूल (जड़सहितः समाप्त) करने वाळे, समस्त भुवनावलीरूप भवन के शिल्पी 
अर्थात्‌ समस्त भुवनों का निर्माण करने वाले भगवान्‌ विष्णु की जय हो ॥१०॥ 
जयत्यमलभावनावनतलोककल्पद्रमः- 
पुरन्दरपुरःसरत्रिदशवृन्दचूडामणिः। 
मरातिकुलकन्दळीवनविनाशदावानलः 
समस्तमुनिमानस्रवरराजहंसो हरिः ॥११॥ 
अन्वयः-अमलभावनावनतलोककल्पद्रुमः . पुरस्दरपुरःसरतिदशवुन्द* 


चूडामणि: अरातिकुलकन्दलीवनविनाशदावानछः समस्तमुनिमानसप्रवरराजहंसः - 
हरि; जयति ॥११॥ डळ ; 3 5 
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कल्याणी--जयतीति । मअमलभावनावनतलोककल्पद्रुम:-- अमलभाव- 
तया=तिमलभावनया, अवनतलोकस्यम्5प्रणतजनस्य, कल्पद्रुमः=्देवतरुः, सकला- 
मीष्टाथंदः इत्यर्थः । पुर्दरपुरःसरत्रिदशबन्दचूडामणिः- पुरन्दरपुरःसरन्रिदश- 


बृन्दस्य=इनद्रा दिदेववगंस्य, चूडामणिः=शिरोमणिः, अरातिकूलकन्दरी वन विनाशद- 
वानलः-अरातिकुलं =रिपुकूलमेव कन्दली बनं =क दलीवनं, तस्य विनाशाय= 
` उन्मूलनाय, दावानलः=वनवहिः, समस्त मुनिमानसप्रवरराजहेस:--समस्तमुनीनां 
मानसं=हृदयमेव मानसंप्ण्सर:, तत्र प्रवरः=मृख्यः, राजहस:--राजहससदुश:, हरिः= 
नारायणः, जयति=सर्वोत्कि्षेण वतंते । रूपकालङ्कारः । पृथ्वी दत्तम्‌ ॥११॥ ` 
ज्योत्स्ना--निर्मेल भावना से प्रणत लोगों के लिए कल्पदुक्ष के समान 
अर्थात्‌ निश्छल हृदय से शरणागत लोगों के लिए उनके समस्त अभीष्टों को प्रदान 
करने वाले, इन्द्र आदि समस्त देवताओं के लिए शिरोभूषणस्वरूप, शत्रृसमृहरूपी 
कदली-वन का विनाश करने के लिए दावानळस्वरूप, समस्त मुनियों के हृदयरूपी 
मानसरोवर के लिए सर्वश्रेष्ठ राजहंसस्वरूप भगवान्‌ विष्णु की जय हो ॥११॥ 


एवमभिवन््य देवदेवम्‌, समारुह्य विजयिवारणेन्द्रस्कन्धम्‌, अग्रतः 
प्रधावितानेककरितुरगपरिजनः, पुरः पुरोधसा निवत्तिते महानदीयागे, युग- 
सह्रपरिवत्तवृत्तान्तसाक्षिणीस्‌, अनवरततपस्यद्न्नह्मधिप्रतिष्ठितशिवलिजु- 
रुद्धरोधसम्‌, अनेकसुरसुन्दरीसेविततीरसङ्कतलतामण्डपास्‌, अनवरतमज्ज- 
इनगजमदामोदसुरभिततरङ्गाम्‌; अपरगङ्गाम्‌, अपरसागरराजमहिषीम्‌, 
अपरमाकण्डेयतपःसिद्धिसखीस्‌, समुत्तीयं भगवतीं मेकलकन्याम्‌, उत्फुल्लः 
पल्लविता ङ्कोल्लसक्लकीसरलसालसर्जार्जुननिम्बकदम्बजम्बूस्तम्बोदुम्बरखदिः 
रकरम्जाञ्जनाशोकसौभाळजनकप्रायेस्तरुभिराकीणंस्‌, अभिमतं मतङ्गः 
जानाम्‌, अनुभूतसारं सारङ्गाः, शिशिरतरं तरङ्ानिलेः, स्वगंवनसमं 
समञ्जरीकेछंताजालकसुल्कङ्घथ दक्षिणं नमंदातीरपुण्यारण्यस्‌, अग्रतो 
गगनवीथिमिव सिंहराविराजितामुत्पतङ्गामुत्थितवृष्चिकामा विर्भूतसा- 
ईरोहिणीमुळां च, छन्दोजातिमिव शादूरूविक्रीडितमनोहरां हारिहरिगीः 
मन्दाक्रान्तामनवरतवसन्ततिलकोङ्भासितामतिविचित्रचम्पकमाछां च, सीता" 
मिव बहुकोटरावणवृतामुत्पन्नकुषालवां च, लङ्कामिव सञ्चर दृष्ठिगुणपश्चान- 
चारुपुष्पकामकाण्डाडम्बरितमेघनादां च, गीतविद्यामिव 
तततावनद्धधनसुषिरवंशस्वनमनोहरामनेकतालभेदा निषादक्रषभमध्यम- 
प्रामयुक्तां च, चित्रविद्यामिवानेककण्टकपत्रछतास्थानकविषमामृज्वागत" 
तापसा च, कलियुगशिवशासनस्थितिमिव महाब्रतिकान्तःपातिभिः कालमुख- 
नरे: संकुछामनेकधाभिन्नस्रोतसं च, कापालिकखट्वाङ्गयष्टिमिव समुद्री 
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पकण्ठलग्नास्‌, मायामिव शम्बराधिष्ठिताम, मरुभूमिमिव करीर: कैसरि- 
प्रसवैरसञ्न्चाराय्‌, अतिचारुचन्दनैः कृतगोरोचनाविश्ेषकरक्षतदुर्वावाहिभि- 
रारब्धमञ्गलाचारेरिव तृणस्थलैरखूङकृताम्‌, विविधव्याधां वित्ध्याटवीमव- 
गाहमानो मेषमिथुनयुजः सधनुषः सकुम्भकन्यानेकत्र राशीभूतान्‌ गिरिग्राम- 
पामरलोकानालोकयनु, “इयं गगनवीथीव चित्रशिखण्डिमण्डिता सरित्तीर- 
भूमिः, इयं सरिदिव बहुतरङ्गोपशोभिता गोष्ठवसतिः; इयं च नक्षत्र- 
मध्यगतापि न विशाखा तरुपङ्क्ति:, इयं पुष्पवत्यपि न दुषितस्पर्शा वीरुत्‌, 
इयं सन्निहितमधुदानवापि हरिप्रिया वंशजालिः, इयं कृतमातङ्गसङ्गापि न 
परिहृता द्विजे: सल्लकीसन्ततिः, इमे च केचित्सशिखण्डिनो महाद्रुपदा:, केऽपि 
विच्छिन्नकीचकवंशा वृकोदराः, केचित्सपुण्डरीकाक्षाः पाण्डुसन्तानकाः, 
केऽप्युदुधृतभुवो महावराहा:, केप्युत्कृष्टसुरभिश्रीद्रुमावलिहरिकराकृष्ट- 
पन्नगनेत्राः स्फुरन्मणिभित्तयोऽमन्दरागाः, केऽपि सस्थाणवो दुर्गाधया: 
श्रूयमाणगजवदनचीत्काराः सगुहाः केलासक्टायमानाः सेव्याः खल्वमी 
विन्ध्यस्कन्धसन्धिसानवः' इति मन्त्रिसूनुना श्रुतशीलेन सह विहितविदरधा- 
लापः, कयापि वेळ्या कमप्यध्वानमतिक्रम्य क्वाप्यपपरिमितपतन्निझेरजल- 
तुषा रस्पर्शमञ्जरितपादपपुष्पपरिमलमिलन्मधुकरञङ्कारहारिणि रममाणः 
वबरमिथुनसम्मदंमृदितामन्दमुदुशाद्वले जलस्थली प्रदेशे श्रान्तसैनिकानुकम्पया 
प्रयाणविच्छेदमकरोत्‌ ॥ [ 


कल्याणी - एवमिति । एवमुन्अनेन प्रकारेण, देवदेवं«हरिम्‌, अभिवल्यळ 
प्रणम्य, विजयिवारणेन्द्रस्कन्धं-विजयीन्नजयश्षीलः, यः वारणेन्द्रः=्गजेन्द्रः, तस्य 
स्कन्धन््स्कन्धदेशं, समारुह्यर्ञारोहणं कृत्वा, मग्रतः=पुरतः, प्रधावितानेककरितुरग- 
परिजनः-- प्रधा विताःनदरतं प्रस्थिताः, अनेके=वहवः, करिणः=्गजाः, तुरगाः=अर्वाः, 
परिजनाः-=सेवकाइच यस्य स तथोक्तः, पुरःच्ञग्रे, पु रोधसा=पुरो हितेन, महानदीयागे= 
महानदीनामके यज्ञे, निवत्तिते=सम्पादिते, युगसहस्नपरिवत्तवृत्तान्तसा क्षिणींच्युगसहज- 
परिवतंनध्रबृत्तिसा्षिणीम्‌, अनवरततपस्यदब्रह्मधिप्रतिष्ठितशिवलिञ्ञरुद्वरोघसम्‌-_ 
अनवरतं=सततं, तपस्यद्धिः-तपस्यां कुर्वद्भिः, बरह्मषिभिन्त्षिभिः। प्रतिष्ठितैः= 
संस्थापितः, शिवलिङ्ग: रुद्ध॑=परिदृतं, रोधः=तटस्थली यस्यास्ताम्‌; अनेकसुरः 
सुन्दरीसेवितती रस ङ्क तलतामण्डपाम्‌--अनेकाभिः=ब ह्वी भिः, सुरसुन्दरी भिः=देवाञ्ष- 
नाभिः, सेविता:= अधिष्ठिताः, तीरे=तदे, संकेतलतामण्डपाः=प्रियसमागमाषे निदिष्ट- 
स्थानभूताः लताकुञ्जाः यस्यास्ताम्‌, अनवरतमज्जदनगजमदामोदसुरभिततर ज्ञामू-- 
भनवरतं=सततं, मज्जतां=स्ननं कृवंतां, वनगजानांम्वन्यक रिणां, मदामोदेन=मद- 
भलसोरभेण, सुरभिता:-सुगन्धयुक्ता:, तरङ्गाः=्लहयेः यस्यास्ताम्‌; मपरगङ्गां= 
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अपरसागरराजमहिंषीं=्सागरस्य द्वितीयां राजपत्नीम्‌, अपरमाक- 


1 गङ्गा झ 
कक नो नाम चिरजीवी मुनिः; तस्य तपःसिद्धे: अपरां 


सखीं=सहचरीं, तत्तप -सिद्धिसाक्षिणीमिति भाव: । भगवतींट्देवीं, सेक 
गिरिसुतां नमेदां, समुत्तीर्य =ती्त्वा+ उत्ुललपल्छवितारोल्ससल्फकीय खत 
लसर्जार्जुननिम्बकदम्ब जम्बूस्तम्बो दुम्रखदिरकरञ्जाङ्जनाशोकसौ भाज्जनकप्राय: _ 
उत्फुल्ल:०विकसित:, पल्छवितइचनपल्छवयुक्त रन, अककोल्छ जावत वि पिसा) 
इति भाषायाम्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌ -- उत्फुल्लेत्यादो लकारातुप्रासानुरोधेन 'अङ्ोल्छ 
इति पाठः प्राकृत एव, संस्कृते त्वङ्कोठ इति । सल्लकी=गजप्रिया, सरलः दृक्षविशेषः, 
सालः, सर्जः, अर्जुन:; कदम्बः, जम्बूस्तम्बः=जम्बूसमूहः, उदुम्बरः, खदिरः, करञ्जः} 
अञ्जनः, अशोकः, सौभाञ्जनकः='शोभाञ्जनः' इत्यपराभिधासो दुक्षः; 'सहिजन' 
इति भाषायाम्‌ । तस्प्रायैः, तरुभिः<बृक्ष:, आकी णँ=भ्याप्तम्‌, मत ङ्कजानां=गजानाम्‌, 
अभिमतं=प्रियम्‌, सारङ्गाः=मृगैः, अनुभूतसारम्‌-- अनुभूतं सारम्‌=उहकृष्टोंऽशः 
यस्य तत्‌, तरङ्गानिलैः=त रङ्गस्पशिभिर्वायुभिः, शिशिरतरमुम्ग्मतिशयशीतलम्‌, 
समञ्जरीकः=मञ्जरीस हितैः, लताजालकैः=वस्छरीपुञ्जैः, स्वगेंवनसमं--स्वगंस्य 
बनंब्नन्दनवनं, तत्तुल्यम्‌; दक्षिणं-दक्षिण भागस्थितं, नमं दाती रपुण्या रण्य म=न मं दातीरे 
स्थितमतएव पवित्रं वनम्‌, उल्लङघ्य=अतिक्गम्य, गगनवीथिमिव=आकाशमागंमिव, 
सिहराशिराजितांरसिहसमूहेन शोभिताम्‌, पक्षे-सिहराशिः=ज्योतिषो क्तः पञ्चमो 
राशिः, तेन राजिताम्‌, उत्पतङ्गाम्‌--उरक्कष्टाः पतङ्गाः=पक्षिणः यस्यां ताम्‌, पक्षे 
उत्कृष्टः .पत ङ्गः रयः यत्र ताम्‌, उत्थितवृरिचिकाम्‌--उत्थिताः=उद्गताः, दुरिचिकाः= 
अलितः यत्र तां तथाभूताम्‌, पक्षे - उत्थितः =सीमाबद्धः, बुर्चिकः=अष्टमराशिः यत्र 
तथाभुताम्‌, आविर्भूतसाद् रो हिणीमुलां च--आ विर्भूता=समुत्पन्ना, आद्रेणस्श्युज्ञवेरेण, 
“अदरक' इति भाषायाम्‌ । रोहिणी=ओषधिविश्ेषः, मूल;=मूलकश्च यस्यां तामू, 
पक्षे--आर्द्रारोहिणीमुछानि तारा: । छन्दोजातिमिव=्छन्दोवगंमिव, शाईलविशीः 
डितमनोहरां-- श्यादुंलविक्रीडितेनर्ससहविळसितेन, पक्षे--शादुलविक्रीडितनास्ता 
छत्दोविशेषेण, मनोह्रां-रमणीयाम्‌, हारिहारिणीमन्दाक्रान्तामू-_हारिण्यःनमनो- 
हराः, याः हरिण्यः=मृग्यः, ताभिमंन्दम्‌ आक्रान्तामुर्व्याप्ताम्‌, पक्षे--हारिममौ 
हरिणी मन्दाक्रान्ता च छन्दसी यत्र ताम्‌, अनवरतवसन्ततिळकोद्भासिताम्‌7 
अनवरतंसततं; वसन्तैः तिलकैशच=तरुविशेषैशच, उद्भाषितां>सुझोभिताम्‌, परक 
वसन्ततिका नाम छन्दस्तद्भूषिताम्‌, अतिविचित्रचम्पकमालां - च--अतिबिचित्रा 
चस्पकानां माला<भ्रेणी, पक्षे--चम्पकमाला नाम छन्दो यत्र ताम्‌, सीतां वजन: 
राजपुत्रीं रामपत्नीमिव, बहुकोटरावणाबृताम्‌-बहुभिः=भनेकैः, कोटराः 
कोटरोपेतवनैः, आढृताम्‌=आच्छादितां, पक्षे-बहुः=भधिकः, कोटः=को टिल्य 
अस्मिन्‌, तथाविधेन रावणेन, आइतां>प्राधिताम्‌। कुट कौटिल्ये इति घातोभवि 
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अनि 'कोट' इति ज्ञेयम्‌ । कोटरावणमित्यत्र कोटराणां वनमिति क्ृत्वा 'वनगिर्योः 
संज्ञायाम्‌'--इति सूर्नैण पूर्वपदस्य दीर्घ: । 'वनं पुरगा!-- इति सूत्रेण णत्वम्‌ । तथा 
उत्पन्नकुशळवां - उत्पन्नः सञजातः, कृशानांन्दर्भाणां, लवः=्लेशः यत्र ताम्‌, पक्षे-- 
उत्पन्नौ कुशरूवो सृतौ यस्यां ताम्‌; लङ्कामिव सश्वरद्विपुणपञ्चाननविभीषणां--सब्च- 
रङ्भिः=भ्रमद्भिः, विगुणैः=वि रज्जुभिः, स्वच्छन्दे रित्यथं: । पत्चाननै:पिहैः, विभीषणां= 
विशेषेण भीषणाम्‌, अपि च चारुपुष्पकां-चारूणिन्सुन्दराणि, पुष्पकाणिम्कुसु- 
मानि यत्र तां तथोक्ताम्‌, अकाण्डाडम्बरितमेघनादाम्‌- अकाण्डे=भनवसरेऽपि, आडर 
म्बरितः=्विस्तृतः, मेघानाँ-जलदानां, नाद:=ध्वनिः यत्र तां तथोक्ताम्‌, छङ्कापक्षे-- 
द्वौ गुणो थेषां पञ्चानां ते द्विगुणाः; दशेत्वर्थः, तत्संख्यानि आननानि यस्य सःदशाननः= 
रावणः, सञ्चरन्तौ दशाननो विभीषणइचश्तद्भ्राता यस्यां ताम्‌, चारुन्मनोहरं; 
पुष्पकं विमानं यत्र ताम्‌, अकाण्ड आइम्बरितो मेघनादो नाम रावणात्मजो यत्र 
ताम्‌, गीतविद्यामिवन्नस ङ्जीतविद्यामिव, ततावनद्धघनसुषिरवंशस्वनमनोहरां-तता= 
विस्तीर्णा, अवनद्धाः=सुश्लिष्टाः, घनसुषिराः=बहुविवराः, ये वंशाः«बेणवः, तेषां 
स्वनेन=ध्वनिना, मनोहरां=ुरम्याम्‌; अनेकताभेदाम्‌--अनेके=बहुवः, तालानांरू 
तरुविशेषाणां, भेदा:=प्रकाराः यत्र ताम्‌, निषादऋषभमध्यमग्नामयुक्तां-निषादा- 
नामृषभा इति निषादकऋषभाःम्शवरश्रेष्ठाः, 'ऋत्यकः' इतिसूत्रेण प्रकृतिभावः । 
“न समासे? इति वातिकेन प्रकृतिभावनिषेधो न शङ्कघ:, यतो हि “न समासे इति 
निषेधवातिकं हि 'इकोऽसवणे-'इति सूत्र एव, न तु 'ऋत्यक:' इत्यत्रेति सिद्धान्त; । 
मध्ये भवाः मध्यमाः, ग्रामाश्च=ग्रामटिकाइच, तैः युक्ताम्‌, गीतविद्यापक्षे-ततेन= 
चीणागतेन, अवनद्धेन=पोष्करेण, पुष्करवाद्यविशेषगतेन, चनेननूकांस्मकृतेन, सुषिर- 
वं शस्वनेन=सृषिरसंज्ञकवेणुस्वनेन च मनोहराम्‌, 


“ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धे तु पौष्करम्‌ । 
घनं कास्यकृतं प्रोबतं सुषिर वांश्यमेव च ॥' 
इति भरतोक्त:। अत्र सृषिरपदेनँव वंशस्वनत्वबोधेऽपि वंश्वस्वनोपादानं 
स्पष्टार्थमिति बोध्यम्‌ । अनेकतालभेदाइचक्चत्पुटादयो यस्यां ताम्‌ । निषाद ऋषभो 
मध्यमध्चेति ग्रामँः=स्वरक्रमविशेषः युक्ताम्‌, 
'निषादषंभगान्धार षड्जमघ्यमधेवता; । 
पञ्चमङ्चेत्यमी सप्त तन्त्री कण्ठो त्थितास्स्वरा; ॥' 
इत्यमरोक्तेः ।। चित्रविद्यामिव अनेकपत्रकण्टकलतास्थानकविषमाम्‌ 
अनेकेःन्बहुभिः कण्टकैः, पत्रैः«पर्णे:, लताभिः=वल्लीभिः; Re 2 
खर्च, विषमांमदुर्गमाम्‌ तथा क्रज्वागततापसाम्‌ --क्रजव मकु टन 
आगताः=भायाताः,  तापसाः=तपस्विनः यस्यां. ताम्‌ । नित्रविद्यापक्षे-- क्ट कार 
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लताः शाखादचेति पत्रावयवविशेषाः । कलिका-कण्टक-शाखा-त्रिभ ङ्गिसंज्ञाभिएच- 
त्वारः पत्त्रावयवाः । एतैमिलित्वा शिशु-सकल-स्वस्तिक-वर्धं मान-स वतो भद्राख्याणि 
पञ्चपत्त्राणि निष्पद्यम्त इति सिद्धान्तः । तथा स्थानका नि” पाइवागत-भ्रजु-क्रज्वा- 
गत-द्वचर्धाक्ष-अध॑ क्रजु-गमनालीढ-त्वरित -त्रिभङ्जिसंज्ञानि:, तैः विषमामु«अनुप- 
मामित्यर्थः । तथा ऋज्वागततापसास्‌--ऋज्वागते=स्थानकविशेषे, तापसानिर 
मयरासनोष्ट्रासनादीनि करणानि यस्यां ताम्‌, यहा त्र्रज्वागतेन तापं स्यति= 
विनाशयतीति क्रज्वागततापसा ताम्‌, ऋज्वागतेन दुःखापहारिणी मित्यर्थः । 
बत्रेदमवध्ेयम्‌--पूर्वोक्तविश्ेषणपदोक्तस्थानकशब्देनेव ऋज्वागतस्य गताथंत्वेऽपि 
प्रायो हि चित्रे ऋज्वागतस्यैव प्रयोगेण तद्व्यापकत्वात्‌ पृथगुक्तिरिति । कलियुग- 
शिवशासनस्थितिमिव--कलियुगे शिवशासनस्य=शिवोपासनस्य, स्थितिभिव= 
पद्धतिमिव, महाब्रतिकान्तःपातिभिः-अप्सुरतिरित्यन्नतिः, महती अब्रतिः= 
जलानुरागः येषां ते महाब्रतिकाःनवुक्षाः; इलेषचित्रादिषु बवयोरभेदादत्र 
बकारप्रयोगे न काचिद्धोनिरिति ज्ञेयम्‌ । तेषां वृक्षाणाम्‌ अन्तः«मध्ये, पतन्त्य- 
भीक्ष्ण तैः, कारमुखेः=क्ृष्णमुखेः, वानरैः=मकंटेः; संकुलांम््याप्ताम्‌, तथाऽनेक- 
घाभिन्नस्रोतसम्‌- अनेकधा=्नानाप्रकारंः, भिन्नानिङप्रस्फुटितानि, स्रोतांसि= 
प्रश्नवणानि यत्र ताम्‌, पक्षे महात्रतिकाःन्कापारिकाः, तेषाम्‌ अन्तःपातिभिः= 
तत्समीपवतिभिजंनेः, [ कालमुखँःय-वा-नरेः ] वेत्ययवाथं। कालमुखैः= 
शिवोपासकेः, नरेः=लोकेः, संकुलाम्‌=आचिताम्‌, तथा अनेकधा=बहुधा, 
भिन्नस्रोतसं=भिन्नप्रवाहां; विविधसम्भ्रदायामिति यावत्‌। ख्रोतोऽत्र लक्षणया 
श्रवाह:, सम्प्रदाय इति यावत्‌ । कृतयुगे ह्येकमेव शिवशासनमभूत्‌, कलौ तु 
बहुसम्प्रदायमिति भावः । कापालिकखट्वा ङ्गयष्टिमिव -- खट्वा ङ्गय८:=वक्राकारो 
रुभुदण्डः, शिवस्यास्त्रत्वेत तत्सिद्धिः । कापारिका अपि शिवस्यानुर्कृबन्तः 
खट्वाङ्गयष्टि धारयन्ति, तामेव कापालिकखट्वा ङ्गयष्टिमिव, समुद्रोपकण्ठलग्नां- 
समुबरस्य=सिन्धोः,उपकण्ठे=तटे, लग्नाँ«संसक्ताम्‌, समुद्रतटपर्यन्तविस्तीर्णामित्यर्थः । 
यष्टिपक्षे-मुद्रा=भूषणा स्थिग्रन्धिः, तया सहितम्‌ उपकण्ठं=गलसमीपं, तत्र लग्नाम्‌= 
थवष्टम्भत्वेन प्रयुक्ता मित्यर्थ: । मायामिव शम्बराधिष्ठिता -- दाम्बरेः=मृगभे विशेषः, 
बधिष्ठितां०सनाधितां, मायापक्षे-शम्बरेण=दानवविश्षेषेण, अधिष्ठिताम्‌ । शम्बरेण 
हि माया निमिता, अतएव शाम्बरीतयुच्यते। मरभूमिमिव-मरस्थलीमिव, 
करोर: -करिणं=गजम्‌ ईरयन्ति-ुन्धं कुन्ति तँ, केसरिप्रसवेः-केसरिणां= 
सिहानां, . प्रसव:<पो्तः, पक्षे केसरिणः=किङ्जलको पेताः, प्रसवाः=पुष्पाणि 
यत तथाविधैः, करीरेः=कण्टकवहुलतरुविशेषः, असंचारां-- न संचारः=गतिः यत्र 
तथाविधाम्‌, : आरूधमद्धलाचारेरिव--आरब्धा:-प्रारब्धा; मङ्गलाचाराः” 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


cms 


षष्ठ उच्छ्वासः [ ५२३ 


मङ्गलकारीणि कृत्यानि _तैरिब, अतिचारुचन्दने:-- अतिचारु:-समधिकसुखद;.. 
चन्दनःन-चन्दनतरुः यत्र तेः, पक्षे-भतिचारुष्चन्दनस्तद्रज्लो यत्र तैः, कृतगोरो- 
चनाविशेषकैः-- कृत:-विहित:, गवांस्ट्धेनूनां, रोचनाविशेष:-अभिलाषा- 
तिशयः यैस्तथाविधै;, पक्षे-कृतः=्सम्पादितः, गोरोचनाया:«मङ्गलप्रदगन्ध- 
द्रव्यविशेषस्य, विशेषक:८तिलक यत्र तैः, अक्षत्ुर्वावाहिभिः _अक्षताम्‌=अळूनां, 
दूर्वा वहन्तिन्धारयन्तीत्येवंशीलः, पक्षे- अक्षतानु-तण्डुलान्‌, दुर्वा च वहन्तीति 
तैः, तृणस्थलेः=तृणभ्रूमिभिः, ` अलंकृतांन्विभषिताम्‌, विविधव्याधां=विविधाः 
व्याधा यत्र तथाविधां, बहुव्याधाकुलामित्यथंः । विन्ध्याटवीं=विर्ध्यवनम्‌, अवगाह- 
मान.=प्रविशञन्‌, मेषद्बषमिथुनयुजः--मेषाणां दृषाणां च मिथुनानि युञ्जन्ति 
धारयन्ति तान्‌, सधनुषः- धनुषाः=कोदण्डेन, सह ` विद्यमानान्‌, तथा 
सकुम्भकन्यान्‌--सकुम्भा;=मङ्गलाथं मस्तकन्यस्तकलशाः, कन्या: येषु तान्‌, 
राशीभूतानु=एकत्र समवेतान्‌, अथ च ज्योतिषोक्तमेषदरुष मि थुनकुम्भ कन्याख्यः 
राशीभूतात्‌, गिरिग्रामपामरलोकान्‌-गिरिग्रामाः=पवंतोपत्यकावतिनः ये ग्रामाः, 
तेषां पामरजनान्‌=प्राकृतजन]न्‌ आलोकयन्‌न्अवलोकयन्‌, “इयं गगनवीथीव= 
आकाशमागे इव, चित्रशिखण्डिमण्डिता--चित्रशिखण्डिभि:७चित्रवर्णमयूरे:, 
पक्षे सप्तषिभिः, मण्डिता= भूषिता, सरित्तीरभूमिः=ूनदी तटप्रदेशः, इयं सरिदिव= 
नदीव, [ बहुतरम्‌ गोपशोभिता ]--बहुतरमिति क्रिमाविशेषणम्‌, गोपैः= 
बल्लवः, शोभिता=अलंक्कता, पक्षे-[ बहु-तरंग्रोपशोभिता ]-¬बहुभिः तरङ्गं ः= 
जललहरीभिः, उपशोभिता, गोष्ठवसतिः=गोशालाबहुलग्रामः, इयं च तर्पङ््िः= 
वृक्षाणां श्रेणी, नक्षत्राणां मध्यंगतापि, न विशाखा” विशाखानाम नक्षत्रमिति 
विरोधः; निगताः शाखा यस्या सा तंथोक्तेति परिहारः । एतेन तरूणामुच्चताः 
साभोगता चोक्ता । इयं वीरुत्‌=लता, पुष्पवती भपि=रजस्वलाऽपि, न दूषितस्पर्शा- 
दूषितः स्प्षः यस्याः सा तथाविधेति विरोधः, पुष्पवतीनकुसुमिता, अतएव 
मृदुटवात्कोमलस्पर्शति परिहारः। इयं वंशजारिः=तववंशपंक्तिः, सन्निहित- 
मधुदानवापि- संनिहितः =पाइवंस्थः, = मधुर्नाम दानवः यस्यास्तयाविध्ापि, 
हरिप्रिया=विष्णुप्रियेति विरोधः, [ संनिहितमधुदा-नवा ]- संनिहितेभ्यः=' 
समीपवतिभ्यः, मधुदान्नक्षोद्रप्रदा, मधुच्छन्नोपेतेति भावः। नवाननबिच्छाया 00 
हरीणां«सिहाना च, प्रिया“रचिकरा, तदनुकूळावासत्वादिति परिहार: क 
इयं सल्लकीसंततिः=सल्लकीत र्श्रेणिः, : कृतमातङ्गसञ्जोषपि- कृतः-विहित 
मातञ्जस्यनश्वपचस्य, सक्छःटसम्पकेः यया तथाविधापि, द्विजैःनविशेः, न. 
परिहृताऽन परिवजितेति विरोधः; मातज्ञुःल्गजन , ढिजाः»पक्षिणइच,. 
ततो गजस्पृष्टा पक्षिभियुक्ता चेति परिहारः । [ इलेषमूलंको विरोध" 
कार: ] इमे च केचित्‌ [ विरूयंगिरिशिखरा: ] सशिसण्डिन:नमयूरसडकुक्ता”, 
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५२४ ] नलचम्पू: 

महाद्रपदा:--महद द्रुपर्द«ढक्षस्थान येषु ते तथोक्ताः प पूर्वमठव्यां मयूरसद्भाब 
उक्तः, संप्रति विन्ध्यगिरिशिखरेष्विति न पौनरुवत्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । अथ च 
सशिखण्डिनः--शिखण्डिन्द्पदतनयः, तेन सहिताः महाद्रुपदाः=क्षत्रविशेषाः | 
केऽपि वि च्छिम्नकीचकवंशाः--विच्छित्नाः=पृथरभ्ूताः; की चका=सच्छिद्राः वंशाश्च 
निहिछद्रा येषु ते तथोक्ता, तथा दुकोदराः- दृकाः=श्वापदविशेषाः, उदरेन्मध्ये 
येषु ते तथाविधाः । अथ च विच्छिन्नकीचकवंशाः- विशेषेण ठिन्न:<नाशितः, 
कीचकवंशः=की चकास्यराजान्वयः, यैस्ते बुकोदरा६०मध्यमपाण्डवा भीमा! । कैचित्‌ 
[शिखराः] सपुण्डरीकाक्षाः-पुण्डरीकैः=श्वेतकमलैः, अक्षेः<विभीतकेवृक्षविशेष: 
सहिताः, तथा पाण्डुसन्तानकाः- पाण्ड्ब:=पीतवर्णाः, सन्तानकाःन्न्वृक्षविशेषाः 
येषु ते पाण्डुतन्तानकाः। भथ च पुण्डरीकाक्षः=क्कष्णः, तेन सहिताः पाण्डोः सन्ताना 
'एव सन्तानकाःब्ग्तनयाः, युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः । केऽपि [शिखराः] उद्धृतभुव:-- 
उत्कषेण=विस्तारेण, हृता=वद्धा, भू:=पृथ्वी यैस्ते तथाविधाः, तथा महाबराहा:-- 
महान्तः वराहाः=्शकराः येषु ते तथाविधाः। अथ च उदृधृता=उतिक्षप्ता, भू: 
पृथ्वी यैस्ते तथोक्ता महावराहाः=भगवन्तः विष्णवः । केऽपि [शिखराः] उत्कृष्ट- 
सुरभिश्चीद्रुमावलिहरिक राक्कष्टपन्नगनेत्राः उत्कृष्टाः = मनोज्ञाः, सुरभयः=चम्पकाः, 
श्रीद्रुमाइच=ूपिप्पळाइच; तेषाम्‌ मवलिः=पङ्क्तिः, तत्र ये हरयःन््कपय$ तेषां करे?= 
स्तैः भाकृष्टानि पन्नगेत्राणि=सर्पाणां नयनानि येषु ते तथोक्ताः, तथा 
स्फुरन्मणिभित्तयः-स्फुरन्त्यः=्दैदीप्यमानाः, = मणिभित्तयः येषु ते तथोक्ताः । 
अतएव अमन्दरागाः--न मन्दः रागः=कान्तिः येषां ते तथोक्ताः । पक्षे [उत्कृष्टपुर- 
भिश्नीदुमाः + वलिहरिकराङृष्टपन्नगनेत्राः ] --उत्कृष्टा०उद्घुता, सुरभिः= कामधेगुः/ 
श्री।०्लक्ष्मी:, द्रम:-परिजातश्च यैस्ते तथोक्ता, तथा बले१-नदैत्यस्य, हुरेः=विष्णोर्च, 
करेः=हस्तैः, आङृष्ट=्रामितं, पम्नगः=्वासुकिलक्षणं, नेत्र॑=मन्थानाकर्षणरज्युः 
यत्र ते तथोक्ताः, [स्फुरन्‌ भणिभित्तयः + मन्दराऽगाः |-- स्फुरन्त्यः भणिभित्तयः यत्र 
ते मन्दराख्या. अगाः=पवंताः । 'सुरभिइचम्पके स्वणंजातीफवसन्तयोः । सन्धौ 
यछे सोरभेय्याम्‌' इति विश्वः । केऽपि [शिखराः] कलास कुटायमानाः=केछासकूर्ट 
SAN क्यङ्गतोपमा । सस्थाणवः—स्थाणवःळस्थिरपदार्थाः, तैः सहिताः 
पक्षे-स्थाणु:-शिव:, तत्सहिताः, दुर्गाधया:--दुर्गा «विन्ध्यवासिनी देवी, तदाश्र्‍या? 
पक्ष-दुर्गालगोरी, तदाश्रयाः, धूयमाणगजवदनचीत्कारा:-- श्रूयमा णा «आक प्पं- 
माना, गजानां=हस्तीनां, वदनचीत्कारा:«मुखबं हितानि यत्र ते तथोक्ताः, पक्षे 
भूयमाणा गजवदनस्यन्गणेशस्य, चीतकाराः यत्र ते । सगुहा:-- गुहाः=कन्दरा}, तार्भिः 
सहिताः, पक्षे-गुह्‌;=का ततिक्ेयः, तेन सहिताः, अमी>एते, विन्ध्यस्कन्धस र्विः 


सनव (>बिन्ध्यस्कस्धमूछगतशिश्षरा:, खल» निइचयेन, सेग्यारवासयोग्या, इति” 
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वष्ठ उच्छवात: [ ५२५ 


एवं, मन्त्रिसूनुना-अमात्यपुत्रेण, श्रुतशीलेनरधुतशीलाभिधेन, सह»साक, विहित- 
विदग्धालाप: -- विहितः=कृतः, विदग्घालाप:“वैदग्ध्यपूर्णं० सम्भाषः येन स नलः, 
कयापि वेलया“केनचित्काढेन, अपवर्गे तृतीया । कमप्यध्वानं=ुकञ्चिन्मागंम्‌, अतिः 
क्रम्य=उल्लङ्घ्य, ववापि=्कुत्रचिदपि, अपरिमितपतन्नि्ेरजछतुषारस्पशमञ्जरि- 
तपादपपुष्पपरिमलमिळन्मधुकरशङ्कारहारिणि-अपरिमितंष्समधिक, पतद्‌ यतुः 
निर्झेरजलंरप्रवहज्जलं, तस्य तुषारस्पर्शेन=शीतरस्पर्शेन, मञ्जरिताः=मज्ज रीस्तब- 
कयुक्ताः, पादपाः=बुक्षाः, तेषां पुष्पपरिमलायन्कुसुमसोरभाय, मिळतां=समवेतानां, 
मधुकराणां=भ्रमराणां, झङ्कारेण=्गुञ्जितेन, हारिणिऽमनोज्ञे रममाणशबरमिथन- 
सम्मदेमुदितामन्दमृदुशाहृलेरममाणानिन्ब्रतिक्रीडापराणि, यानि शबरमिथुनानि; 
तेषां संमर्देन=घषंणेन, मृदितममन्दमृदुश्ादृरूं=समधिकको मलहरिततृणयुकतं तथाविधे, 
जलस्थली प्रदेशेमजलाशयतटवतिप्रदेशे, श्रान्तसँनिकानुकम्पया- श्रान्तेषु=ुषलान्ते षु, 
सैनिकेषु=भटेषु, अनुकम्पया=्दयया, श्रान्ता एते सैनिकाः कञ्चित्काळं विधाम्य- 
न्त्विति दययेति भावः । प्रथाणविच्छेदंम्गयात्राक्रमभङ्गम्‌, अकरोतरचकार; तत्र 
बासमकरो दिति भावः ॥ 
ज्योत्स्ना--इस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कर विजयी 
गजराज के कन्धे पर सवार होकर आगे-आगे शीध्रतापूवंक चलते हुए अनेकों 
हाथियों, घोड़ों और परिजनों (सेवकों) वाळे (राजा ने) सर्वप्रथम पुरोहित के 
द्वारा महानदी याग सम्पादित कर लेने पर, हजारों युगो के परिवर्तेतविषयक 
वृत्तान्तों की साक्षी, अनवरत तपस्या करते हुए ब्रह्मवियों दवारा स्थापित 
शिवरिंगों से परिबृत्त ( घिरी हुई) तटभाग वाली, अनेकों देवांगताओं से 
सेवित तट पर प्रियसमागमनार्थ निदिष्ट स्थानस्वरूप लताकुञ्जों वाली; निरन्तर 
स्नान करते हुए वन्य गर्जो के मदजल के सुगन्ध से सुगन्धयुक्त लहरों वाली, 
दूसरी गंगा के समान, समुद्र की दूसरी राजपत्नी के समान, मार्कण्डेय मुत्ति 
की दूसरी तपःसिद्ध सहचरी के समान मेकलनाकक पर्वत की. कन्या भगवती 
नमदा नदी को पार कर विकसित एबं पल्लवित अंकोल ( पिस्ता ), हल्की; 
सरल, साल, सर्ज, अर्जुन, कदम्ब, जामुनसमूह, उदुम्ब८ (मुर ); खदिर (लर), 
बहल 2 
करञ्ज, अञ्जन, अशोक और -शोभाञजन-( सहिजन )-बहुछ इक्षो से या 
हाथियो के प्रिय, भृगों द्वारा उत्कृष्ट अंशों का उपभोग किये गये, ह क 
स्पर्श करने वाले वायु के कारण अत्यन्त शीतळ, मण्जरीयुक्त लता त? व 
स्वर्गे के नन्दनवनसदृश नमेंदा नदी के दक्षिण भागस्थित पवित्र वन को च ज 
भागे (विन्ध्यवन को देखा, जो कि) सिंह राशि से सुशोभित, उत्कष्ट = से 
से युक्त, उत्थित बुदिचक राशि वाले तथा आर्द्रा, रोहिणी गौर मूलसज्ञक नक्षत्र > 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समन्वित आकाश-मार्ग के समान ही वह विन्ध्य वन भी सिंहों से सुशोभित, उत्कृष्ट 
-पतंगों (पक्षियों) से युक्त; ऊपर की ओर डंक उठाये हुए बृश्चिको : (बिच्छुओं) 
और आदें ( अदरक ), रोहिणी तथा मुलनामक समुत्पन्न द्क्षों से सुशोभित था। 

शार्दूलविक्रीडित, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, वसन्ततिलका और चम्पकमारा 
छन्दो से विभूषित, अतएव रमणीय छन्दोवर्य के समान ( वह विन्ध्यवन भी ) 
शार्दूलों ( सिंहों ) क्रे विलास से रमणीय, मनोहर हरिणियों द्वारा मन्दतापू्वक 
आक्रान्त; निरन्तर वसन्त एवं तिलकनामक वृक्षविशेष से सुशोभित तथा अत्यन्त 
पविचित्र चम्पक-पंक्तियों से मण्डित था ! 


अत्यन्त कुटिल रावण द्वारा प्राथित एवं कुश तथा लव ( नामक पुत्रों ) 
"को उत्पन्न करने वाली सीता के समान ( वह विन्ध्यवन भी ) अनेकों कोटरों 
{ खोंखलों ) से आच्छादित एवं कुशो के अंश को उत्पन्न करने वाला था । 

सच्चरण करते हुए द्विगुग पश्चानन अर्थात्‌ दश मुख वाले रावण और 
‘बिभीषण से समन्वित, सुन्दर पुष्पक विमान से सम्पन्न एवं असमय में ही 
आडङम्बरयुक्त ( रावणपुत्र ) मेघनाद के गर्जन से व्याप्त लंकापुरी के समान 
4 बह्‌ विर्याटवी भी ) बिना बन्धन के अर्थात्‌ स्वच्छन्द रूप से विचरण करते 
हुए पञ्चाननो ( सिहों ) के कारण विशेष रूप से भयंकर, सुन्दर पुष्पों से अलंकृत 
एवं असमय में ही फळे हुए मेधों के गजँन से समन्वित थी । 


तत (वीणा की ध्वनि), अवनद्ध (पौष्कर (मृदङ्ग) की ध्वनि), घन (झाल 
की ध्वनि) ओर सुषिर (सुषिरनामक वेणु की ध्वनि) से मनोहर तथा अनेक 
प्रकार के ताल एवं निषाद, मध्यम, ग्राम आदि स्वरों से युक्त गीतविद्या के समान 
{बह विन्ध्यवन भी) तत (फैले हुए), अवनद्ध (अत्यन्त घने, अतएव एक-दूसरे से 
सटे हुए) घनसुषिर (बहुत से विवरों अर्थात्‌ छिद्रों से युक्त), वंशस्वन (बॉसों की 
ध्वनि) से रमणीय तथा अनेकों तालबृक्षो से समन्वित निषादक्रषभो (शबरश्रेष्ठों) 
एव मध्यवर्ती ग्रामों से युक्त था । 
रन कलिका, कण्टक, शाखा ( लता ) और त्रिभङ्गीनामक चार पत्त्रावयवो; 
जगत, ऋजु, ऋज्वागत, इृधर्धाक्ष, अधंऋजु, गमनालीढ़, त्वरित और त्रिभज्ञी 
नामक स्थानको तथा ऋज्वागत में मयूरासन, उष्ट्रासस आदि तापस करणों से 
समन्वित चित्रविद्या के समान (वह विन्ध्यवन भी) अनेकों. कण्टको (कांटों), पत्रों 
(पत्तों), लता ओर स्थानको ( आलवालों ) के कारण विषम अर्थात्‌ दुर्गम तथा 
कुटिलतारहित तपस्वियो के आगमन से युक्त था 1. ७ 
द हो ( कापालिको ) के समीप रहने वाळे लोगों अथवा कालमुखो 
उपासना करने बाले) मनुष्यों से व्याप्त तथा अनेकविध संम्प्रदायों से 
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समन्वित कलियुग की शिवोपासना पद्धति के समान (वह विन्ध्यवन भी) महात्र- 
तिकों (जल से अनुराग रखने वाले बड़े-बड़े वृक्षो) के मध्य में रहने वाले काल- 
मुख (कृष्ण वर्ण के मुख वाले) वानरों से ब्याप्त एवं अनेक प्रकार के प्रस्फुटित 
ञ्लोतों (झरनों) से समन्वित था । 

समुद्रोपकण्ठलग्ना (सूठ के पास अलंकार के रूप में लगी हुई हड्डी) से 
सुशोभित कापालिक की खट्वाङ्गयष्टि (शिवास्त्र के रूप में प्रसिद्ध वक्र आकार के 
छोटे दण्ड) के समान (वह विन्ध्यवन भी) समुद्र के तट (किनारे) से लगा हुमा 
था अर्थात्‌ समुद्र के तट तक फैला हुआ था। शम्बराधिष्ठित शाम्बरी माया के 
समान शाम्बरनामक विशेष प्रकार के मृगों से अधिष्ठित था । काँटो से समन्वित 
पुष्प वाले करीर वृक्ष के कारण असञ्चरणीय अर्थात्‌ अगम्य मरुभूमि के समान 
करीर (हाथियों को क्षुब्ध करने वाले) केसरिप्रसवों (सिहद्यावको) के कारण 
असञ्चरणीय था । 

अत्यन्त सुन्दर चन्दन के लेप से निर्मित गोरोचना के तिलक, अक्षत भौर 
दुर्वा घासयुक्त स्थल पर प्रारब्ध मंगलकारी कृत्यों की भूमि के समान (वह विन्ध्यवन 
भी) अत्यन्त सुन्दर चन्दन वृक्ष, गोरोचना (गायों के लिए अत्यधिक प्रिय), अक्षत 
(न काटे गये) दूर्वायुक्त भूमि तथा तृणस्थलियों से अलंकृत था । 


( इस प्रकार ) अनेकों व्याधों से व्याप्त विन्ध्यवन में प्रवेश करते 
इए (उस राजा ने) मेषों (भेड़ों) ओर बैलों के जोड़ों को लिए हुए, धनुष के साथ 
विद्यमान तथा कलशों को ली हुई कन्यायों के साथ समूहों में एकत्रित हुए गिरिः 
ग्रामों (पर्वतीय उपत्यकाओं में स्थित ग्रामों) के निवासियों को देखते हुए चित्रः 
शिखण्डियों ( सप्तधियों ) से मण्डित आकाश मागें के समान चित्रशिखण्डियों 
(चित्र-विचित्र वर्ण के भयूरों) से अलंकृत यह नदीतट की भूमि, बहुविध तरंगों से 
सुशोभित नदी के समान अधिकांश ग्वालों से सुशोभित यह गोशाला-बहुळ ग्राम, 
नक्षत्रों के मध्य तक पहुँची हुई होकर भी शाखा से रहित न दिखाई देने वाली 
यह बृक्षपंक्ति, पुष्पवती (फूलों से परिपूर्ण) होती हुई भी रजस्वला के समान 
दूषित स्पर्श से रहित यह लता, समीपवर्ती मधुदा (मधु प्रदान करने वाले) उत्तो से 
युक्त और नूतन (तरुण) हरियों (सिहो) के लिए (उनके रहने हेतु अनुकूल होने के 
कारण) प्रिय यह बाँसों को पंक्ति (झुरमुट); मातज्ञो (मदमत्त हाथियों) से स्पृष्ट 
ओर द्विजों (पक्षियों) से भी रहित न रहने वाली यह सल्लकी. ष की पक्तिः 
शिखण्डी (द्रुपदपुत्र) से युक्त महाद्वुपद (कषत्रियविशेंष) के समान य कोई (पर्वेत- 
शिखर) शिखण्डियों (मयूरों) से व्याप्त महाद्रपद (बड़े-बड़े दक्ष) तथा कौचकनामरु 
राजा के वंश को समाप्त करने वाले इकोदर (भीम) की तरह हो ये कोई (शिखर) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ २८ ] नरूचम्पूः ` | 


विच्छिन्न (कटे हुए) कीचकों (सच्छिद्र तथा निरिछद्र बाँसों) एवं इकोदरों (भेडियों) 
को अपनी गुफाओं में छिपाये हुए; पुण्डरीकाक्ष (भगवान्‌ विष्णु) के साथ स्थित 
पाण्डसन्ताकों (राजा पाण्डु के युधिष्ठिर आदि पुत्रों) के समान ये कोई पुण्डरी. 
काक्षों (पुण्डरीक=इवेत कमल तथा भक्ष्रद्राक्ष के क से समन्वित ओर पाण्डु 
(पीछे रंग के) सन्तानकनामक विशेष प्रकार के बृक्षों से समन्वित (शिखर); भूमि 
का उद्धार करने वाले महावराह (वराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णु) के समान कोई 
महावराहों (विश्षाल शूकरों) से समन्वित और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में फैले हुए; 
उत्कृष्ट सुरभि (कामधेनु), श्री (लक्ष्मी ) और द्रुम (पारिजात दक्ष) को प्रकट 
करने वाले तथा बरिनामक दैत्य और भगवान्‌ विष्णु के हाथों द्वारा वासुकि 
सपेरूप मन्थन-रस्सी से खींचे जाने वाले मन्दराचल पर्वत के समान ये कोई उत्कृष्ट 
कोटि के सुरभि (चम्पा) और श्रीद्रुम (पीपल) वृक्ष की पंबितय में स्थित हरि 
(वानरों) के हाथों द्वारा सपों के नेत्रों को आङ्ृष्ट करने वाले तथा दीप्यमान 
(चमकते हुए) मणिभित्तियों के कारण अमन्द (समधिक) राग (कान्ति) वाले; 
स्थाणु (भगवान्‌ शिव) से युक्त तथा दुर्गा (पावंती) के आश्वयस्वरूप और गजवदन 
(गणेश) की चित्कार सुनाई देने वारे एवं गुह (कातिकेय) से युक्त कलासशिखर के 
समान आचरण करते हुए ये कोई सस्थाण (स्थिर पदार्थो--दुक्षो) से युक्त और 
दुर्गा (देवी विन्ध्यवासनी) के भाश्रयस्वरूप, हाथियों के चित्कार सुनाई देने वाले 
तथा गुफाओ से समन्वित विन्ध्य पवत के स्कन्धभाग पर स्थित चोटियाँ निश्‍चय 
ही सेवनीय हैं । 
इस प्रकार मन्त्रिपु श्रुतशील के साथ वँदरध्यपूण वार्तालाप करते हुए 
(राजा ने) थोड़े समय में ही कुछ रास्ते को पार कर गिरते हुए समधिक झरनों के 
जल कै शीतल स्पशं से उद्भूत मञ्जरी-गुच्छों वाले बु्षों के पुष्प-परागों का पान करने 
के लिए एकत्रित भ्रमरों के झ्द्धार से मनोहारी एवं रमण करते हुए शबरयुगलों के 
घर्षण से दलित अत्यन्त कोमल हरे घासों वाले जलाशय के तटस्थित किसी स्थान 
पर थके हुए सैनिकों पर कृपा करते हुए (ये सैनिक कुछ देर तक विश्राम कर लें, 
इसलिए अपनी) यात्रा को स्थगित कर दिया ॥ 
तैस्तै श्चिरन्तनवासरय्यापारैरहःशेषसहितामतिवाह्म तामपि निशा" 
मनन्तरमुन्मिषत्पक्ष्मपक्षिपक्षावधूनितपवने रिवापनीयमानेषु गगनचत्वरः 
चर्चाश्रकरपाण्ड्पुष्पपुञ्जकेषु नक्षत्रेषु, स्वविरहोत्पन्नतमःकल ङ्कुकलूषितातिं 
-मनाकूकुङ्कुमपङ्कूपिञ्जरैः करे; परामृश्य प्रसादयति दिननाथे दिइमुखातिं 
पुनः पूर्वक्रमेण प्रस्थानमकरोत्‌ ॥ 
कल्याणी-तैरिति। ंस्तः=तथाविधेः, चिरन्तनवासरब्यापारँः 
उरातनदेनिकक्रियाभिः, भह:शेषसहितामु<अवशिष्टवासरसहितां, तामपि निशा“ 
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रात्रि, अतिवाह्मलनीत्वा, अनन्तरं=पदचात्‌, प्रातःकाल इत्यः । उन्मिषत्पक्ष्म- 
पक्षिपक्षावधूनितपवरः-उन्मिषन्ती=उन्मील्यमाने, पक्ष्मणी येषां तथाविधानां 
पक्षिणांस्खगानां, पक्षैःन्पुखेः, अवधूनिताः=सञ्चालिताः, , पवनाः=वाताः तैरिव; 
गगनचत्वरचर्च प्रकरपाण्डपुष्पपुन्जकेपुटगगनप्राद्ृुणस्य प्रसाधनसामग्रीभूतशुभ- 
कुसुमसमूहेषु, नक्षत्रेषु=तारकागणेषु, अपनीयमानेषुन्दू रीक्रियमाणेषू, दिननाथे= 
सूर्य, स्वविरहोत्पन्नतमःकळङ्ककलुषितानि-स्वविरहात्‌=्स्ववियोगात्‌, उत्पन्नं. 
सञ्जातं, यत्‌ तमः=अन्धकारः, तदेव कळङ्कुः, तेन. कछूषितानि=मलिनानि, 
दिङ्मुखानि=दिग्वधूमुखानि, मनाक्‌»ईषत्‌, कूडकुमपड्छूपिळ्जर:-कूडकमपडूवत 
पिज्जरै:, करेः=किरणेः, अथ च कूडकुमपद्छु न पिञ्जरैः हस्तँ:, परामूश्य“-स्पृष्टवा 
परिमृज्य च, प्रसादयतिरनिमंलीकूर्वति प्रसन्नता नयति च सति, समासोक्तिरलद्धार: । 
पुनतः=भूयः, पूर्वक्रमेण«पुर्वानुसारं, प्रस्थानं-प्रयाणमू, अकरोत्‌=चकार ॥ 
ज्योत्स्ता-उन-उन पुरातन दैनिक क्रिया-व्यापारों से अवशिष्ट दिन के 
साथ-साथ उस रात्रि को भी व्यतीत करने के पश्चात्‌ प्रातःकाल आँखो को खोलते 
हुए पक्षियों के पंखों द्वारा किये जा रहे हवा से मानों आकाश के प्राङ्गण में 
स्थित प्रसाधन-सामग्रीभूत श्वेत पुष्पसमूहरूपी नक्षत्रों को दूर किये जाने पर, 
अपने विरह से समुद्भूत अन्धकाररूप कलंक से कलुषित दिशाओं के मुलों को 
कुकुमलेप के समान पिञ्जर ( पीतवणं ) किरणों और कुंकुमलेप से पिञ्जरित 
हाथों से भगवान्‌ सुयं के द्वारा स्पशे करते हुए परिमाजित किये जाने और निर्मेल 
करते हुए प्रसन्न किये जाने पर पुनः पूर्वेक्रमानुसार ही (राजा नळ ने अपने समस्त 
परिजनों के साथ यात्रा के लिए) प्रस्थान किया ॥ 
एवमपसरन्मार्गान्मार्गान्नीवारीणि वारीणि सहंसनिनदान्‌ नदान्‌ 
सकरेण्रेण्स्थलमाच्छादितदिशि खराणि शिखराणि लङ्घयन्‌ सुनीरागान्‌ 
गिरिगहनग्रामास्तपस्विनरच मानयन्नेकदा नातिदूर इवोत्ककादम्बकदम्बः 
चुम्ब्यमानाम्बुजराजिरजोरञ्जिताम्भसि सरित्तीरे तरुतलोपविष्टमेकमध्वः 
श्रान्तमध्वनीनमिदं; चारुरलोकयुगलमतिमधुरगीततरङ्रङ्जिताक्षर गायन्तः 
मद्राक्षीत्‌ ॥ । 
कल्याणी--एवमिति । ...एव=इत्यम्‌, . अपसरद्भयात्पलायमाने; 
मार्गान्मार्गान्‌-- मार्ग-भृगसमूह:, येभ्यस्तथाविधान्‌, मार्गावरूपय:, नीवारो$स्त्ये- 
ष्विति नीवारीणि०नीवा रयुक्तानि, वारीणिष्ज़लानि, सहंसनिन॒दान्‌--हँसनिनदे:« 
हँसध्वनिभि: सहेति सहँसनिनदानु०हंप्रध्ववियुक्तान। ` Mm 
सकरेणुरेणुस्थळं- गजैः र , .. रेगुस्थलं नगधृ|ल बहुळस्थान स्‌; 
आाच्छादिता दिशः भ दिता, सितानि, शिखराणिर 
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पर्षतशङ्गाणि; लङ्खयन्‌=अतिक्रामन्‌, [ र्न्‌ -मार्ान्‌ 'बारीणि-वारीणि' | 
'नदान्‌-नदान्‌,' रणु-रेणु,' 'शिखराणि-शिखराणि' इति यमकानि] । बनी रागानू- | 
सुष्ठु नीरंर«जलम्‌, अयाः=दुक्षाश्च येषु तथाविधान्‌, गिरिगहनग्रामान्‌=पर्वतीय- | 
घनग्रामान्‌, तथा सुनीरागान्‌-सुष्टु नीरागानूतनिगेतरागान्‌, तपस्विनश्च७ | 
तापसांदच, मानयन्‌=सम्मानयन्‌, ग्रामानुपभुज्जानस्तपस्विनशश्‍च पुजयन्नित्यथ; । 
उपभोगाथंकस्य माने: प्रयोगो यथा--'मानयिष्यन्ति सिद्धाः, सोत्कण्ठानि प्रियसहच- 
रीसम्प्रमालिज़्तानि । इति । से नल; एकदाएकस्मिन्‌ स्रमये, तस्मिन्नेव समय 
इति भाव: । नातिदूर इवन्समीप एव, उत्ककादम्बकदम्बचुम्ब्यमानाम्बुजराजिरजोरः | 
्जिताम्भसि--उत्ककादम्बकदम्वेन=उतंसुकहंसमुहेत, चुम्ब्यमाना या अम्बुजराजिः= ' 
कमलश्रेणि:, तस्याः रजोभिः=्परागेः, रञ्जितं=्शोभितम्‌, अम्भः=जलं यस्य 
तथाविधे; सरित्तीरेननदीतटे, तरुतलोपविष्टं-तरुतले=ुक्षच्छायायाम्‌, उपविष्टम्‌, 
एकंळकमपि, अध्वश्वान्त” मागश्रान्तन्‌, अध्वनीनं=्पान्थम्‌, इदं=वक्ष्पमाणं, चार 
इलोकयुगलंमनोज्ञरलो कद्य म्‌, अतिमधुरगीततरङ्गरङ्गिताक्षरम्‌--अतिमधुरं यद्‌ | 
गीतं्गानं, तस्य तरङ्ग :»लहरीभिः, रङ्चितानि«दोलितानि, अक्षराणि यस्मि- 
स्तद्धथा स्यात्तथा, गायन्तम्‌=आछपन्तम्‌, अद्राक्षीत्‌=अपश्यत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता-इस प्रकार (भय के कारण) दुर भागते मृगसमूहों 

वाले मार्गों को, नीवार-( धान्य )-युक्त जलों को, हंसों की ध्वनियों से युक्त 
नदों को, हाथियों से युक्त धूलिबहुल स्थानों को तथा दिशाओं को आाच्छदित 
किये हुए तीक्षण पवंतशिखरों को पार करते हुए, सुन्दर नीर ( जळ ) तथा 
अगो ( वृक्षों) वाले पर्वतीय घने गाँवों एवं सुनीराग अर्थात्‌ पूर्णरूपेण 
रागरहित ( बैराग्य-समन्वित ) तपस्वियों को सम्मानित करते हुए ( उस नळ ने) 
उसी समय समीप में ही उत्सुक हंससमूह के द्वारा चूमे जा रहे कमलों के परागों 
से रञ्जित जल वाळे नदी-तट पर वक्ष की छाया में बैठे हुए, मार्ग में ( चलने 
के कारण ) आन्त अर्थात्‌ थके हुए किसी पथिक को अत्यन्त मधुर' गीत की 
तरंगों से दोलायित ( तैरते हुए के समान ) अक्षरों वारे अत्यन्त सुन्दर इनदो | 
इरोकों का गान करते हुए देखा ॥ | 

तव सुहृदुपभुक्तश्रीफल: कामकेलि | 

जनयति वनितानां कुङ्कुमालोहितानाम्‌ । 

श्रयति स च समूहो मेखलाभूषितः सन्‌ 

जनयति वनितानां कुङ्कुमालोऽहितानाम्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः-तव सुहृद्‌ उपभुक्तश्चीफछः कृंकुमालोहितानां बति 

कामकेलि जनयति, ( तथा ) कुमाल: मेखलाभूषित: सन्‌ वनितानां कुं श्रि 
अहितानां च समूहः कुमालः जनयति ॥१२॥ 


oS ~ 
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कल्याणी--तवेति । तवन्त्वत्सम्बन्धी, सुहृत्‌=मित्रजनः, उपभक्त- 
श्रीफल:-भुक्तळक्षमी फलः, कुङ्कृमालो हितानां--कृङकमेन=कृङकमरागेण, मा=ईवतु, 
लोहितानांणरड्जितानां, वनितानां=जनितात्यर्थरागाणां योषिताम्‌, “वनिता जनिता- 
त्य्थंरागयोषिति' इति विशवः। कामकेलि=कामलीलां, जनयति=समृत्पादयति I 
तथा कुमाल:-क्‌ः=पृथ्वी, सैव माला यस्य तथाभूतः, मेखलाभूषित:-- मेखल्या= 
कटिपट्टिकया, भूषितः=अळंक्ृतः सन्‌, वतितानां=कान्तानां, कुं>भूमिकां, 
श्रयतिण्धारयति । अहितानांऱ्शत्रूणां च, समूहः=यूथः, उपभुकतश्री फल:=उपभक्त- 
बिल्वफलः, [ मेखलाभू + उषितः ]--मेखलाभूवि>गिरिमध्यप्रदेशे, उषितः सन 
कुमालःन्न्कत्सितत्रक्‌, [ संत्‌ + जन + यति + वनितानां क्म्‌ ]-- सज्जनश्च 
यतिशच वनी च वनवासीति सज्जनयतिवनिनतस्तेषां भावास्तत्तास्तासां, 
[ वंरत्यागात्‌ | सज्जनतायाः [ ब्रह्माचर्यादियोगात्‌ | यतितायाः [ दर्भपन्नादि- 
वसनाद्वन्यफलाद्यशनाच्च ] वनित्वभावस्य च कुंन्भूमिकां, श्रयति«धारयति । 
अत्र तृतीयपादे स चेति चकारात्तृतीयचतु्थंपादस्थितविध्षेषणाभ्यां सुहृद्गंस्या हितः 
समूहस्य च द्वयोरपि सम्बन्ध इत्यवधेयम्‌ । अन्न प्रथमतृतीयपादयोः इ्लेषालद्धारः; 
दवितीयचतुर्थपादयोइच षादादृत्तिरूपयमकम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 


ज्योत्स्ता--( मित्रपक्ष में )--तुम्हारी मित्रमण्डली लक्ष्मी के फल 
का उपभोग करती. हुई कुंकुम के रंग से थोड़ी-थोड़ी रंगी हुई रमणियों की 
कामरीला को उत्पन्न कर रही है एवं पृथ्वीरूपी माछा वाली मेखला ( करधनी ) 
से अलंकृत होती हुई स्त्रियों की भूमिका को भी धारण करती है। 


( शन्ुपक्ष में ) - तुम्हारे शत्रुओं का समूह बिस्व-फल का उपभोग करता 
हुआ पंत की मध्यवर्ती भूमि में निवास करते हुए कुत्सित ( निन्दित ) मालाबों 
को धारण कर सत्‌ ( सज्जन ), यति (संन्यासी) और वनी (वनवासी) की भूमिका 
को घारण करता है ॥ 


विमशं- आशय यह है कि तुम्हारा मित्रवगे समस्त ऐइवयों का उपभोग 
करने के साथ-साथ पूर्णतया सपुंगारों से सज्जित स्त्रियों में कामक्रीडा को उत्पन्न 


कर उनके साथ विहार करते हुए कभी-कभी स्त्रय भी स्त्रीवेष को धारण कर 


एत्य आदि आमोदःप्रमोद में व्यस्त रहता है; लेकिन तुम्हारे शत्रुवर्ग ने तुमसे 
पराजित होकर तुम्हारे भय से पवेतों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। अतः ध्रीफळो 
(बेल के फलो) का भक्षण कर किसी-किसी प्रकार जीवन-निर्वाह करता है ओर तुमसे 
शभुता का त्याग कर वहीं पर सज्जन, संन्यासी एवं वतवासी के धर्म का पालन 
करता रहता है । लेकिन तुम्हारे सामने भाने का साहस नहीं कर पाता ॥१२॥ 
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अपि च-- 
त्वत्तो भयेन नृप पद्य जनो वनेषु 
कान्त्या जितस्मर तिरोहितवानरीणास्‌। 
शाखामृगश्चपल एष गिरेरुपत्य- 
कां त्याजितः स्मरति रोहितवानरीणास्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--तुप ! कान्त्या जितस्मर ! पश्य, अरीणां वर्ग: त्वत्तः भयेन 
वनेषु तिरोहितवान्‌, गिरेः उपत्यकां त्याजितः एषः चपलः शाखामृगः रोहितवान- 
रीणां स्मरति ॥१३॥ 
कल्याणी--त्वत्त इति । हे नृप !=राजन्‌ ! कान्त्या=सीन्दरयण, 
जितस्मर !--जितः=विजितः, स्मरःनकामदेवः येन तत्सम्बुद्धौ-हे जितस्मर ! 
पद्येत्याभिमुख्यकरणे । अरीणांन्न्शत्रणां, जनःन्वरगंः; त्वत्तो भयेनन-त्वद्भयेन, 
वनेषुळूकाननेषु, तिरोहितवात्‌=न्यलीयन्त । [तिनैवारण्यनिलीनवेरिजनेन] गिरे: 
पर्वतस्य, उपत्यकाम्‌=्अघोभूमि; त्याजितः=वियोजितः, ततोऽपसारित इत्यथं: । 
एषः=पुरो दृष्यमानः, चपलः=लोलः, शाखामृग:«वानर:, रोहितवानरीणांम=रक्तान- 


नमकंटीनां, स्मरति=्स्मरणं करोति । वानरीणामिति 'अधीगरथंदयेशां कमंणि' इति _ 


कर्मणि शेषे षष्ठी । पादावृत्तिरूपयमकम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥१३॥ 


ज्योत्स्ता--ओर भी--( अपनी ) कान्ति से कामदेव को भी विजित 
कर छेने वाले हे राजन्‌ ! देखिये, आपके भय से (आपके) शत्रुओं का वग जंगछों में 
तिरोहित हो गया है अर्थात्‌ छिप गया है । (उन्हीं जंगलों में छिपे हुए शत्रुओं द्वारा) 
पर्वत की उपत्यकाओं (घाटियों) से भगाये गये ये चञ्चल शाखामृग (वानर) लाल 
मुख वाली वानरियों का स्मरण कर रहे हैं ॥॥१३॥ 


'अहो नु खल्वयमनस्पशास्त्रीयसंस्का रामृतसम्पकंपल्ल वितप्रश्ञाङ्कुरः 
कोऽपि कुशलः काव्यवक्रोक्तिषु पथिकयुवा योग्यः, सम्भाषणस्य' इत्यवधाः 
रयति राजनि ससम्भ्रममुत्थाय स्थित्वा च पुरः स पान्थः सप्रणाममिम 
इलोकमपाठीत्‌ ॥ 


कल्याणी-अहो इति । अहो नु खल्विति रोचके साधारणाइचर्ये । अत्त 
शास्तीयसंस्का रामृतसम्पर्कपल्लवितप्रज्ञाङकुरः -- अनल्पक्षास्त्रीयसंस्कारामृतस्य <” 
अनल्पः=समधिकः, यः शास्त्रोयसस्कारः स एव अमृतः = सृधा, तस्य सम्पर्के” 
सेकेन, पल्लवितः=दद्िगतः, प्रज्ञाडकुर:बुद्धिरूपाडकुर: यस्य स॒ तथोक्तः) कार्य" 
वक्रोकितिषुऽव्यङ्गधात्मककथनेषु, कुश:=निपुणः अयं, कोऽपिन्न्कद्चित्‌, पथिकयुवा” 
पडेणपान्थः, सम्भाषणस्यन्वार्तालापस्य, योग्य:<अनुकुल:, इति=एवं, र 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ उच्छवास; [५३२ 
वुपे- नळे, अवधारयति=चिन्तयति, स पान्थः=पथिकः, ससम्भ्रम=सत्वरम्‌, उत्थाय 
उत्थित्वा, पुरः=अग्ने, स्थित्वा चम्अवस्थाय च, सप्रणामं=्साभिवादनम्‌, इमं= 
वक्ष्यमाणं, सलोकं=पद्यम्‌, अपाठीत्‌ =पपाठ ॥। 

ज्योत्स्ता-भहा, निश्‍चय ही यह पर्याप्त शस्त्रीय संस्काररूपी अमृत के 
सम्पर्क से पल्लवित अर्थात्‌ बृद्धि को प्राप्त बुद्धिखूपी अंकुरों वाला काव्प-वक्रो क्ति 
में कुशल कोई युवा पथिक (है, जो) बातचीत करने के योग्य है (अतः इसके साथ 
बात करनी चाहिए) |” राजा नल के इस प्रकार निश्‍चय करते ही वह पथिक 
अत्यन्त शीघ्रता से उठकर (उसके) सामने आकर, खड़ा हो निम्न इलोक पढा-- 

'वेधा वेदनयादिल्षष्टो गोविन्दशच गदाधरः । . 
शम्भुः शूली विषादी च देव केनोपमीयसे' ॥१४॥ 

अन्वयः--वेधा वेदनया माइ्लिष्टः, गोविन्दः च गदाधरः, शम्भु: शूली. 
बिषादी च, हे देव ! (मया त्वं) केन उपमीयसे ॥१४॥ 

कल्याणी - वेधा इति । वेधाऽब्रह्मा, [वेदनया + आइलिष्ट;]--बेदना» 
पीडा, तया आरिलष्ट१'्म्सम्बद्धः, अथ च [वेदनय + मादिलष्ट:]--वेदाना नयेन= 
ज्ञानेन, आरिछिष्टःमसम्पन्नः, गोविन्दशचः्विष्णृश्च, गदाधरः [गद अधरः] 
गदेन=रोगेण, अधर१=पीडितः । अथ च [गदा-धरः]¬ गदा=कोमोदकी, तदृधरः । 
अथवा गदः=तन्नामा भ्राता, अधरः०“भनुजः यस्य सः ।. शम्भुधङ्शिवः, शूळ्रोग= 
विशेषोऽस्त्यस्येति शूली-रोगविशेषयुक्त:, विषादी=विषादयुक्तरच | अथ च शूलम्‌ 
आयुधमस्त्यस्येति शूली, विषमत्तीति विषादी च । हे देव !=स्वामिन्‌, मया त्वं केनो- 
पमीयसे=केन देवेन तुलना क्रियसे, ब्िदेवानामुपमानत्वासम्भवादिति भावः। अत्र 
ब्रह्मा दिगतनिकषं कारणेनोपमेयस्य नलस्य ततो ह्याधिकयाभिधानाद्‌ व्यतिरेकाळः 
छ्कारः। स च इलेषानुप्राणितः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥१४॥ 

ज्योत्स्ना- हे देव ! ब्रह्मा वेदना से व्ययित हैं; विष्णु गदनामक विशेष 
प्रकार के रोग से पीडित हैं और भगवान्‌ शिव शूलनामक रोग और विषाद से 
आक्रान्त हैं; (ऐसी स्थिति में) आपकी तुलना किससे की जाय ? 

(निहितार्थ) - ब्रह्मा वेदों के ज्ञान से सम्पन्न हैं, विष्णु (कोमोदकीनामक) 
गदा अथवा गदनामक भ्राता को धारण किये हुए हैं और भगवान्‌ शिव शूलनासक 


अस्त्र को धारण करने वाले ओर विष का भक्षण करने वाले हैं, अतः आपकी 
उपमा किससे की जाय ? - 


विमशे--कवि का आशय यह है कि संसार के महान्‌ लोगों को उपमा 
जिदेवो में से ही किसी से की जाती है; लेकिन उन चिदेवो में जो-जो विशेषतायें हूं," 


उन सभी विशेषताओं से आप स्वयं भी पूर्णतया अलंकृत हैं, ऐसी स्थिति में मेरे 
सामने समस्या यह है कि आपका उपमान किसे बनाया जाय ? ॥१४॥ 
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५३४ ] नलचम्पूः 
राजा तु तदाकण्यं क्षणमाग्रहोपरोविस्मयहर्ष रसेः समकालमाप्छा- 
बितमनाः प्रथममुत्फुल्लया दृश्या, ततो मुग्धस्मिताघ्येण, तदनु सर्वाङ्गोण- 
भृषणप्रदानेन, तमभ्यच्ये 'पात्थ ! कथय, केयमृत्ुङ्खकल्लोलदोलाधिर्ढानुच्च- 
वळ्चूत्किप्तमृणालवल्याल्कूजतः कलहुसानक्षसूत्रिणः प्रवत्तितब्रह्मयज्ञोद्गार- 
मुखरमुखांस्तीरतापसानिब दिवमारोपयितुमुद्रहन्ती सरित्‌, तरुणतर्तलमछ- 
इकुर्वाणः प्रसन्नसरस्बतीकः कश्च भवान्‌’ इति सप्रणयमपृच्छत्‌ ॥ 

कल्माणी--राजा त्विति। राजा=नलस्तु, तत्‌=पान्थवचः, आक्यं 
श्रुत्वा, क्षणं्कंचित्‌ कालं, समकाछन्गयुगपद्‌, आग्रहोपरोधविस्मयहषंरसँ:— 
माग्रहः=्दृढभक्तिः, उपरोधः=भनुग्रहः, विस्मयः=भर्चर्य, हृषेः=आनन्दः तेषां 
रसै:=भावनाभिरित्यर्थः । माप्लावितमनाः--आप्लावितंन्ग्परिवाहितं, सम्भृतमिति 
यावत्‌ । मनः्ब्चित्तं यस्य स तथाभूतः सन्‌, प्रथमंन् प्राक्‌, उत्फुल्लयाब्म्प्रसन्नया, 
दृशा=्दुष्टया, तत:-तदनन्तरं, मुग्धस्मिताध्येण--मुग्धंमनोज्ञं, मधुरमिति यावद्‌। 
यत्‌ स्मितम्‌=ईषद्धासः, तदेव मध्यंन पूजोपहारः तेन, तदनुष्न्तदनन्तरं, सर्वाङ्गीणः 
भुषणप्रदानेनसकला ङ्गानां भूषणप्रदानेन, तं=पान्थम्‌, अभ्यच्यंव्न्सत्कृत्य, “पान्थ = 
अयि पथिक !, कथयब्ववद, उत्तुङ्गकल्छोळदोलाधिरूढ़ान्‌--उत्तुङ्गकल्लोलाः+=उन्तत- 
भहातरङ्गाः, एव दोला:हिन्दोला:, तान्‌ अधिरूढाः तान्‌, उच्चचञ्चूतिक्षप्तमृणा- 
रूवल्यान्‌--उच्चचञ्चूभिःम्=उदग्रचञ्चुभिः, उत्क्षिप्तःन्व्ळद्ष्वं प्रक्षिप्तः, मृणाल- 
वल्यः=कमलतन्तुचक्रवालः यैस्तान्‌, कूजतः=शन्दायमानान्‌, कलहुंसान्‌=राजहसः 
पक्षिणः, अक्षसूत्रिणःचर्द्राक्षमालाघारिणः, प्रवत्तितन्रह्मयज्ञोद्गारमुखरमुखान्‌-- 
्रवत्तितः=प्रारव्धीृतः, यः; ब्रह्मयज्ञःन्वेदाध्ययनं, तस्य उद्गारे=मन्त्रोच्चारणे, 
मुखराणि=ध्यननशीलानि, मुखानिऽवदनानि येषां तान्‌, तीरतापसानिवमती रनि- 
वासिनस्तापसानिव, दिवं“स्वर्गेम्‌, आरोपयितुं प्रापयितुम्‌, उद्वहन्ती=्धारयन्ती, 
काळ्किपरिचया, इयंनूप्रत्यक्षवतिनी, सरित्‌=्नदी; तरुणतरुतलम्‌=भभिनवपादपा- 
घोभागम्‌, अलंकुर्वाणःन्थअख्ङ्कृतं कुन्‌, प्रसन्नसरस्वतीकः-- प्रसन्ना=प्रसादगुणो- 
पेता, सरस्वती-वाणी यस्य स तथोक्तः, मधुरभाषीत्यर्थः । कह्च=किंपरिचयः, 
भवानु=धीमान्‌, इति=एवं, सप्रणयं=सस्नेहम्‌, अपृच्छत्‌=अन्वयुङ्क्त । मृणालवल- 
यानामक्षसूत्रमू, उत्कृजनस्य ब्रह्मयज्ञोद्गारः, राजहंसानां तापसाः उपमातम्‌। 
इत्ठु पमाऽछङ्कारः। 'मुग्धस्मिताध्येण” इत्यत्र परिणामालङ्भारः ॥ 


ज्योत्स्ना--उस ( पथिक ) के वचन को सुनकर राजा ने कुछ समय तक 
एक ही साथ दृढ़ भक्ति, अनुग्रह, आइचय तथा हषं की भावना से आप्लावितं मर्न 
वाहा होकर प्रथमतः प्रसन्न दृष्टि से, तत्पश्चात्‌ मधुर मन्द मुस्कानरूपी अर्ध्य ये? 
तदनन्तर (अपने) समस्त अंगों के आभूषणों के दान से उस पथिक का सत्कार कर 
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षष्ठ उच्छ्वासः [ ५३५ 


स्नेहपुवंक उससे इस प्रकार पुछा--''हे पथिक ! कहो, उन्नत तरंगरूपी हिष्डोले 
प्रर आरूढ़ होकर (अपने) आगे की ओर निकले हुए घोंचों से कमलतन्तुओं को 
ऊपर की ओर फेंक कर कलरव करते हुए राजहंस पक्षियों को; प्रारम्भ किये गये 
ब्रह्मय ज्ञ (वेदाध्ययन) के मन्त्रोच्चारण की ध्वनि से मुखरित मुख वाले और अक्षसूत्र 
(रुद्राक्ष की माला) धारण करने वाळे तटनिवासी तपस्वियो के समान स्वग को 
प्राप्त कराने के लिए; धारण करती हुई सामने यह कौन-सी नदी है ? और इस 
नूतन दक्ष की छाया को अलंकृत कर प्रसादगुणयुक्त वाणी बोलने वाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त मधुरभाषी आप कौन हैं?” ॥ 


सोऽपि 'सञ्रमरया कूलकीचकवेणुलतया सदृशी नावातरणयोग्या 
किमियमभ्रसिद्धा महानदी देवस्य' इत्यभिघाय कथयितुमारब्ब्रवान्‌ ॥ 


कल्याणी-सोऽपीति । सः अपिनपान्योऽपि, कूलकी चकवेणुलतया सद्शी- 
तटवतिच्छिद्रबहुलवंशवत्ल्या सदृशी, सभ्रमरया -भ्रम:न्आवतंः, रयशच=्वेगश्च 
तत्सहिता, पक्षे--सभ्रमरया भ्रमरैः सहेति सभ्रमरा, तया । [नावातरणयोग्या]-- 
नावाम्न्नौकया, तरणयोय्यान्मवतरणानुकूला, कीचकवेणुलतापि [न- अवात-र्‌ण- 
योग्या ]|--अवाते>वाय्वभावे, रणस्यळहाब्दस्य, योग्या न भवति । इयमृलूएषा, 
महानदी=नउत्कृष्टसरित्‌, देवस्य = भवतः, अप्रसिद्धाष्ञन विदिता किंम्‌, इति=एवस्‌, 
अभिधाय<उक्त्वा, कथयितुंन्चिवरीतुम्‌, आरब्धवानु=प्रारभत । सभ्रमरया इत्यत्र 
तृतीये कव चनप्रथमकवचनर्लेषाद्‌ विभकितिश्लेषः ॥ 

ज्योत्स्ना - वह पथिक भी “तटवर्ती भ्रमरों से युक्त ओर हवा के अभाव 
में बब्दरहित छिट्रबहुल बाँस-वल्छरी के समान भ्रम (भेवर) भोर वेग से समन्वित 
तथा नौका से पार करने योग्य यह महानदी क्या श्रीमान्‌ के लिए अप्रसिद्ध है ? 
क्षर्थात्‌ क्या आप इस प्रसिद्ध नदी को नहीं जानते?” इस प्रकार कह कर 
(उस नदी के बारे में) बताना प्रारम्भ किया ॥ 


“भानोः सुता संवरणस्य भार्या तापी सरित्सेयमघस्य हन्त्री । 
यस्याः कुरुः सूनुरभूत्स यस्य नाम्ता कुरक्षेत्रमुदाहरन्ति ॥१५॥ 
अन्वयः--भानोः सुता संवरणस्य भार्या अघस्य हन्त्री सा इयं तापी सरित्‌ 
यस्याः सूनुः कुरुः अभूत्‌, यस्य नाम्ना कुरुक्षेत्रम्‌ उदाहरन्ति ॥१५॥ 


कल्याणी -भानोरिति । भानो।“सूयंस्य, सुता«पुत्री, संवरणस्य= 
संवरणनाम्नः भूपस्य, भार्या=पत्नी, अघस्यन्पापस्य, हत्त्रीऽविनाशिका, सार 
तथाविधा, इयम्‌=एषा, तापीनूतापीतिनाम्ता प्रसिद्धा, सरितुटनदी, अस्तीति शेष: । 
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यस्याईन्-तापीसरितः, सूनु:नपुत्रः, कुरः = कुरुसंज्ञया प्रसिद्धः उपः, मभूत्‌=ातं, 
यस्यन्यस्य कुरोः, नाम्ना=अभिधानेन, कुरक्षे त्रं=कुरक्षेत्रनामकक्षेत्रविशेषम्‌, उदाह- 
रन्ति=कथयन्ति ॥१५॥ 
ज्योत्स्ता--सूर्य की पुत्री, संवरणनामक राजा की पत्नी और पापों का 
बिनाश करने वाली यह वही प्रसिद्ध तापी नदी है, जिसके 'कुरु' नाम से प्रसिद्ध 
पुत्र हुए थे; जिनके नाम से ही 'क्रक्षेत्र' कहलाता है ॥१५॥ 
एतस्याः सलिलावगाहसमये कुर्वंन्ति नित्यं नृणां 
नीरन्धोन्नत-ककंश-स्तनतटी-सद्धुट्ट-पिष्टोमंय:ः । 
भ्राम्यद्भृङ्गनिभालकेः क्षणमिव व्यालोलनेत्रेमुखे- 
सत्फुल्लोत्पलगर्भपङ्कूजवनभ्रान्ति महाराष्ट्रिका: ॥१६॥ 
अन्वय:--एतस्या: सलिलावगाहसमये नौरन्ध्रोन्ततककंशस्तनतटीसंघट्टु- 
पिष्टोर्मयः महाराष्ट्रीका: भ्राम्यद्भुङ्गनिभालकैः व्यालोलनेत्रेः मुखेः नित्यं नृणाम्‌ 
उत्फृल्लोत्पलगर्भपङ्कजवन्रान्ति कूर्वेन्ति ॥१६॥ 
कल्याणी- एतस्या इति । एतस्या$=ताप्याः नद्याः, सलिलावगाहसमये-- 
सलिले=जले, अवगाहसमये=स्तानावसरे, नी रन्ध्रोन्नतककंशस्तनतटीसङ्ट्टपिष्टोर्मयः- 
नीरन्ध्रोन्नतककंशस्तनतटी=घनोत्तङ्गपीनकूचतटी, तस्याः संघट्रेन=सङ््षेण, पिष्टाः= 
चूणिताः, ऊमंयःऽन्तरङ्गाः यासां ताः, महाराष्ट्रिका:=महाराष्ट्रप्रदेश सम्बन्धिसुन्दय ; 
भ्राम्यद्भूज़निभालकः--प्राम्यन्त:«चव्चला:, ये भृङ्गाः=भ्रमराः, तन्तिभाः= 
तत्सदृशाः, अलका:-केशपाशा: येषु तैस्तथा, व्यालोलनेत्रे:--व्यालोलानिरभति- 
चञ्चलानि, नेत्राणि=नयनानि येषु तथाविधः, मुखैः=मुखमण्डलैः, नित्यं==सततं, नुणां० 
नराणाम्‌, उत्फुल्लोत्पगर्भंपङ्कुजवनभ्रान्तिम्‌-उत्फुल्लानिन्वविकसितानि, उतः 
खानि=नीलकमलानि, गभे>मध्ये यस्य तथाविधस्य पङूजवनस्य=क मलस मुरहर 
शरान्ति=ध्रमं, कृवेत्ति=जनयन्ति । स्तानं कृतीनां महाराष्ट्रिकाणां सुन्दरीणां 
चचलालकाच्छन्नानि व्यालोरनेत्रोपेतानि मुखमण्डलानि पझ्यतां नराणां च'बला' 


लिकूछककितनीलोत्पलानां भ्रमो जायत इति भावः । भ्रान्तिमानलद्कारः । शादूल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१६॥ 


ज्योत्स्ता--इस तापी नदी के जळ में इनान करने के समय (अपने) समत, 
उन्नत और कठोर स्तनरूपं तटों के घर्षण से (इसकी) लहरो को चकनाचूर करे 
वाली महाराष्ट्र प्रदेशनिवासिनी सुन्दरियाँ चन्चल प्रसरों के समान (अपने) 
(केशपार्शो), अतीव चञ्चल नेत्रों और मुखों से सदा ही लोगों को (जल के) मल 
में विकसित नीलकमल वाळे कमलवनों के होने को भान्ति उत्पन्न करती 


SIS i बरासससससकस 
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विमर्श--आाशय यह है कि तापी नदी के समीपवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश की 
कामिनियाँ अत्यन्त ही सघन, उन्नत एवं कठोर स्तनों की स्वामिनी होती हैं, उनके 
बाल भ्रमरों के समान काले होते हैं तथा उनके मुख और आँखें विकसित कमलों की 
समानता करने वाली होती हैं । अतः उत्त सुन्दरियों को तापी में स्नान करते 
देख लोगों को जल के मध्य में विकसित कमलवनों के ऊपर मंडराते हुए भ्रमरों 
की भ्रान्ति हो ही जाती है ॥१६॥ 


अपि च-- 


यद्येतस्याः सकृदपि मरुन्नतिताम्भोजराजि- 
र ङ्कत्पत्रव्यजनविधरुतं वारि नीहारहारि। 
रोधोभाजां पिबति कुसुमैर्वासितं पादपानां 
पीयूषाय स्पृहयति ततः कि क्वचिन्नाकिलोकः ॥१७॥ 
अन्वय:--मरुन्ततिताम्भोजराजिप्रेद्धत्पत्रव्यजनविधुतं रोधोभाजां पादपानां 
कुशुमेः वासितम्‌ एतस्याः नीहारहारि वारि क्वचित्‌ नाकिलोकः सकृत्‌ अपि 
पिबति यदि ततः पीयूषाय स्पृहयति किम्‌ ? ॥१७॥ 


कल्याणी-यदीति । . मरुम्नतिताम्भो भ्रराजिप्रङ्कतपत्रव्यजन विधुतं ¬ 
मरुता=पवनेन, नतिता=प्रकम्पिता इत्यर्थः, या अम्भोजराजिः=कमळश्रेणिः, तस्याः 
्रद्कन्ति=दोलयन्ति, पत्राण्येव=दछान्येव व्यजनानि=तालब्रन्ताति, तै; विधुत 
कम्फ्तिं, रोघोभाजां=तीरवतिनां, पादपानां=तरूणां, कुपुमः=पुष्पेः, वासितं= 
सुगन्धितम्‌, एतस्याःनताप्याः, नीहारहारिन्तुषारवन्मनोज्ञ समधिकश्चीतलमिति 
भावः । वारि=जळं [ कर्म ], क्वचित्‌=कुत्रचित्‌, नाकिलोकः=सुरवगंः, सकृदपि 
एकवारमपि, पिबतिङपानं करोति, यदि= चेत्‌, ततः=तहि, पीयूषायन्अमृताय, 
स्पृहयति किम्‌=अभिलषति किम्‌ ? कदापि न स्पृहयती त्यथंः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥१७॥ 

ज्योत्स्ना--भौर भी वायु के द्वारा कॅपायी जाती हुई कमळपक्तियों के 
दोलायमान पत्ररूप व्यजनों ( पंखों ) द्वारा कम्पित और तटवर्ती वृक्षों के पुष्पों से 
सुवासित इस तापी नदी के हिमकणों के समान मनोज्ञ अर्थात्‌ अत्यन्त शीतल जळ का 
एक बार भी यदि कहीं स्वरे के लोग पान कर ळें तो क्या वे (फिर कभी) अमृत की 
अभिलाषा कर पायेंगे ? अर्थात्‌ इसके जल का स्वाद अमृत से भी बढकर है ॥९७॥ 


मामपि पुष्कराक्षतामानं वातिकमवगच्छतु देवः ॥ 


कल्याणी -भामिति । देवः=महाराजः, मामपि पुष्कराक्षनामानं= 


उष्कराक्षाभिध, वार्तायां नियुक्तः वातिकस्तं वातिकं=सन्देशहृरम्‌, अवग न्छतुर 
जानातु ॥ र 
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५३८ ] नलचम्पुः 
ज्योत्स्ता--मुझे भी महाराज पुष्कराक्ष नामक वातिक (किसी विशेष 
वार्तालाप के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति अर्थात्‌ दूत) समझें ॥ 
तथाहि ~ 
स्थित्वा त्वदागमनमागंमुखे गवाक्ष 
वार्ताविशेषमधिगन्तुमिहायताक्षया । 
सम्प्रेषितो निषधनाथ तथास्मि यस्याः 
क्रीडागिरिस्त्वमसि  मृरश्वमनोमृगस्य ॥१८॥। 
अन्वय:--निषधनाथ ! तथा त्वदागमनमागंमुखे गवाक्षो स्थित्वा ( तया ) 
आयताक्या वार्ताविशेषम्‌ अधिगम्तुम्‌ इह सम्प्रेषितः अस्मि, यस्याः मुरधमनोमृगस्य 
त्वं क्रोडागिरिरसि ।।१८॥ 
कल्याणी स्थित्वेति । हे निषधनाथम्निषधाधिपते ! तथा त्वदागमनमा- 
गंमुखे-त्वत्‌=्तव, आगमनस्य यः मागँ:=पन्थाः, तस्य मुखेम्गभानने, दिशि इत्यषः । 
गवाक्षे=्वातायने, स्थित्वा=अवस्थाय, [ तया] आयताक्ष्या-दीघंदशा, दमयन्त्येति 
भावः। वार्ताविदोषं=त्वदागमनत्रदत्तिविशेषम्‌, अधिगन्तृंम्ज्ञातुंम्‌, इहन्अत्र, 
संप्रेषितोऽस्मि=प्रहितोऽस्मि, यस्याः=आयताक्ष्याः दमयस्त्याः, मुग्धमनोमृगध्य-- 
सृरधस्य=सरलस्थ, मतोमृगस्य, त्वं=श्रीमान्‌, क्रीडागिरिरसि=लीलापवंतोऽसि। 
यथा मृगमनो गिरो, तथेव तस्याः दमयन्त्याः मनस्त्वयि रमत इति भावः। 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।।१८॥ 
ज्योत्स्ना -क्योंकि; हे निषधेश्वर ! आपके आने वाले रास्ते के सामने 
स्थित खिड़की पर बैठी हुई उस विशालाक्षी ( दमयन्ती ) के द्वारा आपके विशेष 
समाचार को जानने के लिए ( मैं ) यहाँ भेजा गया हूँ, जिसके मुग्ध मनरूपी 
मूग के लिए आप क्रीड़ापर्वत ( के समान ) हैं। 
आशय यह है कि जिस प्रकार मृग का मन सदा-सवंदा क्रीडा-पर्वेत पर 
ही रमण करता रहता है उसी प्रकार उस विशालाक्षी दमयन्ती का मन भी 
सदा आप में ही रमता रहता है ॥१८॥ 


एष्यति च इवस्तने$हूनि मागंश्रमक्छान्तमितो नातिदूर इवोतुङ्ग- 
सरलसाळसजार्जेननिचुलनिचयान्तरचलच्चटुलचको रमयूरहारीतहँसकुलको- 


ह पयोष्णीपुलिनपरिसरे ` स्थितं तया प्रहितमाप्तं क्रीडाकिन्तर- 


न कल्याणी-एष्यतीति । मार्गश्रमक्छान्तं-मार्गेस्यन्वत्मेनः, श्रमेण” 
चैदन, क्लान्वे«परिश्रान्तम्‌, इतः=अस्मात्स्थानात्‌, नातिद्र इव»समीप एव' 
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पण्ठ पज्यवात [ ५३९. 


= 


उततञ्भस रळ्सालसर्जाजँननि चुलनिचयान्तरचछच्चदुलचकोरमयूरहारीतहुंसकुकोलाहः 
छिनि--उत्तुञ्गसरलसाछसर्जर्जूननि चुछ निचयान्तरे= उच्चसरळ-साल-सर्नारजुन-तिचुल- 
तरुसमूहमध्ये, चऊन्तः= विहरन्तः, चटुला:=्चपलाः, ये चकोराः मयूराः हारीताः 
हंसाश्च, तेषां कुलंरूबुन्दे, तेन कोलाहलिनिऱ्तत्प्रशस्तध्वनिमुक्वरित इत्यर्थ: । 
पयोष्णीपुलिनपरिसरे-- पयोष्णी०-तदारुया नदी, तस्याः पुलिनपरिसरे»तटप्रदेशे,, 
स्थितम्‌ अवस्थित, तयारदमयन्त्या, प्रहितंन्प्रेषितम्‌, भाण्तं>विद्वस्तं, क्रौडा- 
किन्नरमिथुनंसलीलाकिम्पुरुषयुरमं, इवस्तनेऽहनिूमागामिनि दिवसे, एष्यति चर 
गमिष्यति च, त्वत्सकाशमागमिष्यति चेत्यथंः ।। 

ज्योत्स्ता- मागं ( में चलने ) के श्रम से थक जाने के कारण इस 
स्थान से थोड़ी ही दूर पर ऊँचे और सीधे साल, सजे, अर्जुन तथा निचुरू वृक्षों 
के मध्य में भ्रमण करते हुए चञ्चल चकोर, मयूर, हारीत ओर हंसों के समूह 
क्के कोलाहल से मुखरित पयोष्णी नदी की तटवर्ती भूमि पर स्थित उस दमयन्ती 
द्वारा प्रेषित ( उसका ) विश्वस्त क्रीड़ा-किन्नरयुगल कल आपके पास पहुंचेगा ॥ 

‘इयं च वाच्यतां तया स्वहस्तकिसलयलिखिताक्षरगर्भा भूजपत्त्रिका' 
इत्यभिधाय पुरोऽस्य लेखपत्त्रिकां व्यसृजत्‌ ।। 

कल्याणी-इयमिति । इयं च«एषा च, तयान्दमयन्त्या, स्वहस्तकिसल- 
यकिखिताक्षरगर्भा -ए्वहस्तकिसलयेन=निनकरकिसलयेन, लिखितानिन््ङ््तानि, 
मक्षराणि=वर्णानि, गर्भे=्अन्तरे यस्याः सा, भूर्जपत्रिका=भूर्जपत्रोपरि छिखिता 
पत्रिका, वाच्यताँ«पठ्यताम्‌, इति=एवम्‌; अभिधायउक्त्वा, अस्यनूनलस्य, पुर:= 
अग्ने, लेखपन्रिकां=भूर्जपत्रिकां, व्यसृजत्‌=अक्षिपत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--''और यह उस दप्नयन्ती के द्वारा अपने किसलयसदुश 
हाथों से लिखे अक्षरों वाली भूजंपत्रिका ( भोजपत्र पर लिखित पत्रिका ) पढ़िये ।” 


इस प्रकार कहकर उस निषधाधिपति नल के समक्ष ( वातिक ने ) भूर्जेपत्रिका को 
रख दिया ॥ 


राजाऽपि पाश्वंपरिजनेचो त्क्षप्यापितां तामतिबहलूपुलकाङ्कुरकण्टः 
कितप्रकोष्ठकाण्डेन पाणिना स्वयमुन्मुच्य सादरमबाचयत्‌ ॥ 

कल्याणी --राजेति। राजाऽपि=नलोऽपि, पाश्वंपरिजनेन=समीपवति- 
सेवकेन, उत्क्षिप्यम्नउत्थाप्य, अपितांन्दत्तां, तां=पूर्ववाणितां लेखपत्रिकाम, अति- 
बहरपुलकाङकुरकण्टकितप्रको ष्ठकाण्डेन-- अतिबहलाः=समधिकाः; मे पुलका- 
इेकुराः=अङ्कुरोपमरोमाञ्चाः, तैः कण्टकितः=कण्टकयुक्त इव, रोमा ख्वित इत्यषः । 
भकोष्ठकाण्डः प्रकोष्ठः =मणिबन्धादारभ्य कूपंरपर्यन्तः, काण्ड\=अनुभाग। यस्य 
तैन, पाणिनारकरेण, स्वयम्‌=आत्मनैव, उन्मुच्य»उद्घाटच, सादरम्‌ण्ञादरपूर्वेकम्‌ , 
जवाचयत्‌=अपठत्‌ ॥ : $ 
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«४० ] नलचम्पुः ` 
ज्योत्स्ता--राजा ( नल ) ने भी समीपवर्ती परिजन के द्वारा उठाकर 
समपित की गई उस छेखपत्रिका ( चिट्ठी ) को अत्यधिक रोमाञ्च के कारण 
कण्टकित कलई वाले हाथों से स्वयं ही खोल कर आदर के साथ पढ़ा ॥ 
'नलोऽपि मां प्रत्यनलोऽसि यत्तद्कवादृशां नैषध नैष धर्म: । 
तथाबलानां बलवद्‌ ग्रहीतुं न मानसं मानसमुद्रयुक्तस्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः--त्तैषध ! नलोऽपि यत्‌ (त्वं) मां प्रति अनलः असि तत्‌ अबलानां 
आनसमुद्रयुनतं मानसं तथा बलवत्‌ ग्रहीतु भवादृशां न एष धर्मः ॥१९॥ 
कल्याणी -नलोऽपीति। हे नैषधनूनिषधेश्वर !, नलोऽपिनूनलाइ्योऽपि 
सन्‌, यत्‌ त्वं मां प्रति=दमयन्तीं प्रति, भनल:-- न नलोऽनल इति विरोधः । अनलः= 
च्लिः, उत्कण्ठाजनकत्वैन सन्तापक इत्यर्थः इति विरोधपरिहारः । तत्‌ अबलानां= 
मल्लक्षणानां दुर्बलानां, मान समुद्रयुक्त--मानः=स्वाभिमान; स एव समुद्रः=सागरः, 
तेन युक्तं=सम्पन्नं, मानसं>चित्तं, तथान्तेन प्रकारेण, वलूवत्‌=हठात्‌, ग्रहीतुं 
नआकर्षयितु, भवादुश्ां=भवल्लक्षणानामुच्चकुलोद्भवानां नराणां, नेष धर्मेः= 
नैतदयुक्तमिति भावः । 'नलोऽपि मां. प्रत्यनलू' इति विरोधाभासः । 'मानसं- 
सानसम्‌' इति यमकम्‌ । मानसमुद्रेति रूपकम्‌ । तेषां संसृष्टिः । उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । 
तल्लक्षणं यथा-¬'उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गौ? । इति ॥१९॥। 
ज्योत्स्ता-हे निषधेश्वर ! नल नामधारी होते हुए भी आप मेरे प्रति 
जो अनछ-सदृश (सन्ताप प्रदान करने वाले) हैं, वह तथा हमारी ऐसी अबलां के 
मानरूपी समुद्र से युक्त मन को इस प्रकार बलपूर्वक ग्रहण करना आप जैसे 
( उच्चकुलोत्पन्न ) लोगों का धर्म नहीं है । 
विमर्श--आशय यह है कि आपका नाम नल है और आपका जन्म भी 
अत्यन्त उच्च कुल में हुआ है, फिर भी आप मुझ अबला के मन को बलपूर्वक 
अपनी ओर आकृष्ट कर मुझे सन्तप्त कर रहे ई, यह आपके लिए किसी भी प्रकार 
से उचित नहीं है ॥१९॥ ` 
अपि च— 
निपतति किल दुबंलेषु दैवं तदवितथं ननु येन कारणेन । 
बलवति न यथा तथाबलानां प्रभवति कृष्टशरासनो मनोभूः ॥२०॥ 
अस्वयः--दैवं दुबंलेषु निपतति किल, . तत्‌ ननु अवितथम्‌ । येत कारे 
अनोभुः यथा कृष्टशरासनः अबलानां प्रभवति तथा बलवति न (प्रभवति) ॥२०॥ 
कल्याणी -निपततीति। देवं=दिष्टंदुबलेषु=अशक्तेषु, निपततिळआगे 
करोति, दुबंछानेव पीड्यतीत्यथंः । किलेति वार्तायाम्‌ । तत्‌ ननु= निश्चयेन; अंति 
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षष्ठ उच्छ्वासः [ ५४१ 
सत्यम्‌ । येन कारणेन मनोभूः= कामदेवः, यथा=्येन प्रकारेण, कष्टशरासनः - कृष्टम्‌ 
आकृष्टं, शरासनंच्धनु: येन तथाविधः सन्‌, अबलानां=स्त्रीणामशक्तानां च; प्रभवति- 
शक्ति प्रदशेयति, तथारूतेन प्रकारेण, बलवतिम्मसशक्ते जने, न=नहि, [प्रभवति] । 
कामो यथा मां [ दमयन्तीं ] सन्तापयति न तथा भवन्तमिति भाव: | पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो गुजि तु नजो जरगाइच 
पुष्पिताग्रा 7 इति ॥२०॥ 
ज्योत्स्ना -ओर भी--दैव भी दुबंलों पर ही प्रहार करता है-यह 
निश्चय ही सत्य है । इसीलिए कामदेव जिस प्रकार ( अपने ) धनुष को खींच 
कर दुर्बेलों ( स्त्रियों अथवा अशक्तों ) पर शक्तिःप्रदशंन करता है, उस प्रकार 
बलवानों ( सशक्त लोगों ) पर प्रभाव नहीं डाळ पाता ॥२०॥ 
अपि च-- 
कदा किल भविष्यन्ति कृण्डिनोद्यानभूमयः। 
उत्फुल्लस्थलपदझ्याभभवच्चरणभूषिताः ॥२१॥' 
अन्वयः--कदा किल कुण्डिनोद्यानभूमय: उत्फुल्लस्थलपद्माभवच्चरण- 
भूषिता: भविष्यन्ति ॥२१॥ 


कल्याणी--कदेति । कदा=कस्मिन्‌ समये, किलेति संभावनायाम्‌ । 
कुण्डिनोद्यानभूमय:-- कुण्डिनस्य<कुण्डिननगरस्य, . उद्यानभूमयः=उपवनप्रदेशाः, 
उत्फुललस्थलपद्याभवच्चरणभूषिता:-उत्फुल्लानां=विकसितानां, स्थलपद्यानां= 
स्थलकमलानाम्‌, आभा इव भाभाङकान्तिः, ययोस्ताभ्यां भवच्चरणाभ्यांन्त्वच्चः 
रणाभ्यां, भूषिताः=अलङक्ृताः, भविष्यन्ति=सञ्जायन्ते। स्थलपद्याभेत्यत्रोपमा । 
अनुष्टुब्बरुत्तम्‌ ॥२१॥ 

ज्योत्स्ना--ओऔर भी-- किस समयं कुण्डिनपुर के उद्यानों की यह भूमि 
पुणे रूप से विकसित स्थलकमल की कान्ति के समान कान्ति वाले आपके चरणों 
से अलंक्कत हो पायेगी ? ॥२१॥ 

इति लेखलिखितप्रणयसुभाषितामृत रसप्छवेनाप्लावितहृदयः, “विधे ! 
विधेहि मे पक्षिण इव पक्षयुगलमुड्डीय येन तां पश्यामि' इति चिन्तयन्तर- 
पति: पुरतः स्थितं तं प्रियावातिकमाहिछिष्यन्तिवोच्चरोमाः्निचयेनः 

पिबन्निवाभिछाषतुषितया दृशा, स्तपयन्तिव मधुरस्मितामृतरसेन, पुनः पुनः 

सादरमभाषत ॥ 

कल्याणी -'इतीति । इति=एवं, लेललिखितप्रगयसुभाषितामृतरसप्लवेन-- 
खेखेनपत्रे, लिलितं>अड्ितं, यत्‌ प्रणयसुभाषितं=परणयपूणसूबितः, तदेव अमृतरस>» 
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५४२ ] नरुभम्पूः 
चीयुषरसः, तस्य प्छवेन=वर्धमानभ्रवाहेण, आाप्लावितहृदयः--आप्लाबितम्‌=षति- 
शयेन निर्भर, हुदयंश्मतः यस्य सः, नरपतिः=नरेन्द्रः ऱ्य हे विधेविघात: |, पक्षिण 
इव=्खगस्येव, मेन्मम, पक्षयुगलंमपुंखदयं, विधेहि=कृरुष्व, येनळपक्षयुगलेन; 
उडडीय=उत्पत्य, तां=ूदमयन्तीं, पश्यामिङविलोकयामि' इति=एवं, चिम्तयन्‌= 
विचारयन्‌, पुरत:«अग्रे, ह्थितम्‌०उपविष्टं, तंनपूर्वोक्तं, भ्रियावातिक ~ प्रियाया!= 
दमयन्त्याः, वातिक=सन्देशञहरम्‌, उच्चरोमाश्चनिचयेन=उद्गतपुलकसमूहेन, मादिलर 
ष्यन्निव-्आलिङ्गन्निव, अभिलाषतृषितया=भभिलाषतृषाकुलया, दुक्षाट्दृष्ट्या, 
पिबन्निवळपानं कुर्वन्निव, मधुरस्मितामृतरसेन--मधुरं यत्‌ स्मितम्‌=ईषद्धासः, 
स एव अमृतरसंनूसुघारसं तेन, स्नपयन्निवरूस्नातं कुवंन्तिव [उत्प्रेक्षा], पुनः-पुनः= 
मुहु्मृहु सादरम्‌=आदरपूर्वेकम्‌, अभाषतम्उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार पत्र में लिखित प्रणय से परिपूर्ण सूक्तिरूपी अमृत- 
रस के प्रवाह से आप्लावित हृदय वाले राजा नळ ने “हे विधे ! पक्षियों के समान 
मुझे भी पंख बना दो; जिससे उन पंखों के द्वारा उड़कर उस दमयन्ती को (मै) देख 
सकं ।? इस प्रकार विचार करते हुए सामने ही बैठे हुए प्रिया (दमयन्ती) के उस 
सन्देशवाहक को (अपने) उद्भूत रोमाञ्चों के द्वारा बार-बार आलिङ्गित करते हुए के 
समान, अभिलाषरूपी प्यास से व्याकुल दृष्टि से पीते हुए के समान और मधुर मन्द 
मुस्कानरूपी अमृत-रस से स्नान कराते हुए के समान आदरपूर्वक (उससे) बोला । 


“पुष्कराक्ष ! सा संथा विजयते राजपुत्री । यस्याः प्रसन्नमुदारसत्का- 
न्तििलष्ठं सुकुमारमनेकाछङ्कारभाजनं वयो वचनं च, सप्रश्रयः प्रगल्भो 
'विवेकवान्विदग्धबुद्धिभंवद्िधः परिजनइच ॥ 


कल्याणी- पुष्कराक्षेति। हे पुष्कराक्ष ! साब्पूर्वकथिता, राजपुत्री” 
'दमयन्ती, सर्वथा«सर्वप्रकारेण, नितान्तमिति यावत्‌ । विजयतेश्सर्वोत्कृष्टा वते, 
यस्पाः=राजपुत्र्याः, वयः=अवस्था, तदाघारभूतं शरीरमित्यथं; । प्रसन्नं=निमं र 
डदारसत्कान्तिहिलष्टं-उदार=रमणीयं, सत्कान्ति=्तेजस्वि, रिलष्टं”सुघटितसक" 
ावयवं, सुकुमा रं«को सलूम्‌, अनेकालङ्कारभाजनं=बहुभुषणपात्रम्‌, वचनं च=वाणी च! 
ग्रसन्नं=प्रसादगुणोपेते, श्रवणसमकालमेवार्थंप्रतीतिकारकमिति यावत्‌ । उदारसत्काः 
'न्तिशिछष्टम्‌-उदारं=गम्भीरं, सतकान्ति«समुज्ज्बल, दिलष्टंमसुणं, सुकूमार” 
उडु, अनेकालङ्कारभाजनम्‌«अनुप्रा सादिबह्वलङ्का रोपेतं, भवद्विधः=त्वल्लक्षणः i 
जनश्च=अनुचररच, सप्रभयः=विनीतः, प्रगलभः=निर्भीकः; विवेकवान्‌=कतं्मा 
'कतंब्यविवेकयृक्तः, विकाधबुद्धि:--विदग्धाः-परिपक्वा, बुद्धिः-मति: यस्य तपा 
'विधः, वतंते । इलेषालडूनर: 1 ॒ 
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रमार” १ 


षष्ठ उच्छ्बासः [ ५४३ 


ज्योत्स्ना--“हे पुष्कराक्ष ! वह राजकुमारी दमयन्ती सब प्रकार से 
उत्कृष्ट है, जिसका शरीर निमँल, रमणीय, तेजःसम्पन्न, सुघटित अवयवों वाला, 
सुकूमार एवं बहुविध अळकारों का पात्र है और वाणी भी प्रसाद गुण से युक्त, 
गम्भीर, समुज्ञ्वल, इलेषबहुल, मधुर, अनुप्रासादि बहुविध अलंकारो से समन्वित 
है। साथ ही जिसके आप जैसे विनीत, निर्भीक, कतंव्याकतंव्य-विवेक से युक्त और 
परिपक्व बुद्धि से समन्वित परिजन हैं ॥ 

तत्कथय 'कथनीयकीतिः क्वास्ते कथमास्ते कं विनोदमनुतिष्ठति 
केन . व्यापारेण परिणमयति वासरं वाऽसौ भवत्स्वामिसुता' इत्येवमुक्तः 
स पुनः पल्लवयन्ननुरागकन्दलं नलमछपत्‌ ॥ 

कल्याणी--तदिति । तत्‌=्तस्मात्‌, कथयन्भण, कथनीयकीति:--कथ- 
नीया=प्रशंसनीया, कोतिः=यशः यस्याः सा, असौ्इयं, भवत्स्वामिसुतान्भवद्भतृ- 
दारिका, वव=कृत्र, आस्ते=वतंते, कर्थ»केन प्रकारेण, आस्ते=वतंते, कं विनोद» 
मनोरञ्जनम्‌, अनुतिष्ठति=करोति, केन व्यापारेण«कार्यक्रमेण, वासरं=दिवसं, परिण- 
मयति=्यापयति वा । इति=एवम्‌, उक्त: «कथित, सः = पुष्कराक्षः, पुनः=भूयः, 
अनुरागकन्दळंम्=स्नेहनवाङकृरं, पल्लवयन्‌ = पल्लवितं कूर्वेन्‌, नलं=नैषधम्‌, अलपत्‌= 
अभाषत ॥ 

ज्योत्स्ना--इसलिए कहो, प्रशंसनीय कीति वाली आपकी वह राजकुमारी 
दमयन्ती कहाँ है, किस प्रकार है, किस वस्तु से (अपना) मनोरञ्जन करती है भौर 
किस कार्ये के द्वारा (अपने) दिन को व्यतीत करती है ?” इस प्रकार कहे (पूछे) 
जाने पर वह पुष्कराक्ष पुनः ( उनके दमयन्तीविषयक ) स्नेह के नूतन अंकूर को 
पल्लवित करते हुए राजा नल से बोला ॥ 


त्वद्वेशागतवायसाय ददती दध्योदनं पिण्डितं 
त्वन्नाम्नः सदृशे दृशं निदधती वन्येऽपि मुग्धा नले । 
त्वत्संदेशकथाथिनी मृगयते तान्राजहंसान्मुनः 
क्रोडोद्यानतरङ्गिणीतरुतलच्छायासु वापीषु च॥२२॥ 
अन्बयः—त्वददेशागतवायसाय दध्योदनं पिण्डितं ददती त्वन्ताम्तः सद्दो 
वन्ये अपि नळे मुग्धा दुशं निदधती त्वत्सन्देशकथाधिनी पुनः क्रीडोद्यानतरङ्गिणीत- 
सतरूच्छायासु वापीषु च तान्‌ राजहंसान्‌ मृगयते ॥२२॥ 
कल्याणी--त्वद्देशेति । स्वददेशागतवायसाय--र्वत्‌=तव+ देशात्‌»प्रदेशात्‌, 
आगत;<समागत:, य: वायसः=काकः तस्मे, त्वतप्राप्तिलक्षणशुमश्कृतसूचकत्वात्‌ 
दध्योडन=दध्िभक्तं, पिण्डितं-ग्रासं, ददती=प्रयच्छती, त्वऱ्ताम्नः=तवाभिधातात्‌। 
सदुशे>समाने, तव नामापि दुलेभं ततस्तव नामाक्षरयुक्ते इत्यथं: । वत्येऽपि= 
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५४४] नळचम्मूः 
वनोद्भवेऽपि, नले=नछनाम्नि तुणविशेषे, मुग्धा=अणुरक्ता, दृशं्दुर्ष्ट, निदधती= 
निरन्तरं योजयन्ती, त्वत्सम्देशकथाथिनी-न्तव सन्देशकथाया अभिळाषिणी, सा 
पुनममुह मुहः, ्रीडोद्यानत रङ््िणीतरुतलच्छायासु--क्रीडोद्यानेषु a विनो दोपवनेषु, 
तरङ्गिणी षु=सरिसु, तसतलच्छायासुन्दुक्षाधःछायासु, वापीषुनदीधिकासु च, तानुर 
पूर्व त्वत्सन्देशमुक्तवतः, राजहंसात्‌=राजमरालान्‌, मृगयते=अन्विष्यति । शादृंलवि- 
क्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२२॥ 
ज्योत्स्ना -- आपके देश की ओर से (अपने यहाँ) आये हुए कोवों को दही- 
भात का ग्रास बनाकर देती हुई, आपके नामाक्षरों से समानता रखने वाळे जंगल में 
उत्पन्न नलनामक घास पर भी अनुरागपूर्ण दृष्टि लगाई हुई आपके सन्देशरूपी 
वार्ता की अभिलाषिणी वह (दमयन्ती) बार-बार क्रीडोद्यानों, नदियों, बृक्षो की 
छायाओं और जलाशयों में उन (पूर्व में आपके सन्देश को कहने वाले) राजहंसों 
को ढूंहती फिरती है ॥२२॥ 
अपि च । सांप्रतं तथा 
त्वद्देशागतमारुतेन मृदुना सञ्जातरोमाः्चया 
त्वद्रपाञ्चितचारुचित्रफलके निर्वापयन्त्या दुशस्‌ । 
त्वन्नामामृतसिक्तकणंपुटया व्वन्मागंवातायने 
नीचैः पश्चमगीतिगभितगिरा नक्तंदिनं स्थीयते ।।२३.।' 
अन्वयः- (साम्प्रतं) मृदुना त्वहेशागतमारुतेन सञ्जातरोमाञचया त्वद्रूपाञ्चितः 
चारुचित्रफलके दृशं निर्वापयन्त्या त्वन्तामामृत सिक्तकर्णपुटया त्वन्मागंवातायने 
नीचे: पञ्चमगीतिगभितगिरा नक्तन्दिनं स्थीयते ॥२३॥ 


कल्याणी--त्वद्देशेति । (साम्प्रतम्‌ =अध्रुना) मुदुना= कोमलेन, त्वद्देशा" 
गतमारुतेन--त्वद्देशातु+तव प्रदेशात्‌, भगतेनन्आयातेन; मार्तेन=वागुना। 
सञ्जातरोमाञ्चया-सञ्जातः=उत्पन्नः, . रोमाञ्चः=पुलकः यस्यास्तया, त्वदङ्ग 
स्पृताऽऽगच्छता ` वायुना त्वदङ्गस्पशसुखमिवानुभवन्त्येति भावः । त्वद्रपाशित- 
चारुचित्रफलके--त्वद्रपेण = त्वत्सौन्दर्येण, ` अस्ितम्‌=अलङकृतं, `यत्‌ चाए=रमपं 
चित्रंन्त्वत्प्तिकृति;, तस्य फलकेन्पट्टे, दृशं=दृष्टि, निर्वापयन्त्या>शीतलयन्त्या, 
त्वन्नामामूतसिक्तकर्णपुटया--त्वन्नाम एंवामृतं तेन सिक्तं कणंपुटंनधोत्रविवर 
यस्यास्तथाविधया, त्वन्मागेवातायने = त्वन्मागे=त्वन्मार्गेदिशि, यद्‌ बातायतं~ 
गवाक्षः तस्मिन्‌, नीचैः=मन्दस्वरोपेता; पञ्वमगीतिगभितगिरा- पः्वमगीतिः” 
पव्वमरागपू्णगानं, ` तद्गभिता-ततत्पूर्णा, गीः#वाणी यस्यास्तथाविधया, ` 
नक्तंदिनं=रातिन्दिवं, स्थीयते=स्थिरीभूयते । त्वदागमनं प्रतीक्षमाणया तया 
्वस्मार्गोऽवळोक्यत इति भावः । शादुँल विक्री डितं त्तम्‌ ॥२३।। 
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ज्योत्स्ना--भोर इस समय भी--आपके देश 
कोमल हवा के द्वारा रोमाञ्चित होती हुई अर्थात्‌ आपके अंगों का स्पशे 

बाली हवा के स्पर्श से साक्षात्‌ आपके अंगों के ही स्पशंसुख का अनुभव स्त ह 
सौन्दर्ये से अलंकृत आपके रमणीय चित्रफलक पर (अपनी) आँखो को शीतल या 
हुई, आपके नामरूपी अमृत से (अपने) कानों को सोंचती हुई, आपके आने दर 
मार्ग की खिड़की पर (बैठ कर) मन्द स्वर से पञ्चम राग से परिपूर्ण वाणी से 
गुनगुनाती हुई रात-दिन स्थित रहती है ॥२३॥ 


_ एवमनुगुणमनुरागस्य, सदृशं . श्युद्धारस्य, सहोदरमादरस्य, प्रियं 
प्रेमप्रपश्चस्य, प्रोत्साहनमनङ्गस्य, अनुकूलमृत्कण्ठायाः, समचितमभिनि- 
वेशस्य, कौतुकजननं जल्पति पुष्कराक्षे, श्रवणकृतृहलिनि विस्मृतान्यव्यापारे 
तन्मयतामिवानुभवति भूभुजि, जरठीभवत्सु पूर्वाह्नवेलालवेषु, गगनमध्या- 
सन्नवत्तिनि ब्रजति तीव्नतां ब्रध्नमण्डले, रखलयति पथि पथिकानसह्योमिणि 
घमंजाले, जलाशयाननुसरत्सु पिपासाकृततरलिततारकेषु इवासिषु इवापदेषु 
पङ्किलकूलकदेमविमर्दोद्यतेषु सरित्परिसरवनबिहारिकरिवराहम हिषमण्डः 
लेषु, विटपिकोटरकूटीरनीडनिलयनिलीयमानेषु संपुटितपक्षेषु पक्षिषु, 
कूलकुलायकोणकूणितकोकूयमानकुक्कृहेषु गिरिसरित्सुरङ्गाङ्गणेष रङ्गत्क्‌- 
रङ्ग चवितख वंद्ूर्वानलनी लनिम्नशाद्ठळस्थळ स्थितये हिण्डमानासु कारण्डः 
वरिखण्डिमण्डलीषु, शिशिरनिवासवाङ्छया कूजत्सु करञ्जनिकृञ्जपुञ्जि- 
तकपिञ्जळकपोतपोतकेषु, वहृति मनाङ्म्लानकोमलकृसुमकोशकोष्णामन्दः 
मकरन्दबिन्दूद्गारिणि तापीतीरतरङ्कस्पशासेव्ये मध्याह्वमरति, श्रमवशः 
विलोलमीछन्नयनंनीलोत्पलासु बहलतरुतल्च्छायामाश्रयन्तीषु सीदत्सै- 
निकनितम्बिनीषु प्रस्तावपाठकः पपाठ ॥ 


कल्याणी - एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, पुष्क राक्षे=पुष्कराक्ष नास्ति 
दमयन्तीप्रेषितवातिके, अनुरागस्यनप्रे्णः, अनुगुणमुन-अनुकूलम्‌, शृङ्गारस्य सदृश 
समुचितम्‌, आदरस्य=सम्मानस्य, सहोदरंबन्घुम्‌, अतुरूपमित्यथं: । प्रेमश्रपञ्चस्य= 
प्रमविस्तारस्य, प्रियम्‌=अनुकूलम्‌, अनङ्गस्यन््रकामस्य, प्रोत्साहनम्‌»उद्दीपकम्‌, 
उत्कण्ठायाः=उत्सुकतायाः, अनुकूलम्‌=अनुरूपंम्‌, अभिनिवेश्चस्य=एकतिष्ठतायाः, 
समुचितं=सदृशम्‌, कोतुकजननम्‌ =भातुर तोत्पादकं, जस्पति=ुकथयति सति, भूभुजिल 
नले, अवणकुतृहलिनिन्बश्ोतुमुत्सुके, विस्मृतान्यव्यापारे-विस्मृताः=त्यता;; 
अन्ये=इतरे, व्यापारा:=कार्याणि येन तथाभूते, तन्मयतामिवानुभवति=तल्लोनताभि- 
बानुभूति कुवंति सति, पूर्वाहूवेलालवेषुरपूर्वाहूकालांशषु, जरदीभवत्सु-व्यतीतप्रायेषु, 
नल०--३ ष्‌ 


की ओर छे आने वाली 
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५४६] त्ळचम्पू: 

गगनमध्यासन्तवत्तिनि»वभो मध्य भागसमी पगतप्राये, ब्रध्नमण्डलेळरविमण्डले, तीब्रतां= 
प्रखरतां, ब्रनतिन्गच्छति सति, असह्योमिणि-भसहथाः=सोढुमशक्याः, ऊमंयः= 
सूयंकिरणा: यस्मित्‌ तथाविधे, घर्मेजालेन्त्तापसंघाते, पथिकानु=अध्वगान्‌, पथिन्व्मागे, 
स्खलयति=्सन्तापयति सति, पिपासाकूततरलिततारकेषु--पिपासाया-चतृष: , आकूतंरू 
संवेग:, तेन तरलिताः=चचलीकृताः, तारकाः=नेत्रकनीनिकाः येषां तथाविधेषु, 
इवासिषुन्अमन्दं एवसत्पु, इवापदेषन्वन्यजन्तुष, जलाशयान्‌=तडागानि, अनुसरत्पुरू 
अनुगच्छत्सु सत्सु, सरित्परिसरवनविहारिकरिवराहमहिषमण्डळेषू--सरित:ऱनद्या:, 
परिसरेः्तटप्रदेशे, यद्‌ वनं=काननं, तत्र विहारिणः=विहरन्तः, ये करिण:गजा:, 
बराहाः=शूकरा;, महिषाः=सेरिभाः, तेषां मण्डलेषु=समूहेषु, पख्चिलकूलकर्देमविम- 
दोद्यतेषु - पटलं =प ङ्युक्त , कूलंतटं, तत्र यः क्देमः=पद्भूः, तस्य विमर्द:न्स्सन्ताप- 
नोदनाय सकलाङ्ग षु लेपः, तस्मा उद्यतेषु«तत्परेषु सत्पु, सम्पुटितपक्षेषु-- 
सम्पुटिताः=संहृताः, पक्षाः=पुंखाः यैस्तेषु, पक्षिषु=खगेषु, विटपिकोटरकुटी रनीडनि- 
रूयनिलीयमानेषू-विटपिनांननदक्षाणां, कोटराण्येव कुटीराणि, तत्र ये नीडाः= 
कुलायाः, त एव निलयाः=शरणगहाणि, तत्र निलीयमानेषु=निश्ृतं तिष्ठत्सु सत्सु, 
कूलकुलायकोणकूणितकोकूयमानकुककृहेषु - कूले=तटे, ये कूलायाः=तीडाः, तेषां 
कोणेषुव्वएकदेशेषु, कूणिताः=सङ्कृचिताः, कोकूयमानःः --पुनःपुनरतिश्येन वा 
कवमानाः=्शब्दायमानाः, यङन्तात्‌ कृङ्घातोलंट्‌, तस्य शानजादेशश्च । 
कुक्कृहाः=कृक्कुटाः यत्र तादृशेषु, गिरिसरित्सुरङ्गाङ्गणेषु --गिरीणां-पवंतानां, 
सरितां च=नदीनां च, यद्वा गिरिसरिदित्येकं पदं तहि गिरिसरित्‌=पवेताप्रभूता नदी, 
तस्याः सुष्ट रङ्ग:»वर्ण:, येषां तथाविधानि यानि अङ्गणानिन्मसS्चारभूमयः तेष्‌। 
रङ्गत्कु रङ्गचवित खवंदूर्वानलनीलनिम्नशाद्वलस्थलस्थितये--रङ्भम्तः=विहरन्तः। ये 
कृरङ्गाः=मृगाः, तैः चविताः=खादिताः, अतएव खर्वाः=लघ्व्यः, दूर्वा: शाद्वळान 
नला.=नलाख्पतृणविशेषाकच, तैः नील«नीलवर्ण, निम्नं नीचं, शादवलंरहरिततूग" 
सम्पन्नं, यत्‌ स्यछनप्रदेशं, तत्र स्थितये=वासाय, कारण्डवशिखण्डिमण्डलीषु 
कारण्डव:=पक्षिविशेषः, शिखण्डीन्ग्मयूरः, तेषां मण्डली षुनदबुनदेषु हिण्डमानासु = 
गच्छन्तीषु, करञ्जनिकृङजपुङ्जितकपिञ्जलकपोतपोतकेषु - करजळ्जाःन्वृक्षविशेषा* 
ठा निकुञ्जे = लतागुल्मे, पुङ्जिताः=समवेताः, ये कपिञ्जलानां=पक्षि विशेषाणां 
कपोतानां च पोतका:=शिशवः तेषु, शिशिरनिवासवाञ्छ्या-- शिशिरतिरवी 
सस्यन्शैत्यप्रदावासस्य, वाञ्छयान्इच्छया, कूजत्सु=शब्दं कुर्वेत्सु, मनार्ग” 
ईषत्‌, स्छानकोमलक्सुमकोशकोष्णामन्दमकरन्दबिन्दूदूगारिणि- स्लानानिलमर्लि 
नानि, कोमलानिनभृदूनि, कुसुमानि=पुष्पाणि, तेषां कोशेभ्यःटकुड्‌ मरे 
कोष्णामन्दमकर्दबिन्दूद्गा रिणि = ईषदुष्णसमधिकमकरन्दबिन्दुवषिणि, तापीती रत* 
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षष्ठ उच्छ्वासः [५ 
ग्म सेव्ये--ताप्याः तीरतरङ्गाणा ==तटीयलह्रीणां, त ही 
वितं योग्ये, मध्याल्वमरतिनमध्याह्ववायो, वहति-्वाति सति, श्रमवशबिलोल 
भीलन्नयननी लोत्पछासु---श्रमवशा तु ०अध्वखेदवश्ात्‌, विलोलानि>अतिचब्वछानि 
परीळन्ति=्मुकूली भवन्ति, नयननोलोत्पछानि>नेत्रेन्दीवरा 


णि यासां तथाविध 

है व सु 
सीदत्सैनिकनित म्बिनीषु--सीदन्त्य:<म्लायन्त्य:, या; सैनिकानां=भटानां ता 
, नित- 


म्मिम्यः=अङ्गनाः तासु, बहलतरुतलच्छायामाश्रयन्तीषु-- बहलतरूणां्घनबुक्षाणां 
तले=अधोभूमो, या छाया=अनातपः, ताम्‌ आश्रयन्तीष्‌=अनुसरन्ती ष, प्रस्तावपाठक: 
वैतालिक:, पपाठनजगौ ॥ प 2 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार पुष्कराक्षनामक दमयन्ती द्वारा प्रेषित वातिक के 
द्वारा प्रेम के अनुकूल, संगर के सदृश, आदर के अनुरूप, प्रेमप्रपङ्च के अनुकूल, 
काम लिए उद्दीपक, उत्कण्ठा के अनुरूप, एकनिष्ठ प्रकृति के सदृश, कोतूहरू को 
उत्पन्न करने वाले (बातों को) कहने पर; सुनने में उत्सुक, अतएव अन्य समस्त कार्यों 
को भूले हुए राजा नल द्वारा तन्मयता का अनुभव करने पर; पुर्वाह्गकालिक समय 
के लगभग व्यतीत हो जाने पर; करीब-करीब आकाश के मध्य भाग में अत्यन्त 
प्रखरता के साथ सूयं के चले जाने पर; असहनीय सूर्यकिरणों के तापों से मार्गे- 
स्थित पथिकों के सन्तप्त हो जाने पर; प्यासजन्य व्याकूलता के कारण चन्चल 
कनीनिकाओं वाले वन्य जन्तुओं द्वारा लम्बी-लम्बी इवास खोंचते हुए ( हाँफते 
हुए) जलाशयों का क्षनुसरण करने पर; नदियों के. तटवर्दी वन में विहार करने 
वाले हाथियों, शूकरों तथा भैसों द्वारा कीचड्युक्त तट-स्थित कीचड़ का विमर्दन 
करने (सन्ताप के शमन के लिए अपने समस्त अंगों पर कीचड़ का लेप करने 
अर्थातु लोट-पोट होने) में .तत्पर हो जामे पर; समेटे हुए पंखों वाले पक्षियों के द्वारा 
इकषों के कोटररूप कुटीरस्थित नीड़-( घोंसला )-रूप घरों में शान्त होकर बैठ 
जाने पर; तटस्थित घोंसछों के एक भाग में दुबके हुए कुबकृट पक्षियों के द्वारा बार- 
बार कूं.कू.की ध्वनि करते हुए पर्वतों और नदियों अथवा पर्वत से उद्भूत नदी की 
पदर सञ्चरणयोऱ्य भूमि पर भ्रमण करते हुए मृगों द्वारा चबाये गये, अतएब 
भन ( छोटे-छोटे ) दूब एवं र.लनामक विशेष प्रकार के धासों से नील वणं की 
त ली हरी-भरी भूमि पर निवास करने के लिए कोरण्डवों (वनकुबकुरों) 
र के चले पर पर; करञ्जनामक वृक्ष के लताकृञ्जों में एकत्रित % 
1 ओर कपोतों के बच्चों द्वारा शीतलता प्रदान करने वाले आवास 
त से कूजन करते रहने पर; थोड़े-थोड़े म्लान एवं कोमल पुष्पकुड्मलों से 
तल परागकणों की पर्याप्त वर्षा करने वाली, तापी नदी के तटीय लहरों से 
कारण सेवन करने योग्य मध्याह्लकालीन वायु फे बहते रहने परः 
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मागंश्वम के कारण थकी हुई अत्यन्त चङ्चल नयनरूपी नीलकमलों को मुकृछि | 
(बन्द) करती हुई सैनिकों की अंगनाओं के द्वारा घने वृक्षों के नीचे स्थित छाया | 
का आश्रय ग्रहण कर लेने पर प्रस्तावपाठक (वैतालिक) ने पढ़ा -- | 
“बिचित्राः पत्त्रालीदलयति गलत्स्वेदसलिले- 
रमन्दं मृदुनाति प्रमदकरिकुम्भस्तनतटी । 
प्रबन्धेनाक्रामञ्जन-जघन-ज ङ्कोरु-युगं 
श्रमः सेनाङ्केषु प्रसरति शनेः कामुक इव ॥२४॥ | 
अन्वयः--श्रमः कामुक इव विचित्राः पत्रालीः गलत्स्वेदसलिलेः दलूयहि | 
प्रमदकरिकुम्भस्तनतटीः अमन्दं मृद्नाति, प्रबन्धेन जनजघनजङ््ोर्युगलम्‌ आक्नामन्‌ । 
सेनाङ्ग षु प्रसरति ॥२४॥ । 
कल्याणी- विचित्रा इति । श्रमः--अध्वखेद:, कामुक इव=कामातुरो नर | 
इव, विचित्रा:रनानाविधा:, पक्षे--मनोहराः, पत्राळी:-- पत्राणांसवाहनानाम | 
आली:=पङ्क्तीः, पक्षे--पत्राली:=पत्रभङ्भान्‌, गलत्स्वे दस रिले: =स्रवत्स्वेदजलैः, | 
दलयतिम्व्यथयति, पक्षे--प्रक्षाल्यति । प्रमदकरिकुम्भस्तनतटी:-प्रमदानांन | 
प्रमत्तानां, करीणांन्गजानां, कुम्भानेव स्तनतटीः, पक्षे- प्रमदकरिकृम्भातिव | 
स्तनतटी:, अमन्दं=सातिक्षयं, मृद्नातिन्म्लायत्षि, पक्षे परामृशति । प्रवर्धेत” | 
नैरन्तर्येण, पक्षे--प्रकृष्टेन कामक्रीडाविधिविशेषेण, जनजघनजद्छो स्युगलं- | 
जनानां=लोकानां, पदातोनामित्यर्थः ।पक्षे - अङ्कनानां, [प्रयाणा रूढ्त्वात्यक्षे कतं | 
भावात्‌] जघनं च जङ््े चोर्युगलं चंतेषां समाहारः जघनजङ्कोरुयुगलम्‌=जध | 
जङ्चोरुद्वयम्‌, प्राण्यङ्गत्वादेकबद्भावः | तत्‌ आक्रामन्‌=मक्रान्तं कुर्वन्‌, सेना ज्ञ ए- | 
सेनायाः=बलस्य, अङ्गेषु=भागेष्‌, हस्त्यश्वादिष्वित्यर्थः ।  प्रसरति*विसाएं 
गच्छति । उपमाऽलङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥२४॥ 
ज्योत्स्ता-बहते हुए पसीने के जल के कारण मनोहर पत्ररचनाओ गे | 
धोने वाले; मदमत्त हाथियों के कुम्भस्थलसदृश स्तनतट का अतिशय मर्दन करते वाढे 
कामक्रीड़ा की उत्कृष्ट विधियों से अंगनाओं के जघन, जंघा तथा दोनों ऊरों पर 
आक्रमण करने वाले कामातुर व्यक्ति के समान मार्गश्रम भी अनेक प्रकार कीप 
वलियो (वाहनों की पंक्तियों) को बहते हुए पसीने की बूँदों से व्यथित करते ईए | 
मदमत्त हाथियों के कुम्भस्थलरूपी स्तनतटों को मलिन करते हुए, पदाति ल 
के जघन, जंघा तथा दोनों ऊरुओं को निरन्तर आक्रान्त करते हुए सेना के 
(हाथी घोड़े आदि) अंगों में फैल रहा है । 
आशय यह है कि मार्गश्रम से व्यथित होकर राजा नल की सेना 
हाथी, घोड़े आदि समस्त अंगों सहित अत्यन्त थक कर पसीने से रु 
चुकी है ॥२४॥ 
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कूजत्क्रोञ्चं चटुलकुररद्रन््मुन्नादिहुंसं 
क्रीडत्क्रोडं निपतितळतापुष्पकिञ्जल्कहारि 


अस्याः सान्द्रब्रुमवनतळश्रान्तसुप्ताध्वनीनं 
रोधः सिन्धोः स्थगयति भवत्सैनिकानां प्रयाणम्‌” ॥२५॥ 


अन्वयः कूजत्क्रोञचं चट्लकुररइन्द्रम्‌ उन्नादिहंसं क्रीडत्कोड निपति- 
तळतापुष्पकिञ्जल्कहारि सान्द्रद्रुमवनतलश्रान्तसुप्ताध्वनीनम्‌ अस्याः सिन्धोः रोध: 
अवत्सैनिकानां प्रयाणं स्थगयति ॥२५॥ 


कल्याणी -- कूजदिति । क्रूजत्क्रीञ्चं-कूजन्तः=शब्दायमानाः, क्रोञ्चा:= 
क्रौञ्चपक्षिण; यत्र तत्‌, चटुलकुररद्रन्द्रं-चटुलानि5विलासेन चपलानि, कुरर- 
इन्द्रानिकुर रमिथुनानि यत्र तत्‌, उन्नादिहंसम्‌--उतुम् उच्चैः, तारस्वरेणेत्यथं: । 
नादिता:“्नशब्दं कुवेता;, हंसा:»मरालाः यत्र ततु, क्रीडत्क्रोडं-ङ्रीडन्तः=ुकेकि 
कुवंन्तः, क्रोडाः=शूकराः यत्र तत्‌, निपतितलतापुष्पकिञ्जल्कहारि - निपतिताः= 
पतिताः, लतापुष्पाणां=वल्लरीकुपुमानां, ये किञ्जल्काः =परागकेसराः, तैः हारि 
मनोहरम्‌, सन्न्दरद्रुमवनतळश्चान्तसुप्ताध्वनीनं -- सान्द्रस्यरनिबिडस्य, द्रुमवनस्यरू 
तरुसमुहस्य, तलेरअध:भागे, शरान्ताः=्क्लान्ताः, सुप्ताः अध्वनीनाः=पास्थाः यत्र 
तथाविधम्‌, अस्या: एतस्याः, सिन्धोःन्न्नद्याः, 'देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुर्ना सरिति 
्त्रियाम्‌'--इत्यमरः । रोधः=तटम्‌, रम्यतया भवत्सैनिकानां- भवतः= श्रीमतः, 
सनिकानां=बलानां, प्रयाणंनप्रस्थानं, स्थगयति=स्खलयति। मन्दाक्रान्ता बृत्तम्‌ ॥२५॥ 


ज्योत्स्ना--और भी--कलरव करते हुए क्रोच्च पक्षियों वाले, विलास- 
मन्न चच्चछ कुरर पक्षिमिथुनों वाले, उच्च स्वर से कूजन करते हुए हंसों वाळे, 
क्रोडा करते हुए शूकरों वाले, गिरते हुए लतापुष्पों के परागकणों से मनोहर तथा 
बने वृक्षों के नीचे थक कर सोये हुए पथिको वाले इस तदी का किनारा 
(अपनी रमणीयता के कारण) आपके सैनिकों के प्रयाण को अवरुद्ध कर रहा है 
अर्थात्‌ आपके सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रहा है ॥२५॥ 

_ राजा तु तदाकण्यं “बाहुक ! बहुनां बहुमतो बाहुल्यादिहैव वासः, 
पद्दद सैनिकान्‌, अवतरत तापीतीरतरुतळाश्रयान्‌, आश्रयत श्रमच्छिदच्छाया:, 
रत पटकुटी:, कारयत कायमानानिः; मुः्वतामन्दमृदुशाइरेष्वबलान्बलीः 
पकात्‌, कूदेयत कदेमे महिषान्‌, खादयत वेसरीभिवंशकरीराङकरात्‌ 
क क्रमेण क्रमेलकान्‌, अवगाहावसाने पृष्ठावकीणेपुलिनपद्ध पांसवो 
नतु स्ववशं वंशस्तम्बेष, स्तम्बेरमा:, तरबुध्नेषु बध्नीत तीव्रवेगास्वेग- 
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सरान्‌, अवतरन्तु तापीतीरतरङ्क षु तुरद्धाः, शिंशिरतरङ्कानिछान्दो हित | 
विविधविकचमञ्जरीजालजटिलेषृत्फुल्ललताखण्डमण्डपेष्‌ मध्या ह्नसमथमहि. | 
वाहयन्तु किन्नरमिथुनानि' इति सेनापतिमादिदेश ॥ | 


कल्याणी --राजेति। राजा“नलस्तु, ततु=भ्रस्तावपाठकपठितङ्ोकदर | 
आकर्ण्य =श्रृत्वा, बाहुक ! बाहुल्यात्‌=सामान्यत;, इहैवअत्र एव, वास:-निवाह, | 
बहुनामू>अधिकानां जनानां, बहुमत:सअत्यत्तप्रिय:, ततुरतस्मात्‌. . सैनिकान्‌- | 
भटान्‌, वदनविज्ञापय, तापीतीरतरुतलाश्रेयानु-- ताप्याः=ताप्यीनद्याः, तीरेब्तर, । 
ये तरव:सवुक्षा: तेषां ये तलानिष्अधोभुमय:, त एव आश्रया:-विश्वामस्थलानि | 
तान्‌, अवतरत=ग्रासीदत, श्रमच्छिदच्छाया:--अध्वखेदविनाशिच्छाया:, आश्रयत« | 
असेवध्वम्‌, पटकुटी:पटवेश्मानि, कुरुतरतनुत, कायमानानि=तृणमयगरहाणि, कार | 


यत=निर्मयत, अमन्दमृदुशाद्वलेषुन्समधिकको मलहरितशष्पसम्पन्नक्षेत्रेष) अवलागृर्‌ | 


दुर्बलान्‌, बलीवदंकान्‌न्दृषभान्‌, मुःतम्त्यजत, कदेमे=पङ्के, महिषान्‌=सेरिभार्‌, | 
कूदेयतन्मप्रवेशयत, वेसरीभिःम्अइवतरीभिः, वंशानां=्वेणूनां, करीराङक्रान्‌= | 
करीरबृक्षकन्दलीः, खादयतम्आदयस, क्रमेलकान्‌=उष्ट्रःन्‌, ` क्रमेणन्क्रमशषः | 
तद्भक्ष्याणि तरुपत्रादीनि प्रचारयत=प्रकषेण चारयतS्ग्भक्षयत, अवगाहावसानेः | 
"स्नानान्ते, पृष्ठावकीणंपुलिपङ्कपांसवः--पृ्ठे८= पृष्ठप्रदेशे, अवकी ण;=प्र्षिन्तः | 
पृछिमस्यन्न्तटस्य, पडू:-कदंमः, पांसुशच=्धूलिशच यैस्ते, स्तम्वेरमाःन्गजा, | 
वंशस्तम्बेषु=वेणनिकृञ्जेषु, स्ववशं=स्वच्छन्दं, विहरम्तु=विचरन्तु, ती्रवेगान्‌- | 
“तीव्रः वेगः येषां तान्‌, द्रुतगती नित्य्थंः । वेगसरान्‌=अङ्वतरान्‌, तरुबुध्नेषुल्पाद- ` 
मूलेषु, बघ्नीत=बन्धनं प्रापयत, तुरङ्गाः=अक्वाः, तापीतीरतरङ्गोषु- ताप्याः=ताः 
नद्याः, तीरतरङ्गेषुनूतटसम्बन्धिछहरीषु, अवतरन्तु=अवतरणं कुर्वन्तु, शिशिर 
तरद्धानिलान्दोलितविविधविकचमळ्जरीजालजटिलेषु--शिशिरतरज्धानिलेनलशीतर | 
तरङ्गसम्पृक्तवायुना, आन्दोलितानां=कम्पितानां, विविधानांन्बहुवि धानां, विकष' | 
मञ्जरीणां=विकसितमञ्जरीणां, जालेनम्=समूहेन, जटिलेषु=व्याप्तेषु, उत्फुल्ललता' | 
खण्डमण्डपेषु=विकचलतासमूहकुञ्जेषु, किन्तरमिथुनानिरकिम्पुरुषयुगला नि, मध्याहँ' | 
समयंन्माध्यन्दिनकालम्‌, अतिवाहयन्तुङव्यतियापयन्तु, इतिसएवं, सेनापतिलाई | 
कनामानं बलाधिकृतम्‌, आदिदेश-आज्ञापयामास ॥ 

ज्योत्स्ना--राजा ने उस (प्रस्तावपाठक के दो इलोकों) को सुनकर भै | 
बाहुक ! अधिकांश लोगों को यहीं पर वास करना अर्थात्‌ पड़ाव डालना ज्यादा | 
है । इसलिए सैनिकों को सूचित करो कि “तापी नदी के तटवतीं दृक्षो के छाया. | 
| विधामस्थछ में उतरे, श्रम अर्थात्‌ थकावट का विनाश करने वाली छाया की सेव 
कर, पटकुटी (राउटियाँ) तानें, तृणमय घरों का निर्माण करें, अतीव को 
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घासों से सम्पन्न क्षेत्रों में दुर्वेल (थके हुए) बैलों को छोड़ दे, भैों को कीचड में 
उछलावें अर्थात्‌ छोट-पोट होने दें, खच्चरियों को बाँस और करीर के कोपलों को 
खिलावें, ऊंटों को क्रम से ( उनके भोजनस्वरूप वृक्ष-पत्रों को ) खिलायें, स्नान कर 
चुकने के पश्चात्‌ (नदी के) तटस्थित कीचड़ और धूलि को (अपने) पीठ पर फॅकते 
हुए हाथियों का समूह अपनी इच्छानुसार बाँस के निकुञ्जो में बिहार करें, तीव्र 
गति वाले खच्चरों को वृक्षो की जड़ों में बाँध दें, तापी नदी के तटीय तरज्ञों में 
घोड़े उतारे, शीतल तरंगों के सम्पर्क से कम्पायमान और अनेक प्रकार की विकसित 
मञ्जरियों से ब्याप्त प्रफुल्लित लताकुञ्जो में किन्नरों के जोड़े मध्याह्वकाकिक 
समय को व्यतीत करें ।' इस प्रकार (बाहुकनामक) सेनापति को आदेश दिया ॥ 

स्वयमपि पुष्क राक्षसूचितार्धपथश्रम खिन्नकिन्नरमिथुनदिदृक्षया कृत- 
मृगयाविनोदव्यपदेशो दिशि दक्षिणस्यामाप्तस्तोकपरिवारपरिवृतो झरन्निझं- 
रझात्कारिवारिरमणीयासु. विहितविहारहारिहरिणीेत्रोत्पस्तबकितासु 
रममाणपुछिन्दनितम्बिनीवदनचन्द्रबिम्बितासु सान्द्रद्रुमद्रोणीषु विचरितु- 
मारभत ॥ 


कल्याणी -स्वयमपीति । स्वयमपिमूआत्मानाऽपि, पुष्कराक्षसूचितार्घ- 
पथश्रमखिन्न किन्नरमिथुन दिदृक्षया - पुष्क राक्षेणम्तन्नामकसन्देशहरेण, दमयन्ती- 
वातिकेनेति भावः । सूचितं विज्ञापितं, यद्‌ अधंपयै=मर्धमायं, एव श्रमेण=माे- 
खेदेन, खिन्नंन्श्रान्तं, किन्नरमिथुनं=किम्पुरुषयुगछं, तदुदिदृक्षया“तदुद्रष्टुमिच्छया, 
कृतमृगयाविनोदव्यपदेशः- कृतः=विहितः, मृगयाविनोदः=भ्राखेटामोदः, स एव व्यप- 
देशः= व्याजः येन स तथोक्तः, झरन्निझेरझात्कारिवारिरमणीयासु--झरतांलपततां, 
निझे राणां=्स्रोतानां, झा्क्रारः='झात्‌' इति ध्वनिः अस्त्यस्य तथाविधेन, वारिणा= 
जळेन, रमणीयासु=मनोहरासु, विहितविहारहारिहारिणीनेत्रोत्पलस्तबकितासु-- 
विहितः=क्कृतः, य: विहार;८क्रीडा, तेन हारिण्य =मनोज्ञाः या हुरिण्यः=भृग्यः, 
तासां नेत्रै:«्तयनै:, उत्पलस्तबकिता सुष्ग्नीलक मलपुञ्जयुक्तासु, रममाणपुलिन्दनित- 
म्बिनीबदन चन्द्रबिम्बितासु--रममाणानां=ुक्रीडन्तीनां, पुलिन्दनितम्बिनीनांम्ूशबर- 
सुन्दरीणां, वदनेः=मुखैः, चन्द्रविम्बितासु«चन्द्रमण्डलयुक्तासु, सास्रुमद्रो णीषु 
निविडतरुषण्डेषु, दक्षिणस्यां दिशि=अवाचीदिशायाम्‌, आप्तस्तो कपरिवारेः=्विइव- 
स्तस्वल्पपरिजनै:, परिब्रुतः=आद्ृतः सन्‌, विचरितुं>भ्रमितुम्‌, आरभतन्ूप्रारेभे ॥ 

ज्योत्स्ना--स्वयं भी पुष्कराक्षनामक्क दमयन्तीदूत के द्वारा सूचित आधे 
रास्ते में ही मागेश्रम से थके हुए किन्नरयुगल को देखने की इच्छा से माखेट अर्थात्‌ 
शिकाररूपी मनोरंजन के बहाने झरनों के झर-झर ध्वनियुक्त जरू 0000] 
रमणीय, विहार करने वाले मनमोहक हरिणों के नयनों के कारण नीलकमलों से 
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युक्त, रमण करती हुई शबरसुन्दरियों के मुखरूपी से व्य डर से युक्त घने वृक्षों के 
निकुञ्जों वाली दक्षिण दिशा की ओर (अपने) थोड़े से विश्वस्त परिजनों के साथ 
विचरण करना प्रारम्भ कर दिया ॥ 

पुरः स्थितश्चास्य वत्मे दर्शयन्‌ जात्यतरतुरद्धमारोपितः पृष्करा. 
क्षो$प्यभाषत |। 

कल्याणी-- पुर:स्थित इति । पुरः=अग्ने, स्थितरच“अवस्थितदच, अस्यर 
नृपस्य नलस्य, वत्म>मार्गं, दशंयनु«अवालोकयन्‌, जात्यतरतुरञ्गृम म्‌ जात्यतरः= 
उत्कृष्टजात्युद्धवः, यः तुरङ्गमःत्अश्व:, तम आरोपितः=राज्ञा नलेन आरुढः कृतः, 
पृष्कराक्षः=दमयन्तीसन्देशहरः, अभाषत=उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--और ( राजा नल के द्वारा ) एक उत्तम कोटि के घोड़े पर 
बैठाया गया पुष्कराक्ष भी ( उसके ) आगे स्थित होकर उसे रास्ता दिखाता 
हुआ बोला ॥ 

देव ! मारकण्डेयप्रमुखमहामुनिनिवासपवित्रिताः पुण्याः खल्विमाः 
पयोष्णीपरिसरवनभूमयः ॥ 

कल्याणी-देवेति । देव=राजन्‌, मार्कण्डेयप्रभुखमहामुनिनिवासपवित्रिताः¬ 

माकंण्डेयप्रमुखमहामुनीनां=माकेण्डेयप्रभ्नृतिमहर्षीणां, निवासेन=आवासेन, पविः 
त्रिता:=पवित्रीकृता॥, पुण्याशन्कल्याणकारिणः, खलु=निइचयेन, इमाः=एताः, 
पयोष्णीपरिसरवनभ्रुमयः-=पयोष्णीतदाख्या या सरित्तस्याः परिसरवनभुमय:७ 
तटवतिवनप्रान्ताः ॥ 


ज्योत्स्ता-हे राजन्‌ | माकंण्डेय आदि महर्षियों के आवास के कारण पवित्र 

की गई पयोष्णी नामक नदी की यह तटवर्ती भूमि निश्‍चय ही पुण्यदायक है ॥ 
तथाहि— 

शूयते किलास्मादुहेशात्यूवंदिग्भागे भगवतः पुराणपरुषावतारस्य 
परशुरामस्य जनयितुजेमदनेराश्रमः। ततोऽपि नातिदृरेण सुरासुरमोलि 
मालामुकूछमुक्तमकरन्दबिन्दुस्नपितपादारविन्दस्य भगवतः स्वस्वेदप्रसर' 
प्रवत्तितपयोष्णं प्रवाहस्य महावराहस्यायतनम्‌ ॥ 

कल्याणी-श्रूयते इति । थृपते, किलेति वार्तायाम्‌ । अस्मादुददेशाद्‌” 
अस्मात्‌ स्थानात्‌, पूवं दिग्भागे=पूवं स्यां दिशि, भगवत6=षडेइ्वर्यसम्पन्तस्य, पुराण 
उश्षावतारस्य=विष्णोरवतारभूतस्य, परशुरामस्य=जामदरम्यस्य, जनयितु:“«जनकस्म। 
जमदग्नेः=जमदरिन मुनेः, माश्चमः=तपोवनम्‌ । ततोऽपि=तस्मादपि, नातिद्रेण” 
स्वल्पदूरेण, सुरासुरमोलिमालामु कुलमकरस्दबिनदुस्नपितपादारबिन्दस्य- पु 
इण -देवदानवानां, मौलिमाला मुकुछेभ्यः=शिरोमाल्यपुषपेभ्यः, मुक्‍तमकरन' 
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बिन्दुभिः=पतितपुष्परसकणैः, स्नपितम्‌=ुआद्रीकृतं प्रक्षालितं वा, पादारविन्दं 
चरणकमळं यस्य तथाविधस्य, भगवतः=देवस्य, स्वस्वेदप्रसरप्रवतितपयोष्णीप्रवाहस्य-- 
स्वस्वेदप्रसरेण=निजश्नमजळविस्तारेण, प्रवतितःन्प्रकटीकृतः, पयोष्णीप्रवाहः= 


पयोषणीनदीप्रसरः येन तस्य, महावराहस्यन्वराहावतारिणः भगवतः विष्णोः, 
आयतनं =स्थानम्‌ i 


ज्योत्स्ता-क्योंकि- सुना जाता है कि इस जगह से पर्व दिशा में भगवान्‌ 
विष्णु के अवतारस्वरूप परशुराम को जन्म देने वाळे (उनके पिता) महि जमदरिन 
का आश्रम है । उस स्थान से थोड़ी द्र पर ही देवताओं एवं दातवों के मस्तक- 
स्थित माला के पुष्पों से गिरते हुए मकरन्द-बिन्दुओ के द्वारा आद्र किये गये अथवा 


धोये गये चरणकमलों वाले, अपने श्रम-जल अर्थात्‌ पसीने के प्रवाह से पयोष्णी 
नदी के प्रवाह को प्रकट करने वाले भगवान्‌ महावराह का स्थान है ॥ 


इतोऽप्यवलोकयतु देवः 

सषा चलच्चन्द्रकिचक्रवाकचःचच्चकोराकूलकूलकच्छा। 

स्वःसीमसोपानसदुक्तरङ्गा गङ्गाप्रतिस्पधिपयाः पयोष्णी ॥२६॥ 

अन्वयः-- चलच्चन्द्र किचक्रवाकचश्वच्चको राकुलक्लकच्छाः स्वःसीमसोपान- 
सदुक्तरङ्गाः गङ्गाप्रतिस्पधिपया: सा एषा पयोष्णी (वतंते) ।।२६॥ 

कल्याणी--सेति । चलरूच्चन्द्रकिचक्रवाक चश्चच्चकोराकुलकूलकच्छा:-- 
चलन्त:०प्रमन्त:, चन्द्रकिण:-मयूराइच, चक्रवाकाइच) चचन्त:“चलन्त:, चकोराइच, 
तैः आकुलः=व्याप्तः, कूलकच्छः=तटवतिप्रदेशः यस्याः सा तथोक्ता, स्व:सीमसोपान- 
सदृक्त र ङ्गा:--स्वःसी मसोपानसदुशः“स्वगेपर्येन्तनिमितसोपानतुल्या तका” 
वीचयः यस्याः सा तथोक्ताः, गञ्चाप्रतिस्पधिपयाः- गङ्गायाः=भागीरथ्याः, 
प्रतिस्पधिन् प्रतिद्वन्द्व, पयः=जलं यस्याः, सा एषा=्इयं, पयोष्णी»पयोष्णीनामा 
नदी [वतंते] । इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--*स्यादिनद्रवज्ा यदि तो जगौ 
गः ।' इति ।।२६।। i 

ज्योत्स्ना-- इधर भी देखें महाराज=चन्वल ममूरों, चक्रवाकों तथा 
सव्वरण करते चकोरों से व्याप्त तटवर्ती प्रदेशों बाली, स्वगें पत्त निमित की ऱ्य 
सीढ़ियों के समान तरंगों वाली, (अपने जल से) गंगा के जल के साध म 
करने वाली यह वही पयोष्णी नदी है ॥२६॥ 

यस्याः पद्येते -- हे 

मुक्तार: श्रूयमाणं सिकतिलपुलिनप्रान्तविश्रान्तप्ाल ः 

रुन्धानं सञ्जुगीतप्रियहरिणकुलाम्यम्बुपावागतानि 

सान्ध्यध्यानावसाने क्षणमिव मुतयः सन्निधो पकुजाना, 

मोङ्कारोच्चाररम्यं मधुकरमधुरध्वानमाकणेयत्ति ॥२७ 
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अन्वयः -यस्याः सिकतिलपु लिनप्रान्तविश्रान्तपान्थे: मुवतास्नः श्र्यमाण 
अम्वुपानागतानि मञ्जुगीतप्रियहरिणकुलानि रुन्धानं पङ्कजानां सन्निधो मधुकर. 
मधुरध्वानं सानध्यध्यानावसाने मुनयः क्षणमिव ओंकारोच्चाररम्यम्‌ आकणंयम्ति॥२७॥ 


कल्याणी -मुबतास्रं रिति । यस्याः=पयोषणीनद्याः, सिकतिलपुलिनप्रान्त- 
विश्वान्तपार्न्य:--सिकता: सत्त्यत्रेति सिकतिलः; 'देशे छुबिलचो च' इति इष्‌ 
'सिकताशकैराभ्यां च? इति विहितस्याणो लप्‌ च । पुलिनप्रान्त:«तटप्रदेश:, तत्र 
विश्रान्ताः=विश्रामं गताः, ये पान्थाः=पथिकाः, तैः मुक्तार :-- मुक्तानि पातितानि, 
अख्राणि=्अश्ूणि यैः तथाविधैः सद्भिः, मधुकरध्वानस्योत्कण्ठाजनकत्वादिति भाव; | 
शूयमाण म्‌ =आ क्ये मानम्‌, अम्बुपानागतानि ¬ अम्बुपानाय=जलपानाय, आगतानि= 
आयातानि, मञ्जुगीतप्रियहरिणकुलानि-मञ्जु=्मधुरं, गीतंर्गानं, प्रियंट्राचिकरं 
येषां तानि हरिणकुलानि=मृगयृथानि, रुन्धानं=ततो गमनान्तिवारयन्तम्‌, पङ्कूजानां= 
कमलानां, सन्तिधो=सामीप्ये, मधुकरमधुरध्वानं-मधुकराणांम्न्भृङ्गाणां, मधुर- 
ध्वानं=मधुरध्वनिम्‌, : सान्ध्यध्यानाव साने=सायंकालिकध्यानसमाप्त्यवसरे, मुनय:८ 
ऋषयः, क्षणमिव-कच्चित्कालम, ओङ्कारोच्चाररम्यम्‌-ओङ्धारोच्चारणवत्‌ रम्यं 
रमणीयं, मत्वा आकणंयन्ति=श्वृण्वन्ति । स्नग्धरावृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा- “ग्रभ्नैः 
यानां त्रयेण त्रिमुनियनियुता स्नग्धरा कीतितेयम्‌’ ।।२७।। 


ज्योत्स्ना-यह देखिये--जिस पयोपणी नदी के बालुकामय तरप्रदेश पर 
विश्राम कर रहे पथिकों द्वारा आसू गिराते हुए सुनी जाने वाळी, जल पीने के लिए 
आये हुए मधुर गीतों के प्रेमी हरिण-समूहों को ( यहाँ से जाने. से ) रोकने बाली 
कमलों के समीप-स्थित भ्रमरों की मधुर ध्वनि को सायंकालीन ध्यान की समाप्ति 
के अवसर पर मुनि लोग भी ओंकार के उच्चारण के समान रमणीय मानकर कुछ 
समय के लिए सुन रहे हैं । 

विमर्श - आशय यह है कि गुञ्जार करते हुए भ्रमरों की ध्वनि ओंकार 
षी ध्वनि का भ्रम उत्पन्न कर रही थी, जिसस नदी-तट पर सायंकालीन नित्य 
कर्मे आदि समाप्त कर अपने आश्रम को प्रस्थान करने वाले मनिजत ठिठक कर 
रुक जाते हैं और ध्यानपुर्वक उस ध्वनि को सुनने लगते हैं ॥ २७। 


राजा तु 'नमस्याः खल्वमी महानुभावाः ॥ 
कल्याणी राजेति । राजा=नलस्तु, अमी एते, महानुभावाः=मही' 


खावा सुनयः, खलू=निश्चयेन, नमस्याः=अभिवादनाहाः, इत्यवचारयन्तिति 
वक्ष्यमाणेनास्वयः ॥ 
ब्योत्स्ता--राजा ने भी--.८६ 
-- ये महान्‌ प्रभावशाली मनि लोग तो निरश्व 
ही अभिवादन के योग्य हैं ॥ र मुनि 
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तथा हि-- 
मृगेषु मेत्त्री मुदितात्मदृष्टो कृपा मुहुः प्राणिषु दुःखितेष । 
येषां न ते कस्य भवन्ति वन्द्या: कोशेयकोपीनभूतो मुनीन्द्रा” ॥२८॥ 

अन्वय:- येषां मृगेषु मंत्री, आत्मदुष्टौ मुदिता, दुःखितेषु प्राणिषु मृहुः 
कृपा, ते कौशेयकौपीनभृत: मुनीन्द्राः कस्य वन्द्याः न भवन्ति ॥२८॥ 

कल्याणी - मुगेष्विति । येषां=मुनीनदराणां, मृगेषु=हरिणेषु, भत्री=सख्यम्‌, 
आत्मदृष्टो=आत्मद्शने, मुदिता=्सन्तष्टिरूपा, दुःखितेषु=ुकष्टमनुभवत्सृ, प्राणिषुल 
जन्तुषु, मृहुः=्वारम्वारं, सततमित्यर्थः । कृपा=करुणा, तेन्तथाविधाः, कौशेयकौपी- 
नभृतः -कोशेयं=क्षौमं कुशनिमितं वा कोपीनं बिभ्रति=्घारयन्तीति तथोक्ताः, 
मुनीन्द्राः=्मुनिश्चेष्ठाः, कस्य»कस्य जनस्य, वन्द्याः=अभिवादनीयाः, न भवन्ति | 
सर्वस्यापि वन्द्याः सन्तीति भावः । मैत्री मृदिता करुणोपेक्षा चेति चतस्नोऽन्तरात्म- 
प्रसादिन्यो वृत्तयः । तत्र मैत्रयादयस्तिस्रो दृत्तयः स्फुटमृक्ताः । कोशेयकौपीनभृत इतिः 
निःसङ्गत्वोक्त्या पापकारिषुपेक्षाप्यभिहितेत्यवभन्तव्यम्‌ । उपेन्द्रवच्ञन्द्रवस्त्रयोमि- 
श्रणादुपजातिवृत्तम्‌ ॥२८॥। 9 

ज्योत्स्ता--क्योंकि--जिनको हरिणों के साथ मित्रता रहती हे, आत्म- 
दर्शन में ही प्रसन्नता रहती है अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार से ही जो सदा सन्तुष्ट 
रहते हैं, दुःख से पीडित प्राणियों पर जिनको बार-बार कृपा रहती है; इस प्रकार | 
के कौशेय (वल्कल अथवा कुश से निमित) कौपीन धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनि 
लोग किसके लिए अभिवादनीय नहीं होते?” ॥२८॥ 

इत्यवधारयंस्तान्ववन्दे ॥ 

कल्याणी--इतीति । इतिटएवम्‌, अवधारयन्‌=चिस्तपन्‌, तानु्मुनीन्दरानू, 
ववन्दे=प्रणनाम ।॥ 

ज्योत्स्ता - इस प्रकार विचार करता हुआ उन्हें प्रणाम किया ॥ 

मुनयोऽपि 'सो&यं सोमपीथी तिषधनाथः' hanes so 

१ इवार्द्राद्रे देष्टिपातेः, स्‌ 5 

ब्रह्मोक्ताशिष:, अनुगृह्हुन्त a हारक 
गतप्रश्‍नालापेन, स्नपयन्त इव दरहसितदन्त मृत 
इवादरेण, दत्त्वाघ्येमनन्तरमिदमवोचच्‌ ॥ । | 

कल्याणी -- मनय इति । मुनयोषपिक्रषयोषपि, 'सोध्यंड्स एषः, सोमः 
पीथी=सोमरसपायी, निषधनाथः=निषधाधिपतिर्नेलः' इतिलएवसू, अनुध्यानात्‌ 
ध्यानबलात्‌, अवगम्यन्विज्ञाय, प्रयुक्तत्रह्मोक्ताशिष:- प्रयुक्ता-प्रद तता, अकर, 
वेदोक्ता, आशी यँस्ते तथोक्ताः, आद्रविः= सम धिकस्ेहप्रः, दष्टिपातेः=चक्षुनिकष न 
भनुग्ृह्ून्त: अतुग्रहीतं कुर्वन्त इव, श्रियस्वागतप्रश्‍लालापेन मधुरस्वागतभ्रइनात्म- . 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"५५६ ] नलचम्पूः 
-कसंभाषेण, आइवासयन्त इवमआइ्वस्तं कूर्वेन्त इव, दरहसितदन्तज्योत्स्नामृतप्छ- 
चेन-दरम्‌=ईषत्‌, यत्‌ हसितंन्ग्हासः, तेन दन्तज्योत्स्ता=दन्तकान्तिः, सैव 
अमृतप्लवः=घुधापूरः, तेन स्नपयन्त इव=स्तानं कारयन्त इव, आदरेण=सम्मानेन, 
,आह्वादयन्त इव=मुदितमिव कुवंन्तः, अर्ध्य=पुजोपहारं, दत्वा=प्रदाय, अनन्तरं 
पश्चात्‌, एतद्भावाभिव्यञ्जनानन्तरमित्यर्थः । इदम्‌=एतव्‌, अवोचन्‌=अभाषन्त ॥ 
ज्योत्स्ना - मुनियों ने भी “सोमरस का पान करने वाले ये वही निषध- 
नरेश हैं । यह (अपने) ध्यानबल से जानकर (उन्हें) वेदोक्त आशीर्वाद प्रदान कर, 
(अपने ) अतिशय स्नेह से स्निग्ध दृष्टिपात द्वारा अनुग्रहीत-सा करते हुए, स्वागत. 
प्रइनरूप मधुर वार्तालाप के द्वारा आश्वासन-प्ता देते हुए, मन्द मुस्कान के कारण 
-दन्तकान्तिरूपी अमृतःप्रवाह द्वारा स्नान-सा कराते हुए, आदर के द्वारा आनन्दित- 
सा करते हुए (उन्हें) अध्य प्रदान करने के पश्चात्‌ इस प्रकार कहा ॥ 

'आयुष्मत्‌ ! अस्मदीयमिह धर्मोपदेशप्रदानमेव प्रथममातिथेयमः 
'तिथिजनेष्वतोऽभिधीयसे । पृण्यं पयोऽस्याः सरितः तदेतदवगाह्य कुर 
'पुण्यमयमात्मानस्‌ ।। 

कल्याणी -आयुष्मन्निति। बगुष्मन्‌ !=चिरजीविन्‌ !, इहन्अत्र, 
अतिथिजनेषु=अभ्यागतेष्‌, अस्मदीयं =अस्माकं, प्रथमम्‌ आतिथेयम्‌=अतिथिसत्कारः, 
शर्मोपदेशप्रदानमेव=धामिकशिक्षाप्रदानमेव, अतस्वम्‌ अभिधीयसे=उच्यसे । अस्याः= 
'पयोष्ण्याः, सरितःन्नद्याः, पय:>सलिलं, पुण्यं=्पवित्रं [वतंते], तत्‌नूतस्मात्‌। 
'एतदवगाह्म=अत्र स्नानं कृत्वा, आत्मानं=स्वम्‌, पुण्यमयं=सुक्ृतिनं, कुरु=विधेहि ॥ 

ज्योत्सना -“आयुष्मन्‌ ! यहाँ पर अतिथियों के लिए हम लोगों का प्रथम 
आतिथ्य सत्कार धर्मोपदेश देना ही होता है; इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि 


इस पयोष्णी नदी का जल अतीव पवित्र है। अतः इसमें स्नान कर अपने-आपको 
“पवित्र कीजिये ॥ 


-तथाहि— 
पवंतभेदिपवित्रं ज॑त्रं नरकस्य बहुमतङ्कहनस्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव बहति पयः पश्यत पयोष्णी' ॥२९॥ 
है अन्वय:--पश्यत, हरिमिव पर्वतभे दिप वित्रं, हरिम्‌ इव नरकस्य चैत्र 
रिम्‌ इव बहुमतङ्गहनं पयः पयोष्णी वहृति ।।२९॥ 
कर कल्याणी - पवेतेति । पष्यतन््यूयमवलोकयत । हरिमिव -- हरिःनइत्दः, 
तत मव पर्वतभेदिपवित्रं--पवं तभेदि=पर्वतविदारकं, पर्वतं भित्त्वा प्रभूतत्वादिति 
न । पविप्त-पावनम; इन्द्रपक्षे =` प्वेतभेदिपवित्रम्‌ -पर्वेतान्‌«पर्वेतपक्षा नित्यथं;, 
त=छिनत्तीति पर्वेतभेदी, पविःन्ग्वस्त्रः, तं त्रायते=धारयति, यद्वा पविता” 
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बच्चे ण, त्रायते जनानिति पवित्रः, परवंतभेदी चासो पवित्रश्‍चेति तम्‌ । हरिमिवरू 
विष्णुमिव, नरकस्य=दु्गतेः, जंत्ररपराभविष्णु, नाशकमिति यावत्‌ । विष्णुपक्षे-- 
नरकस्य=भौमासुरस्य, जैत्रं5विनादकम । हरिभिव=सिहमिव, बहुमतं + गहनम्‌ 
बहुभिः मतंन््माननीयम्‌; बहूनां मत इति विग्रहे समासो दुलभः 'क्तन च पुजायाम्‌" 
(पा०२-२-१२) इति सूत्रेण षष्ठीसमासनिषेधात्‌ । गहनम्‌=अगाधम्‌, सिइपक्षे 
[बहुमतञ्ग-हनम्‌]--बहुमतङ्जान्‌«बहुगजान्‌, हन्तीति तं तथोक्तम्‌, हन्तेरच्‌ः 
क्विब्वा । तथाविधं पयः=जळं [कर्मभूतम्‌], पयोष्णीरपयो ष्णी नदी, वहृति= 
धारयति । ` पर्वतभे दिपवित्रमित्यादिविशेषणत्रयं क्रमेणेन्दविष्णुसिहार्थस्योपमान भूतस्य 
हरिशब्दत्रयस्येति बोध्यम्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा । आर्या जातिः ॥२९॥ 


ज्योत्स्ना - क्योंकि देखें, 

पर्वत को विदीर्ण करने वाले एवं पवित्र, नरक अर्थात्‌ नरकासुर (भौमासुर) 
का विनाश करने वाले, बहुतों के द्वारा सम्माननीय और दुज्ञेय भगवान्‌ विष्णु के 
समान; पवंतपक्षों को काटने वाले, पवि (वस्र) को धारण करने वाले अथवा वज 
से लोगों की रक्षा करने वाले, विजेता, लोगो द्वारा सम्माननीय इन्द्र के समान तथा 
पर्वेतों की गुफाओं में निवास करने वाले एवं (भगवती दुर्गा का वाहन होने के 
कारण) पवित्र, मनुष्यों को जीत छेने वाले और अनेकों हाथियों का वध करने 
याले सिह के समान पर्वत का भेदन कर निकलने वाले, (वराहवतारधारी भगवान्‌ 
विष्णु के स्वेदबिन्दु-प्रवाह से निकलने के कारण) पवित्र, नरक अर्थात्‌ दुर्गेति का 
विनाश करने वाले, सबके द्वारा आदरणीय अर्थात्‌ पूजित एवं अगाध जल को 
यह पयोष्णी नदी धारण करती है” ॥२९॥ 


राजापि 'एवमेतत्‌-- र्‌ 
महावराहाङ्गविनिगतायाः किमन्यदस्याः परतः पवित्रम्‌ । 
यदीयमालोकनमप्यघानि निहन्ति पुंसां चिरसञ्चितानि ॥३०॥ 


अन्वयः-महावराहाङ्गविनिर्गतायाः अस्याः परतः अन्यत्‌ कि पवित्रम्‌+ 
यदीयम्‌ आलोकनम्‌ अपि पुंसां चिरसञ्चितानि बघाति निहुन्तिः॥३०॥ 


कल्याणी - महावराहेति । महावराहाङ्गविनिगंशयाः- महावराहरुT=ः 
आदिवराहस्य, अङ्गात्‌=शरीरात्‌, विनिर्गतायाः=विनिःसृतायाः, अस्याः नपय) 
परतः=परम्‌, अन्यतु्‌=अपरं, कि पविव्र्लकि पावन; न किमपीत्यर्थः । यदीयं= 
यत्सम्बस्धि; आलछोकनमपि>दर्शनमपि, पुसांन्तराणां, चिरसव्वितानिर्बहुकालसंग्ृही- 
तानि, अघानि>पापानि, निहन्ति=विनाशयति । उपेन्द्रवज्ञा दृत्तम ॥३०॥ 
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उयोत्स्ता--राजा भी-- बह (आपका कहना) ठीक ही है; (क्योंकि) 
आंदिवराह अर्थात्‌ व राहावतारधारी भगवान्‌ विष्णु के शरीर से निःसृत हुई इस 
-पयोष्णी नदी से पवित्र दुसरा और बया हो सकता है? जिसका दशन भी मनुष्यों के 
चिरकाल से सञ्चित पापों को बिनष्ट कर देता है ।।३०।। 
तदेष करोमि भवतामादेशम्‌’ इत्यभिधाय यथाविधि स्नानाय 


सरिन्मध्यमवातरत्‌ ॥ 

कल्याणी-तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, एषः=अयम्‌ अहं, भवतां>श्रीमताम, 
आदेशममूआज्ञां, करोमिमपालयामि, इतिमएवम्‌, अभिधायन्उवत्वा, यथाविधिः 
स्नानाय =विधिमन तिक्म्य स्नातुं, स रिन्मध्यमवातरत्‌=पयोष्णीं नदीं प्राविशत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना --इसलिए आपलोगों के आदेश का यह (मैं) पालन कर रहा 
हु |” इस प्रकार कह कर विधिपूर्वक स्नान करने के लिए नदी में उतर पड़ा ॥ 

अवतीय च मन्त्रमाजेनप्रा णसंयमसन्ध्यासुक्तजपपितृतर्प णा दिसमु- 
“चिताह्विकावसाने रक्तकमळगर्भेमर्घ्याञ्जकिमुतिक्षप्य भगवतो भास्करस्य 
-स्तुतिमकरोत्‌ ॥ 

कल्याणी -अवतीयं चेति । भवतीयं चष्त्पयोष्णीमध्ये प्रविश्य च, 
'मन्तरमार्जनप्राण संय म सन्ध्यासूक्तजपपितृतर्पणा दिस मुचिताह्वि कावसाने -- मन्त्रमाजँनं= 
-मन्त्रस्नानम्‌, प्राणसंयमः «प्राणायामः, सन्ध्याम्सन्ध्यावन्दनं, सूकतं“==पुरुषसू क्ता दि, जप. 
मन्त्रजापः, पितृतषेणं=पितृभ्यः जलाञ्जलिभ्रदानम्‌, इत्यादिसमुचिताह्लिकावसाने= 
-मन्त्रमार्जनादिसकर्दैनिककार्याणां यथाविधि समाप्तो, रक्तकमलग्भंमर्घ्याञ्जरि- 
रक्तकमलगर्भ=रक्तकमलोपेतम्‌, अर्ष्याञजलिम्‌=अध्यंम्‌, उ रिक्षप्यष््दत्त्वा, भगवत: 
"देवस्य, भास्करस्यन्मूर्यस्य, स्तुतिमकरोत्‌=स्तवनं चकार ।। 

ज्योत्स्ना . और (पयोष्णी नदी में) उतर कर मन्त्रों को पढ़ते हुए स्नान, 
“प्राणायाम, सन्ध्या, पुरुषसूक्त आदि का पाठ, जप, पितरों. का तपंण इत्यादि 
“दैनिक कार्यो को विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ लाल कमल से समन्वित 
अघ्यं प्रदान करते हुए भगवान्‌ सूर्यं की स्तुति किया ।। 

जयति जगदेकचक्षुविस्वात्मा बेदमन्त्रमयमूतिः। 
तरणिस्तरणतरण्डकमधपटलपयोनिधौ पुंसास्‌ ॥३१॥ 


अन्वयः--जगदेकचक्षुः विस्वात्मा, वेदमन्त्रमयमृतिः पुंसाम्‌ अघपटलपयोनिधी 
'तरणतरण्डक तरणिः जयति ॥३१॥ 


-चहितं कल्याणी -जयतीति। जगदेकचक्षुः=संसारस्यैकमा्रतयनं, 'तच्चकुर्दे 
ल हितं ररस्ताच्छकरमुच्चरत्‌ ।--शुक्लयजु ० ३६|२४ इति श्रतेः । विइवात्माङजगतो 
"हदयरूपः 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषशच'--क्रफ्‌ . १।०११५।१, यजु०७।४२ इति 
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श्रे: । वेदमन्त्रमयमूतिः=बेदमन्त्रयृक्तस्वरूपः, त्रयीतनुरित्य्थ: | 'यदेतन्मण्डलं तपति 
तम्महदुक्थं ता ऋचः स ऋचां लोकोऽय यदेतद चिर्दीप्मते वन्महाब्रतं तानि सामानि 
स साम्नां लोकोऽथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः सोऽरिनस्तानि यजँषि स यजुषां 
लोकः'- शत०ब्रा०१०।५।२।१ इति धुते: । पुसांच्चराणामू, बधघपटलपयो निधौ-- 
अघपटल=पापपुञ्जः, स एव पयोनिधिःनन्समुद्र: तस्मिनू, तरणतरण्डकं--तरणाय० 
वारं गमनाय, तरण्डकं=्नौकारूपः, तरणिः=सूरयः, जयतिन्सर्वोतकर्षण बतंते । 
भार्या जातिः ॥३१॥ 


ज्योत्स्ता-समस्त संसार के एकमात्र नेत्रस्वरूप, अखिल विदव के हृदय- 
स्त्ररूप, वेदमन्त्रों की साक्षात्‌ आक्ृृतिस्वरूप, पापपृञ्जरूपी समद्र से मनुष्यों 
को पार करने के लिए नोकास्वरूप भगवान्‌ सूयं सर्वोत्कृष्ट हैं (अतः उनकी 
जय हो) ॥ 


विमशे--भगवान्‌ सूयं को वेदमूत्ति कहा जाता है, उनका एक नाम 'त्रयीतनु' 
भी है । इसीलिए वेदों को स्तुति सूर्य को ही लक्ष्य कर की जाती है ॥३१॥ 


तदनु च चटुलचश्चवरीककुलाकूलितकमलकुड्मरुगलद्ृहलमकरन्दसुरः 
भिततरङ्गमृत्पतत्कपिञ्जल जलमवगाह्य चिरमृत्तीये तीरमापृच्छध मुनिजन- 
मभिवाद्य च पुनः पुलिनपालिपयेटनाय प्रस्थितः प्रणयादनुक्रजतो मुनन्निवतं- 
यन्निदमवादीत्‌ ॥ 


कल्याणी - तदनु चेति । तदनु च=्तदनन्तरं च, चटुलचन्रीककुलाकुछित- 
कमलकुड्मलगलद्वहलमकरन्दसुरभिततरङ्ग -चटुलेन= चपलेन, चञ्वरीककुछेन= 
भ्रमरसमूहेन, आकुलितानि=व्याप्तानि, कमलानिरजलजानि, तेषां कुडमलेभ्यः= 
कोरकेभ्यः, गलताः=्च्यवमानेन, बहलमकरन्देन»समधिकपुष्परसेन, सुरभिता:= 
सुगन्धिताः, तरङ्गाःन्व्लहृयंः यस्य तथाविधम्‌, उत्पतत्कपिञ्जलम्‌ उत्पतन्तः 
उड्डयन्तः, कपिञजलाः=पक्षिविशेषाः यस्मात्तादृशं, जलं्अम्भः, चिरंम्बहुकालम्‌, 
अवगाह्य=निमज्य, तत्र चिरं स्नात्वेत्यथंः। तीरमुत्तीय॑-तटमागत्य; मुनिजनं= 
युनिबत्दम्‌, आपृच्छ्यलपृष्ट्वा, तदनुज्ञां रूब्ध्वेत्यर्थ:। अभिवाद्चल्नमस्क्ृत्य च, 
पनः =भूयः, पुलिनपालिपर्यटनाय==तटप्रदेशे विहाराय, प्रस्थितःन्भ्रयातः, भ्रणयात्‌= 
स्नेहात्‌, अनुञ्रजत:= अनुगच्छतः, मुनीन्‌=तापसान्‌, निवतेयन्‌=्परावतेयत्‌, इद" 
नकष्यमाणम्‌, अवादीत्‌=अवोचत्‌ ॥ | 

ज्योत्स्ता--उसके बाद चश्चल भ्रमरसमूहो से व्याप्त कमल-कुडमर्लो से 
गिरते ( टपकते ) हुए समधिक पृष्परस से सुगन्धित लहरों वाले एवं उड़ते हुए 
कपिञ्जल नामक पक्षियों वाले जल में बहुत देर तक स्नान करने के परचात्‌ तट 
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पर आकर मुनियों की आज्ञा लेकर और उन्हें नमस्कार कर पुनः तटप्रदेश पर 
. विहार करने के लिए प्रयाण करते समय स्नेह के कारण पीछे-पीछे आते हुए मुनियों 
को वापस छौटाते हुए इस प्रकार बोला-- 
चक्रधर विषमाक्षं कृतमदकलराजहंससञ्चारम्‌। 
हरिहरविरञ्िसदृशं भजत पयोष्णीतटं मुनयः ॥३२॥ 
अन्वय:--हरिहरविरस्विसदृशं चक्रधरं विषमाक्षं कृतमदकलराजहंससव्वारं 
पयोष्णी तटं मुनयः भजत ।।३२।। 
कल्याणी --चक्रधरमिति । हरिहरविरक्चिसदृशं=निदेव स मं, चक्रधरं=चङ्ग- 
वाकधरं, चक्रवाकपक्षिव्याप्तमिति यावत्‌ । हरिपक्षे- चक्रधर च ्रं=सुदर्शनं धारय- 
तीति तं तथोक्तम्‌ । विषमाक्षं--विषमाः=अनुपमाः, अक्षा:<विभीतका: वृक्षविश्वेषा: 
यत्र तम्‌, 'विभीतकः। नाऽक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः कलिद्रमः ।।'-- इत्ममरः। 
हरपक्षे-विषमाक्षं-विषमाण्यक्षीणि यस्य स विषमाक्षस्तम्‌, त्रिनेत्रमित्यथंः। 
कृतमदकलराजहंससः्चारं-क्ृतः=विहितः, मदकलूराजहसानां=मत्तरम्यराजहृंसः 
पक्षिणां, सञ्चारो येन तथाविधम्‌, विरञ्चिपक्षे-क्कतो मदकलराजहुंसेन सञ्चारो 
येन तथाविधं, पयोषणीतटं=पयोषणीनदीकूलम्‌, हे ! मुनयः [यूयं] भजत=सेवध्वम्‌ । 
इलेषानुप्राणितोपमा । आर्या जातिः ॥३२॥ 


ज्योत्स्ना- हे मुनिजनों ! चक्र को धारण करने वारे भगवान्‌ विष्णु के 
समान चक्रवाक पक्षी को धारण करने वाले अर्थात्‌ चक्रवाक पक्षियों से व्याप्त, 
विषम नेत्रों वाले अर्थात्‌ त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव के समान विभीतक (रुद्राक्ष) 
नामक अनुपम वृक्षो वाले, प्रौढ़ एवं सुन्दर राजहंस को संचरण का साधन अर्थात्‌ 
वाहन बनाये हुए भगवान्‌ ब्रह्मा के समान मद से मत्त सुन्दर राजहुसों दवारा संचरण 
किये जाते हुए पयोषणी-तट का (आप लोग) सेवन करे ॥३२॥ 


एवमुक्तास्तेऽपयाद्रंहृदयाः स्वल्पपरिचयेनाप्युपचितोचितप्रणयाः प्रि 
वदत्या प्रियमाशशंसु: ॥ 


कल्याणी -एवमिति । एवम्‌ =अनेन प्रकारेण, उक्ताः=कथिताः, तेऽपि” 
मुनयोऽपि, आद्रेह्ृदया:«आद्रेचित्ता, स्वल्पपरिचयेनापिमुन्यनकालपरिचयेनापि 
उप्रचितोचितप्रणयाः - उपचितः=ब्द्धिगतः; उचितः=्योग्यः, प्रणयः=स्ेहः येषाँ तै 
तथोक्ताः, प्रियंवदतया=मधुरभाषितया, प्रियं5रुचिरम्‌, आशशांसु््आाशिषं ददुः ॥ 


हि ज्योत्स्ना--(राजा द्वारा) इस प्रकार कहने पर स्तिग्ध-हूदय एवं बहुत 
हा परिचय रहने पर भी प्रगाढ स्नेह रखने वाले (उन) मुनियों ने भी (अपने) 
मधुर वचनों द्वारा (राजा के लिए) प्रिय आशीर्वाद दिया ॥ 
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'सुगमस्तवास्तु पन्थाः क्षेमा दिग्देवता: शिवा शक ना: । 
अभिलषितमर्थमचिरात्साधयतु भवानविध्नेन! रि 
अन्वयः- तव पन्थाः सुगम; अस्तु, दिग्देवता: कमा (सः ु 
मै ee न न्तु), शकुनाः ० 
(सन्तु), भवान्‌ अभिलषितमर्थंम्‌ अचिरात्‌ अविघ्नेन साधयतु ॥३३॥ कुना; शिवाः 
कल्याणी-सुगम इति । तव=नलस्य, पन्था:«-मार्ग 
ड भागः, से > 
भवतु, दिग्देवताः = इन्द्रादयो दिक्पालाः, क्षेमा:=केल्याणकराः | RE सुकरो 
- गय | | श्व 
लक्षणानि, शिवा:>मज़लमया: [सन्तु], भवानुनल:, बिल पितम 
अचि रात्‌=शीध्रमेव, अविष्नेन=विघ्नर हितेन, निर्बाधमित्यर्थः । आवा 
भार्या जातिः 11३ ६॥ उ=नाप्नाहु । 


ज्योत्स्ना (हे राजन्‌ !) आपका मागं सुगम हो, इन्द्रादि दिक्पाल 
(आपके लिए) कल्याणकारक हों, शकुन मंगलदायक हों, अभिलषिः 
शीघ्र ही निव्िघ्न रूप से प्राप्त करे ॥३३६॥ | 

इत्यभिधाय व्यावृत्तेषु मुनिषु कौतुकादितस्ततः सञ्चरच्चटुलषट- 
चरणचक्रचुम्बनाकृततर लितपुष्पपरागपटलपांसुलिततरुतलेष बहत्सुरभि- 
शिशिरकोमलपवनेषु वनेषु, वनेचरमिथुनमन्मथक्रीडानुकूलेष कलेष, पलिन्द- 
डिम्भकाध्यासितफलितबदरीषु दरीषु, पुञ्जितकृञ्जरेष, ` निकुञ्जेषु 
दुदेशंभानुषु सानुषु, सानुचरङ्चरन्नेकस्मिन्नतिनिबिडसन्धिसन्िवेशे शिला- 
न्तरालप्रदेशे, प्रियतममुद्दिश्य पठन्त्याः किन्नर्या; साइचयंमार्यागीतिमि- 
मामश्युणोत्‌ ॥ 

2 कल्याणी - इतीतिं । इति«एवम्‌, अभिधायरउवत्वा, मुनिषुरमुनिबृत्देषु, 
व्याबृत्तेषु-निबुत्तेषु सत्सु, ` कौतुकात्‌=उत्कण्ठावश्ात्‌, इतस्तत:-परित:, सञ्चरच्चटु- 
रुषट्चरणचक्रचुम्बनाकूततरलितपुष्पपरागपटपांसुछिततर्तलेषु-सञ्चरता=्रमता, 
चट्लेन=च पछेन, षट्चरणचक्नेण=्मधृपमण्डलेन, ुम्बनाकूतात्‌=चुम्बनसंवेग्ात्‌, 
तरलितानां=कम्पितानां, पुष्पाणां=कुसुमाचां, परागपटलेन=्परागपुञ्जेन, पांसुखितं 
घूलिधूसरितं, तरूणांस्वुक्षाणां, तलानि=्अधोभ्नूमयः यत्र तेषु,  वहत्सुरभिशिशिर- 
कोमलपवनेषु वहन्‌= चलन्‌, सृरभिः=सुवासितः, शिशिरः=शीतलः, कोमल: 
भृदुः, पवनः== वायुः यत्र . तेषु, वनेषु= विपिनेषु, वत्तेचरमिथुनमन्मथक्रीडानु- 
कूलेषु वनेचरमिथुनानां=शबरदस्पतीनां, मन्मथक्गीडानुकूलेष्‌ «का मङ्ग डायोभ्येष्‌ 
Das पुलिन्दडिम्भकाध्यासितफलितबदरीषु~ पुरिन्देडिम्भकेः=किरात- 
दश  अध्यासिता:-«अधिप्ठिता:, फलिता बदयं:»बदरीदृक्षाः यत्र तथाविधासु, 

रेन्युहासू, पृञ्जितकुञ्जरेषु-- पुञ्जिताः=समवेताः, कुछ्जराः“गजाः यज 
पद 


त वस्तु को आप 
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५६२ ] 339 
तथाविधेषु, निकुञ्जेपु«तरुपृञ्जेषु, दंशं भानुषु -- ३ दंण ०5 (सेन द्रष्टुं शाम्य, | 
भानुः=सूयंः यत्र तथाविधेषु, सानुषु=पर्वंतशिखरेषु, सानुचरः=सपरिजनः, [ राजा | 
नलः ] चरन्‌ भ्रमन्‌, एकस्मिन्‌ =करिमिर्चित्‌, अतिनिबिडस न्धिसन्निवेज्चे -.. 
अतिनिबिडः=अतिसंरििष्टः, सम्धिः=सरक्षानं यस्य तादृक्षः, सन्निवेशः= अवस्थानं / 
यस्य तथाविधे, शिलान्तरालप्रदेशेलशिलानां मध्यवतिनि स्थाने, प्रियतममुद्दिद्यट | 
स्वप्रियतमं लक्ष्यीकृत्य, पठन्त्याः=गायन्त्याः, किन्नर्याः-किन्नरसून्दर्या; इमांब्वह्य- | 
माणाम, मार्यागीतिम्‌=आयभिदविशेषं छन्दः, साइच्यंमू-आपचर्येण सह, अश्युणोतुद | 
आकर्णयत्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌ फलिता बदर्यो यास्विति दरीविशेषणम्‌। न्वं | 
लद्यतश्च? इति कब्‌ दुनिवार इति वाच्यम्‌, समासान्तविधे रनित्यत्वादिति। 
*वनेषु-वनेषु', 'कलेषु-कूलेषु', 'दरीषु-दरीषु' इति यमकानि ॥ | 
ज्योत्स्ना - इस प्रकार कहकर मुनियों के लोट जाने पर उत्कण्ठा के कारण 
इधर-उधर संचरण करते हुए चंचल भ्रमरसमूह के द्वारा (किये जा रहे) चुम्बन | 
के वेग से कम्पित पुष्पों के पराग-पूंज से घूलि-धूसरित बुक्षतलों वाले; बहते हुए | 
सुगन्धित, शीतल एवं कोमळ (मन्द) पवन से समन्वित वनों वाले; शबरयुगलों की | 
काम-ङ्रीड़ा के अनुकूल तटों वाले; शबर-शिणुओं से अधिष्ठित फलयुक्त बदरी- | 
(बेर)-बुक्षों से समन्वित ग्रुफाओं वाले, एकत्रित हुए हाथियों से युक्त निकु्जों वाढे 
अत्यन्त कष्ट से सूर्ये को देखने लायक पवंत-शिखरों वाले तट-प्रदेश में परिजनों के 
साथ भ्रमण करता हुआ (राजा नळ) एक अत्यन्त सघन पवंत-सन्धि वाले स्थान पे 
समन्वित शिलाओं के मध्यवर्ती भाग में अपने प्रियतम को लक्ष्य कर पढ़ती ( गात 
करती) हुई किन्नर-सुन्दरी की इस आर्या गीति को आइचर्य के साथ सुना-- 
'विपिनोद्देशं सरसं केतकमकरन्दवासितवियत्ककुभस्‌ । 
ग्राममिमं वा सर सङ्के तकमकरन्दवासितवियत्ककुभस्‌' ॥३४॥ 
भन्वय:--सरसं केतकमकरन्दवासितवियत्ककुभं विपिनोद्देशं वा सद्ध 
मकरन्दवासितवियत्ककुभम्‌ इमं ग्रामं सर ।।३४॥ 
कल्याणी-विपिनेति । सरसं=सजल, हरितमिति यावत्‌ । केतकमक _ 
वासितवियत्ककुभं-केतकानांन्वकेतकपष्पाणां, = मकरन्देन= पुष्परसेन, 
सुगन्धमयं, वियत्‌=ूनभः, ककुभः=दिशर्च येन तथाभूतं, विपिनोद्देशं--कावनप्रदेश ९ 
वा=अथवा, इमं«पुरोवतिनं, ग्रामंऽवसति; सरनन्रज | कीदुशं ग्राममिति प्रि 
पादयति--सङ्क तकमिति । [संकेतकम्‌-अकर-दवासितवियत्ककुभम्‌ |, संकेत 
निवासयतीति संकेतकस्तम्‌, अनुकूलत्वान्तिवासयोग्यमित्यर्थ: । अकरम्‌- १ विधि 
कर:=राजग्राहमोऽशः यत्रेत्यकरस्तम्‌, पवेतीयत्वादनुकम्पावश्याद्राज्ञा करादिय 
भाव: | दवासितम्‌ --भासनमासितं सदभाव इत्यर्थः, दवस्यासितात्‌ वियन्तः” 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पष्ठ उच्छ्वास: .. [५६३ 


यन्ता, ककुभाः=तरवः यत्र तम्‌ । यद्वा न सिता: [,/ दिन्न बन्धने --क्त:]०सम्बद्धा: 
इत्यस्तिताः=असम्बद्धाः, वयःन्न्पक्षिणः यत्र तथा यद्‌ [/ इण गतौ -[-छट्‌-- शत्रादेश:] 
बहत्‌=प्रवहमानं, कं=्जलं यस्यां सा चासो कुइच=्पृथिवो च, तया भातीति 
तथोबतम्‌ । यमकालङ्कार; । आर्यागीतिः । तल्लक्षणं.यथा-- “आर्या प्रागदरूमन्तेडधिक- 
गुरु तादृक्‌ परार्धेमार्यागीतिः ।' अर्थाद्विषमे द्वादश मात्रास्तथा समे मात्राणां 
विदातिः । इति ॥ ३४॥। ः 

ज्योत्स्ना--“सरस भर्थात्‌ हरे-भरे, केतक (केवड़े) के पुष्परस (मकरन्द) 
से सुवासित आकाश एवं दिशाओं वाले इस अरण्य-प्रदे को चलो अथवा निवास 
करने योग्य, कर (राजा द्वारा जनता से लिये जाने वाले शुल्करूप भंश) से रहित, 
जंगल से असम्बद्ध बुक्षों अथवा पक्षियों वाले ओर बहते हुए जल तथा (सुन्दर) 
भूभाग से सुशोभित इस गाँव को चलो ।” 

विमशं--प्र्ृत पद्य में कवि द्वारा की गई यमक अलङ्कार की योजना 
स्पृहणीय है । ३४॥ 

तदनु पुनस्तप्रतिवादिना किन्नरेण च पठयमानामिमामार्यामश्रोषीत्‌ ॥ 

कल्याणी-तदिति । तदनु=तदनन्तरं, पुनःन्भूयः, तत्मतिवादिना-- 
तस्या;=किन्नर्याः, प्रतिवादिना=उत्तरवादिना, किन्नरेणन्ग्किम्पुरुषेण, पठधमानां ह 
गीयमानाम्‌, इमां«-वक्ष्यमाणाम्‌, -आार्याम्‌, अश्रौषीत्‌ृ»राजा नल आकर्णयत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--तत्पश्चात्‌ पुनः उस किम्नरसुन्दरी के प्रतिवादी किन्नर द्वारा 
पढ़ी (गायी) जाती हुई इस आर्या को (राजा ने) सुना-- 


'अजनि रजनिः किमन्यत्तरणिस्तरतीव परिचमपयोधो । | 
घनतरुणि तरुणि विपिने क्वचिदस्मिन्नेव निवसामः ॥२५॥ 
अन्वयः तरुणि ! रजनिः अजनि, किम्‌ अन्यत्‌, तरणिः पढ्चिमपयोधौ 

तरतीव । अस्मिन्नेव घनतरुणि विपिने क्वचित्‌ निवसामः ॥३५॥ 

कल्याणी - अजनीति । हे तरुणि !=युवते ! रजनिः=निशा, अजनि= 
जाता । किमन्यत्‌=किमपरम्‌, अधिकेन किमिति भावः । तरणिः=सू्येः, पश्चिम- 
पयोधोऽपश्चिमसिन्धौ, तरतीवन्तरणं करोतीव । अस्मिन्नेवनएतस्मिन्तेव, प्रत- 
तरणि--घना:-निबिडा;, तरवः=पादपाः यत्र तादृशे, विपिनेब्वने, [वयं] 
क्वचित्‌«कस्मिडिचिद्रम्ये स्थाने, निवसामः=निवासं करिष्यामः । तरुणि-तरुणि' इति 
पमकम्‌ । आर्या जातिः ॥३५॥ 

ज्योत्स्ना -हे तरुणि ! रात हो चली है । अधिक क्या कहें, सूर्य पश्चिम 
मुद्र में तेरने-सा लगा है । (इसलिए) इसी घने बुकषों वाले वन सें किसी स्थान 
पर (हमलोग इस समय) निवास करें ॥३५॥ 
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५६४ ] नलूचम्पू: .. | 
एवमन्योन्यालापमाकण्ये किन्नरमिथुनस्य विस्मितो. नरपतिः ब. 
माननीयमहिमोद्दामा दमयन्ती यस्याः परिचारिणः पक्षिणोऽपि श्रवण. 
हृणीयामेवंविधसुभाषितामृतमुचं वाचमुच्चारयन्ति ॥ | 


कल्याणी--एवमिति । एवम्‌=ईदृशं, किन्तरमिथुनस्य--किड्चिलक्ष्यश्षा:, 
दिख्पमिश्नो नरः किन्नरः, तन्मिथुनस्य, अन्योन्थालापं=परस्परसंभाषम्‌, भाकप. 
श्रत्वा, विस्मित:»आइचर्यान्वित:, नरपतिन्भूपो नलः, अहो“आदइचय॑, माननी | 
सहिमोद्दामा--माननीयेन-प्रशंसनीयेन, महिम्ना-माहात्म्येन, उद्दामाब्उत्कृष्य, 
दमयन्तीनभीमपूत्री। यस्याः=दमयन्त्याः, परिचारिणःन्अनुचरा:, पक्षिणोत्री-: 
खगाः अपि, किन्नराः अपीत्यथेः, पक्षिरूपमिश्चत्वात्‌ । शव णस्पृहणीयां=क्ग्रिा 
एवंविधसुभाषितामृतमुचम्‌=ईदृकलू क्तिसुधावषिणीं, वाचं=वाणीम्‌, उच्चारयलिट | 
कथयन्ति ॥ | 


ज्योत्स्ता-इस प्रकार की किन्मरन्युगल की आपसी बातचीत को सुनका | 
आश्चर्यचकित राजा नल (विचार करने लगा कि) “अहो ! (अपनी) प्रशसनीर। 
महिमा के कारण दमयन्ती अत्यन्त उत्कृष्ट है, जिसके परिचारक ' पक्षीगण अर्घ 
किन्नरगण भी कानों को प्रिय लगने वाली इस प्रकार की सूवितरूपी सुधा कीव । 
-करने वाली वाणी बोलते हैँ॥ । 


प्रथममिह तावदाभिजात्यवित्तविद्याविवेकविभवैरनाकुले कूले जष| 
ततोऽप्यनुरूपरूपसम्पत्तिस्तदनु इलाघानुगृणगुणलाभस्ततोऽपि च शुचिविदम' 
स्निग्धपरिजनावाप्तिरिति महती -भाग्यपरम्परा' इति चिन्तयन्ति 
वर्तिनः पुष्कराक्षकस्य मुखमवलोकयाञ्चकार ॥ | 


कल्याणी - प्रथममिहेति । प्रथमं-प्रथमत:, तावत्‌, इह«अत्र, भि 
वित्तविद्याविवेकविभवे:-आभिजात्यं=कीलीन्यं, वित्त «धन, विद्यारशिक्षा, विवेक” 
कत्तंव्याकत्तव्यज्ञानं, विभवश्च<ऐरवयेषच तैः, अनाकुले=भा भिजात्या दिहेतुकाई | 
कृतर्वक्ळव्यर हिते, कुलेरअन्वये, जन्म=उत्पत्तिः, दमयन्त्या इति भावः। ततो” 
परतोऽपि, अनुरूपरूपसम्पत्तिः=वंशानुकूलरूपसम्पत्तिः, तदनु=ततःपर; हाच 
नुगुणगुणलाभःमप्रशंसोचितगुणप्राप्तिः, ततोऽपि चन्तदनन्तरमपि च} शुदि 
र्घस्निर्धपरिजनावाप्ति:--शुचयः=निङ्छलाः, विदरधाः=्बुद्धिमन्तः, रितिः 
शीलाः, ये परिजना:=अनुचराः, तेषाम्‌ अवाप्तिः=लाभः, इति=एवं म 
विशाला, भाग्यपरम्परा«सौभाग्यम्यङ्खला' इति=्एवं, चिन्तयत्‌” 
अनतिदुरवत्तिनः=समीपस्थस्य, पुषकराक्षस्य=्दमयन्ती वात्तिकस्य, मुखम्‌” 
भवरोकयाञ्चकार=अपश्यत्‌, किनरमिथुनस्याभिमुखीकरणाथंमिति भावः / 
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ज्योत्स्ना --प्रथमतः तो यहाँ कुलीनता, सम्पत्ति, विद्या, विवे 
कंतंव्य-ज्ञान) और ऐश्वर्य से समन्वित होते हुए भी अभिम र 
इसके अतिरिक्त कुल के अनुरूप ही रूपसम्पदा, इसके अ 
गुणों की प्राप्ति और उसके बाद भी तिइछल, 
परिजनों की उपलब्धि--इस प्रकार (दमयन्ती 
है!” इस प्रकार विचार करते हुए 
ओर देखा ॥। 


क (कत्तव्या- 
नरहित कुल में जन्म; 
तिरिक्त प्रशसा के योग्य 
बुद्धिमान एवं स्नेह से परिपूर्ण 
की) यह बहुत बड़ी सोभाग्य-श्पृखळा 
समीप में ही स्थित पुष्कराक्ष के मुख की 


पुष्कराक्षोऽपि पुर:सृत्य तं किन्नरमभाषत ॥ 
कल्याणी - पुष्कराक्ष इति । पुषकराक्षोऽपिन्तन्नामकवा तिकोऽपि, 
पुरःसृत्य= पुरःसरो भूत्वा, तं=पूर्वोक्तिं, किनरं=किम्पृरुषम्‌, अभाषत०»अवोचत || 
ज्योत्स्ता--पुष्कराक्ष भी आगे बढ़कर उस किन्नर से बोला-- 
'सुन्दरक ! कान्तामुखावलोकनासक्तः समीपमागतानप्यस्मान्न पश्यसि । 
तदितो दत्तदृष्टिभंव ॥ 
____ कल्याणी- सुन्दरकेति | सुन्दरक ! -सुन्दरको नाम किन्नरस्तससम्बुदध 
हे सुन्दरक !, कान्तामुखावलोकनासक्तः- काम्ताया:=प्रियायाः, मुखस्य आननस्य, 
अवलोकने=दशंने, आसक्तः=तत्परः, समीप“ पाइन म्‌, आगतानपि>आयातानपि, 
अस्मान्न पश्यसित्नावलोकयसि, ततुनतस्मात्‌, इतो दत्तदृ ष्टि{=प्रदत्तचक्षुः भव, इत? 
पद्येत्यथं: ॥ 
ज्योत्स्ता--“हे सुन्दरक ! (अपनी) प्रिया के मुख को देखने में आसक्त 
(तल्डीन) होकर समीप आये हुए भी हमलोगों ( तुम ) को नहीं देख रहे हो? 
इसलिए थोड़ा इधर देखो -- 
स एष निषधेश्वरः कुसुमचापचक्र विना 
प्रसादितमहेवरः स्मर इवागतो मूतिमानु । 
विलोकय विलोचनामृतसमुद्रमेनं नुपं 
विधेहि नयनोत्सबं कुरु कृताथंतामात्मन: ॥३६॥ 
अन्वय:--सः एषः निषधेइवरः कुसुमचापचक्रं विना मूतिमान्‌ प्रसादित- 
महेषवर; स्मरः इव आगतः, विलोचनामृतसमुद्रम्‌ एतं नृपं विलोकय नयनोत्सबं 
विधेहि, आत्मनः कृतार्थतां कुरु ॥३६॥ 
कल्याणी-स एष इति। सः=असौः, एषः=अयं, निषधेदवर:लनलः, 
इशुमचापचक्रं विना--कुसुमानि>पुष्पाणि, त एव चापंचक्रंटधनुमंप्डलं, तद्विना, 
पेहिमान्‌=साकारः, प्रसादितमहेदवरः--प्रसादित:नप्रसर्नीकृतः, महेर्वरः=शिवः येन 
५ स्मर; काम इव, आगत:-संप्राप्त: । विलोचनामृतसमुद्दे-- विलोचना्यांल 
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नेत्राभ्यामू, भमृतसमुद्रेन्सुधासागर, नेत्रानन्दकरमित्यथं: । एनम्‌७इमं, नपंराबारं | 
विल्ोकय>अवलोकय, नयनोत्सवं =नेत्रोत्सवं, विधेहिरकुरू आत्मन:चस्व | 
कृतार्थतां-कृतकृत्यतां, कुरु«विधेहि । पूर्वेस्मरः कुसुमचापचक्र धत्त । न च मृतिम्‌ | 
तथा प्रकोपितमहेश्वरः । तदुपमेयभुतस्य नलस्य उपमानभूतस्मरादाधिवयाभिध्ानार 
व्यतिरेकालङ्कारः । कसमचापचक्रराहित्यं प्रसादितमहेदवरत्वं मृत्तिमत्त्वं चेतु 
मेयगतोत्कर्ष हेतुत्रयमुक्तम्‌ । इवशब्दभ्रतिपादनाच्च शाब्द साम्य मित्य वगग्तब्यम्‌। 
पृथ्वी वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'जसो जसयला वसूग्रहयतिश्च पृथ्वी गुह: 
इति ॥३६॥ 

ज्योत्स्ता -पुष्परूपी धगुमंण्डल के विना ही भगवानु शिव को प्रन 
करने वाले साकार कामदेव के समान यह वही निषधराज नल आये हैं। बातो 
के लिए सधा-सागर अर्थात्‌ आँखों को आनन्द प्रदान करने वाळे इन राजाको | 
देखो, नेत्रोत्सव करो (मनाओ) और अपने-आपको कृतकृत्य करो ॥ 
विमशं -यहाँ कामदेव की अपेक्षा राजा नल को उत्कृष्ट बताया | 
गया है ॥३६॥ 

त्वमपि विहङ्गवागुरे परमरहस्यसखी देव्याः सा हि त्वच्चकषुष 
प्यति, त्वत्कर्णाभ्यामाकणेयति, त्वन्मनसा मनुते ॥ 

कल्याणी--त्वमिति। हे विहङ्गवागुरे !नअयि पक्षिमोहिके !, किनराः 
सम्बोधनमिदम्‌ । त्वमपि=भवत्यपि, देव्याः=दमयन्तीजनन्याः, परमरहस्यसबी” 
अभिन्नहृदया सखीत्यथंः। सा हिन्देवी हि, त्वच्चक्षुषान्त्वन्नेत्रेण, प्यति” | 
विलोकयति, त्वत्कर्णाभ्यांन्तव श्रोत्राभ्याम्‌, आकर्णयतिम्भश्टृणोति, त्वन्मतता” 
त्वच्चित्तेन, मनुते=अवबुष्यते । त्वद्दष्टे त्वच्छ ते त्वन्मते चय विश्वसितीरि 
भावः ।। | 


ज्योत्स्ता--हें पक्षिमोहिक्रे ! तुम देवी (दमयन्ती के माता) की अभि | 
हृदया सखी हो, क्योंकि वह देवी तुम्हारे आँखों के द्वारा ही देखती हैं, ह 
कानों से ही सुनती हैं ओर तुम्हारे मन से ही जानती हैं । 

आशय यह है कि दमयन्ती की माता तुम्हारे द्वारा देखने तुम्हारे हा 
सुनने ओर तुम्हारे द्वारा मानने पर ही विइवाश करती हैं ॥ 

तदिह दमयन्तीमनोरथपान्थपिपासाच्छिदि लावण्यपुण्यहदेरत्सि | 
राजनि निर्वापय चक्षु” इति किन्नरमिथुनमभिमुखी कृत्य नरपतिमवादीं' 

कल्यवाणी तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, इह=अस्मितू, दम 
पान्थपिपासाच्छिदि- दमयन्त्याः=भीमपञ्र्याः, मनोरथ एब पान्धः=परथिर्कः 
पिपासाच्छिदि-तृष्णा प्रशा मके छावण्यपुण्यहृदेरसोन्दर्येस्य पवित्रसरोवरे, १ 


| 
| 
1 
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एतस्मिन्‌, राजनिरनळे, चक्षु:सनेत्रं, निर्वापय-तपंय । इतिनएको किनरमियनं- 


किम्पुरुषयुगलम्‌, अभिमुखी कृत्य=राज्ञः पुर: प्रस्तुत्य, नरपति्राजानम्‌, अवादीत्‌= 
अवोचत्‌ 11 


ज्योत्स्ना--इसलिए दमयन्ती के मनोरथरूपी पथिक को पिपासा का 
शमन करने वाळे, सोन्दयं के पवित्र सरोवर-सद्श इस राजा नल में अपनी आँखें 


तृप्त करो । इस प्रकार (कहते हुए) किन्नरयुगल को (राजा के ) सामने प्रस्तुत 
कर राजा से बोला -- र 


'देव ! तदेतत्किन्नरमिथुनस्‌, इदं हि द्वितीयमिव हृदयं देव्याः, प्रियं 
प्राणेभ्योऽपि प्रेम्णा प्राभृतमेतत्प्रहितं तुहिनाचलचक्रवतिना देवस्य, देवेन 
देव्ये दत्तम्‌ । तया च दमयन्त्याः समपित परं पात्रं मन्त्रगीतेः ॥ 


कल्याणी - देवेति । हे देव !=स्वामिन्‌ ! तत्‌ एतत्‌=असो, किन्नरभियुनं= 
किम्पुरषयुगलम्‌ । इदं हि= एतद्धि, देग्याः=दमयन्तीजनन्याः, द्वितीयमिव= 
अपरमिव, हृदयं चेतः, प्राणेभ्योऽपि प्रिय म्‌=ूअतीव प्रियमित्यथं। । तुहिनाचलचक्र- 
वतिना -तुहिनाचलस्य=हिमालयस्य, चक्रवतिनान्नराज्ञा, प्रेम्णान्प्रीत्था, देवस्य = 
महाराजस्य भीमस्य, एतत्‌“्इदं किनरमिथुनं, प्राभृतम्‌=उपढोकनं, प्र हितं=प्रेषितम्‌, 
देवेन» महा राजेन भीमेन, देव्यै=दमयन्तीजनन्यै प्रियङगुमञ्जये, दत्तम्‌=अपितम्‌ । 
तया च=प्रियङगुमञजर्या च, दमयन्त्याः समपित म्‌ । मन्त्रगोतेः-मन्त्राः गीयन्तेऽस्या- 
मिति तस्याः मन्त्रगीतेः, परमपात्रं-परमम्‌=उत्कृष्टं, पात्ररभाजनं, मन्त्रगीति- 
विश्ारदमित्य्थंः ॥ 

ज्योत्स्ता-हे प्रभो ! यही वह किन्नरयुगल है; यह महारानी (दमयन्ती- 
जननी) के लिए द्वितीय हृदय के समान है । हिमालय के चक्रवर्ती राजा के द्वारा 
(अपने) प्राणों से भी प्रिय इस किन्नरयुगल को प्रेम के साथ महाराज भीम के 
लिए उपहार के रूप में भेजा गया था, जो कि महाराज द्वारा यह महारानी प्रियंगु- 
मञ्जरी के लिए दे दिया गया और महारानी ने इसे दमयन्ती के लिए समपित कर 


“दिया, ये गुप्त मन्त्रणा के लिए उत्तम पात्र अर्थात्‌ संथा योग्य हैं ॥ 


तथाहि-जातस्याति जातिषु, गीतयशो गीतकेषु, वतमानं वर्धः 
मानेषु, सारमासारितकेषु, निपुणं पाणिकासुः धाम साम्तास्‌, आचा 
शचाम्‌, आलयः कलादिभेदानास्‌, रसगीत्यामपि सुस्वर स्वरालापेषु, 
भवग्राम्यं ग्रामरागेषु, विचित्रभाषं भाषासु, प्रवर्तक नतेनानासू कारे 
करणमागंस्य, वाद्येष्वपि प्रवीण वीणावेणुषु, लब्धपाटवं पटहेषु, अप्रतिमल्ले 


झल्लरीषु ॥ 
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कल्याणी --जातेति । जातिषु-जातयः=नन्दयन्तीग्रभृतयः तास, 
ज़ञातस्पातिः--जाता=सञ्जाता, छ्यातिः=प्रसिद्धिः यस्य तत्‌, गीतकेषु=गीत्गमेष्‌, 
गीतयशः--गीतं=बहुवणितं, यशश्न्कीतिः यस्य तत्‌, वर्धमाने षुः=गीत विषयविशेष 
वधितमानं--वधित:्वृद्धि नीतः, मानः=प्रतिष्ठा येन तत्‌, आसारितकेषु=गीत्‌- 
विषयविशषेषेषु, सारंनसर्वश्नेष्ठम्‌, पाणिकाषु=गीतविषयविशेषेषु, निपुणं=कृशलम्‌, 
साम्नांऽसामवेदानां, धामन्न्ुहम्‌, ऋचां=मन्त्राणाम्‌, आचार्यकम्‌ =आचायंकहपम्‌, 
कलादिभेदानाम्‌ आल्यः=सदनम्‌, रसगीत्यामपि=रसगानप्रसङ्गोऽपि, स्वराापेषृ= 
मध्यमादिसप्तस्वरकथनेषु, सुस्वरं--सुष्ठु स्वरो यस्य तथाविधम्‌, ग्रामरागेबु« 
स्वरक्रमरागेषु, अवग्राम्यं «निपुणम्‌, भाषासुन्ूषट्तरिशङ्भाषासु, विचित्रभाष॑ब्लब्ध- 
बिचित्रवक्तृत्वम्‌, नतेनानामु>अनेकनुृत्यप्रकाराणां, प्रवतेकम्‌ «आविष्कारक, करण- 
मागँस्य--करणानि”तलपुष्पपुटादीन्यष्टोत्तरशतसंख्यानि, तेषां मार्गस्य़रपद्धतेः, 
कारणं =जननात्मको हेतुः, वीणावेणुष॒ वाद्येष्वपि«वादनयन्त्रेष्वपि, प्रवी णं--निपूण, 
पटहेषु--पटहा:-आनका: वाद्यविशेषास्तेषु लब्धपाटवं - लब्धे प्राप्त, पाटवंन 
नेपृण्यं येन तत्तथाभूतम्‌, झञल्लरीषुन्नञ्ंरेषु वाद्यविशेषेषु, अप्रतिमल्लं--न प्रतिः 
मह्ल:=प्रतिद्वन््वी यस्य तत्‌, अद्वितीय मित्यर्थः ।। छु 
ज्योत्स्ता--क्योंकि--यह किन्नरयुगल नन्दयन्ती आदि जातियों में 
प्रसिद्धि-प्राप्त, गीत-प्रसज्भ में बहुचचित कीति वाला, वर्धमान में महती प्रतिष्ठा 
वाला, आसारितक में सर्वश्रेष्ठ, पाणिक में निपुण, साम के धामस्वरूप अर्थात्‌ साम 
के गायन में प्रशंसनीय स्थान वाला, ऋचाओं के आचार्यंस्वरूप, कलादि भेदो के 
आगारस्वरूप, रसगान के प्रसंग में भी स्वरालाप करने बाहों में उत्कृष्ट स्वर वाला, 
प्रामरागों में निपुण, नानाविध भाषाओं में बिचित्र वक्तृत्व शक्ति से सम्पन्न, इल- 
प्रकारों का प्रवतंक, (तल-पुष्पपुटी आदि एक सो आठ)-करण पद्धति का कारण 
मर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला, वीणा-वेणु आदि वाद्यों में प्रवीण, पटहनामक वाचः 
विशेष को बजाने में प्राप्त पटुता वाला और झाल बजाने में अद्वितीय है ॥ 
विमशे -गीत में वर्धमान, आसारितक, पाणिक, साम, ऋक और कलात 


ये सात विषय; षड्ज, मध्यम और गान्धार--ये तीन स्वर तथा तल, पूष्प, वदी 
आदि एक सो आठ करण होते हैं ॥ 


किंबहुना-- रवास 
कालमिव कलाबहुलं सवंरसानुप्रवेशि लवणमिव । 
तव नूप सेवां कतुँ किन्नरयुगल तया प्रहितम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय: कालम्‌ इव कलाबहुलम्‌, लवणम्‌ इव सर्वरसानुप्रवेशि; किलर 
युगल हे रुप ! तया तव सेवां कतृ प्रहितम्‌ ॥ ३७1 
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कल्याणो--कालमिति । कलाः-्गीतवाद्याद्या: मुहर्तभेदाइच विदन्ति अधी- 
यते वा कालाः कलाविदः [“तदधीते तद्वेद” इत्यण्‌] कालानां समूह: कालम्‌, कालः 
शब्दात्समूहेऽये “तस्य समूहः' इत्यण्‌ । समूहप्रत्ययान्तानां नपुंसकत्वं लोकातुः। 
कालमिवनमुहुतं विद्यायाः विद्वत्समुदायमिव, कलावहुल॑- कला.पलादिज्ञजनो यथा 
तच्छास्त्रविषये बहुळं-्तन्निष्ठं भवति तथेदमपि सकळकलाप्रवीणम्‌ । समयार्थ तु 
कालराब्दे पुंस्त्वं दुनिवारम्‌ । "काल इव कलाबहुलम्‌” इति पाठे यथा कालः कलाभिः 
निमेषोन्मेषोन्मेषाद्यंशरूपाभिः, बहुलः=्व्याप्तः, तथेदं किन्नरमिथुनं कलाभि:-गीत- 
नृत्यादिभि:, बहुलं =ब्याप्त मित्यर्थः । लबणमिव सर्वेरसानुप्रवेशि--सवेरसाः«शूज्भा- 
रादयस्तिक्ताद्याइच, तत्र अनुप्रवेशः<गतिः अस्त्यस्येति तत्तथोक्तम्‌ । किल्तरयुगलल» 
किन्नरमिथुनं, हे नूप !=राजन्‌ ! तयारदमयन्त्या, तवन्ते, सेवाँ=सपर्या, कत्तं 
विधातुं, प्रहितं=प्रेषितम्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा । आर्या जातिः ॥३७॥ 

ज्योत्स्ता-अधिक कहने से क्या लाभ; कला-पल आदि को जनने वाळे 
कलावहुल काल अर्थात्‌ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं के समान समस्त कलाओं में 
प्रवीण तथा कटु, अम्ल, तिक्त आदि सभी रसों में अपनी गति रखने वाले लवण के 
समान यह किन्नरयुगल भी श्यृंग/र आदि समस्त रसों में गति रखने वाला है। हे 
राजन्‌ ! उस दमयन्ती के द्वारा तुम्हारी सेवा करने के लिए इन्हे भेजा गया हे ॥२७॥ 


'तदेतदात्मपरिग्रहेणानुगृह्यताम्‌' इत्यभिधाय विश्रात्तवाचि 
तस्मिन्स किम्नरयुवा किमप्युपसुत्य मृगमदमिलम्मलयजरसोल्लासिलेखा- 
छाञ्छितललाटपट्टापितकरकमलमुकुळ प्रणतिप्रङ्कितमणिकर्णाबतंसया सह 
प्रियया प्रणाममकरोत्‌ ॥ 

कल्याणी तदेतदिति । तत्‌=तस्मात्‌, एतत्‌=किम्नरमिथुनभ्‌, आत्मपरिः 
ग्रहेणनस्बसंरक्षणेन, अनुग्रह्मताम्‌-अनुशृहीतं क्रियताम्‌, इति=एवस्‌, अभिधाय 
उक्त्वा, तस्मिन्‌=पुषक राक्षे, बिश्रान्तवाचिन्विरतवचसि सति, स॒ किन्तरयुवा= 
किम्पुरुषतरुणः, किमपिम्गकिस्बिदपि, उपसृत्यरसमीपं गत्वा, मृगमदमि छन्मलयजर- 
सोल्लासिलेखालाङिछतललाटपट्टापितकरकमल मुकुरं -- मृगमदमिलन्मलयज रसेन = 
कस्तूरीमिश्तितचन्दनरसेन, उल्लासिनी=मनोहरा, या लेखारतिलकरेखा, तया 
छाड्छिते>अड्धिते, ललाटपट्टेलभालपटले, अपतं = भ्य स्तं; करकमलमु कुलेलकमल क- 
लिकोपमकराङजलिः यत्र तद्यथा स्यात्तथा, प्रण तिप्रेश्लितमणिकर्णावतसया-- 
भणत्यारनम्रतया, प्रेद्धितं>दो लितं, मणिकर्णावतंसं-मणिमयकणे भूषण यस्याह 
प्रियया सहुनप्रेयस्याः समं, प्रणाममकरोतुस्ठ राजानं प्रणनाम ॥ 

ज्योत्स्ना-- इसलिए इस किम्तरयुगल को अपना संरक्षण प्रदान करे (इन्हें) 
अनुग्रहीत करें ।”” इस प्रकार कहकर उस पुष्कराक्ष के मौन हो जाने पर वह क्स्त्र- 
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युवक कुछ आगे बढ्कर अर्थातु राजा के समीप जाकर कस्तूरीमिश्चित चन्दनरस 
के कारण मनोहर तिलकरेखा से अंकित ललाटपट्ट पर (अपने) मुकुलित करकमलों 
को रखकर, नम्रता के कारण दोलायमान (हिलते हुए) मणिमय कर्णाभूषणों हे 
अलंकृत (अपनी) प्रिया के साथ (राजा को) प्रणाम किया ॥ 
उक्तवांश्च 
लब्धार्ध चन्द्र ईशः कृतकंसभयं च पौरुषं विष्णोः । 
ब्रह्मापि नाभिजातः केनोपमिमीमहे नूप भवन्तम्‌ ॥३८॥ 
भन्वयः--दुप ! ईशः लब्धाधंचन्द्रः । विष्णोः पौरुषं च कृतकंसभयम्‌, ब्रह्मा 
अपि नाभिजातः । (तत्‌) भवन्तं केन उपमिमी महे ॥। ३८।। 
कल्याणी - लब्धेति । हे उप !=राजन्‌ !, ईश:=शिवः, रूब्धाधंचन्द्रः-- 
लब्धोऽयं चन्द्रस्य अर्धचन्द्रो येन स तथाविधः, अथ च लव्धः= प्राप्तः, भधंचन्द्रः= 
गलापहस्तनं येन स तथोषतः [एतेन निन्दा व्यज्यते] । विष्णोः पौरुषंन्प राक्रमः, 
कुतकंसभयं- कृतं कंसस्य भयं येन तत्तयाविधम्‌, अथ च [ कृतकं-सभयं च ]-कृतक 
न्वकत्रिमं, सभयं चम्ग्भयान्वितःच [एतेन विष्णोनिन्दा व्यज्यते] । ब्रह्मा अपिन्णविधा- 
तापि, नाभिजात:=विष्णोर्नाभे मातः, अथ च न--अभिजातः=न कुलीनः [ एतेन 
ब्रह्मणो निन्दा सूच्यते ] । तद्‌ भवन्तंब्न्तुपं नलं, कैनव्मन्रिदेवातिरिन्तेनापरेण कैन 
पुरुषेण, उपमिमी महे०उपमां ददामहे । अत्रेशादीनामुपमानानामुपमेयान्नलान्निकर्षाभि- 
पानाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । तत्रार्धं चन्द्रत्वादीन्युपमानगतानि निकर्षकारणानि इलेष- 
मूलकान्युकतानीत्यवगन्तव्यम्‌ । आर्या जातिः ॥३८॥ 
ज्योत्स्ना - और बोला- “हे राजन्‌ ! ईश अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर अः 
चन्द्र अर्थात्‌ गलहस्त धारण किये हुए हैं, विण्णु का पराक्रम भी कुतक अर्थात्‌ 
बनावटी ओर भय से युक्त है, ब्रह्मा भी नाभिजात अर्थात्‌ अकुलीन हैं, ( इस प्रकार 
तीनों ही निन्दनीय हैं ), अत: आपकी उपमा किससे दू? 
विमशं- यहाँ भगवान्‌ शंकर, विष्णु और ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त विशेषण 
अर्थान्तर से उनके निन्दनीय स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं, परन्तु उन विशेषणों कै 
स्वाभाविक अर्थ से उन देवताओं की विशिष्टता को ही वे प्रदर्शित करते हैं; जैसे कि 
चकर अचन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रमा के अर्धाश को धारण करने वाळे हैं; विष्णु कृत-कंस- 
भय अर्थात्‌ कंस में भय उत्पन्न करने वाले हैं और ब्रह्मा भी विष्णु की नाभि सै 
क हैं । लेकिन यहाँ कवि को निन्दित अर्थ का ग्रहण करना ही अभीष्ट हैं 
उसका उद्देश्य त्रिदेवों की अपेक्षा राजा नळ को विशिष्ट दर्शाना है ! 


कवि का आशय यह है कि गलहस्त ( बलात्‌ गले में हाथ लगाकर निका 


दिया जाना) होने के कारण भगवान्‌ शिव अप्रमानित हैं और आप सम्मानित ह, 
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विष्णु का पराक्रम कृत्रिम ओर भययुक्त है, जबकि आपका पराक्रम स्वाभाविक 
है और आप सवंथा निर्भीक हैं; साथ ही ब्रह्मा भी निन्दित कुल वाले हैं लेकिन आप 
अभिजात अर्थात्‌ कुलीन हैं ! इस प्रकार न्रिदेवों से भी विशिष्ट होने के कारण 
आपका उपमान मैं किसे बनाऔ ? ।।३८॥ 


इदं च , 
अरुणमणिकिरणरञ्जितलिखिताक्षरमङ्गुलीयकाभरणम्‌ 
तस्याः करकिसलयमिव तव करकमले चिरं लगतु ॥३९॥ 
अन्वय:--तस्याः करकिसलयमिव अरुणमणिकिरणरञ्जितलिखिताक्षरम 
अङ्गुलीयकाभरणं तव करकमलं चिरं लगतु॥।३९॥ 
कल्याणी-अरुणेति । तस्याः=्दमयन्त्याः, करकिसलयमिब=ुपाणिपल्लव- 
मिव, अरुणमणिकिरणरञ्जितलिखिताक्षरम्‌-अरुणमणेःन्पद्मरागादेः, किरणे: 
कान्तिभिः, रञ्जितंन्ग्रक्तवर्णी कृतं, तथा रिखितानिन््उत्कीर्णानि, अक्षराणिळ 
दमयन्तीति नामाक्षराणि यस्मिस्तथाविधम्‌, इदम्‌=एतत्‌, अङ्गुछीयकाभरणम्‌, 
करकिसलयपक्षे - मणिकिरणं:ब्ग्आभरणरत्नकान्तिभिः, रञ्जितेन्कलितं, तथा 
विद्याभ्यासकाले लिखितान्यक्षराणि येन तत्तथाविधम्‌, तव=्भवतः, करकमले = 
पाणिपल्लवे, चिरं = बहुकालं, रगतुन्=अवळूग्नं भवतु । अनयाशिषा पाणिग्रहणं 
सूचितम्‌ । इलेषमूलोपमा । आर्या जाति: ॥३९॥ 


ज्योत्स्ता--आओर यह--पद्मराग आदि मणियों की किरणों से रञ्जित 
अर्थात्‌ रक्त वर्ण वाले तथा 'दमयन्ती' इस नाम के उत्कीर्ण (खुदे हुए) अक्षरों 
वाली अँगुठी से युक्त करकिसलय के समान आभूषणस्वरूप मणियों की कान्ति से 
रंजित और विद्याभ्यासकाळ में असंख्य अक्षरों को लिखने वाला दमयन्ती का कर- 
किसलय चिरकाल तक आपके करकमलों से संलग्न रहे । रः 
आशय यह है कि आप दमयन्ती का पाणिग्रहण कर बहुत समय तक उस 
साथ विहार करें ॥३९॥ 
अनया च-- 
तव सुभग रम्यदशया तयेव रक्तान्तनेत्रमण्डनया | हट 
चीनांशुकयुगलिकया क्रियतामङ्ग परिष्वज्ध: । ४ हक मन 
अन्वयः-- सुभग! तथा इव अनया रम्पदशया रक्तान्तनेत्रम : 
शुकयुगलिकया तव अङ्गो परिष्वङ्गः क्रियताम्‌ ॥४०॥ स 
1 तया इव==दमयन्त्येव+ 
५ । हे सुभग ! =सोभाग्यश्ालित्‌ क 
कल्याणी -तवेति। हे सु मोया, 'दशाकववस्त्राततसूत्, पक्षे-- 


भनया == ड दषाया-रम्याम्=रम हि 
ge =अरुणप्रान्तम्‌, नेत्रं => 


अवस्था यस्यास्तया, तथा रक्तान्ततेत्रमण्डनया-= रक्तान्त 
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चित्रवस्त्रविशेषः, मण्डनं स भूषणं यस्यास्तया, दमयन्तीपक्षे -- रक्तान्तं = शोणित 
ग्रान्तभागं, नेत्रम्‌=अक्षि, मण्डनं = अलङ्करणं यस्यास्तया, चोनांशुक युगलिकया = 
सुक्ष्मवस्त्रयुग्मिकया, तव =भवतः, भङ्गे = शरीरे, परिष्वङ्गः = आलिङ्गन, 
'क्रियतां>विधीयताम्‌ । इलेषानुप्राणितोपमा । आर्या जातिः ॥४०॥ 

ज्योत्स्ता- हे सौभाग्यशालिन्‌ ! रमणीय अवस्था वाढी तथा रक्त वर्ण 
के प्रान्त भाग वाले नेत्रों से अलंकृत उस दमयन्ती के समान ही रमणीय किनारों 
चाली तथा अन्त में लाल रंग के चित्रवस्त्रों से अलंकृत महीनः शिल्क वस्त्रों की 
यह जोड़ी भी आपके अंगों का आलिङ्गन करे ॥४०॥॥ 

अयं च - 
उज्ज्वलसुवरणपदकस्तस्याः संदेशकथनदूत इव । 
रुचिरमणिकरणपुरः श्रयतु श्रवणान्तिकं भवतः ॥४१॥ 

अन्वयः - तस्याः सन्देशकथनदूत इव अयम्‌ उज्ज्वलसुवणेपदक. रुचिरमणि- 

कर्णपूरः भवतः श्रवणान्तिकं श्रयतु ।।४१॥। 
कल्याणी -उज्ञ्वलेति । तस्याः=दमयन्त्याः, सन्देशकथनदुत इव*-सन्देशहर 

इव, अयम्‌=एषः, उज्ञ्वलसुवर्णपदकः-- उज्ज्वल्कान्तिमत्‌, सुवणंमुकाञ्चनं, 
'पदेळ्कारणं यस्य स तथोक्तः, कान्तिमत्सुव्णं निमित इत्यर्थ । दुतपक्षे-- उज्ञ्वलानि= 
'अग्राम्याणि, सुबर्णानिऽ्शोभनाक्षराणि, पदानिरवचतानि यस्य सः, रुचिरमणि- 
कर्णपुरः=मनोज्ञमणिखचितकर्णावतंसः, भवतः=तव, श्रवणान्तिकंग्म्कणं प्रदेशसा मीप्यं, 
अयतु=सेवताम्‌, तव कर्णप्रान्त॑ भूषयत्विति भाव: । सन्देशहरोऽपि कणंसमीपं गत्वा 
'प्रियशोभनवर्णानि वचनानि बदति । श्लेषानुप्राणितोपमा । आर्या जातिः ॥४१॥ 

ज्योत्स्ना- उस दमयन्ती के उ 


न ज्ज्वल अर्थात्‌ सुसंस्कृत सुन्दर वों से 
समन्वित पदों अर्थात्‌ वचनो को (स्वामी के) कानों के समीप जाकर बोलने वाले 
'सन्देशवाहक के समान ही उज्ज्वल अ 


थात्‌ कान्तिमान सुवणं से निमित ओर 
"मनोज्ञ मणियों से खचित य 


ह कर्णाभूषण भी आपके कानों की समीपता प्राप्त करे 
'अर्थातु आपके कानों में सुशोभित हो ॥४१॥ 


किञ्चान्यत्‌ - 
आमन्ददायिनस्ते कुण्डिननगरे कदा भविष्यन्ति । 
'वन्मुलकमलविलोलन्नागरिकानयनषटूयदा दिवसाः ।४२॥ 


अन्वयः कृण्डिनतगरे त्वन्मुखकमलविलो लन्नागरिकानयनषट पदा: आनन्दाः 
'यिन: ते दिवसा: कदा भविष्यन्ति | ।४२॥ 


कस्याणी-आनन्देति । कुष्डिननगरे-ऊष्डिनप्रे, त्वस्मृखकमलविलो- 
ऊन्नाग रिकानयनषट्पदाः a ची 
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-प्रव=भवतः, मुल्षमेव कमलंन्पद्म', तत्र विलोलस्तः” ` 


षष्ठ उच्छवास; [ ५७३ 


भ्रमन्तः, नागरिकाणां -- नागयं एव नागरिकाः 
षट्पदाःन्नभ्रमराः येषु तथाविधाः, आनन्ददायिनः=सुखदायिनः, ते दिव ्ताः=्दिनानिः 
कदारकस्मिन्‌ काळे, भविष्यन्ति । आर्या जातिः ॥४२॥ १ F 

ज्योत्स्ता-अधिक क्या कहा जाय; आपके मुखरूपी कमल पर भ्रमण 
करते हुए नगरवधुओं के नेत्ररूपी भ्रमर वाले दिन कुण्डिनपुर में कब होंगे ?”? 


आशय यह है कि हमलोग यह चाहते हैं कि आप शीघ्रातिशीघ्र कुण्डिनपुर 


में पहुँचकर वहाँ के लोगों; विशेषतया दमयन्ती को आनन्द प्रदान करें । ।४२। I 


एवमाविर्भावितप्रश्यमुज्ञ्वलितानुरागमुदी रितादरमाप्यायितप्रणयमः 


भिधाय स्थितवति किन्नरे, नरेश्वरो दमयन्तीप्रहितप्राभृतानि स्वयमादरेणः 


गृहीत्वा, 'सुन्दरक ! तस्याः संदेश एवास्माकं कर्णपूर:, परिकरोऽयं मणिः 
कर्णावतंसः । तस्याः वव नाम्नेव वयं मुद्रिता:, प्रपश्चोष्यमङगुर्लीमुद्रा- 
लङ्कारः । तदनुरा वयमाच्छादिताः, पुनरक्तमाच्छादनयुगलमपरं च 
युवां प्रेषयन्त्या तया कि न प्रहितमस्माकम्‌, किमन्यत्त्वत्तोषपि प्रियं प्राभृत 
भविष्यतीति । तदेहि शिविरमनुसरामः' इत्यभिधाय बहु मानयन्किन्नर- 
मिथुनमतिचपलकपिकुलान्दोकिततरुसिखराग्रगलितशिळास्फालनस्फुटत्फलर- 
ससुगन्धिना स्रवत्कुसुममकरच्दद्रवाद्रितपांसुपटलेत वर्त्मना निजावास- 
मुदचलत्‌ ॥ 

कल्याणी एवमिति। एवम्‌=अनेन प्रकारेण, आविर्भावितप्रश्नयमु-- 
आविर्भावितः=प्रकटी कृतः, प्रश्यः=न ञ्रता यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, उज्जव- 
लितानुरागम्‌-- उज्ज्वलितःम्स्वच्छीङृत!, अनुरागः=स्नेहः यस्मिस्तद्यया स्णात्तदा, ` 
उदीरितादरम्‌--उदीरितः=संवधितः, भादरः=ओत्सुक्यं यस्मिस्तद्यया स्यात्तया, 
आप्यायितप्रणयमु--आप्यायित:नसर्मुद्धि गमितः, प्रणयः=प्रीतिः येन तद्यथा स्याः 
तथा । क्रियाविशेषणान्येतानि। अभिधाय=उकत्वा, किनरेन्हकिम्पुरुषे, स्थितवति= 
विश्रान्तवचसि सति, नरेशवरः=राजा नलः, दमयरती प्रहितप्राभृतानि--दमयत्त्या 
प्रहितानि=प्रेिता नि, प्राभुतानि = अङ्गुली यकादीनि भ्राभृताति=सम्मातसुचकोपहारः 
वस्तूनि, स्वयमु-आत्मर्नव, आदरेणन्सम्मानेन, ग्ृहीत्वासस्वीकृत्य, सुन्दरक !=अयि 
सुन्दरक |, तस्याः =दमयन्त्याः, यत्‌ सऱ्देशः=समाचारः, स एव अस्माकं=मत्सदृशानां 
जनानां, कर्णंपूरः=कर्णावतंसः कर्णयोः पूरणं च [परिणामाङद्धारः], अर्यलएष-, 
मणिकर्णावतंस:=दमयन्तीप्रहितः मणिखचितकणंपुरस्तु प्रिकरः=तत्सन्देशानुचरः, 
गोण एवेत्यर्थः । तस्याः«दमयन्त्या:, सुगरी तेन = पवित्रे, nn 
नेणैव, वयं मुद्रिताः=अपरस्त्रीताम्नः दुर्गमीकृताः, अयम्‌=एषः, बङ्गुली मुदालका ५० 
मङ्गुलीयकाभरणं तु, प्रपन्ः=वञ्चनामात्रम्‌, निष्प्रयोजन म तवा तेव 


=पौराङ्गनाः, तासां नयनानिन्ेतराण्येक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७४ ] मलचम्पूः 
न्तस्याः प्रेम्णेव, बयम्‌ बाच्छादिता; = आाच्छन्नीङृताः, आच्छादनयुगलं = चीनांसुक- 
युगलं, पुन रुक्तं पूनर्भाषितं, व्यर्थमिवेत्यथंः । अपर निया, युवां«किल्तर- 
मिथनं, प्रेषयन्त्या«प्रहितवत्या, तया=दमयन्त्या, अस्माकं=भस्मदीयं, कि न प्रहितं= 
कि न प्रेषितम्‌, सर्वेमपि प्रेषितमित्यथं: । त्वत्तोऽपि=भवतः अपि, प्रियंन्प्रीतिकर, 
-किमन्यत्‌=किमपरं, प्राभृतमु<उपढोकनं, भविष्यतीति । ततुन्तस्मात्‌, एहि 
आगच्छ, शिबिरमु«आवापस्थलम्‌, अनुस राम: = अनुगच्छामः; इति=एवम्‌, अभिधाय 
उक्त्वा, किनरमिथुनं =्वकिम्पुरुषयुगलं, बहुनसमधिकं, मानयनुनूआद्वियमाणः, 
अतिचपलक पिकुलान्दोिततरुशिखराग्रगलितशिलास्फालनस्फुटत्फलरससुगस्धिना -- 
.अतिंचपलेन=महच्चङ्चलेन, कपिकुलेनमवानरसमूहेन, आण्दोलितानां=भ्रकम्मपितानां, 
तरु्षिखराणांन्वृक्षाग्रभागानाम्‌, अग्रेभ्यः=भग्रभागेस्यः, गलितानि=्पतितानि, तथा 
'्षिलानांन्प्रस्तराणाम्‌, आस्फालनेन«आघातेन) स्फुटन्तिर्विदीर्यमाणानि, यानि 
फलानि तेषां रसैः सुगन्धिना=्सुवासितेन, स्रवत्कुसुममकरन्दद्रवाद्रितपांसुपटलेन-- 
-स्रवतां=्च्यव मानानां, कुसममकरन्दानां=्पृष्परसानां, द्रवेणनु प्रवाहेण, आद्रितँ« 
क्लिन्नं, पांसुपटलं्धूलिराशिः यत्र तेन, वतर्मेना=मार्गेण, निजावासं=स्वशिबिरमू; 
-उदचलत्‌न्प्रातिष्ठत ॥ 


ज्योत्स्ना --इस प्रकार नम्रता को प्रदर्शित करने वाले, स्वच्छ अनुराग 
वाले, बढ़ी हुई उत्सुकता वाले और प्रेम को बढ़ाने वाले (प्रेम से सराबोर 
-वाते) कहकर किन्नर के मौन हो जाने पर राजा नल दमयन्ती द्वारा भेजे गये 
"(बंगुठी आदि) उपहारों को आदर के साथ स्वयं ग्रहण कर "हे सुन्दरक ! उस 
(दमयन्ती) के सन्देश ही हमारे लिए कर्णाभूषण भौर कानों के लिए तृप्ति प्रदान 
“करने वाले हैं, यह मणिमय कर्णाभूषण तो परिकर अर्थात्‌ उस सन्देश का अनुचर" 
“मात्र हे । उसके पवित्र नाम के द्वारा ही हम मुद्रित अर्थात्‌ अन्य स्त्रियों के लिए 
"अप्राप्य हो चुके हैं, यह बंगुलीयक-मुद्रारूपी आभूषण ( अंगूठी ) तो प्रपञ्चमात्र है 
अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है। उसके अनुराग ( प्रेम ) से ही हम आच्छादित हो चुके हँ, 
यह आच्छादनयुगल अर्थात्‌ चीनांशुक वस्त्रयुगल तो पुनरुक्त-मात्र है अर्थात्‌ 
“ही है। फिर तुम दोनों ( किन्नरमिथुन ) को भेज कर उसने हमारे लिए क्ण नहीं 
“भेज दिया ? क्या तुम लोगों से भी अधिक प्रिय कोई दूसरा उपहार हो सकता है ! 
“इसलिए आओ, शिविर को चले 1?? इस प्रकार कह कर किन्नरयुगल को अत्यधिक 
"सम्मान प्रदान करते हुए अत्यन्त चञ्चल वानरों द्वारा हिलाये गये दुक्षों के शिखर 
“भाग से गिरे एवं पत्थरों के आघात से विदीणं (फटे हुए) फलों के रस से सुवासित 
“तथा झरते हुए पुष्परसों ( परागों ) के प्रवाह से गीली धछिराशि वाले मागे से 
:अपने आवास की ओर चल पड़ा ॥ दर 
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उच्चलिते च परिचिमाम्भोनिधिसलिलक्षार्तितपादषल्लवे बासाथि- 
नीबास्तगिरिगह्वरं विशति वियद्वीथीपान्ये विवस्वति, क्रमेण तस्यां दिशि 
दिनकररथचड्क्रमणच्‌ णंनोच्चलन्मन्दरगि रिगैरिकाधूलिपटलोललोछ इवोह्ल- 
लास सन्ध्यारागः ॥ 

कल्याणी -- उच्चलित इति । उच्चरिते च>भ्रस्थिते च, वियद्वीयीपाल्ये-- 
बियढ्वीयीळनभो मागः; तस्य पान्ये=पथिके, विवस्वति=सू्ये, वासाधिनीव-वासं 
कामयमान इव, परिचिमाम्भोनिधिसलिलक्षारितपादपल्लवे- पदिचिमाम्भो निधेः” 
पश्चिमसमुद्रस्य,  सलिछेन्जलेन, कआछितः=धोतः, पादपल्छवः=चरणपल्लव। 
किरणपल्लवश्च येन तस्मिन्‌, अस्तगिरिगह्वरम्‌=अस्ताचलकन्दरं, विशतिन्प्रविशति 
सति । पान्थो हि सलिलेन चरणौ प्रक्षाल्य वासागारं प्रविशतीति लोकक्रमो$व- 
गन्तव्यः । क्रमेणन्टक्रमशः, तस्यांन्गप्रतीच्यां, दिशि»दिशायां, दिनकररथचक्रचङ्क्रमण- 
चणंनोच्चळन्मदरगिरिगैरिकाधूलिपटलोल्लोल इव - दिनकररथचक्रस्यमसूर्यरथ= 
चक्रस्य, चङक्रमणम्‌म्इतस्ततो भ्रमणं, तेन चूरणेनात्‌=विमर्दात्‌, उच्चलत्‌=उत्तिष्ठत्‌, 
मन्दरगिरे:=मन्दराचलस्य, गैरीन्गेरिकमयीभूमिः सेव गेरिका; अत्र गैरिकशब्दात्‌ 
्त्रीत्वविवक्षायां तु टाब्‌ दुलंभस्तस्य ठगन्तत्वान्‌ डीपो दुर्वारत्वादिति ज्ञेयम्‌ । 
तस्या यद्‌ घूलिपटलंम्रेणुराजि, तस्य उल्लोल इवल्महातरङ्गं इव, सम्ध्यारागः= 
सान्ध्यरक्तिमा, उल्ललासन्थदिदीपे ॥ 

ज्योत्स्ना--आओर आकाशमागे से गमन करने वाले पथिक भगवान्‌ सूय के 
द्वारा मानो निवास की कामना से पश्‍्चिम-पयोनिधि के जल से (अपने) चरण-पल्लव 
को धोकर अस्ताचळ प्त की कन्दरा में प्रवेश कर जाने पर क्रमशः उसी (पश्चिम) 
दिशा में सूर्ये-रथ के पहियों के चलने से चूर्ण होने के कारण ऊपर की ओर उठती 
हुई मन्दराचल पर्वत की गैरिकमयी भूमि के घूलिपटल की तरंगों के समान साथ 
कालीन ला दीप्त हो उठी । 

es पब में सन्ध्या का चित्रण नायिका के रूप में किया 

गया है । आकाश में सायंकालीन छालिमा को देखकर ऐसा ज्ञात हा मानो 
भगवान्‌ सूर्येरूपी नायक को अपनी ओर आते देखकर सन्ध्या खपी नायिका का 
राग उद्दीप्त हो उठा हो ॥ 

तेन च संवछितानि विजुम्भितुमारभन्त जस्भतिसुम्भनककुभि बिपिन- 
जरत्कुकवाकुकन्धरारोमरोचींषि तमांसि ॥ 

कल्याणी- तेन चेति । तेन=सस्ष्याराेण च, संवलिताति व्3मिभ्ितामि, 
जम्मनिसुम्भककुभि ~ जम्भनिसुम्भन:--जम्भासुरधतरुः इस इयर्थः तस्य कि 
पुवेस्या दिशि, विपिनजरत्कृकवाकुकन्धरारोमरोचींषि = विपिने= वने, जरन्‌=प्रदः, 
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यः-कृष्वाकुः=मयूरः, तस्य वन्धराम्=्ग्रीवा, तस्या रोम्णामिवं--लोग्नामिद | 
रोचिः = कान्तिः येषां तथाविधानि, गहनानीति भावः । तमांसि = तिमिराणि, क्‌ 
म्भितुंग् प्रसर्तुम्‌, आरभन्तम्= प्रारभन्त ॥ | 
ज्योत्सना--और उस सन्ध्याराग (सान्ध्यकालीन लालिमा) से. पित्त | 
जम्भासुर के शत्रु इन्द्र की दिशा अर्थात्‌ पूर्व दिशा में जंगल-स्थित बृद्ध मक 
के गर्देन की रोमार्वाल के समान कान्ति वाला गहन अन्धकार फैलना बारम्प | 
हो गया ॥ » | 
ततक्च नष्टचर्याकीडथेवादशंनमायान्तीषु दिक्कन्यकासु, वनमुनि. | 
होमधृमगन्धेन सन्तप्येमाणासु बनदेवतासु, निद्रान्धसिल्धुरयूथेष्विवोलतव- | 
| 
| 


प्रस्थलीषु परिणमत्सु शनैस्तिमिरेषु, जाते मनाग्भिन्नाञजनपत्त्रस्तबकिते 
निशामुखे, नरपतिस्तेन किन्नरमिथुनेन सार्धमर्धपथायातप्रज्वलितदीपिका- 
पाणिपरिजनपरिकरितः शरणागतकपोतमुत्पतितोछ्कक्कतशब्दं शिविमिव 
शिविरसन्निवेशमविशत्‌ ॥ 

कल्याणी-ततश्चेति । तत:=तदनन्तरं च, नष्टचर्याक्रीड्येव ~ नष्टचर्या= 
शिशुक्रीडाविशेषः, तया क्रीडयेव, तदुद्देश्येनेवेत्यथे: । दिवकन्यकासु दिश एव कन्यकाः | 
स्तासु, अदशनमायान्तीषुः=द्‌ष्टिपथं नागच्छन्ती पु, चन मुनिहो मधूम गन्धेन --वने=ुकानने, | 
ये मुनयः=तपस्विनः, तेषां यः होमधूमः, तस्य गन्धेन=सरभिना, वनदेवतासृ=वना- | 
घिष्ठातृदेवतासृ, संतर्प्यंमाणासृ=संतूप्ति नीयमानास, निद्रान्धसिन्धुरयथेष्विव-- | 
निद्रान्धानां सिन्धुराणां=्गजानां, यूथेष्विव=बु्देष्विव, तिभिरेषु=अन्धकारेषु, उन्नत- | 
वप्रस्थलीषु>उच्छितत टवन्धस्थलीष्‌, शने:“मन्दं, परिणमत्सरवृद्धि गच्छत्स, पक्षे- 
तियंकूप्रहाराथंमवनमत्सु; वप्रक्रीडायां गजा दन्तप्रहारा्थमवनमन्ति । निशामुहे 
सायंकाले, मनाक्‌=ईषत्‌, भिन्नाञ्जनपत्रस्तबकिते««विकसिततमालपत्रगुच्छवच्छघा- 
मले जाते. नरपति:«राजा नलः, तेन=पूवंकथितेन, फिनरमिथुनेन=किम्पुरपगुः 
शेन HEE अर्धेपथायातप्रज्वलितदीपिकापाणिप रिजन गरिकरितः--अर्धपरथम्‌= 
क भायाताः=समागताः,' प्रज्वक्तितदीपिकापाणयङ्च ये परिजनाः=अनुच राः; 
ene शिविमिव=शिविनामानं नृपमिव, शरणागतकपोतं 
व १ निर कपोता:=पारावाताः यत्र तथाविधं, शिविपक्षे- 

गतः कपोतो यस्य तं तथोक्तम्‌ । उत्पतितोळककृत शब्दम्‌- उत्पतिता,” 
इ, उछूकाः=धूकाः यस्मात्‌ स उत्पतितोलूकः, तथा कृतः (सैनिक) 
क ण राची कृतशब्दश्चेति तं तथोक्तम्‌ । रात्री टि 
शना ति्‌ 2 कारच उड्डीयन्ते । शिविपक्षे--उत्पतितोलूकबुभुक्षा 

म्‌ । शिविरसंनिवेश«शिविरपरिसरम्‌, अविशतुरप्राविशद । 
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नारदकृतां शिविप्रशंसां शरुत्वा सत्त्वं जिज्ञासमानो कपोतो लूकरूपघारिणौ 
कपोतश्येनरूपघारिणौ वा अग्नीन्द्रो शिविनपमागतौ । स कपोतभ्राणरक्षाये - तदुलक- 
बुभूक्षाशार्त्यथं च कपोतभारसमं स्वशरीरमांसमुळूकाय ३येनाय वा ददाविति 
पौराणिकी कथात्रानुसन्धेया । इलेषानुप्राणितोपमा ॥ 

ज्योत्स्ता- ओर उसके बाद नष्टचर्या अर्थात्‌ बच्चों की एक विशेष 
प्रकार की क्रीड़ा के ( उद्देश्य के ) समान दिशारूपी अंगनाओं के नजरों से नोझल 
होते जाने पर, वन में निवास करने वाले मुनियों फे होम से निकले घूम के गन्ध से 
बनदेवियों के पूर्णतः तृप्त हो जाने पर, निद्रा के आक्रमण से व्याकुल अर्थात्‌ 
अँगडाइयाँ लेते हुए हस्तिसमूहों के समान अन्धकार के उन्नत तटबन्ध-स्थलो पर 
धीरे-धीरे बढ़ते जाने पर, निशामुख अर्थात्‌ सायंकाल के विकसित तमाळ-पत्र के 
गुच्छों के समान कूछ-कूछ श्यामल हो जाने पर राजा उस किन्नरयुगल के साथ 
हाथों में जलती मशाळें लेकर आधे रास्ते तक आये हुए परिजनों ( अनुचरों) से 
समन्वित होकर शरण में आये हुए कपोत की प्राण-रक्षा तथा उडते हुए उळूक की 
बुभुक्षा का शमन करने के लिए कृत-प्रतिज्ञ राजा शिवि के समान कपोतों द्वारा 
शरण लिए हुए, उड़े'हुए उल्लुओं वाले एवं शब्द कर रहे सैनिकों वाले शिविर- 
परिसर में प्रवेश किया ॥ । 

विमशे--अग्नि और देवराज इन्द्र नारद के द्वारा राजा शिवि की प्रशंसा 
सुनकर उनकी परीक्षा लेने हेतु कपोत और श्येन ( उलूक ) का रूप धारण कर 
आये । कपोत ने राजा शिवि से अपनी प्राण-रक्षा की याचना की भोर उलूक ने 
अपनी बुभुक्षा शान्त करने की प्रार्थना की । राजा शिवि ने कपोत की प्राणरक्षा भौर 
उलूक की भूख शान्त करने के लिए कपोत के भार के बराबर अपने शरीर से 
मांस काटकर उलूक को दिया । विभिन्न पुराणों में यह कथा देखी जाती है । इसी 
पौराणिक कथा का यहाँ अनुसरण किया गया है ॥ 


तत्र च क्रमेण कृुतकरणीयस्त्वरमाणपाचकवृत्दोपनीतमुत्पतत्पाकपरि- 
मलस्पृहणीयमत्युष्णमेदुरमांसोपदंशमाज्यप्राज्यमुपभुज्य पुष्कराक्षकिन्नरमि- 
युनाप्तजनैः सह मधुररससारमाहारम्‌, अनन्तरमाचात्तः शुचिचन्दनोद्दत्तित- 
कर: कर्पूरपारीपरिकरितताम्बूलोज्ज्वल्वदनारवित्दः 'सुन्दरक ` कमपि 
प्रस्तारय विद्याविनोदं त्वयापि बिहङ्गवागुरिके गीयतां किमपि मधुरस 


इति मृदुमणिपयं ङ्रिकासुखासीनः किन्नरमिथुनमादिदेश ॥ ॥ 
कल्याणी--तत्र चेति। तत्र चनशिविरप्रानते च, क्रमेणन्क्रमशः; 
कृतकरणीय:--कृतानि=विहितानि, करणीयानि=नित्यङत्यातिः त्वरमाणपाचकदुन्दो- 


नल०-- ३७ 
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1 
पतरीतं--त्वरमाणाः=त्वरां कुवंन्तः, ये पाचकाःच्सूपकारा:, तेषां बुन्देनन्समूहेन, | 
उपनीतंन«परिविष्टम्‌, उत्पतत्पाकपरिमलस्पृहणीयम्‌- उत्पततारप्रसरता, पाकानां< 
भोज्यानां, परिमलेन=सुगन्धेन, स्पृहणीयमु-अभिलपणीसु, अत्युष्ण मेदुरमांसोपदंश्ञम्‌- 
अत्युष्णं ष्= समधिक मुष्णम्‌, मेदुरं= प्रभूत, स तदेव उपदशः = अवे 
यस्मिस्तथाविधम्‌, आज्यप्राज्यं>घृतप्रचुर, मधुररससार मधुर रसझष्ठम। माहारं८ 
भोजन, पुष्कराक्षकिन्नरमिथुनाप्तजने:--पुष्कराक्ष रच किनरमिथुनं च आप्तजनाश्‍चर 
शिष्टविषवस्तजनाइच तैः, सहसाकमू, उपभुज्य=भुक्तवा, अनन्तरं = पश्चात्‌; 
माचान्तः=्कृताचमनः, शुचिचन्दनोद्रतितकरः -- शुचिचन्दनेन=पवित्रचन्दनचूणेन 


उद्गत्तितौनदिः्धी, करो=हस्तो येन स तथोक्तः, कर्पूरपा री परिकरितताम्बूलोज्ज्वल- 
वदनारविन्द:--कर्पूरस्य पार्यःन्शकलानि, तैः परिकरितंत््युक्तं ताम्बूल, तेन 
उज्ज्वलं-सशोभितं, वदनारविन्दं=मुखकमलं यस्य तथाभूतः सन्‌, सुन्दरक !, कमपिष 
कबच्चिदपि, _विद्याविनोदं--विद्यया यः विनोद:>मनोरण्जन तं, प्रस्तारय*प्रसारय । 
हे विहङ्गवागुरिके !=पक्षिसुन्दरि !, त्वयापिरभवत्या$पि, किमपि=किञ्बिदपि, | 
मधुरं=मनोरमं, गीयताम्‌’ इति=एवं, मृदुमणिपर्य्रिकासुखासीनः- मृदुमणिपय- | 
ङ्कियाँ«मणिमयकोमलपर्यंङ्क, सुखेन=आनन्दैन+ आसौनः= उपविष्टः, किनर 
मिथुनं =किम्पुरुष युगलम्‌, आदिदेश=आदिष्टवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता-आर उस शिविरप्रान्त में आवश्यक दैनिक कार्यों को सम्पल 
कर (राजा नल) शीघ्रता कर रहे पाचको द्वारा लाये गये, फलते हुए भोज्य पदार्षों 
के सुगन्ध के कारण स्पृहणीय, अत्यन्त उष्ण ( गमे ), पोषक मांस के रस वाढे, 
प्रचुर घृत से परिपूर्ण, मधुर रसमय भोजन का पुष्कराक्ष, किन्नरयुगल और 
विश्वसनीय सभ्य जनों के साथ उपभोग कर ( खा कर) आचमन करने के पशात 
पवित्र चन्दचूर्ण से हाथों को शुद्ध कर, कर्पूरखण्डों से समन्वित ताम्बूल से मुखकमल 
को सुशोभित कर “सुन्दरक | कुछ विद्याविनोद प्रारम्भ करो । पक्षिसुन्दरि ! तुम 
भी कोई मधुर गीत गाओ।' इस प्रकार कोमल मणिमय पर्यङ्क पर आतन्दपूर्वक 
आसीन (राजा ने) किन्नरयुगल को आदेश दिया ॥ 


दशिते च वांशिकेन वंशमुखोद्गी णंगान्धारपश्चमरागस्थानके सिथर 
कुतमध्यमश्रुतिप्रसन्नप्रेज्ठोळनाप्रयोगमुचितस्थानकृतकांस्यतालमकठोरतार- 
स्वरम्‌, आकर्षदिव हृदयस्‌, अभिषिश्वदिवामृतेन श्रवणेन्द्रियम्‌, अस्तं तयि 
वान्यविषयसन्धानस्‌, अनुच्चप्रपश्चितपश्चमं विपः्ीस्वरसन्दभितम 
त्किमपि गीतम्‌ ॥ 

कल्याणी--दशिते चेति । वांशिकेन-वंशीवादकेन, वंशमुखोदगीर्णगात्या 
पञ्चमरागस्थानके--वंशामुखनात्‌=वेणुमुखात्‌, उद्गीर्णस्य=निःसृतस्य, गार 


2... याकड कावकाव 
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षष्ठ उच्छवास: [es 


वञ्चमरागस्य चा स्थानक=स्वरस्थितिः तस्मिन्‌, दक्षिते-प्रद्शिते सति, श्थिरोकृत- 
मध्यमथुतिप्रसन्तप्रेख्गोछनाप्रयोगं - स्थिरीकृत:-निर्धारितः, मध्यम:«मध्यमस्वर: 
तस्य श्रुतिः=्चतुर्थांशः, तया प्रसन्नाररम्या, या प्रेद्ोलना>स्वरारोहावरोहविधि:. 
तस्याः प्रयोगो यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌, उचितस्थानक्कतकांस्यतालम्‌--उचितस्थाने«उप- 
युक्तस्थले, कृृतः=विहितः, कांस्येनरझझंरेण, तालः यत्र तत्तथाविघम्‌, अकठोरतार- 
स्वरम्‌--न कठोर इत्यकठोरः=मृदुरित्पर्थः । तारस्वरः=उच्चस्वरः यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 
हृदयं चित्तम्‌, भाकषदिव=आहुरन्निव, अमृतेन=सुधारसेन, अवणेर्द्रियं=कर्ण- 
्दरियम्‌, अभिषिज्चदिवः-स्नपयन्निव, अन्यविषयसन्धानम्‌--अन्यबिषयाणां 
सन्धानंूचिन्तनम्‌, तं नयदिव=ुलुम्पदिव, अनुच्चप्रपञ्चितपञ्चमम्‌-न उच्च 
इत्यनुच्चः=मन्दः, प्रपञ्चितः=प्रस्तारितः, पञ्चमः=पञ्चमस्वरः यत्र तत्तथोक्तम्‌, 
विपञ्चीस्वरसन्दमितं-विपञ्ची=वीणा, तस्याः स्वरेण=रागेण, सन्दर्भितम० 
अनुगतं संगतं वा, तद्‌ गीतं=्गानं, किमपि=किञ्चिदपि, _विलक्षणमनिर्वेचनीयमिति 
यावत्‌, अभूत्‌=बरभूव ॥ 

ज्योत्स्ता--वंशीवादक के द्वारा बाँसुरी के मुख से निकले हुए गान्धार 
और पञ्चम राग का स्थानक प्रदर्शित करने पर मध्यम स्वर के चतुर्थांश के कारण 
रमणीय स्वरों के आरोह-अवरोह क्रम के प्रयोग वाले, उपयुक्त स्थल पर झाल 
द्वारा ताळ दिये जाने वाले, मृदु तारस्वर (उच्च स्वर) वाले, हृदय को आकर्षित 
करते हुए के समान, !अमृत-रस से कानों को सींचते हुए के समान, अन्य विषयों के 
चिन्तन को समाप्त-सा करते हुए मन्द-मन्द फल रहे पञ्चम स्वर वाले वीणा के 
स्वर से अनुगत अथवा संगत विलक्षण गीत (प्रारम्भ) हो उठा ॥ 

यत्र 
प्रसरति रणरणकरसः कुण्ठयति हठेन चित्तमुत्कण्ठा । 
स्मरति स्मरोऽपि धनुषः प्रगुणीकृतनिशितबाणस्य ॥४२॥ 

अन्वय:--(यत्र) रणरणकरसः भ्रसरति, उत्कण्ठा हठेन चित्तं कुण्ठयति, 
स्मरः अपि प्रगुणीकृतनिशितबाणस्य धनुष: स्मरति ॥४३॥ 

. कल्याणी--प्रसरतीति। (यत्रत्यस्मिनु) ररणकरस:--रणरणक-मियज- 
ग्रमजन्यसन्तापः, तस्य रसःनअनुभूतिः, प्रसरतित्बृद्धि याति, उत्कण्ठा=प्रियमिलूनो- 
क्यं, हठेन=बळात्‌, चित्तं=मनः, कुप्ठयति-विकलं करोति । स्मरः अपि=काम- 
देवोऽपि, भरगुणी कृतनि शितबाणस्य- प्रगुणीकृताः=क्रेमेण सन्धानिताः, निशिताः= 
:, बाणाः=शराः यत्र तथाविधस्य, घनुषः=्शरासनस्य, स्मरति“स्मरण 
केरोति । धनुष इत्यत्र 'अधीगर्थंदयेशां कर्मणि’ इति षष्ठी! आर्या जातिः ॥४३।॥ 
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नलचम्पः 
५८० ] 3 


ज्योत्स्ना _जिसमें- रणरणक ( प्रिय के प्रति प्रेम के कारण उत्पन | 
सन्ताप ) का रस फैल रहा था, उत्दुकृता बलात्‌ चित्त को कुण्ठित कर रहो 
और कामदेव भी क्रमश सन्धान किये गये तीक्ष्ण बाण वारे धनुष का स्म | 
करने लगा था । | 
विमर्द-तात्पर्य यह है कि उस किन्नरी द्वारा गाये जा रहे गीत को छू | 
विशेषता थी कि श्रोतास्वरूप राजा नळे को प्रियाविषयक प्रेमजन्य सन्ताप दो. 
अनुभूति वढ्ने लगी, प्रिया से मिलने की उत्सुकता उसके चित्त को व्याकु कसे 
लगी, साथ ही साथ कामदेव भी उसे प्रभावित करने लगा ॥४४॥ | 
एवंविधे च व्यतिकरे वैतालिकः पपाठ _ 
“सकल-विषयः वत्ती मूंद्रयन्निर्द्रियाणां | 
हृदि विदधदवस्थां काञ्चिदुन्मादिनीं च । 
ध्वनिरनुगतवीणानिक्वणः कोमलोऽयं 
जयति मदनबाणः पश्चमः पञ्चमस्य ॥४४॥ | 
अन्वयः--(एवंविधे च व्यतिकरे वैतालिकः पपाठ) इन्द्रियाणां सकलविषय, 
वृत्ती: मुद्रयन्‌ हृदि काञ्चित्‌ उच्मादिनीम्‌ अवस्थां च विदधत्‌ पऽचमः मदनवाप' 
अयम्‌ अनुगतवीणानिक्वणः पञ्चमस्य कोमलः ध्वनिः जयति ॥४४॥ 


कल्याणी एवंविधे च व्यतिकरे=एवंविधेऽवसरे, व॑तालिकः=सतुतिपाठः| 
पपाठ=अपठत्‌ ¬ सकलेति । इर्द्रियाणां=ज्ञानकमंहेत्विन्द्रियाणां, सकलविषयदृत्तः | 
समस्तविषयप्रदृत्तीः, मुद्रयन्‌=अस्तं नयन्‌, हृदि=मनसि, कांचितुन्टअपूर्वाम्‌) उमहि, 
नीम्‌=उन्मादकारिणीम्‌, अवस्थां च०दर्शा च, विदधत्‌=कुर्वन्‌, पङचमः= पञ्चमं 
मदनबाणः=कामशरः, कामदेवस्य पञ्चमशररूप इत्यर्थः । अयंश्रूयमाण॥ भ॑ 
बीणानिक्वण:--अनुगतः=प्राप्तः, वीणानिक्वणः=वीणास्वरः येन तथाविधः, वीष 
स्वरमिश्चित इत्यर्थः | पञचमस्य=पञ्चमस्वरस्य, कोमलः=सृमघुरः, ध्वनिःशसप 
जयति=सर्वोत्कर्षण वतंते। कामश्रोऽपि हि सकलेरिट्रयविषयदृत्ती मुद्रयति, हद 
काञ्चिदुन्मादिनीमवस्थाँ विदधाति । अत्रारोप्यमाणस्य मदनपञ्चमबाणस्य प्यास 


स्वरध्वन्यात्मकतया ्रकृतार्थोपयोगित्वात्परिणामालङ्कारः । मालिनी बृत्तम्‌ iv 


| 
ज्योत्स्ना--इस प्रकार के अवसर पर बैतारिक ने पढ़ा- 


“इन्द्रियों की समस्त विषय-प्रवृत्तियों को समाप्त करती हुई एवं हे 
किसी भपूवं उन्माद को उत्पन्न करने वाली अवस्था का सुजन करती हुई 


के पञ्चम शररूप वीणा के स्वर से भिश्चित पञ्चम स्वर की. यह सुमधुर त 
सर्वोत्कृष्ट है ॥४४॥ 
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षष्ठ उच्छ्वासः [ ५८१ 
प्रियविरहविषादस्योएधं प्रोषितानां 
विविध-विधुुर-चिन्ता भ्रान्ति-विश्रान्तिहेतुः । 
अयममृततरङ्गः कणंयोः केन सृष्टो 
मधुररसनिधानं निःस्वनः पञ्चमस्य ॥ ४५ ॥ 

अस्वयः--(यः) प्रोषितानां प्रियविरहविषादस्य ओषधः, (यश्च) विविध- 
विधुरचिन्ता भ्रान्ति विश्वा तहेतुः कणेयोः अमृततरङ्गः मधुररसनिधानम्‌ अयं 

पञ्चमस्य निःस्वनः केन सृष्टः ? ॥४५॥ 

कल्याणी - प्रियेति । ( यः=पञ्चमस्य निःस्वनः ) प्रोषितानां-प्रवासिज- 
नानां, स्त्रीणां पुरुषाणां वा । प्रियविरहुविषादस्य- प्रियजनस्य = प्रियस्य प्रियाया 
वा, यः विरहः=वियोग, तद्विषादस्यम्तञ्जनितसन्तापस्य, ओषधम्‌रूभषधर्वरूपः, 
शामक इत्यर्थ: । यश्च विविधविधुरचिन्ताभ्रान्तिविश्वान्तिहेतुः_विविधानाम्‌= 
अनेकेषां, विधुरस्य=प्रियवियोगस्य, चिन्तानां भ्रान्तीनां=भ्रमाणां च, विश्राम्तिहेतुः= 
अवरोधकारणस्वरूपः, कर्णयः=श्रवणयोः, अमृततरङ्गः=सुधालह्रीस्वरूपः, मधुरः 
रसनिघानं =मधुररसस्याश्चयस्थानम्‌, अयम्‌=एषः, पन्वमस्यन्पञ्चमरागस्य, निः 
स्वनः=ध्वत्तिः, केन=केन जनेन देवेन वा, सृष्टः=निमितः, धन्यो ह्येतत्त्टेत्यर्थः । 


'परिणामाऽलड्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥४५॥ 


ज्योत्स्ना--ओर भी--परदेशस्थित प्रियजनों (स्त्री अथवा पुरुष) के लिए 
प्रियजन (प्रियतम अथवा प्रियतमा) के वियोग-जनित विषाद के लिए औषध- 
स्वरूप, प्रियवियोगजन्य अनेकों चिन्ताओं एवं भ्रान्तियों को रोकने की कारणस्वरूप, 
कानों के लिए अमृतलहरीस्वरूप एवं मधुर रस का आश्रयस्थान अर्थात्‌ आवासः 
स्वरूप पञ्चम राग की यह ध्वनि किसके द्वारा तिमित की गई है ? अर्थात्‌ पञ्चम- 
राग की इस ध्वनि को बनाने वाळा भी धन्य है, सर्वोत्कृष्ट है ॥४५॥ 
अपि च - 
अयं हि प्रथमो राग; समस्तजनरञ्जने । 
यस्य नास्ति द्वितीयोऽपि स कथं पःचमो$भवत्‌ ॥४९॥ 
अन्वय: - हि अयं समस्तजनरञ्जने प्रथमः रागः (वतंते), यस्य दवितीयः 
अपि नास्ति सः कथं पञ्चम; अभवत्‌ ॥४६॥ 
कल्याणी - अयमिति । हिम्मतः, भयम्‌=एषः। समस्तजनरञ्जने 
भमस्तजनानां=निखिळलोकानां, रञ्जने«प्रसादने, प्रथमः) सर्वोत्कृष्ट इत्यथे; । 
उः [वतेते ], यस्य»पञ्चमरागस्य, ढितीयोषपि- यो; परः द्रितीयः=भपरः अपि, 
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५८२ ] नलचम्पुः | 
नास्ति, सः==तदसो, कर्थनकेन प्रकारेण, पञ्चमः--पञ्चानां पुरण: पञ्चमोश्वक्षि 

विरोधः, पञ्चम इति संज्ञेति बिरोधपरिहार: । अभवतुनत्रभूव । अनुष्टुखत। | 

विरोधाभ।सोऽलड्कारः ॥ ४६॥ | 

ज्योत्स्ता- और भी- क्योकि समस्त लोगों का मनोरञ्जन करने मे प्रपा 

अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट बना हुआ यह राग है, (अतः) जिसका दूसरा तक नहीं है, ल्‌ 

पञ्चम कैसे हो गया ?”' 

आशय यह है कि. यह सर्वोत्कृष्ट पञ्चम राग अद्वितीय है, इसका कोई. 

विकल्प नहीं है; इसीलिए यह अतुलनीय है ।॥४६॥ । 

इति विविधमुदःचत्पश्वमोद्गारगभं | 

पठति मधुरकण्ठे धाम्नि वैतालिकेऽस्मिन्‌ । | 

अपहरति च चित्तं किन्नरद्न्द्रगीते | 

सुखमय इव निद्रानिःस्पृहो लोक आसीत्‌ ॥४७ | 

अन्वयः--इति धाम्नि मधुरकण्ठे अस्मिन्‌ वेतालिके विविधम्‌ | 

उदञ्चत्‌ पञ्चमो द्गारगभं पठति (तथा) किन्नरद्वन्द्वगीते चित्तम्‌ अपहरति च, लोकः | 

सुखमय: (सन्‌) निद्रानिःस्पृहः इव आसीत्‌ ॥ ४७1 | 

कल्याणी- इतीति । इति=एवं, धाम्नि=आवासे, शिबिर इत्ययंः। | 

मधुरकण्ठे- मधुर: कण्ठ:>कण्ठस्वर: यस्य तथाविधे, अस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, वैतालिकेर | 

प्रस्तावपाठके, विविधं=बहु£कारकम्‌, उदञ्चतुन्गप्रकटत्‌, पञच मोदूगा रगर्भ- । 
पञ्चमस्यनपञ्चमाख्यस्य रागस्य, उद्गार:प्प्रशंसावाक्यकदम्बक, गर्भेलमध्ये गसं 
तत्‌, पठति>गायति सति, तथा किन्न रदृन्द्रगीते-—किन्नरद्वर्दवस्य= किन्त रमियुनल। 
गीते=्गाने, चित्तं्मनः, अपहरति चरआकषंति सति, लोकः=जनसमूहः, सुखमय: त 
निद्रानिःस्पृहुः=नित्रां प्रति कामनाशून्य इव, आसीतु-अभवत्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥४५ 
ज्योत्स्ता- इस प्रकार शिविर में मधुर कण्ठ वाले इस वैतालिक के पर 
राग का अनेकों प्रकार से प्रशंसापू्ण गान करने पर तथा किन्नरयुग द्वारा (ब्र 
गीत से लोगों के चित्त को आकर्षित कर लिये जाने पर (उपस्थित) लोगों का र 

आनन्द में निमग्न होकर निद्रा के प्रति निःस्पृह-सा हो गया । | 
आशय यह है कि किन्नरयुगल के पञ्चम .राग-गान ओर वैतार्लिय 

गान को सुनते हुए शिबिर में उपस्थित लोग आनन्दसागर में इतने तिम हो री 


कि शयन करने की उनकी इच्छा ही नहीं रही और वे -उस ध्वनि को सदां सुत 
रहने की कामना करने लगे ॥४७॥ 


एवमनवरतमारोहावरोहमूच्छनाभङ्गितर ङ्गिते गीतामुतलोत 


निमरनमनसि कठोरितोत्कण्ठे रणरणकारम्भभाजि राजनि 'रजनि ! 
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षष्ठ उच्छ्वासः [ ५८३ 
विरमसि । 4120 ! कि नाविभंवसि। अध्वन्‌ ! किन 'स्तोकता ब्रजसि । 
कुण्डिननगर ! कि न नेदीयो भवसि। श्रम! किमन्तरायोऽसि । विधे ! 
किमुत्क्षिप्य न माँ तत्र नयसि' इत्पनेकधा चिन्तयति स किन्तरयुवा 
प्रक्रमोचितरलेषमिदमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी -एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अनवरतं=निरन्तरं, 
[स्वराणाम्‌] आरोहाव रोहमूच्छंनाभङ्गितरङ्गिते-आरोहुश्चावरोहुरच मूच्छंनाइच 
तासां भङ्िभिः=कोशलेः, तरङ्जिते«तरङ्जायमाणे, गीतामृतस्रोतसि=गीतामृतत- 
प्रवाहे, निमग्नमनसि--निमर्नं=ब्रूडितं, मनः= चेतः यस्य तस्मिन्‌, कठो रितोत्कण्डे= 
कठोरिता=पुर्णंविकासं गमिता, उत्कण्ठा=उत्सुकता यस्य तस्मिस्तथोकते, रणरणका- 
रम्मभाजिनऔत्सुक्यवेगसम्पन्ने, राजनिन्नपे नले, हे रजनि !=हे रात्रि |, किन 
किमर्थ, न विरमसिष्अवसानं न यासि। हे दिवस !=हे अहः, कि नाविर्भवसि= 
किमथं न प्रकटसि । हे अध्वन्‌=मार्गं ! कि न, स्तोकताम्‌=अह्पतां, ब्र जसिन्गच्छसि । 
हे कुण्डिननगर ! कि न, नेदीयः=अस्तिकतरं भवसि। हे श्रम ! कि=्किम्थंम्‌, 
अन्तरायः=विघ्नः, असिरभवसि । हे विधे !=दैव ! किन्केन हेतुना, मां=नळं, 
उत्क्षिप्य उच्छाल्य, तत्रन्न्कुण्डिनपुरे, न नयसिमून गमयसि । इति»एवस्‌, अनेकधा= 
बहुधा, चिन्तयतिन्वविचारयति सति, स किन्नरयुवान्किन्तरतरुणः, प्रक्रमोचि- 
तस्लेषं-प्रक्रमोचितः=प्रसङ्गानुकलः, इलेषः-अनेकार्थशब्दप्रयोग:ः यस्मिस्तत्‌, इदं= 
वक्ष्यमाणम्‌, अवादीतुम््अवोचत्‌ ॥ - 

ज्योत्स्ना -- इस प्रकार निरन्तर (स्वरों के) आरोह-अवरोह क्रम (उतार- 
चढाव) और मूच्छंनाओं की लहरों में तैरते हुए-से गीत की अमृतधारा में निमरन 
मन वाले, पूर्ण विकास को भात सत्कण्ठा वाले, उत्सुकता के वेग से सम्पत्त राजा 
नल के “हे रात्रि ! तुम क्‍यों नहीं समाप्त होती हो ? हे दिन ! तुम यों नहीं प्रकट 
होते हो ? हे पथ ! तुम कयों नहीं छोटे होते हो ? हे कृष्डिननगर ! तुम बयो ल 
समीप आते हो ? हे परिश्रम! तुम क्यों विघ्न बन जाते हो! हे दैव “ तुम 
क्यों नहीं उछालकर मुझे उस स्थान पर (कुण्डिनगर में) ले चलते हो ?' इस 
तरह बहुत प्रकार से विचार करते रहने पर वह किन्नरयुवक एइलेषमय वाणी में 
प्रसद्ध के अनुकूल इस प्रकार बोला -- 


“वर्धमानोल्छसद्रागा सुजातिमृदुपाणिका । 


दमयन्ती च गीतिइच कस्य नो हृदयङ्गमा ॥४८॥ 
अन्वय:--वर्धंमानोल्छसद्रागा सृजातिमृदुपाणिका दमयन्ती गीतिः च कस्म 


ने हृदयङ्गमा ।। ४८॥ 
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५८४] नलचम्पु: 
कल्याणी--वर्धमानेति । वधेमानोल्लसद्रागा-- वर्धमान: वृद्धि 
उल्लसन्‌=्तरङ्गितः, रागः=अनुरागः यस्यां सा, सुजातिमृदुपाणिका--सुष्ठुनशोभनना, 
जातिः=क्षत्रियाख्या यस्यास्तथा मृदुः=को मलः, पाणिः=करः यस्यास्तथाविधा, 
दमयन्ती=भीमपुत्री। अथ च वमाने=तालविशेषे, उल्लसत्‌ रागः=धोरागादिः यत्र 
सा, सष्ठम्शोभना, जातेयः=नन्दयन्तीध्रश्नुतयः यत्र सा, मृदवः पाणयः=समपाष्या- 
दयः यत्र सा तथोक्ता, गीतिइच”गानञ्च, कस्यन्कस्य जनस्य, नो हृदयङ्गमाञ्न 
प्रिया? सर्वस्यापि हृदयङ्गमेत्यर्थः । श्लेषाऽल्कारः। एतेन दमयन्तीगीत्यो; 
परस्परोपमानोपमेयभावो व्यज्यते । अनुष्ट्बबरत्त म्‌ 1४८॥ 

ज्योत्स्ना--':बृद्धि को प्राप्त होती हुई अनुराग वाली, सुन्दर क्षत्रिय कुछ 
आर कोमल हाथों वाली दमयन्ती तथा वर्धभाननामक तालविशेष में उल्लसित राग 
वाली, सुन्दर नन्दयन्ती आदि जाति वाली एवं कोमल समपाणि आदि पाणिगों 
बाली गीति किसके लिए हृदयंगम करने योग्य नहीं है ? 


क आया 


आशय यह है कि संगीत की विभिन्न विशेषताओं से अलंकृत यह गीति | 


ओर विभिन्न स्पृहणीय गुणों से अलकृत दमयन्ती सबके लिए हृदयंगम करने 
योग्य है ॥४८॥ 
अपि च-- 
साप्यनेककलोपेता साप्यलङ्कारधारिणी । 
सापि हृद्यस्वरालापा किन्त्वसाधारणा तव ॥४९॥ 
अन्वयः--सा अपि (गीतिरिव) अनेककलोपेता, साऽपि अल ङ्कारधारिणीः 
सा मपि हृद्यस्वरालापा, किन्तु तव असाधारणा ॥४९।। 
कल्याणी -सापीति। सा अपिरूदमयन्त्यपि, गीतिरिव अनेककलोपेता” 
चित्र-विज्ञानादिकलायुक्ता । गी तिपक्षे-- अ!वापादिसप्तकलोपेता । साऽपि=दमयस् 
अळड्कारघारिणी=आभरणविभ्रूषिता। गी तिपक्षे -- उपमा रूप काद्यल ङ्का रोपेता। ताऽप” 
दभयन्त्यपि, हृद्यस्वरालापा - हृद्यः=मनोज्ञः, स्वरः=शब्दः, आलापः=मिथो भाषणं १ 
यस्याः सा तथाविधा । गीतिपक्षे- हद्याः स्वराः=षड्जादयः सप्त, आलाप” 
भालप्तिश्च यत्र सा तथोता । किन्तुटपरन्तु, दमयन्ती तव असाधारणाबव्अततथ- 
विषयत्वादेकाश्चया । गीतिस्तु साधारणा जातिधारणा चेति द्वयो मंहदन्तरमि 
भाव; । इलोषा$लडार: । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥४९॥ 
ज्योत्स्ना - और भी--वह ( दमयन्ती ) भी (गीति के समात ) बनेकै 
(चित्र-विज्ञान आदि) कलाओं से समन्वित है, वह भी अलंकारों सै विभूषित है 
भी मनोहारी स्वर में वार्तालाप करने वाळी है, किन्तु तुम्हारे लिए होने कै कार 
बह्‌ दमयन्ती असाधारण है । 
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विभशे--उपयुँक्त अर्थ वाले प्रक्कत श्लोक में दमयन्ती के लिए प्रयुक्त समस्त 
विशेषण अथंभेद से गीति में भी घटित होते हैं; जैसे--वह ( गोति ) भी आवाप 


` आदि सात कलाओं से युक्त है, वह भी उपमा-रूपक आदि अळकारों से अळंकृत 


है, वह भी हृदयग्राही षड्ज आदि सात स्वरों तथा आलाप से समन्वित है, किन्तु 
तुम्हारे लिए वह गीति साधारण है । 


इस प्रकार इलोक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाद तक की विशेषतायें 
दमयन्ती तथा गीति दोनों में समान रूप से विद्यमान हैं। अन्तर केवल चतुर्थ पाद 
में है। वह यह कि गीति सामान्य स्वर एवं सामान्य जाति बाली होने के कारण हे 
राजन्‌ ! तुम्हारे लिए साधारण है और वह दमयन्ती किसी ओर के लिए न होकर 
मात्र तुम्हारे लिए होने कारण असाधारण है । दोनों में नल के लिए मात्र इतना ही 
अन्तर है ॥४९।। 


अपि च-- 
सङ्गीतका त्वदोत्सुक्यात्वां स्मरन्ती समूच्छेंना । 
कि तु तस्यास्त्वयि स्वामिल्लयभङ्गो न दुश्यते' ॥५०॥ 


अन्वय;- -त्वदौत्सुक्यात्‌ संगीतका त्वां स्मरन्ती समूच्छेना किन्तु स्वामिन्‌ ! 
तस्याः त्त्रयि लयभङ्गः न दृषयते ॥५०॥ 


कल्याणी--संगीतक्ेति । [गीतिरिव दमयन्त्यपि] त्वदोत्सुक्यातु-त्वयि 
ओत्सुक्यं त्वदौत्सुक्यं, तस्माद्धेतोः, सङ्जीतका-सम्यंग्‌ गीतं प्रख्पातिरस्याः इति 
संगीतका, त्वय्येव सोत्सुकेति सर्वत्र गीयत इति भावः | तथा त्वां>भवन्ते, स्मरन्ती= 
स्मरणं कुवेंती सती, समूच्छेना--सह मूच्छेनया वतत इति समुच्छंना-समोहा । 
गीतिपक्षे - संगीतका --सङ्गतं«गीतँ स्वरगुणदूषणग्रामश्चतिय तिमुच्छेनालक्षण यस्यां सा 
तथोक्ता । तथा “स्वरः सन्तजितो यत्र रागत्वं प्रतिपद्यते । मूच्छंनामिति तां प्राहुर्मुतपो 
ग्रामसम्भवाम्‌।' सा चैकविशतिविधा । यदुक्तम्‌ “सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा क - 
स्त्वेकविशति: ।” मूच्छंनया सह वर्तत इति समूच्छेना । कितुनपर, हे स्वामिन्‌ !=हे 
राजन्‌ !, तस्याः=दमयन्त्याः, त्वयि=नृपे नले, लपभङ्गः--र्यः=तत्परता rr 
चा, तस्याः भङ्जःनाञ्ञः, न दृश्यते=नावलोक्यते, गीतेस्तु लय: > दुत मध्यविल 
छक्षणः, तद्धङ्ग: स्पष्टं दृश्यते। इति द्ृयोरन्तरमितिं भाव; । द्लेषाऽलद्कार' 
अनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ।।५०।। १ । 

ज्योत्स्ना--और भी--( गीति के समान दमयस्ती भी ) आपके प्रति 
उत्सुकता के कारण सम्यक्‌ रूप से ख्याति प्राप्त की हुई है अर्थात्‌ वह आपमें ही 
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उत्सक है--ऐसा सब जगह कहा जाता है तथा आपका स्मरण करते-करते वह भी 
मश्छित हो जाती है किन्तु हे प्रभो ! आपमें उसकी तल्लीनता (कभी भो) भान 
नहीं होती ।” 

विम॒हां- यहाँ भी पूर्ववत्‌ स्थिति है। पूर्वार्ध द्वारा दोनों में समानता 
प्रदर्शित की गई है और उत्तराध द्वारा असमानता को बताया गया है, जेसे-- 

गीति भी संगीतका अर्थात्‌ गीत के स्वर-गुण-टूषण-ग्राम-श्रुति-यति ओर 
मूर्च्छना नाम लक्षणों वाली है, गीति भी मूच्छेनाओं से अलंकृत है । किन्तु गीति मे 
द्रुत, मध्य, विलम्बित आदि लयों का भंग यत्र-तत्र दिखाई देता है, जबकि दमयन्ती 
में लय का भग्न होना नहीं दिखाई देता । 

इस प्रकार उपर्युक्त दो इलोकों में गीति और दमयन्ती में बहुधा समानता 
को प्रदशित करते हुए भी अन्ततः गीति की कतिपय कमियों को दिखा कर उसकी 
अपेक्षा दमयन्ती की उत्कृष्टता प्रतिपादित की गई है, जो कि कवि का उद्देश्य है। 

संगीतशास्त्र में स्वरों के संतजित होने से जिसमें राग उत्पन्न होता है 
उसी को 'मूच्छंना' नाम से अभिहित किया जाता है; यह मूच्छंना इक्कीस प्रकार 
की मानी गई है, जैसा कि नाट्यशास्त्र में कहा भी गया है -- 


“सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छंनास्त्वेकविशतिः । 


एवभुक्तवति किन्नरेश्वरे किमप्यलीककोपकुटिललोलद्‌भ्रबलयाः 
बलितकन्धरमवलोक्य किन्नरी वक्तुमारभत ॥ : 

कल्याणी--एवमिति । एवम्‌=ईदृशं, किनरेशवरे=किन्नरपतो, तामि 
किन्तरयूनि उक्तवतिकथयति सति, किनरी> किन्न रपत्नी, किमपि=किञ्चिदपि, अली- 
ककोपकुटिललोलदुभ्रूवलयावलितकन्धरमु--अलीककोपातुरमिथ्याकोपात्‌, कुटिलेल 
वक्र, लोलत्‌=चञ्चलं च, भूवलयं भूचक्रं, यस्यास्तथाभूता सती बित” 
तियंग्भूतः, कन्धरःन्गग्रीबा यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, वक्तुं «कथयिटुम्‌, 
थारभतःबप्रारेभे ॥ 

. ज्योत्स्ना-किम्नरराज के इस प्रकार कहने पर (उस किम्नरयुवक के प्रति] 

किन्नरी ने मिथ्या कोप के कारण कुछ कुटिल चंचल भ्रपंक्तियों वाली होकर गर्दन 
को घुमाकर (उससे) कहना प्रारम्भ किया ॥ 2 


'सुन्दरक ! मा मैवं वादी: ॥ 
कल्याणी--सुन्दरकेति । हे सुन्दरक !« हे किन्नरेइवर !, एवमूळइत्यं, मा 
मा वादी:=मा भण, तव कथनं सर्वथा ह्ययुक्तमिति भाव; ॥ 
ज्योत्स्ना--“नहीं-नहीं सुन्दरक ! इस प्रकार मत कहो ॥ 
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शुष्काङ्गी घनचार्वज्भूघा: सुवाचः काकलोस्वरा । 
दमयन्त्याः कथं गीतिः सादृष्यमवगाहते ॥५१॥ 

अन्वयः-शुष्काङ्गी काकलीस्वरा गीतिः घनचार्वंङ्गयाः सुवाचः दमयन्त्याः 
सादृण्यं कथम्‌ अवगाहते ॥'११॥ 

कल्याणी--शुष्केति । शुष्कम्‌=अनाद्रम्‌, अङ्गम्‌=अवयनः यस्यास्तथाभूता, 
अथ च शुष्कम्‌=अवङ्कष्टम्‌, अङ्गम्‌ अवयवः यस्याः सा, काकलीस्वरा-काकली = 
इलेष्मवैगुण्याद्‌ द्विधाभूतः, स्वरः यस्याः सा, अथ च कृ=्ईषत्‌, कलोऽस्यामितिः 
काकली [गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ ]=निषादसंज्ञः स्वरः यस्यास्तादृशी, गोतिः=गानं, 
चनचार्व ङ्गथ!-- धनं =सुरिलिष्ट, चारुऽमनोरमम्‌, अङ्गम्‌ = अवयवः यस्या एताः 
दृश्याः, सुवाचः--सुष्ठु=्शोभना, वाक्‌=वाणी यस्या एतादृद्याइच, दमयन्त्याः=्भैम्याः, 
सादृश्यं=समानतां, कथंश््केन प्रकारेण, अवगाहते=अवाप्नोति। गीतिः कथमपिः 
न दमयन्तीसा दृश्यमवांप्तुम्हतीति भाग: । अनुषटुब्बुत्तम्‌ ॥५१॥। 

ज्योत्स्ना-- शुष्क अर्थात्‌ नीरस अंगों वाली और काकली अर्थात्‌ इलेष्म के 
वैगुण्य से दो प्रकार के स्वर वाली अथवा कुछ खर-खराहट लिये निषादसंज्ञक स्वर 
वाली गीति सुगठित मनोरम बंगों ( अवयवों ) एवं सुन्दर वाणी वाली दमयन्ती 
की समानता किस प्रकार प्राप्त कर सकती है ॥५१॥ 

अपि च - 
गीतेग्रामाः किल द्वित्राः सा तु ग्रामसह्रभाक्‌ । 
कूटतानघना गीतिः कथं तस्याः समा भवेत्‌ ॥५२॥ 

अन्वयः--गीतेः द्वित्राः ग्रामाः किल, सा तु ग्रामसहस्रभाक्‌। गीतिः 
कूटतानघना, कथं तस्याः समा भवेत्‌ ? ॥५२॥ 

कल्याणी --गीतेरिति । गौतेः=गानस्य, द्वित्रानदित्रसंस्यकाः ग्रामाः, 
किलेति निश्चये । षडजमध्यमगान्धारा इति त्रयो ग्रामाः, तेषु गान्धारस्य स्वग 
विषयत्वादत्र द्वावेवेति द्वित्रा: । सा» दमयन्ती तु, आमसहस्रभाकू--ग्रामा:खेटकानि, 
तेषां सहस्रः भजते इति तथोक्ता, तस्या ग्रामसहल्न विद्यत इति भावः। गीतिः 
कूटताना:>पत्चत्रिदयत्‌, तैः घना=दिछष्टा, दमयन्ती तु न हि क क 
विस्तारबहुलेति गीतिः कर्थेनकेन प्रकारेण, तस्याःन्5दमयत्त्याः समान्य द 
भवेत्‌=स्यात्‌ । अनुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥५२॥ ` 

ना टभी-पीति के तो निश्चित का से दो-तीन ग्राम ही इ 
हैं, जबकि बह दमयन्ती तो हजारों ग्रामों को रखने वाली है; फिर पेंतीस प्रकार 
कूट-तानों से समन्वित गीति उस दमयन्ती के समान कैसे हो सकती है? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
है } 


५८८ ] नलचम्पू: 
विमश--ग्राम को 'दित्राः कहने का तात्पर्यं यह है कि गीति में पड्ज, 
मध्यम और गान्धारनामक तीत ग्राम होते हैं, जिनमें से गान्धार का प्रयोग केव 
स्वर्गलोक में किया जाता है । मत्यलोक में दो ग्राम ही प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए 
कवि द्वारा यहाँ दो-या तीन ग्राम कहा गया है । 

गीति में वैतीस प्रकार के कूट-तान होते हैं; अतएव उनसे समन्वित होने 
के कारण गीति दिलष्ट होती है, जबकि दमयन्ती कूट अर्थात्‌ कपट के तान 
(विस्तार) के घन अर्थात्‌ बहुलता से सवंथा रहित है । आशय यह है कि छलन्छय़ 
का उसमें नामोनिशान भी नहीं है | ऐसी स्थिति में दमयन्ती की बराबरी गीति 
कसे कर सकती है? निहितार्थ यह है कि गीति की समानता दमयन्ती के साथ 
'किसी भी प्रकार करना सम्भव नहीं है ॥५२। 

किञ्चान्यत्‌ | र 

ज्वरितेव बहुलद्धुनप्रयोगप्रकाशितमूच्छेंना बहुलकम्पा च, उन्मत्तेव 
'बहुभाषा बहुताला च, वेश्येव बहुगा बहुदृष्टरागा च, अटवीव बहुककुभभेदा 
बहुलनिषादस्थानका च गीतिरियम्‌ ॥ 


कल्याणी -ज्वरितेवेति। इयम्‌=एषा, गीतिः=गानं, ज्वरितेवरज्वरग्रस्तेव, 
-बहुल ङ्कनप्रयो गप्रकाशितमूच्छना--वहुलङ्खनम्‌=उद्ग्राहितादधिकोच्चारणं, तस्य 
अयोगात्‌ प्रकाशिताम्प्रकटिता, मृच्छंना=्उत्तरमन्द्रादिका यस्यां सा तथोक्ता; तथा 
बहुलकम्पा च--बहुलः=समधिकः, कम्पः=्=स्वरकृते चलनं यस्यां सा तथोक्ता। 
ज्वरितापक्षे -बहुलङ्खनस्य=समधिको पवासस्य, प्रयोगात्‌ प्रकाशिता मृच्छँना" 
मोह: यया सा, तथा बहुलः=समधिकः, कम्पः = अङ्ककृतं चलनं यस्यां सा तथोक्ता । 
उन्मत्तेव=उन्मादग्रस्तेव, बहुभाषा-बहुच्चो भाषा«भैरवीप्रभृतयः षद्त्रिशद्‌ भाषा 
यस्यां सा तथोक्ता, तथा बहुताला च - बहुः तालः=चश्वत्पुटादिः यस्यां सा तया- 
'विधा । उन्मत्ता तु बहुभाषते तालिकाश्च दत्ते । वेश्येवम्न्वारा ङ्गनेव, बहुगा-- बहुभिः 
गीयत इत्यस्मात्‌ कारणाद्‌ गीतिः बहुगाळबहुगामिनी, बहुजनविषयेति भावः । वेश्या 
चु बहुत्‌=बहुजनसकाशं गच्छतीति बहुगा । बहुदृष्टरागा च--गीतिः बहवो दृष्टा 
रागाः=श्री रागप्रभृतयः यस्यां तथाभुता, वेश्या तु -बहुषु दृष्टः रागःळक्वुराः 
'यस्या इति बह्वासक्तिः। अटवीव=अरण्यमिव, बहु ककुभभेदाः--ककुभः- कसी 
चायोः, कुः=स्थानं, भाति अस्मादिति ककुभः [ककु +-भा +क पृषो०] अथवा क” 
वायु, स्कुभ्नाति=विस्तारयतीति ककुभः [क + /स्कुभू +कः] । ककुभः=्व्तिः 
हुनांवित्रिधानां, केकूमानांन्न्ध्नीनां, यस्यां सा तथोक्ता तथा बहुल तिषाद' 
स्थानका--बहुल; निषाद:स्वरविज्येप:, स्थानकं चरमन्द्रमध्यमतारलक्षणं च प 
-सा तथोक्ता । अटवीपक्षे तु--बहुककुभभेदा >विविधार्जुन वृक्ष घनेत्यर्थः । बहुलनिषा 
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स्थानका च--बहुला: निषादाः=्शबराः, स्थानकानि=आलवालाः क्टीराइच यस्याँ 
सा तथोक्ता । एवं ज्वरिताद्पमानप्रतिपादित्तदोषा गीतिः कथमिव दमयन्तीसमेति 
किन्नरी कथनाशयः ॥ 


ज्योत्स्ना--ओर क्या कहा जाय; अत्यधिक उपवास के कारण मच्छं को; 
प्रकट करने वाली तथा अत्यधिक कापते हुए अंगों वाली ज्वराक्रान्त स्त्री के समानः 
यह गीति भी अत्यन्त गहन उच्चारण के द्वारा मुच्छनाओं को प्रकाशित करती है 
तथा स्वर में अत्यधिक कम्पन को व्यक्त करती है । बहुत बोलने (बड़बड़ाने) वाली: 
और ताछि-वादन करनेवाली उन्मत्ता (पागल) स्त्री के समान (यह गीति भी) 
भैरवी आदि छत्तीस प्रकार की भाषाओं वाली तथा चञ्चत्पुट आदि तालों वाली 
होती है । बहुगा अर्थात्‌ बहुत लोगों के पास गमन करने वाली तथा बहुतों के प्रति 
अनुराग (आसक्ति) रखेने वाली वेश्या के समान (यह गीति भी) बहुगा अर्थात्‌, 
बहुतो के द्वारा गाई जाने वाली तथा श्री आदि विविध रागों वाली होती है । विविध 
प्रकार के ककूभ अर्थात्‌ अर्जुन वृक्षों वाली तथा बहुत से निषादों (शबरों) और 
स्थानको अर्थात्‌ आलबालों एवं कुटीरों वाली अटवी (जंगल) के समान (यह गीति 
भी) नानाविध ध्वनियों वाली तथा बहुत से निषाद (स्वर) और मन्द्र, मध्यम 
तार आदि स्थानको वाली होती हे! 


आशय यह है कि जो गीति ज्वरग्रस्ता स्त्री के समान क्षीण अंगों वाली, 
उन्मत्ता स्त्री के समान निन्दित कार्यों वाळी तथा जंगल के समान अव्यवस्थित 
स्वरूप वाली है वह गीति स्वस्थ-सुघटित अंगों वाली, स्पृहणीय कार्यों वाली तथा 
पूर्णतया सुव्यवस्थित स्वरूप वाली दमयन्ती की समानता कंसे कर सकती है ?॥ 


तद्वरमिदमुच्यतास्‌- 
वेदविद्योपमा देवी मनोहरपदक्रमा। 
उद्द्योतिता पुराणाङ्गमन्त्रब्राह्वाणशिक्षया ॥५२॥ 
अन्वयः-वेदविद्योपमा देवी मनोहरपदक्रमा पुराणा द्भमन्त्ब्राह्मणशिक्षया 
उद्योतिता (वतते) ॥५३॥ 
कल्याणी--वेदेति । वेदविद्योपमाम्वेदविद्येव, देवीरदमयन्ती, मनोहरः 
पदङ्गमा--मनोहृरः=मनोरमः, पदक्रमः ष्=पदच्यासः यस्यास्तथाविधा, तथा पुराणा- 
ङ्गमन्त्रब्राह्माणशिक्षया--पुराणं«जीणंम्‌, अङ्गं “तनुः येषां ते पुराणाज्ञाःच्वृद्धाः, त्ते र 
मन्त्रबाह्मणाइच“मन्त्रप्रधाना: ब्राह्मगाइच, तेषां शिक्षया5उपदेशेन, उदद्योतिता< 
उद्भासिता, वर्तते । वेदविद्यापि मनोहरपदक्रमा भवति, तत्स्वाध्यायः पदपाठेन 
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१५९० ] नछचस्दूर 
-क्रमपाठेत च क्रियते। तथा पुराणानां=मा कंण्डेयादीनाम्‌, अङ्कानां=ुशिक्षाकत्पप्रभृतीनां, 
'मन्त्रब्नाह्मणस्य चम्ग्रत्थविशेषस्य च, शिक्षया=अभ्यासेन, उद्द्योतते>विभुष्यते । 
जलेषानुप्राणितोप मा । अनुष्दुब्दत्तम्‌ ॥ ५३॥ 

ज्योत्स्ता--अतः अच्छा हो यदि यह कहा जाथ-- 

मनोहर पद-क्रम वाली अर्थात्‌ पदपाठ ओर क्रमपाठ के माध्यम से स्वाध्याय 
झी जाने वाली तथा (मार्कण्डेय भादि अट्ठारह) पुराणों, (शिक्षा-कल्पप्रभृति छः) 
अंगों और मन्त्र-ब्राह्मण ग्रन्थों के शिक्षा अर्थात्‌ अभ्यास से विभूषित वेदविद्या के 
समान देवी दमयन्ती भी मनोहर पदविन्यास वाली तथा जीर्णं अंगों वाले मन्त्र- 
घान (मन्त्रणा में कुशल) ब्राह्मणों के उपदेश से उद्भासित है । 

विमशं-वेदों का पाठ ग्यारह प्रकार से किया जाता है, वे हैं-१. संहिताः 
“पाठ, २. पदपाठ, ३ क्रमपाठ, ४. चर्चापाठ, ५. श्रावकपाठ, ६, चचंकपाठ, ७. 
'श्रवणीपारपाठ, ८. क्रमपारपाठ, ९. चटपाठ, ५०. जटापाठ भोर ११. दण्डपाठ । 

पुराण अट्ठारह प्रकार के होते हैं, वे हैं--१. ब्रह्मपुराण, २, पद्मपुराण, ३. 
`बिष्णुपुराण, ४. शिवपुराण, ५ कहिकिपुराण, ६. नारदपुराण, ७. मारकंण्डेयपुराण, 
८. अग्निपुराण, ९ भविष्यपुराण, १०. ब्रह्मरवैवतंपुराण, ११ लिङ्गपुराण, 
१२. वराहपुराण, १३. स्कन्दपुराण, १४ वामनपुराण, १५. कूमंपुराण, १६. मत्स्यः 
"पुराण, १३. गरुइपुराण ओर १८. ब्रह्माण्डपुराण । 


वेद के छः अंग होते हैं, वे हैं--१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४: 
"निरुक्त, ५. छन्द भोर ६. ज्योतिष ।1५३॥ 


किन्त्वियमेकपथा, सा तु दृष्टशतपथा' इत्येवमनेकविधवक्रोक्ति 
'विशेषेरभिनन्दयति दमयन्तीं किन्नरमिथुने, भूतभूयिष्ठायां वि भावर्यास्‌, 
सुरसङ्घ इवादृश्यमानमानुषे निशीथे, स्थगितवति भृङ्भभासि तमसि 
भुवनम्‌. अनन्तरमवसरपाठकः पपाठ ॥ 
कल्याणो-किन्त्विबमिति । किन्तु=परम्‌, इयम्‌=एषा दमयन्ती, एकपथा= 
' एकमार्गा, नलमार्गेकगामिनीति भावः । सा=वेदविद्या तु, दृष्टशतपथा-_दृष्टाः तं 
पन्थानो यया सा दृष्टशतपथा=शतपथगामिनी; अथ च दुष्टः शतपथः=तदास्यो 
ग्रन्थ; यस्याः सा तथोक्ता । इलेषानुप्राणितो व्यतिरेकालङ्कारः । इति=एवम्‌› अनेक" 
'वकवक्रोक्तिविशेषैः=बहुविधवचनभङ्गिविशेैः, किस्तरमिथने-किस्तरहन्दे, दमयन्तीम्‌ 
` अभिनन्दयति= प्रशंसति सति, भुत भूयिष्ठं-- भूयिष्ठं>समधिकं, भ्रुता«अतिक्रान्तेति 
'भूतभूयिष्ठा, तस्यां विभावर्या»रात्रौ सत्याम्‌; सुरसङ्च =देवसमूह इव, तिशीथे” 
"रात्री, अद्श्यमानमानुषे--न दृश्यमाना:=विलोक्यमानाः, मानुषाःङमातवाः प 
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तथाभूते सति । सुरसङ्गै $पि मानुषा न दुइयन्ते । भूज़भासि-भूज़ाणां>मधुपानां 
आ:=कार्तिरिव कान्तियंस्य तस्मिन्‌ भृङ्गभासि, अतिकृष्ण इति यावत्‌ | तमसि ई 
अन्धकारे, भूत्रनं=लोकं, स्थगितवति=्आच्छादितवति सति, अनन्त रं=तदनन्तरं 
तस्मिन्नेव काल इति भावः । अवसरे पठतीति अवसरपाठकः=दत ङः ; 
बक्ष्यमाणं इलोकद्वयं जगो ॥ Gs 
ज्योत्स्ता--परन्ठु यह दमयन्ती (नलमार्गेूप) एक हो पय पर चलने वाली 

है ओर वह वेदविद्या दृष्टशतपथा अर्थात्‌ सँकड़ों मागों को देख चुकी है अथवा 
शतपथनामक ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार देखी गई है।” इस प्रकार नानाविध 
वक़ोक्तियों के माध्यम से किन्नरयुगल के द्वारा दमयन्ती की प्रशंसा किये जाने प्र 
3 


बहुत अधिक रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, मनुष्यों से रहित देवसमूह के समान 


“रात्रि के भी मनुष्यरहित हो जाने पर, भ्रमरों की कान्ति के समान कान्ति बाळे 


अर्थात्‌ अत्यन्त घने काले अन्धकार के द्वारा संसार के आच्छादित हो जाने पर 
अवसरपाठक अर्थात्‌ वेतालिक ने (इस प्रकार) .पढा-- 
‘उपरम रमणीयात्किन्तरदवन्द्रगीता- 
दभिभवति निशीथो नाथ नेत्राणि पद्य । 
मदन-वर-विलोलल्लोचनाम्भोरुहाणां 
मिलतु कुलवधूनां सेवको लोक एषः ॥५४॥ 
अन्वयः नाथ ! रमणीयात्‌ किन्नरदृन्द्रगीतात्‌ उपरम। पश्य, निशीषः 
नेश्राण अभिभवति । मदनवशविलोछल्लोचनाम्भोरुहाणां कूलवधूनां सेवकः एषः 
लोक: मिलतु ॥५४॥। 
कल्याणी--उपरमेति । नाथ !=स्वामिन्‌ | रमणीयात्‌०मनोहरात्‌ किन्नर- 
इन्द्रगीतात्‌- किन्नरद्वन्द्वस्य-किन्नरमिथुनस्य, गीतातू्गानात्‌, उपरम=विरतो 
भव | पश्यन््अवलोकय, निशियः=अर्धरात्रः, नेत्राणिङ्नयनानि, अभिभवति= 
परास्यति, मदनपरवशविलोलल्लोचनाम्भोर्हाणां-मदनवशात्‌=ुकामवशात्‌, विलो 
रुन्तिन्चः््चलानि, लोचनानि=नयनानि त एव अम्भोरुहाणिङकमलाति यासां तथाः 
विधानां, कुलवधूनां>कुलाजूनानां, सेवकः=परिजनः, प्रेमीत्यथंः । एषः=अयं, 
खोकः=परिजनवर्गः, मिळतु=मिलने समर्थो भवतु, ताभिः स्वप्रियाभिरिति भावः । 
मालिनी र्तम्‌ ॥। ५४॥। : 
ज्योत्स्ता--हे स्वामिन्‌ ! किन्तरयुगल के मनोहर गीत से विरत होइये । 
देखे निश्षीथ अर्थात्‌ अर्धरात्रि (हम सभी के) नेत्रों को परास्त कर रही है अर्थात्‌ 
आँखें बन्द हो रही हैं । (अतः ऐसा कीजिये, जिससे) काम के वशीभूत चञ्चल 
नेली कमलो वाडी कुछतधुओं का सेवक अर्थात्‌ प्रेमी यह परिजनवर्ग अपनी 


प्रियायो से मिल सके ॥५४। 
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च्‌ 
र शतगुणपरिपाट्या पर्येटन्नन्तराले 
कमलकुवलयानामधेराते४पि . खिन्न: । 
उपनदि दयितायाः क्वापि शब्दं निशम्य 
भ्रमति पुलिनपृष्ठे चक्रवच्चक्रवाकः ॥५५॥ 


अन्वयः--खिन्नः चक्रवाकः अधेरात्रे अपि कमलकुवल्यानाम्‌ बन्तराष्े 


हातगुणपरिपाट्या पयंटन्‌ उपन दि क्वापि दयितायाः शब्दं निशम्य पुलिनपृष्ठे चङ्गवत्‌ 
प्रमति ॥५५॥ 
कल्याणी --शतगुणेति । खिन्तः=प्रियाविरहादाकुलः, चक्रवाकः=्चक्वाकः 
पक्षी, अर्घ रात्रेऽपि=मध्यनिशीथेऽपि, कमलकुबळयानांनचीलकमलानाम्‌, अति 
मध्ये, शतगुणपरिपाटया-- शतगुणा या परिपाटी तया, विविधप्रकारेणेत्यर्थ; | 
पर्येटन्‌=परिभ्रमन्‌, उपनदि-नद्याः समीपभुपन दि=नदी समीपे, समीपेष्य प्यार 
भाव: । क्वापि=कुत्रचिदपि, दयितायाः=प्रियायाः, चक्रवाक्या इत्यथः । बद्व 
निशम्प= आकर्ण्य, पुरिनपृष्ठे=तट प्रदेशे, [अनिर्वेतः सन्‌] चक्रवद्‌ भ्रमति=पर्यटति। 
मालिनी वृत्तम्‌ !।५५॥ 
ज्योत्स्ना--और भी- खिन्न अर्थात्‌ प्रियाविरह से व्याकुल चक्गवाक 
पक्षी अर्धरात्रि में भी नीलकमलों के मध्य सैकड़ों प्रकार से अर्थात्‌ विविध प्रकार 
से परिभ्रमण करता हुआ नदी के समीप किसी स्थान पर प्रियतमा चक्रवाकी 
का शब्द सुनकर तटप्रदेश पर (व्याकुल होकर) चक्र के समान चारो ओर घूम 
रहा है ॥५५॥ 
अथ यथाप्नियं प्रेषितपरिजनो रजनिरेषमतिवाहयितुमनुरूपं निलय 
किन्नरमिथुनस्य शयनमासन्ननिद्रागृहे हंसपिच्छच्छायाच्छप्रच्छदपटाच्ण 
दितहंसतूलतल्पमभजत्‌ ॥ 


कल्याणी- अथेति । अथ-अनस्तरं, यथा प्रियं =ग्रियस्थाना त तिक्रमेण, पग 
कांक्षितमित्यथे: । प्रेषितपरिजनः-- प्रेषितः=विसृष्टः, परिजन:«अनुचरवर्ग: येत 
तथोक्तः नलः, रजनिश्ेषं=रात्रेरवश्षिष्टसागम्‌, अतिवाहृयितुंव्यापयितुम्‌, अ 
निद्राग्ृहे=समीपवतिनि शयनागारे, किस्तरमिथुनस्य=किम्पुरुषयुगलस्य ब 
अनुकूलं, शयनंन्शय्यां, निरूप्य=निर्धायं, हंसपिच्छच्छायाच्छप्रच्छदपटा प 
हंसतूलतल्पं- हंसपिच्छस्य छायान्कान्तिरिव छाया यस्य तथाविधेन १, 
निर्मेलेन, प्रच्छदपटेन-आवरणवस्त्रेण, आच्छादितं हंसमिव तूलमिव दोव ॐ 


तल्पंम्शचय्याम्‌, अभजतु=अध्य शेत ॥ 
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ज्योत्स्ना--तत्पश्चात्‌ परिजनों को उनके द्वारा आर्काक्षित स्थानों पर 
भेज देने वाला (वह राजा नल) रात्रि के अवशिष्ट भाग को व्यतीत करने के लिए 
समीपवर्ती शयनागार में किन्नरयुगल के लिए उसके अनुरूप शय्या का निर्धारण कर 
अर्थात्‌ व्यवस्था कर स्वयं भी हंसपंख की कान्ति के समान कान्ति वाले स्वच्छ 
चादर से आच्छादित (ढेके हुए) हंस के समान उज्ज्वल ओर रूई के समान कोमल 
हाय्या पर लेट गया ॥ 


तत्र च दमयन्त्यनुरक्तो$्यमितीष्येयेवानायात्त्या निद्रायां द्रोणी- 
्रमान्तराळसुप्तोत्थितविविधविहङ्गविरुतानि विनिद्रवनदेवतापठ्यमानप्रा- 
भातिकपुण्यकीतँ नानी वाकणंयन्तनेककालप्रणालिकापययेण पयेस्ते$स्तगिरि- 
मस्तके मुक्तास्तबकितनीलवितानपट इव तारातिमिरपटले, पट्टांशुकवेज- 
यन्ती ष्विव भविष्यति दिनकरोदयोत्सवे नभस्तळमळङ्कुर्वतीषु पुर्वंस्याँ दिशि 
प्रभातप्रभावल्लरीषु, वहलकीक्वाणरमणीये श्रयति श्रवणपथमीषदुन्मिषत्क- 
मरुमुकुलमुखमुक्तमधुकरमन्द्रध्वनौ, ध्वस्तनिद्रेण प्रभातोचितषबजानुविद्ध- 
शुद्धभाषामालपतानेन किन्तरमिथुनेन गीयमानमिमं इलोकमश्यणोत्‌ ॥ 

कल्याणी - तत्रेति । तत्रस्तल्पे च, अयं=्राजा नलः, दमयन्त्यनुरक्तः ¬ 
दमयन्त्याम्‌, अनुरक्तः=आसक्तः, [न हि मयि] इति=एवम्‌, ईष्ययेव=ईष्या कुर्वन्निव, 
निद्रायाम्‌ अनायान्त्यामुळअनागच्छन्त्याम्‌ [उत्मक्षा] । द्रोणिद्रमान्तरालसुप्तोत्यितवि- 
विधविहङ्गविवतानि-- द्रोणी=पवंतश्चेणिद्वयस्यान्तरिको भूभाग:, यो मध्ये निम्तत्वा- 
त्रान्तयोइचोन्नतत्वान्नोसदृशयो दृश्यते; लोके तु द्रोण्येव “घाटी'त्युच्यते । तत्र ये 
द्रमाः=दृक्षाः, तेषाम्‌ अन्तराले« मध्ये, सुप्तोत्यिता;- सदौ सृप्ताः पदचादुत्यिताः, 
ये विविघा:८बहुविधाः, विहङ्गाः=पक्षिणः, तेषां विस्तानिःकलरवान्‌, विनिद्रवनदेव- 
तापठयमानप्राभातिकपुण्यकीर्तनानि इव-विनिद्राःनप्रबुद्धाः; याः वनदेवताः=वना- 
धिष्ठातृदेवताः, तैः पठ्यमानानि»वाच्यमानाति, प्राभातिकानि=प्रातःकालिकानि; 
पुण्य कीर्तनानी व=पवित्रकीर्तनानीव, आकर्णयनु०श्ृण्वनू, pe त 
येण--एकः=स्थिरः, न एकः इति अनेकः=अस्थिरः, यः काल:लसमय-, 
लिका-परिवर्तनरूपा$विच्छितत्मपरम्परा, तस्या। पर्यायेणरनियमितक्रमेण, एकशब्दः 
स्थिरार्थोऽपीति वामनशिवरामआप्टेमहोदयाः संस्क्ृत-इज्ज लिशकोशका रा: । अस्तगि- 
रिमस्तकेनअस्ताचलशिखरे, मुक्तास्तबकितनीछवितानपट इवमोक्तिकगुच्छोपेतनोल- 
वितानपट इव, तारातिमिरपटले--ताराणांस्नक्षत्राणां च, लनल वत 
च, पटलेरसमुच्चये, पयंस्ते=विकीणे [अत्र ताराणां मुक्ताः, सि क 
वितानपट उपमानम्‌], पूर्वस्यां दिशि“प्राचीदिशायाँ, प्रभातप्रभावल्लरीषु 


नल ०... ३८ 
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प्रातःकाले, या; प्रभाः=्कान्तयः, ता एव वल्ल्यं:-लताः तासु, भविष्यति 
माने, दिनकरो दयोत्सवे=सूर्योदयरूपोत्सवे, पटटाशुकव जयन्ती ष्विवररक्तवणवरत, 
नि्मितपताकास्विव, नभस्तळं=गगनतलम्‌, अळंकुवे ती षु=शो भयन्तीषु सतीषु, वस्लको, 
कवाणरमणी पे--वह्लकी-=वीणा, तस्थ यः क्वाणः=क्षङ्क्तिः, तद्वत्‌ रमणी येन्न, 


०.०.“ 


ईषत्‌=स्वत्पम्‌, उन्मिषत्कमळमुकुल मुख भुक्तमधुकर मन्द्रध्वनी --उन्मिषतां=विकसता, | 
कमलमुकुलानां०कमलकलिकानां, मुखेभ्यः=अग्रभागेभ्यः, सुक्तः=निगेतः, य: मधुक 


राणांम्मधपानां, मन्द्रः=मन्दः गम्भीरश्‍च; ध्वनिः=निस्वनः तस्मिन्‌, श्रवणपथंल्कपं, । 


मार्ग, अयति=आश्रयति, श्रूयमाणे सतीत्यथं:। ध्वस्तनिद्रेण--ध्वस्तारविनष्ट, 


निद्राटस्वपनं यस्य तेन, प्रभातो चितषड्जानुविद्धशुद्धभाषाम्‌ --प्रभातोचितान्प्रात- | 


' काळातुकूला, षड्जानुविद्धा=षड्जस्वरयुक्ता, या विशुद्धभाषा ताम्‌, भआालपताऱगायता, 
अनेन=एतेन, किन्त रमिथुनेन किन्न रयुगलेन, गीयमानं -=पठ्यमानम्‌, इमं =वक्ष्यमाणं, 
इलोकंनपद्यम्‌, अश्ुणोत्‌=आकणंयत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना--भौर उस शय्या पर “यह राजा नर दमयन्ती में अनुरक्त 


है (मुझमें नहीं}'” इस प्रकार की ईर्ष्या से मानों नींद के न आने पर द्रोणी अर्थात्‌ | 


चाटी में स्थित वृक्षो के मध्य में पहले सोये, फिर उठे हुए नाना प्रकार के पक्षियों 


के कलरवों को जगी हुई वनदेवियों द्वारा पढ़ी जा रही प्रातःकालिक पवित्र | 


कीतंन के समान सुनते हुए, अस्थिर समय के परिवतंनरूप अविच्छिन्न परम्परा मै | 


नियमित क्रम से अस्ताचल-शिखर पर मोतियों के गुच्छों से समन्वित नीरे वितानपट 
के समान ताराओं और अन्धकार-पटल के पूर्णतया बिखर जाने पर, पूवं दिशा में 
प्रातःकाछिक कान्तिरूपी लताओं के सम्पन्न होने पर अर्थात्‌ दिखाई देने पए 
सुयोंदयरूप उत्सव में पट्टांशुक वैजयन्ती अर्थात्‌ रक्त वर्ण के वस्त्र से निमित पताका 
द्वारा मानों गानतळ को अलंकृत किये जाने पर, थोड़े-थोड़े विकसित कमलकलिकाबों 
के अग्रभागों (मुखो) से निकलते हुए भ्रमरों के वीणा की झंकृति के समान रमणीय 
ध्वनि के श्रवणपथ में सुनाई पड़ने पर प्रातःकाळोचित षड्ज स्वरयुक्त परावज 


भाषा में आलाप ले रहे नष्ट निद्रा वाले किन्तरयुगलं के द्वारा गाये जा रहेंश 
इलोक को सुना-- 


'धुतरजनिविरामोन्मीलदम्भोजराजि- 
स्तनु-तु हिन-तुषारानुद्गिरन्गन्धवाहः । 
कलित-कलभ-कुम्भ-भ्रान्तिषूद्धाटितेषु 
स्खलति निघुवनान्तश्रान्तकान्ताकुचेषु ॥५६॥ 
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अन्वयः-धुत रज निविरामोन्मीलदम्भोजराजिः तनुतुहिनतुषारान्‌ उद्गिर- 
नार््रवाहः केरितकलभङुम्भभ्रान्तिषु उद्घाटितेषु निधुवनान्तथ्रान्तकान्ता- 
कचेषु स्खलति ।।५६।। 
र कल्याणी--धुते ति। धुतरजनिविरामोन्मीलदम्भोजराजि:-- घुता«कम्पिता, 
रजनिविरामे=रातरेरवसाने, उन्मी लन्ती »विकसन्ती, अम्भोजराजि:»कमलश्रेणि: येन स 
तथोक्तः, तनुतुहिनतुषारानु" सुक्ष्मश्षी तलहिमकणान्‌, उदिगरनु«वर्षन्‌, गत्धवाह:०पवन:, 
कलितकलभकृम्भप्रान्तिषु--कलिता<उत्पादिता, कलभस्य=करिणः, कुम्भयोर्धान्ति: 
बैस्तथाविधेषु, उद्धाटितेषु“नग्नीकतेषु, निधुवनान्तश्रान्तकान्ताकुचेषु--निधुवनान्ते०» 
रतिक्रीडावसाने, रान्तानां=शिथिलाङ्गानां, कान्तानांसरमणीनां, कुचेषु-स्तनेष, 
रखलति=भवाङमुखं पतति सन्मार्गाद्‌ विचलति च । मालिनी दृत्तम्‌ ॥५६॥ 


ज्योत्स्ना "रात्रि की समाप्ति में खिलती हुई कमळपक्तियों को कम्पित 
कर छोटे-छोटे शीतल हिमकणों (ओस-बिन्दुओं) को बरसाता हुआ पवन रतिक्रोडा 
की समाप्ति में शिथिरू अंगों वाळी रमणियों के हस्तिशावक के कुम्भस्थलों को 
भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले नग्न स्तनों पर स्खलित हो रहा हे; फिसल रहा हे ॥५६॥ 

तदनु पुनः प्रभातप्रहतप्रयाणभेरीरवविनिद्वितस्यापुरयतः समविषम- 
वनविभागानुत्कल्लोलजलनिधेरिव चलतः सेत्यसमूहस्य कलकलमाकणयन्नुः 
त्थाय कृतोचिताचारङ्चारुचचितचन्द्रचूइचरणश्चट्लखुरचारीभ्रचारेणाडम्बः 
रितताण्डवस्य खण्डपरशोः पदलीलामिवाभ्यस्यता स्फुरद्घुरघुरायमाणघो- 
णाग्रस्खलत्खली नवशविगलितबहरूलालाजलप्छवेन वनभुवि फेनिलजलनिधि- 
मिवाकारयता जात्यतरतुरगसैन्येन परिवृतः पूर्ेप्रस्थानस्थित्या प्रतस्थ ॥ 

कल्याणी-तदन्विति । तदनु=्तदनन्तरं; प्रभातप्रहतप्रयाणभेरीरवविनि- 
द्रितस्य--प्रभातेरप्रात:काले, प्रहतान्वादिता, या प्रयाणभेरी=प्रयाणसूचकदुन्दुभिः, 
तस्याः रवेणम्शब्देन, विनिद्रितस्यन्प्रबुद्धस्य, समविषमवनविभागान्‌=वनस्य 
समतलोन्नतावनतविभागान्‌, आपूरयतः=ष्याप्नुवतः, उत्कल्लोलजलनिधेरिव- 
उत्िताः कल्छोलाः=महातरङ्गाः यस्मिस्तषाविधेः, जलनिधे:“समुदस्येव) चलत: 
सञ्चरतः, संन्यसमूहस्यचमुबुन्दस्य, कलकलंन्कोछाहलम्‌, आकर्णयच्‌=्प्वन्‌, 
उत्याय=उत्थित्वा, क्तोचिताचारः- इतः=सम्पादितः, उचिताचारः=प्रात:कालो- 
चितनित्यक्रिया येन स तथोक्तः, चारचचितचन्द्रचूडचरण:-- चारुन्यथाविधि, चचितौ= 
पूजितो, चन्द्रचडस्ण=भगवतः शिवस्य, चरणौ“पादौ येन स तथोक्तः; चटुला" 
रोप्रचारेण-- चट्ला:=चपलाः, ये खुराःनश्षफाः, तेषां चारीन्गतिविशेषः, तस्याः 
प्रचारेण-प्रयोगेण,: आडस्बरितताण्डवस्य--आडस्बरितःकप्रारब्ध-, डे 
गृत्य येन तस्य, खण्डपरशो:-शिवस्य; पदलीलामिव=चरणविलासमिव, अध्यस्प 
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अभ्यासं कुर्वता, अनुकुव॑तेत्यर्थ: । स्फुरदुरघुरायमाणघोणाग्रस्खलत्खलीनव 
बहलूलालाजलप्लवेन-- स्फुरन्ती =स्पन्दमाना, घुरघुरायमाणा»घुर-घुरध्वनि झुरत 
या घोणारनासिका, तस्या अग्रातन्अग्रभागात्‌, स्खलनुरुस्र समानः, लदी, 
रहिमः, तढृक्यातु विगलितस्यन्प्रवहतः, बहलस्य“प्रचुरस्य; लालाजलस्यन्त्ठीक, | 
जलस्य; प्लवेन=्पुरेण, वनभृविव्वनभूमौः फेनिलजलनिधिमिव०फेनयुक्तसमुद्मिद 
अआकारयताळआह्वयमानेन, जात्यतरतुरगतैन्येन---जात्यतरा:० उत्कृष्ट 
तुरगाः=अश्वाः, तेषां सैन्येन=बलेन, परिद्ृतः=परितः आवृतः, पूर्वं प्रस्थानस्य 
पूर्वेप्रस्थानानुसारेण, प्रतस्थे=प्रययौ ॥। 


ज्योत्स्ना--तत्पश्चात्‌ पुनः प्रातःकाल में बजाई गई प्रयाणसूचक दुन 
आवाज से जगे हुए, वन के समतल और ऊचे-नीचे भागों को व्याप्त करते हुए, उले 
हुए विशाल तरंगों वाले समुद्र के समान चलते हुए सैन्यसमूह के कोलाहल को हुन | 
हुए(राजा ने) उठकर, प्रात;कालोचित नित्यक्रिया को सम्पन्न कर, भगवान्‌ चन्र 
(शिव) के चरणों की विधिपूर्वक अर्चना कर, चश्चल खुरों की विशिष्ट गति के प्रयोग 
से ताण्डव नृत्य करने वाळे भगवान्‌ शिव की पदलीलाओं का अनुकरण करते हू | 
फडकती हुई, घुर-घुर की ध्वनि करती हुई नासिका के अग्रभाग से खिसकती | 
खलीन (लगाम) के कारण बहते हुए प्रचुर लाला-जल (लार) की धार से वनप | 
पर फेनयुक्त समुद्र का आह्वान-सा करते हुए उत्कृष्ट जाति में उत्पन्न घोड़ों वो | 
सैन्य से परिवृत होकर पुवंप्रस्थान क्रम के अनुसार प्रस्थान किया ॥ | 

स्थपुटस्थलीस्थितं स्थूलमेकमव्यग्रमग्ने राजा गजग्रामण्यमवलोस ' 
पुष्कराक्षमभाषत ॥ | 

कल्याणी-स्थपुटेति। राजा=भूपतिः नः, अग्रे=पुरतः, स्थपुटत्पती 
स्थितम्‌=उच्चावचभूवि स्थितम्‌, अव्यग्नंन्शान्तं, स्थलंरपीनम, एकंळकमपि; पग 


ग्रामण्य=गजयूथपतिम्‌, अवलोक्यन्दृष्ट्वा, पुष्कराक्षं नूपुष्क राक्षनामाचं दमौ 
वात्तिकम्‌, अभाषतन्अवोचत ॥ 


ज्योत्स्ना --राजा ( नल ) सामने ऊंची-नीची भुमि पर शात्तिपूर्वक हि | 
किसी मोटे गजराज को देखकर पुष्कराक्ष से बोला -- | 
“भद्र-- | 


सालानकमनाछानमत्युन्नतमनुन्नतस्‌ । 
दन्तवन्तमदन्तं च पश्यैनमग्रजं गजस्‌॥५७॥। 


अन्वय:--सालानकम्‌ अनालानम्‌ अत्युन्नतं अनुन्नतं दन्तवन्तमू बश 
अगजम्‌ एनं गजं पर्य ॥५७॥ 
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कल्याणी-सालेति । अत्र 'सालानकमनालानमित्यादि्वापाततो बिरोध; 
तीयते, “तत्परिहारपूर्वेकं व्याख्यायते । सालानकमु--अलीनां समुह आलं, तदेव 
ज्ञातकः=पठहः, प्रत्यायकत्वादिति भावः। आलानकेत सह विद्यमानमिति सालानकम्‌। 
गरदवारिगन्धाकृष्टभ्रमरेगंजो मत्तः प्रतीयते, तस्मात्तत्समूहे पटहत्वारोपः। अनाला- 
नम्‌--नास्ति आछानं=बन्धनस्तम्भः यस्य तमनालानम्‌, बन्धनरहितमित्यथे: । 
बन्यत्वादिति भाव: । अप्युन्नतम्‌«अतीवोच्चम्‌, अनुन्ततम्‌-नास्ति उन्नता 
[उन्नस्य भाव: ] प्रेरणा यस्य तमनुन्नतम्‌, स्वच्छन्दचारिणमित्यर्थ:। दन्तवन्तंर 
दन्तुरम्‌, भदन्तं= [तृणादिक ] भक्षयन्तं च; भगजम्‌--अगे=पवंते, जायत इत्यगजस्तं; 
पर्वती यमित्यर्थ; । एनम्‌=इमं  पुरोदृश्यमानं, गजं=करिणं, पश्य=अवलोकय। 
अथवा-- सालानकमित्यत्र सालानू-अकमिति विच्छेद:। सालान्‌ इत्यस्य भदस्त- 
मित्यनेनान्वयः, अकमिति गजविशेषणम्‌ । तथा--सालानुखबृक्षानु, मदत्तंरभक्ष- 
यन्तम्‌, न कमिति अकम्‌=भकुत्सितं, सर्वेलक्षणोपेतमित्यथं;। अन्न 'किम्‌' क्षेपे। 
अनुन्तत मित्यत्र 'अनुन्नन्तम्‌' इति विच्छेदः। अनुन्नेत्यामन्त्रणम्‌, तमिति च 
गजविश्षेषणम्‌ । विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥५७॥ 
ज्योत्स्ता-हे भद्र ! भ्रमरसमूहरूप नगाड़े से समन्वित, बन्धन से रहित, 
अत्यन्त ऊँचे, प्रेरणा से रहित अर्थात्‌ स्वच्छन्द गमन करनेवाले, दांतों वाले गोर 
तृणादि का भक्षण कर रहे उस पवेतीय हाथी को देखो । 
विमर्श--प्रकृत पद्य में 'सालानकम्‌ अनालानम्‌' आदि विशेषणों में मापाततः 
विरोध की प्रतीति होती है; अतएव यहाँ विरोधाभास अलंकार है ॥५७॥ 
अयं हि मन्मथविलासेषु परं वैदरष्यमवरस्बते ॥ 
कल्याणी--अयमिति । भयम्‌=एषः गजेखः, हिंलनिरचयेन, मत्सयबिका- 
सेषु =कामकेरिविनो देषु, परम्‌=उत्करष्ट , वैदरध्यं मने पुण्यम्‌; अवलम्बते=आश्रयते ॥ 
ज्योत्स्ता-_निशचय ही यह जंगली हाथी कामक्रीडा के बिलासों में अत्यन्त 
निपुण है ॥ 
तथाहि— 
मृदुक रपरिरम्भारम्भरोमाञ्चितायाः 
सरस-किसळूयाग्र-ग्रास-शेषार्पेगन । 
मदमुकुलितचक्षुशचाट्कारी करीन्द्रः 


शिथिलयति रिरंसुः केलिकोपं प्रियायाः ५०॥ 


अन्वयः मदमुकुलितचक्षुः चाट्कारी करोन साम 
शैषार्पणेन मृदुकरपरिरम्भारम्भरोमाखितायाः प्रियायाः कके शिथिलय 
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कल्याणी - मृदुकरेति । मदमुकुलितचक्षुः- मदेन=कामोन्मादेन, इ | 
लिते=निमीलिते, चक्षुषीन्नेत्रे येन यस्य वा स तथोक्तः, चाट्कारी चाटन | 
अनुरोध कतुँ शीलमस्येति चादुकारी, करीन्द्रः=गजराजः, रिरंसुःरततुमिच्छ, | 
सन्‌ सरसकिसलयाग्रग्रासशेषार्पणेन-सरसकिसळ्याग्रस्थ यो ग्रासशेषस्तस्थ... । 
अर्पेणेन=समपंणेन, मृदुकरपरिम्भारम्भरोमाक्चितायाः--मृदुना=कोमखेन, क्रेण.. | 
निजशुण्डेन, यः परिरम्भारम्भः=आछिङ्गनप्रयासः, तेन रोमाखिताया:«प्तम्जात. | 
रोमोद्गमाया:, प्रियायाः=करिण्याः, केलिकोपं--केलौ>कामक्रीडायां, य: कोप. | 
रोषः तं, शिथिलयति=शिथिळं करोति । मालिनी वृत्तम्‌ ॥५८॥ | 

ज्योत्स्ना - क्योंकि--(काम के) मद से मुकुलित (अधखुली) आँखों बाला, | 
चाट्कारिता करने वाळा यह गजराज रमण का इच्छुक होकर सरस किसत्यो | 
(नूतन पत्तों) के अग्रभाग वाले अवशिष्ट ग्रास (कवल) के अर्पण द्वारा अपने | 
कोमल कर (सूड) के द्वारा (किये जा रहे) आलिङ्गन-प्रयास से रोमाचित प्रिया | 
(हथिनी) के कामक्रीड़ाजनित कोप को शिथिल कर रहा है ॥५८॥ | 


अपि च-- 

उपनयति करे करेणुकायाःकिंसळ्यभङ्गमनङ्गसङ्गताङ्गः। | 

स्पृशति च चळदक्षिपक्ष्मलेखं मुखमखरेण करेण रेणुदिग्धम्‌ ॥५९॥ | 

अन्वयः-अनङ्गसङ्गताङ्गः करेणुकायाः करे किसलयभङ्गम्‌ उपनयति | 
नरेण करेण रेणुदिग्धं चलदक्षिपक्ष्मलेख मुखं स्पृशयति च ॥५९॥ । 

कल्याणी--उपनयतीति। भन ङ्गसङ्गतं=्कामयुक्तम्‌, अञ्जम्‌= अवयवः यस 
थाभूतः [गजेन्द्रः], करेणुकायाः=क रिष्याः स्वप्रियायाः, करेःन्शुण्डे, किसलयभङ्ग” 
कोमलपत्रखण्डम्‌, उपनयतिन्मसमर्पयति, अखरेण--न खरः=ती्षणः इति भखर 
मृदु, तेन करेण=शुण्डेन, रेगुदिग्धं=धूक्तिधूसरितं, [करेणुकायाः] चलदक्षिपक्ष्मलेखं- 
चलती नचले, अक्षिणीन्नेत्रे, पक्षमळेले च यस्मिस्तथाविधं, मुखंष्न्वदनं, स्पृशति च” 
परामृशति च । पुष्पिताग्रा इत्तम्‌। अनुप्रासालङ्कारः, 'करे-करे’ इति यमकं च ॥५९॥ 

ज्योत्स्ता--और भी-कामयुक्त अंगों वाला यह (गजराज) अपनी मिग | 
हयिनी के कर (सूड) में कोमल पत्रखण्ड समपित कर रहा है तथा (अपने) कोण 
सूड से चल आँखों एवं पुतलियों वाले (प्रिया के) धूलिधूसरित मुख को 
करते हुए चूम रहा है ॥५९॥ लच्छी 


| 
| | 
अथवा विवेकपुवंव्यवहार विचारेष्वमी मानुषेभ्यः स्तोकमेवावहीयन्ते ॥ | 


Fs SF SSN 


कल्याणी -अथवेति। अथवा अमी=एते गजाः, विवेकपूर्वव्यवहारविचारेई 


विबेकपु्वन्यवहारेष्‌ विचारेष च, म त्वेव 
च्छ क्क [| षेभ्य न | मेव 
अवहीयन्ते=-हीना: भवन्ति ॥ › मानुषेभ्यः=्मनुष्यापैक्षया, स्तोक 
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उयोत्स्ता- अथवा (ऐसा प्रतीत होता है कि) ये हाथी विवेकपूर्ण व्यवहारों 
एबं विचारों में मनुष्य की अपेक्षा थोड़े ही कम होते हैं ॥ 


तथाहि 
श्रूयते पुरा किल ना रायणनाभ्यम्भोरुहकुहरकुटीमधिशयानस्य वेद- 
बिद्या निगदतो भगवतः पितामहस्य बृहद्रथन्तरविकीणंभासमानाति सामानि 
गायतः सासस्तोभरसनिष्यन्दादुदपद्यन्ते रावतसुप्रतीककुमदवामनाञ्जनप्रभृः 
तयोऽष्टौ दिग्गजेन्द्राः ॥ | 
कल्याणी--श्रूयत इति । श्रूयते=भाकण्यंते, पुराण्प्राचीनकाछे, किलेति 
वार्तायास्‌, नाराणनाभ्यम्भोरुहकुहरकुटीं- नारायणस्य=विष्णोः, नाभ्यां यत्‌ अम्भो^ 
रहुंन्कमलं, तस्य कुहरं=गतँमेव कुटीष्ग्वासस्थानं ताम्‌, अधिश्ययानस्य=निवासिनः, 
कटीमिति कर्मणि द्वितीया, अधिशीङ्स्थासां कमे इत्याधारस्य कमेत्वात्‌ । वेदविद्या 
निगदतः=बरूवतः , भगवतः=परमैश्व्ंसम्पन्नस्य, पितामहस्यनब्रह्मणः, बृहद्रथन्तर- 
विकीर्णभासमानानि-- बृहुद्रथन्त रस्य विकीर्णानि भासमानानि सामानि गायतः= 
गानं कुर्वतः, सामस्तोभरसनिष्यम्दात्‌-- साम्नां स्तोभः=सामवेदप्रभागविशेषः, 
तत्र रसः=आसक्तिः, तस्माद्यो निष्यन्दः=स्वेदः, तस्मात्‌ ऐरावतसूप्रती ककुमदवामन- 
प्रभृतयः अष्टो दिग्गजा उदपद्यन्त ॥ 
ज्योत्स्ता--क्योंकि-- सुना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान्‌ विष्णु कै 
नाभिस्थित कमल के गर्तं रूपी कुटी में लेट कर भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा वेदविद्या का 
गान करते हुए वृहद्रथन्तर के विकीर्ण भासमान साममन्त्रों का गान त्य प्र 
सामस्तोभ के रसबिन्दुओं से ऐरावत, सुप्रतीक, कुमुद, वामन, अञ्जन आदि माठ 
दिग्गजेन्द्र उत्पन्न हुए थे ॥ 


तेभ्यो.भवन्भद्रमन्द्रमुगसङ्घीणेजातयो गिरिचरनदीचरोभयचारिणः 


करिणः hl दिर जेभ्यः भद्रमन्द्रमृग संको णे- 
कल्याणी--तेभ्य इति । तेम कर गिरिचरलदीचरोधुय- 


जातयः करिण:*गजाः, अभवनुनसमुत्न्ता?' : :, [मृगजा- 

चारिणः-- [भद्रजातयो गजाः] गिरिचराः, [मद्धजातयो गजाः] नदीचराः, [मृ 

तयो गजाः] उभयचारिणः, अभूवन्निति सेबर सृगतामक संकोणे 
ज्योत्स्ना -उन आठ दिरगजेन्द्रो से भबन ह येत नदियों में ल 

जातियाँ उत्पन्न हुईं, जो क्रमषः पर्वतों पर विचरण क. के बहस 

करने वाली और पर्वत तथा नदी दोनों स्थानों पर विचर | 


७ > कब \ 
प्रसिद्धं चेतत्‌-'सामजा गजाः इति। 
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कल्याणी--प्रसिद्धमिति। ब्रह्मणः सामस्तोभ आसतक्तिवशात्स्वेद, 
सञ्जातः, तस्मादष्टौ दिगाजा उदपद्यन्त । तेभ्यो भद्रमन्द्रमुगसंकीणजातयो गजा 
अभवन्निति गजानामुत्पत्तौ सामवेद एव हेतुस्तस्मात्सामजा गजा इति प्रसिद्धिः 
रित्यर्थ : ॥ 

ज्योत्स्ता--यह प्रसिद्ध ही है कि हाथियों की उत्पत्ति सामवेद से हुई है ॥ 

केचितपुनरन्यथा कथयन्ति 

कह्घाणो - केचिदिति । केचित्‌=पुरातत्त्वविदः, पुनः=किन्तु, अन्यथा= 
गजोत्पत्तिविषयेऽन्यप्रकारेण, कथय न्ति=व दस्ति ।। 

ज्योत्स्ना -किन्तु कुछ (पुरातत्त्वविद) लोग (हाथियों की उत्पत्ति के 
विषय में) अन्य प्रकार से भी कहते हैं ॥ 

किल सकळूसुरासुरकरपरिवत्यंमानमन्दरमन्थानमथितदुरधाम्भोनिः 
घेरजनि जनितजगद्विस्मयो लक्ष्मीमृगाङ्कुसुरभिसुरद्रुमधन्वन्तरिकोस्तुभो- 
च्चैःश्रवसां सहभूः शशधरकरकान्तिरेरावतः । तत्प्रसूतिरियमशेषवनान्य- 
लख्करोतीति ॥ 


कल्याणी--किलेति । किलेति वार्तायाम्‌ । सकलसुरासुरकरप रिवत्यंमानमन्द- 
रमन्थानमथितदुर्धाम्भोनिधेः--सकरूसुरासुराणां-=समस्तदेवदानवानां, करैः=हस्तैः, 
परिवर्त्यमानः=ध्राम्यमाणः, यः मन्दरः्न्मन्दराचलरूपः, मन्थानः“मन्थनसाधनं; 
तेन मथिताद्‌ दुग्धाम्भोनिधेः=क्षीरसागरात्‌, जनितजगद्विस्मयः--जनितः जगतः 
विस्मयः येन स तथाविधः, सवं लोकाश्चर्यकारीत्यर्थंः । लक्ष्मी मृगाङ्कुसुर सि सुरद्ुम धन्वः 
न्तरिकोस्तुभोच्चैःश्ववसां- लक्ष्मी:=रमा, मुगाङ्कुः=चन्द्रमाः, सुरभिः कामधेनु, 
सुरद्रुमः=पारिजातः, घम्वन्तरिः=देवर्वद्यः, कोस्तुभःन्मणिः, उच्चँ:श्रवा=भए्वः 
तेषां, सहभूः=सहजातः सहोदरो भ्राता, शशधरकरकान्तिः=्चन्द्रकिरणवच्छुभ्रः 
ऐरावत१=एतन्नामकप्रसिद्धः गजः, अजनि=्जातः। तदियं-्तस्मादियं गजलक्षणा 
प्रपुतिः-सन्ततिः, अशेषवनानि=समस्तविपिनम्‌, अलङ्कूरोति=विभ्रूषयति । ऐरावत 
घंशजा गजा इति भावः ॥ 


ज्योत्स्ता-समस्त देवताओं तथा दानवों के हाथों द्वारा घुमाये जाते हुए 
मन्दराचलरूपी मन्थनदण्ड के द्वारा मथित क्षीरसागर से संसार को आश्चर्यचकित 
करने वाळे लक्ष्मी, चन्द्रमा, कामधेनु, देववुक्ष पारिजात; देववेद्य धन्वन्तरि, कोस्तुप 
मणि तथा उच्चे:अवा नामक अश्व के साथ ही साथ चन्द्रमा की किरणों के समां 
इवेत (वर्ण वाला) उनका सहोदर भाई ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ । उसी 
ऐरावत की हाथीरूपी यह सन्तति समस्त वनों को अलंकृत कर रही है ॥ 
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तदेष भद्रजातिभेविष्यति । तथाहि-- 
कल्याणी-तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, एष-पुरोवर्ती गजः, भद्रजाति- 
भेविष्यति=भद्राख्यवि शिष्टजातौ समुत्पन्नो भविष्यति, एतेन गजेन भद्रजातिना 
भवितव्य मित्यर्थः ॥। 
ड्रयोत्स्ना--इसलिए यह (हाथी) भद्रजाति का ही होगा; क्योंकि-- 
उच्चैःकुम्भः कपिशदशनो बन्धुरस्कन्धसन्धि: 
स्निग्धाताम्र-चुतिनखमणिले म्ब- वृत्तो रुहुस्तः । 
शूरः सप्तच्छदपरिमलस्पधिदानोदकोऽयं 
भद्रः सान्त्रद्रुमगिरिसरित्तीरचारी करीन्द्रः ॥६०॥ 


अन्वय: --उर्च्चःकूम्भः कपिशदशनः बन्धुरस्कन्धसन्धि: स्निग्धाता म्रद्युति- 
नखमणिः लम्बबृत्तोरुहस्तः शूरः सप्तच्छदपरिमलस्पधिदानोदकः सान्द्रदरुमगिरि- 
सरित्तीरचारी अयं करीन्द्रः भद्रः ॥६०॥ 


कल्याणी --उच्चैरिति । उच्चै;कुम्भ:--उच्चै-उन्नत:, कृम्मः=कृम्भस्थल 
यस्य स तथोक्तः, कपिशदशनः--कपिशो=्कपिशवणौं, दशनौ“-दन्तौ यस्य सः, 
बन्धुरस्कन्धसन्धिः-वन्धुरः=मनोहरः, स्कन्धस्य-अंसस्य, सन्धिः=सन्धानं यस्य सः, 
स्निग्धाताभ्र द्युतिनवमणि:-- स्तिग्धा«चिक्कणा, आताम्ना“ईवद्रक्तवर्णा, दयुतिः= 
कान्तिः, येषां तथाविधाः नखमणयःन्मणिसद्शनखाः यस्य स तथोक्तः, लम्बबुत्तोः 
सुहस्तः लम्बः=दीेः, दृत्तः=वर्तृलाकारः, उरुइचन्प्रशास्तदच) हस्त।=शुण्डः यस्यः 
स तथोक्तः । यद्वा लम्बो वृत्तःच ऊरु-जद्धा हस्तश्च यस्य सः | शूर:=शोरयेसम्पन्तः; 
सप्तच्छदपरिमलस्पधिदानो दकः -- सप्तच्छदस्य म्=सप्तपर्णेस्य, परिमलेन= सुगन्धेन, 
स्पर्धते=स्पर्धां कुर्ते, इत्येवंशीछं दानोदकं=मदजळं यस्य स तथोक्तः, सान्द्रटृम- 
गिरिसरित्तीरचारी--सान्द्रेषु«घनेषु, दरमेषु=बु्षेषु, गिरिषु=पवंतेषु, सरितां=नदीनां, 
तीरे च=तटप्रदेशे च चरतीत्येवंशीलः, अयं=पुरोवर्ती, करी्द्रः=गजराजः, भद्रः= 
भद्रजातिः । मन्दाक्रान्ता बुत्तम्‌ ॥६०॥ 

ज्योत्स्ता--उन्नत कुम्भस्थल वाला, कपिशवणं ( पीछे ) दांतों वाला, 
मनोहर स्कन्धसन्धियों ( कन्धों के जोड़) वाळा, चिकने और थोड़े लाळ रंग के 
मणिसदृण नखों वाला, लम्बे, गोल ओर प्रशस्त कर (सूंड) वाला अथवा लम्बे और 
गोल जांघों तथा हाथ (सूड) वाला, शूरता से समन्वित, सप्तपणं वृक्ष के सुगन्ध से 
स्पर्धा करने वाळे मदजळ को धारण करने वाला, घने वृक्षों, पवंतों मोर नदियों के तट 
पर विचरण करने वाला यह गजराज भद्र (भद्रजाति का अथवा भव्य) है ॥६०॥ 
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तत्मोदतामयस्‌, अनुरागिणो दम्पत्योः क्रीडारसविषात: इतो न 
श्रेयान्‌' इत्यभिधाय, हृतह्ृदय» स्वेरं बस प च 
पुलकः कुसुमितकाननानिलरुत्कम्प्यमान ५ झरन्निझेर पान्तपादपतलचलक्के- 
लिकिलकेकिकेका रवेविनोद्यमान:, समीपचरसेवकसुभाषितैश्च, सममसमं 
च, तिम्तयात्रमनिस्तगात्रं च, ग्रावविषसमग्रावविषशं च, सश्वापदमइ्वापदं 
च, सपादपमपादपं च, विन््यस्कन्धमुल्ल द्चँथः “देव ! विलोक्यतामिह 
बिषमविषाणि पन्तगकुलानि द्रोणीगहनं च, इह शरासनकरस्बाणि वनानि 
पार्पाद्विकपुलिन्दवृन्दं च, इह बहुसुखानि रबरहन्ट्वानि रत्नाकरस्थलं 
च, इह सुसधुराणि फलानि कीचकवन क ददायोदित दज 
कुसुमानि सरित्तीरं च, इह सत्प्रभावन्घ्यानि दवदग्धारण्यानि सुनिमण्डल 
च' इति विविधवनप्रदेशाच्‌ दशयतः पुष्कराक्षस्य विचित्रवच नोक्ती भावयन्‌ 
क्रमेणातिक्रम्य शिखरपरम्परां परैरसह्यः सह्याचलमवततार ॥ 
कल्याणी-तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, अयमुष्णएप- करीन्द्रः, मोदतां=केलिजच्पा- 
नन्दमनुभवतु । अनुरायिणोः=परेमोपेतयोः; दम्पत्यो:=मिथुनस्य, कृतः=विहितः, क्रीडा- 
रसविधातः--क्रीडारसे«केछिरसे, विघातः=अवरोधः, न श्रेयान्‌=न प्रशस्यतरः, इति 
एवम्‌, अभिधायन्गउवत्वा, हृतहूदय:-- हृतम्‌ = आाङषटं, हृदयंमचेतः यस्य स तथोक्तः, 
स्वैरं>स्वच्छन्दं, रममाणमुगमिथुनविलासैः--रम माणाना«केलिपराणां, मुगमिथुनाचा= 
हरिणयुगलानां, बिछासँः=केलिपरकमनोविनोदेः, उ ल्लासित पुलक:--उल्लासित:- 
उद्गमितः, पुलक:ः०रो मा; यस्य स तथोक्तः, पुलकादिसात्त्विकभावोपेत इत्यथः । 
कसमितकाननानिल्छै:--कसुमितस्य०पुष्पितस्य, काननस्यन्वनस्य, अनिलैः=पवगः। 
उत्कम्प्यमान 3, झरन्निझ रोपान्तपादपतलचलतकेलिकिलकेकिकेकारवैः-झरतः म्प्रव हुतः 
नि्सेरस्य=ख्रोतसः, उपान्ते=समीपे, ये पादपाः=बुक्षः, तेषां तले=अधो भूमी, चल” ८ 
विचरन्तः, केलये किलन्तीति केलिकिला:स्क्रीडापाचाणि, 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः इति 
'कः । केक्िनःन्मयूराः, तेषां फेकारवेः=केकाध्व निभिः, समी पचरसेवकसुभाषितश्च 
समीपचराणान्समीपवतिनां, सेवकानाम्‌=अनूचराणां, सुभाषितँइचन्सूक्तिभिरष, 
विनोद्यमान:, सममसमं चेति विरोधः, मा=श्लीः तया सहेति समः तं समं=सश्चीर्कम्‌/ 
असमं=विषमम्‌, अथवा न समोऽस्येत्यसमस्तमसममिति परिहारः । निम्नगात्रमनिम्गः 
गात्रं चेति विरोधः, निम्नगामनदीस्त्रायत इति निम्नगात्रस्तं तथोक्तम्‌, अर्तिम्त" 
गात्रम्‌ अनिम्नम्‌=उच्चं, गात्रे«मूतिः यस्य तमनिम्नगात्र मिति परिहारः। ग्रावविष- 
भमग्रावविषमं चेति विरोधः, ग्रावभिःमप्रस्तरैः, विषमं तथा अग्रावविषमस्‌ ` 
अवविषमंन्सममिति परिहारः । सश्वापदमइवापदं चेति विरोधः, इवाप दैः 
पशुभिः सह विद्यमानमिति सइवापदं तथा मइवापदम्‌-अश्वानाम्‌ अपदम्‌ = 
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मिति परिहारः । सपादपमपादपं चेति विरोधः, सह पादपै:=वृक्ष रिति सपादपं तथा 
अपादान्‌=गूढपादपान्‌ अर्थात्‌ सर्पान्‌ पाति=रक्षतीत्यपादपस्तम्‌, शून्ये हि सर्पादीनां: 
प्राधुर्यादिति भाव इति विरोधपरिहारः। तथाविध विस्ध्यस्कन्धं>विन्ध्यभू मिम्‌, 
उल्लडष्यन्न्अततिक्रम्प, “देव !=स्वामित्‌, वि लोकयतां = दक्यताम मकर 
लक Da $पतामु, इहब्अन्न; विषम- 
विषाणि-दिषमं=्भयङ्करं, विषं=गरल येषु तानि, पस्नगकुला नि-- पन्तगानां=सर्पाणां 
कुलानिल्युन्दानि, अथ च विषमाः विषाणिनः-दन्तिन: ( गजाः ) खुञ्जिण: (घम्ब- 
रादयः) वा यत्र तथाविधं द्रोणीगहनं--पर्वतश्रेणिद्वयस्यान्तरिक: भूभाग: द्रोणी तत्स- 
म्बान्धि गहनंसवनमु । “गहने काननं वनम्‌? इत्यमरः । इहुन्अत्र, शरातनकरम्बाणि- 
शरेण=मुञ्जेन, अपनेन=वीजकदुक्षेण च, करम्बाणिन्शबलानि, वनानि अथ च 
शरासनकरम्‌ -- बाणि-- शरासनंम्धनुः, करेनहस्ते यस्य तत्‌ तथा वाणाः सन्त्यस्येतिः 
बाणि=सशरम्‌, पापद्चिकपुलिन्दवुत्दं- पापद्धकानाम्‌=आखेटकानां, पुलिन्दानां= 
शबराणां; इच्द॑=समूहं च । इह=अत्र, बहु सुखं येषां तानि बहुसुखानि, शबरद्वन्द्ानि> 
पुलिन्दमिथुनानि, अथ च [बहु-सुःखानि] बहुस्विपुळ तथा सुष्ठु खानिः=्आकरः 
यत्र तादृशं रत्नाकरस्थलं च । इहन्ूअत्र, सुमधुराणि- सुष्ठु मधुराणि फलानि, अ 
च सुमधु-राणि--सुष्ठु मधु यत्र तत्‌ तथा रणन्तिरशब्दं कुवेन्त्यवव्यमिति राणि, 
सच्छिद्रा हि वंशा बायुवशाद्रणन्तीति ज्ञेयम्‌ । कीचकवनं च--कीचकानां=स च्छिदः 
वंशानां, वनम्‌=अरण्यश्व। इह०अन्न, भआमोदितविइवककुम्भि-आमोदिताः= 
सुरभिताः, विश्वा;८सर्वाः, ककुमः=दिशः यैः, तथाविधानि कसुमानिन्नपुष्पाणि, 
अथ च भामोदित-वि-इवक-कृम्भि- आमोदिताः=हृषिताः, वयः=्पक्षिणः, ३वकाः= 
शुनःसंज्ञा बुकाः, कुम्भिनइचशगजाइच यत्र, तथाविधं सरित्तीरंननदीतटं च । 
'आमोदो गन्धहषंयोः' इति विश्वः । इह=अत्र, सत्प्रभा-वन्ध्यानि-सती=्श्ञोभना, 
प्रभान्कान्तिः, तया वन्ध्यानि=रहितानि, दवदर्धारण्यानि-दवेनम्वनारिनिना, 
दग्धानि<भस्मीकृताति, अरण्यानिङकाननानि, भथ च शत्प्रभावम्‌य घ्यानि-सन्‌= 
शोभनः, प्रभाव:«अंनु भावः यस्य तत्‌ तथा घ्यातमस्यास्तीति ध्यानि, ध्यानमग्त- 
मित्यथंः। मुनिमण्डलश्व-मुनीनां मण्डलं=चक्रवालः्च । सर्वत्र विषमविषाणीति 
पदादारभ्य वचनश्लेषः । इति=एवं, विविधवतनतप्रदेशषान्‌=अनेकानेककाननभूगाभान्‌, 
दशंयतः=प्रद्षयतः, पुषकराक्षस्य्दमयन्तीप्रेषितवात्तिकस्म, विचित्रवचनोक्ती:«एलेष- 
गर्भोक्ती:, भावयन्‌०विमृशन्‌, क्रमेणनक्रमशः, दिखरपरम्परां--शिखराणां-श्रज्ञाणां,, 
परम्परा«अविच्छिन्वश्वुङ्खला ताम्‌, विविधशिल्लराणीत्परथेः । अतिक्रम्य०्उत्लडूष्प; 
परै:=शनुभिः, असह्यःनसोढुमशक्यः, दुःसह इत्यर्थः | स चल; सह्याचल्ब्सह्मपवंतस्‌}. 
भेबततार=अवातरत्‌, सह्या द्विमाससा देत्पथंः ॥ 
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६०४ ] नरूचम्पूः 
ज्योत्स्ता--इसलिए यह गजराज (क्रीडाजन्य) आनन्द का अनुभव करे, 
(क्योंकि) अनुरागी दम्पतियों के क्रीडारस में विघ्न करना उचित नहीं है ।” इस 
प्रकार कह कर आइ.ऽट हृदय वाला, स्वच्छन्द रूप से रमण करते हुए मृगदम्पतियों 
के ( केलिपरक ) भनोविनोद से रोमाञ्चित त पुष्पित वन की वाच से 
काँपता हुआ (राजा) झरते हुए निर्शरों (झरनों) ते समीप-स्थित वृक्षों के नीचे 
विचरण कर रहे क्रीडापात्रों, मयूरों की ध्वनियों तथा समीपवर्ती सेवकों की 
सूक्तियों द्वारा मनोविनोद करता हुआ सम (शोभा-सम्पन्न) और असम (ऊंच-नीचे), 
'निम्तगात्र (नदियों की रक्षा करने वाळे) और अनिम्नगात्र (अंची-आक्कति वाले), 
ग्रावविषम (पत्थरों--चट्टानों) के कारण विषम) और अग्नाव-विषम (आगे कुछ 
दूर पर सम भूमि वाले), सश्वापद (हिंसक पशुओं से समन्वित) और अइवापद 
(अइवो के न चलने योग्य भूमि वाले); सपादप (वृक्षों से समन्वित) और अपादप 
(पादहीन सर्पो की रक्षा करने वाले) विन्ध्य पर्वत के स्क्रन्धभाग को पार कर 
“प्रश्नों ! देखिये, यहाँ भयंकर विष वाले सपों के समूहों तथा विषम विषाणी अर्थात्‌ 
दाँतों अथवा सींगों वाळे जानवरों से समन्वित पर्वेतीय घाटियों वाले वन हैं। यहाँ 
शर (मुञ्ज) और असन वृक्षों के कारण चितफबरे रंग के जंगल तथा धनुष और 
चाण धारणः करने वाले व्याधों एवं किरातों के झुण्ड हैं। यहाँ अत्यन्त सुखी किरातों 
के जोड़े तथा बहुतायत में प्रचुर सुन्दर खानि (खजाने) से युक्त रत्ताकर-स्थल हैं |! 
यहाँ सुन्दर मधुर (मीठे) फल तथा उत्तम मधु और राणि (शब्द करने वाले) कीच 
अर्थात्‌ छिद्रवाले बाँसों के वन हैं ।.यहाँ सभी दिशाओं को सुगन्धित करने वाले पुष्प 
तथा हृषित पक्षियों, भेडियों एवं हाथियों वाला नदी-तट है । यहाँ सुन्दर कान्ति 
से रहित दावाग्नि से भस्मसात किया गया वन तथा उत्तम प्रभा वाले ध्यानमग्न 
मुनियों का समुह है ।? इस प्रकार बहुविध वनप्रदेशों को दिखलाते हुए पुष्कराक्ष 
की इलेष से परिपूर्ण बातों पर विचार करता हुआ शिखरों (पवंतचोटियों) की 
अनवरत श्रृंखला को क्रमशः पार कर शच्रुओं के लिए असह्य वह राजा नत 
'सह्याचल नामक पर्वत पर उत्तर पड़ा अर्थात्‌ सह्याचर पंत पर आ गया ॥ 


र रमणीयतया स्निग्धतया च पुनः परिवतितमूखो विलोक्य विष्यं | 
दक्षिगमेखलाशिखरश्रेणीपादपान्‌ पुष्कराक्षमभाषत--'भद्र ! दुस्त्यजा। । 
“खल्वमी विन्ध्यतटीतरवः ॥ 


कल्याणी-रमणीयतयेति। रमणीयतया=रम्यतया, स्निग्धतया १” 
"कोमलतया च, पुनः=भूयः, परिवतितमुखः-- परिवर्तितं मुखं येन स तथोक्तः, 27” 
न्तोऽवलोकयन्नित्यथं: । विन्ध्यदक्षिणमेखलाशिखरश्रेणीपादपानू-- विस्ध्यस्यलविर् 
गिरेः, दक्षिणमेखलायाः-दक्षिणतटस्य, शिखर श्रेण्या:>शिखरपछवते:, पादप 
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दतु-<हे भद्र ! =प्रियमित्र [, 
अमी*एते, विन्ध्यतटीतरव;०- 


तरून्‌, विलोक्य”दुष्ट्वा, पुष्कराक्षं प्रति अभाषत« अब 
दुस्त्यजाः=दुःखेन त्यवतुं शक्याः, खलु«निइचयेन, 
विन्ध्यगिरितटस्य वृक्षा: ॥ 


§ ज्योत्स्ना -रमणीयता मौर स्निग्धता (कोमलता) के कारण फिर से 
मुख फेर कर (अर्थात्‌ पीछे की ओर देखते हुए विर्य पर्वत के दक्षिण तट-स्थित 
शिखरपंक्तिय: के वृक्षों को देखकर (वह राजा) पुष्कराक्ष से बोला-“हे मित्र £ 
विर्य पर्वत के तटवर्ती ये वृक्ष निदचय ही बड़ी कठिनाई से त्यागने लायक हैं ॥। 

तथाहि-- 

आवासाः कुसुमायुधस्य शबरीसङ्क तलौलागृहा: 
पुष्पामोद-मिलन्मघुव्रत-वध्‌-झकङ्वार-रुद्धाध्वगाः । 
सुस्तिग्धा: प्रियबान्धवा इव दृशो दुरीभवन्तरिचिरात्‌ 
कस्यैते न दहन्ति हन्त हृदयं विन्ध्याचलस्य द्रुमाः ॥६१॥ 


अन्वयः कुसुमायुधस्य आवासा; शबरीसङ्धेतली छागृहाः पुष्पामोदमिलन्म- 
घुत्रतवधूङ्कारर्द्धाघ्वगाः चिरात्‌ दृशः दूरीभवन्तः सूस्निरधाः प्रियबान्धवा 
इव एते विन्ध्याचलस्य द्रुमाः हन्त ! कस्य हृदयं न दहन्ति ॥६१॥ 

कल्याणी-आवासा इति । कुसुमागुधस्य«कामदेवस्य, आवासाः= 
निवासस्थानानि, कामोदृदीपकत्वादिति भावः । शबरीसद्धे तलीलागृहा:-- शवरीणाँ= 
किरातकान्तानां, संकेता;=अनुरागिणो१ प्रिया-प्रेमिणोमिलनस्थानानि, लीलागृहा; = 
क्रीडागृहाइच, पुष्पामोदमिलन्मधुब्रतवधू्षद्धाररद्वाघ्वगाः--पुष्पाणां=कृसुमानाम्‌, 
आमोदेन“सौ रभेण, मिलन्त्यः या मधुव्रतबध्वः-भ्रमर्याः, तासां झद्धारेणगुज्जितेन; 
र्दाः=अवरुद्धाः; अध्वगाः=पान्थाः यत्र ते तथोक्ताः, चिरात्‌=चिरकालात्‌, दृशः 
नेत्रात्‌, दूरीभवन्तः=पृथग्गच्छन्तः, सुस्निग्धाः=स्नेहशीलाः, प्रियबान्धवा इव एते= 
इमे, विन्व्याचळस्य=विन्क्यपर्वतस्य, दुमाः=बक्षाः कस्य=कस्य जनस्य, हृदयं=्चेतः; 
न दहन्तिरून व्यथयन्ति, सर्वस्यापि हृदयं दहल्त्येवेत्यर्थ: | हन्तेति विषादे । शादूल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥६१॥: 


ज्योत्स्ता- क्यों कि-- (कामोद्दीपक होने कें कारण) कामदेव के तिवास- 
स्थानस्वरूप, किरात-कामिनियों के लिए संकेत-स्थानस्वरूप ओर क्रीड़ागृहस्वरूप; 
पुष्पों की सुगन्ध से मिलती हुई भ्रमरियों के गुञ्जार के कारण पथिको को रोक देने 
वाळे, चिरकाळ के लिए आँखों से दूर होते स्नेहील प्रिय बान्धवो के समान विर्य 
पवेत के ये वृक्ष किसके हृदय को व्यथित नहीं कर देते ? ॥६१॥ 
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अपि च-- 9 
प्राम्यदभृङ्ग-भरावन ञ्रकुसुमरच्योतन्मधूद्गन्धिषु 
च्छायावत्सु तकेषु पान्थनिचया विश्रम्य गेहेष्विव । 
निर्यन्निझंरवारिवारिततुषस्तृप्यन्ति येषां फले- 
स्ते नन्दन्तु फलन्तु यान्तु च परामभ्युन्तति पादपाः ॥६२॥ 
अन्वयः-- भ्राम्यद्भूज़ भ रावन ञ्रकसुमद्च्योतम्मधूद्गर्धिषु येषां छायावत्सु 
जलेषु पान्यनिचयाः गेहेषु इव विश्चम्य निर्यन्निझ्ञे रवारिवारिततृषः फलैः तृप्यन्ति, 
ते पादपाः नन्दन्तु, फलन्तु, पराम्‌ अभ्युस्नति च यान्तु ॥६२॥ 
कल्याणी - भ्राम्यद्भृङ्गो ति । ्राम्यदृभृङ्गभरावन ञ्रक्‌सुमरच्योतन्मधूद्‌- 
गन्धिष - भ्राम्यतां्=भ्रमि कुर्वतां, भृङ्गाणांम्ग्रमराणां, भराद्‌=भारात्‌। अवनञ्राणि= 
अवनतानि, कुसुमानि=पुष्पाणि, तेभ्यः इच्योतद्िः=च्यवमाने, मधुभिः=मकरन्देः, 
उद्गतो गन्ध एषामित्युद्गन्धिनः, तेषु तथोक्तेषु, येषांस्वुक्षाणां, छायावत्सु« 
छायायुवतेषु, तलेषु>अधोभागेषु, पान्थनिचया:=पथिकसमूहाः, गेहेष्विव विधम्यरळू 
बिधान्ति कृत्वा, निर्यन्निझेंरवारिवा रिततृष:-- निय न्निझ रवा रिणा=निगेच्छत्तिः 
झेरजलेन, वारिताम्दूरीकृता, तृट्«पिपासा यैस्ते तथाभूताः, फले: तृप्यत्तिट 
तृप्तिमनुभवन्ति, ते=तथाविधाः, पादपाः-विन्ध्याचलस्य द्रुमाः, नन्दन्तुन्असन्ना: 
सन्तु, फरन्तुफलोपेता भवन्तु, पराम्‌5उत्कृष्टाम्‌, अभ्युन्नति चन्टसमृद्धिमूच्छायं 
'च, यान्तुळूलभन्ताम्‌ । छादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ।।६२॥। 
ज्योत्स्ता--बऔर भी--भ्रमण करते ( मँडराते ) हुए भ्रमरों के भार से 
ुके हुए पुष्पों से चू रहे मकरन्द से उठते गन्ध वाले जिन छायादार वृक्षों के नीचे 
पथिकों का समूह (अपने) घरों के समान विश्राम कर बहते हुए झरनों के जल से 
(अपनी) पिपासा को दूर कर जिनके फलों से तृप्ति का अनुभव करते हैं, वे 
“क्ष प्रसन्न रहें, फल से युक्त हों ओर सर्वोत्कृष्ट अभ्युन्नति को प्राप्त करे अर्थात्‌ 
खूब बढे 1६२1 
अपि च-- 
यत्र न फलितास्तरवो विकसितसरसीरुहा: सरस्यो वा । 
न च सज्जनाः स देशो गच्छतु निधनं इमशानसमः।।६३॥ 
अन्वयः-यत्र न फ़लिता: तरवः, न वा विकसितसरसीर्हाः स रस्य 
'च सज्जनाः, इमशानसमः स देशः निधनं गच्छतु ।।६३॥ 


कल्याणी --यत्रेति। यत्रन्यस्मिन्‌ देशे, न फरिताः=न फलसमृद्धाः, तरत” 
'बुक्षा, न वा विकसितसरसीरुहाः-- विकसितानि सरसीरुहाणि5कमलांगि यत्र 


न्‌ 
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तथाविधाः, सरस्यःन्त्वाप्य न च सज्जना:०साधवो जनाः, इमश्ान समः=३मश्ान 


ल्यः, अरतिजनक इति भावः । स देशः, निधनं गच्छत=नाङञ 
आर्या जातिः ॥६३॥ 1045 जे जा मातु । उपमाऽलङ्कारः। 


ज्योत्स्ता- मोर भी-जिस देश में फल से समद्ध 
कमलों वाले तड़ाग न हों और न ही जहाँ सज्जन पुरुषों का 
समान वह देश नष्ट हो जाय ॥६३॥ 

तत्कथय कदा पुनरिमां विन्ध्यवनवीथीं पत्वलकुचां 
दमयन्तीमिव निविष्नमवलोकयिष्याम: || काणी. 

कल्याणी--तत्कथयेति । तत्‌=तस्मात्‌, कथय<भण, कदा-कस्मिन्दिने 
पुनः«भूयः, दमयन्तीमिवरभीमपुत्री मिव, विचित्रपत्रलकुचां--विचित्राणि-अद्भतानि, 
पत्राणि-पर्णानि येषां तथाविधाः लकुचा:०लकुचास्या: बृक्षाः यस्यां तामू, 
दमयन्तीपक्षे--विचित्रपत्त्रलकूचामु--विचित्रं पत्त्रं=पत्त्रवल्लि, छात:=परहणीत 
इति विचित्रपतत्रलो, विचित्रपत्त्ररचनायुक्तावित्यर्थः । तथाविधौ कुचो =स्तनो 


यस्यास्ताम्‌ । इमाम्‌=एतां, विन्ध्यवनवीर्थी«विन्ध्यकाननसर्राण, निविधघ्नंटनिर्बाधम्‌ 
अवलोकयिष्याम:<द्रक्ष्याम: ॥ ; 


ज्योत्स्ना--इसलिए कहो, विचित्र पत्ररचना से समस्वित स्तनों वाळी 
दमथन्ती के समान विचित्र पत्रों .से समन्वित लकुच वृक्षों वाले विन्ध्याचल के इस 
बनमाग को निविघ्नतापूर्वेक पुन: कब (हुम) देख पार्येगे ॥ 
तथाहि— 
पीनोन्तमद्धन-पयोधर-भार-भुरत- 
मध्यप्रदेश-रचि-मल्ल-वली-लतायाः । 
उत्कण्ठितोऽस्मि चलदेणदृशः प्रियाया- 
स्तस्याइच पर्वेतभुवो वनवीथिकायाः ॥६४॥ 
अन्वयः--पीनोन्तमद्धनपयोधरभारभरतमध्यप्रदेशणचिमल्लवलीलतायाः चल- 
देणदृशः तस्याः प्रियायाः पर्वतभूवः वनवीथिकायाः च उत्कण्ठितः अस्मि ॥६४॥ 
कल्याणी--पीनेति । पौीनोन्नमद्धनपयोधरभारभुरनमध्यप्रदेशर्चिमल्छव- 
लीलतायाःपीनौ=मांसलौ, उन्तमन्तौ=्उन्नतो, घनौ=्विश्ालतया परस्परसंहतो, 
च यौ पयोधरोन्स्तनौ, तयो: भारेण भुग्ते-नते, मध्यप्रदेशे=उदरे; रुचिन्कान्ति, 
मल्छन्ते= धारयन्तीति रुचिमल्ल्यः, कात्तिशीला इत्यर्थः । 'कर्मण्यण्‌' इति मल्ल 
तैरण्‌' स्त्रियां डीप्‌ । तथाविधाः वल्यः=उदररेखा, स एव लता यस्यास्तस्यास्तथो- 
क्ताया:, चलदेणद्शः-- चलन्त्यौचः्वले, एणस्य=्मृगस्य, इव दुशोननेत्रे यस्याः 
स्तस्याः, तस्थाः=तथाविधायाः, प्रियाया;=दमयन्त्याः, तथा पीनानां>विशालानामुः 
उन्नमतां=लस्बमानानाम्‌, आकाश्ञात्समीपमागच्छता मित्यर्थः । पयोधराणांलमेघानां, 


निवास हो; एमशान के 
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मारेण भन्ने मध्यप्रदेशे=्मध्यभागे, रुचिमतू न लवलीलतायाः-रुचिमती=कास्तिमती, 
छवलीलतायाः=लवलीति नाम्ना प्रसिद्धा लता कप र चलताँ«विचरतामू, 
एणानांल्मृगाणां, दृग्‌=दशंनं यस्यां, तस्याइच पवेतभुवः- पवते भवतीति पर्वेतभू- 
स्तस्याः, यद्वा पंत भृवः= विन्ध्य गिरिप्रदेशस्य, वनवीथिकाया उत्कण्ठितोऽस्मिः 
लालसायुक्तो$स्मि । इलेषाऽलङ्कारः । एतेन दमयन्त्या वनवीथिकायाइच परस्पर. 
पमानोपमेयभावो व्यज्यते । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥६४॥ 


ज्योत्स्ना - क्योंकि- मांसल, उन्नत भौर परस्पर एक-दूसरे के साथ सटे _ 


स्तनों के भार के कारण कुछ झुके हुए उदरभाग में कान्तिमती वलीलता (प्रिवी) 
एवं चः मृगनयनों के समान नयनों वाली प्रिया के लिए तथा विशाल, ऊँचे, 
बादलों के भार के कारण झुके हुए मध्यभाग में कान्तिमती लवली लताभो वाली 
और दिखाई पड़ रहे घूमते हुए मृगों वाली विन्ध्यपवंत की वनवीथियों के प्रति (मैं) 
उत्कण्ठित हूँ ॥६४।। 
अपि च— 

साननां साननां विलोक्य रमणीयतां च सानूनास्‌ । 

सालवने साळवने विहरिष्यति सह मयाऽत्र कदा ॥६५॥ 

अन्वयः-सानूनां सानूनां सानूनां रमणीयतां च विलोकय सा अत्र सालवने 
सालवने मया सह कदा विहरिष्यति ॥६५।। 

कल्याणी-सानूनामिति | सातूनां=शिखराणां सम्बन्धिनः, ये सानवः= 
मार्गाः, तेषामनूनां [सातूनाम्‌=सा + अनूमास्‌]=परिपूर्णा, रमणीयतांमसीन्दयं च, 
विलोक्यन्दृष्ट्वा, सारदमयन्ती, अत्रन्अस्मिन्‌ स्थाने, [सालवने=स + बलवते] 
लवनं =छेदनम्‌, न लवनमित्यलवनं, तेन सह वतत इति सालवनं, तादुशे सालानांट 
सर्जतरूणां, वने=कानने, मया=नलेन, सह=साकं, कदा=कस्मिन्‌ काले, विहरिष्यति 
विहार करिष्यति। एतेन दमयन्तीं प्रति नलस्योत्सुक्‍्यं यत्यते । 'पवंतभूवो वतवीः 
थिकायाः? इति पूर्वरोकांशदृष्टया प्रस्तुतशलोके प्रथमसानुशब्दः स्यज्ञाप एब 
समीचीनः । “सानु! खुङ्ग बुधे मार्गे पद्यायां पल्लवे वने’ इति विश्व: । यमका" 
रुङ्कारः । आर्या जातिः ॥६५॥ 

ज्योत्स्ता-मर भी--तटवती मार्गों की परिपूर्णता तथा रमणीयतां 


को देखकर वह दमयन्ती इन विना कटे हुए साल वृक्षों के वन में मेरे साथ 
विहार करेगी ? ॥ ६५।। 


सखे ! सखेदा इव वयस्‌ । तत्कथय कियदद्रेःद्यापि स वि 
यत्र ब्रह्माण्डशुक्तिसम्पुटमध्यमुक्ताफलगुरिकया तयाळडकुतं हि 
नगरम्‌” इत्यभिदधाने निषधनाथे तैस्तैरालापैरनुवत्तितोक्तिः पुष्क 
प्यभाषत--'देव ! प्राप्ता ननु वयस्‌ ॥ 
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कल्याणी -सखे इति । सखे ! मित्र ! वयं सखेदाः=परिधान्ता 

तस्मात्‌, कथय =वेदय, मद्यापि=पम्भ्रत्यपि, स विदर्भविषय:>विदर्भदेश: सित. 
[वर्तंते] । यत्ररयस्मिन, बह्माण्डुक्तिसम्पुटमध्यमुक्ताफ्गुलिकया -बह्माष ण र 
शुक्तिसम्पुटः, तन्मध्ये मुक्ताफलगुलिकया>सिद्धमुक्ताफल रूपया, पक 
भाव: । तया=दमयन्त्या, अलडकृतं>विभूषितं, ततु«प्रसिद्ध, कण्डिनं नगरम=कृण्डनः 
पुरम्‌, इति=एवम्‌, भभिदधाने=वदति, निषधनाथे»निषधेश्वरे नळे तैस्तैरालापैः ् 
प्रेमवहुलप्रास ङ्गिकसंभाषेः, अनुवतितोक्ति:--बनु व तिता-इतानुवर्तना पतन 
यस्य सः, पुष्कराक्षोऽपि=दमयन्तीवातिकोऽपि, अभाषतन-अवोचत-- देव ।=स्वारि ता 
प्राप्ताः=समागताः, ननु वयम्‌ ॥ pe 

ज्योत्स्ता--हे मित्र ! हम लोग थकःसे गये हैं। 

देश अभी ओर कितनी दुर है, जिस देश में व पक पर तक 
मुक्तामणिरूप उस दमयन्ती द्वारा अलंकृत वह प्रसिद्ध कुण्डिननगर है |” ववदे 
(नल) के इस प्रकार कहने पर उन-उन (नलकथित प्रेमवहुल प्रासञ्चिक) वार्तालापों 
से सम्बद्ध बातें करते हुए पुष्कराक्ष भी बोला--देव ! हम लोग पहुच चुके हैं ॥ 


इदं हि-- 
१ वीरपुरुष तदेतद्वरदातटनामकं महाराष्ट्रम्‌ । 
दक्षिणसरस्वती सा वहति विदर्भा नदी यत्र ॥६६॥ 
अन्वय:--तत्‌ एतत्‌ वीरपुरुषं वरदातटनामकं महाराष्ट्रं यत्र दक्षिणसरः 
स्वती सा विदर्भा नदी वहति ॥।६६॥ 


कल्याणी -वीरेति। तदेतद्‌=तथाविधरमिमं, वीरपुरुषं-वीराः पुरुषाः 
यत्र तत्तथाविधं, वरदातटनामकं=्वरदातटाभिघं, वरदातटवर्त्तीति भावः । महाराष्ट्रं 
महाराष्ट्रनामकदेशः, यत्रः्न्यस्मिन्महाराष्ट्रदेशे, दक्षिणसरस्वती-दक्षिणे=्दक्षिणा- 
पथे, सरस्वती=सरस्व तीनदीरूपा, सा=प्रसिद्धा, विदर्भा नदी वहति-प्रवहति । भार्या 
जाति: ॥६६॥ 

ज्योत्स्ना--क्योकि यह--वही यह वीर पुरुषों वाला वरदा नदी का तटवर्ती 
महाराष्ट्र प्रदेश है, जहाँ दक्षिण देश की सरस्वती नदी के समान प्रसिद्ध वह विदर्भा 
नदी प्रबाहित होती है ॥६६॥ 


इहाकरभया सिंहलद्वीपभुवा सदशी, बहुदया त्यागिजनतया तुल्या। 


समृद्धनया भूनि खातकृपणजन निक्षेपकुम्भिकया समाना, प्रजा: ॥ 
नल ०. ३ ९ 
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कल्याणी-इहेति । इहअत्र, सिहलढ्ढी पभुवानसिहलदीपश्ुम्या, सदृशी= 
समाता, अकरभया--न करातू=राजदेयांशात्‌, भयं=भीतिः यस्यां सा तथोक्ता, 
पक्षे--न करभाः=गजाः यत्र साध्करभा, तया । त्यागिजनतया तुल्या -- त्यागिजनानां 
समहस्तत्ता तया सदृक्षी, बहुदया--बह्ली दया यस्यां बहुदया, सा पक्षे--बहु 
ददातीति बहुदा, तया । सूनिखातक्पणजन निक्षेपकुम्भिकया-भूनिखाते=भूगते, 
कृपणजनस्य निक्षे पकुम्भिकयान्यासचटिकया समाना, समृद्धनया-समृद्धः नयः= 
नीतिः यस्यां सा तथोक्ता, कुम्भिकापक्षे [समृत्‌ + धनया] समृत्‌ मृदाऽ्मृत्तिकया 
सहितं घनं यस्यां सा समृद्धा, तया । तथाविधा प्रजाऽस्ति । अन्न प्रथमातृतीययो- 
षः ॥। 
न पर करभ अर्थात्‌ हाथियों से रहित सिहल भूमि के समान 
कर अर्थात्‌ देय राज्यांशा के भय से मुक्त, बहुत दान देने बाले त्यागी व्यक्तियो के 
समान बहुत दया से समन्वित, भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें छिपाकर रवखी जाने 
वाली समृद्धना अर्थात्‌ मिट्टी से समन्वित घन से परिपूर्ण कृपण व्यक्ति की कुम्भिका 
के समान समृद्धनया अर्थात्‌ नीति से समृद्ध प्रजा निवास करती है । 
विमशं--आशय यह है कि विदर्भ देश सें प्रजा के ऊपर राजा द्वारा कोई कर 
नहीं लगाया गया है । यहाँ की प्रजा अत्यन्त दयालु और पूर्णतया नीति का अनुसरण 
करने वाली है ॥ 
इह समकरन्दानि कमळवनानि राजराजन्यचक्र च, इह बहुधामानि 
नगराणि लोकहूदयं च, इह सारम्भाणि कृपाणकुलानि दशखूपकभ्रक्षणं च, 
इह बहुकृपाणि जनमनांसि प्रजापालबलं च, इह महाविप्राणि ग्रामपुरपत्तनाति 
मेषगोष्ठं च ॥ 
कल्याणी--इहेति । इहनअन्न, समकरन्दानि--सह मकरन्देनेति समक 
रन्दानि«पुष्परसोपेतानि, कमलवनानि-पद्यकाननानि, अथ च [सम-करम्‌, दाति] 
` समः करः«राजाँश; यस्य तत्‌, तथा दानमस्त्यस्येति दानि, राजराजन्यचक्रनसामन्त” 
राजमण्डलम्‌ । इह=अत्र, बहुधामानि--वहुनिङभनेकानि, घामानि“गुहाणि पत 
तथाविधानि, नगराणि=्पुराणि, अथ च [बहु धा-मानि] बहुधा =अगेकषी। 
-मानोऽस्त्यस्येति मानि=मानयुक्तं, लोकहूदयं-जनहूदयम्‌ । इह= अत्र, सारम्भाणिञ 
सह आारम्भै:=उपक्रमैरिति सारम्भाणि, कृपाणकुलानि=खड्गचक्राणि, अथ 
[सारम्‌-भाणि]--सारम्‌ उत्कृष्ट तथा भाणः=रूपकविश्षेषः सोऽस्त्यस्येति भाषि 
दशरूपकप्रेक्षणं=नाटकप्रकरणादिदशरूपकदशंनम्‌ । इहन्अत्र, बहुक्कपाणि 
कृपा येषु तानि, भतिदयायुक्तानीति भावः । जनमनांसि=लोकचेतांसिं, अथ च 
कृपाणि]--बहु तथा कृपाणः=खड्गः अस्त्यस्येति कृपाणि=क्ृपाणोपेतं, प्रजापालबर्ल 
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प्रजापालस्य“नृपस्य, बलं= सेना । इहरअत्र, महा -- महान्तः विप्राः 
येषु तथाविधानि, ग्रामपुरपत्तनानि--ग्रामाइच बरामद तालि इला 
तथोक्तानि । अथ च [महा-अवि-प्राणि]--महान्त: अवय:न्मेण्ढा त एव प्राणिन दि 
बलवन्तः यत्र तथाविधं मेषगोष्ठम्‌ । अत्र प्रथमैकवचनवहुवचनयो। इलेष: ।| डु 
ज्योत्स्ना--यहाँ पर परागों से समन्वित कमर उ 
कर (राज्यांश) लगाने वाळा तथा दान देने वाला रहका प का 
भवनों वाले नगर तथा बहुधा मान (स्वाभिमान) से समन्वित हृदय गिर 
हैं । यहाँ हमेशा तैयार तलवारें और उत्कृष्ट भाणनामक रूपक से समन्वित नाटक 
प्रकरण आदि दशरूपक देखे जाते हैं। यहाँ समधिक कृपा (दया) से युक्त मन वाहे 
लोग और अत्यधिक कृपाणों ( तळवारों ) से समन्वित प्रजापालबल अर्थात्‌ 
राजा की सेना है । यहाँ उत्तम ब्राह्मणों से समन्वित ग्राम, पुर और राजधानियाँ 
तथा बड़े-बड़े शक्तिशाली भेड़ों से युक्त मेषगोष्ठ ( भेड़ों के रहने के स्थान ) हैं ॥ 
इयं च गगनवीथीव पूर्वो्तराफल्गुनी राशिवागुपयुक्ता ब्राह्मणाग्रहारभूमि: ॥ 
कल्याणी- इयमिति । इयं च«एपा च, गगनवीथीव=आकाशमागे इव, 
[पूर्वोत्तर-अफल्गु-नी रा, शिवा, यूपयुक्ता ] - पूर्यस्थामुत्तरस्यां च अफल्गु--न कल 
सारहीनमित्यफल्यु, समुत्कृष्टमित्यथं: । नीरं=जलं, यस्यां सा तथा शिवानमङ्गल- 
प्रदा, युपे:ऱयज्ञस्तम्भेः, युक्ता=समन्विता च, ब्राह्मगानामग्रहा रभू मिः=्नुपेण ब्राह्मणेभ्यः 
प्रदत्ता भूमि: । गगनवीथीपक्षे--[पूर्वोत्तराफत्युनी-राशि-वायु-उपयुक्ता]--पूर्वाफत्गुनी 
उत्तराफल्गुनी च नक्षत्रे, राशयः = मेषाद्याः, वायुः=पवनः, तैः उपयुक्ता«उपयोगी- 
इता । इष मूलोपमाऽछङ्कारः ॥ 
ज्योत्स्ता-पूर्वाफल्गुनी-उत्तराफहुनी नक्षत्रों, मेष-वृष आदि द्वादश 
राशियों एवं वायुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आकाक्षवीथी के समान राजा 
के द्वारा ब्राह्मणों के लिए प्रदान की गई यह भूमि पूर्व जोर उत्तर दिशा में पर्याप्त 
जळ से परिपुर्ण एवं मंगछदायक यूपों अर्थात्‌ यजञस्तम्भों से समन्वित है ॥ 
इतश्च 
आरुह्य ताः सिखरिसदुशान्य्राममध्योच्चक्‌टा- 
नन्योन्यांसप्रणिहितभुजाः सङ्गताः कौतुकेन । 
प्रेक्षावेशादविचळदृशो योषितः पामराणां 
पश्यन्त्यस्त्वां निभृततनवो लेख्यलीलां वहन्ति ॥६७॥ 
अन्वयः -- शिखरिसदृक्षान्‌ ग्राममध्योच्चकूटान्‌ आरुह्य पामराणां एताः योषितः 
भन्यन्यांसञ्रणि हितभुजा; कोतुकेन सङ्गताः प्रेक्षावेशात्‌ अविचलदुष; त्वां पदयन्त्यः 
ऐतनव। लेख्यलीलां वहन्ति ॥६७॥ . 
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कल्याणी--आरुह्य ति। शिखरिसदृशान्‌--शिखरिणः=पवंताः, तैः सदृशान्‌= 
समानान्‌, ्ाममध्योच्चकूटान्‌--प्रामस्य मध्ये ये उच्चक्ूटा:>उत्तुज्ञगृहपटलानि 
कानिचिदुच्चस्थानानि वा. तान्‌; आरह्मनआरोहण कत्वा, पामराणां=प्राकृतजनानां 
ग्रामीणानां, एताः=इमाः, योषितः=स्त्रियः, अन्योन्यांसप्रणिहितभुजाः--अन्योन्यां- 
सेषु=परस्परस्कष्धेषु, प्रणिहितःमन्स्थापितः, भूजः-बाहु याभिस्ताः, कौतुकेन =कोतूहृ- 
छेन, सङ्गताः=मिकिताः, समवेता इति यावत्‌ । ्रेक्षावेशातू-परेक्षायामुल्यवलोकने, 
आवेदाः=भाग्रहः तस्मात्‌, अविचलदृशः--अविचले=निशचछे, दृशौन्‍न्‍नेत्रे यासां 
ताः, त्वॉष्न्नले, पश्यन्त्यः=अवलो कयन्त्यः, निभृततनवः--निभृतं=निशचलं, तनुः 


शरीरं यासां तास्तथाभूताः सत्यः लेउयलीळां- लेख्यस्य=चित्रस्य, लीलांट्शोभां, . 


बहन्ति=्धारथन्ति, चित्रगता इव दुष्यन्त इत्यर्थः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥६७॥ 


न कामा be 


ज्योत्स्ना--और इधर--पव॑तों के समान गाँवों के मध्य में स्थित ऊँचे घरों | 
के छतों अथवा ऊँचे स्थानों पर चढ़कर ग्रामीण लोगों की ये स्त्रिया एक-दूसरे के 


कन्घों पर बाँहें रखकर कोतूहलवश एकत्र होकर देखने की उत्सुकता से निनिमेष 
नयनों से आपको देखती हुई निश्चल शरीर वाली होकर चित्र की शोभा को धारण 
कर रही हैं ॥॥६७॥। 
किञ्चान्यत्‌ 

नुप चसि यथा यथा त्वमस्मिन्नपि वदनानि तथा तथा चळत्ति। 


तरलितनयनानि पामरीणां पवनविनतितपङ्कूजोपमानि ॥६५ | 
अन्वयः-नुपः यथा यथा त्वम्‌ अस्मिन्‌ चलसि तथा तथा पामरीग | 


तरकितनयनानि पवनविनतितपङ्कजोपमानि बदनानि अपि चलन्ति ।।६८॥ 
कल्याणी--नपेति। हे नुप !=राजन्‌ ! यथा यथान्येन येन प्रकारेण, 


५ पीप. 
त्वं-भवान्‌; अस्मितुर्अत्र प्रदेशे, चलसिन्गच्छसि, तासां युवतीनां दृष्टि 


गच्छसीत्यर्थंः । तथा तथान्नतेन तेत प्रकारेण, पामरीणांननतासां ग्राम्यवधूतां। तरि प 
तनयनानि-तरकितानि=्दशंनोत्सुक्येन चम्दली कृतानि, तयतानि=नेत्राणि र 
तथाविधानि, पवनविनतितपङ्कनोपमानि--पवनेन=ुबागुना, विशेषेण ब | 
प्रकम्पने नीतानि, पङ्कुजानिsकमलानि उपमा येषां तानि, बदतातिुडण । 
चलन्ति-गच्छन्ति; तासां चन्चलनेत्राणि त्वत्सौन्दर्य वीक्षन्ते मुखानि च त्व भं 
वर्णयन्तीति भाव: । एतेन ग्राम्यवधूनामौत्सुक्यं द्योत्यते । पुष्पिताग्रा त्तम्‌ ॥६ 


बढ़ रहे हैं बैसे-बैसे उन ग्राम्य वधुओं के (देखने की उत्सुकता से) चंचल न 
वायु से विशेष रूप से कम्पित कमलसदृदा मुख भी चल रहे हैं ॥ 


क्षो' ! 
ज्योत्स्ता--और क्या कहें; हे राजन्‌ ! जैसे-जेसे आप इस स्थान की बॉ 
| 
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विमशं-- आशय यह है जैसे-जैसे राजा नळ उन ग्रा ओं 
के नजदीक होते जा रहे हैं वैसे-वैसे ही उन वधुओं के चञ्चल त न र 
अबलोकन कर रहे हैं और उनके मुख उसके सौन्दर्य का वर्णन 
अपि च-- | 
उत्कम्पादुगलितांशुकेपु रभसादत्यस्तमुच्छवासिषु 
प्रो्तुद्धस्तनमण्डळेष॒ विलठदुगुञ्जावलीदामसु । 
आसां स्वेदिषु दृश्यते मृगदृशां संक्रान्तबिम्बो भवा- 
नार्लिष्यन्निव गोपिकाः कृतबहुप्राकाम्यरूपो हरिः ॥६९॥ 
अन्वय:--उत्कम्पात्‌ गलितांशुकेषु रभसात अत्यन्तम्‌ उच्छ्वासिंषु विलु- 
उद्गुञ्जावलीदामसु स्वेदिषु आसां मृगदृद्यां रोततङ्गस्तन मण्डलेषु संक्रान्तबिम्बः भवान 
कुतबहुप्राकाम्यरूप: गोपिकाः आदिलष्यन्‌ हरिः इव दृश्यते ॥६९॥ 
कल्याणी--उत्कम्पादिति । उत्कम्पातु=उत्कम्पनाद्धेतोः, गलितांशुकेषु- 
गलितानि<सरस्तानि, अंशुकानिन्वस्त्राणि येभ्यस्तेषु, रभसात्‌=वेगाद्धेतोः, अत्यन्तम्‌ 
उच्छ्वासिषु=उच्छ वासयुक्तेषु, विलुठद्गुञ्जावलीदामसु--विछुठत्‌=विदोळयत्‌; 
गुञ्जावलीदाम=गुङुजामाला येषु तथाविधेषु, स्वेदिषु=ुस्वेदयुक्तेष्‌, आसाम्‌=एतासां; 
मृगदृशां=पामरीणां, धरो तुङ्गस्तन मण्डलेषुरूसमघिकोस्नतक्‌चचक्रवालेष, सकरान्तबिम्बः= 
संक्रान्तं =पतितं; बिम्बंन्गप्रतिच्छायं यस्य सः तथाविधः, भवातुन्नछः, कृतबहुप्राकाम्य- 
रूपः--कृतानि=विहितानि,  बहुनि०अनेकानि, प्राकाम्येण=महासिद्धिविश्चेषेण, 
ख्पाणि येन सः, गोपिकाः=गोपवधूः, आशहिलिष्यत्‌=आरिङ्गन्‌, हरि: कृष्ण इव, 
दृश्यतेनअवलोक्यते । उपमाऽलङ्कारः । स्तनमण्डलानां गकितांशुकत्वं स्वेदित्वं च 
नृपभ्रतिविम्बस्य संक्रान्तौ हेतुत्वेनोपन्यस्तम्‌, तत्काव्यरिङ्गमलङ्कारः । स चोपमाया 
अङ्गमिति द्योः सङ्करः । शार्दूल विङ्गी डितं दृत्तम्‌ ॥६९॥ ` 
ज्योत्स्ना - और भी- कम्पन के कारण गिर गये वस्त्रों वाली, वेग के 
कारण बहुत (जल्दी-जल्दी) इवासे रेने वाली, हिती हुई गुञ्जे की मालाओं वाली 
ओर पसीने से सराबोर इन मृगनयनी ग्रामीण स्त्रियों के अत्यन्त उन्नत 
स्तनमण्डलों पर गिरते (पड़ते) हुए प्रतिबिम्ब वाले आप अनेक प्रकार का रूप 
धारण कर [गोपियों का आलिंगन करने वाले कृष्ण के समान (इस समय) दिखाई 
पड़ रहे हैं अर्थात्‌ कृष्ण के समान प्रतीत हो रहे हैं ॥६९॥ 


अहो नु खल्वाइचयंमिदमेतासां 
युनो मनो युवतीनां यौवनश्रीः ॥ 

कल्याणी --अहोस्विति । अहो नु खल्विति रोचकाइचर्ये । आइचयंमिद यत्‌ 
एतासाम्‌= अमीषां, युवदीनांटतरुणीणां, यौवनश्नी:=ता रप्यलक्भीः, तथाविधनेपथ्यः 


रूप का 
कर रहे हैं 1६८॥ 
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निरपेक्षापि--तथाविधम्‌रउदारं, यत्‌ नेपथ्यं»हारकुण्डलादिभूषणं, तत्निरपेक्षापिर 
अपेक्षारहिताऽपि, यूनः=तरुणस्य, मन:«चित्तम्‌, उन्मादयति-उन्मत्ते करोति। 
अत्रोदारनेपथ्यरूपकारणं विनापि योवनभ्रियास्तरुणचित्तोन्मादकारितारूपकार्योत्पत्ति. 
वर्णनाद्विभावनाऽलङ्कारः ॥ 
ज्योत्सना--भहो ! आश्चयं है कि इन युवतियों की यौवनथी उस प्रकार 
के विशिष्ट वस्त्रों एवं आभूषणादिकों की अपेक्षा न करती हुई भी युवकों के मन 
को उन्मत्त कर देती है ॥ 
तथाहि-- 
माल्यं मूर्धनि कणिकारकलिकाः पिष्टातक चन्दनं 
मुक्तादाम गले च काचमणयो लाक्षामयाः कडुणा: । 
रागोऽङ्ग षु हरिद्रया नयनयोरत्युल्बणं कज्जलं 
वेषोऽयं विरसस्तथापि हृदयं ग्राम्या हरन्ति स्त्रियः ।।७०॥ 
अत्बय:--मूर्धनि कणिकारकलिकाः माल्यं, चन्दनं पिष्टातकं; गले च 
काचमणयः मुक्तादाम; कङ्कणा लाक्षामयाः, अङ्गेषु हरिद्रया रागः, नयनयोः 
मत्युल्बणं कज्जलम्‌, भयं वेषः विरसः तथापि ग्राम्याः स्त्रयः हृदयं हरन्ति ॥७०॥ 
कल्याणी-माल्यमिति। मूधेनिरशिरसि, कणिकारकलिकाः=कणिकार- 
पुष्पाणां कलिका), स एव माल्यंम्शेखरः, चन्दनमेवनमलयजमेव, पिष्टातकं= 
सुगन्धयुक्त कुङ्कुमादीनां चूणंम्‌, गले=कण्ठे च, काचमणय एव मुक्तादामन्मुक्ता- 
माला, क्रूणाइचन्कद्धणाभरणानि तु, छाक्षामयाः=लाक्षानि्मिताः, न तु सुवर्णमय 
इति भावः। अङ्गे षुअवयवेषु, हरिद्रया७पीत रसेन, रागः=रञ्जनम्‌, नयनयोः=नेत्रयोः 
सत्युल्बणं= प्रगाढं, कज्जलम्‌ । भयम्‌=एषः, वेष:०वेषभूषा, यद्यपि विरसः=भरोचक 
तथापि §ग्राम्याःन्ग्रामीणाः, स्त्रियः=्योषितः, हृदयं=मनः, हरन्तिरआकर्षेयन्ति। 
शादुलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ।!७०॥ 
ज्योत्स्ना - क्योंकि--शिर पर कणिकार पुष्प के कलियों की माला, चूर्ण 
क्रिया गया चन्दनरूपी उबटन, गले में काँच से निमित मणिरूपी ही मुक्ता (मोती) 
की माला, लाख से बने कंकण, अंगों में हल्दी का राग ( लेप ) और आँखों में 
ज्यादा काजल- यह वेष ( यद्यपि) नीरस ( अरोचक ) है, फिर भी ग्रामीण 
स्त्रियां हृदय का हरण कर ही लेती हैं अर्थात्‌ उपयुक्त असुन्दर वेष वाली होती 
भी ग्रामीण वधुयें निश्‍चित रूप से चित्त को आकर्षित कर लेती हैं ॥७०॥ 
इतश्च 
कन्दलितकन्दविशेषा; ककेशककंटिका विशालकारिङ्गाः कृष्माए” 
मण्डितमण्डपाः सुवृत्तवृन्ताका सुहस्तितहस्तिकणंपुननंवाः स्थूलश" ` 
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षष्ठ उच्छ्वासः [ ६१५ 


पिण्डितपळाण्डवो वास्तूकवास्तुभूतभूतलाः सञ्जी वितजीबन्तिकाः सषंपराजि 
काराजिराजिताः सरित्सारिणीसारिबारिसेचनसुकुमारपल्छवितःि 
शाकवाटिकाः ॥ विविधशाका: 

कल्याणी--कन्दलितेति । कन्दलितकन्दविदेषाः--कन्दलछित:०अड्कुरित:, 
कन्दविशेषः यत्र तास्तथोक्ताः, ककंशकर्कटिकाः--क्कंशाः=कठोराः, कर्कटिकाः यत्र 
ताः, विशालकालिङ्गाः- विशालानिम्बुहृदाकाराणि, कालिङ्गानि«लोकै 'तरबज' 
इति नाम्ना प्रसिद्धानि फलानि यत्र ताः, कुष्माण्डमण्डितमण्डपा:--कष्माण्डे:« 
कूष्माण्डफलेस्तल्लताभिदच, मण्डिता:= अलंकृताः मण्डपाः यत्र ताः, ुवत्तवृन्ताकाः ~- 
सुबृत्तानिःशोभनवर्तूछानि, बुन्ताकानि«बृन्ताकफलानि यत्र ताः, सुहस्तितहस्ति- 
क्णपुनर्नेवाः-सुहृस्णितः- सुष्ठू हस्तितः=अङ्कुरितः, हस्तिक्रणं:=एरण्डः, पुनर्नवा 
च यत्र ताः, स्थूलमूलकाः-स्थूलानि=पीनानि, मूळकानि. यत्र ताः) पिण्डितः 
लाण्डवः--पिण्डितः=घनीभूतः वर्तृलाकारश्च पलाण्डुयंत्र ताः, वास्तूकवास्तुभूत- 
भूतला:--वास्त्‌ृकेन>शाकविशेषेण, वस्तुभूतं गणना, भूतलं यासु ताः, सञ्जीवित- 
जीवन्तिका:--सञ्जीविताः=हृरिताः जीवम्तिकपादपाः यासु ताः; सषेपराजिका- 
राजिराजिताः-सषंपाणां राजिका=्लधुक्षेत्राणि, तेषां राजिभिः=पङक्तिभिः, 
राजिताः=सृशोभिताः, सरित्सारिणीसारिबारिसेचनसुकुमारपल्लवितविविधञ्ञाकाः¬ 
सरिद्भ्यः=्नदीभ्यः, सरन्त्यवश्यमिति सारिण्यः=कुल्या इत्यथः, तासां सारिभिः-- 
सारवद्द्रिः=उत्कष्टः अथवा सारिभिः=प्रबहद्भिः, वारिभिः=जळेः सेचनं, तेन 
सुकुमारपल्लविता निरकोमल्पत्रयुक्तानि, विविधानिन्अनेकानि, शाकानि यत्र 
तथाविधाः, शाकवा टिकाः=्शाकोद्यानानि [ शोभन्ते ] ॥ 

ज्योत्स्ता--और इधर--अंकुरित हुई विशेष प्रकार के कन्दों बाली, क्ष 
अर्थात्‌ कठोर ककडियों वाली, बड़े-बड़े काछिगों (तरबूजों) वाली; कूष्माण्ड (कोहडे) 
के फलों तथा लताओं से अलंकृत मण्डपों वाली, सुन्दर गोल-गोल दृन्ताकफलों 
(भण्टों) वाली, सम्यक्‌ प्रकार से अंकुरित हस्तिकर्ण अर्थात्‌ एरण्ड (रइ) एवं पुननेंवा 
वाली, मोटी-मोटी मूलियों वाली, अत्यन्त घने गोल-गोल प्याजों वाली, वास्तुक 
( बथुआ ) शाक के कारण महत्त्वपूर्ण भूमि वाली, हरे-हरे जीवन्तिका (गिलोय) 
वाली, सरसों की छोटी-छोटी बयारियों की पंक्तियों से सुशोभित, नदियों से 
निःसृत नहरों के उत्कृष्ट प्रवहमान जल के द्वारा सिञ्चित होने के कारण कोमल 
पत्तों से समन्वित विविध शाको वाली शाकवाटिकायें (तरकारियों के बगीचे) हैं ॥ 


इतरच -- 


विकसन्मुचुकुन्दानन्दिनो मकरन्दस्यर्दिसुन्दरसिन्दुवाराः पामरी- 
सङ्गेतनिकेतकेतकीवनाः कञ्राञ्रातकाः कुड्मलितकड्ठोलफलाः कोरकितः 
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६१६] त्यम 


कुरण्टकाः पहलवितवल्लीकाः फुल्लन्मल्लिकोल्लासिन: सुजातजातयो विचित्र. 
शतपतित्रकास्ताण्डवितपाण्डुपिण्डितागुरुकरवी रवीरुधो दुइयमानसकेतुपुष्पा; 
पुष्पायुध्ावासा आरामाः: ॥ 

कल्याणी-विकसदिति । विकसन्मुचुकुन्दानन्दिन:--विकसदर्धिः>विकचद्धि: 
मुचुकुग्देः=तरुविशेषेः, आनन्दिनः=आचन्दभ्रदाः; मकरन्दस्य न्दिसुन्दरसिन्दुवाराः 
मकरन्दंम्पुष्परसं, स्यन्दते=च्यवतेऽवश्यभिति मकरन्दस्यन्दी, सुन्दरः सिन्दुवार१= 
दृक्षविशेषः यत्न ते तथोक्ताः; पामरीसङ्केतनिकेतकेतकीवना--पामरीणां 
ग्राम्यवधूनां. संकेत निकेतनं =प्रियमिलनस्थानं, केतकीवनं यत्र ते, कम्नाम्रातका:--. 
कस्राः=्मनोज्ञाः, भाञ्रातकाः=आञ्जदक्षाः यत्र ते, कुड्मलितकद्भोलफला:--कुड्म- 
छितानिळकोरकितानि, कङ्खोलफलानि यत्र ते, कोरकितकुरण्टकाः -- कोरकितः 
कुड्मलित:, ` कुरण्टकःन्दुक्षविश्षेषः यत्र ते, पल्लवितवल्लीकाः- पल्लविता;< 
किसळयोपेताः, वल्ल्यः=ळताः यत्र ते, फुल्लन्महिलिकोल्लासिनः--फुस्छन्तीभिः= 
पुष्प्यन्ती भिः, मह्लिकाभिः=मालतीलताभिः, उल्लासिनः=दीप्तिमन्तः, सुजातजातयः- 
सुष्ट जाता जातिः=लताविशेषः यत्र ते, विचित्रशतपरित्रकाः=विलक्षणशत- 
षत्त्रवुक्ष युक्ताः, ताण्डवितपाण्डुपिण्डितागुरुक रवी रवी रधः--ताण्डविताः=क्ततुत्याः, 
प्रकम्पिता इति यावत्‌, पाण्डपिण्डिताःन्ग्पीतवर्णाः; अगुरूणामून्अगुरुबुक्षाणां, 
करवीराणां च वीरुधः=्ताः यत्र ते, दुश्यमानसवर्तृपुष्पा:-- दृश्यमानानिन्दरष्टय्यानि; 
सवंरतुपुष्पाणिनसवंकालसम्भवानि कुसुमानि यत्र ते, पृष्पायुधावासाः=कामदेवस्य 
निकेतनानि, आरामाः=उद्यानानि ॥ 

ज्योत्स्ता--और इधर विकसित मुचुकुन्द बुक्षों के कारण आनन्द प्रदान 

करने वाले, पृष्परस (मकरन्द) चूते हुए सुन्दर सिन्दुवार बुक्ष वाळे, ग्रामीण युवतियों 
के संकेत-निकेतन-(प्रिय- मिळून का स्थान)- स्वरूप केतकी (केवड़े) के जंगल वाले, 
मनोहारी आञ्रातक (आम्रदृक्ष) वाले, कलियों से समस्वित कंकोल-फल वाणे, 
कूड्मलित कुरवक वृक्ष वाले, पल्लवित लताओं वाळे, खिलते हुए मल्लिका (मालती) 
पृष्पों से दीप्तिमान; जातिनामक सन्दर रतापुष्प चाले, विलक्षण शतपत्रि (बचा) 
के वृक्षों वाले, नृत्य करते अर्थात्‌ काँपते हुए पीले रंग के अगुरु और करवीर 
के दृक्षो बाले, सभी ऋतुओं में दिखाई देने वाळे फूलों से समन्वित, कामदेव कै 
आवासस्वरूप मनोहर उद्यान हैं ।। 


इतश्च -- 
नातिदूरे दक्षिणदिशि दृशं निवेश्ञयतु देवः ॥ 


कल्याणी -नातिद्र इति। इतश्च=अन्न च, नातिदुरेलईपदुईरे 
दक्षिणदिशि=्दक्षिणस्यां दिशि; देवः=भवान्‌, दुश्ंन्दृष्टि, निवेशयतुरउपक्षिपतु || 
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ज्योत्स्ता-“गौर इधर--थोड़ी दूर पर ही दक्षिण दिशा की ओर महाराज 
दृष्टि डालें ॥ 
एतास्ताः परिपक्वशा लिकलमाः सुस्वादुदीधक्षवो 
वप्रप्रान्त-हरित्तृगस्थळ-चलत्पीनाजु-गोमण्डला: । 
दुइयन्ते पुरतः सरोरुहवन भ्राजिष्णुनीराशया: 
प्रान्तोन्ना दिविचित्रपत्रिनिचयाः सस्यस्थलीभुमयः ॥७१॥ 
अन्वयः--परिपक्वशालिकलमाः सुस्वादुदीघंक्षवः वप्रप्रान्तहरितृणस्थल- 
चलत्पीना ङ्गगो मण्डलाः सरोरुहवन भ्राजिष्णुनी राशया: प्रान्तोन्ना दिविचित्रपत्रिनिचया$ 
ताः एताः पुरतः सह्यस्थलीभुमय: दृह्यन्ते ॥ ७१ ॥ 
कल्याणी--एता इति। परिपक्वशालिकलमा:--परिपक्व:“सुपवव:, 
शालिः कलमइच धान्यविशेषः यत्र ताः, सुस्वादुदीघेक्षव: -सुस्वादवः=सुमधुराः, 
दीर्घाः=लम्बाय मानाः, इक्षवः=इक्षुदण्डानि यत्र ताः, वप्रप्रान्तहरितुणस्थलचछत्पी- 
नाङ्गगोमण्डलाः--वप्रप्रान्ते=तटयन्धे, हरितृणस्थले=हरितघासस्थछे, चलत्‌=भ्रमत्‌; 
चरदित्यर्थः । पीना ङ्गानां=हृष्ट-पुष्टानां, गवांब्घेनूनां, मण्डलरूचक्रवाल यत्र ताः, 
सरोरुहवनश्राजिष्णुनी राशया:--सरोरुहाणांन््कमछानां, वन:न्मकानचैः, भ्राजिष्णवः= 
देदीप्यमानाः, नीराशयाः=सरोवराः यत्र ताः, प्रान्तोन्नादिविचित्रपत्रिनिचयाः= 
प्रान्ते=सीम्नि, उन्वादीन्शब्दायमानः, विचित्रपत्त्रितिचयः=विविधपक्ि समूह 
यत्र ताः, ता! एताःन्ग्इमाः, पुरतः=अग्ने, सस्यस्थलीभूमयः=सस्यभूप्रदेश्ाः, दृष्यन्तेल 
विळोक्यन्ते । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥७१॥ 
ज्योत्स्ता--यह सामने वे पके हुए शालि और कलम धान वाले, सृस्वादु 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर लम्बे-लम्वे इकषुदण्ड ( गन्ने ) वारे, तटबन्धःभाग में ह्रे 
घासों वाली भमि पर भ्रमण करती अर्थात्‌ घासे चरती हुईं हुष्ठपुष्ट गोबों के 
समूह्‌ वाले, कमल वनों के कारण सुशोभित जलाशय वाले, किनारे पर 
शब्द (कूजन) कर रहे विविध प्रकार के पक्षियों से समन्वित धान के खेत वाले 
भूभाग दिखाई पड़ रहे हैं ॥७१॥ 
अपि च-- ८ 
स्व:सौन्दयेविडम्बि कुण्डिनमिदं सैषा विदर्भा नदी 
सा चेयं वरदा स चायमनयोः पुण्याम्भसोः सङ्गमः । 
अस्यैवोन्मदहंसहारिणि तटे सेनास्थितिः कल्प्यता 
यस्मिन्मत्तकरीस्द्रकुम्भकषणक्रीडासहाः पादपाः ॥७२॥ 
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६१८ ] नलचम्पूः 

अन्बयः-स्वःसोन्दयंविडम्वि इदं कुण्डिनं, सा एषा विदर्भा नदी, सा च 
इयं वरदा, स च अयं पुण्याम्भसोः अनभोः सङ्गम: । अस्य एव उन्मदहंसहारिणि 
तटे सेनास्थितिः कल्प्यताम्‌ । यह्मिन्‌ मत्तकरीन्द्रकुम्मकषणक्रीडासहा: पादपार 
(सन्ति) ॥७२॥। 


कल्याणी--स्व:सौन्दर्ये ति । स्वःसौन्दयंविडम्बि--स्वगंस्यसौन्दय विडस्व- 
यत्यवश्यमिति तथोक्तमिदं कुण्डिनं नगरम्‌, सा“प्रसिद्धा, एषा = इयं विदर्भा नदी. 
विदर्भा सरित्‌, सा चेयं वरदा [नदी], स च पुण्याम्भसोः--पुण्यं=पवित्रम्‌, अम्भः= 
जरं ययोस्तयोः, अनयोः=विदर्भावरदयो;, सङ्गमः । अस्यव=विदर्भावरदयोः सङ्गमः 
स्यैव, उन्मदहंसहारिणी-उन्मदैः=मदकलैः, हंसँः5राजहंसँः, हारिणिम््मनोहरे, 
तटे«रोधसि, सेनास्थितिः कल्प्यतांमसेनासंनिवेशः क्रियताम्‌, यस्मिन्‌ = यत्र, मत्तकः 
ीन्द्रकुम्भकषणक्रीडासहाः--म तकरीन्द्राणां==मत्तगजेन्द्राणां, कुम्भकषणङ्गी डांन्कृम्भ 
चर्षणरूपां क्रीडां, । सहन्त इति तथोक्ताः, मत्तगजेन्द्रकूम्भघषंणं सोढु क्षमा इत्यथः । 
पादपाः=बृक्षाः, (सन्ति) । चतुर्थपादस्य सङ्गमतटे सेनास्थितिकल्पने हेतुत्वेनो पन्यासात्‌ 
काव्यरिङ्गम्‌ । शादूंलविक़ीडितं वृत्तम्‌ ॥७२॥। 


ज्योत्स्ता--ओऔर भी - सुन्दरता में स्वगं की विडम्बना अर्थात्‌ प्रतिस्पर्धा 
करने वाला यह कुण्डिननगर है । यही वह प्रसिद्ध विदर्भा नदी है एवं यही वह वरदा 
नदी है और यही वह पवित्र जल वाले विदर्भा और वरदा नदियों का संगम है । उन्मत्त 
हंसों से मनोहर इसी संगमतट पर सेना के शिविर की संरचना करें अर्थात्‌ पड़ाव 
डालें, जहाँ पर मदपत्त गजराजों के कुम्भस्थलों की घर्षण अर्थात्‌ खुजलाहटरूप क्रीडा 
को सहन करने में समर्थ दृक्षों का समूह है ॥ ७२ ॥ 


एवमनेकक्षा दशंनीयप्रदेशप्रकाशनव्याजेन विनोदरीलां पल्लवयति 
पुष्कराक्षे, 'प्राप्ताः कुण्डिनपुरम्‌' इत्युच्छ्वसितहृदयो निबधेश्वर: परमपरि- 
तोषात्ारितोषिकप्रदानपू्ं मिदमवादीत्‌ ॥ 


कल्याणी-एवमिति। एवम्‌=इत्थम्‌, अनेकधा=विविधपकारेण, पुष्कराक्षे” 
तन्नामकदमयन्तीवातिके, दर्शनीयप्रदेशप्रक'शनव्याजेन-- द्रष्टुं योग्या: दर्शेतीयाः= 
द्रष्टव्याः, ये प्रदेशाः=स्थानानि, तेषां प्रकाशनंरवणंनं, तस्य व्याजेन=मिषेण, विनोद" 
छीलां=मनोविनोदक्रीडां, पल्लवयति=वर्धयति सति, 'प्राप्त1:=समागताः, कुण्डं 
युर =कृण्डिननगरं, वयमिति शेषः । इत्युबत्या, उच्छ्वसित हृदप्रः--उच्छ्वसिपं” 
प्रकुल्छ, हृदयं=्मनः यस्य सः, निषधेइवर:<नल:, परमपरितोषात्‌=समधिकसम्तोषार 
पारितोषिकप्रदानधू्व=पुरस्कारदानपू्वकम्‌, इदे=वक्ष्यमाणमू, अवादीत्‌=उक्तंवाव्‌ ।! 
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ज्योत्स्ता- इस भाँति अनेक प्रकार से दशनीय स्थलों का वर्णन करने के 
बहाने से पुष्कराक्ष बक? हब 1171 रहने पर (उसके) “हम कुण्डिनपुर 

1” इस कथन से प्रफुल्ल हृदय अत्य' 
ना) पारियोविक प्रदान करते हुए इस पा ता धिक सन्तोष के साप 

“भद्र ! भवतः सोकुमायंमाधुयेसधुविश्रम्भसंद भितभ जज इलेष गर्भ भिर्गी - 
भिराक्षिप्तमनसामस्माकमविदितखेद इव, अदृष्टसमविषमबिभाग इव, 
अनुत्पादितस्वेदलव इव, अधंगव्यूतिमात्रदोषो5तिक्रान्तः क्रीड़ा विहारभूमि- 
समो महानपि मार्ग: । समुचितद्चायं सेनानिवेशस्य सरित्सङ्गमोपकण्ठवन- 
विभाग: ॥ 

कल्याणी - भद्रेति। हे भद्र [--प्रियमित्र !, भवतः=तव, सोकुमायंमाधुर्यम- 
धुविश्रम्भसन्दभितभ ङ्ग्लेषगर्भाभिः-सोकुमार्येण=कोमलतया, माधुर्येण»मधुरतया, 
विश्रम्भेण च=सुखदान्तरङ्गत्वेन च, सन्द्भितः्युक्तः, भङ्गरलेषः गभे=मध्ये यासां 
तथाविधाभिः, गीभिःन्ब्वाणीभिः, आक्षिप्तमनसाम्‌- आक्षिप्तमुन्नभाकुष्टं, मन: 
हृदयं येषां तथाविधानाम्‌, अस्माकं महानपिळुअतिदीर्घोऽपि, माे:=पन्थाः, अवि-- 
दितखेदः इव--न विदितः=अनुभूतः, खेद:०श्रान्ति: यत्र स तथाविध इव, अदृष्टः 
समविषमविभाग इव--न दृष्टः=दृष्टिपयं गतः, समविषमविभागः=उच्चावच- 
विभागः यस्य स तथोक्त इव, अनुत्पादितस्वेदलव इव- नोत्पादितः=न जतित;; 
स्वेदलव:ळ्स्वेदकणः येन स तथाविध इव, क्रीडाविहारभूमिसमःब्गखेलस्थल इव,. 
अतिक्रान्तः=््ळक्ितः, य इदानीम्‌ अर्धेगब्यतिमा्रश्षेषः--अधंगब्यूतिः=ुएकः क्रोशः, 
तन्मात्रशेषो वतते । भयंम्भवन्िदिष्टः, सरित्सङ्गमो पकण्ठवनविभागः--सरितोः= 
विदर्भावरदयोः, सङ्गमः, तस्य उपकण्ठे=समीपे, वनविभागःचवनप्रदेशः, सेनानिवे- 
शस्य“सेनास्थितेः, समुचितः=योग्यः ॥ 

ज्योत्स्ता-प्रिय मित्र ! तुम्हारी अत्यन्त कोमळ, मधुर, आनन्ददायक, 
प्रसंग से समन्वित, भङ्गश्लेष-गभित वाणी के द्वारा आकृष्ट मन वाला मैं अत्यधिक 
रुम्बे मार्ग को भी मानो थकान का अनुभव किये विना, ऊेषे-नीचे स्थलों को देखे 
विना, पसीने की बूंदों के निकले विना पार कर गया; जो अब केवल एक कोस ही 
बचा है। ( तुम्हारे द्वारा तिदिष्ट ) विदर्भा और वरदा-संगम के समीप-स्थितः 
यह वनप्रदेश ही सेना के पड़ाव के लिए उपयुक्तहै॥ 

तथाहि — 

र इह भवतु निवासः सैतिकानामिहापि 
श्रमतरलतुरङ्गग्रासयोग्या तृणाली । 
इह हि कवलयन्तः पल्लवाच्वारणन्द्रा 
विदधतु तरुखण्डे गण्डकण्ड्यनाति ॥७३॥ . 
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६२० ] नलचम्युः 
अन्वयः सैनिकानाम्‌ इह निवासः भवतु, इह अपि श्रमतरछतुरङ्गगरास- 
योग्या तृणाली, इह वारणेन्हाः हि पल्लवान्‌ कवल्यन्तः तरुखण्डे गण्डकण्ड्यनानि 
विदधतु ॥ ७३ |! 

कल्याणी--इहेति । सैनिकानामु=्आरक्षीणम्‌, इह=भश्र, निवासः= 
्लावासः, (भवतुम्ग्अस्तु । इहापि=अत्रापि, ्रमतरळतुरङ्कग्रासयोग्या- श्रमेणऽपरि- 
धमेण, तरला=अस्थिरा, अतिक्रान्ता इत्यर्थः । तुरंगानाम्‌ = अश्वानां, प्रासयोग्या७ 
भक्षणार्हा, तृणालीशष्पाव लिः, शाद्वलभ्रूमिरिति यावत्‌ । इह्‌=अत्र, वारणेन्द्राःच्यजाः; 
'हि=निइचयेन, पल्ळवानून्तरुपत्राणि, कवछयन्तः्भक्षयन्तः, तरुखण्डे=पादपकृच्जे, 
गण्डकण्ड्यनानि विदधतुमूकपोलान्‌ कण्ड्यन्तु, तरुखण्डे कपोळघर्षणेन तत्कण्डूति 
'विनयन्त्विति भावः । तत्र निवासे पादत्रयस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । 
झालिनी वृत्तम्‌ ।।७३॥ 

ज्योत्स्ना--जैसे कि-सैनिक लोग यहाँ निवास करें, यहाँ पर परिश्रम 
से अत्यन्त थके हुए घोड़ों के खाने योग्य घासें भी हैं । यहाँ पर पल्लवों अर्थात्‌ वृक्षों 
के पत्तों को खाते हुए गजराज बृक्षों के तनों में गण्डस्थलों को रगड़्कर (अपनी) 
खुजलाहट को दूर करें ॥ ७३ ॥ 


इतश्चात्यन्तमनोहरतयास्माकमासनयोग्याः सरित्सङ्गमोत्सङ्गभूमयः ॥ 


कल्याणी--इत इति । इत:=अस्यां दिशि, अत्रेति यावत्‌ । सरित्सज्भमस्य० 
विदर्भावरदासङ्गमस्य, उत्सङ्गभूमयः«मध्यप्रदेशा:, अत्यन्तमनोहरतया=भतिर- 
अणीयतया, अस्माकम्‌ आसनयोग्याः=स्थितियोग्याः ॥। 


ज्योत्स्ता-भोर इधर नदियों के संगम का मध्यवर्ती भाग अत्यन्त मनोहर 
होने के कारण हमलोगो के ठहरने-योग्य है ॥ 


तथा हि-- 
अपसृताम्बुतरङ्गितसेकता निचुलमण्डपनृत्तशिखण्डिका: । 
कुररसारसहंसनिषेविताः पुलकयन्ति न कं पुलिनश्रियः ॥७४॥ 
अन्वय:--अपसृताम्बुतरङ्गितसँकताः निचुलमण्डपनृत्तश्ञिखण्डिकाः कुरराः 


. रसहुसनिषेबिताः पुलिनश्रियः क॑ न पुलकयन्ति ॥ ७४ ॥ 


कल्याणी-अपसृतेति । अपसृताम्बुतरङ्गितसैकताः--अपसृतमुतअपगतम, 
अम्बु=जछम्‌, अत एव तरङ्भितं=त रङ्गाकृतिरेखाभिर्युक्तं, सैकतं>वालुकामयं तटं गग 
ताः, निचुछमण्डपतृत्त शिलषण्डिकाः--निचुळमण्डपेषु--निचुलः=वेतस विशेषः तस्म 
मण्डपेषु =निकु्जेष्‌,नृतताः=नुतयन्तः इत्यथं: । अत्र: वतंमाते क्तः। डिखण्डिन:“मरपूररा 
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ड [ ६२१ 
यत्र ताः, कुररसारसहंसनिषेविताः-- फुररेः सारसंहंसेश्च निषेविताः=अध्युषिताः, 
पुकिनश्रियः=तटशोभाः, का जनं, न पुलकयन्ति=पुलकितं न कुर्वंन्ति, सर्वमपि 
पुलकयन्ती त्य थं: । द्रुतविलम्बितं बृत्त म्‌ ।। ७४॥। 

ज्योत्स्ता--क्योंकि-पानी के नीचे चले जाने के कारण तरंगों की 
आकृति वाली रेखाओं से युक्त वालुकामय तटों वाली, निचुछ-(बेंत)-निकृञ्जों में 
नृत्य करते मयूरों वाली तथा कुरर, सारस बर हुंसों कै द्वारा सेवित तट-शोमा 
किसे पुलकित नहीं कर देती ? ॥ ७४॥ 

इत्यभिधाय “भद्र ! यथाक्रममङ्कतान्योत्यसम्बाधकलहस्‌, अनुपद्रुतः 
तीर्थायतनस्‌, अछुण्ितासन्नोद्यानम्‌, अच्छिन्नचैत्यद्रुमम्‌, अविच्छिन्नकमल- 
वनं निवेशय सेनास्‌'’ इति सेनापतिमादिदेश । सोऽपि यथादिष्टमनुतिष्ठन्ति- 
दमवादीत्‌ ॥ 

कल्याणी-इतीति । इति>एवम्‌, अभिधायन्उबत्वा, भद्रेति सेनापतिः 
सम्बोधने । यथाक्रमम्‌म्न्क्रमस्यानतिक्रमणेन, अङ्कतान्योत्यसम्बाधकलहुं=-न कृतमन्योर 
न्यसंबाधात्‌=परस्परावरोधात्‌, करहुं =विवादः यत्र तद्यथा तथा, अनुपद्रुततीर्थायः 
तनमु--अनुपद्रुतानिरअनुत्पीडितानि, तीर्यायतनानिनतीर्थगृहाणि तद्यया तथा, 
अलूण्ठितासन्नोद्यानं--न लुप्ितानिटक्षति नीतानि, आसन्तोद्यानानिङुसमीपस्थो- 
द्यानानि यत्र तद्यथा तथा, अच्छिन्नचैत्यद्रुमम्‌--न छित्ना;=कृत्ताः, चैत्यदुुमा:“रथ्या- 
वृक्षा: यत्र तद्यया तथा, अविच्छित्नकमलवनं--न विच्छित्नं”विध्वस्तं, कमळारना= 
पद्मानां, वनंन्वकाननं यत्र तद्यथा तथा, सेनांस्चमूं; निवेशयळन्यवस्थापय' इति= 
एवं, सेनापति-बलाधिकृतमु, आदिदेश=आज्ञापयास । स॥=सेनापतिरपि, यथादि- 
ष्टमतुतिष्ठनू=आदिश्चानुसारेण कार्य कुत्‌, इदंऽवकषपमाणम्‌। अवादीत्‌=बवोचत; 
सैनिकान्‌ ब्यजिज्ञपदिति भावः ॥ 

उयोत्स्ना--इस प्रकार कहकर (सेनापति को सम्बोधित करते हुए) “भद्र । 
क्रमानुसार आपस में विना कलह किये, तीथंगुहों को विना उत्पीडित किये, समीप- 
वर्ती उद्यानों को विना क्षति पहुँचाये, यज्ञस्थलीय बुक्षों को विता काटे और क 
वनों को विना विध्वस्त (नष्ट) किये सेना को व्यवस्थित करो अर्थात्‌ ठहराभो । 
इस प्रकार से सेनापति को आदेश दिया । वह (सेनापति) भी आदेशानुसार कायु 
करते हुए (सैनिको से) इस प्रकार बोला-- 

जत बल्समूहाः खवेदूर्वास्यलानि 
स्थविरणुकविशीयंत्पक्ष-पिच्छच्छवीनि । 
ऽत्दोलितानां 


उपनदि मृदुवीचीवायुता 
कुसुमित-लतिकानामन्तरालेष्वमूनि 3. 
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अन्वयः--उपनदि मृदुबीचीवायुना आन्दोरितानां कुसुमितळतिकानाम्‌ | 
अन्तरालेषु स्थविरशुकविशीयंत्पक्ष पिच्छच्छवीनि अमूनि खवंदुर्वास्थलानि, (हे) 
जलसमूहा: ! ( यूयं ) भजत ॥६५॥ 


कल्याणी- भजतेति । उपनदि--नद्या: समीपमित्युपनदि, सरिते 
इत्यर्थः, समीपार्थेऽव्ययीभावः । मृदुवीची वायुना-को मलतरङ्गपवनेन, आन्दो लितानां-- 
कम्पितानां, कुसुमितलतिकानांनविकसितवीरधाम्‌; मन्तरालेषुननमध्यप्रदेशेषु, स्थविर- 
शुकविशीयंत्पक्ष पिच्छच्छवीनि-- स्थविरशुकस्य=्बु्धकी रस्य, विशीयंतां्स्न समानानां; 
-पक्षपिच्छानां - पक्षो पक्षती तयोः पिच्छानांन्तदंशानां, छविरिव छविः=कान्तिःयेषां 
-तथाविधानि, अमूनि=एतानि, खबं दूर्वास्थलानि=ह् स्व दूर्वामयस्थलानि, हे बलसमृहाः= 
सैनिकसमूहा:, !, यूयं भजत=सेवध्वम्‌, अधितिष्ठतेत्यर्थः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥७५॥ 


| 
ज्योत्स्ता-"'नदी के समीप में कोमल तरङ्गगुक्त वायु से आन्दोलित | 
अर्थात्‌ कम्पित विकसित पुष्पों बाली छतिकाओं के मध्य में बृद्ध शुकों के झरते हुए | 
'पंखों के अंशों की कान्ति के समान कान्ति वाले एवं छोटे-छोटे दूर्वा घास वाले इन 
स्थलों का हे सैनिकों ! (आप लोग) सेवन करें अर्थात्‌ यहाँ पर पड़ाव डाळे ॥७५॥ 


अपि च-- 
स्मरविहरणवेदीं षट्पदापानशालां 


तटमनु वनमालां सस्मया मास्म भाङ्क्षुः । 
कमलवनविहारानन्तरं यत्र तैस्तै- 
मंदनमदविनोदेरासते राजहंसाः ॥७६॥ 


अन्वयः-तटम्‌ अनु सहमया: स्मरविहरणवेदीं षट्पदापानशालां वनमालां 


-सास्म भाङ्शु:। यत्र कमलवनविहारानन्तर॑ राजहुंसाः तैस्तैः मदनमदविनोदैः 
आसते ॥७६॥ 


- कल्याणी--स्मरेति । तटमनु>तर्ट लक्ष्यीकृत्य, सस्मया:-सगर्वा; भवन्तः, 
स्मरविहरणवेदी>कामदेवस्य विहरणभूमि, षट्पदापानशाला--षट॒पदातां-मधुकराणां, 
भानशालानमधुपानशाला, वनमालां>्वनश्रेणि, मास्म भाडक्षु:विनष्टां मास्म 
का यत्यस्यां भूमौ, कमलवनविहारानन्तरं--कमलवने-पद्मकानने, यः 
कपा 

नभजनिवेधे 7] =तिष्ठन्ति | प्रथम-तृतीयचतुथंपादात 
च हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काग्यलिङ्गम्‌ । मालिनी दृत्तम्‌ ॥७६॥ 
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ज्योत्स्ता-भोर भी--तट के किनारे-किनारे स्थित कामदेव की बिहुरण- 
भूमिस्बरूपा तथा भ्रमरों की मधुपानशाछास्वरूपा इस वनपंक्ति को गवित हो आप 
लोग नष्ट न करे; जहाँ कमलवन में विहार करने के पश्चात्‌ राजहुंसों का समुह 
निवास करता है ॥७६॥ 


नाना प्रकार की काममद को बढ़ाने वाली क्रीडाओं के साथ नि 
अपि च-- 


सुरसदननिवासं सेनिका मास्म कुन्‌ 
सरिति मुनिकुटीनां भङ्गमुल्लृण्ठनं वा । 

इह निषधनृपाज्ञा तस्य यः क्वापि कोऽपि 
क्लममुषि तरुखण्डे खण्डनं वा करोति’ ॥७७॥ 


अन्वयः-सैनिकाः सूरसदननिवासं मास्म कुर्वन्‌ यः कोऽपि सरिति 
मुनिकुटीनां अङ्गम्‌ उल्लुण्ठनं वा ( यः कोऽपि ) क्वापि क्लममुषि तरुखण्डे खण्डनं 
वा करोति तस्य इह निषधदपाज्ञा ॥७७॥ 

कल्याणी-सुरसदनेति। सैनिकाः सुरसदननिवासं-सुरसदनेषु=्देवाल- 
येषु, निवासम्‌=आवासं, मास्म कुर्वन्‌, “स्मोत्तरे लड च' इति लङ्‌। यः कोऽपि , 
सरितिम्न्सरित्तटे, मुनिकुटीनांन्मुनेराश्रमाणां, भङ्ग न्वविध्वंसम्‌, उल्लण्ठनंर्भपहरणं 
या, यः कोऽपि क्वापि=कुत्रापि, क्लममुषि-क्लमंन्ग्भ्ात्ति, मुष्णातीति तथोक्ते, 
शरान्त्यपहारक इत्यर्थः । तरुखण्डेन्ग्पादपकुञ्जे, खण्डनं=च्छेदनं वा करोति, तस्येह 
निषधनृपाज्ञा-निषघरृपस्य=निषधराजस्य, भाज्ञान्आदेशः। न कोऽपि तरुखण्डनं 
मुनिकुटीनां विध्वंसनमुल्लुण्ठनं वा करोत्विति निषधाधिपतेराज्ञेति भावः। 
मालिनी दृत्तम्‌ ॥७७॥ 

ज्योत्स्ना- और भी --सैनिकगण देवालयों में निवास न करते हुए नदी 
के किनारे स्थित मुनियों के जिस किसी भी आश्रमको नष्ट करेगे या उनमें 
छ ट-पाट करेंगे अथवा जो कोई भी थकावट को दूर करने वाले बुक्षलण्डों का 
छेदन करेगा (काटेगा), उन सबों के लिए यह निषधराज की आज्ञा है । 

विमरश--आशय यह है कि निषधनरेश की यह आज्ञा है कि सैनिक 
देवमन्दिरों में निवास न करें, मुनियों के तटवर्ती आश्नमों को हानि न पहुंचाये 
और उनमें रू ट-पाट भी न करें तथा थके हुए यात्रियों को बाराम पहुंचाने वाले 
दृक्षो के तनों को भी. न काटे ॥७७॥ ल 
` एवमनुशासति. बलाति बहूनि बहुधा बाहुके; तत्सणाडत तः 
भ द्गत्पताकापटपल्लवविराजितैः प्रयाणयोग्ययत्तचि्रशालागदे पञ्चा 
गन्धवेनगर इव रमणीये, हरितो रणेरुदूडीनशुकाबलीमय ईव, ग 
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पटकुटीभिरुत्ुल्लकिंशुकमय इव, इवेतांशुकमण्डपेषच ताण्डवित त 
रोजच इव, जाते सरिस्सङ्गमोत्सङ्गसङ्गिनि शिविरसन्निवेशे, 
क्रमेणाक्रान्ससकलदिड्मुखेषु निषधेश्वरागमनवार्तानिवेदनदृतेष्विन विदभं- 
राजधानीधामनिगंतेषु बहलूसैन्यधूलिपटलेषु, रसति विपक्षक्षितिपालकषं- 
कटनि नवजलधरध्वनितगम्भीरे तत्काङभ्रहतश ङ्गसखप्रयाणशल्ङरी- 
झांकृते, स्वयंबरायातसमस्तराजन्यचक्रकरणेकतं रीषु पठ्यमानासु सानन्दवन्दा- 
रुवन्दिवृन्दारकवृच्देनो च्चैनेलनाममालासु, क्षणादेवोत्तम्भितशात मुम्भस्तम्भ- 
भवने मुदुमसृणास्तरणभाजि जात्यबैदूय॑पर्येद्धिकायां सुखनिषण्णे राजनि, 
सुस्थिते च परिजने, नातिदूरवत्तिनि कुण्डिने दण्डपा शिकस्योच्चैर्वागुदतिष्ठत्‌॥ 


कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=इत्थम्‌; अनुशासति=नियन्त्रयति, बलानिन 
सैन्यानि, बहुनि=अनेकानि, बहुधा=विवि धप्रकारेण, बाहुके=सेनापतौ, तत्क्षणातुन 
तत्काळमेव; उत्तम्भितैः=आरोपितैः, उन्नमितैरिति यावत्‌ । प्रेङ्खत्पताकापटपल्छव" 
विराजितैः--प्रङ्कन्ति=दोल्यन्ति, पताकानां ःध्वजानां, पटपल्लवानि=्पल्लवोपमः 
चस्त्राणि, तैः वि राजितेः=सृशोभितैः, प्रयाणयोग्ययन्त्र चित्रशालागृह;जङ्ग मयन्त्रति- 
भितचित्रशालागुदैः, सञ्चारिणि=जङ्गमे, गन्धर्वनगर इव--गन्धवेनगरम्‌= आकाशस्थ 
कल्पनिकं नगरं तस्मिग्निव, रमणीयेम्मनोरमे, हरितो रणै?=हरितवणंपताकाभिः 
उड्डीना=उत्पतिता, या शुकावली=कीरपड्क्तिः तन्मय इव, गै रिकारकतोन्नमितेपटः 
कुटी भि:--गैरिकाभिः=गैरिकवर्णाभिः, आरक्ताभिः=ईषद्रक्तवर्णाभिः, उन्नमिताभि: 
पटकुटीभिः=्वासोगुहैः, उत्फुल्लकिशुकमय इव--उत्फुल्लानिरविकसितानि, किशुकानिर 
किशुकपुष्पाणि, यद्वा उत्फुल्ल्किशुकाः«पुष्पितर्किशुकबृक्षा:, तन्मय इव, इवेतांतमित्यरथः । 
शुकमण्डपृरच-इवेतवस्त्रग़हैरच, ताण्डवितबृहृत्पुण्डरीकखण्डमय इव--ताण्डवितंर 
प्रकम्पिबृहत्पुण्डरीकखण्ड ७विशाजश्वेतकमलूवनं, तन्मय इव, सरित्सज्ञमोत्सर्जे 
सङ्चिनि«बिदर्भावरदासङ्गमतटसक्ते, शिविरसन्निवेशे जाते-- शिबिराणां संनिवेश 
अवस्थाने जाते, क्रमेण०क्रमश:, आक्कान्तसकलदिडमुखेषु--आक्रान्तानिआच्छारि' 
तानि, सकळदिङ्मुखानि=समस्तदिशाऽऽननानि यैस्तेषु, बहलतैन्यधूलिपटलेबुल्पर्यात" 
सैनिकपादोत्यधूलिपटलेबु, निषधेश्वरागमनवार्तानिवेदनदुतेष्विव-निषधे्वर 
नलस्य, आममनवार्ता-आगमनसमाचार:, तस्या निवेदनाय*्ससूचनाय, दुतेष्विवटपारेश 
हरेष्विव [उत्रेक्षा] । विद्भराजधानीधामनिगंतेषु--विदर्भराजधानींटकुपि 
तत्र यानि घामानि=्ृहाणि, तानि प्रति निगंतेषुनप्रयातेषु, विदर्भराजधानी की 
सत्स्विति भावः । विपक्षक्षितिपालक्णंपुटीकटुनि- विपक्षाः=शत्रवः, ये क्षितिपा है 
भूपतयः, तत्कर्णपुटीना«श्रवणकुहराणां, कटुनि=अरोचके, सन्तापका ळी 
नबजलधरघ्वनितगम्भीरे<नूतनमेघर्गाजतगम्भीरे, तत्कालप्रहतदाङ्खसखप्रयाण 
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षष्ठ उच ० 
उच्छवास: [ ६२५ 
झाड्कृते--तत्कालं-तत्क्षणादेव, प्रहता:-वादिता:, 
प्रयाणसूचनार्थ सशख्ध॑झल्लयं:, झल्लरी--झर्झरेति नाम्ना 
तासां झाङकते-झाङ्कारे; रसतिन्ध्वनति सति, स्वयम्वरायातसभस्त राजन 
कतं रीषृ-स्वयंवरे=दमयन्तीस्वयंवरे, आयातम्‌=आगतं पल es 
DAE य ७००७ क ळं (१ क्रण्सकलतृप- 
न्दं, तत्कर्णेकर्तरीषु-- तत्कर्णयो:८श्रोत्रयो।, क्तये:-कतंन्य: तासू, तत्कर्णोदेजिकास 
प्रतिदन्द्रिभावादिति भाव: । सानन्दवन्दासवन्दिबृन्दा रकबन्देन--सानन्द बदल 
स्तुन्वन्ति श्रद्धयेति वन्दारव: ये वन्दिन:<स्तुतिपाठका:, तेषां बृन्दा रकेण=समूहेन 
उच्चैः=उच्चस्वरेण, नरनाममालासु पठ्यमानासु--नलस्य नाममाला:-संज्ञाब्दा 
हि तद्वँशिष्टयव्यञजकस्तुतय इत्यथ:, तासु पठ्यमानासु, क्षणादेव«शीप्रमेव, 
उत्तम्भितशातकुम्भस्तम्भभवने--उत्त म्भिताः= मुम्नमिता; 
स्तम्भा:«स्वणँनिमितस्तम्भाः, यत्र वणर कप आ 
& <पटग्रृहे, मृदुमसुणास्तरणभाजि-- 
मृदुमसृणास्तरणं भजते इति तस्मिस्तथोक्त, को मलरिनिरधास्तरणोपेताया मित्यथ: । 
जात्य दूरय पर्यन्तपर्य टिका या म्‌=उत्ङ्ृष्टवै दूयं मणिखचितः,पर्येत:=पादोच्चवयवः यस्या- 
स्तथाविधायां पर्योङ्किकायां, राजनि=ूनले, सुखनिषण्णे--सुखेननआनन्देन, निषण्णे= 
उपविष्टे सति, परिजने=्अनुचरवगे च, सृस्थिते=सुस्थिरे सति, चातिदूरवतिनि= 
समीपवर्तिनि, कुण्डिने=कुण्डिननगरे, दण्डपाशिकस्य [ दण्डवासिकस्येति पाठः 
समीचीनः ] दण्डवासिकः=द्वारपालः तस्य, उच्चेर्वाक्‌=उच्च्वनिः, उदतिष्ठतुरू 
उदगमत्‌, उच्चध्वनिरधूयतेति भाव: । दण्डपाशिकस्येति पाठे दण्डपाश्षोऽस्यस्येति 
दाण्डपाशिको राजपुरुषविशेषः । [अत इनिठनौ' इति ठन्‌, ठस्येक: ॥ 
ज्योत्स्ता--इस प्रकार सेनापति बाहुक द्वारा नाना प्रकार से सेनाओं 
को अनुशासित किये जाने पर तत्काल ही स्थापित की गई फहराती हुई पताकाओं 
के पल्ळवसदृश वस्त्रों से सुशोभित एवं प्रयाण करने योग्य यन्त्रो से निमित 
चित्रशाळागृहों के कारण सञ्चरण करते हुए गर्धर्वेनगर के समात रमणीय, 
हरित तोरणों के कारण उड़ती हुई शुकपंक्ति के समान, -गेरुए और थोड़े छाल रंग 
की ऊँची पटकुटीरों के कारण विकसित किंशुकपुष्पों अथवा पुष्पित किशुकबुों के 
समान और ३वेत वस्त्रों से निर्मित मण्डपों.के कारण कम्पायमान विशाल दवेत- 
केम-वन के समान विदर्भा और वरदा नदी के संगम की तटवर्ती भूमि पर 
शिविरों के बनाये जाने पर; क्रमशः समस्त दिशाओं को आक्रान्त करते हुए प्रभूत 
सैनिको के पादाघात से उठे हुए धूलिपटलों द्वारा निषधनरेश नळ के आगमन की 
ऐचना देने वाले दूतों के समान विदर्भ देश की राजधानी क्ुप्डिननगर के भवनों में 
वेश कर जाने पर; शन्रु-राजाओं के कर्णकुहरों के लिए अप्रिय अर्थात्‌ सन्तापदायक; 


नल ७». 4 9 
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घ-गर्जंन के समान गम्भीर, तत्काल ही बजाये गये शंखों के साथ-साथ 
प्रयाणसूचक झझै र-वाद्यों (झालों) की झंकार-ध्वनि होने पर; (दमयन्ती)-स्वयंवर में 
आये हुए समस्त राजसमूहों के कानों के लिए कैंची की तरह प्रतीत होने वाली आनन्द 
के साथ स्तुति करते हुए स्तुतिपाठकों द्वारा य स्वर से ग की नाममाखा का 
पाठ किये जाने पर; शीघ्र ही उठाये गये स्वर्ण-निर्भित स्तम्भो वाले भवनों (पटगहों) 
में कोमल एवं स्तिग्ध बिछौनों से समन्वित, इर विद्रुम मणि से खचित पाटियो 
वाले पलंग पर सुखपूर्वेक राजा ( नल ) के बैठ जाने और अनुचरों के सुस्थिर हो 
जाने पर समीपवर्ती कुण्डिन नगर में दण्डपाशिक ( द्वारपाल ) की उच्च ध्वनि 


गूंज उठी ॥ 
'सिच्यन्ता राजमार्गाः कलशमुखगलच्चन्दनास्बुच्छटाभिः 
स्तम्भाः प्रेङ्खत्पताकाः कुसुमपरिकरास्तोरणाद्काः क्रियन्तास्‌ । 
स्थाप्यन्तां पूर्णकुम्भाः प्रतिनगरगृहं प्राङ्गणे धान्यमिश्रैः 
सद्धार्थेः स्वस्तिकालीलिखत नरपतिनषधः प्राप्त एषः ॥७८॥ 
अन्वयः राजमार्गाः कलशमुखगलच्चन्दनाम्बुच्छा भिः, सिच्यन्ताम्‌ । स्तम्भाः 
रेह्कत्पताकाः कुसुमपरिकराः तोरणाङ्काः क्रियन्ताम्‌ । प्रतिनगरगृहं पूर्णकुम्माः 
स्थाप्यन्ताम्‌, प्राङ्गणे धान्यमिश्चैः सिद्धार्थ: स्वस्तिमालीः लिखत, (यतः) एषः नरपति 
नैषघः प्राप्तः ।।७८॥ 
कल्याणी--सिच्यन्तामिति। राजमार्गाः=राजपथाः, कळशमुखंगलच्वत्द 
नाम्बुच्छटाभिः-कमलश्चानां=घटानां, मुखेभ्यः =कण्ठेभ्यः, गलन्तीभिः पतन्ती भिः; 
चन्दवाम्बुच्छटाभिः=चन्दतमिश्ितजळधाराभिः, सिच्यन्ताम्‌= आर्द्ी क्रियन्ताम्‌, स्तम्भा= 
स्तूपाः, रेङ्कत्पताकाः-्रेह्न्त्यः=दोल्यन्त्यः, पताका=ध्वजा यासु ते तथाविधाः 
कुसुमपरिकरा:=पुष्प युक्ताः, तोरणाङ्का:मबद्धतोरणाः, क्रियन्तां=विधीयम्ताम्‌ । 
प्रतिनगरगृहुं=तगरस्य गृहे-गृहे, पूणंकुम्भाः=जळपुर्णंकलशाः, स्थाप्यन्तां=घ्रियत्ता्मुः 
प्राङ्गणे»चत्वरे, धान्यमिश्नः-यवाक्षतादिधान्ययुक्तैः सिद्धार्थेः=वेतसषंपेः, स्वि 
काली--स्वस्तिकः=मङ्गलचिह्वविशेषः, तदालीः=तत्पङ्क्तीः, रिखतyूभ द्यत) [यतः] 
एष:०भयं, नरपतिःननृपः, नैषघध:-नल:, प्राप्त:-आगतः । खग्धरा दृत्तम्‌ ॥७८॥ 
ज्योत्स्ना-कल्शों के मुख से गिरते हुए चन्दनमिथित जल की 
से राजमार्गो को सिञ्चित किया जाय । स्तम्भों को फहराती हुई पताका र 
तथा पुष्पयुक्त तोरणों से आबद्ध किया जाय । नगर के प्रत्येक घरों में जल i 
भरे कलश स्थापित किये जाये । चौराहों पर यव-अक्षत आदि pe 
समन्वित मंगलदायक स्वस्तिक-चिह्लो से पंक्तियाँ बनाई जाये; क्योकि यै 
नल आ गये हैं ॥७८। 


नवीन मै 
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अपि च-- 

सत्काञच्यरचन्दनाद्र-स्तनकलशयुगामुक्त 'मुक्तावछीका: 

'पात्राण्यादाय दुर्वादलदधिकुसुमोन्मिश्रसिद्धार्थभाञ्जि | 

सोत्तंसा हंसपिच्छच्छविवसनभृतो वातिताइचयंचर्या 

नार्यो निर्यान्तु तूर्येध्वनिलयळलितं गीतमुच्चारयन्त्यः ॥७९॥ 

अन्वयः सत्काञ्च्यः चन्दना द्रस्तनकलशयुगा मुक्तमुक्ताबलीकाः दुर्वादलद्धि- 
कुसुमोन्मिश्चसिद्धार्थेभाञ्जि पात्राणि आदाय सोत्तंसाः हंसपिच्छच्छविवसनभृत; 
वर्तिताइचयेंचर्या: नायें: तुयंध्वनिलयललित गीतम्‌ उच्चारयन्त्यः निर्यान्तु ॥७८॥ 

कल्याणी-सत्काञ्च्य इति । सत्काञ्च्यः-- सती=मनोहरा, काञ्ची= 
रशना यासां ताः, चन्दन द्रॅस्तनकलशगुगामुक्तानुक्तावछीकाः -चन्दनेन=मलयजेन, 
आद्वें=सिक्ते, स्तनकल शयुगे=घटसदृशस्तनयुरमे, भामुक्ता=धृता, मुक्तावली =मौ क्तिक- 
माला याभिस्ताः, दुर्वादलदघिकुसुमोन्मिश्रसिद्धार्थभा ङिजिनदूर्वा दल-दधि-कसुम मि श्चित- 
सर्षपपूर्णानि, पात्ाण=भाजनानि, आदाय=गृहीत्वा, सोत्तंसा:--उत्तंतै:-भुषण:, सह 
वर्तन्त इति सोत्तंसा:, भूषणभूषिता इत्यर्थः । हंसपिच्छच्छविवसनभुतः--हुंसपिच्छस्य= 
हंसपक्षस्य इव छवि:=कान्तिः यस्य तथाविधः वसनं =परिधानं, विश्नति-परिदघतीति 
तथोक्ताः, वतिताइचयंचर्याः--वतितंन्सम्पादितम्‌, आइचयं७कौतूहरू यया तथा- 
विधा, चर्या=्गतिः यासां ताः, नायें:-स्त्रिय:, तु्यध्वनिलयललितं--तूर्य:वाद्य- 
विशेषः, तस्य घ्वत्ति:<शब्द:, तस्य लयेननसङ्गत्या, ललितम्‌=उत्कृष्टं, गीतंरगानमु; 
उच्चारयन्त्यःव्न्गायन्त्यः, निर्यान्तुम्ूनिगच्छन्तु । स्तरधरा ृत्तम्‌ ॥७९॥ 

ज्योत्स्ता- आर भी- मनोहर करधनी वाली, चन्दनरस से सिक्त कळक 
सदृश दोनों स्तनों पर मोतियों की माला धारण की हुई, दुर्वादल-दधि और पुष्पों 
से मिश्चित सरसों से भरे पात्रों को लेकर, आभूषणों से अलंकृत होकर, हुंसपंखर 
सदृश कान्ति वाले परिधानों (वस्त्रों) को धारण कर, आश्‍्चयें उत्पन्न करने वाली 
गति से समन्वित नारियाँ तुरही नामक वाद्य की ध्वनि की लय के साथ ललित 
गीतों को गाती हुई निकले ॥७९॥ 


अपि च-- 
अपि भवत कृतार्थाः पोरनायेदिचरेण 
ब्रजतु निषधनाथश्चक्षुषां गोचरं वः। 
घ्रुवमयमवतीणे: स्वगंलोकादनङ्गो 
हर-चरण-सरोज-द्रन्द्र-लब्ध-प्रसादः ॥८०॥ 
इति श्रीत्रिविक्रमभट्टविर्राचतायाँ दमयन्तीकथायां हरचरण- 


सरोजाङ्कायाँ षष्ठ उच्छ्वासः समाप्तः ॥ 
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अन्वयः--पौरनारयेः | (यूयम्‌) अपि कृतार्थाः भवत । निषधनाथः चिरे 
बः चक्षषां गोचरं व्रजतु। धुवं हरचरणसरोजदन्द्लब्धप्रसादः अथम्‌ धनज 
स्वगेलोकात्‌ अवतीणेः ॥८०।। 

कल्याणी-अपीति। हे पौरनार्यः=पौराङ्गनाः !, यूयमपि [नैषधदशेनेन] 
कुतार्था:=क्ृतकृत्याः, भवत । निषधनाथः=नरूः; चरेग=चि रकां) व:नयुष्मा 
नक्षषां=नेत्राणां, गोचरं=विषयं, त्रजतु=गच्छतु, चिरं वः नेत्राणां पुरतस्तिष्ठत्वि. 
यथः | धरुवं =निश्चयेन, हरचरणसरोजद्न्लब्धप्रसादः--हरचरणसरोज्ृदसय= 
ज्ञिवपादपद्मयुगस्य, लब्ध=प्राप्तः, प्रसादः=अनुग्रहः येन सः, अयम्‌=एषः, अनजू:७ 
कामदेवः, स्वर्गेलोकात्‌=देवलोकात्‌, अवतीणं: । प्रकृतस्य नलस्य कामदेवात्मना 
संभावनयोतप्रक्षा, सा च ध्रुवमिति पदोपादानाद्‌ वाच्या । मालिनी बृत्तम्‌ ॥८०॥। 


इति फल्याण्याख्यायां दसयन्तीकथाव्याण्यायां 
षष्ठ उच्छवासः समाप्तः ॥ 
काका 
ज्योत्स्ता--और भी- है पौराङ्गनाओं ! (तुम सब भी) कृतकृत्य हो जाबो। 
निषधनरेश (नळ) चिर काल तक तुम लोगों की आँखों के सामने रहें । निश्चित 


रूप से भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों से आशीर्वाद प्राप्त किये हुए ये कामदेव 
(बनकर) स्वगं से अवतरित हुए हैं ॥८०॥ 


इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्टप्रणीत दमयन्तीकथात्मक नलचम्पू काव्य 
में षष्ठ उच्छ्वास की श्रीनिवास शर्माक्कत सविमशं 'ज्योत्स्ता' 
हिन्दी व्याख्या पूर्णता को प्राप्त हुई॥ 


“ट 
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एवमविश्रान्तमतितारस्वरेण पुर: पोरपुरंध्रिमण्डलास्युदृण्डयतो 

दण्डपाशिकस्य कलकलमाकणंयत्यास्थानस्थिते राजनि, प्रविश्य प्रणामप्रे- 

लितगलकन्दलावरूस्बितजा म्बूनदस्थूछश्युद्धलास्फालितवक्ष:स्थलः स्थवि- 
रवयाः सवेषः प्रतीहारः सविनयमुक्तवान्‌ ॥ 


कल्याणी--एवमिति । एवम्‌=इत्थम्‌, अविश्वान्ते«तिरन्तरम्‌, अतितार- 
स्वरेण=भत्युच्चध्वनिना, पुरः=नगर्याः; पौरपुरंध्रिमण्डलानिन्नागरिकवधूचक्रः 
वालानि, उद्‌दण्डयतः=भ्रोत्साहयतः, दण्डपाशिकस्यन्दीवारिकस्य, कलकलं =कोला- 
हलम्‌, आस्थानस्थिते=सभामण्डपस्थे, राजनिऽ्नछे, आकर्णयतिम्थ्युण्वति सति, 
प्रणामप्रेङ्खो ितगळ कन्दलाव लम्बितजाम्बूनदस्थूमवुङ्क छास्फालितवक्षःस्थलः -- प्रणा- 
मातू=नमस्कारात्‌, प्रेङ्खोलितः=चञ्चलः, अवनत इत्यथः | यः गलकन्दल:=मङ्कः 
रोपमकण्ठः, तत्र अवलम्बितानलम्बमाना, या जाम्बूनदस्यन्सुवर्णंस्य, स्थूछा= 
पीना, श्ङ्कलाममआभरणविशेषः (सिकडीति भाषायाम्‌), तया आस्फालितंन्संधृष्टं, 
वक्षःस्थलन्गउर:स्थलं यस्य स तथोक्तः, स्थविरवयाः=ब्रद्धः, सवेषः=धृतानुकूलवेषः, 
प्रतीहारःन्द्वारपालः, प्रविश्यमप्रवेशं कृत्वा, सविनयंन्वविनयेन सहितम्‌, उक्तवानुष 
अवदत्‌ ।। 

ज्योत्स्ना -इस प्रकार निरन्तर उच्च स्वर से नगर के नागरिक वधुजनों 
को प्रोत्साहित कर रहे दण्डपाशिक के कोलाहल को सभामण्डप में स्थित राजा 
दारा सुने जाने पर, प्रणाम के कारण चञ्चल ग्रीवांकुर में अवलम्बित सुवर्ण को 
मोटी श्युंखला-(सिकडी)-रूप आभूषण से घाषित वक्षःस्थल वाळे अनुकूल वेषधारी 
बुद्ध प्रतिहारी ने प्रवेश कर सविनय निवेदन किया ॥ 


देव ! घूतमाङ्कल्यकल्पवेषाः पुष्पफलाक्षतपुर्णस्वणेपात्रपाणय: पुर" 
अधीयाना ब्राह्मणाः कुण्डिनपुरपोराः पुरंधयरच 
दारि सेवावसरमनुपाळयन्ति ॥ 


कल्याणी--देवेति । देव !=स्वामिन्‌ |, घूतमाङ्गल्यकस्पवेषाः=धृतमञ्ञः 
लोचितोदारनेपथ्याः, पुष्पफळाक्षतपूर्णस्वणंपात्रपाणयः-पुष्े फरैशचाक्षतैरच पूर्ण” 
भूत, सवणेपात्र=जाम्बूनदमाजनं, पाणौ=करे येषां ते तथोक्ताः पुरः स्थिता=मगरे स्थिता, 
बधीयानाः=स्वस्तिपाठं कुर्वन्तः, ब्राह्मणाःूविप्राः कुण्डिनपुरपोरा:=कुण्डिपुरस्य 
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नागरिका:, पुरन्ध्रयश्च« सो भाग्यवत्य :स्त्रियदच, देवदशंना थितया -भवदुदशेनकामनया; 
द्वारिन्द्वारदेशे, सेवावसरं सेवाया:=परिचर्यायाः, अवसरंप्समयम्‌, अनुपालयत्ति- 
प्रतीक्षन्ते ॥ 

ज्योत्स्ना--राजन्‌ ! मांगलिक वेषों को धारण कर पुष्प, फल भौर बक्षतों 
से परिपूर्ण स्वर्णपात्रों को हाथों में लिये हुए, सामने स्थित होकर स्वस्तिपाठ करते 
` हुए ब्राह्मण, कुण्डिनपुर के नागरिक और नगरवधुयें (सौभाग्यवती स्त्रिया) आपके 

दर्शन की कामना से द्वार पर सेवा के अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं॥ 
कथयन्ति चैवमदूरे विदभेश्वरोऽपि देवं द्रष्टुमायाति ॥ 

कल्याणी--कथयन्तीति । कथयन्तिन्वदन्ति, चैवं यत्‌ अदुरे=समीपे, 
विदर्भेरवरः=विदर्भाधिपतिरपि, देवं=भवन्तं; द्रष्टुम्‌ प्न अवलोकयितुम्‌, आयातिः 
I (बे) कह रहे हैं कि विदर्भनरेश भी आपको देखते के 
लिए समीप (आपके पास) आ रहे हैं ॥ ग 

लग्न इव श्रूयते च शाङ्खस्वनविदभितो विदर्भोपकण्ठे पठद्वन्दिवृषदः 
कोलाहल: ॥। 

कल्याणी--ळग्न इवेति । विदर्भोपकण्ठे=विदभंस मीपे/ शङ्खस्वनविः 
द्भित:-शक्लष्वनिमिश्रितः, पठद् न्दिवुन्दको लाहल:--पठत:"न्यशोगानं कुवेत:, वसदि 
बृन्दस्य=्वन्दिजनसमूहस्य, कोलाहळ:-्कलकल:, लग्न इव=आसन्त इव, ड 
आकण्यंते ॥ 

ज्योत्स्ना--और विदर्भ के समीप में शंखध्वनि के साथ-साथ यश्ोगात 
करते हुए बन्दिजनों ( स्तुतिपाठकों ) का कोलाहछू नजदीक आते हुए के समा 
सुनाई पड़ रहा है ॥ | 

'तदादिशतु देवो यथाकत्ेव्यम्‌' इत्यभिधाय स्थिते तस्मिच्‌ by 
त्वरितं प्रवेशय विदर्भाधिपस्य परिजनं स्वयमपि तदधंपथमनुसर' इति 
दोवारिकमादिदेश ॥ 


कल्याणी--तदिति । 'ततुन्तस्मात्‌, देवः=महाराजः, यथाक 
रणीयम्‌, आदिशतु=आज्ञापयतु’' इति=एवम्‌, अभिधाय”उक्त्वा, तस्मिन्न्प्रतिहारिग i 
स्थिते«अबस्थिते सति, 'हे भद्रभूते ! भद्र भूतिरिति दौवारिकस्य नाम, pe ५ 
हे भद्रभुते ! विदर्भाधिपस्य=विदर्भनरेशस्य, परिजनम्‌=अनुचरं; त्व न 
प्रवेशय>प्रवेशं कारय, स्वयमपि-आत्मना अपि, तद्धेपर्थ--तस्यरअनुचरत्या 
पथम्‌=्अर्घमागंम्‌, अनुसर=अनुगच्छ, अर्घपथे तं प्रत्युदुगच्छेति भावः! इति | एब 
नछः=निषधनरेशः, दौवारिकंन्द्वारपालम्‌, भदिदेश्च=भाज्चापयामास ।! 
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ज्योत्स्ता- इसलिए कतंव्य-मार्ग का म 
हाराज ही आदेश करें।” इस प्र 

कहकर उस (प्रतिहारी) के मोन हो जाने पर “हे भद्रभूति ! विदर्भराज क बरे 
को शीघ्र ही ले आओ और स्वयं भी उनके आधे मार्ग का अनुसरण करो अथ र 
आधे रास्ते तक जाकर उसकी आगवानी करो ।' राजा नल ने इस प्रकार दोव १ 
( द्वारपाल ) को आदेश दिया ॥ न 

सोऽपि—'यथाज्ञापयति देवः इत्यभिधाय यथादिष्टमकरोत्‌ ॥ 

कल्याणी -सोऽपीति-सः=दौवारिकोऽपि, 'यथाज्ञापयतिऽ्यथादिश्षति 
देव!=स्वामी, इतिम्=एवम्‌, अभिधाय=्उक्त्वा, यथादिष्टम-- 
अकरोत्‌=चकार ॥ ष्टम्‌ =आ देशान तिक्रमेण, 

ज्योत्स्ता-उस ( दौवारिक ) ने भी “महाराज की जैसी आज्ञा ।” 
प्रकार कहकर आदेशानुसार काये किया ॥ 


१ अनन्तरमनतिचिरादितस्ततो दोधूयमानचारुचामरकलापपवननति- 
तकर्णकुवल्यः वल्गुवल्गनोल्ललनलङ्घनलास्यलीलापदै; पथि प्लवमानमिव 
तरलतुरञ्गमधिरुढः, कनककलशशिखरैरेकदेशस्फुरितविद्युत्स्तवकैरकाण्डा- 
डम्बरितमेघमण्डलेरिव मागूरातपत्रखण्डैराच्छादितगगनान्तरालः; शस्त्रो- 
द्रहनकिणाङ्कितकठो रकण्ठोपकण्ठं: कठिनप्रकोष्ठलुठल्लोहवलयैरूष्वंबद्धोद्ध- 
टजूटकेरलककरालमोलिभिरधोर्कपरिधानेनिद्यातकुन्तपाणिभिरभितस्त्वरि- 
तपातिभिः पत्तिभिरनुगम्यमानः, मनाझसमृदुमृदज्भध्वनिकरम्बिते कोमलः 
कांस्यतालशालिनि वांशिकवाद्यमानवंशनिस्वने दत्तकर्णः; काणकारगौरा- 
ङ्गोऽङ्गणस्य नातिदुरे$प्यदृश्यत भीमभमिपाल: ॥ 

कल्याणी अनन्तरमिति । अनन्तरेन तत्पश्चात्‌, अनतिचिरातुसशीश्रमेव, 
अङ्गणस्य=अजिरस्य, नातिदुरे=समीपे, इतस्ततः दोधूयमानचारुचामरकलापप- 
वननतितकणंकुवलयः  दोधूयमानस्य=पुतःपुनर्दोल्यमानस्य, चारुघामरकलापस्य= 
भनोज्ञचामरमण्डलस्य, पवनेन= वायुना, नतिते»कारितन्‌त्ये, प्रकम्पित इति यावत्‌ । 
कणेकुवल्ये=कर्णावतंसत्वेन घृते नीलकमले यस्थ स तथोक्तः, वल्गुवल्गनोल्छछनलङ्चत- 
छास्यलीळापदे: - बह्गुनाऽमनोहरेण, वल्गनेनञ-गतिविशेषधूवं धावनेन, उल्ललनेत= 
उच्छलनेन, लङ्कनेन ==कूर्दनेन च, लास्यली लापदै; पथिल्मार्गे, प्हवमातमिव=तरन्त- 
मिव, तरछतुरंगं == चञ्चलाइवम्‌, अधिरूढः, कनककलशशिसरै:=स्वर्णकलशा ग्रभाग ., 
एकदेशस्कुरितविद्युत्स्तबकैः--एकदेशे स्फुरितः-विद्योतितः, विद्युत्स्तबक:-विद्युत्स- 
भुहः यस्य तथा विधः 2 अकाण्डाडम्बरितमेघमण्डल:--अकाण्डेल्अनवसरे, आइम्बरिते:= 
समवेतैः, मेघमण्डळै रिव=घनसमूहैरिव, मायूरातपत्रखष्डैः=मयूरपुच्छनि मितच्छभ्रः 
समुहे, आ।च्छादितगगनान्तरालः-माच्छादितः=्भाबृत्त, गंगनस्पब्नभस:, 


इस 
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अन्तरालः=मध्यवतिभागः येन यस्य वा सथोक्तः। अत्र मायूरातपत्रखण्डाना मेघ, 
मण्डलानि तथा कनककठशशिखरस्य विद्यत्स्तवक उपमानमित्युपमाञ्लङ्वार: | 
शस्त्रोढहनकिणाङ्कितिकठो रकण्ठो पकण्ठे:-- शस्त्रोद्नहनेन-सततशस्त्रधा रणेन, [जाताः] 
ये किणाः=शुष्कमांसग्रन्थयः; तैः अङ््रिताः=चिह्लिताः, कठोराः=ककंशाः, कप्ठोप- 
कण्ठाः=स्कन्धप्रदेशाः येषां तथाविधैः, कठिनप्रकोष्ठलुठल्लोहवलय:---कठिनप्रकोष्ठेपु- 
कठ्निषु«कठोरेघु, प्रकोष्ठेषुमणिबन्धादारभ्य कूपंरपर्यंन्तभुजभागेषु, लुठम्त: 
छोहवल्याः=लोहनिमितकङ्कूणाः येषां तैः, राजपुत्रा हि दाढ्घाय प्रकोष्ठेषु वलयान्‌ 
धारयन्तीति सेयम्‌ । ठध्वंबद्ोद्भटजूटकेः--ऊध्वं=शिरोऽग्रभागे, वद्धः=आबदव; 
उद्भटः=उत्कृष्टः, जूटकः=केशबन्धविशेषः यैस्तथाभूतैः = अळककरालमोलिभिः- 
भळूकै!न्केशकलापैः, कराला=भीषणा, मोलयः=शिरांसि येषां तैः, अर्धोर्कपरि- 
धानै;--अर्धे ऊर प्रमाणमस्य तदर्धोरुकमर्थाद्येन वाससा कटिप्रभृति ऊरुपयंन्तमाच्छा- 
द्यते तदेव परिधानं येषां तैः, निशातकुन्तपाणिभिः--निशाताः=तीक्ष्णाः, कुन्ता;७ 
शस्त्रविशेषाः, पाणिषु=करेषु येषां तथाविधैः, अभितः=परितः, त्वरितपातिभिः= 
द्रुतगामिभिः, पत्तिभिः=पदातिभिः, पदगामिसँनिर्करिति यावत्‌ । अनुगम्यमातः= 
अनुज्नियमाण:, मनाङ्मुदुमुदङ्गधघ्वनिकरम्बिते=मन्दमधुरमृदङ्गध्वनि सङ्गते, कोमलां 
स्यतालशालिनि“मृदुझल्ल रीतालसुशोभिते, वांशिकवाद्यमानवंशनिस्वने--वांशिफेन= 
वेणुवादकेन, वाद्यमान: यः वंशी=वेणुः, तस्य निस्वने=ध्वनौ, दत्तकणः-- दत्तो कणौ 
येन स तथोक्तः, कणिकारगौराङ्ग:--कणिकारपुष्पवद्‌ गौराणि अक्छानिरअवयवा: 
यस्य सः, भीमः=भी माख्यः, भूमिपाल:<तृप:, अदृश्यतसदृष्टो$भूत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना --तत्परचात्‌ शीघ्र ही आँगन के थोड़ी ही दूर पर इधर-उधर 
बार-बार हिलाये जा रहे मनोहर चामरों की हवा से नृत्य करते हुए अर्थात्‌ काँपते 
हुए कानों में धारण किये आभूषणरूप नीलकमलों वाले; सुन्दर रूप से दोडा 
उछलने, कूदने के कारण नृत्य-से करते हुए अर्थात्‌ थिरकते हुए कदमों से मागं में 
तैरते हुए-से चश्वळ अश्व पर सवार होकर; स्वणंकलश के शिखर भाग-से एक 
भाग में चमकते हुए विद्युद्‌ गुच्छों वाले, असमय में ही आडम्बरित अर्थात्‌ मंडरा 
हुए मेषमण्डल के समान मयूरपंख से निमित छत्रो (छातों} से आच्छादित (ह 
आकाश के मध्यवर्ती भाग वाळे; निरन्तर शस्त्र धारण करने से बने शुष्क मा. 
न्थियों से चिह्नित कठोर कन्धों वारे; कठोर कलाइयों में हिलते हुए लोहे पै 
निमित कंकणों वाळे; शिर के अग्रभाग में अर्थात्‌ ऊपर की ओर बांधे गये उत्कृष्ट 
केशबन्ध वाले; केदापाशों के कारण भीषण शिरों वाले; आधे ऊरु भाग तक 
परिधान (वस्त्र) धारण करने वाले; हाथों में तोखे कुन्त (भाले) लिए हुए बार 
भोर तीव्र गति से चलते हुए सैनिकों द्वारा अनुगमन किये जाते हुए मन्द/ 
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मृदङ्ग की ध्वनि से मिश्चित, झाल के मधुर तालों से समन्वित 
बजाई जा रही वंशी की ध्वनि में कान लगाये हुए, 


वर्ण के अंगों (शरीर) वाले भीमनामक महाराज दिखा 


वंशीवादक द्वारा 
कणिकार-पुष्प के समान गौर 
ई पड़े ॥ 

ततश्च चामरग्राहिणी हस्तपल्लवमवलम्बमानः सहेलमुत्याय प्रथम- 
मुत्थितेन संश्रमवशवहिंगतवक्षःस्थलावलम्बितकुसुमदाम्ना विसपिकर्प्रकुङकु- 
ममिलन्मृगमदामोदेन त्वरितसंरातपतत्पटवासपांसुना सामन्तचक्रेण परिः 
करित: कतिपयपदानि निषधेश्वरस्तदभिमुखमगात्‌ ॥ 


कल्याणी - ततश्चेति । तत्च=तदनन्तरर्व, चामरग्राहिणीहस्तपल्लवं--- 
चामरग्राहिणी=चामरधारिणी सेविका, तस्या हस्तपल्लवं=करकिसलयम्‌, अवलम्ब- 
मानः८आश्चयमाणः, सहेलं=सलीलं, सविलासमिति यावत्‌ । [ आसनात्‌ ] उत्थाय, 
प्रथमं=नलोत्थानात्पूर्वमेव, स्वासनात्‌ उत्थितेन, सम्भ्रमवशवल्गितवक्षःस्थक्रावल- 
म्बितकुसुमदाम्ना—संभ्रमवशात्‌=त्वरावशात्‌, वल्गितम्‌=उच्छलितं, वक्षःस्थलावल- 
म्बितंन््वक्षःस्थलोपरि धृतं, कुसुमदामन्पृष्पस्तग्‌ यस्य तेन, विसपिकपूरकुडकूम- 
मिळन्मृगमदामोदेन--विसरपी-विसपेंति=इतस्ततः प्रसरत्यवइयमिति विसर्पी, परितः 
प्रसरन्नित्यर्थः । कर्पूरकङक्‌ममिलन्मृगमदामो दः=कप्‌ रकृङकृममिश्रितकस्तृरिकायाः, 
आमोदः सुगन्धः यस्मात्‌ तथाविधेन, त्वरितसम्पातपतत्पटवासपांसुना--त्वरितं=् 
सवेगं, यः संपातःन्सहगमनजन्यः संमदेः, तेन हेतुना पतन्तः पटवासस्य=पिष्टात- 
कस्य, पांतवःन्_चूणेकानि यस्य तेन, सामन्तचक्रेणन्सामन्तनृपमण्डलेत, परिकरितः= 
परिवारितः, निषधेशवरःन्राजा नलः, कतिपयपदानि तदभिमुखमगात्‌-तस्य= 
भीमनुपस्य, अभिमुखमगात्‌=ूभीमं प्रत्युदगमत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता --तत्पइचात्‌ चामर धारण करने वाली सेविकाओं के करपल्लव 
का सहारा लिए हुए आइचयं के साथ (आसन से) उठकर; (नल के आसन से उठने 
के) पूवे में ही अपने आसन से उठे हुए, शीघ्रता के कारण उछलते हुए वक्षःस्थलों पर 
अवलम्बित पुष्पमाला वाले, चारो ओर फेलते कर्पूर और कुंकुम से मिश्रित कस्तूरी 
की गन्ध वाले, जल्दी-जल्दी एक साथ चलने से उत्पन्न भीड के कारण झरते हुए 
पटवास ( सुगन्धित द्रव्य-विशेष ) के चूणों वाळे सामन्त राजमण्डछों से घिरे 
निषधनरेश नल राजा भीम के सम्मुख आगे की ओर कुछ कदम चले ॥ 

सोऽपि सत्वरोपसृतस्य ताम्बूलप्रसेविकावाहिनः पुरुषस्य र्कः 
बष्टभ्य दूरादेव तुरज़पृष्ठादवातरत्‌ ॥ 


` कल्याणी-सोऽपीति । सः=भीमोऽपि, सत्बरोपसृतस्यन्नसत्वरमुपगतस्य, 
पाम्ब्‌ लप्रसेविकाबा हिनः-- ताम्बूलप्रसेविका«ताम्बूलस्थगी, ताम्बूलपात्रमिति यावत्‌ 
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तां वहत्यवश्यमिति तस्य, ताम्बूलकरङ्कवाहकस्येत्यथं: । पुरुषस्य<सेवकस्य, स्कर्घमुर 
अंसस्थलम्‌, अवष्टभ्य>अव रूम्ब्य, दुरादेवन्दुरस्थानादेव, तुरङ्गस्यनअइवस्य, पृष्ठात्‌- 
पृष्ठभागात्‌, अवातरत्‌=अवारोहृत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--वे राजा भीम भी ( भागे बढ़ते हुए निषधनरेश को देखकर ) 
दोड़कर आपरे हुए ताम्बलपात्र को लेकर चलने वाले सेवक के कन्धेका सहारा 
लेकर दुर से ही घोड़े की पीठ से उतर गयें ॥ 


एवमन्योन्यनयनसंपातस्मिताननो समकालमीषन्नमितमौलिमण्डली 
समसमयभप्रसारितभुजौ सरभसमाइलेषवशविशीयंमाणहारावलीगलन्मुक्ता- 
फलच्छलेना ङ्क ष्वमान्तमिव प्रथमप्रेमामृतनिष्यन्दिबिन्दुविसरमुदृगिरन्ताः 
वन्योन्यमाशिह्लिषतुः ॥ 


कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, अन्योन्यनयनसम्पातः 
स्मिताननौ अन्योन्यस्मिन्‌ नयनसम्पातेन=समकालमेव दृष्टिपातेन, स्समिते= 
मन्दहासयुनते, प्रसन्ने इति यावत्‌ । आननेम्मुखे ययोस्तौ, समकालंम्गयुगपत्‌, 
ईषन्नमितमोलिमण्डलो - ईषत्‌=अल्पं, नमिते=नत्रीकृते, मौलिमण्डले=शिरोमण्डले 
याभ्यां तौ तथोक्तो, समसमयप्रसारितभुजो--समसमर्यरसमकालं, प्रसारितोन 
विस्तारितो, भुजोन्बाहू याभ्यां तो, सरभसंन्सवेगं सहर्ष वा, "रभसो वेगहर्षयोः’ 
इति कोशः। आइ्लेषवशविशी यंमाणहारावली गलन्मुक्ता फलच्छलेन--आइलेषः« 
आलिङ्गनं, तद्वशात्‌ विशीर्यमाणारभरनीकृुता, या हारावलीनमालापंबिति:, ततः 
विगलतांरूपततां, मुक्ताफलानां-मोक्तिकानां, छलेन--व्याजेन, अङ्गे घुूभवयवेषु, 
अमान्तमिव=अवकाशमनवाप्नुवन्तमिव, प्रथभप्रेमामृत निष्य न्दिबिन्दुविसरम्‌=प्रथम- 
्नेहामृतस्य प्रवहणशीलबिन्दुराशिम्‌, उद्गिन्तो्पातयन्तौ, अन्योन्यं=परस्परम्‌, 
आशिरिछषतुः=आलिलिङ्गतुः ॥ 

ब्योत्स्ना--इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे के ऊपर एक साथ ही दोनों की 
दृष्टि पड़ने से मन्दहासयुक्त (प्रसन्न) मुखों वाले, एक साथ ही थोड़े झुके हुए शिरों 
वाले, एक साथ ही फैछाये भुजाओं वाळे, तीव्रता अथवा हर्षाधिक्य के साथ 
आलिंगन के कारण टूटी हुई हारों से गिरते हुए मुक्ताफलं ( मोतियों ) के बहाने 
बंगों मं न अटते-हुए से प्रथम, अतएव प्रगाढ़ प्रेमरूपी अमृत के क्षरते हुए बिल्दुओं 
को उड़ेलते हुए दोनों ने ही एक-दूसरे का आलिंगन किया ॥ न 


ह तथाविधे च व्यतिकरे, पप्रथे प्रेक्षकाणां दक्षिणोत्तरदिक्पालयोर्धमे- 
जधनदयोरिव समागमे महान्नयनोत्सवो हर्षोत्तषंकलकलश्च ॥ 
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कल्याणी--तथाविध इति । तथाविधे च व्यतिकरेल्एव॑ घटिते, 
दक्षिणोत्तरदिक्पाल यो:«दक्षिणोत्तरदिशोः स्वामिनोः, धर्मराजधनदयोरिव= द 
राजकुबेरयोरिव दक्षिणदिशो भूपतिर्भीमस्तथोत्तरदिशश्चक्रवर्ती नलश्च, तयोः 


समागमे”मिलने, प्रेक्षकाणां=्दर्शकानां, महान्‌ नयनोत्सवननेत्रान्दः, हर्षोत्कर्षे- 
कलकलइच=हर्षातिरेकात्कलकलध्वनिएच, पप्रथेरउत्तस्यो । उपमालंकारः ।। 


ज्योत्स्ता--उस समय दक्षिण और उत्तर दिशा के स्वामी धमराज गौर 

कुबेर के समान दक्षिण दिशा के राजा भीम ओर उत्तर दिशा के राजा नल के 
मागम से देखने वालों का महान्‌ नयनोत्सव 

(हा) मरक बसि मोखे गन 318 र हमा तथा आनन्दातिरेक के कारण 

तदनु पुनः प्रधावितप्रतीहारोपनीतम्‌, अतिविचित्रत्रिभङ्गिभङ्गोत्की- 
शृकर्णाटिकारूपरमणीयस्तम्भिकावष्टम्भम्‌# उज्जम्भमाणमाणिक्यमकरमुख- 
मुक्तमौक्तिकसरविराजितस्‌, आपूर्वकमंनिमितभव्यव्यालावलीकीणंमुखालं- 
कृतस्‌, उच्चकाःच्चनसिहासनद्वितयमुभो भेजतुः ॥ 

कल्याणी-तदनु पुनरिति । तदनुन्तदनम्तरं, पुनः=भूयः, प्रधावितप्रर्ती- 
हारोपनीतं--५धावितेन प्रतीहारेण=द्वारपालेन, उपनीतम्‌=ुआतीतम्‌, अतिविचित्रजिभ= 
गिभ ङ्गोत्की णंकर्णाटिका रूपरमणीयस्तम्भिकावष्टम्भम्‌-अतिविचित्रनिभङ्गिभङ्गे न= 
मतिविचित्रस्थानकविशेषेण, उत्कीर्णानि=उह्लिखितानि, कर्णाटिकानां=कर्णाटदेशः' 
सुन्दरीणां, रूपाणि= प्रतिमाः, तैः रमणीयाःव्रम्याः, स्तम्भिकावष्टम्भाः=आधार- 
स्तम्भाः, पादा इति यावत्‌, यस्य तत्‌, उज्जुम्भमाणमाणिक्यमकरमुखमुक्तमोक्तिक- 
सरविराजितम्‌--उञ्जुम्भमाणा=विवृतवदना इत्यर्थ: । ये माणिक्यमकरा:“ 
मणिरचितमकराः, तेषां मुखेषु=्आननेषु, मुक्ता=्योजिता; ये भ 
हाराः, तैः विराजितं=सुशो सितम्‌, अपूर्वकमेनिमितभव्यव्यालावलीकीणंमुखालड्कृतमु- 
भपुवेकमंणारविचित्रकोशलेन, निमितारकाष्ठहस्तिदन्तादिभिविरचिता, या भब्य 
ब्यलावली»सुन्दरसिहा दिहिल्प्राणिपङ्क्त तया की्णेनव्यापतं, मुखमुल्यप्रमा 1 
ब्रेन अलडकृतंरभूषितम्‌, उच्चकार्वनसिहासनदितयमु”उन्नतस्वरणंसिहासनयुःमम्‌,. 
इभो=नलभीमौ, भेजतुः=अघितष्ठतुः ॥ 

क क. र द्वारपाल द्वारा दोइकर छाये गये मा 
विचित्र स्थानकविक्षेषों और खुदी हुई कर्णाटक प्रदेश के पुन्दरियो दी अधि 
से रमणीय आधारस्तम्भों वाले, जम्भाई छेते हुए अर्थात्‌ खुळ 3 क रिता 
निमित मकरों के मखो में योजित मुक्ताहारों से सुशोभित, बिक पा 2 
के द्वारा (लकड़ी, हाथी के दांतों आदि से) बनाई गई सुन्दर कु 2 
हिंसक प्राणियों की पंक्ति ) से अकत, स्वणेनिमित दो के (हासल 


दोनों ( विदर्भनरेश तथा तिषधनरेश ) आसीच हो गये ॥ 
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अन्योन्यकुश्चलप्रश्‍्नसुखालापव्यतिकरविरामे च विदर्भेश्वरो निष्ठः 
नाथमवादीत्‌ । | 

कल्याणी - अन्योन्येति ॥ अन्योन्यकृशलप्रश्नसृखालापव्यतिकरविरामे..... 
अन्योन्यस्य््परस्परस्य, कुशलप्रश्‍न एव सुखालापव्यतिकर:“आनन्दवार्ताव्यापार:, 
तद्विरामे-समाप्तो च, परस्परकुशलप्रश्‍नविषयकसुखमयवार्तालापानन्तरमिति भाव: | 
विदर्भेश्‍वर:स्भीम:, निषधनाथं>नलम्‌, अवादीत्‌०उत्तवान्‌ ॥ 


ज्योतस्ना-आर परस्पर एक-दूसरे के कुशलप्रशनविषयक आनन्दमय 
चार्तालाप के समाप्त हो जाने पर विदर्भनरेश निषधनरेश से बोले ।। 


'अद्यास्मत्कुलसन्ततिः सुकुतिनी धन्याद्य दिग्दक्षिणा 
पुण्यप्राप्यसमागमातिथिजना जाताः कृतार्थाः श्रियः । 
इलाघ्यं जन्म च जीवितं च निजमप्यद्येव मन्यामहे 
यत्रास्मत्सुकृतोदयेन बहुना यूयं गृहानागता॥१॥ 


अन्वय:--अद्य अस्मत्कुलसन्ततिः सुकृतिनी, अद्य दक्षिणा दिक्‌ धन्या; 
श्रियः पुण्यप्राप्यममागमातिथिजनाः कृतार्थाः जाताः। ( वयं ) निजम्‌ अपि जन्म 
च जीवितं च अद्यैव इलाघ्यं मन्यामहे, यत्र बहुना अस्मत्सुकृतोदयेन यूयं गृहान्‌ 
झागताः ।।१।। 


कल्याणी--अद्येति । अद्य=अस्मिन्‌ दिने, अस्मत्कूलसन्ततिः-अस्मद्वंश- 
परम्परा, सुकृतिनी=पुण्यशालिनी [ जाता ], अद्य दक्षिणा दिकू=अवाची दिशा, 
'घन्या=्प्रशस्या [जाता], श्रियः=राजछक्ष्म्यः, ृष्यप्राप्यसमागमातिथिजनाः--पृ्ण्यः= 
सुकृत: प्राप्यःन्लभ्यः, सम्रागम:०अगमनं, येषां तथाविधाः अतिथिजनाः=अभ्यागताः 
यासु तादृश्यः सत्यः, कृतार्थाः=क्ृतकृत्याः, जाताः=सञ्जाताः, श्रियां ह्यतिथि- 
सत्कारफलत्वादिति भाव; । [वयं] निजं=स्वकीयमपि, जन्मन्उत्पत्तिः च, जीवित” 
जीवनच्च, अद्यंवरअस्मिन्नेव दिने; इलाघ्यं०प्रशंसनीयं, मन्यामहेन्अवगच्छामः, 
यत्र बहुना=समधिकेन, अस्मत्सुकृतोदयेन--अस्माक सुकृतोदयेतनपुण्योदयेन, 
यूयं5भवन्त:, अस्माकं गृहान्‌, आगता:-समायाता: । शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१॥ 


ज्योत्स्ता-''आज हमारी वंशपरम्परा पुण्यशालिनी हो गई, शीर्ण 
दक्षिण दिशा धन्य ( प्रशंसनीय ) हो गई, राज्यलक्ष्मियाँ पुण्यो के कारण मारि 
अतिथिजनों के समागम से कृतकृत्य हो गई । हम भी अपने जन्म और जीवन 


आज के दिन ही इलाघनीय समझते हैं, जबकि हमारे अतिशय पुण्योदय कें कारण 
आपलोग हमारे घर पधारे हैं ।।१॥ 
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इतः प्रभृति च-- 
आ ब्रह्मावधिविस्तरत्कविगिरो गीर्वाणकर्णातिथेः 
कीतें: पूर्णकलेन्दुसुन्दररुचो यास्याम्यहं पात्रतास्‌ | 
कि चान्यज्जनितक्लमोऽप्ययमभूदाकण्ठतृप्तस्य मे 
युष्मत्सङ्कसुखामृतेन सफल; संसारचक्रभ्रम? ॥२॥ 
अन्वयः--आत्रह्यावधिविस्तरत्कविगिर; गीर्वाणकर्णातिथेः पूर्णकलेन्दुसुन्दर- 
रुचः कीर्ते: पात्रताम्‌ अहं यास्यामि । किश्चान्यत्‌ भाकण्ठतृप्तस्य मे जनितक्लमः 
अपि संसारचक्रश्नमः युष्मत्सङ्गसुखामूतेन सफल: अभूत्‌ ॥श॥ 
कल्याणी--आब्रह्म ति । आब्रह्मावधिविस्तरत्कविगिर:--आब्रह्मावधिर 
ब्रह्मलोकपयंन्तं, विस्तरन्तीम्प्रसरन्ती, कवीनांस्काव्यकतृंणां, गो:रवाणी यस्य 
तादृश्याः, ब्रह्वालोकपयंन्तप्रसारिण्या इति भावः । गीर्वाणकर्णातिथे:--गीर्वाणानांर 
देवानां, कर्णाः«थोत्रेन्द्रिया:, तेषामतिथेः, स्वगपयंन्तचारिण्या इति भाव: । पूर्ण- 
कलेन्दुसुग्दररुच:-- पूर्णाः कला यस्य तथाविधस्य इच्दोःन्ग्चनद्रस्य इव सुन्दरी-शुभ्रा, 
रुक-कान्तिः यस्यास्तथोक्तायाः, कौतें:>यशस:, पात्रताम्‌=्यहुताम्‌, अहं यास्या मिर 
गमिष्यामि, पात्रं भविष्यामीति भावः | कि चान्यतु, आकण्ठतृप्तस्यन्पूर्णतृप्तस्येति 
भाव: । मेलमम, जनितक्लमः--जनितः=जातः, क्लमः"खेद: येन स तथा- 
विधोऽपि, संसारचक्रश्रमः--संसारे«जगति, चक्रवद्‌ भ्रमः=भ्रमणं जन्ममरणात्मक, 
युष्मत्सङ्गसुखामृतेन - युष्माकं सङ्जः=मिळनमेव सुखामृतं =आनन्दामृतं, तेन सफलः= 
कृताथंः, अभूत्‌=अभवत्‌ । शादूँलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥२॥ 
ज्योत्स्ना--और आज से हौ--ब्रह्मछोकपयेत्त फैलने वाली कवियों की 
वाणी का विषय बनी, देवताओं के कानों की अतिथि बनी अर्थात्‌ स्वगंपयंत्त 
भ्रमण करने वाली, पूर्ण कलाओं वाळे चन्द्रमा के समान गुम्न कान्ति वाली कीति 
का भी मैं पात्र हो जाऊंगा । अधिक क्या कहें; पूर्ण रूप से तृप्त मेरा जन्मरूपी कष्ट 
देने वाले संसार में चक्रवत्‌ जन्म-मरणात्मक धमण भी आप लोगों के मिळन रूप 
आानन्दामृत से सफल हो गया ॥२।। 
इत्यभिधाय प्रवणं प्रणयस्य, प्रयुणं गुणानासु, अनुकूल कुलक्रमस्य, 
योग्यं भाग्योदयस्य, सदृशं देशकालस्य, समान मानोत्सवसस्ततेः, सरूप 
रूपसम्पदास्‌, उचितमाचारस्यातिथेरातिथेयमगवः झव सर 
न्वारणान्‌, वायुवेगातुरगांस्तुरगान्‌, समुल्लसितांशुमञ्जरीजाळज त 
चापचक्रश्रममप्रमाणं माणिक्यम्‌ एकत्र 
उज्ज्वलभांसि वासांसि सलावण्याः पण्यनारीइच स्वयमुपढोकयाङ्चकार ॥ 
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५६३८ ] नलचम्पुः 
कल्याणी- इत्यभिधायेति । इति=एवम्‌, अभिघायळउवत्वा, ( भीम: ) 
अग्वैत्गर्वेरहितः सन्‌, अतिथेः=नलभूपस्य, प्रणयस्य-प्रेम्ण:, प्रवणम्‌>अनुकूल, 
गुणानां प्रगणम्‌=अनुगुणम्‌, कुलक्रमस्य=्वंशपरम्परायाः,  अनुकूलंल्योग्यमु, 
भाग्योदयस्य=सौभाग्यस्य, योग्यमुन्गउपयुक्तस्‌, देशकालस्य सदृशं=्समानम्‌, 
मानोतसवसन्तते:--मानस्य=्सम्मानस्य, य उत्सवः=समारोह्‌ः तस्य या सम्ततिः= 
परम्परा तस्याः, समानंन्सद्शस्‌, खूपसम्पदां=्छावण्यानां, सख्पम्‌=अनुरूपम्‌, 
आचारस्य उचितं=्यथायोग्यम्‌, आतिथ्यम्‌=अतिथिसरकारं, कुवंनुटविदधन्‌, दुर्वार- 
चैरिवारणान्वारणान्‌-दुर्वाराः=अदम्याः, ये वेरिणः=श्त्रवः, तेषां वारणानू= 
निषेधकान्‌, वारणानु=गजान्‌, वायुवेगातुरगान्‌--वायुवेगेन भातुरं=सत्वरं गच्छन्तीति 
तथोक्तात्‌, तुरगान्‌5अध्वानू, समुल्लसितांशुमञ्जरीजालजनितेन्द्रचापचक्रभ्रमण्र मं- 
समुल्लसितांशुमञ्जरीजालेन=उद्दीप्तकिरणरेखापुञ्जेन, जनितः८कृत:, इन्द्रचाप- 
चक्रस्य=इन्द्रधनुर्मेण्डलस्य, भ्रमः= भ्रान्तिः येन तत्‌, अप्रमाणम्‌ =अपरिमितं, 
माणिक्यं=मणिरत्नम्‌, एकत्र=एकस्मिन्‌ स्थाने, ग्रथितताराभ्रकरानुका रान्‌--ग्रथितः= 
गुम्फितः, ताराप्रकरः=तारासमूहः, तदनुकारान्‌=तत्सरूपान्‌, हारान्‌=मुक्तासरान्‌, 
उज्ज्वलभांसि-- उज्ज्वला भाःन्कान्तिः यासां तादृशानि, वासांसि=वस्त्राणि; 
सलावण्या:=सौन्दर्य युक्ताः, पण्यनारीशच=वारविलासिनीशच, स्वयम्‌=भात्मना एव, 
उपढोकयाङचकारमउपहारत्वेनोपनिनाय ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार कहकर ( राजा भीम ने ) अभिमानरहित होकर 
अतिथि ( नल ) का प्रेम के अनुकूल, गुणों के अनुगुण, वंशपरम्परा के योग्य; 
भाग्योदय के उपयुक्त, देश-काल के समान, सम्मान की उत्सवपरम्परा के समान, 
रूपसम्पदा के अनुरूप और आचारोचित अतिथि-सत्कार करते हुए अदम्य शत्रुओं को 
भी रोक देने वाले हाथियों, वायु की गति से शीघ्तापूर्वक चलने वाले घोड़ों, उदूदीप्त 
किरणरेखापुङभों से इन्द्रधनुष की भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली अपरिमित मणियों, 
एक ही स्थान पर गुम्फित ( पिरोये गये ) तारासमूह का अनुकरण करने वाले 
हारों (भुक्तामालाओं), उज्ज्वल कान्ति वाले वस्त्रों तथा लावण्ययुक्त वाराङ्भनाओं 
को स्वयं ही उपहार के रूप में समपित किया ॥ 


प्रथमसमागमेऽप्यप्रमेयप्रेमारम्भरभसोल्लासितहृदयः पुनः सोत्कषे- 
हर्षोङ्भे दगदुगदाक्षरमिदमवादीतु-- 


कल्याणी--प्रथमेति । प्रथमसमागमे=्प्रथममिलनेऽपि, अप्रमेयप्रेमारम्भ- 


रभसोल्लासितहृदयः_अप्रमेयः=भतुलः, यः प्रेमारम्भ:-प्रणया रम्भ:, तस्य रभसात्‌, 


'वेगात्‌, प्रकषदत्यर्थः । उल्लासितहृदयः--उल्लासितंनप्रसादितं, हृदयं 
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सप्तम उच्छवास: [ ६३९ 
यस्य सः [भीमनुपः] उुनः=भूयः, सोत्कषंहर्षोद्ध दगदुगदाक्षरं--सोत्कष: > सम धिक: । 
यः हर्षः, तस्यः उद्भ देन=विकासेन, गदगदानि=अस्पष्टानि विपयंस्तानि च 
अक्षराणि या्मिस्तद्यथा स्यात्तथा, इदं=वक्ष्यमाणम्‌, अवादीत्‌=्क्तवा्‌ , 
ज्योत्स्ना--प्रथम मिलन में भी अतुलनीय आरम्भिक प्रेम के उत्कर्ष 
से प्रसन्त हृदय वाले ( राजा भीम ) ने पुनः आनन्दातिरेक के कारण गद्गद 
वाणी से इस प्रकार कहा-- 
आसेतोः कपिकीतंनाङ्कशिखरादाराच्च विन्ध्यावधे- 
रा पूर्वापरसिन्धुसीमविषयस्त्वसमुद्रया मुद्रधताम । 
अद्यास्मद्गृहमागतस्य भवतो जाता विधया वयं 
स्वीकारः क्रियतां किमन्यदपरं प्राणेषु चार्थेषु च ॥३॥ 
अन्वयः--कपिकीर्तना छुशिखरात्‌ आसेतोः विन्ध्यावधे; आरातु च आपुर्वा- 
परसिन्ध्रुसीमविषयः त्वन्सुद्रया मुद्रयताम्‌। अद्य बस्मद्गृहम्‌ आगतस्य भवतः 
वयं विधेयाः जाताः । किमन्यत्‌ अपरं, भ्राणेषु च अर्थेषु च स्वीकारः क्रियताम्‌ ॥३॥ 
कल्याणी -आसेतोरिति। कपिकीतंनाङ्कशिखरात्‌ -कपीतांऽवानराणां, 
कीतंनं=कीतिः तस्य अङ्का:=चिह्व भूताः, व्यञ्जका इत्यर्थंः। तथाविधाः शिराः यस्य 
तथाविधात्‌, आसेतो:=सेतोः प्रभृति, विन्ध्यावधेः आराच्च=विन्ध्यगिरिसमीपपर्यन्तः्च, 
आपूर्वापरसिन्ध्रुसी मविषय:=पूवं समुद्रा दारभ्य पर्चिमसमुद्रप्यन्त देशः; समस्तदक्षिणदेश् 
इति भावः ।-त्वन्मुद्रया--मुद्रा=मुद्राद्ुनोपकरणम्‌, तव मुद्रया मुद्रधतां्तव शासनेन 
शास्यतामित्यर्थंः । उत्तरदेशाधिपो भवान्‌ समस्तदक्षिणदेशमपि शास्त्विति भावः । 
अद्यसम्प्रात, अस्मद्गृहम्‌-अस्माकं गृहंन्सदनम्‌, आगतस्य=्भायातस्य, भवत: 
श्रीमतः, वयं5तः, विधेयाःन=सेवकाः, जाताः=अभूम । किमन्यत्‌ अपरं [ कथयामः ], 
ध्राणेषु चम्जीवितेषु च, .भर्थेषु चम्धनेषु च, [ चकारद्वयं समुच्चयार्थमिति 
बोध्यम्‌ ], स्वीकारः=स्वीकृतिः, क्रियतां=विधीयताम्‌, अस्मत्माणाइचार्थाइचात्मी- 
क्रियन्तामिति भावः । शार्ढूलविक्री डित बृत्तम्‌ ॥३॥ 
ज्योत्स्ता--कपियों की कीति के चिह्मभूत शिखरों से समन्वित ( समुद्र ) 
सेतु से लेकर विन्ध्य परंत के समीप तक एवं (पुवसमुद्र से लेकर पदिचिम-समुद्र 
तक का भूभाग अर्थात्‌ समस्त दक्षिण देश आपके शासन से शासित हो। आज से 
ही हमारे घर आये हुए आपके हम सभी आज्ञाकारी ( सेवक ) हो गये। अधिक 
क्या कहू; हमारे प्राणों तथा घनों से भी हमें ( आप ) स्वीकार करें अर्थात्‌ हमारे 
भाणों और धनों को भी आप अपना बता ळें ॥३॥ 
एवमुपबृंहयति प्रेम, प्रकाशयति प्रियंवदतास्‌, उद्योदयत्युदारतास्‌, 
दशंयत्यादरम्‌, आविर्भावयति सवंभावस्‌ भीम भूभु जि, नलोऽपि 'सरलस्वभाव: 
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स्वच्छाद्रंहृदयोऽयं महानुभाव: इति चिन्तयन्‌ “अलमलमखिलात्मसवंस्वोप, 
नयनेन, भवद्दशंनमेवास्माकमिह साणंवसुवर्णेपणंवसुमतीलाभादपि परमो 
लाभः । न हि प्रियतमद्शंनसुखा द्वि्तलाभसुखमतिरिच्यते । न च भवद्विभ- 
वेऽप्यस्माकं परस्वबुद्धि्नापि भवच्छरीरेऽप्यनात्मभावः | किज्चान्यदेवंविध- 
सुक्तसूनृतामृतगभंगीभिरानन्दयतास्मन्मनो महानुभावेन कि न कृतमभिहितं 
बा प्रणयोचितम्‌” इति ब्र वाणस्तं बहु मानयामास ॥ 

कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=अनेन प्रकारेण, प्रेम=प्रणयम्‌, उपवृ हयति= 
विजुम्भयति, प्रियंवदतां=मधुरभाषितां, प्रकाशयति= प्रकटयति, उदारताम्‌ उद्योत- 
यति = उद्दीपयति, आदरे = सम्मानं, दशंयतिन्नप्रदशंयति, सर्वेभावंरसवेत्व, त्वमेव 
सवं ममेति भावमिति यावत्‌ । आविर्भावयतिऽ्प्रकटयति, भीमभूभुजि=भीमनृपे, 
नलोऽपि 'सरलस्वभावः=तऋजुप्रक्ृतिः, स्वच्छाद्रेहृदयः--स्वञ्छं=निमंलम्‌, बाई 
सरसं, हृदयं्चेतः यस्य सः तथोक्तः, अयमून्एषः, माहनुभावः=महाप्रभावः' इति= 
एवं, चिन्तयन्‌=विचारयत्‌, 'अखिलात्मसवंस्वो पनयनेन=समस्तस्वकीयसर्वस्वस म पेणेन, 
अमलम्‌ [ संभ्रमे द्विरुक्तिः |, स्वकीय समस्तसर्वस्वसमर्पणमप्रयोजनमिति भावः । यतो 
हि भब्तः=श्नीमतः, दर्शेनमेवनूअवलोकनमेव, अस्माकं कृते, इह=्अत्र, साणेवसुवणे- 
पूणंबसुमतीलाभादपिमससिन्धुकाश्वनपूर्णपृथ्वीप्राप्तेरपि, परमः=उत्कृष्टः, लाभः । न 
हि प्रियतमदर्शनसृखात्‌=प्रियतमः यः जनः, तस्य दशनेन यत्‌ सुखम्‌ «आनन्द: तस्मात्‌, 
वित्तलाभसुखं=अनप्राप्तिजन्यसुखम्‌, अतिरिच्यते । न च भवतः=श्रीमतः, विभवेन 
वित्तेऽपि, अस्माकं, परस्वबुद्धिः=भेदभावः, भवद्विभवं स्वकीयमेव मन्यामहे इति 
भावः । नापि भवच्छरी रेऽपि=श्रीमद्देहेऽपि, अनात्मभावःम= परत्वभावः, भवतः शरीर- 
मपि स्वदेहमेव मन्यामहे इति भावः । किंचान्यत्‌-एवंवि धसुक्तसूनतामृतगभंगीभिः= 
एवंविधसुभाषितसत्यसुखदमाधुर्योपेतवाणी भिः, अस्मन्मनः--अस्माकं मनः=चित्तम्‌, 
आनन्दयता=सानन्दं कुर्वता, महानुभावेन=भवता, कि न प्रणयोचितंनप्रेमयोग्यं 
कृतं=विहितम्‌, अभिहितम्‌ «उक्त वा, सर्वमपि घ्रणयोचितं कृत मभिहितं चेत्यर्थः । 
इति=एवं, ब्रुवाणः=वदन्‌, तंन्भीमनृपं, बहुन्समधिकं, मानयामासy्सम्मानितं 
चकार ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार प्रेम को बढ़ाते, मधुरभाषिता को प्रकाशित करते; 
उदारता को उद्योतित करते (चमकाते), सम्मान को प्रदर्शित करते और 
सवत्व (तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो) को प्रकट करते राजा भीम को 
देखकर राजा नळ ने भी “सरल स्वभाव एवं निर्मल-सरस हृदय वाळे ये महानुभाव 
हैं । यह सोचते हुए “अपना सर्वस्व समर्पण मत करें, ( क्योंकि) आपका i 
ही हमारे लिए यहाँ समुद्रसहित सुवणे से परिपूर्ण पृथ्वीलाभ से भी बढ़ कर है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम उच्छ वास: [ ६४१ 
t+ 


तजनित सुख बडा नहीं होता । न 
ही आपके शरीर में मेरा अनात्म- 


अतिशय प्रियजन के दर्शन-सुख की अपेक्षा घनप्रारि 

तो आपकी सम्पत्ति में मेरी परधन-वुद्धि है और न 

भाव है अर्थात्‌ आपके घन तथा शरीर को भौ मैं अपना ही मानता हुं 

कहूँ; इस प्रकार के सुभाषितों एवं सत्य-सुखद-माधुयं से र बागी हे न 2 

मन को आनन्दित करते हुए आपने प्रेम के योग्य क्या नहीं किया अथवा 2 

कहा ?” इस प्रकार कहते हुए उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया ॥ क 

एवंविधे च व्यतिकरे वेतालिकः ्स्तुतमपाठीत्‌ ॥ 

कल्याणी एवंविध इति | एवंविधे च व्यतिकरे=एवंघटिते सति, एतादशे 


चावसर इत्यथः । वेतारिकः=चारणः, मस्तुतं=्रास ङ्गिकस्तुतिम्‌, अपाठीत्‌= 
अपठत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना--ओर इसी अवसर पर बैतालिक ने भी प्रस्तुत इलोक पढ़ा-- 
'आ-पूर्वापर-दक्षिणोत्तर-ककृप्पर्यन्त-बेळावना-- 
दाज्ञां मौलिषु मालिकामिव नुपाः कुवंन्तु दीर्घायुषोः । 
्रह्मस्तम्वविलम्बि-कीतिलतयोविस्ता रिलक्ष्मीकयो- 
रन्योन्यस्य दिनानि यान्तु युवयोः स्नेहेन सौख्येन च ।४॥ 
अन्वय:- आपुर्वापरदक्षिणोत्तरककुप्पयंन्तबेलावनातु नृपाः दीर्षायुषोः 
(युवयोः) आज्ञां मालिकामिव मोलिषु कुन्तु । ब्रह्मस्तम्ब विलम्बिकी तिलतयोः 
विस्तारिलक्ष्मीकयोः युवयोः अन्योन्यस्य दिनानि स्नेहेन सोख्येन च यान्तु ॥४॥ 
कल्याणी-आपूर्वेति । आपुर्वापरदक्षिणोत्त रकुपपयन्तबेलावनात्‌=प 


' परिचिमदक्षिणोत्तरदिशां समुद्रतटपयंन्तां भूमि यावदित्यर्थः । नृपाः==राजानः, 


दीर्घायुषो: ==चि रजीविनोः, युवयोः=भवतोः; भाज्ञाम्‌०अनुज्ञां, मालिकामिव«स्रगिव, 
मौलिषुनशिरस्सु, कुवेन्तु = धारयन्तु, युवयोराज्ञां मालिकामिव शिरोधार्या कुर्वेन्त्विति 
भावः । ब्रह्मस्तम्बविरम्बिकीतिलतयो:--ब्रह्मस्तम्बे>ब्रह्माण्डे, विलम्बिनी«प्रसरन्ती, 
कीतिलता ययोस्तथाविधयो:; विस्तारिलक्ष्मीकयो:--विस्तारिणी“विस्तारयुक्ता; 
लक्ष्मी: ययोस्तयोः, युवयो:-नलभीमयो!, अन्योन्यस्य«परस्परस्य, दितानिळू 
दिवसाः, स्नेहेन=प्रेम्णा, सौख्येन च“-आनन्देन च, यानतु=व्य तिगच्छ्तु । 
शादूंलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥४॥ 

ज्योत्स्ना--पूर्वं-बश्चिम-उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं को समुद्रतटपर्यन्त 
भूमि के राजागण चिरजीवी आप दोतों की आज्ञा को भाला की तरह मस्तक पर 
धारण करें । समस्त ब्रह्माण्ड में फैलती हुई कीतिलता और विस्तारयुक्त लक्ष्मी 
बाले आप दोनों के दिन आपस में प्रेम एवं सुख के साथ व्यतीत हों॥४॥ 


भल ० —N १्‌ 
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एवमुपक्रमाविरुद्धविद्वदालापलीलया परस्परमाश्यानतुहिन शिताः 
शकलाकारकर्प्रपारीपरिकरितताम्बूछार्पेणप्रणयेन च परितुष्टपरिजनपरिः 
हासगोष्ठ्या च किमप्यभिनवस्‌, किमपि पुरातनस्‌, किंमप्युत्पाद्यम्‌, किम्पि 
यथावस्थितं जल्पाकजनजल्पितं भावयन्तो तस्थतुः स्थवीयसीं वेलाम्‌ ॥ 

कल्याणी एवमिति । एवम्‌=इत्यम्‌, उपक्रमाविरद्धविद्वदालापलीछया= 
प्रसङ्गानुकूलवैदरध्यपू णे वार्विनो देन, परस्परम्‌ अन्योन्य म्‌, आश्यानतुहिन शिलाशकला- 
कारक्पूरपारीपरिकरितताम्बूलार्पणप्रणयेन च--आण्यानम्‌=अविलीनं, यत्‌ तुहिने= 
हिमं, तस्य शिलाशकळं=शिलाखण्डं, तदाकारस्य कर्पूरस्य पारी = हकलं, तया 
परिकरितस्पन्युक्तस्य, ताम्बूलस्य अर्पेणध्रणयेन च=समर्पणप्रेम्णा च, परितुष्टपरिजन- 
परिहासगोष्ठ्या च--परितुष्टपरिजनानांमप्रसन्नपरिजनानां परिहासगोष्ठ्या च, 
किमपि=किस्चिदपि, अभिनवंम्तृतनं, किमपि=किग्चिदपि, पुरातनं=प्राचीनम्‌, 
किमपि=किस्बिदपि, उत्पाद्यं>कल्पितम्‌, किमपि=किस्िदपि, यथावस्थितं म््वास्तदिक, 
जल्पाकजनजल्पितं-जल्पाकजनैः=प्रलापिजनेः, जल्पितं“्=प्रलपितं, भावयन्तौ= 
विचारयन्तो, स्थवीयसीं=अतिशयेन स्थूलां, समधिकमित्यर्थः । वेलांरूकालं, तस्थतुः 
अतिष्ठताम्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार प्रसङ्गानुकूल वैदुष्यपूर्ण वारिविनोद के द्वारा, एकः 
दुसरे को अविगलित (न गले हुए) हिम-शिलाखण्डसदृश कर्पूरखण्डमिश्चित ताम्बूछ- 
समर्पण के प्रणय द्वारा और प्रसन्न परिजनों की परिहास-गोष्ठी द्वारा की जा रही 
कुछ नूतन, कुछ पुरातन, कुछ कल्पित एवं कुछ वास्तविक जल्पाकजनों (प्रलाप करने 
वाले लोगों ) की बातचीत पर विचार करते हुए दोनों बहुत देर तक बैठे रहे॥ 


अनन्तरमनुसरति मध्यभागमम्बरस्यांशुमालिनि नः 'स्वगृहान- 
लंकुर्वन्तु भवन्तः' इति प्रश्रयेण विदर्भेश्‍वर॑ विससजे ॥ 

कल्याणी-अनन्तरमिति। बनन्तरं=तत्पशचात्‌, अंशुमारितिलूे 
अम्बरस्य=भाकाशस्य, मध्यभागमनुसरति=मध्यभागमभिगच्छति सति, नल: 
निषधाधिपः, “स्वगृहात्‌=निजावासस्यानानि, अलंकुर्वन्तु=वि भूषयन्तु, मा 
श्रीमन्तः' इति=एवं, प्रश्रयेण=विनयेन, विदर्भेरवरं=विदर्भाधिपति भीमं, विससर्णट 
विसजेयामास ॥ 


ज्योत्स्ता-- तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ अंशुमाली ( सूर्य ) के द्वारा आकाश के 
मध्यभाग का अनुसरण करने पर निषधनरेश नळ ने “आप लोग अपने-अपने बाबर 


स्थानों को अलंकृत करें।” इस तरह कहते इए अतिशय विनम्रता के साथ बिदा 
राज को विदा किया ॥ 


| 
( 
। 
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गते च तस्मिन्‌ अहो वात्सल्यम्‌, अहो परमोदायंत्र 
कौशलस्‌, अहो वाग्विभववेदख्यम्‌, अहो प्रश्नयं ! बिहा लोकबृत्त 
तदुगुणप्रवणा: कथाः कुवेन्नाप्तजनपरिजनेन सह मुहतंमि जस्य इति 

कल्याणी - गते चेति । गते च=प्रस्थिते च, तस्मिनु>भीमनपे 
संध रोचकाइचर्ये । "०० पस्थ,विदर्भराजस्थ«विदर्भाधिपस्य वात्सल्य | 
अहो परमौदार्य॑=परमम्‌=त्यन्तम्‌ ' पात्सल्यं=वत्सळता, 


रो 1१ अहो लोकवृत्तकोशल-- 


परिजनेनरप्रामाणिकपरिजनेन, सहु= 
लमिव, आसाश्चक्ने च्तस्थौ ॥ 


ज्योत्स्ना-- और उन राजा भीम के चळे जाने पर 

की कॅसी वत्सलता है, कैसी उत्कृष्ट उदारता हे, किस 

निपुणता है, वाक्शक्ति की केसी श्रगाढ़ता है, कैसी विनम्र 

आश्चर्यजनक है । )” इस प्रकार उनके गुणों से 

परिजनों के साथ करते हुए कुछ समय तक ( 
चिन्तितवांश्‍च-- 


'अनुगुणघटनेन यद्यपीयं भवति हि हस्तगतेव कार्यसिद्धिः । 
भयतरळभुजङ्गृवक्गवृत्तेस्तदपि न विश्वसिमो वयं विधातुः ॥५॥. 


अन्वय:--अनुगुणघटनेन यद्यपि इयं कार्यसिद्धिः हि हस्तगता इव भवति, 
तदपि भयतरलभृजङ्गवक्रदृत्तेः विधातुः वयं न बिशवसिमः (इति चिन्तितवान्‌) ॥५॥ 


कल्याणी - अनुगुणेति । अलुगुणघटनेन--अलुगुणानाम>अलुकूछानों; 


“अहो ! इन विदर्भराज 
प्रकार की लोकव्यवहार में 
ता है ( अर्थात्‌ सब कुछ 
सम्बद्ध वार्तालाप को विश्वस्त 
वहीं ) बैठा रहा ॥ 


हः घटनेन=संयोजनेन, यद्यपि इयम्‌=एषा, कार्यसिद्धिः=दमयन्तीलाभलक्षणं कृत्यसा- 


/ पकड काला? 


फल्य, हिन्स्फुटं, हस्तगतेव=सरलतयोपलब्धेव, भवतिन् प्रतीयते, तदपिञ्तथापि, 
अयतरलभृजङ्गवक्रदुतते; - भयेन=भीत्या, तरलः=लोलः, यः भुजङ्ग:“सरप:, ` तस्य 
पक्रबुक्तिरिव वक्रवृत्तिः<कुटिलव्यापार:ः यस्य तथाविधस्य, बिधातुः-दैवस्य, वये 
ने विशवसिमः-विश्वासं न कूर्म, इति चिन्ततवानिति पूर्वोक्तेन ` सम्बन्धः । 
पुष्पिताग्रा बुत्तम्‌ ॥१॥ हर 

ज्योत्स्ता-आर विचार करने लगा--अनुकूछ घटनाओं के कारण 
देमयन्ती-प्राप्तिरूप यह कार्यसिद्धि यद्यपि तत्काल हस्तगत ( हाथ में आई हुई )के 
पमान अतीत हो रही है, तथापि भय के कारण चञ्चल सपं की भाँति वक्रवृत्त 


अर्थात कुटिल व्यापार वाळे दैव पर हमें विश्वास नहीं होता । 
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काय. 


६४४ ] नरूचम्पूः 


विमर्दे--आशय यह है कि कुण्डिनपुर में आगमन के पश्चात्‌ विदर्भनरेश 
भीम द्वारा जिस प्रकार नल के साथ अपनत्व का प्रदर्शन एवं उसका आतिथ्य 
सत्कार किया गया, उससे दमयन्ती की प्राप्ति होने में उसे कोई सन्देह न रहा, 
फिर भी विधाता का व्यापार बराबर ही अतिशय कुटिलतापूर्णे होता है--इसको 
ध्यान में रखते हुए राजा नल अपनी अभीष्ट-सिद्धि के प्रति आश्वस्त नहीं हो पा 
रहा था ॥५।। 
तथाहि— 
अङ्काः कङ्गककिङ्गवङ्कमगधाः सवेऽप्यमी पाथिवा 
दिक्पालाइच मरुत्पतिप्रभूतयः कन्याथिनः सङ्गता । 
नो विद्मः कथमेष्यतीह घटनां कार्य यतस्तत्क्षणा- 
त्नानाभङ्जिभिरिन्द्रजालसद्श दैवं हि चित्रीयते ॥६॥ 
अन्वयः--भङ्गाः कङ्खकरिङ्गवङ्गमगधाः सर्वेऽपि अमी पाथिवाः मरतिः 
प्रभृतयः दिक्पालाइच कन्याथिनः सङ्गताः! इह नो विद्य: कायं कथं घटनाम्‌ 
एष्यति; यतः तरक्षणात्‌ दैवं हि नानाभङ्गिभिः इन्द्र जालसदुशं चित्रीयते ॥६॥ 
कल्याणी-अङ्गा इति। मङ्गाः=अङ्गदेशीयाः, कङ्ञ-ककिङ्गःवङ्ग 
मगधाः=तत्तद्देशीयाः, सरवेऽपिञनिखिला अपि, अमी=एते, पाथिवाः=राजानः, ` 
मरुत्पतिप्रभृतयः-- मरुतांदेवानां, पतिःङस्वामी, इन्द्र इत्यर्थः । तत्प्रश्ृतयः=इः 
प्रमुखाः, दिवपालाश्च=दिगीशारच, कन्याथिन:-- कन्यारभीमपुत्री दमयन्ती, तदितः 
=अभिलाषिणः, दमयन्तीं लब्धुकामाः इत्यर्थः । सङ्गताःम्समवेताः । इहन्एत. 
दृश्यामवस्थितो, नो विद्मः=न जानीमहे, कार्य=दमयन्तीलाभलक्षणं काय, कथंनेग 
प्रकारेण, घटनां=निष्पन्तताम्‌, एष्यतिन्यास्यति, यतःन्यस्मात्‌, तत्क्षणात” 
तत्कालमेव, देवंनविधिः, हि=निशचयेन, नानाभङ्िभिः=अनेकवङ्गताभिः 
इन्द्रजालसदुशं, चित्रीयते विस्मापयते, विस्मयमृत्पादयतीति यावत्‌ । चित्रे 
विस्मयत इति केचित्‌ । चित्रं [ विस्मयं विस्मापनं वा ] करोतीति चित्रीयते | 
चित्रक: 'नमो वरिवश्चि्रङः कयच्‌’ इति कयच्‌ । चित्रको ङित्वादातमतेप्‌ । 
शादु विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥६॥ 
ज्योत्स्ता--क्योकि ( यहाँ ) अंग, कंग, कलिंग, वंग तथा मगध देशे 
ये समस्त राजागण और देवराज इन्द्र आदि समस्त दिक्पाल उस कन्या (दमयत्त) 
को प्राप्त करने की इच्छा से एकत्रित हुए हँ । इस अवस्था में ( मैं ) नहीं जाता 
कि ( मेरा दमयन्तीन्प्राप्तिरूप ) कारये किस प्रकार निष्पन्न हो पायेगा; के | 
देव भी विभिन्न प्रकार की भङ्गिमाओं (टेढ़े-मेढ़े व्यापार) के द्वारा निश्चित र | 
ऐन मौके पर ही इन्द्रजाल ( जादू ) के समान विस्मय उत्पन्न कर देता है. 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ६४५ 


अथवा-- 
का नाम तत्र चिन्ता प्रभवति पुरुषस्य पौरुषं 
ष यत्र । 
वाङ्मनसयोरविषये विधौ च चिन्तान्तर किमिह' ॥७॥ 
अन्वयः--यत्र पुरुषस्य पौरुषं प्रभवति तत्र 
सयोः अविषये इह विधौ च कि चिन्तान्तरम्‌ ॥७॥ 


कल्याणी--का नामेति। यत्रन्यस्मिन्‌ कार्ये 


रुषस्य न्ग्मानवस्य 
पोरुषम्‌=उद्योगः, प्रभवति=सिद्धिमाप्नु क्षमते, A कायें का नाम 
च है | 


चिन्तानेवेत्यथः । वाइमनसयो:--वाक्‌ च मनव्चेति वाङ्मनसे [ 'अचतुरवि 
चतुरेत्यादिनाऽजन्तो निपात्यते], तथोर्वाङ्मचसयोः, अविषपेनअगोचरे, इह«अस्मिन 

७4 ०५, रि TT | ला 
विधौ=्दैवे च, कि चिन्तान्तरं>का नामापरा चिन्ता, तदेव प्रमाणमित्यथ:। 
उभयथापि न चिन्ता कार्येति भाव; । आर्या जाति: ॥७। । 


का नाम चिन्ता? वाडमन- 


ज्योत्स्ता--अथवा - जिस कार्य में पुरुष का पौरुष सिद्धि-प्राप्ति में 
समर्थे होता है, उसमें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? साथ ही वाणी और 
मन से अगोचर इस दैव के बारे में भी क्या चिन्ता करना? अर्थात्‌ दोनों ही 
स्थितियों में चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 

विमशे - विभिन्न प्रकार के तर्क-वितकों में निमग्त राजा नल स्वयं 
को आश्वस्त करते हुए अपने मन को समझा रहा है कि किसी कार्य में अपने 
पौरुष द्वारा कार्य-सिद्धि प्राप्त करने में यदि व्यक्ति समर्थ हो तो उसे चिन्ताओं 
का परित्याग कर देता चाहिए। साथ ही भाग्य के विषय में भी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए; क्योंकि भाग्यवशात्‌ प्राप्त होने वाली कार्यसिद्धि में पुरुष के 
पुरुषार्थं का कोई प्रयोजन ही नहीं होता । इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी 
सफलता या असफलता के प्रति व्यक्ति को चिन्तित नहीं होना चाहिए ॥७॥ 


एवमनेकवितकंभङ्गभाजि भूभुजि; भुजबलशालिषु विसजितेषु 
सेवकसामन्तेषु, विरलीकृते परितः परिजने, परिहासपेशलालापाप्तजन- 
गोष्ठीप्रक्रमेणा तिक्नान्ते स्तोकसमये, भुरिभव्याभरणावरणरमणीयरूपाः, 
कादिचिदादेक़मुकफलहस्ताःः. काश्चित्कक्षावलम्बितताम्बूलीपत्वपिण्डक- 
रण्डकाः, कादिचित्पिहितपट्टांशुकपटलिकापाणय:, काश्चित्काध्मीरकरम्बित- 
कस्तूरिकामो दामन्दचन्दनभाञ्जि भाजनाति भजमाताः, काश्चिदवाननालि- 
केरजम्बी रबी जपूरकपुरितपार्त्रीपाणयः कारचदसंख्यखण्डखाद्यविशेषान- 
म्ुल्यमाङ्गल्यमाल्याभरणानि च सकौतुकमादाय दमयत्त्या प्रहिताः प्रथमः 
भवोधितप्रतीहा रसू चिता; प्रविविशुरत्युन्जा: कुब्जिका वामत्तिकाइच ॥ 
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६४६ ] नेकभम्पूः 


कल्याणी--एनमिति । एवम्‌=भनेन प्रकारेण, अनेकवितंक भङ्गभाजि., 
विविधतर्क-वितर्क-तरज़ूमग्ने, भूभुजित्नुपे तले सति, भूजवर्झालिषुरपराक्रमशीलेप 
सेवकसामन्तेषु=सेवकनृपेषु, विसजितेषु=परित्यक्तेषु सत्सु, परितःन्समन्तात 
परिजने=अमुचरवर्गे, विरलीक्कते«-स्वल्पीक्कते सति, परिहासपेशलालापाप्तजनगोष्ठी. 
्रक्रमेण--परिहासेन=हासविलासेन, पेशळः“मनोहरः, आलाप:-वाग्विनोद: 
येषां तथाविधानाम्‌ आप्तजनानां=वरिष्ठजनानां, गोष्ठीप्रक्रमेणरगोष्ठीप्रसजन, 
स्तोकसमये=ईषत्काले, अतिक्रान्ते=व्यतीते सति, भूरिभव्याभरणावरणरमणीयरूपा:... 
भूरिभिःलप्रचुरै,, भव्यैः=सुन्दरैः, आभरणे:-भुषणे:, आवरणैइच«परिधानैद्ध, 
रमणीयं=मनोज्ञं, रूपसौन्दर्यं यासां तास्तथोक्ताः, काश्चित्‌*कतिपया:, आर्द्राणिट 
सरसानि, प्रत्यग्राणीति यावत्‌ । क्रमुकफलानि=पूगीफलानि, हस्तेषु=करेषु यासां 
तास्तथाविधाः, काह्चित्‌ कक्षावलम्बितताम्बूलीपत्त्रपिण्डकरण्डकाः- कक्षे=पाइवं- 
भागे, अवलम्बितःनआधुतः, ताम्बूली पत्रपिण्डस्य«ताम्बूलपत्रपुञ्जस्य, करण्डकः= 
वंशनिमितपेटिका यासां तास्तथाविधाः, काश्चित्‌ पिहितपट्टांशुकपटलिकापाणयः-_ 
पिहिता=आच्छन्नमुखा, पट्ांशुकानां=क्षोमदुकूलानां, पटलिका=्पेटिका, पाणोर 
हस्ते यासां तास्तथाविधाः, काहिचत्‌ काइमीरकर स्बितकस्तू रिकामो दामन्दचन्दन- 
भाञ्जि-कङ्मीरे भवं काइमीरं=केसरं, तेन करम्बिता=मिश्चिता, कस्तूरिका= 
सृगमदः, तस्या भामोदेैन=व्यापकसुगन्धेन, भअमन्दम्‌=उत्कृष्टं, यच्चन्दनं तद्‌ 
भजन्तीति तथोक्तानि, केसरकस्तूरिकाचन्दनपूर्णानीत्यर्थः । भाजनानिन्पात्राणि, 
भजमानाः=उद्ठन्त्यः, कारिचित्‌ अवाननालिकेरजम्बीरबीजपूरकपुरितपात्रीपाणयः- 
वान=शुष्कं फलम्‌, न वानमवानम्‌=आद्रंमित्यथंः, नालिकेरं=नारिकेलम्‌, जम्बीरं 
जम्बीरो दन्तशठो नाम बक्षः, तत्फलम्‌, 'जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भी रजम्भलाः' 
इत्यमरः । लोके ठु 'चकोतरा नींबू” इत्यभिधीयते । बीजपूरकं-- बीजपूरकः रुचको 
नाम बक्षः तत्फलम्‌, 'फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलूङ्गके' इत्यमरः । लोके 
“बिजोरा नीबू? इत्यभिधीयते । तँर्नालिकेरादिभिः फले: पूरिता=भरिता, पात्री” 
छयुपात्र, पाणो=करे यासां तास्तथाविधाः; काश्चित्‌ असंरूयखण्डखाद्यविशेषाप्‌= 
विविधखण्डनिमितभोज्यपदार्थविश्ेषान्‌, अमूल्यमाङ्गत्यमाल्याभरणानि च” 
1 ण णा च, संकोतुकस्सकुतूहलसू, गादायन्ताहीला, 
१ ता:>प्रेषिता:, प्रथमभ्रबोघितप्रतीहारमुचिता)- प्रथमे 

पूर्व, प्रबोधितः=्ताभिः स्वागमनं विज्ञापितः, यः प्रतीहारः=दवारपाकः/ पै 
सुचिताः=राज्ञे नलाय निवेदिताः, मन्युब्जा;-भ्युब्जाः=अधो मुख्यः, न न्युन्जा इर 
"उन्जाः,  उध्वंवदना इत्यर्थ; । दिदृक्षारसेनेति भाव: । कुब्जिकाः=कुब्जश्रोरा 


वामनिकाश्च=लघवदनाइच, चेटच:=दास्यः र नपे द्रष्ट 
चङ्ररित्यरथः ॥ ˆ 7 थःप्ग्दास्यः, । प्रविविशुः=अग्रविशन्‌, [पं द्रष्दु 
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टन ०००" 


सप्तम उच्छवास: [कि 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार नानाविध तर्क वितकषेरूपी तरंगो में राजा नळ के 
मग्न हो जाने पर; बाहुबलशाली सामन्त-सेवको के चके जाने पर, चारो ओर 
अत्यन्त थोड़े परिजनों के शेष रह जाने पर, परिहासपूर्ण मनोहर बॉखिनोद करने 
वाले विश्वस्त वरिष्ठ लोगों के साथ गोष्ठी करते हुए कुछ समय व्यतीत हो जाने 
पर अत्यन्त सुन्दर आभूषणों एवं वस्त्रों के कारण रमणीय सोन्दयं वाली कोई 
सरस पूगीफलों को हाथों में ली हुई, कोई पाइवंभाग में ताम्बलपत्रों की पोटली 
को छटकाई हुई, कोई पट्टांशुकों अर्थात्‌ शिल्कवस्त्रो की बन्द पेटिका को हायों 
में ली हुई, कोई कश्मीर में होने वाळे केसर से मिश्रित कस्तरी के व्यापक 
सुगन्ध के कारण उत्कृष्ट चन्दन से पूणं पात्रों को ली हुई, कोई ताजे नारियल, 
एवं नारंगी ( चकोतरा नीबू ) ओर बीजपूरक ( बिजोरा नींबू ) के फलों से भरे 
हुए छोटे पात्रों को हाथों में ली हुई, कोई नाना प्रकार के खण्ड (खांड ) से 
बनाये गये ( मधुर ) भोज्य पदार्थों तथा बहुमूल्य मांगलिक मालाभों एवं आभूषणों 
को उत्सुकता के साथ लेकर दमयन्ती द्वारा प्रेषित की गई, पहले ही उनके आगमन 
की सूचना देने वाळे द्वारपाल के द्वारा ( राजा नल को ) सूचित की गईं ऊध्ववदना 
(ऊपर की ओर मुंख उठाई हुई ) कुब्जा ( कुबड़ी ) तथा वामनिका ( बोनी ) 
दृतियाँ (वहाँ) प्रविष्ट हुई । 


प्रविश्य च सविस्मयाः स्मररूपातिशायिनं नरषतिमवलोक्य साधु 
भोः स्वामिति ! साधु । स्थानेऽभिनिविष्टासि, योग्ये जाताग्रहासि, पात्रे 
जातस्पृहासि, लप्स्यसे जन्मफलस्‌, अवाप्स्यसि स्त्रीस्वभावसौभाग्यस्‌, 
अनुभविष्यसि योवनसुखानि, मानयिष्यसि संसारफलमहोत्सवम्‌ । अहो, 
वन्दनीया सा कापि पुरुषरत्वाकरकुक्षिजेननी, यस्यां सकलसंसारनरहाराव- 
लीमध्यमहानायकोऽयमुत्पन्नः' इत्यवधारयत्त्यो मनाडनामितमौलिदोलि- 
तसीमन्तमुक्ताफलाः 'स्वामिन्नयमस्मदीयः प्रणामः, अन्यापि बवापि काचित्म- 
णमति' इत्यभिधाय स्मयमानवदनकमछाः सलीलमवनिपाल प्रणमु-॥ 


कल्याणी --प्रविष्य चेति । प्रविष्यन्प्रवेशं इत्वा च, सविस्मया 
विस्मयेन=आश्चर्येण सहेति सविस्मयास्ताः दमयन्तीप्रहिताः दूतिकाः, स्मरर्पाति- 
शायिने--स्मरस्य=्कामदेवस्य, रूपं=सौस्दयंम्‌, अतिशेतेध्वक््यमिति थोक, काम- 
देवादप्युत्कृष्टतररूप मित्यर्थः । नरपतिमराजाचम्‌। अवलोक्य= दृष्ट्‌वा; र साघु=सुष्ठ्‌, 
स्वामिनिमदमयन्ति !, साधुमूसुष्ठु । स्थाने=उचितस्थाने तललक्षण, बि 
विष्टाऽसिङप्रबृत्ताऽसि, योग्ये«योग्यवस्तुनि नलक्षेणे, जाताग्रहासि- जातः 
यस्यास्तथोत्ताऽि, पात्रेनस्नेहयोग्ये नललक्ष णे, जातसपृहाऽि--जाता=उत्यनना, 
स्पृहान्कामना यस्यास्तथोक्ताऽसिं, जन्मफलं जन्मन; फेरे लप्स्यसेन प्राप्स्यसि; 
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६४८ ] नलचम्पू; 


स्त्रीस्वभावसौभाग्यं-- स्त्रिया: यः स्वभावः=प्राकृतिकसंविधानं, स्त्रीत्वमिति 
यावत्‌ । तस्य सौभाग्यमून्अलोकिकं सुखम्‌, अवाप्स्यसिरलप्स्यसे, यौवनसुखानि-_ 
यौवनस्य<तारुण्यस्य, सुखानि=आनन्दानि, अनुभविष्यसिन्भोक्ष्यसे, संसारफछ- 
महोत्सवं-संसारस्य=्संसारे जन्मग्रहणस्य, यत्‌ फलंरपरिणाम!, तस्य महोत्सव, 
मानयिष्यसिरकरिष्यसि। अहो सा कापिरकाचिदपि लोकोत्तरा, पुरुषरत्नाकर- 
कुक्षिः=पुरुषरत्नस्य आकर इव कुक्षिः=्गर्भाशयः यस्याः सा, जननी-माता, 
बन्दनीया=पूजनीया, सा जननी लोकोत्तरा वन्दनीयेति भाव: । यस्यांन्यस्यां 
जनन्यां, सकळलपंसारनरहारावलीमध्यमहानायकः--सकलसंसारे=समस्तजगति, ये 
नराःन्नजनाः, तेषामवल्येव हारावली, तन्मध्ये महानाथकः=मध्यमणितुल्यः, अयम्‌= 
एषः, महानायकः=महापुरुषः, उत्पन्नः=जन्म लब्धवान्‌, इति=एवस्‌, अवधारयन्त्यः= 
विचारयन्त्यः, मनाङ्नामितमौलिदो छित सी मन्तमुक्ताफला:- मनाक=ईषत्‌, नामितः= 
नतीकृतः, मौलि=शिरः, तेन दोलितानि=्कस्पितानि, सीमस्तः=शिरोरेखा; 
यामुभयत$ केशा विभक्ता वर्तन्ते, तन्मुक्ताफलानि=मौक्तिकानि, यासां तास्तथाविधाः, 
स्वामिन्‌=देव !, अयमू=एषः, भस्मदीयः=अस्माकं, प्रणाम!=नमस्कारः, अच्यापि= 
अपरापि, काचित्‌=कापि, दमयन्तीति भावः। क्वापिन्कुत्रचित्‌, कुण्डिननगर 
इति भावः । देवं प्रणमतिन्नमस्करोति’ इति=एवम्‌, अभिधाय=उक्त्वा, स्मयमानः 
वदनकमळाः--स्मयमानं=मन्दं हसद्विकसच्च, वदनकमल=मुखपद्म' यासां ताः, 
सळीलंब्सविलासम्‌, अवतिपालं=राजानं नलं, प्रणेमुः=नमश्चक्रुः ॥ 


ज्योत्स्ना--भोर प्रवेश कर ( उन दमयन्तीप्रेषित दूतियो ने ) विस्मय के 
साथ कामदेव के सोन्दयं को भी तिरस्कृत करने वाले राजा नल को देखकर “धन्य 
हो स्वामिनि ! धन्य हो । ( तुम ) उचित स्थान में ही प्रवृत्त हुई हो, योग्य वस्तु में 
ही आग्रह की हो, स्नेहयोग्य पात्र के प्रति ही कामना उत्पन्न की हो, (अतः तुम) 
जन्म के फल को प्राप्त करोगी, स्त्रीस्वभाव के सौभाग्य अर्थात्‌ अलोकिक सुख को 
प्राप्त करोगी, यौवनसुख का भोग करोगी, संसार (में जन्म लेने के) फल (परिणाम) 
का महान्‌ उत्सव मनाओगी । अहो ! पुरुषरूपी रत्न के खनिरूप कुक्षि (गर्भाशय) 
वाली वन्दनीया वह कोई अलौकिक ही माता है, जिसमें समस्त संसार के यो 
की मालारूप हारावली के मध्य मणितुल्य यह महानायक उत्पन्न हुआ है। 
इस प्रकार विचार करती हुई थोड़े झुकाये हुए शिर के कारण कम्पायमात 
सीमन्तमणियों वाली ( दूतियों ने ) “देव ! यह हमारा प्रणाम है और दूसरी 
भी कोई कहीं प्रणाम कर रही है ।!” इस प्रकार कहकर मन्द हास करती हुए 


विकसित कमलसदृषा मुख वाली युन्दरियों ने विलासपूर्वक उन राजा नल शे 
णाम किया ॥ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उच्छवास 
सप्तम उच्छ्वासः [ ६४९ 


अन्योन्यक्कतसंबोधनारच सहरषमिदमवोचन्‌ ॥ 
कल्याणी--अन्योन्येति । अन्योन्यक्कतसम्बो धनाइच- -अन्योन्य-परस्परं, 
कृतं=विहितं, सम्वोधनम्‌=आमन्त्रणं याभिस्ताइच, सहुपं=आनन्दपूर्वेकम्‌, इदम्‌= 
एतत्‌, अवोचन्‌=अन्रुवन्‌ ॥ ठे 
ज्योत्स्ना--ओर आपस में एक-दूसरे को सम्बोधित करती हुई खुशी 
के साथ इस प्रकार वोली 
हंहो हंसि चकोरि चन्द्रवदने चन्द्रप्रभे चन्दने 
चम्पे चङ्क रवङ्गि गोरि कलिके कक्कोलिके मालति । 
एत प्राप्नुत जन्मजीवितफलं लावण्यलक्ष्मीनिधो . 
सौभाग्यामृतनिजरे नरपतौ निर्वान्तु नेत्राणि वः ॥८॥ 
अन्वयः--हंहो हंसि, चकोरि, चन्द्रवदने, चन्दने, चम्पे, चङि, लवङ्गि, 
गौरि, कलिके, कक्कोलिके, मालति ! एत, जन्मजीवितफलं प्राप्नुत । छावण्यलक्षमी- 
निधौ सौभाग्यामृतनिजरे नरपतौ वः नेत्राणि निर्वान्तु ॥७॥ 
कल्याणी -हंहो इति । हंहो इति सम्बोधने । हंसि | चकोरि ! चन्द्रवदने ! 
चन्द्रप्रभे ! चन्दने ! चम्पे ! चङ्गि! लवङ्गि! गोरि ! कलिके ! कक्कोलिके ! 
मालति ! एत=आगच्छत, [ययम्‌ | जन्मजीवितफलं - जन्मनः=्उत्पत्तेः; जीवितस्य 
च=जीवनस्य च फलंव्3परिणामं, प्राप्नुत--लभध्वम्‌, लावण्यलक्ष्मी निधी-- लावण्य- 
लक्ष्मी: -नसौन्द्यंश्रीः, तस्या निधिः=सागरः तस्मिन्‌, सोभाग्यामृतनिजंरे- सोभाग्य- 
मेबामृतं, तस्य निर्जरःनदेवः तस्मिन्‌/ सोभाग्येनायं नृपयुवाऽप्रतपानेन शाइवतयुवा 
देव इव प्रतीयत इति भावः [ वस्तुतस्त्वत्र 'लावण्यलक्ष्मीनिधो' इति "निर्वान्त 
नेत्राणि वः' इति च इलोकांशानुरोधात्‌ 'सोभाग्यामृतनिझंरे' इति पाठोऽधिकसमचीनः 
प्रतीयते ] । नरपतौ=्राजनि नले, वःचयुष्माकं, नेत्राणि«नयनानि, निर्वान्तुर 
शैत्यमनुभवन्तु । शादूल्विक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥८॥ 
ज्योत्स्ता --भो हंसि, चकोरि, चन्द्रवदने, चन्र्रभे चम्पे, चङ्गि, लवज़ि, 
गौरि, कलिके, कक्‍्कोलिके, मालति ! आओ, ( अपने ) जन्म और जीवन का फर 
प्राप्त करो । सौन्दयेरूपी सम्पदा के सागरस्वरूप तथा सोभाग्यरूपी अमृत के 
देवतास्वरूप इन राजा नल में तुम सब की आंखें शान्त हों अर्थात्‌ इन राजा नर 
को देखकर तुम सब अपनी आँखों को तृप्त करो ॥८॥ 


अपि च-- 
कु कुन्दे सुन्दरि चन्द्रि नत्दति हले दिष्ट्याद्य वर्धामहे 


देव्याः सोश्यमनङ्गसुन्दरखपुः प्राणेश्वरः प्राप्तवातु । 
तस्याः संप्रति यत्कृते कृषतनोः क्रीडावने शाखिनां 
दीघंशवासमरुद्भिररिनिपरषैम्छायन्ति ते पल्लवा: ॥०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५० ] नलचम्पुः 


अन्वयः-हछे कुन्दे सुन्दरि चन्द्रि नन्दनि ! दिष्टथा अद्य वर्धामहे । अयं 
सः भनङ्गसुन्दरवपुः देव्याः प्राणेश्वरः प्राप्तवान्‌ । यत्कृते सम्प्रति तस्याः कृशतनो: 
मरिनिपरुबैः दीर्घषवासम रुदिः क्रीडावने शाखिनां ते पल्लवाः म्लायन्ति । ९॥ 

कल्याणी - कुन्द इति । हले=सखि !, कुन्दे ! सुन्दरि ! चन्द्रि ! नन्दनि ! 
दिष्टया=भाग्येन, अद्यम्अस्मित्‌ दिने, वर्धामहेऽवयं बृद्धि गच्छामः, हर्षातिशयोक्ति- 
रियम्‌ । यतः अयम्‌=एषः, सः अनङ्गसुन्दरवपुः=कामदेव इव सुन्दरदेहः, देव्या;= 
दमयन्त्याः; प्राणेशवरःन्प्राणपतिः, प्राप्तवान्‌=समागतः। यत्कृतेव्ग्यदर्थं, संप्रति 
इदानीं, तस्याः कृशतनोः=कृशाङ्गयाः, अर्निपरुषे.=अनरादप्युष्णेः, दोघंदवास- 
मरुद्भिः-दीर्घेइवासानां मरुद्धि:व्पवनेः, क्रीडावने=क्रीडोद्याने, शाखिनां=ुक्षाणां, 
वे=समधिकस्निग्धाः, पल्लवाः=किसलयाः, म्लायन्तिष्म्म्छाना भवन्ति । दीघंश्वास- 
मरुतां पल्लवम्लानत्वेऽसम्वन्धेऽपि सम्बन्धाभिनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः । 

शाईँलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥९॥। 

ज्योत्स्वा--और भी - ओ सखि कुन्दे, सुन्दरि, चन्द्रि, नन्दनि ! भाग्य के 
कारण ही आज हम सब बढ़ रही हैं; क्योंकि कामदेव के समान सुन्दर शरीर वाले 
देवी दमयन्ती के ये प्राणेश्वर (हमें) प्राप्त हो गये हैं; जिनके लिए कृश भंगों बाली 
उस दमयन्ती के अग्नि से भी उष्ण एवं दीर्घ इवासों की हवाओं से क्रीडावनस्थित 
बृक्षों के अतिशय कोमल पल्लव (पत्ते) भी इस समय मलिन हो रहे हैं ॥९॥ 


अपि च-- 
यं श्रुत्वेव मनोभवालसदुशा देव्या धृतोन्मादया 
नीयन्ते गृहदीधिकातटतरुच्छायाश्रये वासराः । 
प्राप्त: शोणसरोजपत्रनयनो निःशेषसीमन्तिनी- 
भ्राम्यन्तेत्रपतत्रिविश्रमतरुः सोऽयं नलो नैषधः' ।।१०॥ 
अन्वयः¬यं श्रुत्वा एव मनोभवात्‌ अलसद्‌शा धृतोन्मादया देव्या ग्ुहृदीधिः 
कातटतरुच्छायाश्रये वासराः नीयन्ते । सः अयं शोणसरोजपत्रनयनः निःशेषसी मन्तिती- 
भ्राम्यन्नेत्रपतत्रिविश्मतरुः नषधः नलः प्राप्तः ।।१०।। 
कल्याणी -यं श्रृत्वेवेति । यं ध॒त्वैवर्यस्य श्रवणमात्रेणैव, न तु दशनेनेति 
भावः। मनोभवात्‌=कामात्‌, अलसदशा- अलसे='कथं साक्षान्मनोभुवं कान्त 
वीक्षे’ इति चिन्ताकुलतया रात्रौ निद्रऽभावा दालस्ययुक्ते क्लान्ते च, दृशोन्ेत्रे यस्या 
तयाभ्रुतया, एतेन पुर्वेरागविप्रलम्भस्य चिन्तादश्ञा द्योतिता । धृतोन्मादया- धृतः” 
स्थापितः, उन्मादः=अस्थानहासरुदितगीतप्रलपना दिलक्ष ण दिचत्तव्यामोहुः यया तथा” 
भूतया, एतेनोन्माददशा सूचिता । देव्या=दमयन्त्या, ग्रहदी घिकातटत रुच्छाया श्रयेत 
गृहदी घिकाया =गृहवाप्या:; तटेन्तीरे, ये तरवः=बुक्षाः, तेषां छायाश्रये«अधस्तरे 
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बासराः=दिवसाः, नीयन्तेरव्यतियाप्यन्ते, सोऽपं=असावेपः, शोणसरोजपत्त्रनयनः स्ट 
कमलदलनेत्र:, निःशेषसीमन्तिनी भ्राम्यन्नेत्रपतजरिविश्रमतर:._ निःशेषसी मन्तिनीनाँ 
समस्तसुन्दरीणां, भ्नाम्यन्तिरप्रमणं कुवन्ति, नेत्राण्येवर्नयनात्येव पतत्रिणः 


विहङ्गाः, तेषां विश्वमतरः=विश्रामनुक्षः, नैषधः नलू:«निषधेश्वर: नः, प्राप्तः == 
समागतः । शादूंल विक्रीडितं वृत्तम्‌ 1१०॥ कक & 


ज्योत्स्ता--और भी--जिन्हें मात्र सुन करके ही (न कि देखकर ) काम 
के कारण आलस्ययुक्त नेत्रों बाली और उन्माद-दशा को प्राप्त होने वाली देवी 
दमयन्ती के द्वारा (अपने) घर की बावली के तटवर्ती बुक्षों की छाया का भाश्रयणः 
कर दिन व्यतीत किये जा रहे हैं, वे ही ये रक्तकमलदलसदुश नेश्रों वाले ( और ) 
समस्त सुन्दरियों के घूमते हुए नेत्ररूपी पक्षियों के लिए विश्रामदृक्षस्वरूप निषधा- 
धिपति नल आये हैं ॥११॥ 


एवमन्योन्यमभिधाय समीपमुपसृतास्ता: क्षितिपतिस्त्वनुरागतरङ्गत- 
रत्तारकेण सादरं दृरोत्क्षिप्तपक्ष्मणा चक्षुषा सन्तोषपुञ्जमञ्जूषिका इव, 
आनन्दकन्दलीरिव, अमृतपड्ूपुत्रिका इव, मधुमासविकसितसहकारमठ्ज- 
रीरिव, दमयन्तीप्रेषिताः सस्पृहमवलोकयत्‌ 'इत एत कुशल तत्रभवतीनास्‌, 
उपविशत, गृह्हीत ताम्बूलम्‌, आवेदयत भवत्स्वामिनीसन्देशस,' इति 
ससभ्रमं संभाषयामास ॥ 

कल्याणी - एवमिति । एवम=इत्थम्‌, भन्योन्यं= परस्परम्‌, अभिधाय= 
उक्त्वा, समीपं=्नुपसकाशम्‌, उपसृताःचउपगताः, ताःन्पूर्वोक्ताः, दमयन्तोः 
प्रेषिता:न्दमयन्त्या प्रहिताः दूतिकाः, क्षितिपतिः=्नरनाथः नस्तु, अनुरागः 
तरङ्गतरत्तारकेण-भनुरागस्यन्गप्रे्णः, तरङ्गषु=x्ळम्मिषु, तरस्तीऽप्छवमाना; 
तारका=कनीनिका यस्य तेन, तथा दूरोतिक्षप्तपक्मणा--दूरम्‌=्अत्यन्तम्‌, 
उतिक्षप्तम्‌=उत्यापितं, पक्ष्मन््ेत्ररोमराजिः यस्य तेन, चक्षषान्तेत्रेण, सन्तोषः 
पुञजमञ्जूषिका इव=सन्तोषराशिपेटिका इव, भानन्दकन्दली रिवमूआनन्दाङ्कूरातिव 
अमृतपङ्कूपुत्रिका इब=अमृतपङ्कुरचितपुत्तलिका इव, मधुमासविकसितसहकार- 
मञ्जरीरिव--मधुमासेत=ूवसन्तेन, विकसिताः=विकचिताः, सहारमञ्जरीरिव= 
आञ्रमञ्जरी रिव; सस्पृहुं्सोत्कण्ठम्‌, अवलो कयन्‌= पश्यन्‌, इतलअत्र, पुतः छपा 
तत्रभवतीनां=ध्रीमतीनां, कुशलंनक्षेमम्‌ [ अस्तु ]; उपविशतम्आध्वम्‌, ताम्दूड 
गृह्हीत=भादत्त, भवत्स्वामिनीसन्देश्ं ¬ भवस्वामिनीलदमयन्ती, तस्याः सन्देशं 
समाचारम्‌, आवेदयतम्कथयत, इति=एवं; ससंत्रमं ==सरभसं, सादरन्ससस्मान, 
संभाषयामास=संलापयाङचकार । संभाषं समालापं करोतीत्यर्थे 'तत्करोति तदाचष्टे 


इति णिच्‌, तदन्ताह्लिट्‌ ॥ 
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ज्योत्स्ना --इस प्रकार आपस में एक-दूसरे से कहकर ( राजा नळ के ) 
नजदीक आई हुई दमयन्ती-प्रेषित उन दूतियों से राजा नल प्रेमरूणी तरंगों में 
तैरती हुई कनीनिका तथा ऊपर की ओर अतिशय उठी हुई पलकों वाले नयनों 
से सन्तोपपुञ्ज की पेटिका के समान, आनन्द के अंकुरों के समान, अमृतपंक से 
से बनाई गई पुत्तलिका (मिट्टी की गुड़िया) के समान ओर मधुमास ( वसन्त) के 
कारण विकसित आम्रमञ्जरी के समान उत्कण्ठापूर्वक देखते हुए “इधर आइये, 
आप सवका कुशल हो, बैठिये, ताम्बूल ग्रहण करें एवं अपची स्वामिनी ( दमयन्ती ) 
का सन्देश कहिए ।” इस प्रकार उत्सुकता एवं आदर के साथ वार्तालाप किया ॥ 


ताइच “महानयं प्रसादः’ इति ब्रुवाणाः समुपविश्य राजाधिराज ! 
राजीवदलदीर्घाक्षी क्षेमवात्ताँ पृच्छति 'न नाम देवस्यापघने धर्माशुधर्मोमि- 
निमितः कोऽपि खेदः समपद्यत, न वा समविषममार्गलूङ्कनश्रमेण कापि 
परिमाथिनी परिजनस्य ग्लानिरभूत्‌, बहूनि दिनानि देवेनाध्वनि विलम्बि- 
तम्‌ । इदं च तया प्राणेश्वरस्य प्रियं प्राभृतं प्रहितस्‌, इदमुक्तम्‌, इदमेकान्त- 
संदिष्टम्‌, इदं प्रकादप्रश्रयालापलीलायितम्‌,' इति राजानमञ्जसा जजल्पुः । 

कल्याणी ताश्चेति । ताःन्दमयन्तीप्रेषिताशच, “महान्‌ अथम्‌=एषः, 
प्रसाद: «अनुग्रह: इति=एवं, ब्रुवाणाः=वदन्त्यः, समुपविश्य=स्दासनाच्यधिगृह्य, 
“राजाधिराज !=चक्रवत्तिन्‌ ! र२ाजीवदलदीर्धाक्षी--राजीवदल=कमलपत्रमिव, दी्घेट 
आयते, अक्षिणीन्नेत्रे यस्याः सा, दमयन्तीत्य थे: । क्षेमवाता=कुशळबृत्तान्तं, पृच्छति । 
न नमेत्यभ्युपगमगर्भायां पृच्छायाम्‌ । देवस्य=भवतः, अपधने=शरीरे, धर्माशुधर्मोमि- 
निमितः-धर्माशुः=सूरयंः, तस्य घर्मोमिनिमितः=किरणळहरीक्ृतः, कोऽपि=कश्चिदपि, 
खेदः= क्लेशः, समपद्यत=अजायत। न वेति पक्षान्तरगर्भायां पुच्छायाम्‌। समविषममार्गेल- 
ङ्घनश्रमेण--समविषममागंस्य«उच्चावचमागंस्य, रुङ्कने=अतिक्रमणे, श्रमेण=भायासेन, 
परिजनस्य=अनुचरवर्गस्य, कापिलकाचिदपि, परिमाथिनीऽसन्तापिनी, ग्लानिरभूत्‌= 
क्लेशो5भूतु । बहुनि=अनेकानि, दिनाति=दिवसा;, देवेन=म हाराजेन, अध्वनि=मागे। 
विछम्बितं=विलम्बः कृतः । इदं च=एतच्च, तयाम्दमयन्त्या, प्राणेशवरस्य=भवतः 
चस्य, प्रियं=्रुचिकरं, प्राभृतम्‌=उपायनं, प्रहितं-प्रेषितम, इदम्‌=एतत्‌, उत्तन 
कथितम्‌, इदम्‌=एतत्‌, एकान्तसंदिष्ट-एकाम्ते=रहसि, सन्दिष्टं सन्देशः कथितः, 
इदम्‌=एतत्‌, प्रकारभ्रश्नयालापलीलायितं-प्रकाशः=विश्ञदः, प्रश्नयः=विनयः यस्मि 
स्त्या तथा आलापलीलायितं=क्ृतमालापविलसितम्‌।' इति=एवम्‌, अञ्जसी 
अधावत्‌, राजानं=्ुपं नलं, जजल्पुः=संलापं चक्रुः ॥ 

ज्योत्स्ता-वे दमयन्तीप्रेषित दुतियाँ भी “यह बहुत बडी कपा है i 
इस प्रकार कहती हुईं बैठकर "हे राजाधिराज ! कमलपत्र के समान विशाळ गयं 
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वाली ( स्वामिनी दमयन्ती ) आपका कृशल समाचार पूछती हैं। (श्रीमान को), 
सूर्य की किरणलहरियों के कारण कोई कष्ट तो नहीं हुमा ? ऊँचे-नीचे मागको 
लाँघने के परिश्रम के कारण परिजनों को कोई अधिक सन्तापदायक बल्ले तो नहीं 
हुआ ? श्रीमान्‌ ने मार्ग में ही बहुत दिन लगा दिये। और उनके द्वारा अपने 
प्राणेदवर के लिए यह प्रिय उपहार भेजा गया है। यह कहा गया है। यह 
गुप्त सन्देश दिया गया है। यह उनकी प्रकट रूप में नम्रतापूरण आलापलीछायें हँ" 
इस प्रकार यथावत्‌ रूप से राजा नल से बातें कीं ॥ 


सोऽपि स्मरव्यापारकोरकिताभिः श्युद्धाररससेकपल्लवितासि- 
मुग्धस्मितांशुमञ्जरिताभिरमृतच्छटाभिरिव वारिभिः किमपि सरलाभिः, 
किमपि नमोक्तिकुटिलाभिः, किमपि कथयन्‌, किमपि पृच्छन्‌, किमति संदिशन्‌, 
अनुजल्पमनुजह्पितम्‌ः अनुहासमनुहसितय्‌, अनुसुभाषितमनुसुभाषितम्‌, 
अनुप्रियमनुप्रीतस्‌, प्रसादप्रदानोद्दीपितोद्दामानुरागास्ताः कुवंन्नतिचिरमिक 
गोष्ठीलीळयावतस्थे ॥ 

कल्याणी सोऽपीति । सः७राजा नलोऽपि, स्मरव्यापारकोरकिताभिः 
स्मरस्यम्कामस्य, व्यापारेण प्रभावेण, कोरकिताभिः=कुड्‌मलिताभिः) श्युद्धाररस- 
सेकपल्लविताभिः- शृङ्गाररसस्य सेकेनन्सेचनेन, पल्लविताभिः=वधिताभिः, 
मुग्धस्मितांशुमञ्जरिताभिः- मुरधस्मितस्य=्मनोज्ञमृदुहांसस्य. अंशुभिः=किरणँः, 
मञ्जरिताभिः=मञ्जरीयुक्ताभिः, भमृतच्छटाभिरिवन्युघाधाराभिरिव, किमपि=ु 
किस्चिदपि, सरलाभिः=ञऋजुभिः, किमपिन्किश्चिदपिं, नर्मोवितिकृटिलाभिः-नर्मो- 
क्तिभिः=विनोदवचनैः, कुटिलाभिः=वक्राभिः, वारिभिः =वाणी भिः, किमपि=किस्िदपि; 
कथथनु=वदन्‌, किमपि=किञ्चिदपि, पृच्छन्‌=पृच्छां कुवत, किमपि=किस्विदपि, 
संन्दिशन्‌=सन्देशं ददन्‌, अनुज्पम्‌-अनुगतः ज्पः=भाषणं यत्र तद्यथा तथा, अजु 
जल्पितं“नसं लापं कृवंन्‌, भनुहासम--अनुगतः हासः यत्र तद्यथा तथा, अनुहसितम्‌= 
अनुहासं कुवन्‌, अनुसुभाषितम्‌- अनुगतं सुभाषितं यत्र तद्यया तथा, अनुसुभाषितं 
कर्वनू, अनुभ्रियम्‌--अनुगतं प्रियं यत्मिस्तद्यया तथा, बनुप्रीत मुझ्अनुमियं 
कूर्वेन्‌, ताः=दमयन्तीप्रहिताः दूतिकाः, प्रसादप्रदानोदूदी पितो दूदामानुरागा:-- 
प्रसादप्रदानेन=प्रसन्तताप्रदानेन, उद्दीपितः=उत्तेजनां गतः, उद्दामः-निबंन्धः, 
अनुरागः=प्रेम यासां तास्तथाविधाः, कूवंत्‌=विदधन्‌) अतििरमिव=बहुकाळमिव, 
गोष्ठीलीलया=गोष्ठी विनोदेन, अवतस्थे्अव स्थितो बभूव _ 

ज्योत्स्ता-वह राजा नल भी काम के प्रभाव से अंकुरित, श्यृंगार रस 
के सिच्चन से पल्लवित, मुग्ध मन्द मुस्कान की किरणों (छटा) से सञ्जरित, सुधा- 
धारा के समान कुछ सरल वाणी के द्वारा कतिपय विनोदपूर्ण वक़ोक्तियों से कुछ 
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*द५४ ] सलचम्पु: 
कहते हुए, कुछ पूछते हुए; कुछ सन्देश देते हुए, बात में बात मिलाते हुए, हसी 
में हंसी करते हुए, सूवितयों पर सुवितियाँ कहते हुए, प्रियजनो के अनुकूल प्रसन्नता 
अकट करते हुए, प्रसन्नता-प्रदशंन द्वारा उन दूतियों को अनुराग की अधिकता से 
उद्दीपित ( उत्तेजित ) करते हुए, गोष्ठी-विनोद के कारण बहुत समय तक वैठा 
रहा अर्थात्‌ उन दूतियों के साथ मनोविनोद करता रहा ॥ 

“अहो नु खल्वस्य नरपतेः, अनश्लीलं शीलम्‌, अनाहायेमोदायम, 
अवज्चनं बचनम्‌, अदैन्यं दानस्‌, अस्मयं स्मितम्‌, अविचारगोचरं गाम्भीयंस्‌' 
इति भावयन्त्यस्ताइच काञ्चिदुचितविनोदैरतिवाह्य वेलास्‌, अनुभूय किमपि 
गोष्ठीसुखम्‌, आख्याय च किञ्चिदिव दमयन्तीविनोदविळासव्यतिकरम्‌ 
'भाज्ञापयतु देवोऽस्मान्गमनाय, भवद्वार्चामृतपानाथिनी देवी त्वरिताऽस्मत््ः 
'त्यावृत्तिमवेक्षमाणा तिष्ठति’ इत्यभिधायानुमता यथागतमगच्छन्‌ ॥ 

कल्याणी- अहो न्विति | अहो नु खल्विति रोचकाइचर्ये । अस्य< एतस्य, 
नरपतेः=नलस्य, अनरलीळं=निर्मळं, शीजंरूस्वभाव:, अनाहार्यम्‌=अक्कत्रिमम्‌, औदा- 
येम्‌=उदारता, अवञ्चनं=व्‌ञ्चनाशून्यं, वचनं=कथनम्‌, अदैन्यं =का पण्यर हि, 
दानं=वितरणम्‌, अस्मयम्‌=अहङ्कारवजितं, स्मितंम्मृदुहासः, अविचारगोचर-- 
'विचारेण=परीक्षणेन गोचरमिति विचारगोचरं, न विचारयोचरमित्यविचारगोचरम, 
अनायासप्रतीयमानमिति यावत्‌ । गाम्भीरयं=्गरम्भीरता,, इतिरएवं, भावयन्त्य := 
'विचारयन्त्यः, ताइच=दमयन्तीप्रेषिताः दृतिकाशच, उचितविनो दैः =उपथुक्तमनो विनोद, 
काञ्चिहेलां=क्मपि समथम्‌, अतिवाह्म=्व्यतियाप्य, किमपि=किस्बिदपि, गोष्ठी- 
-सुख=सभामुखम्‌, अनुभूय<अनुभवं कृत्वा, किश्चिदिव दमयन्तीविनोदविलासव्यतिकरं- 
दमयन्त्याः विनोदानां=मनोरञ्जनानां, विलासानां=आनन्दानां च व्यतिकरंम्प्रदृत्तिम्‌, 
भाइ्याय=उवत्वा च, 'देवः=महाराजः भवान्‌, अस्मान्‌ गमनाय = प्रस्थानाय, आज्ञा- 
पयठु=अनुजानातु, भवद्वात्तमृतपानाथिनी - भवतः या वार्त्ता==वृत्तान्तः, सैव भृतः 
"सुधा, तत्पानाथिनी<तत्पानोत्सुका, -देवीव्ः्दमयन्ती, त्वरितास्मत्प्रत्यावृत्तिमवेक्षमाणा-- 
'त्वरितं>शीघ्रम्‌, अस्माकं प्रत्याबृत्ति«परावतँनम्‌, अवेक्षमाणाङप्रतीक्षमाणा, 
तिष्ठतिःवतंते,' इति=एवमू, अभिधायनउक्त्वा, अनुमता=राज्ञा नलेतानुज्ञाता, 
-यथागतमगच्छन्‌=यथास्थानं गता: ॥ 


ज्योत्स्ता--“अहो, इस राजा नल का स्वभाव अइलीलता से सबँथा रहित 
है, (इसकी) उदारता स्वाभाविक है, वाणी वच्चना ( छलप्रपश्च ) से रहित है, गृह 
“हास अहकारशून्य है तथा गम्भौरता नितान्त स्पष्ट है ।” इस प्रकार विचार करती 
हुई वे दमयत्तोप्रेषित दृतियाँ भी उचित मनोविनोदों के द्वारा कुछ समय को बिता- 
कर कुछ गोष्ठीसुख का अनुभव कर और कुछ दमयन्ती के विनोद और विलास 
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कायः [ ६५५ 


प्रसंगों को कहकर “महाराज (अब) हम लोगों को जाने को आज्ञा दें; ( क्योंकि ) 


श्रीमान्‌ के समाचारझ्पी अभृत का पान करने के लिए उत्सुक देवी दमयन्ती 
लोगों के शीघ्र छौटने की प्रतीक्षा करती हुई वंठी हैं।” इस उ i 


{ राजा से ) अनुमति प्राप्त कर यथास्थान चली गई |! 


गतासु च तासु, प्रगल्भं प्रज्ञायाम्‌, अचरमं वाचि, कुरालं कलासु 
निपुणं नीतौ, सप्रतिभं सभायाम्‌, आर्चर्यंभूतमाहुय पर्वतकनामानं जः 
कमुपायनी कृत्य कक शककंन्थूफडस्थूळोज्ज्वलमुक्तावलीमुख्यभव्यभूषणांदु- 
कादिसंमाचदानादरपरितोषितेन तेन पुष्कराक्षपुरःसरं किन्तरमिथनेन सह 
दसयन्ती प्रति प्रेषयामास ॥ हु 


र कल्याणी -- गतास्विति । तासु>दूतिकासु, गतासु=प्रस्थितासृ च, प्रज्ञायां= 
बुद्धिमत्तायां, भ्रगल्भं+कुशलमू, वाचित्वाण्याम्‌, अचरमम्‌>अपधिचमम, अग्र 
श्रेष्ठ वेति यावत्‌ | कलासु कुश्ष॒कूं७निपुणम, नीतौ=मीतिमागे, निपुणम्‌; 
सभायां=गोष्ठां, सप्रतिभं=प्रतिभायुक्तम्‌, आश्चयेभ्रुत«विचित्रे, पवेतकनामानं = 
पर्वेतकाभिधं, वामनकंऽ्वामनरूपं जनम्‌, आहुय=आकार्य, तमुपायमीकृत्य-- 
अनुपायनमुपायनं ङत्वेत्युपायनीकृत्य=उपहारत्वेन समर्यं, ककंशककन्धूफलस्यूलो- 
ज्ज्व ल मुक्ता वळी मुख्यभव्यभूषणांशुका दिसम्मानदानादरपरितोषितेन -- ककंशकक्धू- 
फरूवत्‌=कठोरवदरी फलवत्‌, स्थूलानां=पीनानां; वदरीफलाकाराणामित्यर्थ। । उज्ज्व- 
छानां“शुभ्राणां दीप्तानां च, मुक्तानां=मोक्तिकानाम्‌, अवलीनूहारः, मुख्या= प्रमुखा, 
येषां तथाविधाभिः, भमग्पैः «श्रेष्ठ, भरुषणांशुकादिभिः=भाभरणवस्त्रादिभिः, 
सम्मानेन आदरेण च परितोषितेन=प्रसादितेन, तेनन्मपर्वोक्तेन, किनरमिथनेन= 
किम्पुरुषयुग्मेन, सहुन्साकं, पुष्कराक्षपुरःसरं--पुष्कराक्षः पुरःसरःन्षग्रेसरः यत्र 


_ तद्यथा तथा, पुष्कराक्षमग्ने कृत्वेति यावत्‌ । तं पर्वंतकनामान वामनकं दमयन्तीं प्रति, 


प्रेषयामास=्प्रजिघाय ॥ 


ज्योत्स्ता--भौर उन दृतिकाओं के वापस चले जाने के बाद प्रज्ञा में प्रगल्भ 
अर्थात्‌ बुद्धिमत्ता में कुशल, बोलने में श्रेष्ठ, कलाओं में कुश, नीति में निपुण, सभा 
में प्रतिभा से समन्वित, अत्यन्त आईइचयंस्वरूप पर्वेतकतामक बोगे को बुलाकर और 
उसे उपहार के रूप में समपित कर, कठोर कर्कन्धू-( बेर )-फल के समान स्थूल 
( बड़े-बड़े ) उज्ज्वल मोतियों की माला जिनमें प्रमुख ये, ऐसे श्रेष्ठ आभ्रूषर्णो, 
वस्त्रों आदि को सम्मानपूर्वक देकर ओर आदर से उसे सन्तुष्ट कर, उस किन्तर- 
मिथुन के साथ पुष्कराक्ष को आगे कर दमयन्ती के पास भेज दिया ॥ 
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६५६ ] नलचम्पू. 

स्वयं च शाक्लिकमुखमरत्पूयंमाणशक्ुस्वनविभिन्नभाड्ारिमध्याहू- 
भेरीरवेण निर्येद्वेलाविलासिनीचरच्चरणाभरणरणन्मणिनृपुरञ्ङ्कारेण च 
निवेद्यमाने मध्या ह्लसमये माध्याह्रिककरणायोदतिष्ठत्‌ ॥ 


कल्याणी--स्वयं चेति | स्वयं च=आत्मना च राजा नलः, शाङ्चिकमुख- 
मरुत ू्यंमाणश्चङ्कस्वत विभिन्नभा ङ्कारिमध्या ह्लभेरी रवेण "7 शाङ््रिक मुखस्य=शङ्कवादक 
सुखस्य, मरुता«वायुना, पू्यंमाणस्य शङ्खस्य स्वनेन=ध्वनिना, विभिन्नः=मिश्चितः, 
यः भांकारी--भामित्यनुकरणात्मकः शब्दः तत्करोत्यवश्यमिति भांकारी, मध्याह्नः 
भञेरीरवःन्मध्याह्व॑स्य दुन्दुभिध्वनिः तेन, तथा नियंद्वेलाविलासिनीचरच्चरणाभरण- 
रणन्मणिनूपुरश्ङ्कारेण--नि्येतीनां =निर्गंच्छन्तीनां, वेलाविलासिनीनां>वाराजुनानों, 
चलतां=विन्यस्यमानानां, चरणानां=्पादानाम्‌, आभरणानि=भ्ूषणानि, यानि 
रणन्ति=शब्दायमातानि, मणिनूपुराणि, तेषां झंकारेणन्झंकृतिना च, निवेद्यमाने= 
सूच्यमाने, मध्याल्लसमये=मध्या ह्वकाले, माध्याह्लिककरणाय -- माध्याह्निकानिः 
मध्याह्वकालेऽनुष्ठेयानि, तेषां करणाय=सम्पादनाय, उदतिष्ठत्‌=उदचलत्‌ ॥ 


छयोत्स्ता--आर स्वयं राजा नल भी शंखवादक के मुख की वायु से परिपूर्ण 
शंख की ध्वनि से मिश्चित मध्याह्वकाल में बजने वाले नगाड़े की अत्यन्त गम्भीर 
ध्वनि एवं बाहर जाती हुई वारांगनाओं के चलते हुए चरणों के मणिनुपूरादि 
आभूषणो को झङ्कार से मध्याह्न कार सूचित होने पर तत्कालोचित सन्ध्यावन्दनादि 
कृत्य करने के लिए उठ खड़ा हुआ ॥ 


क्रमेण च निःसृते समस्तसेवकजने, विश्रान्ततूर्यंताळगीतासु निर्यातन- 
तंकीविरहेदादिव मकीभूतासु नृत्यश्ञालासु, निःशब्दतया सुप्तास्विवार्थाः 
धिकारककुटीषु, शून्यतया मध्याह्नतन्द्रामूच्छितेष्विव समस्तमण्डपेषु, 
संक्रान्तसेवाविलासिनीचरणकूङ्क्‌मपदपङ्क्तितया विकीर्णबिकसितरक्ताः 
रविन्द इव प्रकाशमाने राजभवनाङ्गणे, घनं ध्वनन्तीषु भोजनावसरशङ्ख 
काहलासु, प्रधावमानेषु प्रत्यास्वादकजनेषु, परिमृज्यमानास्वतिथिसत्तः 
शालासु, सज्जीक्रियमाणेष्वग्राशनन्राह्मणेषु, प्रवेश्यमानासु गोग्रासगोग्यासु 
कपिलासु पुण्यगवीषु, प्रक्षाल्यमानेषु वायसबरिस्तम्भशिखरफलकेषु, बहि 
यमानेषु दीनानाथभिक्षुकभैक्ष्यपिण्डेषु, समुपलिप्यमानासु भोजनस्था् 
वेदीषु, सञ्चायंमाणेषु चकोरपञ्जरेषु, निवेद्यमाने वेद्यासु पुज्यराज्याधि 
देवतासु, वेश्वदेवाहुतिगन्धवाहिनी वहति विविधान्नपाक 
महानसमरुति, निव तितमज्जनादिक्रियाकापे भजति भोजनभुवं भू 
बहिः सूपकारकलकलः समुल्छलास ॥ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


~ 


सप्तम उच्छवासः 
2702000120 [ ६५७ 


कल्याणी --क्रमेणेति । क्रमेणं>क्रमशइच, समस्तसेवकजने«सकलानुचरवगेँ 
निःसृते=निगंते, वि थ्रान्ततूर्यतालगीतासु-तूर्यरच वाद्ययर यौ 


Rs त्रविशेषः, तालइच झझें 
वाद्ययन्त्रविशेष:, .गीत॑ च गानमिति तृयंतालगीतानि, विश्वान्तानि-विरतानि पक 


गीतानि यासु तथाविधाः पुव्यश्ालासु=्रङ्गशालास्‌, निर्यातनतंकीविरहखेदादिव-- 
निर्यातानां=निर्गेतानां, नतंकीनां=नृत्याङ्गनानां, विरहखेदातुटवियोगणन्यद:खादिव 
[ हेतूत्प्रेक्षा ], मूकीभूतासु-बद्धमौनासु, निःशब्दतया>शब्दरहिततया, अर्थाधिकार- 
ककूटी षु—अर्याधिकारकाणांनवित्ताधिकारिणां, कृटीषु=कृटीरेषु, स॒प्तास्विव= 
निद्रां गतास्विव [ उत्प्रेक्षा |, शृन्यतया=रिक्ततया, समस्तमष्डपेषु=सककूपटः 
हेषु, मध्याह्वतन्दरीमूच्छितेष्विव--मध्या ह्यस्य = मध्याह्वकालस्य, तन्द्रघा=निद्रा- 
लुतया, मूच्छितेष्विव=निःसंज्ञेष्विव [उत्रेक्षा], संक्रान्तसेवाविलासिनीचरणकंकमपद- 
पङ्क्तितया -- संक्रान्ता = प्रतिफलिता, सेवाविळासिनीनां= सेवासंलग्नसुन्दरीणां, 
चरणकुङ्कुमपदप ङिक्तः=पादकृङकमचिह्व्ेणिः यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया, 
राजभवना ङ्गणे--राजभवनस्य=्राजप्रासादस्य, अङ्गणे«प्राङ्गणे, विकीर्णेविकसित- 
रक्तारविन्द इव -- विकीर्णानि=प्रसृतानि, विकसितरक्तारविन्दानि यस्मिन्‌ तथाविध 
इव, प्रकाशमाने=विद्योतमाने सति [उत्प्रेक्षा], भोजनावस रशङ्ककाहलासु-भोजना- 
वसरे=भोजनसमये, शङ्ककाहलासु - शङ्खाइच काहलाश्च=्मुरजाश्च तासु, धनं= 
सान्द्रं, ध्वनन्तीषु=शब्दायमानासु, प्रत्यास्वादकजनेषु=परिवेषकजनेषु, ध्रधावमानेषु= 
द्रुतं घावितेषु सत्सु, मतिथिसत्त्रशालासृन्भतिथिभोजनालयेषु, परिमृज्यमानासुरू 
स्वच्छीक्रियमाणासु, अग्राशनब्राह्मणेषु— भग्रे=सवंप्रथमम्‌, अर्नन्ति=भुञ्जन्ति, ते 
अग्रादनाःम=ब्राह्मणाः तेषु, सञ्जीक्रियमाणषुष्ञ सन्नद्धतां नीयमानेषु, गोग्रास योग्यासृ= 
योग्रासदातव्यासु, कपिलासु-कपिलवर्णाषु, पुण्यगवीषु=पवित्रगोषु, प्रवेश्यमानासु०» 
प्रवेशाय नीयमानासु, वासबसलिस्तम्भशिखरफलकेषु-- वायसेभ्यः = काकेभ्यः, 
बलि:=भोज्यांशोपहारः, तदर्थं ये स्तम्भाः तेषां शिखरफलकेघु>अग्रभागपट्टेषु, 
रक्षाल्यमानेषु=क्षाल्यमानेषु सत्सु, बहिः=बाह्मस्थाने दीनानाथभिलुक- 
भैक्षयपिण्डेषु- दीनेभ्यः अनाथेभ्यो भिक्षुकेभ्यच भेक्यपिण्डेषु=भिस्ात्मक- 
भोजनेषु, दीयमानेषु=समर्ष्य॑माणेष्‌, भोजनस्थानवेदीषु-भोजनाय यत्स्थानं 
तस्य वेदीषु=उच्चसमतलभुमिषु, समुपलिप्यमानासू-गोमया द्युपलेपननिवृत्तासु, 
चकोरपञ्जरेषु--चकोराणां पञ्जरेष॒, संचायंमाणेषु-प्रचाल्यमानेषु, पूज्यराज्याधि- 
देवतासु--पूज्यारपूजनीया, या राज्याधिदेवताटराज्याधिष्ठातृदेवी तास्‌, निवेद्य- 
माननैवेद्यासु--निवेद्यमानम्‌रअर्प्येमाणं, नैवेद्य याभ्यस्तथोबतासु सतीषु, वेश्वदेवाहु- 
तिगन्धबाहिनि--भोजनात्पूवै विषवदेवगज्ञसम्बन्धित्य; या दत्ता माहुतयः तासा! शर्ध 


नछ ० ---४ २ 
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बहुत्यवश्यमिति तथोक्ते, विविधान्तपाकपरिमलमनोहरे--विविधानाम्‌«अनेकविधा. 
नाम्‌, अन्नानां पाकः, तस्य परिमलेन”सुगन्धेन, मनोहरे=मनोज्ञे, महानसमरुति.... 
महानसं=पाकस्थानं, तस्य मरुति«बायौ, वहतिरवाति सति, निर्वेतितमज्जनादि- 
क्रियाकलापे--निर्वेतित:ऱसम्पादितः, मज्जनादिक्रियाकलाप:-स्नानादिकायंव्यापार: 
येन तस्मिन्‌, भुभूजि=्भूपे नले, भोजनभुवं=भोजनस्थलं, भजति=आगच्छति 
सति, बहिःम्ग्बाह्यस्थाने, सूपकारकलकरू:- सूपकाराणां =पाचकानां, कळकल;= 
कोलाहलः; समुल्ललासम=उत्तस्थौ ॥। 
ज्योत्स्ना--( तत्पश्चात्‌ ) क्रमशः समस्त सेवकों के चले जाने पर; तयं 

(तुरही); ताल (झाल) एवं गीत के बन्द हो जाने के कारण नर्तेकियों के निकल जाने 
के कारण उनके विरह-दु:ख से नृत्यशालाओं के मानों मीन हो जाने पर; निःशब्दता 
के कारण वित्ताधिकारियों की कटीरों के मानों सो जाने पर; शून्यता (खाली होने) 
के कारण समस्त मण्डपों ( पटगृहों ) के मध्याह्वंकाळीन निद्रा से मृछित-से हो 
जाने पर; सेवा में संलग्न सुन्दरियों के पैरों में छगे कुंकुम के कारण उगे पदचिल्लों 
के कारण राजभवनःप्रांगण के विखरे हुए विकसित रवतकमलों से मानों प्रका- 
दमान हो जाने पर; भोजन के अवसर पर शंख और काहरू (मुरज) की गम्भीर 
ध्वनियो के ध्वनित होने पर; विविध स्वादिष्ट भोज्य पदार्थो को बनाने वाले परि- 
वेषकों द्वारा शीघतापूवंक इधर-उधर दौड़ते रहने पर; अतिथि-भोजनाल्यों को 
धोकर स्वच्छ बनाये जाने पर; प्रथमतः भोजन करनेवाले ब्राह्मणों को सज्जित 
(तैयार) किये जाने पर; गोग्रास प्रदान योग्य कपिल वर्ण की पवित्र गोवों को 
प्रविष्ट कराये जाने पर; काकों को वलि प्रदान करने के लिए स्थापित स्तम्भों के 
शिखरभाग-स्थित फश के धोये जाने पर; बाहर दीनों, अनाथों और भिक्षुको के 
लिए भोजन-पिण्डों के प्रदान किये जाने पर; भोजन के लिए निर्धारित स्थान की 
वेदियों को पुर्णत: (गोमयादि से)लिप्त कर दिये जाने पर; चकोर-पक्षियों के पिजडों 
को घुमाये जाने पर; राज्य की पूजनीय अधिष्ठात्री देवताओं के लिए नैवेद्य निवेदित 
( समर्पित ) किये जाने पर; भोजन के पूर्व वैश्वदेव के लिए प्रदान की मई 
आहुति को ढोने वाली विविध पक्वान्नों की सुगन्ध के कारण मनोहर हुवा के 
पाकशाला से प्रवाहित होने पर; स्नानादि समस्त क्रियाकलापों को सम्पन्न कर 
चुके राजा के भोजनस्थल पर पहुँच जाने पर बाहर सूपकारों ( रसोइयों ) का 
कोलाहल गूज उठा ॥ 

'आज्यं प्रा्यमभिन्नकुन्दकरिकाकल्पशच शाल्योदनो 

धूपामोदमनोहरा शिखरिणी स्वादूनि शाकानि च । 

पेयास्वाद्यकवल्यलेह्यबहुल॑ नानाविधं भुज्यतां 

भोज्यं भीमंमहानुपस्य सुतया संप्रेषितं संनिकाः ॥११॥ 
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न्वयः सँनिकाः ! भीममहानृपस्य सुतया सम्प्रेषित राज्यम्‌ अभिन्तकुन्द- 

कलिकाकल्पः शाल्योदनः धूपामोदमनोहरा शिखरिणी स्वादूनि शाकानि च पेयास्वाद्य- 
कवल्यलेह्यबहुलं नानाविधं भोज्यं भुज्यताम्‌ ॥११॥ 

कल्याणी -आज्यमिति । भोः सैनिका: ! भीमभहानुपस्य=विदर्भाधिपते- 
ऑऔंमस्ण, सुतया=दुहितया दमयन्त्या, संप्रेषितं= प्रहितं प्राज्यं - प्रभूतम्‌, आज्यं=घृतम्‌, 
अभिन्नकुन्दक लिकाकल्प:---अभिन्नकुन्दकलिका--अविकसिता या कुन्दकलिका 
तस्या ईषदून इति तत्कल्पः, तत्सदृश इत्यथे: | केचित्‌ 'कल्यः' इति पठन्ति, त 
अभिन्तकुन्दकलिकया, कल्यते=उपमीयते इति अभिन्नकुन्दकलिकाकल्यः, तत्सदद्य 
इति यावद्‌ । कलेरदन्तात्‌ “अचो यत्‌’ इति सूत्रेण यत्‌ । शाल्योदन:=उत्कृष्टतर' 
भक्तम्‌, घपामोदमनो हृरा- धूपस्य आमो देन=सुवासेन, मनोहुरा=मनोज्ञा, शिखरिणी= 
शर्करामिश्चितमुत्कृष्टं दघि, खोके शरी खण्डमिति संज्ञया प्रसिद्धम्‌ । स्वादूनि=स्वादिष्टानि, 
शाकानि च, पेयास्वाद्यकवल्यलेह्यवहुरु--पेयं-पातुं योग्यम्‌, आस्वाद्यम्‌=आस्वादयितु 
योग्यम्‌, कवल्यं=कवलथितुं योग्यम्‌, लेह्य «लेढु योग्यं च, तद्दहुल तत्प्रचुरं, 
नानाविधं=बहुप्रकारकं, ` भोज्यं=भो जनयोग्यपदायं, भृज्यतां=्खाद्यतां, भवद्भिरिति 
शेषः । शार्दूल विक्रो डितं वृत्तम्‌ ॥११॥ 

ज्योत्स्ता--सँनिकों ! महाराज भीम की पुत्री दमयन्ती द्वारा भेजे गये 
प्रचुर घृत, अविकसित कुन्दकलिका के समान उत्कृष्ट शाल्योदन ( भात ), धूप के 
सुगन्ध से मनोहर शिखरिणी ( शकंरामिञ्रित दधि ) एवं स्वादिष्ट शाक तथा पीते 
योग्य, स्वाद लेने ( चखंने ) योग्य, कवल ( खाने ) के योग्य एवं लेह्य (चाटने 
योग्य) बहुविध भोज्य पदार्थों का आप लोग भक्षण करें ॥११॥ 


अहो नु खल्वमी मरस्यमांसैविरहितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः प्रिय- 
सक्तवो भोक्तुमेव न जानन्ति ॥ 

कल्याणी -अहो न्विति। अहो गु खल्विति रोचकाइचर्ये । अमी=एते 
सैनिकाः, उदीच्य प्रती च्यप्राच्यजनाः-उदीच्याः=उत्तरदिग्वासिनः, प्रतीच्याः=परिचम- 
दिग्वासिनः, प्राच्याः= पूवं दिग्वासिनइच जनाःङलोकाः, प्रियसक्तवः--परियाः सक्तवः 
येषां ते तथाभूताः, मत्स्यमांसँः--मत्स्यैः= मीनैः, मांसैः=पललैश्च, विरहितं=रहितं, 
भोज्यं=भोज्यपदार्थं, भोकठुमेव=अत्तुमेच, न जानन्ति विदन्ति ॥ 

ज्योत्स्ना--अहो ! आश्चयं है कि सक्तु (सत्तू ) को ही सर्वाधिक प्रिय 
मानने वाळे ये उत्तर-परिचिम और पूर्व दिशा के निवासी लोग मत्स्य ( मछली ) 
भोर मांस से रहित भोजन करना तो जानते ही नहीं ॥ 07 
 विरल;ः खलु दाक्षिणात्येषु मांसाशनव्यवहारः । तदाकण्यंतां भो | 
चेषधाः ! ॥ ; 
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कल्याणी- विरळ इति । दाक्षिणात्येषु»दक्षिणदिग्वासिषु जनेषु, जञ, 
निश्चयेन, विरलः=अतिस्वल्पः, मांसाशनव्यवहार:-मांसभोजनप्रथा, ततु=तस्मात् 
भो वैषधाः=निषधनिवासिनः ! आकण्यंतां=श्रूयतां, भवद्भिरिति शेषः ॥ 
ज्योत्स्ता- दक्षिण दिशा के निवासियों में तो मांस खाने का प्रचलन बहुत 
ही कम है। अतः हे निषधनिवासियों ! सुनें-- 
'आज्यप्राज्यपरान्नक्रकवलेमंन्दां विधाय क्षुधां 
चातुर्जातकसंस्कृतो नु शनकेरिक्षो रसः पीयतास्‌। 
सम्भारस्पुहणीयतेमनरसानास्वा्य किञ्चित्ततः 
स्तिग्धस्तब्धदधिद्रवेण सरसः शाल्योदनो भुज्यताम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--आज्यप्राज्यपरान्नक्‌रकवलेः क्षुधां मन्दां विधाय चातुर्जातक- 
संस्कृतः इक्षोः रसः शनक; पीयतां तु । ततः सम्भारस्पृहणीयतेमनरसानु किञ्चित्‌ 
आस्वाद्य सिनिग्धस्तब्धदधिद्रवेण सरसः शात्योदनः भुज्यताम्‌ ॥१२॥ 
कल्याणी--आज्येति । आज्यप्राज्यपरास्नकूरकवले:-- आज्यप्राज्यं-=षृत- 
प्रचुरं, प रमू=उत्क्ृष्टम्‌, अन्नं कूरं=भक्त च, तस्य कवलून्ग्रासँः, क्षधांन्नवुभृक्षां, मन्दां 
शिथिलां, विधाय = कृत्वा, चातुर्जातकसंस्कृतः--'त्वगेलापत्रकं चेव त्रिगन्धे च त्रिजा- 
तकम्‌ । तदेव मरिर्चयुंक्तं चातुर्जातकमुच्यते । ।' तेन संस्कृतः कृतगुणान्तरः 
चातुर्जातकसंस्कृतः, इक्षोः=इक्षुदण्डस्य, रसःमद्रवः, शनकेः=शनैः, पीयतांन्पातं 
क्रियताम्‌ । न्विति अवश्यार्थक्रम्‌। ततःमतदनन्त रं, सम्भारस्पृहणीयतेमनरसान्‌-संभारेः= 
मपेक्षितवस्तुभिः, स्पृहणी यं=ुरुचिकरं, तेमनमूर्अवलेहः, तस्य रसान्‌,्द्रवान्‌, किंचित्‌ 
किमपि, आस्वाद्य=आस्वादनं कृत्वा, स्निग्धस्तब्धदधिद्रवेण-- स्निग्धः=सगेहयुक्तः 
स्तब्धःन्प्रगाढः, दधिद्रवः=वस्त्रगालितं दघि, तेन सरसः=स्वादिष्टः । सरल; 
इति पाठे सरलः-सुनिष्पस्नदी घंतण्डुलपाकजो5ति क्लिन्नता दिदोष र हितब्वेंत्यर्थों बोध्य: । 
शाल्योदन:-शालिभक्त:, भुज्यतां=खाद्यताम्‌ । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१२॥ 
ज्योत्स्ना--प्रचुर घृत में बने उत्कृष्ट अन्न और कूरनामक चावलों से बने 
भात के ग्रासों से ( अपनी ) भूख को शान्त कर इलायची, नागकेसर और मरिच 
( काली मीचं ) से संस्कृत अर्थात्‌ स्वादिष्ट बनाये गये ईख के रस को धीरे-धीरे 
जरूर पीजिये। तत्पश्चात्‌ अपेक्षित वस्तुओं अर्थात्‌ मसालों के द्वारा तैयार किये 
गये स्पृहणीय (रुचिकर) तरकारियों के रसों का थोड़ा-थोड़ा स्वाद लेकर चि 
एवं गाढे दधिरस के साथ सरस अर्थात्‌ स्वादिष्ट शाल्योदन ( भात ) 
खाइये ॥१२॥ 
राजा तु प्रतीहार ! 'विनिशचीयतां किमयं बहिः कलकलब्यतिक 
इत्यभिधाय तत्काल्योग्यपरिजनपरिवृतो भोक्तुमुपाविशत्‌ ॥ 


॥ 
। | 
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कल्याणी--राजेति । राजा-नलस्तु, 'हे प्रतीहार !=दोवारिक !, विनिदची- 
यतां०ज्ञायतां, किमयं बहिः<वहिर्भागे, कलकळव्यतिकरः=कोलाहृलसम्भूतिः ।' इति= 
एवम्‌, अभिधाय=उवत्वा, तत्कालयोग्यपरिजन परिदुतः - तत्काळयोग्यप रिजनेः=ततक्ष- 
जोचितानुचरवर्गेः, परिवृतः भोक्तुं=लादितुम्‌, उपाविश्त्‌=उपविवेश ॥ 

ज्योत्स्ता-तत्कालोचित परिजनों से घिरा हुआ राजा भी "प्रतीहार ! 
पता करो कि बाहर हो रहे इस कोलाहल का क्या कारण है?” इस प्रकार कहकर 
भजन करने के लिए बेठ गया ॥ 


त्वरितं च गत्वागतश्च स प्रतीहारो विज्ञापयांबभूव। (देव ! 
दमयन्त्या प्रहिताः सूपकाराः सेन्यजनस्‌, आङ्राह्मणान्त्यजगोपालकम्‌ः आक- 
रितुरगवाहनम्‌, आसामन्तनियुक्तकम्‌' आस्वादयेस्तेस्तं रन्तविशेषैर्भोजयन्ति ॥ 

कल्याणी --त्वरितमिति । त्वरितंऽ्श्ीधं च, गत्वान्प्रस्थाय, आगतश्च= 
आयातश्च, प्रती हारः=दोवारिकः, विज्ञापयांबभूव=निवेदयामास-देवेति। देव [७ 
स्वामिस्‌ !, दमयन्त्या«भीमपृत्र्या, प्रहिताः= प्रेषिताः, सूपकाराः=पाचकाः, सेन्यजनं= 
सैनिकबुन्दम्‌, आव्राह्मणान्त्यजगोपालकंम=ब्राह्मणेभ्य आरभ्य अन्त्यजगोपालकादि- 
पर्यन्तम्‌, आकरितुरगवाहनम्‌=गजादारभ्याइवादिवाहनपर्यन्तम्‌, आसामन्तनियुक्तक 
=सामन्तादारभ्य  नियुक्तकपर्यन्तं, नियुक्तकः साधारणसेवकः। आस्वाद्य; 
आस्वादवद्ि:, तैस्तैःन्तथाविधेः विविधैः, अन्नविशेषैः=विशिष्टभोज्यान्ते;, 
अओोजयन्ति=तपंयन्ति ॥। 

ज्योत्स्ता--शीध ही जाकर वापस आये उस प्रतीहार ने सूचित किया कि 
“स्वामिन्‌ | देवी दमयन्ती द्वारा भेजे गये सूपकार लोग (रसोइये) सैनिकों को, 
ब्राह्मणों से लेकर अन्त्यजों (शूद्रो) तक समस्त जनों तथा गोपालकों को, हाथी से 
केकर घोड़े आदि समस्त वाहनों को और सामन्त से लेकर साधारण सेवकों तक को 
उन-उन स्वादिष्ट अन्नविशेषों ( भोज्य पदार्थों से भोजन करा रहे हैं ॥ 

लग्ना: सवेतो दृश्यन्ते पर्वताः पक्वान्नस्यः राशयः शाल्योदनस्य 
स्तुपा सूपस्य, निझेराः सपिषः, सिन्धवो मधुनः निकराः शर्करायाः, bl 
दघिडुग्धयो:, हेला: शाकानाम्‌, निपानानि पानकानामः कुल्याः फछुरसा 
नाम्‌, कूटाः कषायाम्ललबणतिक्तमधुरोपदंशानास्‌। एव मकापंण्यमिच्छया 
भोजितं सैन्यस्‌ ॥ 

कल्याणो--लग्ना इति । सर्वतः=परितः, पक्वान्तस्य«पक्वभोज्यपदाथस्य, 
पवेता:-भूधरा:, शाल्योदनस्यर्शालिभक्तस्य, राशयः=एुर्जाऽ+ La आकश 
स्तूपाः=स्तम्भाः, सपिषः=घुतस्य, निझराः=स्रोतांसि, मधुनः सन््ववः=सागराः, 
शर्करायाः निकराःब्वराशयः, दधिदुरधयोः सोतांसिननिश्ेरा, शाकानां देला: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


६६२ ] नलचम्पूर 


वर्वताः, पानकानां»पेयपदार्थानाँ, निपानानि=सरांसि, फलरसानां कुस्या:-क्म्रिमा, 
स रितः, कषायाम्ललवणतिक्तमधुरोपदंशानां कूटा:5शिखरा:, लर्ना;- र 
दृश्यन्ते-अवलोक्यन्ते । एवम्‌=इत्थम्‌, अकापंण्यम्‌=कापेण्य र हितं, ओदायमित्यथ, । 
सैन्यंस्बलम्‌, इच्छया=यथेच्छया, भोजितम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--चारो ओर पक्वान्तों के पहाड़, शाल्योदन ( भात ) के हेर 
दाल के स्तूप, घी के झरने, मधु ( शहद ) के समुद्र, शकरा ( चीनी ) के हेर 
दधि और दूध के स्रोत ( धारायें ), तरकारियों के पर्वत, पेय पदार्थों के तालाब, 
फलरसो के नाले एवं कसैले, खट्टे, नमकीन, तीखे और मधुर अचारों के शिखर 
लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह सैनिकों को उदारतापूर्वक उनकी इच्छानुसार 
जीभर कर भोजन करा दिया गया 1 


अपि च-- ज 
भुक्तान्ते घृतदिग्धहस्ततलयोरुद्वतनं चन्दनं 


पञ्चान्नागरखण्ड-पाण्ड्रदलेस्तास्बूल-दानङ्रमः । 
एकेकस्य मृणालतन्तुमृदुनी दत्ते ततो वाससी 
देव्या किञ्चिदचिन्त्यमेव भवतः सैन्यातिथेयं कृतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः- भुक्तान्ते घृतदिग्धहस्ततल्योः चन्दनम्‌ उद्वतंनम्‌, पश्‍चात 
नागरखण्डपाण्डुरदलेः ताम्बलदानक्रम: । ततः एकैकस्य मृणालतत्तुमृदुनि बाससी 
दत्ते, दिव्या किञ्चित्‌ अचिन्त्यमेव भवतः सैन्यातिथेयं कृतम्‌ ॥१३॥ 
कल्याणी-भुक्तान्त इति । भृक्ताऱ्ते=भोजनान्ते, घृत दिग्धहस्ततल्यो:-- 
घृतेन दिरधयोः=लिप्तयोः, स्निग्धपोरिति यावत्‌ । हस्ततलयोः=करतलयो॥ 
चन्दनं=चन्दनचूणंम्‌, उद्वर्तनं, परचात्‌ नागरखण्डपाण्ड्रदलैः--नागरेः=विदग्धेः, 
खण्डथन्ते=चव्यंन्ते इति नागरखण्डसंज्ञानि यानि [ चागवल्ल्याः ] पाण्डुरदलानि० 
षीतपत्राणि तः, ताम्बूळदानक्रम:=ताम्बूलानां प्रदानक्रमः । ` तत:=तदनत्तरं 
एकंकस्यनप्रत्येकस्य, मृणाळतन्तुमृदुनि--मृणालतन्तुवत्‌=कमलतन्तुवत्‌, मुदुगी= 
कोमले, वाससीन्वस्त्रे, दत्तेकसमपिते । देव्यान्दमयन्त्या, किञ्चित्‌=किमपि/ 
अचिन्त्यमेव=अकल्पनीयमेव, अद्भृतमेवेत्यथंः । भवतः=तव, सेग्यातिषेयं¬ 
सेन्यानांसवळानामु, आतिथेमम्‌=अतिथिसत्कारः, कृतं=सम्पादितम्‌ । शा दू विक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥१३॥ 
ज्योत्स्ता--ओर भी--भोजन के पश्चात्‌ घी से सनी अर्थात्‌ चिकनी 
( उनकी ) हथेलियो पर चन्दन का उबटन देकर उन्हे नागरखण्डसंज्ञक पीले पत्तों 
वाळे पान को क्रमशः प्रदान करने के बाद प्रत्येक को कमलतन्तु के समान कोमल 
मव जोड़ा दिया गया । ( इस प्रकार ) देवी दमयन्ती द्वारा आपके सैनिकों 
उछ अद्भूत अलौकिक आतिथ्यसत्कार किया गया ॥१३॥ 
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इयं च रसवती देवस्य तया स्वहस्तपल्लवपरिमळनसंस्कृतैः पाकविशे- 
बैरलङ्कृत्य स्वमुद्रया मुद्रिता प्रहिता’ इत्यधिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ 

कल्याणी--इयं चेति। इयं च=एषा च, देवस्यन्भवतः, रसवती= 
सरसमुत्कृष्टं च भोज्यं, तया=देव्या दमयन्त्या, स्वहस्तपतळवपरिमलन संस्कृत: 
स्वहस्तपल्लवेन=निजकरकिसल्येन, परिमलनेः=विविधसुगन्धितपदार्थः) संस्कत! 
कृतगुणान्तरेः, पाकविशेरष॑ः=विशिष्टपक्वाम्नः, अछकृत्य=सज्जीकृत्य, स्वमुद्रया 
स्वनामाङ्ितमुद्रया, मुद्रिता=चिह्मिता, प्रहितान्प्रेषिता' इति=एवम्‌, अभिधायक 
उक्त्वा, व्यरंसीत्‌=मौनमभजत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--ओर आपके लिए यह रसवती ( सरस उत्कृष्ट भोज्य पदार्थ ) 
उस देवी दमयन्ती द्वारा अपने करपल्ळवों से विविध सुगन्धित पदार्थों से संस्कृत 
किये गये विशेष प्रकार के पकवान्नों से अलंकृत करके अपनी मुद्रा द्वारा चिह्नित 
कर भेजी गई है ।” इस प्रकार कहकर ( वह प्रतीहार ) मौन हो गया ॥ 


राजा तु मनाक्तरछितशिराः सस्मितम्‌-'अहो; निरतिशयमुदारगम्भीर- 

मुचितव्यवहारहारि लीलायितं तस्याः, स्पृहणीयपरिमलश्चायमपूवं इव 
कोऽपि पाकक्रमः ॥ 

कल्याणी -राजेति। राजान्नलस्तु, मनाक्‌=ईषत्‌, तरलितणिरा:-- 
तरलितंरविधुतं, शिरः=मस्तकं येन स तथाभूतः, सस्मितं=मन्दहासपु्व, सहर्षमिति 
यावत्‌,--'अहो इत्याइचर्य, तस्याः=दमयन्त्याः, लीलायितं=विचेष्टितं, निरतिशयं 
समधिकम्‌, उदारगम्भीरम्‌--उदारं=मनोज्ञं, गम्भीर =दुर्बोधः्च; तथा उचितब्म- 
वहारहारि-- उचितव्यवहारेण=उपगुक्तवतेनेन, हारि=मनोहरम्‌, अयम्‌=एषः, पाक- 
क्रमञ्च=पाकविधिश्च, स्पृहणीयपरिमलः= स्पृहणीयः परिमलः=सोरभं यस्य स 
तथाभूतः, कोऽपि=कहिचिदपि, अपूवं इव<लोकोत्तर इव, अस्तीति शेषः ॥ 

ज्योत्स्ना--राजा ने थोड़ा शिर हिलाकर मन्द मुस्कान के साथ “बहो, 
उसकी चेष्टायें अत्यधिक उदार, गम्भीर तथा समुचित व्यवहार के कारण मनोहर 
है । स्पृहणीय सुगल्यो से युक्त यह पाकक्रेम अर्थात्‌ भोज्य सामग्री भी कुछ 
अलौकिक ही है ॥ 


तथाहि-- 


I 
इदमम्लमप्यनम्लास्वादम, इदमीषत्कषायमपि मधुरत नीतस्‌। 


तिशेते, रसवत्यामपि 
इदमेकरसमप्यनेकरसी कृतस्‌ इदमतिमृष्ठतयाउभूतमप्य | ! के 
रसवती विदर्भराजात्मजा' इति विभावयंस्तांस्तया प्रहितान्‌ पाकविशेषा 


नादरेणास्वादयामास ॥ 
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कल्याणी-इदमिति । इदम्‌=एतत्‌, अम्लमपि=अम्लरसोपेतमपि, अनम्झा 
स्वादमू--नाम्ल आस्वादो यस्य तत्तथोक्तम्‌, इदम्‌, ईषत्‌=मनाक्‌, कषायमपि.. 
कषायरसोपेतमपि, मधुरतां«माधुयँ, नीतं"प्रापितस्‌, इदम्‌, एकरसमपिरअलोकिक 
रसमपि, अनेकरसीकृतम्‌रअनेकरस: पूर्णं कृतम्‌, इदम्‌, अतिमुष्टतयारअतिमधुरतया. 
अमृतं-सुधामपि, अतिशेते=अमृतादप्यतिरिच्यते इति भाव: । विदर्भराजात्मजा_ 
विदर्भराजसृता दमयन्ती, रसवत्यामपि रसवती>रसिका, रागिणीति यावत्‌! | 
इति=एवं, विभावयन्‌=विचारयन्‌, तया=दमयन्त्या, ्रहितान्‌=प्रेषितान्‌, तान्‌= 
र्वोक्तान्‌, पाकविशेषान्‌ आदरेण=सादरम्‌, आस्वदयामासन्बुभुजे ॥ 
ज्योत्स्ता-_क्योंकि; खट्टा होते हुए भी यह स्वाद में खट्टा नहीं है, थोडा. 
कसेला होते हुए भी मीठापन को लिए हुए है, एक रस वाला होते हुए भी इसे 
अनेक रसों से परिपूर्ण कर दिया गया है, अत्यधिक मधुरता के कारण यह अमृत 
को भी मात करने वाला है । विदर्भराज की यह कन्या ( दमयन्ती ) रसवती में 
झी रसवती है अर्थात्‌ पाकक्रिया में भी पूर्णतया प्रवीण है |” इस प्रकार विचार 
करते हुए उस दमयन्ती द्वारा भेजे गये पाकविशेषों ( विशिष्ट भोज्य-सामग्रियों ) 
का (राजा ने) बड़े आदर के साथ आस्वादन किया अर्थात्‌ चखा ॥ 
चिन्तितवांश्च- 
षड्साः किल वेद्येषु भरतेऽष्टो नवापि वा । 
तया तु पद्मपत्राक्या सर्वमेकरसीकृतम्‌ ॥१४। 
अन्वय:--वैदयेषु षड्‌ रसा: किल, भरते अष्टौ नवापि वा तु तया पद्न- 
पत्चाक्ष्या सवम्‌ एकरसोक्ृतम्‌ 1१४॥ 
कल्याणी--षडिति । वैद्ेषु«वैद्यकशास्त्रेषु, आयुर्वेद इति भाव: । षड़रसा:० 
मवुराम्ललवणकटुकषायतिक्ताख्याः षट्संख्यका रसाः, किलेति वार्तायाम । भरते= 
भरतीये, भरतनाट्यशास्त्र इत्यथे: । अष्टौ नवापि वा रसाः [कथिताः], _तु=किततु 
तया पअपनाकष्या=कमळ्दळलोचनया दमयन्त्या, सवँन्-सम्पुणम्‌, एकरसीकृतम्‌- 
यदनेकरसं तदेकरसीकृतमिति विरोधः । एकरसीकृतम --एक:-उल्कृष्ट:, रसः= 
चास्वादः यस्य तदेकरसम्‌, अनेकरसमेकरसं कृतभित्येकरसीक्ृतम्‌=उत्ङ्ष्टास्वादी- 
कत, चमत्कृतत्वात्‌ । आत्मविषये एकानुरागीकृतं चेति विरोधपरिहारः । विरोधाः 
भास: । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥१४॥ 
~ तयार पिच कि-- “आयुर्वेद शास्त्र में ( मधुर-अम्ल-लवप- 
वीर-भयानक-बीभत्स-अद्भत ) न नाट्यशास्त्र में (ऽपुगार-हास्य-करुण-रोह 
दलनयना उस दमयन्ती ने तो सभी या ( शान्त ) नौ रस कहे गये हैं, किन्तु कमल" 
रसों को (मिलाकर) एक ही रस बना दिया है! 
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आशय यह है कि सभी रसों से समन्वित्त भोज्य सामग्रौ को दमयन्ती ने 
एक अद्भुत अलौकिक रस वाला बना दिया है ॥१४।। 
तथाहि 
अग्रस्थामिव चेतसः पुर इव व्यारम्बमानां दुशो- 
जेल्पन्तीमिव रुन्धतीमिव मनाङ्‌ मुख हसन्तीमिव । 
निद्रामुद्रितलोचना अपि वयं तां विदवरूपायितां 
पइयमो बहिरन्तरे निशि दिवा मागेषु गेहेषु च ॥१५॥ 
अन्वयः—चेतसः अग्रस्थाम्‌ इव, दृशोः पुरः व्यालम्बमानाम्‌ इव, जल्पन्तीमू 
इव, रुन्धतीम्‌ इव, मनाक्‌ मुग्धं हसन्तीम्‌ इव, विश्वरूपायितां तां निद्रामुद्रितलो- 
चना अपि वयं बहिः अन्तरे निशि दिवा मार्गेषु गेहेषु च पश्यामः ।।१५॥ 
कल्याणी-तथाहीति। अनेनात्मानुभवसंभावनाद्वारेणैकरसत्वमेव व्यनक्ति- 
अग्रस्थामिति । चेतसः=चित्तस्य, अग्रस्थामिव=अग्ने स्थितामिव, दृशोः=नेत्रयोः, 
पुरः=अग्ने, ब्यालम्वमानामिव=अवतिष्ठमानामिव, जल्पन्तीमिव=ुकिमपिं प्रवदन्ती- 
सिव, रुन्धतीमिव=अवरुन्धतीमिव, मनाक्‌=ईषत्‌, मुर्वं=्मधुरं, हृसन्तीमिव= 
विहसन्तीमिव, विशवरूपायितां- विशवं रूपं यस्य स विश्वरूप:«हरिः, स इव 
आचारदिति विशवरूपायिता, तां=दमयन्तीं, निद्रामुद्रितलो चना अपि- निद्रया«स्वापेन, 
मुद्रिते=निमी लिते, लोचने=नेत्रे येषां तथोक्ता अपि, वयं बहिः=्बाह्मभागे, अन्तरेल 
अभ्यन्तरे, निशिञ्रात्रो, दिवा=दिवसे, मार्गेषुरूवत्मंसु, गेहेषु च=भवनेषु च [सकंत्र] 
पश्याम:-अवलो कयामः 1 शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१५॥ 
ज्योत्स्ना -क्योंकि--चित्त के आगे स्थित के समान, आँखों के सामने 
उपस्थित के समान, कुछ कहती हुई के समान, कुछ-कुछ मृदु हास करती हुई 
के समान, संसार के रूपों में व्याप्त विष्णु के समान आचरण करने वाली उस 
दमयन्ती को निद्रा के कारण आँखों के बन्द हो जाने पर भी हम बाहर-भीतर, 
रात्रि-दिन, मार्ग में घर में--इरजगह देख रहे है ॥१५॥ षे 
एवमवधारयतु अतृप्त इव तया प्र हितेषु स्वहस्तपक्वपाकरसविशेषेषु, 
असन्तुष्टस्तत्कथायाम्‌, आचम्य, चन्दनागुरुपरिमछेन आ 
पल्छवः; लूवङ्गकककोळकरम्बितताम्बूलमुत्सपिकर्प्रपरिमलमादाय/ तिभारे 
णँविविधकुसुमप्रकरहारिणि  यक्षकदेमाच्छच्छटोच्छोटितपरयन्तभि 
रम्बितप्रलम्बजाम्बूनदपञ्मदाभ्नि धूपधूमामोदिनि चूणितकर्प्रज्ञरेखा- 
भाजि भोजनान्तरमपरेऽपराह्नविनोदमण्डपे मनाग्विश्रम्य रणरणकाक्रान्तः 
न : सरित्ती रोत्तम्मिताभ्न लिहसोधस्कन्थभूमि- 
ढृद्यो दुरदिगन्तालोकनकुतूहलितः सरित्ती देरि 
मारुह्य च तस्यामूध्वं एव भ्ियमाणमागुरातपत्रयुगछ, सोलार > 
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तस्ततः परिक्रामन्‌, नेदीयसि सरित्सङ्गमाम्भसि सध्याज्ञमखिलमवगाहन 
सुखमनुभूय तीरमृत्तीर्णासु तिमिरशङ्कया कुतदूरचङ्क्रमणेइचक्रवाकचक्रवा 
लेराकुलमवलोक्यमामासु, पुलिनपांसुविहरणविरामे विकसितविविधवीरत्धि 
रोधांसि रदन्तीषु दन्तिपंक्तिषु दत्तदृष्टिः, विरळूनलिनीपत्रान्तरालसुप्तो 
त्यितस्य, किञ्चिदवाचञ्चितचटुलचच्वो:, चरतः चदुलचश्वरीकिणि विकेचक- 
मळवने, राजहंसकुलकलापस्य करिकलभदन्तदण्डपाण्डुबिसकाण्डभखरसु 
रानाकर्णयन्‌, अपराह्ह्मज्जनागताभिः कुण्डिनपुरपुरन्ध्िभिराइचर्यरसोमिम, 
विततिमेषेनिष्कम्पनीछोत्पलपलाशलीलायमाेने पुटे रापीयमानमुखेनुचचुति; 
दशिततरङ्गभ्र्‌ भङ्गया, दूरोच्छलट्टालराफरीच्छलेन विस्फारितविलोचनया, 
सरित्सङ्गमसलिलाधिदेवतथापि विलोक्यमानरूपसम्पत्तिरिव, क्षणमविरहः 
चळूच्चः्वरीकचक्रचुम्बिताम्बुर्हासु क्रीडाकमलसरसीषु, क्षणमपान्तः 
पङ्क्तीभूतमळ्जरितसहकारराजिषु स्मरवाजिवाह्यालीषु, क्षणमृत्पतत्पता- 
कापटपल्लवराजितासु भीमभूपालान्तः पुरध्रासादपङ्क्तिषु, क्षणमवकीणं- 
कृसुमरङ्गावली रम्यासु नगरवीथीषु विश्रान्तविछोचनश्चिरमवतस्थे ॥ 


कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=ईदृशम्‌, अवधारयनु=वि चिन्तयन्‌; 
तया=दमयन्त्या, प्रहितेषु=प्रेषितेषx, स्वहस्तपक्वपाकरसविशेषेपु-स्वहस्तेवन 
आत्मकरेण, पक्वा ये पाकाः«भोज्याः, तेषां रसविशेषेष अतृप्त इव, तत्कथायां-- 
तस्या:“दमयन्त्या:, कयायां=प्रशंसात्मकचर्चायाम्‌, असन्तुष्ट इव, आचम्य=आचमनं 
इत्वा, चन्दनागुरुपरिमलेन =चन्दनागुरप्रभृतिगन्धद्र व्यचू णेन, पाण्डूरितपाणिपल्लव:- 
पाण्डुरित:=स्वच्छीकृतः, पाणिपल्लवः=करकिसरूयः येन स तथोक्तः, उत्सपिकर्पूरपरि- 
मलम्‌ -उत्सर्पी-उत्सरषति=उद्गच्छति, परितः प्रसरतीत्यर्थः, एवंशीलः कर्पूरपरिः 
सछः=क पूरसुगन्धः यस्मात्तत्‌, छव ङ्गकक्कोलकर स्वितताम्बूलम्‌-लव ङ्गे न कवकोलेन= 
सुगन्धितफलविशेषेण च [ 'शीतरूचीनी' इति लोके प्रसिद्धेन ], करम्बितं=मिशचितं, 
पाम्वूछम्‌, आदायन्गृहीत्वा, विकीर्णविविधकुसुमप्रकरहारिणि- विकीर्णानांट 
विकचितानां, विविधकुसुमानां=विभिन्तपुष्पाणां, प्रकरेण=समूहेन, हारिणिङमनोहरे/ 
पक्षकदमाच्छच्छटोच्छोटितपयेम्त भित्तिभागे --यक्षकदंमः=कर्परागुरप्रभृतिभिनिमितः 
सुगन्धितलेप विशेष: । यथोक्तम्‌-'कर्पूरागुरुकस्तू रीकक्को लैयंक्षकर्देम:--इत्यमरकोशे ) 
केचित्‌ त्वेवं कथयन्ति ¬ “कुङ्कुमागुरुकस्त्री कर्पूर चन्दनं तथा । महामुगन्ध मित्युत 
नामतो यक्षकदेमः ॥”” इति तथोक्तस्य यक्षक दमस्य अच्छच्छटा=स्वच्छपुञ्जः, तया 
उच्छोरितः=लिप्तः, पर्यन्तभित्तिभाग: यस्य तस्मिन्‌, लस्वितप्रलम्बजाम्बूनदपझदाम्ति 
“छम्बितानि>लम्बमानानि, प्रलम्वानिरदीर्घाणि, जाम्बूनदपद्यानांस्स्वर्णेकमलावा, 
दामानिन्‍्माला: यत्र तस्मिनु, धूपधूमामोदिनि--धूपानां धूम: आमोदिति” 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ६६७ 


सुगन्धयुक्ते, चूणितकर्पूररङ्गरेखाभाजिन्चूणितकर्प्रेण रचितशभ्ररेखोपेते अपरे--न' 
परः=उत्कृष्टः यस्मात्‌ तस्मिनू, अनुत्तम इत्यथं; । अपराह्वविनोदमण्डपे भोजनानन्तरं 
मनाक्‌=ईवत्‌, विश्रम्य=्विश्वामं कृत्वा, रणरणकाङ्गान्तहृदयः-- रणरणकः =दमयन्ती- 
विषयोत्कण्ठा, तेन आङ्गान्तं=व्याप्तं, हृदयं=मनः यस्य स तथोक्तः, दर दिगन्तालोकनः 
कृतहर्तितः-- दूरदिगन्तालो कने कृत्‌हितः=कृत्‌ हलयुक्त सरित्तीरोत्तम्मिताभ्रंलिह- 
सौधस्कन्धभूमि--सरितः=नद्याः, = तीरे=कले उत्त म्भितस्य=तत्कालरोपितस्य 
जङ्कमस्य चित्रकूटाख्यस्य, अभ्रंरिहसोधस्य=्गयनचुम्बिप्रासादस्य, स्कन्धभमि-- 
शिखरप्रदेशम्‌, आरह्य=अधिरुह्य च, तस्यां=भूमो, ऊध्वं एवनउपर्येव प्रियमाणमाग्ू- 
रातपत्रयुगल:--ध्ियमाणं=स्थाप्यमानं, मायरंल्मयरपिच्छनिमितम आतपत्रयु गलं 
छत्रद्वयं येन स तथोक्तः, सली लाळसपदेः-सलीलं=सविलासम्‌, अलसपदैः=मन्दचरण- 
विन्यासँः, इतस्ततः=सवंतः, परिक्रामत्‌=्परिभ्रमन्‌, नेदीयसि=निकटतरे, सरित्संग- 
माम्भसि=नदीसंगमजले, अखिळं=समस्तं, मध्याह्नं [ 'कालाध्वनोरत्पन्तसंयोगे' इति 
द्वितीया ], अत्रगाहनलुखं=मज्जनानन्दम्‌, अनुभूय=अनुभवं कृत्वा, तीरमुत्तीर्णासु=्तटं 
पारङ्गतासु, तिमिरशङ्कयाननिशासूचकान्धकारप्रान्त्या, चक्रवाकानां गजेषु तिमिर- 
घ्रान्त्या भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारः । कृतद्रचङ्क्मणेः--कृतं=्विहितं, द्रम्‌=अत्यन्तं, 
चङ्क़् मणंन्न्वक्रगत्या भ्रमणं यैः तैः, चक्र वाकचक्रवालंः=चक्रवाकमण्डलेः, आकूलं = 
ब्याकूलतापूवेम्‌, अवलोक्यमानासु”दुश्यमानासु, पुलिनपांसुविहरणविरामे =-पुलिने= 
तटे, पांसुविहरणं=्धूलीस्नान मित्यर्थः, तस्य विरामे०अवसाने, विकसितविविधवी- 
रुन्धि-विकसिताः=विकचिताः, विविधाः=अनेके, वीरधः=लताः येषु तथा- 
विधानि, रोधांसि=तटानि, रदन्तीषुङमृद्नन्तीषु,  दन्तिपडिक्तषुल्गजभ्रणिषु, 

दत्तद्ष्टिः-दत्ता=न्यस्ता, दृष्टि: येन स॒ तथोक्तः, विरळनलिनीपत्रान्तरालसुप्तोः 

त्यितस्य--विरला:रनातिघनीभता;, या नलिन्यः=कमलिन्यः, तासां पत्रान्तराळेळ 
पत्रमध्ये, सप्तोत्थितः=आदो सुप्तः पश्चादुत्थितः तस्य, किस्चित्‌=किमपि, 

अवास्ितचटलचश्चो!-- अवाव्बिताम्अवनमिता, चदुला=्चपला, चयन तस्यः 
चटुळच-च्चरीकिणि=चपलभ्र मरगुक्ते, विकचकमळवने=विकसितप्मकानने 

चरतःन्सःचचरतः, राजहुसकुलकलापस्म=राजहुसबुन्दस्य, करिकलभदन्तदण्डपाणड्‌ः 
विसकाण्डभङ्गटङ्कारान्‌-- करिकलभानांन्गजश्ञावकानां, दन्तद डवत्‌ र्य 
कान्तिः यः बिसकाण्डः=कमलदण्डः; तस्य भङ्गः=भञ्जं, तस्य टंकारान्‌=ष्वनीन्‌, 
आकर्णयन्‌ =भ्पुण्वत्‌, अपराह्मज्जनागताभिः--अपराह्वे=साय काणे; 
स्नानाय, आगताभिः=आयाताभिः, कुण्डिनपुरपुरंधिभि none ee 
नगरस्य, पुरन्ध्रिभिः=सुन्दरीभिः, आइचर्यरसोमिमुषितनिमेषेः-आइ 


उमिभि:-तरक्ध :, मुषितः=अपहृतः, निमेषः=पक्ष्मं येषां तथाविधैः, निष्कम्पनी- 
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६६८ ] नलचम्पूर 


'रोत्पलपलाश्चलीलायमाने:=स्थिरनीलकमछदलानां तीलाभिविलासैरिवाचरद्धि:, 
'निष्कम्पतीलकमलदलसदृशैरिति यावत्‌ । नेत्रपुटैः-नेत्राण्येव पुटानि"पत्रपुटानि तैः, 
आपीयमानमुखेन्दुद्युजि:-आपीयमाना मुखेन्दु यृतिः-मुखचन्द्रकान्तिः यस्य स तथोक्तः, 
कुण्डिनस्त्रीभिनिनिमेषनय नैदेश्यमानमुखेन्दुभ्नीरिति भाव: । दशिततरङ्गभ्रूभङ्गया--- 
दर्शिता>प्रकाशिता तरङ्ग एव भ्रूभङ्जियंया तया, दूरोच्छलद्वालशफरीच्छलेन--... 
दूरम्‌=अत्यन्तम्‌, उच्छलन्त्यः या बालशफर्य:ःलघुमीनविशेषा:, तासां छलेन= 
च्याजेन, विस्फारितविलोचनया-विस्फारिते=विस्तारिते, विलोचने=नयने यया 
तया, सरित्सङ्गमसलिलाधिदेत्रतयापिन्नदीसङ्गमजलाधिष्ठातृदेवतयापि, विलोक्य- 
सानरूपसम्पत्तिरिव--विखोक्यमाना=वीक्ष्षमाणा, रूपसम्पत्तिर्यस्य स तथोक्त 
इव, क्षणम्‌ =एकम्‌, अविरलचलच्च्वरीकचक्रचुम्बिताम्वुरुहासृ--अविरलं=निर्वाधं, 
चछळतामभ्रमता, चक्वरीकचक्रेण=मधुपमण्डलेन, चुम्बितानि=आलिङ्कितानि, 
अम्बुरुहाणि5कमलानि यासां तथाविधासु, क्रीडाकमलसरसीपु=्क्रीडाकमळवापीषु, 
'अणम्‌=निमिषमेकम्‌, उपान्तपङ्क्ती भुतमञ्जरितसहकारराजिषु--उपाम्ते=नग ग रस मी पे, 
पङ्क्ती भुता: =श्रेणीभूता;, मञ्जरिता:च्मञ्जरीयुक्ताःच ये सहकाराः=आञ्जतरवः, 
तेपां राजिषु=श्रेणिषु, स्मरवाजिबाह्मालीषु-स्मरः=कामदेवः, स एव वाजी= 
अश्वः, तस्य वाह्यालीषु=विहारोपयुक्तस्थलीषु, क्षणं=्निमिषमेकम्‌, उत्पतत्पताका- 
पटपल्लवराजितासु-उत्पतद्भिः पताकानां पटपल्लवैः राजितासुन्रशो भितासु, 
भोमभुपालस्यरभोमचपते:, अन्त:पुरप्रासादपङ्क्तिषु«अवरो धभवनपङ्क्तिषु, क्षणं 
निमिषमेकम्‌, भवकी ्णेकुयुम र ङ्गावली रम्याधु--अवकीर्णानि=प रिक्षिप्तानि, 
कुसुमान्येव रङ्गावली=विचित्रवर्णकुसुमसञ्जा, तया रम्यासु=रमणीयासु, कुसुमानां 
'हिङ्गुलहरितालादिविचित्रवर्णकवच्चि्नहेतुत्वादिति भाव: । नगरवीथीषु=्पुरमागेषु, 
विशरान्तविलोचनः-विश्रान्ते=दर्शनेन लब्धविश्रमे, वि्ोचने=नयने यस्य स 
नळ; चिरं=बहुकालम्‌, अवतस्थे=अवस्थितो बभूव ॥ 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार विचार करते हुए उस दमयन्ती के द्वारा प्रेषित 
एवं उसी के द्वारा अपने हाथों से पकाये गये भोज्य पदाथों के अलौकिक 
रसों से अतृप्त-सा होकर, उस दमयन्ती की प्रशंसात्मक चर्चा से भी असन्तुष्टःसा ही 
रहकर, आचमन करके, चन्दन-अगुरु आदि सुगन्धित द्रब्यों के चूर्ण द्वारा पल्लवसदृश 
“हाथों को पाण्डुरित अर्थात्‌ स्वच्छ कर, (राजा नल ने) चारो ओर फैलते हुए कर्पूर 
की सुगन्ध वाले लवंग; शोतळचीनी-मिश्चित ताम्बूल ( पान ) को ग्रहण किया । 
"तत्पश्चात्‌ यक्षकर्दंम की स्वच्छ छटा से लिप्त सम्पूर्णं भित्ति भाग वाळे, छूटकती 
इई स्वर्णकमक की लम्बी मालामों वाळे, धूप के घूमों से सवासित, चूर्ण किये 
गये कर्पूर से बनाई गई सफेद रेखाओं वाले, अनुपम मध्याल्गकालीन विनोदमण्डप 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ६६९. 


में थोड़ा विश्राम कर ( दमथन्तीविषयक ) उत्कण्ठा से आक्रान्त हृदय वालाः 
( राजा ) सुदूर दिशाओं में देखेने के कोतृहरू से नदीतट पर बने गगनचुम्बी 
प्रासाद के शिखर भाग पर चढ़कर, जिसके ऊपर ही मपुरपिच्छनिमित दो छत्र 
लगे हुए थे, लीलालपूर्वक धीरे-धीरे इधर-उधर घूमता हुआ; समीप में ही नदियों 
के संगम-जळ में मध्याह्ल कार में पूणं स्नान के आनन्द का अनुभव कर तट पर 
निकले हुए, अन्धकार को भ्रान्ति से दूर से ही चक्कर काटते चक्रवाको द्वारा 
व्याकूलतापूर्वक देखे जाते हुए, तट पर घूलिस्नान के पश्चातु अनेकों विकसित 
तटवर्ती लताओं का मर्दन करते हुए हाथियों को एकटक देखता हुआ, कहीं-कहीं 
स्थित कमलिनी-पन्नों के मध्य में सोकर उठे एवं कुछ झुके हुए चच्चछ चोंच 
बाले चपल भ्रमरों से युक्त कमलवन में सञ्चरण करते हुए राजहंसों द्वारा हाथियों 
के बच्चों के दाँतों के समान शुभ्र कान्ति वाले कमलदण्डों को तोड्ने को ध्वनियों 
को सुनता हुआ, अपराह्न में स्नान के लिए आई हुई कृण्डिनपुर की सन्दरियों 
से आइचर्यरस की लहरियों द्वारा चुराई गयी पलको वाले, कम्पनरहित नीलकमल- 
दलसदृश नयनरूपी पत्रपुटों द्वारा मुखचन्द्र की कान्ति का पान किया जाता 
हुआ; तरंगरूपी भ्रृभङ्गिमा को प्रदर्शित कर दूर उछलती हुई छोटी मछलियों 
के बहाने से फैलाई हुई नेत्रों वाली नदीसंगम की जलाधिष्ठात्री देवी के द्वारा भी 
अपनी रूपसम्पदा को मानों देखा जाता हुआ राजा नल क्षण भर के लिए निर्बाध 
भ्रमण कर रहे भ्रमरों द्वारा चुम्बित कमलों वाले क्रीडाकमलसरोवरों में, क्षण 
भर के लिए पक्तिबद्ध और मञ्जरीयुक्त आम्रबुक्षों की कतारों के मध्य कामदेवरूपी 
अश्व के विहार हेतु उपयुक्त स्थलों में, क्षण भर के लिए बिखेरी गई विभिन्न 
रंग वाले पुष्पों की सज्जा से मनोहर नगर की गछियों में ( अपने ) नयनों कोः 
विश्राम देता हुआ बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा ॥ 
चिन्तितवांइ्च - 

'नोद्याने न तरङ्गिणीपरिसरे नो रम्यहम्ये नवा 

पुष्प्यत्युष्करगभंगुञ्जदलिपु क्रीडातडागेष्वपि। 

वात्याघूणितशीर्णपणंतरला  दृष्टिमंदीयाधुना 

लुभ्यल्लुब्धकभी षितेव हरिणी थान्तापि विश्राम्यति ॥१६॥ 

अन्वयः--वात्या घृणितशीर्णपणृंतरला मदीया दृष्टिः अधुना टुभ्यल्लुब्ध- 
कभीषिता हरिणी इव, रन्ता अपि न उद्याने, न तरङ्गिगीपरिसरे, नो रम्यहर्म्ये, 
न वा पुष्प्यत्पुष्करगर्भगुझजदलिषु क्रीडातडागेषु अपि विश्राम्यति ॥१६॥ 
कल्याणी -नोद्यान इति | वात्या=झञ्झा तया, घृणितशीणंपणंतरला--- 

घूर्णितंन््चक्रायितं, शोणेपणेमिवरशुष्कपत्रमिव, तरला=्चञ्चला, मदीयारममः. 
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७० ] नलचग्पू: 


दृष्टि:लदृकू, अधुना=सम्प्रति, लुभ्यल्लुब्धकभी षिता--लुभ्यनुरुलोभग्रस्त:, यःः 
लुब्धक:सव्याध:, तस्मात्‌ भीषिता=भीता, हरिणीवन्मृगीव, श्रान्तापिरसखेदापि, 
न=नेव, उद्याने=उपवने, न=नेव, तरस्िणीपरिसरेरनदोतटे, नो=न हि, रम्य हम्ये= 
रमणीयप्रासादे, न वा=्नैव, पुष्प्यत्पुणकरगभंगुङजदलिषृ-- पृष्प्यतां्ःविकसतां, 
युष्कराणां=कमलानां, गर्भे=कोशे, गुञजन्तः=गुञ्जारवं कुर्वन्तः, अलयः=भ्रमराः यत्र 
तथाविधेषु, क्रोडातडागेष्वपि=विहारसरसीष्वपि, विश्राम्यतिम्दविश्चब्धं तिष्ठति । 
झादूंलविक्रीडित दृत्तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः ॥॥१६॥ 

ज्योत्स्ना--और सोचा कि--झंझावात के द्वारा घुमाये गये सूखे पत्ते 
के समान चञ्चल मेरी नजरें इस समय लुव्ध व्याध से भयभीत हिरणी के समान 
यकी हुई होने पर भी न तो उद्यान में, न ही नदी-तट पर, न तो रमणीय प्रासाद 
में ओर न ही खिलते हुए कमलों के भीतर गुञ्जार करते भ्रमरों वाले क्रीडा- 
सरोवरों में ही बिश्राम पा रही हैं ॥१६॥ 


अपि च-- 
न गम्यो अन्त्राणां न च भवति भैषज्यविषयो 
न चापि प्रध्वंसं ब्रजति विहितैः शान्तिकशतैः । 
घ्रमावेशादङ्गो कमपि विदधद्धङ्गमसमं 
स्मरापस्मारोऽयं भ्रमयति दुशं घूर्णयति च॥।१७॥ 


अन्वय:--अयं स्मरापस्मारः न मन्त्राणां गम्यः, न च भैषज्यविषयः भवति, 
न च मपि विहिते: शान्तिकशतैः प्रध्वंसं ब्रजति । भ्रमावेशात्‌ भङ्गो कमपि असमं 
भङ्ग विदधत्‌ दृशं भ्रमयति घूर्णयति च 11१७॥ 

कल्याणी-न गम्य इति। अयम्‌=एषः, स्मरापस्मारः- स्मरःळकामः, 
स एव अपस्मारः=रोगनिश्षेषः, न मन्त्राणां गम्य:=गन्तृं योग्यः, सुगम इत्यर्थः, तत्र 
मन्त्राणामकिङ्चित्करत्वादितति भावः । न च=न हि, भेषज्यविषयः-_भैषज्यस्य= 
ओषधस्य, विषयः भवति, न हि तत्रौषधप्रयोगः किञ्चित्कर इति भावः। न चापि 
विहिते:न्क्रते:, शान्तिकशतः=परःशतंः शान्तिपाठः, प्रध्वंसं=विनाशं, व्रजति= 
'गच्छति। भ्रमावेशात्‌-- भ्रम:=दभयन्तीलाभविषयः सन्देहः धूर्णनं च, तस्य आवेशात्‌= 
अतिरेकात्‌, अङ्ग=्शरीरे, कमपि= किञ्चिदपि, असमंन्विषमम्‌, असह्ममिति 
यावत्‌ 1 भङ्ग >व्यथां, विदधत्‌ वेन्‌, दृशं=नेत्रं, भ्रमयति=भ्रान्तं करोति, घूर्णयति 
चब्न्मुच्छंयति च । अत्र स्मरापस्मार इति रूपकम्‌ । तत्र स्मरापस्मारस्य साधारणा- 
शस्मारापेक्षया मन्यागम्यत्वादिवँ शिष्ट्यप्रतिपादनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारश्च । तयोरङ्गा- 
-ङ्गिभावेन संकर: । मन्दाक्रान्ता दृत्तम्‌ ।। १६३।। 
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सप्तम उच्छ वास: [ ६७१ 
ज्योत्स्ता--ओर भी--यह कामरूपी अपस्मार न तो मन्त्रो से समाप्त 
होने लायक है, न तो औषधि का विषय है और न ही किये गये सैकड़ों शान्तिपाठों 
से बिनष्ट होने वाळा है । ( दमयन्तीलाभविषयक ) भ्रम के अतिरेक से ( यह 
कामरूपी अपस्मार ) अंग में अर्थात्‌ शरीर में कुछ असह्य वेदना ( उत्पन्न ) 
करते हुए नेत्रों को भ्रमित कर देता है अर्थात्‌ आँखों में चक्कर ला देता है और 
मुच्छित कर देता है । 
विमर्शे--अपस्मार को जनसामान्य में मिर्गी के नाम से जाना 
जाता है ॥१७॥ [ 
किञ्चान्यददुभुतम्‌ -- 
पौष्पाः प्चशराः शरासनमपि ज्याशून्यसिक्षोलेता 
जेतव्यं जयतां त्रयं प्रतिदिनं जेताप्यनङ्ग: किल । 
इत्याश्‍्चयंपरम्पराघटनया चेतशचमत्कारयन्‌ 
व्यापारः सुतरां विचारपदवीवच्ध्यो विधेवंन्यतास्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-पौष्पाः पञ्चशराः शरासनम्‌ अपि ज्याशून्यम्‌ इक्षोः लता 
जेतव्यं जगतां त्रयं प्रतिदिनम्‌ जेता अपि किल अनङ्गः इति आशचर्यंपरम्पराघटनया 
चेतः चमत्कारयनु विधेः सुतरां विचारपदवीवन्ध्यः व्यापारः वन्द्यताम्‌ ॥१८॥ 
कल्याणी - पौष्पा इति। पोष्पाः=पुष्पमयाः, पञ्चशराः-पञ्चव 
शराः, शरासनंम्ग्धनुरपि, ज्याशून्यंनुप्रत्यञचाविरहितम्‌, इक्षोलंता च=इक्षुळतात्मक- 
मित्यर्थः । जेतव्यं=जयनीयं, त्रयं=ुलोकत्रयं, तदपि न हि कस्मिश्चिदेकदिने, अपि तु 
्रतिदिनम्‌, नेतापि। किलेति वार्तायाम्‌, अनङ्गः=अङ्गविरहितः कामदेवश्च । 
इति=तादृशी, आरचर्यपरम्पराघटनया -आईइचयंपरम्परा<आइचयंसन्ततिः, तस्या 
षटनया=्योजनया, चेतः=हृदयं, चमत्क्रारयन्‌=चमत्क्ृतं कुवन्‌, विधेः=विधातुः, 
पुतरामु=अत्यन्तं, . विचारपदवीवन्ध्यः--विचारपदवी=विचारपदं, तत्र वन्ध्यः= 
निष्फलः, अचिन्त्य इति भाव: । व्यापारः=कायं, वत्द्यतांट्नमस्क्रियतामु, कर्मणि 
छोटू । झाइूंळ विक्री डितं त्तम्‌ ।।१८॥ 
ज्योत्स्ता-आओर भी आश्चर्यजनक बात यह है किं-पुष्पमय पाँच 
ही बाणों वाला धनुष भी ज्या अर्धात्‌ प्रत्यञ्चा से रहित तथा ईक्षुरुता- 
( गन्ने की डंठळ )-रूप है । जीतने के लिए तीनों लोक है भोर जीतने वाला 
भतिदिन अंगरहित ( कामदेव ) है । इस प्रकार की एक पर एक आइचर्योत्पादक 
सघटना से हृदय को चमत्कृत करता हुआ ब्रह्मा का विचार-पागं से पूर्णतया 
झे अर्यात्‌ अत्यन्त अचित्त्य व्यापार नमस्करणीय है ॥१८॥ 
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> से: 


६७२ ] नरूचम्पूः 


एवमनेकविधवितकंतरलितहृदये कुण्डिननगरवीथी विश्रान्तद्शि शनै- 
रुढधेल्लितमल्लिकाक्षपल्लवस्य मृढुतरत्तरङ्गितसरितः कमलवनवायोः समपि- 
तवपुषि निषधभूभुजि, भुजगनिर्मोकधवळे वसानो वाससी, रणन्मणिकडु'णे- 
राकूर्परं पुरितप्रकोष्ठः श्रीखण्डपिण्डपाण्डुरिततनुरपूर्वं इव पर्वतकः प्रतीहा- 
रसूचितः प्रविवेश ॥ 

कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=इत्थम्‌, अनेकविधवितकंतररितहृदये-_ 
अनेकविरधेन=विविधेन, वितकेणम्तकंवितकंण, तरलितं=तर ङितं, हृदयंऽ्चेतः 
यस्य तस्मिन्‌, कुण्डिननगरवीथीविश्रान्तदृशि-- कुण्डिननगरस्य वीथीषु-मार्येषु, 
विश्वान्ते5लब्धविश्वामे, दृशौ=नेत्रे यस्य तस्मिन्‌, शनै:न-मन्दम्‌, उद्देल्लितमल्लि- 
काक्षपल्लवस्य---उद्देल्लिता:>कम्पिता:, उद्वेजिता इत्यर्थ:। मह्लिकाक्षपलल्वस्य- 
पल्लवाः स्वेच्छाचारिणशच ते मल्लिकाक्षाइच>हंसविशेषाइच येन तस्य तथोवतस्य, 
'मल्लिकाक्षपल्लवा' इत्यत्र “मयूरव्यंसकादश्च? इति समासे महििकाक्ष शब्दस्य 
पूवनिपातः । मृढुतरतरङ्गितसरितः-- मृदुतरं=्मन्दतर, तरङ्िता=कम्पिता, सरित्‌= 
नदी येन तस्य, कमलवनवायोः=अम्भोजवन पवनस्य, समपितवपुषि-समपितम्‌= अपितं, 
वपुः=देहः येन तस्मिन्‌, निषधभूभुजिननिषधेइवरे नले, भुजगनिर्मोकधवरे—- 
भुजगनिर्मोकवद्‌=स पंकेचुलवद्‌, धवलेन्शुभ्रे, वाससी=वस्त्रे, वसानः=्परिदधानः, 
रणन्मणिकदुरण:--रणद्मि:<स्वनद्ि:, मणिकडूणे:<मणिवल्ये:, भाकूपंरंन्च 
कूर्परमभिव्याप्य, पुरितप्रकोष्ठः-- प्रित:-भरित:, घ्रकोष्ठः=मणिबन्धादारभ्य 
कूर्परपयंन्तभाग: यस्य स तथोक्त: । श्रीखण्डपिण्डपाण्डुरिततनु:--- श्री खण्ड पिण्डेनः= 
चन्दनपिण्डलेपेन, पाण्ड्रिता<शुभ्रवर्णीकृता, तनुः=शरीरं यस्य स तथोक्तः, अतएव 
अपूव इव=्विलक्षण इव, पर्वतकः=त दास्यः वामनकः, प्रतीहारसूचितः-- प्रती= 
हारेण=दोवारिकेण, सुचितः=विज्ञापितः सन्‌, प्रविवेश>प्राविशत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना--इस प्रकार बहुविध तक-वितकों से तरलित हृदय, कुण्डिनपुर 
की गलियों में दृष्टि को विश्राम दे रहे निषघराज नल द्वारा मल्लिकाक्षनामक 
विशिष्ट जाति के हुसों के पंखो को धीरे-धीरे कम्पित करने वाली एवं नदी को 
अतिशय कोमलतापुर्वक तरंगित करने वाळी कमलवन की वायु के लिए (अपने) 
शरीर को समपित कर दिये जाने पर; साँप की केंचुछी के समान शुभ्र वस्त्रयुगल 
धारण किये, बजते हुए मणिजटित कंकणों से प्रकोष्ठ ( मणिबन्ध ) से लेकर 
कूपर ( केहुनी ) तक भरे हुए, चन्दनपिण्ड के लेप से शुभ्रवर्ण शरीर वाले होने 
के कारण विलक्षण के समान प्रतीत हो रहे परवंतकनामक बौने ने प्रतिहार से 
सुचित होकर अर्थात्‌ अनुमति प्राप्त कर प्रवेश किया ॥ 
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सप्तम उच्छबासः [ ६७३ 


प्रविश्य च प्रकटितप्रणयप्रणामः प्रभणा सविस्मयस्मितहुङ्कारेणा 
भिभाषितः स्तोकोन्न मित ञ्च संज्ञया विज्ञापयितुमारेभे ॥ 

कल्याणी -- प्रविश्य चेति । प्रविश्य च>प्रवेशं कृत्वा च, 
प्रणाम:--प्रकटितः--प्रदशित:, प्रणयः=प्रेम, येन तादृशो प्रणामः यस्य 
स्मित द्कारेण--विस्मयेन स्मितेन च सह हुङ्कारः यस्य तेन, प्रभृणा=स्वामिना 
नलेन, अभिभाषितःनकिमप्युक्तः, स्तोकोन्नमितभुसज्ञया-स्तोकम्‌=ईषत्‌, उन्न मिते= 
उत्यापिते, श्रुवौ तयोः संज्ञया=सङ्कृतेन, विज्ञापयितुं=निवेदयितुम्‌, आरेभे= 
प्रारभत ॥ 


प्रकटितप्रणय= 
सः, सविस्मय- 


ज्योत्स्ना--ओर प्रवेश कर प्रेमपूर्वक प्रणाम प्रदर्शित कर, आश्चयं के साथ- 
साथ मन्द हासपूर्वक हुंकार के साथ महाराज द्वारा कुछ कहे जाने पर थोड़ी उठी 
हुई भोंहों के संकेत से निवेदन करना प्रारम्भ किया अर्थात्‌ बोलना शुरु किया ॥ 


देव ! श्रूयतास्‌ । इतो गतवानहस्‌ । अनन्तरमतिशयितस्वर्यान्मार्गा- 
ननेकविधचर्चाचारूणि चत्वराणि विलङ्खथ, विहितमनः्रसादान्‌ प्रासादान- 
वलोकयन्‌, इतस्ततः सस्मितस्मरालसचलढ्वेलाविलासिनीविकारकृणितकोणे- 
क्षणाक्षिप्तहृदयः, सेवाविरामनिःसरत्सामन्तसंकुलस्‌, अविरलगछन्मधुमञ्ज- 
रीपुञ्जपिञ्जरितसरससहकारवननिकुञ्जपुञ्जितपु्कोकिलकुलकलरवरमः 
णीयोद्यानमालावलयितम्‌; उपान्तकृतमणिमन्दुरामन्दिरनिबद्धस्निग्धपोषणो- 
त्कषंहषेह्वेषितराजवल्लभतुरङ्गस्‌, उत्त ङ्गश्ङ्गसङ्गतमञ्गकध्वजस्‌, अङ्कणो- 
त्सङ्गरङ्गस्क्रीडाक्रङ्गविहङ्गम्‌, अभङ्गाङ्गरक्षिरक्षितकक्षान्तररममाणराज- 
कुमारकम्‌, अतिसूक्ष्ममुक्ताफलरचिततरङ्गरम्यरङ्गरेखाराजिराजिताजिरं 
राजभवनमविशम्‌ ॥ 
कल्याणी--देवेति। देव !=स्वामिन्‌ !, श्रयताम्‌=आकण्यंताम्‌ । इतः=अस्मात्‌, 
स्थानात्‌, गतवान्‌=प्रस्थितवान्‌, अहं = पर्वतकः । अनन्तरं-नतस्मात्परतः, अतिशयितः 
स्वर्गातु---अतिझयित:-निराकृत:, स्वर्गः=्देवलोकः यैस्तथाविधान्‌, मार्गान्‌=वत्मंनि; 
अनेकविधचर्चाचारूणि-अनेकविधा=बहुविधा, या चर्चा = गन्धोदकसेचनपृष्पप्रकि- 
रणादिळक्षणा, अथ च प्रस्तावान्नलप्रवेशादिरक्षणा वार्ता, तया चारूणि= मनोहारीणि, 
पेत्वराणि=चतुष्पथानि, विलडघ्यरअतिक्रम्य, वि हितमंनःप्रसादान्‌¬ विहिता=ङ्तः, 
मनसः=चित्तस्य, प्रसादः=प्रसन्नता यैस्तथाविधान्‌, प्रासादान्‌=ुभट्टारिकान्‌, अवलो- 
केयनून््वीक्षमाणः, इतस्ततः सस्मितस्मरालसघलद्वेलाविलासिनीविकारक्‌णितकोणे- 
अणाकिप्तहृदय:- सस्मितं =मन्दहासपूव, आ स्मरालसाःब्=कामवश्ञादालस्ययुत्ताः; 
भल०-... ९५ ३ 
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६७४ ] :नलचम्पूः 


चरुन्त्यः=ध्रमन्त्यः, या: वेळाविलासिन्यः=वाराङ्गनाः, तासां विकार:-कामभावना, 
तेन कृणित:>मुद्रित:, पूर्ण इत्यर्थः । कोणः=उपान्तभागः येषां तथाविधे:, ईक्षणैः= 
नेत्रैः, आक्षिप्तं5हतं, हृदयं=मनः यस्य तथाविधोऽहम्‌, सेवाविरामनिःसरत्सामन्त- 
संकुलं-सेवाविरामे=सेवाकार्यंसमाप्तौ, निःसरङ्भिः=निगंच्छन््िः, सामन्तेः=साम- 
न्तजनैः, संकुलं=व्याप्तम्‌, अविरलगलन्मधुमञ्जरी पुञ्जपिङ्जरितसरससहकारव- 
ननिकुञ्जपुञ्जितपुंस्को किलकुलकल रव रमणीयोद्यानमालावल्थितम्‌ ¬ अविरळ=निर- 
स्तर, गलत्-च्यवमानं, मधु=मकरन्दः, येभ्यस्तथाविधमञ्जरीपुञ्जै: पिञ्जरितं=मना- 
ग्ररक्तिमोपेतपीतवर्णीकृतं, सरससहकाराणां=सरसरसालानां, यद्‌ वनंन््काननं; तस्य 
निकुञ्जेषु पुञ्जितं=समवेतं, यत्‌ पुंस्कोकिलानां=ुपिकानां, कुळंम्न्ुन्दं, तस्य कळरवेणर 
मधुरध्वनिना, रमणीयान्मनोज्ञा, या उद्यानमाला=उद्यानश्रेणि, तया बलयितं= 
परिवृत्तम्‌, उपान्तकृतमणिमन्दु रामन्दिरनिबद्धस्निग्धपोषणोत्कर्षहषं ह्वे षितराजवल्लभ- 
तुरङ्गम्‌--उपान्ते==समीपश्रदेशे, कृतेषु == विरचितेषु मणीनां-=मणिनिमितानां, 
मन्दुरामन्दिरेषु=अइवशालाकक्षेषु, निबद्धा:=बद्धाः, सिनिर्ध्ा:=मनो हराः, पोषणस्योत्क- 
षात्‌ यः हषः, तेन ह्वे षिताः=क्ृत ह्वे षारवाः, राजवल्लभाः=नूपप्रियाः, तुरंगा:०्भववा: 
यस्य यत्र वा तत्‌, उत्तङ्गश्शङ्गस ङ्गतमङ्गलध्वजस्‌--उत्तुङ्गश्॒ ङ्गी: == उन्नतशिखरेः, 
संगता:=संछग्नाः, मङ्गलध्वजा यस्य तत्‌, अङ्गणोत्सङ्गरङ्गत्क्रीडाकुरञ्गविहङ्गस्‌-- 
अङ्गणस्य=प्रा ङ्गणस्य, उत्सङ्गो = अङ्के, मध्य इति यावत्‌ । रङ्गन्तः=विहृरन्तः, क्रीडा- 
कुरङ्गाःन्क्रीडाभृगा, विहङ्गाश्च=्पक्षिणश्च यस्य तत्‌, अभङ्गाङ्गरक्षिरक्षितकक्षान्त- 
ररममाणराजकुमारकम्‌ - अभङ्ग =निर्वाधम्‌, अङ्गरक्षिभिः्ञङ्गरक्षकः, रक्षितः= 
संरक्षितः, कक्षान्तरे=अन्यस्मिन्‌ कक्षे, रममाणः=क्रीडन्‌, राजकुमारः यस्य तत्‌, 
बतिसूक्ष्ममुक्ताफलरचिततरङ्गरम्यरङ्गरेखाराजिताजिरम्‌--अतिसुक्ष्मः मुक्ताफलेः= 
मौक्तिकेः; रचिताभिः=नि्मिताभिः, तरङ्गवद्‌ रम्याभिः=रमणीयाभिः, रङ्गरेखा- 
राजिभिः-रङ्गरेखाःम्चतुरस्राक्कतिम ङ्गलचिद्वविशेषाः तासां राजिभिः=पङक्तिभिः, 
राजितं=्शोभितम्‌, अजिरं=प्राङ्गणं यस्थ तथाविधं, राजभवनं न्राजप्रासादम्‌, 
अविशंन=प्रविष्टोऽभवम्‌ ॥। 


ज्योत्स्ना- हे प्रभो ! सुने, यहाँ से मैं गया। उसके बाद स्वर्ग को 
भी अतिक्रमित ( मात ) करने वाले मार्गों एवं अनेक प्रकार के सुगन्धो से 
सुगन्धित जल द्वारा सिञ्चित और विलेरे गये पुऽपों अथवा (प्रस्तावित नल-प्रवेशरूप) 
बिविध चर्चाओं के कारण मनोहर चतुष्पयों (चौराहों) को लाँच कर अर्थात्‌ पार 
कर मन को प्रसन्न कर देने वाले प्रासादों को देखते हुए, काम के वशीभूत हो 
आलस्य के साथ मधुर मुस्कानपू्वंक इधर-उधर सश्वरण करती हुई वारांग- 
नागों की कामद्योतक तिरछी नजरों से आकृष्ट हृदय वाला (मैं) सेवाकार्य की 
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सप्तम उच्छवास: [ ६७५ 
समाप्ति पर वाहर निकल रहे सामन्तों से व्याप्त ( भरे हुए ), निरन्तर चू रहे 
मकरन्द वाले मञ्जरीपुञ्जौं के द्वारा पिञ्जरित (थोड़ी लालिमा लिए हुए पीत 
बर्ण वाले) सरस रसालदन के कुञ्जो में एकत्रित कोकिलों के कळरव (मधुर ध्वनि) 
के कारण रमणीय उद्यानमालाओ से घिरे, समीप में ही मणियों से निमित अश्व- 
शाळाओं (घुडशाछों) में वेंधे हुए मनोहर एवं पालन-पोषण की उत्कृष्टता के कारण 
हिनहिंनाते हुए राजाओं के लिए अत्यन्त प्रिय अश्वों, उच्च शिखरों पर लगाये गये 
मांगलिक ध्वजों, आँगन के मध्य में विचरण करते छीलामृगों एवं पक्षियों, पणं 
रूप से सुरक्षित एक दूसरे कक्ष में विहार करते हुए राजकुमार भोर अत्यन्त रुक्म 
मुक्ताफलों (मोक्तिकों) से निर्मित तरंगाकृतियों के समान रमणीय रंगरेखाओं 
(चोकोर आकार के मांगलिक चिल्लो) की पंक्तियों से सुशोभित आँगन वाळे राज- 
भवन में प्रविष्ट हुआ ॥ 


अतिमनोहारिणि यत्र सुपुष्करमालानि क्रीडावापीपपयांसि नागयूथ॑ 
च, सारवाणि लीलोद्यानसारसमिथुनानि सेवककविवृन्दं च, विलम्बितानि 
काखनकुङ्कुमदामानि गीतं च, अनळसङ्गानि छक्षप्रदीपवतिमुखानि 


EN -) 


प्रेक्षणकं च ।। 


कल्याणी- अतीति । अतिमनोहारिणि=समधिकरमणीये, यत्रन्यस्मिन्‌ 
राजभवने, सुपुष्करमालानि - सुपुष्कराणां=युपद्मानां, माळा= क्षेणयः येषु तथाविधानि, 
क्रीडावापीपयांसि=क्रीडावापीनां जलानि, अथ च [ सुपुष्करम्‌-आलाति ] सुष्ठु 
पुष्करंर्शुण्डाग्र॑ यस्य तत्तथोक्तम्‌, आानम्‌=अ्गेलनस्तम्भोऽस्यास्तीत्यालानि, 
आलानयुक्तं नागयूथंळ्करिदुन्दं [ वतंते | । सारवाणि- सह आरवंः=शब्देरिति 
सारवाणि, शब्दायमानानीत्यर्थः । लीलोद्यानसारसमिथुनानि-छीलोद्याने=क्रडोद्याने, 
सारसमिथुनानि=सारसपक्षियुगलानि, अथ च [ सार-वाणि] साराऱउकृष्टा, 
वाणी यस्य तत्‌ सारवाणि, सेवककविबृन्दम्‌=आश्नितकविमण्डलम्‌, विलम्बितानिर 
विशेषेण रम्बायमानीक्कतानि, काञ्चनकुङ्कुमदामानिनसुवर्णक्रुङ्कुममालाः, अथ 
च [ विलम्बि-तानि ] विलम्बोऽस्त्यस्मिन्तिति विलम्बि=स्वरक्ृतविलम्बोपेतम्‌, 
तानोऽस्त्यस्मिन्निति तानिननतानोपेतं गीतम्‌, अनलसङ्गानि--अनलेन=ज्वालालक्षणेन, 
सङ्गः=समन्वितः येषां तानि, लक्षप्रदीपानांन्शतसहस्तसंख्यकप्रदीपानां, वतिमुखानि, 
अथ च [ अनलसम्‌-गाति ] नालसमित्यनालसम्‌=ओजस्विः उच्चैः स्थाने भीयमा- 
नत्वादिति भावः । गानमस्त्यस्मिन्तिति गानिङगीतोपेतम्‌, ध्रक्षणकंऽ्नाटकम्‌। 
उक्ष्यसंख्यद्रव्यपतीनां हि गृहेषु कक्षं दीपाः ज्वाल्यन्त इति प्रसिद्धिः । अत्र प्रथमेक- 
पेचनबहुवचनयोः दळेष: ॥ 
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ज्योत्स्ना--अत्यधिक रमणीय जिस राजभवन में सुन्दर पुष्करों (कमलो) 
की पंक्तियों से समन्वित क्रीडा-सरोवरों के जल तथा सुन्दर पुष्कर (शुण्डाग्र भाग) 
और आलान ( बन्धन-स्तम्भ ) से युक्त हाथियों का समूह है, क्रीडोद्यानो में 
सारव (शब्दायमान) सारसों की जोडियां तथा सार-वाणी ( उत्कृष्ट वाणी वाले ) 
राजाशित कवियों का समुदाय है, विलम्बित ( विशेष प्रकार से लटकाई गई ) 
सुवर्णकुंकुम की मालायें तथा विलम्बि ( मन्थर स्वर से समन्वित ) एवं तानि 
( तान से युक्त ) गीत हैं, ज्वालामय लाखों दीपकों की वत्तियों के प्रकाश तथा 
ओजस्वी गान से समन्वित प्रेक्षणक ( नाटक ) हैं ॥ 

. कि बहुत्ता- 
सुस्थिततेजोराशेलेक्ष्मीजनकस्य रत्ननिलयस्य । 
तस्योपरि प्लवन्ते वार्धेरिव वर्णकाः सर्वे ॥१९॥ 

अन्वयः-वार्धेः इव सुस्थिततेजोराशेः लक्ष्मीजनकस्य रत्ननिळयस्य तस्य 
उपरि सर्वे वर्णका: प्लवन्ते ॥१९॥ 

कल्याणी -सुस्थितेति । वाधे:=जरूधेरिव, सुस्थिततेजोराशेः--सुस्थितः 
तेजोराशिः“्प्रतापचयः यस्मिन्‌ तस्य, पक्षे-सुस्थितः तेजोराशिः=वडवानलः 
यस्मिंस्तस्य । लक्ष्मीजनकस्य--लक्ष्मी:=शोभा, तस्या जनकः= सम्पादकः तस्य, 
पक्षे-लक्ष्मी:ब्वविष्णुपत्नी, तस्या जनकस्य=जनयितुः । रत्ननिल्यस्य-रत्नानां 
निळ्यः=निघिः तस्य; तस्य=सागरोपमस्य भीमनूपस्य, उपरि=ऊर्ध्वं, सरवे=निखिलाः, 
वर्णंका:=स्तोतारः, प्लवन्तेट्तरन्ति । अपरिच्छिन्नगुणत्वादलव्धमध्या बाह्ममेव 
वर्णयन्तीति भाव: । सागरस्यापि गाम्भीयँमापकास्तदगाधत्वादळब्धतला उपयुंपर्येव 
तरन्ति । डिलिष्टोपमा । आर्या जातिः 1॥॥१९॥ 


ज्योत्स्ता--अधिक कहने से क्या लाभ; सुस्थित तेजोराशि ( बडवानल ) 
से युक्त, लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाले, रत्नों के खजाने एवं (अगाध होने के कारण) 
ऊपर ही ऊपर तैरने योग्य सागर के समान ही सुस्थित तेज:पुञ्ज वाले, लक्ष्मी के 
जनक अर्थात्‌ शोभा को उत्पन्न करने वाळे एव रत्नों से परिपुर्ण उस राजा भीम 
के ऊपर-ऊपर ही समस्त स्तुतिपाठक तैरते रहते हैं । 
बिमशे--आशय यह है कि राजा भीम के गुणों एवं उसके ऐश्वयं का वर्णन 
करने वाले लोगों को उसके गुणों एवं ऐश्वयं की गहराई का पता ही नहीं होता; 
वे तो केवळ उनके ऊपरी अंशों का ही वर्णन करने में समथं हो पाते हैं ॥१९॥ 
तत्र चळत्कञ्चुकिसंकूलं पातालमिवान्तःपुरमनन्तालयं प्रविद्य विविधः 
ऋसुमसम्पत्सम्पन्नपुण्यपादपपरिकरिताङ्गणवापीपरिसरचछच्चक्रवाके चन्द्र- 
शालाशाछिचि; शैलूष इवानेकभूमिकाभाजि, धनञ्जय : इव सुभद्रान्विते, 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ६७७ 


क्रुवंशाख्यान इव चासचित्त्रविचित्रभित्तिभाजि, तुहिनाचलोच्चकटायमाने 
सुधाधवळस्कन्धे धाम्नि ऽवजावलीविळसत्सप्तसप्तिसप्तौ सप्तमभूमिकायास्‌ 
इतो मुखवातायने निविष्टास्‌, इतो गतास्ताः कून्जवामनकन्यकास्त्वद्वार्ताव्य- 
तिकरविनोदारम्भिणीः सम्भाषयन्तीम्‌, अनवरततरललोचनालोकनैर्नीलो- 
त्पलोपहारमिव त्वदधिष्ठिताये दिशे दिशन्तीम, उत्तरीयांशुकस्याच्छतया 
दुश्यमानमदनबाणत्रणकिणानुका रिकस्तुरिकापङ्कपत्रलताङ्कितकुचकलशञ्चि- 
यम्‌, अष्टमीशशाङ्कशकलश्रीशोभाभाजि ललाटपट्टे स्मरपरवशत्रिपुरुषेरिव 
“ममेयं ममेयं ममेयस्‌' इति संहर्षात्कृतं स्ववर्णानुका रिस्वीकारचिह्वमिव कूङ्कम- 
भुगमदमळयजरसरचितत्रिपुण्डकरेखात्रितयमुद्रहन्तीस्‌, आलोहितेन च त्वद्वार्ता- 
मृतपानबालप्रवाळप्रणाळकेनेव कणंप्रणयिना बालपल्लवेन विराजितवदनास्‌, 
आसन्नभणिभित्तिदर्पेणसंक्रान्तप्रतिबिम्बतया त्वत्सङ्गमवाञ्छाकृतसन्तापसं- 
विभागार्थमिव बहून्यात्मरूपाणि सृजन्तीम्‌, आः - 
विदूषी भिः समानवयोवेषाभिः सखीभिः सरस्वतीमिव सकलविद्याधिदेवता- 
भिरुपास्यमानास्‌, उन्मिषत्कृसुमाभरणरमणीयाभिश्चामरग्राहिणीभिवेनदेव- 
ताभिरिव शरीरिणीं वसन्तमासश्रियमुपसेव्यमानास्‌, अनुलेपनपुष्पपाणिभिः 
प्रसाधिकाभिर्भे वानीमिवानेकनाकनायकनारीभिराराध्यमानाम्‌, इतस्ततो 
निपतन्मण्डन मणिमय्ूखमञ्जरीजालच्छलेनामान्तमिव कान्तिरसविसरमुत्सृः 
जन्तीस्‌, अरेषाङ्गावथवेषु प्रतिबिम्बितैरासन्नचित्रभित्तिरूपकैर्मायाविभिः 
सुरासुरेरिव विधीयमानाइछेषास्‌, अग्रस्थिते पद्मरागमणिदपंणे कन्दर्पातुरे 
रागिणि शशिनीव करुणयापितच्छायास, अशेषजगद्विजयास्त्रशालामिव 
मन्मथस्य, सङ्खेतवसतिमिव समस्तसोन्दर्यगुणानास्‌ः अधिदेवतामिव 
सोभाग्यस्य, विपणिमिव लावण्यस्य, शिल्पसर्वेस्वपरिणामरेखामिव विधातुः, 
अनन्तसंसाररोहणेकरत्नकन्दलीं दमयन्तीमद्राक्षस्‌ ॥ 


कल्याणी तत्रेति । तत्र=राजभवने, पातालमिव=तागछोकमिव, चलत्क- 
ञ्चुकिसंकुले- चलद्भिः= भ्रमद्भिः, कञ्चुकिभिः='अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणग- 
भान्वितः । सकंकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥ इति लक्षणलक्षितरन्त:पुर- 
चारिभिनेपसेवक:, संकुल =व्याप्तम्‌, पातालपक्षे--चलद्धिःनप्रसपद्धि., तय कि मिट 
सर्प: संकुलम्‌, अनन्तालयम्‌ ~ अनन्ताः=बहवः, आळयाः=निल्याः यस्मिस्तत्‌, पक्षे-- 
अनन्तस्य<शेषनागस्य आलयमिति पाताळविशेषणम्‌ । अन्तःपुरं=राजकन्यकान्तः- 
पुरं, ्रविकय= प्रवेशं कुत्वा, विविधकुसुमसम्पत्सम्पन्तपुण्यपादपपरिकरिता ङ्गणवापी- 
परिसरचलच्चक्रवाके -- विविधकुसूमानां-ना नाविधपुष्पाणां, सम्पदारथ्िया, सम्पत्ते-नच 
परिपूर्ण: पुण्यपादपैः>मनोज्ञतरुभि:, परिकरिता७परिवारिता, याऽङ्गणवापी तस्या। 
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६७८ ] नलचम्पु; 


परिसरे-<तटप्रान्ते, चलभ्तः=विहरन्तः, चक़्बाकाः=्चक्रवाकपक्षिणः यत्र तादृश 
चन्द्रशालाशालिनि-- चन्द्रशाला5शिरोग॒हं, तया शालते-शोभते$वर्यमिति तस्मिन्‌, 
शैलषः=नटः तस्मिन्निव, अनेकभूमिकाभाजि--अनेक भू मिका>अ ने क गृह क्ष णा न 
क्षे--अनेकवेषानू, भजतेस्धारयतीति तस्मिनु, धनञ्जयः=अजुनः तस्मिन्निव, 
सुभद्रान्विते- शोभनानि भद्राणि=गृदावयवविशषेषाः, तै अन्वितेन्त्युक्ते, पक्षे-- 
[सुभद्रा +-अन्विते] सुभद्रा=अर्जुनपत्नी, तयाऽन्विते, कुरुवंशाख्यान इव--कुरुकंशस्य 
आर्यानंऽकथा तस्मिन्निव, चारचित्रविचित्रभित्तिभाजिचारुभिः=सुन्दरेः, चित्र 
विचित्रा भित्ती: भजते=घारयतीति तस्मिन्‌, पक्षे-चारू:=सुन्दरौ, चित्रविचित्रो= 
शान्तनुसुतौ, भित्ती=भित्तिभूतौ, मूलपुरुषावित्यर्थः । तयोरेव कछनाभ्यां पाण्ड्धृत- 
राष्ट्रयोर्जातत्वात्‌, तद्भाजि | तुहिनाचलोच्चकूटायमाने-- तुहिनाचलस्य =हिमालयस्य, 
उच्चकूटम्‌=उत्तुङ्गशिखरं तस्मिन्निवाचरति, तत्सदृश इत्यथें:। सुधाघ- 
वलस्कन्धे - सृधयाम्शुभ्रलेपविशेषेण, धवलः=शुश्रः, स्कन्धः= उच्चतमभागः यस्य 
तथाविधे, घाम्निमभवने, घवजावलिविलसत्सप्तसप्तिसप्तौ —ध्वजावल्या=ध्वजपङ्क्त्या 
विलसन्तः सप्तसप्तेः=सूयंस्य, सप्तयः«अइवाः यस्यास्तथाविधायां, सप्तमभूमिकायांम= 
सप्तमक्षणे, इत एव मुखवातायने--मुखम्‌=आननं यस्य तादुशे वातायने=गवाक्षे, 
निविष्टांन्प्रविष्टाम्‌, इत:=अस्मात्‌ स्थानात्‌, भवतः सकाशादित्यर्थः, गतारताः कून्ज- 
वामनकन्यकाः, त्वद्वार्ताव्यतिकरविनोदारम्भिणीः--त्वद्वार्तात्यतिकरेण=भवत्कथा- 
प्रसद्ध न, विनोदारम्भिणी:=दमयन्त्याः विनोदं कुर्वतीः, संभाषयन्तीं=्समालापयन्तीम्‌, 
अनवरततरललोचनालोकने:-अनवरतं==सततं, तरललोचनाभ्यां= चः्वळनेत्रास्यां, 
यानि आलोकनानि=वीक्षणानि तैः, नीलोत्पलोपहारमिव-- नीलोत्पलानांब्ग्नीछकम- 
नारम्‌, उपहारम्‌«उपायनमिव, त्वदधिष्ठितायै--त्वया अघिष्ठितायै म्नसनाथिताये, 
दिशे=काष्ठायै, दिशञन्तीं=ददतीम्‌, उत्तरीयांशुकस्य=उत्तरीयवस्त्रस्य, अच्छतया= 
निर्मेलतया, पारदशितयेति यावत्‌ । दृश्यमानमदनबाणब्रणकिणानुका रिकस्तुरिकापद्ूः 
पत्रलताङ्टितकुचकलशश्रियं-दृश्यमानो मदनबाणानाँ«कामशराणाँ, व्रणकिणाः= 
ब्रणानां पूरिततया तच्छुषकमांसग्रन्थयः, तदनुकारीच्तत्सदृश:, यः कस्तूरिकापद्भः= 
कस्तूरिकाद्रवः, तत्कृतपत्रलतारपत्ररचना च, ताभ्याम्‌ अङ््किता=चिह्िता, 
कुचकळशयो:=स्तनकृम्भयो:ः, श्री:=शोभा यस्यास्ताम्‌, ग्ष्टमीशशाङ्कशकलश्री- 
शोभाभाजि- अष्टमीतिथिस्तत्सम्बन्धि शशाङ्कुशकलं्चन्द्रखण्डं, तस्य श्रियाः 
शोभां भजते=्धारयतीति तथाविधे, ललाटपट्टे=भालफलके, स्मरपरवशत्रिपुरुषै- 
रिव-स्मरपरवशा:=कामाभिभताः, ये त्रयाणां=सत््वरजस्तमसां, पुरुषास्तैरिव 


[ त्रिपुरुषेरित्यंत्र षष्ठीसमास एवोचितो यथा त्रयाणां धर्मादीनां गण स्त्रिगणः, 
तथा त्रयाणां धर्मादीनां वगंस्त्रिवर्ग: । कमेधारयस्तु संज्ञायामेव ] । ममेयं ममेगं 
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ममेयम्‌” इति संहर्षात्‌=प्रतिठ्द्रिभावात्‌, ङृतं=विहितं, स्ववर्णानुकारिस्वीकार- 
चिह्वमिव-स्ववर्णानुकारि=श्‍्वेत-र्त-श्या मव्णक मित्य; । स्वीकारचिद्वमिव् 
स्वीकृतिचिह्वसदृशं , कुंकुममृगमदमरूयजरसरचितत्रिपुष्टरकरेखात्रितयं-कुडकुम- 
मृगमदमल्यजरसेन - कुङ्कुमभिति रजड्चिह्वम्‌, मुगमदः-कस्त्रिकेति तमब्चिक्तम, 
मलयर्ज”चन्दनमिति सत्त्वचिल्लं च ज्ञेयम्‌ । कुडकुमा दितत्तद्रसेन-तत्तदद्रवेण, रचितं 
निमितं, त्रिपुण्ड्कस्य<तिलकविद्दोषस्य, रेखात्रितयं-चिल्वत्रयम्‌; उद्दहन्ती»घार- 
यन्तीम्‌, आलोहितेन=रवतेन च, त्वद्दार्तामृतपानबालप्रबालप्रणालकेनेव--त्वद्वार्ता- 
गृतपानाय=त्वत्कथासुधाश्चवणाय, वालप्रवाळप्रणालकेनेव=नूतन विद्रुमरचितत्प्रवह- 
मार्गेणेव, कर्णप्रणयिना>कर्णावतंसत्वेन धृतेनेत्यथ:, बालपल्लवेन=नतनकिसलयेन, 
विराजितवदनां--विराजितंम्सुशोभितं; वदनं=मुखं यस्यास्ताम्‌, आसन्तमणिभित्तिः 
दपंणसंक्रान्तप्रतिबिम्बतया-आसन्नमणिभित्तय एव दपंणास्तेषु संक्रान्त: प्रतिबिम्बो 
यस्यास्तस्या भाचस्तत्ता तया, त्वत्सङ्गमवाञ्छाकृतसन्तापसंविभागार्थमिव-- 
त्वत्सङ्गमवाञ्छ्या कृतः=विहितः, यः सन्तापस्तस्य संविभागार्थमिव, बहुनि= 
अनेकानि, आस्मरूपाणि=स्वरूपाणि, सृजन्तीं=्रचयन्तीम्‌, आसन्नवतिनीभिः= 
समीपवर्तिनीभिः, वीणादिविनोदविदुषीभिः--वीणादिना=तत्त्रीप्रभृतिना, विनोदे= 
मनोरङजने, विदुषीभि:-निपुणाभि:, समानवयोवेषाभिः-समानं वयः=अवस्था) 
वेषः=आङतिश्च यासां ताभिः, सखीभिः=सहृचरीभिः, सरस्वतीमिवञ्वीणावादि- 
नीमिव, सकलविद्याधिदेवताभिः उपास्यमानां=सेव्यमानाम्‌, उन्मिषत्कुसुमाभरण- 
रमणीयाभिः--उन्मिषन्ति=विकसन्ति, कुसृमानि=्पष्पाणि, तान्येव आभरणानि= 
आभूषणानि, तैः रमणीयाभिः=रम्याभिः, चामरग्राहिणीभिः=्चामरघारिणीभिः, 
बनदेवताभिरिवमवनाचिष्ठातृदेवीभिर्यंथा, शरीरिणीं=मूत्तिमतीं, वसन्तमासश्चियं- 
वसन्तमासस्य अ्रियं=्शोभाम्‌, उपसेव्यमानाम्‌=उपास्यमानाम्‌, अनुलेपनपुष्प- 
पाणिभिः-अनुलेपनमू=अङ्गरागः, पृष्पाणि च=्कुसमानि च, पाणो=करे यासां 
तधाविधाभिः, प्रसाधिकाभिः=प्रसाधनकारिणीभिः, अनेकनाकनायकनारीभिः= 
बनेकदेवाङ्गनाभिः, आराध्यमानां=पूज्यमानां, भवानीमिवwपावंतीमिव, इतस्तत{== 
परितः, निपतन्मण्डनमणिमयूखमञ्जरीजालच्छलेन- निपतत:<विकोयंमाणस्य, 
भण्डनमणीनाँनभुषणमणीनां, मयूलमञ्जरीजालस्य=किरणमञ्जरीजालस्य, छलेन 
व्याजेन, अमान्तमिवन्देहेऽलब्धावकाशमिव, कान्तिरसविसरंश्प्रभारसपूरम्‌, 
उत्पृजन्तीं=ब हिनिष्कासयन्तीम्‌, अशेषाङ्गावयवेषु=सकछदेहावयवेषु, प्रतिवि स्बितैः 
=प्रतिभासितैः, चित्रभित्तिरूपक--चित्रभित्तिषु यानि रूपकाणि=चित्रत्वेनाङ््िः 


तानि सुरासुराणां रूपाणि तैः, सायाविभिः=कूटयुक्तिभ्रयोगकुशलै;, कथमप्यदृश्यभावे- 
नागतेरिति भावः । सुरासृरैरिव=देवदानवेरिव, विधीयमानाइलेषां- विधीयमान: = 
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क्रियमाणः, आर्लेषः=आरिङ्गनं यस्यास्तयाविधामिव, अग्नस्थिते--अग्ने-प्रत:, 
स्थिते, पझरागमणिदपंणे-पद्मरागमणिरेव दर्पणस्तत्र, कन्दर्पातुरे=कामपीडिते, 
रागिणि=आसक्तिमति, शशिनि>चन्द्रमसीव, करुणया=्दयया, अपितच्छायाम्‌-- 
अपिता=समपिता, छाया=स्वप्रतिबिम्बितमूतिः यया तां तथोक्ताम्‌; 
मन्मथस्य=कामदेवस्य, अशेषज गडिजयास्त्रशाला मिव=सम्पू्णंसंसा रजयास्त्रशालामिव, 
समस्तसौन्दर्येगुणानां=निःशेषसुन्दरतागुणानां, सङ्कुतवसतिमिव» सङ्घ तस्थलीमिव, 
सौभाग्यस्य मधिदेवतामिव=अधिप्ठातृदेवीमिव, लावण्यस्यन्कमनीयतायाः, 
विपणिरिवन्हटट इव, विधातुः=ब्रह्मणः, शिल्पसवस्तपरिणामरेखामिव=समस्त- 
शिल्पकलापरिणामावधिनिर्धारणरेलामिव, संसाररोहणेकरत्मकन्दलीं-संसार एव 
रोहणः=रोहणाख्यः गिरिः, तत्र एकाम्‌=अद्वितीयां, रत्नकन्दलों=रत्नप्ररोहशलाकां, 
दमयन्तीं =भी मन पसुताम्‌, अद्राक्षं=्दृष्टवान्‌ ॥ 


ज्योत्स्ा-सःच्चरण कर रहे सर्पो से व्याप्त एवं अनन्त (शेषनाग) के 
निवास-स्थानभुत पाताल के समान भ्रमण कर रहे कञ्चुकियों से व्याप्त एवं असंख्य 
घरों से समन्वित उस राजभवन में प्रवेश कर विविध पुष्पसम्पदा से सम्पन्न पवित्र 
अर्थात्‌ रमणीय वृक्षों से परिवेष्टित आँगन की बावली के तटभाग पर सच्चरण 
कर रहे चक्रवाक पक्षियों वाळे, चन्द्रशालाओं (उत्तुंग भवनों) से सुशोभित, नानाविध 
(भूमिकाओं) वेषों को धारण करने वाले नट के समान अनेकों भूमिकाओं (भूभागों-- 
मञ्जिलों) को धारण करने वाले, सुभद्रा से समन्वित धनञ्जय ( अर्जुन ) के समान 
सुन्दर भट्रों ( गृहावयवों--दिवालों-खिड़कियों-दरवाजों आदि ) से समन्वित, सुन्दर 
चित्र-दिचित्रनामक नित्त ( मूलपुरुषों ) को धारण करने वाले कुरुवंश के आख्यान 
( कथा ) के समान सुन्दर चित्रों के कारण रमणीय भित्तियों को धारण करने वाले, 
हिमालय के उतुंग शिखर के समान चूने से धवक उच्चतम भाग वाले भवन में ध्वज- 
पंक्तियों के साथ विलास कर रहे सप्तसप्ति ( सूर्य ) के सप्तियों (अरबों) के समान 
सत्तम तळ पर इसी ओर मुख वाली खिड़की पर बैठी हुई, यहाँ आपके पास से ही 
( वापस ) गईं हुई और आपसे ही सम्बन्धित कथा-प्रसंग के माध्यम से (दमयन्ती 
का) मनोरञ्जन करती हुईं कुब्जा (कुबडी) तथा वामनी (नाटी) कन्याओं के साथ 
वार्तालाप करती हुई, चल नेत्रों से निरन्तर अवलोकन के द्वारा आपसे सनाथित 
दिशा को मानों नीळकमलों का उपहार-सा प्रदान करती हुई, उत्तरीय वस्त्र 
(आँचल) के निर्मल होने से ( पारदर्शी होने के कारण ) दिखाई पड़ रहे कामबाण 
के ब्रणों (घावों) से भरे कणों (शुष्क मांसग्रन्थियों) का अनुकरण करने वाले कस्तूरी- 
रेप द्वारा निमित पत्ररचना से चिह्नित स्तनों की शोभा वाळी, अष्टमी तिथि के चन्द्रः 
खण्ड की शोभा को धारण करने वाले भालफलक पर काम के वशीभूत (सत्त्व-रज- 
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तमरूप) तीनों पुरुषों द्वारा मानों “यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है” इस प्रकार 
की प्रतिद्वन्द्विता से बनाये गये अपने-अपने वर्णो के अनुरूप स्वीकार-चिह्न के समान 
कुंकुम (रजःचिल्ण), मृगमद अर्थात्‌ कस्तूरी (तमःचिल्ल) ओर मलयज (सत्त्वचिह्ण) के 
रसों से रचित न्रिपुण्डूरूप तिलक की तीन रेखाओं को धारण करती हुई, आपके 
कथारूप अमृत का पान करने के लिए रक्त वर्ण के नूतन पल्ळवों से निमित 
अणालिका (प्रवाहमागँ-नाछी) के समान कानों को प्रिय अर्थात्‌ कर्णभूषण के रूप 
में धारण किये गये नूतन किसलयो से सुशोभित मुख वाली, समीपवर्ती मणिमय 
भित्तिरूप दपंणों पर पड़ रहे प्रतिबिम्बों के द्वारा आपसे मिलन की कामना से 
किये गये सन्ताप के सम्यक्‌ विभाग के समान अनगिनत स्वरूप की 
रचना करने वाली, समीपवर्ती वीणा आदि के द्वारा मनोरञ्जन में निपुण, 
समान अवस्था एवं वेषभूषा वाली सखियों के द्वारा समस्त विद्याओं की 
अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के समान सेवित, विकसित हो रहे पुष्परूपी अलंकारो 
के कारण रमणीय चामर धारण करने वाली सेविकाओं के द्वारा वनाचिष्ठात्री 
देवियों के द्वारा सेवित शरीरधारिणी वसन्त ऋतु की लक्ष्मी के समान सेवित 
होती हुई, हाथों में अनुलेपन ( अंगराग ) ओर पुष्पों को ली हुई प्रसाधिकाओं 
( ज्युङ्गार करने में प्रवीण सेविकाओं ) के द्वारा अनेकों देवांगनाओं से आराध्यमान 
पारवती के समान आराधित होती हुई, इधर-उधर छिटक रहे बाभूषणजड़ित 
मणियो की किरणों के बहाने से मानों शरीर में स्थान न प्राप्त करने वाली 
कान्तिरस की धारा को बाहर निकालती हुई, शरीर के समस्त अवयबों पर 
प्रतिबिम्बित समीपवर्ती भित्तियों पर चित्ररूप में अंकित चित्रों के कारण मायावी 
देवताओं तथा दानवों के द्वारा आलिङ्गन की जाती हुई के समान, सामने स्थित 
पद्मरागमणिरूप दर्पण में स्थित कामपीड़ित आसक्त चन्द्रमा पर मानों दयावश 
अपनी छाया को समापित करती हुई, सम्पूणं संसार को विजित करने के लिए 
कामदेव की अस्त्रशाला के समान, समस्त सोन्दयंगुणों को संकेतस्थली के समान, 
सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी के समान, लावण्य की दुकान के समान, विधाता 
की समस्त शिल्पकला को पुर्णता को निर्धारित करने वाळी रेखा के समान, 
अनन्त संसाररूपी रोहणनामक पंत पर रत्नमयी अद्वितीया कन्दळी-स्वरूपा दमयन्ती 
को ( मैंने ) देखा ॥ 

विमर्श --चित्र-वि चित्र--शान्तनुपुत्र चित्र और विचित्र कुरुकुछ के मूल 
पुरुष थे, जिनकी पत्नियों से पाण्डु ओर धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे । 


स्मरपरवशत्रिपुरुषैः--दमयन्ती ने अपने भालफलक पर त्रिपुण्ड का तिलक 
वारण कर रखा था, जिसकी तीनों ही रेखायें तीन रंगों की थीं। त्रिपुष्डू की वे 
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तीनों रेखायें कुंकम, कस्तूरी तथा चन्दन से वनाई गई थीं। इनमें कुंकुमरचित 
रेखा रक्त वर्ण की होने से रजोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, कस्तूरीरचित 
रेखा कृष्ण वर्ण की होने से तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाली थी एवं चन्दन- 
रचित रेखा शुभ्न वर्ण की होने से सत्त्व गुण का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। 
इन तीनों ही गुणों की कल्पना कवि ने तिपुरुष के रूप में की है ॥ 

ईक्षणामृतशलाकामवलोक्य च तामतिहषंविस्मयकौतुकोत्तानित- 
चक्ष॒ुद्चिन्तितवानहम्‌ ॥ 

कल्याणी--ईक्षणेति । ईक्षणामृतशलाकांननेत्रामृतवत्ति, तां=्दमयन्तीमृ, 
अवलोक्यदृष्ट्वा, अतिहर्षविस्मयकोतुकोत्तानितचक्षुः=महदानन्दविस्मयोत्कण्ठाभि- 
विस्फारितनेत्रः, महं=्पर्वंतकः, चिन्तितवान्‌=विचारितवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--ओर नयनों के लिए अमृतशलाका के समान उस दमयन्ती 
को देखकर अत्यधिक आनन्द, विस्मय और उत्कण्ठा के कारण विस्फारित नेत्रो 


वाला मैं सोचा-- 
इयं हि-- 
स्मरराजराजधानी मङ्गलवलभी विळासविहगानास्‌ । 
श्वुद्धाररज्भजशाला हरति न बाला मनः कस्य ॥२०॥ 

अन्वयः ( इथं हि) स्मरराजराजधानी विलासबिहणानां मङ्गलवलभी 
शृङ्गाररङ्गशाला बाला कस्य मनः न हरति ॥२॥ 

कल्याणी -स्मरेति। ( इयं हि=्दमयन्ती हि) स्मरराजराजधानी-- 
स्मर:<काम:, स एव राजान्नुप:, तस्य राजधानी, विळासविहगानां-विलासा 
एव विहगा:=पक्षिणः तेषां, सङ्गलवलभी=पङ्गलमयनिवासयष्टिका, श्ङ्गाररङ्ग- 
शाला शटङ्गारस्य=ऽङ्गाररसस्य, मङ्गशाला=रङ्गभुमिः, बाळा=्युवती दमयन्ती, 
कस्य=कस्य जनस्य, मन:=चेतः, न ह्रतिरन मोहयति, सर्वस्यापि मनो हरतीत्यर्थः । 
रूपकालङ्कारः । आर्या जातिः ।।२०॥ 

ज्योत्सना - कामदेवरूप राजा की राजधानीस्वरूपा, विलासरूप पक्षियों 
के लिए मंगलमय निवासभूमिस्वरूपा एवं श्युंगार की रंगभूमिस्वरूपा यह बाला 
किसके मन का हरण नहीं करती अर्थात्‌ सबके मन का हरण कर ही लेती है ॥२०॥ 

अपि च— 
दरधो विधिविधत्ते न सवंगुणसुन्दरं जनं कमपि । 
इत्यपवादभयादिव हरिणाक्षी वेधसा विहिता ॥२१॥ 

अन्वयः--दग्धः विधिः कमपि जनं सवंगुणसुन्दरं न विधत्ते, इति अपवाद- 

भयातु इव वेधसा हरिणाक्षी विहिता ॥२१॥ हैँ 
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कल्याणी --दग्ध इति | द्धः=निन्यः, दग्धशब्दो निन्दा्थेऽपि प्रयुज्यते । 
विधिः=विधाता, कमपिञ्एकमपि, जनं=पृरुषं, सवंगुणसुन्दरंन्सबंगुणः परिपुर्ण, 
न विधत्ते=न करोति, इति= इत्यं, योऽसाबपवादस्तद्भयादिवन्न्त्रासादिव; वेधसा> 
विधिना, हरिणाक्षी=मृगाक्षी, उपलक्षणतया सवंगुणसृन्दरीत्यथंः। दमयन्तीयं विहिता=- 
रचिता । हरिणाक्षीत्यादिचतुर्थपादस्थाने “तेनासौ सुन्दरी विहिता? इति पाठः 
समीचीनः। पूर्वोक्तपाठेऽक्षिमात्रसोन्दर्याथंबोधनशत्तिनं हि तेन समन्रगुणसुन्दरता 
व्यज्यते इति चण्डपालः । तेन विधिनाऽसौ साक्षाद्दृष्टा मुन्दरी समग्रगुणसौन्दयोपिताः 
ब्िहितामक्कता । अतस्तस्यां सृष्टायां ख्रष्टुरपवादो न भविष्यतीति तदर्थ: । अत्रः 
दमयन्त्याः सवंगुणसोन्दर्योपेततया विधिना निर्माणे सवंगुणसून्दरजननिर्माणाभाव- 
रूपापवादभयस्य हेतुत्वेनोत्प्रक्षणाद्‌ हेतृत्मेक्षा । आर्या जातिः ॥२१॥ 
ज्योत्स्ता--ओर भी--“निन्दनीय विधाता किसी भी पुरुष को समस्तः 
गुणों से सुन्दर अर्थात्‌ परिपूर्ण नहीं बनाता”--इस निन्दा के भय से ही विधाता 
ने मानों इस मृगनयनी (दमयन्ती) का निर्माण किया है । 
बिमशं- यह प्रसिद्धि हे कि विधाता की समस्त रचनाओं में, चाहे बे 
कितनी ही अपूर्वं क्यों न हों, कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। इसी लोकापवादः 
से विधाता को मुक्त करने के लिए यहाँ कवि ने दमयन्ती को समग्र रूप से सभी 
गुणों और सौन्दर्य से परिपूर्ण बताने की चेष्टा की है । 
यहाँ चतुर्थ चरण में 'हरिणाक्षी वेधसा विहिता' के स्थान पर 'तेनाऽसौः 
सुन्दरी विहिता' पाठ ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है; क्योंकि 'हुरिणाक्षी' पद से 
मात्र उसके नेत्रों की ही सुन्दरता स्पष्ट होती है, जबकि उसे समग्रतया सुन्दर बताना 
कवि को अभीष्ट है, जिस अर्थ के स्फुरण के विना विधाता का अपवादमुक्त होनाः 
सम्भव नहीं हे ॥२१॥ 
किञ्चान्यत्‌ 
लावण्यपुण्यपरमाणुदछं तदन्यः 
दन्यः स चापि निपुणः खलु कोऽपि वेधाः । 
येनादृभुता कृतिरियं विहिता विशिष्टः 
कार्येण कारणविशेषगुणोऽनुमेयः ॥२२॥ 
अन्वयः-- तत्‌ छावष्यपुण्यपरमाणुदलम्‌ अन्यत्‌, स चापि निपुणः वेधाः 
खलु कोऽपि अन्यः, येन इयम्‌ अद्भुता इतिः विहिता । विशिष्टकायंण कारणविशेष- 
गुण: अनुमेयः ।।२२॥ | 
कल्याणी --लावण्येति। तत्‌“तथाविध, लावण्यपृष्यपरमाणुदलं -- लावप्यस्य= 
सौन्दर्यस्य, पुण्यपरमाणुदलंरपवित्र परमाणुपुञ्जः, अन्यतुऽध्राचीनपरमाणुदराभन्तम्‌ । 
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३८४] नरूचम्पूः 


स चापि निपृणः=कुशलः, वेधाः=विधिः, खलु>निरचयेन, कोऽपि=कर्चिदपि; 
अन्यः=पुरातनविधातुभिन्नः । येन=्येन विधि विशेषेण तत्परमाणुदलुविशेषेण 
इयम्‌=एषा दमयन्तीलक्षणा, अद्भुता-सकललोकापेक्षया विलक्षणा, कृतिः=रचना, 
विहिता=निमिता । तत्र हेतुमाह विदिष्टकार्येणेति । विशिष्टकार्येण-कार्य- 
विशेषेण, कारणविशेषगुणः=कारणंविशेषस्य गुणः, अनुमेयः=अनुमानयोग्यः भवति । 
कार्यविशेषेणैव कारणविशेषस्य गुणोऽनुमन्यत इत्यर्थ: । अत्र वष्येदमयन्त्या रचना 
सेनेव प्राक्तनपरमाणुदलेनैव तेनैव विधिना कृतेति स्पष्टम्‌, किन्तु दमयन्त्या 
असाधारणतया कविना तत्र परमाणुदले तद्िधावप्यसाधारणताथाः कल्पनां कृत्वा 
भेदस्याध्यवसानं कृतमित्यभेदे भेदातिशयोक्तिरलङ्कारः । चतुर्थपादस्य प्रथमपाद- 
्रयार्थस्य निष्पादकहेतुत्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । तयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥२२॥ 
ज्योत्स्ना--और क्या कहा जाय; सोन्द्ये के व ञः 
ही हैं और वह निपुण ब्रह्मा भी कोई दूसरा ही है, सिसे बारा नत त 
अद्भुत कृति निमित की गई है, ( क्योंकि ) विशिष्ट कार्य के द्वारा ही दाह 
कारणभूत विशेष गुणों का अनुमान किया जाता है! र 
विमशें--अनादि काल से सृष्टिकर्ता द्वारा परमाणपुञ्ज से ही सृष्टि की 
जाती रही है; किन्तु कवि की कल्पना यहाँ यह है कि जिन परमाणुपुड्जों से सृष्टि- 
कर्ता सृष्टि का निर्माण करता है, न तो उन परमाणुपुञ्जो से दमयन्ती का निर्माण 
किया गया है और न ही समस्त सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ने इसकी रचना ही की है; 
जय संसार की अपेक्षा इसकी विलक्षणता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता 
हद नक का किसी विशिष्ट परमाणुपुञ्ज से किसी विशिष्ट सृष्टिकर्ता 


एवं वितकंयन्तं सापि माँ पुष्कराक्षसुचितमुचितसम्भ्रमेण मनाग्‌- 

द करधराकन्द्कम्पितकर्णोत्पलमवळोक्य स्वागतप्ररनानन्त रम्‌ 'हो 
चज दभुत्सुप्रभातमद्योह्योतितमिव त्तमस्काण्डपिण्डीकुतं कुण्डिनस्‌, 
डाडम्बरितवसन्तविकासोत्सव इवाभवत्सरित्सङ्गमोपकण्ठवनविभागः, 

| तरली सलक्षणा दक्षिणा दिगियस्‌, उन्निद्रित इव सह्याद्रिः; अमृतः 
ह जनः इत्यभिधाय 'पवंतक ! कच्चित्कु्चली परबल- 

छी नलः' इति स्मितमुरधमधुरया गिरा समभाषत ॥ 

ख ति । एवं वितर्कयन्तं-'स्मरराज'- इत्या दिप्त्रयेणव- 
लाना सुचित --पुष्कराक्षेण सूचितं=निवेदित, मांम्पर्वंतकम्‌, उचितः 
बर्षा चतसमादरेण, आदरार्थोऽपि सम्ध्रमशन्द: । यथोक्तं भतृंहरिणा- 
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सप्तम उच्छवास: [ ६८५ 


“गृहमुपगते सम्भ्रमविधि: ।' रामायणे वाल्मीकिनाप्युक्तम्‌--'तब वीर्यवतः कड्चिद्‌ 
यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः।' भनाक्‌=स्तोकं, वलितकन्धराकन्दलीकम्पितकर्णोत्पल--- 
वलिंता=वक्रीकृता, कन्धराकन्दली न्ग्रीवाप्ररोहः, तेन कम्पितं=च लितं, कर्णोत्पलम=. 
अवतंसत्वेन धृतं कर्णकमलं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्पात्तया, अवलोक्य-वीक्ष्य, 
स्वागतप्रवनानन्तरं>कुशलक्षेमपृच्छानन्तरम्‌, अहो इति हर्षे । बहोः कालात्‌=चिर- 
काळानन्तर, सुप्रभात =सुन्दरभ्रातः्कालम्‌, अभृत्‌ । अद्य«अस्मिन्‌ दिने, तमस्काण्ड- 
पिण्डीकृतम्‌-तमस्काण्डेन=तिमि रपटलेन, पिण्डीङृतम्‌=आवृतं, कण्डिनं=कण्डिन- 

नगरम्‌, उद्योतितमिवऽ्=प्रकाशितमिव, अभूतु==जातम्‌; सरितत्सङ्गमोपकण्ठवनविभागः 
सरित्सङ्गमस्य=नदीसंगमस्य, उपकण्ठे=्परि सरे, यः वनविभागः=वनप्रदेशः, सः बक 

ण्डाडम्बरितवसन्तविकासोत्सव इन--अकाण्डे=अनव सरे, आइम्वरितः=सोल्लास-- 

मनुभूतः, वसन्तविकासोत्सवः=वसन्तवि कासस्यानन्दः, येन तथाविध इवाभवत्‌ । 

चिरात्‌=बहुकालादनन्तरम्‌, इय म्‌=एषा, दक्षिणा दिक्‌=अवाची दिशा, लक्षणेःनशुभ- 

लक्षणैः सहेति सळक्षणा=शुभळक्ष णो पेता, सम्पन्ना=जाता, सह्याद्रि: = सह्याचलः; 

उन्निद्रित इव== प्रबुद्ध इव सम्पन्नः, अयं जनः = दमयन्तीलक्षणः जनः, सत 

वाद्वित इव -- अमृतद्रवेण = सुधारसेन, अद्वितः = सिक्त इव, उज्जीवितः = लब्धपुन- 
जीवनः जातः। इति=एवम्‌, अभिधाय=उकत्वा, पर्वंतक = अयि पर्वतक 1, कच्चि- 
दिति पृच्छायाम्‌ । परबलदलदावानलः- परबलदलस्य = शत्रसैन्यसमुहस्य, दावा- 
नल:==वनवह्मिः, नलः=निषधराजः, कृशली==सकुश्चलमस्ति, इति=्इत्यं स्मितः 
पुग्धमधुरया--स्मितेन == मन्दहासेन, मुग्धा = मनोज्ञा, मधुरा = मनोरमा च तया; 
गिरा=वाण्या, समभाषतम्-्समवोचत । दावानळोपमानेन दमयन्त्या नलस्य: 
स्वविरहसन्तापहेतुत्वमपि व्यज्यते ॥ 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार तर्कःवितकं करते हुए पुष्कराक्ष द्वारा सूचित मुझ. 
प्तक को, यथोचित आदर के साथ थो ड़ा-सा तिरछा किये जाने के कारण हिलते हुए 
कणंपुष्पों वाळे अंकुरसदृश गर्देन को घुमा, देखकर स्वागतसम्बन्धी प्रश्‍न के बाद 
(हर्ष के साथ) ' (अहो ! बहुत समय बाद सुन्दर प्रभात (सबेरा) हुआ है। आज 
अन्धकारपुञ्ज से आदत कृण्डिननगर प्रकाशित-सा हो गया । नदियों के संगम का 
तटवर्ती वनप्रदेश असमय में प्रफुल्लित वसन्त ऋतु के आनन्द से मानों उल्लास 
का अनुभव कर रहा है । बहुत समय बाद यह दक्षिण दिशा (आज) शुभ लक्षणों से 
सम्पन्न हो गई; सह्य पर्वत जाग-सा उठा, यह जन (दमयन्ती) अमृतधारा से 
ति-सा होकर मानो पुनः जीवित-सा हो गया ।” इस प्रकार कहकर “पर्देतक ! 
अनृसेना के लिए दावानलसदुश महाराज नळ कुशल से तो हँ?” इस प्रकार मन्दः 
हास के साथ मनमोहक मधुर वाणी से बोली ॥ 
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अहमपि प्रणम्य यथोचितमनन्तरमतित्वरितसखीजनोपनीतमास- ` 
नमध्यास्य देवेन प्रहितानि तान्याभरणोपायनान्युपानेषम्‌ ॥ 

कल्याणी- अहमपीति । अहं=पर्वंतकोऽपि, यथोचितं=्यथो पयुक्तं, प्रणम्य= 
नमस्कृत्य, अनन्तरंम्तदनन्तरम्‌, अतित्वरितसखीजनोपनीतम्‌--अतित्वरितम= 
अतिथीघ्नं, सखीजनेन उपनीतं=समानीतम्‌, आसन=्विष्टरम्‌, अध्यास्य=आसीनो 
भूत्वा, आसनमिति 'अधिशीङ्स्यासां कर्म! इत्याधारस्य कमंत्वेन द्वितीयान्तम्‌ । 
-देवेन=भवता महाराजेन, प्रहितानि = प्रेषितानि, तानि आभरणोपायनानि=भूषणो- 
पहाराच्‌, उपानेषम्‌=उपातिष्ठिपम्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता--मैंने भी यथोचित प्रणाम करने के बाद शीघ्रतापूर्वंक सखियों 
द्वारा लाये गये आसन पर बेठ कर महाराज द्वारा (मेरे हाथों) प्रेषित आभुषणरूप 
उन उपहारों को प्रस्तुत किया ।। 

आदरेण तया गृहीतेषु तेषु, बहुमते मयि, प्रक्रान्ते त्वद्गुणग्रहणयोष्ठी- 
ञयतिकरे, नमंसुखालापलीळ्यातिक्रामति स्तोककालकलापे, पुष्कराक्षोऽप्य- 
भाषत॥ 

कल्याणी -आदरेणेति । तया = दमयन्त्या, तेषु=उपायनेषु, आदरेण= 
सम्मानेन, गृहीतेषु>स्वीकृतेषु, मयि=पत्रंतके, बहुमते=सम्मानिते, त्वदगुणग्रहण- 
गोष्ठीब्यतिकरे--त्वद्गुणग्रहणं=भवद्गुणवणंनं, तद्‌गोष्ठीव्यतिकरे=तद्गोष्ठी प्रसङ्ग, 
'अङ्रान्ते=प्रारव्धे, नमंपुखालापलीलया=सरससुखसंवादक्रीडया, स्तोककालकलापे= 
ईषत्समये, अतिक्रामतिरव्यपगच्छति, पुष्कराक्षोऽपि अभाषत= उक्तवान्‌ ।। 

ज्योत्स्ना -उस ( दमयन्ती ) के द्वारा उन उपहारों को आदर के साथ 
ग्रहण करने पर, मुझे (उसके द्वारा) सम्मानित होने पर, आपके गुणों के वर्णनरूप 
गोष्ठीप्रसङ्ग के प्रारम्भ हो जाने पर, सरस सुख-सम्वाद-लीला में कुछ काल के 
व्यतीत हो जाने पर पुष्कराक्ष भी बोला-- 

'देवि ! विज्ञापयामि यद्यभयस्‌ ॥ 

कल्याणी--देवीति । देवि !=स्वामिनि !, यदि=चेत्‌, अभयमूम््अभयदातं 

दद्याः तद्‌, विज्ञापयामि=निवेदयामि ।। 
ज्योत्स्ना-स्वामिचि ! यदि ( आप ) अभयदान दें तो (मैं भी कुछ) 
निवेदन करू । 
_ ¬ एवमनुश्षुतमस्माभिः 'किल सकळनाकिनायकपुरन्दरपुरःसराः 

सवंऽपि छोकपाछास्त्वामभिलषन्तोऽन्तःकरणारण्यलग्नमदनदावानलानलमा- 
यान्तमभ्याधितवन्तो यथा मह्दानुभावा भवन्ति हि भवादृशाः परोपकारव्रत- 


'घर्माणः' तदेष प्राथ्येसे स्वप्रयोजननिरपेक्षेण त्वयास्मदर्थे दमयन्ती 
-वरणीया' इति ।। 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ६८७ 


कल्याणी एवमिति । अस्माभिः=परिजनव्गः, एवम्‌=इस्थम्‌, अनु- 
झ्तमू=आकणितम्‌ किलेति वार्तायाम्‌ । सकछनाकिनायकपुरन्दरपुरःसरा-सकलना- 
क्रिनां=समस्तदेवानां, नायकः=नेता, यः पुरन्दरः = इन्द्रः, तत्पुर:सरा:-तत्प़रभृतय:, 
सर्वेऽपि=समस्तेऽपि, लोकपालाः=दिक्स्वामिनः, त्वां«दमयन्तीम्‌, अभिलषन्त: = 
कामयमानाः, अन्तकरणा रण्यलग्नमदनदावानछानछम्‌-अन्तःकरणं=हूदयं, स एव 
अरण्यं=वनं, तत्र लग्तः= संसक्तः, मदनदावानळः=कामवनवह्मिः येषां ते तथोक्ताः, 
आयान्तं=्क्ुण्डिनपुरमागच्छन्तं, = नलं=निषधाधिपम्‌, अभ्य थितवन्तः=प्रा्यन्तः, 
यथा हि=्यतः, भवादृशाः=भवल्लक्षणा जनाः, महानुभावाःनसदाशयाः, परोपकारः 
ब्रतघर्माणः--परोपकारब्रतमेव घमं येषां ते तथोक्ताः, भवन्ति=जायन्ते, तत्‌= 
तस्मात्‌, एषः=भयं त्वं, प्राथ्यंसेच्याच्यसे, स्वप्रयोजननिरपेक्षेण=स्वप्रयोजनम- 
चिन्तयता, त्वयारभवता, मस्मदर्थं = अस्माकं कृते, दमयन्ती=भीमराजतनया, 
वरणीयाम्नब्रियेतेति ॥ 


ज्योत्स्ता--हम लोगों ने इस प्रकार सुना --“'समस्त देवताओं में अग्रणी 
इन्द्रप्रभूति समस्त लोकपालों ने आपकी कामना करते हुए हूदयरूपी बन में लगे हुए 
दावानलसदृश आते हुए महाराज नल से इस प्रकार प्रार्थना की, “क्योंकि आप 
जैसे महानुभाव लोग ही परोषकार ब्रतरूपी धमं को धारण करने वाले होते हैं। 
इसलिए आपसे (हम) यह निवेदन करते हैं कि अपने प्रयोजन की चिन्ता न करते हुए 
आपके द्वारा हम लोगो के लिए ही दमयन्ती का वरण किया जाना चाहिए? ॥ 


तद्देवि ! देवदूतकार्यंणागतो निषधेइवरः। पृच्छतु वा देवी पवंतकस' ॥ 

कल्याणी-तदिति । तत्‌=ुतस्मात्‌, देवि !=स्वामिनि ! निषध्ेशवरः= 
नलः, देवदूतकार्येण=देवदौत्येन, आगतःम्समायातः, वा=अथवा, देवी=भवती} 
पर्वतकं-पर्वतकनामकं वामनं, पृच्छतु ।। 

ज्योत्स्ता-अतः हे स्वामिनि ! महाराज नल देवताओं के दोत्यकाय से 
यहाँ आये हँ । अथवा आप पर्वंतक से ही ( इस बारे में ) पूछ छे? ॥ 


इति श्रृत्वा पुष्कराक्षभाषितम्‌, ईषद्विषादविलक्षस्मितस्मेरां दृशं मयि 
साचि सञ्चारितवती ॥ 

कल्याणी इतीति । इति-एवं, पुष्कराक्षभाषितं=पुष्कराक्षवचनं, श्रुत्वा ७ 
आकण्ये, ईष द्विषादविलक्षर्मितस्मेराम्‌-ईषत्‌=स्तोकं, विषादेन=खेदेन, विरक्षा= 
व्याकुला, स्मितेन=मन्दहासेन, स्मेरानप्रफुल्ला तां, दुशंनदृष्टि, मयिनपर्वेतके, 
साचिन्वक्रगत्या, -सञचारितबती =निपातितवती ॥ 
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६८८ ] नलचम्ष्‌ः 


ज्योत्स्ता--इस प्रकार की पुष्काराक्ष द्वारा कही गई बातों को सुनकर 
थोड़े खेद के कारण व्याकुल, मन्दहासयुक्त प्रफुल्ल दृष्टि को मेरे ऊपर वक्रगति से 
फेंका । 

आशय यह है कि पुष्कराक्ष के द्वारा देवदूत के रूप में महाराज नल का 
आगमन जान कर कष्ट के कारण व्याकुल होकर दमयन्ती ने तिरछी नजरों से 
पर्वंतक को देखा 1 


मयापि संवादिते पुष्करक्षवचने तस्मिन्‌, आकस्मिककठोरकाष्ठ- 
प्रहारव्यथा मिवानुभवन्तीं, विन्दतु वी णाक्वणो माधुयंमितीव प्रतिपन्नमौनब्रता, 
लभेतां कर्णोत्पले परभागमितीव मुकुलितनयना, प्राप्नोतु शोभां मुक्तावली 
दीप्तिजालमितीव मुक्तस्मिता, गच्छतु च्छायां कण्ठावलम्बिनी चम्पकमाके- 
यमितीवाद्गीकृतवेवरण्या लभतां लीलाकमळमिदं सौभाग्यमिती वोच्छ्वसित- 
वदना, सा क्षणमभूत्‌ ॥ 

कल्याणी-मयापीति । मया=पवंतकेनापि, तस्मिन्‌=पूर्वोक्ते, पृष्कराक्ष- 
चचने=पृष्कराक्षभाषिते, संवादितेन्समथिते, आकस्मिककठोरकाष्ठप्रहारव्यथामिव= 
सहसा कठोरकाष्ठप्रहारजन्यपीडामिव, अनुभवन्तीम्‌=अनुभवं कुर्वन्तीं, वीणाक्वणः= 
वीणाध्वनि:, माधुर्यं =मधुरतां, विन्दन्तुम्=लभेताम्‌, इतीव-इत्थे यथा, प्रतिपन्नमौन- 
ब्रता--प्रतिपन्ने«स्वीक्कत, मौनव्रतं यया सा तथोक्ता, दमयन्तीवचनस्य वीणाक्वणाति- 
श्षायित्वादिति भावः । एवमग्रेऽपि, तत्तत्‌ क्रियाकछापे हेतुत्वं बोध्यम्‌ । कर्णोत्पले= 
क्णकमले, परभागं=समृद्धि, लभेतामितीव सुकुलितनयना=निमीलिताक्षी, मुक्ता- 
वलीदीप्तिजाळं=मो क्तिकमाछाप्रभापुञ्जः शोभां प्राप्नोतु इतीव, मुक्तस्मिता-- मुक्तं= 
त्यक्तं, स्मितं=मन्दहासः यया सा तथोक्ता, कण्ठावलम्बिनी=गलावलम्बिनी, इयम्‌ष्ः 
एषा, चम्पकमाला=चम्पकपुष्पस्तक्‌, छायां=्कास्ति, गच्छतु प्राप्नोतु, इतीव=इत्थं 
यथा, अङ्गीक्ृतवेवर्ण्या-अङ्गीकृतं =स्वीक्ृतं, वैवण्य=विवणेभावः यया सा तथोक्ता, 
इदम्‌>एतत्‌, लीलाकमलंः=क्रीडोत्पलम्‌, सौभाग्यं =सौन्दयं, लभतामितीव साल्ट 
दमयन्ती, क्षणं=कञ्चित्काळम्‌, उच्छूवसितवदना--उच्छव सितं-=व्या कूल मित्यर्थः; 
वदनं=मुखं यस्याः सा तथाभूता, भभूत्‌=बभूव । उत्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ना--मेरे (पबंतक के) द्वारा भी पुष्कराक्ष के उपयुक्त कथन का 
समर्थन किये जाने पर अकस्मात कठोर काष्ठ-प्रहार के कारण उत्पन्न पीड़ा के 
समान पीड़ा का अनुमान करती हुई “वीणा की ध्वनि ही अब मधुरता प्राप्त करे' 
इस प्रकार (निइचय करती हुई) मानों उसने मौनव्रत स्वीकार कर लिया, “कानों 
में संसक्त कमल ही अब समृद्धि प्राप्त करें? इस प्रकार निइचय करती हुई मानों 
उसने आँखों को बन्द कर रिया; 'मुक्ताहार का प्रभापुञ्ज ही शोभा को प्राप्त करे' 
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सप्तम उच्छ्वासः ॥ ९ 
८९ 


इस प्रकार निश्‍चय करती हुई मानों उसने मन्द 
झूल रही चम्पकपुष्पों की यह माला ही कान्ति त अरी ee 
करती हुई मानों उसने विवणंभाव ( मलिनता ) को अंगीकार Re 
लीलाकमल ही सौन्दर्ये को प्राप्त करे” इस प्रकार निश्चय कु es 
दमयन्ती क्षण भर के लिए मानों व्याकूल मुख वाली हो गई ॥ कह 

विमशे--कवि का तात्पर्य यह है कि देवदुत के रूप में 
हुआ सुनकर दमयन्ती अकथनीय रूप से व्यथित हो हतप्रभ रह गई 

तत्र च व्यतिकरे-- 
विगलितवि छासमपरसमाकस्मिकजातभङ्गण्ुङ्गारम्‌ 
सुकितमिव मुच्छितमिव मुद्रितमिव भवनमिदमासीत्‌ ।२३॥ 

अन्वय:--(तत्र च व्यतिकरे) विगलितविलासम्‌ भपरसम्‌ भाकस्मिकजात- 
भन्नश्ङ्गारम्‌ इदं भवनं मुकितमिव मुच्छितमिव मुद्रितमिव बासीत्‌ ॥२३॥ 

कल्याणी--तत्र चेति | तत्र च व्यतिकरे=एवं घटिते सतीत्यथं; । 

विगलितेति । विगलितविलासं-- विगलित:=विनष्टः, विलासः=सौन्दये 
यस्य तत्तथोक्तम्‌, अपरसम्‌--अपगतः रसः=सारः यस्य तत्तयाविधम्‌, आकस्मिक- 
जातभ ङ्गश्डङ्गारम्‌-आकस्मिकः=सहसा, जातभङ्ग:=भरनः, भृङ्गारः=लकितबे- 
शभूषा यस्य तत्तथोक्तम्‌, इदम्‌=एतत्‌, भवनं= प्रासादं, मुकितमिव=मुकीभूतमिव 
मूच्छितमिव=संज्ञाशून्यमिव, मुद्रितमिव=संकृचितमिव; आसीत्‌=्अभूत्‌ । उत्कः 
ङ्कारः । आर्या जातिः ॥२३॥ 

ज्योत्स्ता--इस स्थिति में--वितष्ट विकास (सौन्दर्य) वाळा, रसशन्य 
पथा अचानक भग्न हो गये अगार ( सजावट ) वाला वह भवन मूक की भाँति, 
मूच्छित की भाँति और संकुचित की भाँति प्रतीत होने लगा ॥२३॥ 


राजा तु 'पर्वेतक ! ततस्ततः' ॥ 
कल्याणी--राजेति । राजा=नलस्तु, पवंतक !=हे पर्वतक | ततस्ततः= 
पेदनन्तरं किमभूदित्यर्थः, इत्याह । 'ततस्ततः' इति सम्भ्रमे द्विवचनम्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना राजा ने पुछा--''पर्वेतक ! उसके बाद क्या हुआ ?” 
पर्वंतकोऽपि 'देव ! श्रूयतास्‌ ॥ 
कल्याणी-पर्वंतकोऽपीति । पर्वतकोऽपि 'देव महाराज !, भ्रूयताम्‌= 
भाकण्येतामित्याह ॥ 
ज्योत्स्ता--प्बेतक भी बोला- “महाराज ! सुनिये ॥ 
नरु ° — NN 


नल का आगमन 
॥ 
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६९० ] नल्चम्पूः 


अतः परम्‌ 
ईषन्तिःसृत-कृन्द-कुड्मलसदुग्दन्त-प्रभामञ्जरी- 
रोचिष्णुस्मितमन्थरां मयि दृशं सञ्चारयन्ती सनाक्‌। 
अस्यन्ती करपद्मभुद्धमधरे बन्धूकबुद्धयागतं 
वारंवारमकम्पयत्तरलितस्तोकावतं सं शिरः ॥२४॥ 
अन्वयः--( अतः परम्‌ ) ईषत्‌ निःसृतकुन्दकुड्‌मलस दुरदन्तप्रभामञ्जरी- 
रोचिष्णुस्मितमन्थरां दृशं मयि मनाक्‌ सञ्चारयन्ती वन्धूकबुद्धया अधरे आगतं 
करपद्मभङ्गम्‌ अस्यन्ती तरलितस्तोकावतंसं शिरः वारं वारं अकम्पयत्‌ ॥२४।॥। 
कल्याणी-ईषदिति। ( अतः परम्‌=अस्मादनन्तरम्‌ ) ईषत्‌=्स्तोकं, 
निःसृतकुन्दकुड्मलसदुर्दन्तप्रभामञ्जरीरो चिष्णुस्मितमन्थरां -~निःसृताः प निगेता:, 
कुन्दकुड्मलसदृशःकुन्दकरिकासमाः, ये दन्ता:<रदा:, तेषां प्रभामञ्जरीलकान्ति- 
मञ्जरी, तया रोचिष्णु:रदेदीप्यमानं, यत्‌ स्मितं=मन्दहासः, तेन मन्थरां=गम्भीरां, 
दुश «दुष्ट, मयि=पर्वेतके) मनाक्‌=ईषत्‌, सञ्चारयन्ती=पातय्ती, बन्धूकबुदृघ्या= 
जपाकुसुमध्रान्त्या, . मधरेन्अधरोष्ठे, आगतं=समायातं, फरपञमभृङ्गः=करकमलस्य 


शृङ्गम्‌, अस्यन्ती=अपसारयन्ती, [ प्रथमं पद्चश्रान्त्या भृङ्गः करे भागतस्तरक्षणमेव 
बन्धूकवुद्ध्याऽधरे आगत इति करपद्मभृङ्गमिति षष्टोतत्पुषसमासेन द्योतितम्‌ ] 


तरलितस्तोकावतंसं -त रकितस्तोकम्‌=ईषच्चञ्चलम्‌, अवतंप्त5कर्ण भूषण यस्य 
तत्तथाविधं, शिरःममूर्धानं, वारं वारंनभूयोभ्नूयः, अकम्पयतुम्ग्व्यधूनयत्‌ । बन्पूक- 
बुद्घ्याऽधरे भृङ्गस्यागमनाद्‌ भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारः । दन्तानां कृन्दकुड्मलसादृश्या- 
दुपमा । तथोर्नेरपेक्ष्येण संसृष्टिः । शादुंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥२४॥ 

ज्योत्स्ता--इसके बाद--थोड़ी निकली हुई कुन्दकरिकासदुश दाँतों की 
प्रभा-मञ्जरी से देदीप्यमान मन्द हास से मन्थर ( गम्भीर ) दृष्टि को मुझ पवंतक 
के ऊपर कुछ-कुछ डालती हुई, बन्धूक-पुष्प ( जपाकूसुम ) समझकर अधरों पर 
आये हुए करकमल के भ्रमर को दूर हटाती हुई थोड़े चञ्चल कर्णाभूषण वाले 
शिर को बार-बार केपाया (हिलाय() । 

विमरो-करपद्मभुङ्ग का तात्पयं यहं है कि स्वाभाविक आकर्षण के 
स्थान कमल की भ्रान्ति से भ्रमर पहले दमयन्ती के हाथों पर आया, लेकिन 
तत्क्षण ही उसके अधरों को बन्धूकपुष्प समझकर हाथों से उड़कर अधरों पर आ 
गया । इसी आशय से यहाँ 'करपदभ्ङ्ख' शब्द का प्रयोग किया गया है ॥२४। 


ततः परस्‌ । वारितवारविळासिनीचाटुवचनङ्रमम्‌, आकस्मिकविस्मः 
यविस्मृतस्मितविलासम्‌, अतनुतुहिनाहतनवनलिनदळदीनदी क्षणम्‌, उष्णस- 
रळशवासारम्भिविषमविषादविच्छायिताननेन्दुद्ति, तस्याः स्थानकमवः 
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लोकय सखेदं सखीजननेन देवि ! भवन्निःश्वासपवनपरम्परया पस्त इवा- 
स्ताचलहस्तावलम्बनमयमाश्रयति भगवान्भानुः, इयं च सौभाग्यशालिनि 
ने निलीनचित्तायास्तव लोकपालवपाथिवप्रार्थनाव्यतिकरमिममाकर्ष्य 
लज्जितेव पिहितश्रवणा दूरे भवति वासरश्रीः: इमानि निश्‍चलनिलीनम- 
ध्ुपनिपीयमानगर्भेमधूनि सङ्गोचयस्ति लोचनानीव कमलानि, संविभागी- 
कृतविषादा इव विलासवयस्याः सरसीसरोरुहिण्यः, इमाइच 'कथमस्म- 
त्पतयो मनुष्यकन्यकां कामयन्ते’ इतीषर्याशोकवश्ञादिव दिशः दयामायन्ते, 
तत्प्रषयतामयं पर्वतकः’ इत्यभिधीयमाना कथङ्कथमपि चिन्तान्तराय- 
तिरस्कृता लापमीषदुन्तमय्य मुखं समुल्लसदशोकपल्लवानुकारि करतल 
मुत्तानीकृत्य मामविस्मरणीयसम्मानदानावसाने व्यसजेयत्‌ ॥ 


कल्याणी-तत इति। ततः परं= तदनन्तरं, वारितवारविळासिनी- 
चाटुबचनक्रमं -वारितःब्ग्निरस्तीक्कतः, वारविलासिनीनां=्वाराङ्गनानां, चाटु- 
वचनङ्म:मचाटुकारितापूर्णवचनप्रसङ्गः यस्मिस्तथाविधम्‌, आकस्मिकविस्मय- 
विस्मृतस्मितविलासम्‌-आकस्मिकविस्मयेन=अकस्मादागतेन विस्मयेन«आइचर्यण, 
विस्मृतः=विस्मरणपथङ्गत, स्मितविछासः=हास्यविछासः यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌, 
अतनुतुहिनाहतनवनलिनदलदीनदी घक्षणम्‌--अतनुना=समधिकेन, तु हिनेन=हिमपातेन, 
आहतनवनलिनदलूम्‌-- आहतंम्नशुष्कषतां यतं,  यन्नवनलितदलंर्बालकमलपत्र, 
तद्वद्‌ दीनेन्मविषण्णे, दीघ=बिशाले, ईक्षणे=नयने यस्मिस्तत्‌, उष्णसरछश्वासा- 
रम्भिविषमविषादविच्छायिताननेन्दुद्यति--उष्णानां सरलानां च दीर्घाणां इवासाना- 
सारम्भोऽस्त्यह्मिन्तिति तादृशः यः विषमः=अत्यधिकः, विषादेन=्खेदेन, विच्छायिता= 
म्लानतां गता, आननेन्दोः=मुखचन्द्रस्य, द्ुतिःव्कान्तिः यस्मिस्तत्तथाबिधं, तस्याः= 
दमयन्त्याः, स्थानकं=स्थितिम्‌, अवलोक्यम्न्वीक्ष्, सखेदंनसविषादं यथा तथा, 
सखीजनेन=सखी वृन्देन, 'देविऱ्हे देवि !, भवन्निःशवासपवनपरम्परया- भवत्याः 
निःशवासपवनस्य=्श्वासवायोः, परम्परा=नियमितक्रमः, आवेग इति यावत्‌; 
तया पर्यस्तः=इूर प्रक्षिप्त इव, भगवान्‌ भानुन्नूर्यः, अयम्‌म्एषः, अस्ताचलहस्ता- 
वरम्बनमृ--अस्ताचलस्य=अस्त गिरेः, हस्तैः=करेः किरणेशच, अवलम्बनमू=आश्ः 
यणम्‌, आश्रयतित्गुह्वाति, इयं च=एषा च, वासरश्री:=दिवसलक्ष्मीः; सौभाग्य- 
शालिनि=भाग्यवति, नले=निषधेश्वरे, निलीनचित्तायाः=निलीनंन्गसंसवतं; 
चित्तंञमनः यस्यास्तस्याः, तवन्ते, इमं लोकपालपाथिवग्रा्थेनाव्यतिकरम्‌-- 
रोकपाछे:=इन्द्रादिलोकपालै:, कृता पार्थिवं प्रतिर्नलं प्रति, या प्राथंनाच्याच्या, 
तस्या व्यतिकरं=दृत्तान्तम्‌, आकर्ण्यं”श्रृत्वा, लज्जितेव=त्रपितेव, पिहितश्रवणा-- 
पिहितम्‌ =आच्छादितं, श्रवणंस्थोत्रं तदाख्यं नक्षत्रं च यया सा तथोक्ता सती, 
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दूरे भवति=दूरं गच्छति | इमानि5एतानि, निश्‍चळूनिलीनमधुपनिपीयमानगभंमधूनि- 
निश्चलैः»स्थिरै;, = निलीनैः=अन्तरितैष्च, मधुर्प:-भूडगेः, निपी यमानं =पीयमानं, 
गर्भेमधु=कोशमकरन्द। येषां तथाविधानि, कमलानिरपद्यानि, लोचनानि इवरळू 
नेत्राणीव, सङ्धोचयन्ति=निमीलन्ति, लोकपालानां दुपप्रदृत्तिश्चवणजन्यसङ्खोचव- 
श्ञान्निमीलयन्तीत्यर्थः । विलासवयस्याःम्क्रीडासस्यः, सरसीसरोरुहिण्य:-वापी- 
कमळिन्यः, संविभागीङृतविषादा इव- संविभागीकृतः=संविभाजितः, विषाद:= 
इन्द्रादिलोकपालानां दुष्प्रवृत्तिश्रवणजन्यत्वदीयखेद: याभिस्ता इव; त्वयि 
विषण्णायां क्रीडासखीभावाद्वापीकमलिन्योऽपि विषण्णा इव जाता इति भावः। 
कथंन्केन प्रकारेण, आशचर्येमेतदिति भावः। कथमित्याइचर्यद्योतकत्वेन बहुधा 
प्रयुज्यते । अस्मत्पतयः-भस्माकं दिशां पतयः=स्वामिनः, [ देवाः सन्तोऽपि ] 
मनुष्यकन्यकां०मानवसुतां, कामयन्ते=अभिलषन्ति, इति=अस्मात्कारणात्‌, ईर्ष्या- 
शोकवशादिव=ईष्या च शोकश्च तद्दशादिव, इमाः=एताः, दिशः=ककुभाः; 
श्यामायन्ते«श्यामा भवन्ति । [ सवंत्रोतपरेक्षालङ्कारः, अन्त्यवाक्ये तु लोकपालेषु 
लम्पटानां दिक्षु चानादृतनायिकानां व्यवहारसमारोपात्समासोवितरपि, तदेवं 
तत्र द्योस्त्रेक्षासमासोक्त्यो: संकरः ] । ततुन्तस्मात्‌ प्रेष्यतां=विसुज्यताम्‌; 
अयम्‌=एषः पर्वतकः' इति=एवम्‌, अभिधीयमाना=उच्यमाना, कथंकथमपिकेनापि 
प्रकारेण, अतिक्नच्छ णेत्यर्थः । चिन्तान्तरायतिरस्कृतालापं-- चिन्तान्तरायेण=चिन्ता- 
व्यवधानेन, तिरस्क्ृतः=परित्यक्तः, भालापः=वार्विनोदः येन तथाविधं, मुखम्‌= 
आननम्‌, ईषत्‌=किञ्चित्‌, उन्नमय्य=उन्नतं कृत्वा, समुल्लसदशोकपल्लवानुका रिम 
विकसदशोककिसलयसद्शं, करतलंन्ग्हस्ततरम्‌, उत्तानीकृत्यनप्रसायं, अविस्मरणीय- 
सम्मानदानावसाने अविस्मरणीयःन्कदापि न विस्मतुँ शक्यः; यः सम्मानः=्आदरः, 
तस्य दानावसाने=प्रदानसमाप्तौ, मांन्परवतकं, व्यसर्जयत्‌ =विससजे ॥ 


ज्योत्स्ता-तत्पश्चात्‌ वारांगनाओं के चाटुकारितापुणं वचनःक्रम को 
निरस्त कर, अकस्मात्‌ आये हुए विस्मय के कारण हास-विलास को भूल चुकी, 
अत्यधिक हिमपात के कारण आहत अर्थात्‌ सूख चुके नूतन कमलदळ कि समान 
दीन अर्थात्‌ विषण्णता को प्रदर्शित कर रही विशाल आँखों वाळी, उष्ण तथा 
तीव्र इवासों का आरम्भ करने वाले अत्यधिक विषाद के कारण मलिन मुल- 
कान्ति वाळी उस दमयन्ती की स्थिति को देखकर दुःखी सखियों के द्वारा “हे 
देवि ! आपके रवासवायु की परम्परा अर्थात्‌ आवेग से दूर फेंके गये के समान 
भगवान्‌ सूर्यं अपने हाथों और किरणों से अस्ताचल का अवलम्बन रे रहे हैं 
और यह दिवसलक्ष्मी सौभाग्यशाली नल में अनुरक्त चित्तवाली तुमसे सम्बन्धित 
छोकपालों द्वारा राजा नल के प्रति की गई प्रार्थनासबन्धी प्रसङ्ग ( दृत्ताल्त ) को 
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सुनकर लज्जित-सी होती हुईं कानों को बन्द कर दूर चली जा रहीहे । निइचल 
और छिपे हुए भ्रमरों द्वारा पान किये जा रहे कोशगत भकरन्द वाले ये कमल 
( लोकपालों की दुष्भ्रद्धत्ति को सुनकर संकोच के कारण ) मानों अपनी आँखों 
को बन्द कर रहे हैं । खेल में सहचरीस्वझूपा सरोवर की कमलिनियां तुम्हारे 
विषाद का बटवारा-सी कर रही हैं अर्थात्‌ तुम्हारे विषण्ण होने से क्रोडासखी 
होने के कारण सरोवर-कमळिनियां भी विषण्ण-सी हो रही हैं और आइचर्य है 
क्रि हमारे स्वामी ( देवता होते हुए भी ) मानवी कन्या की कामना कर रहे 
हैं। इस कारण से ईर्ष्या और शोक के वशीभूत हो ये दिश्लायें भी मानों कालो होती 
जा रही हैं । अतः इस पर्वतक को भेज दें ।!?--इस प्रकार कहे जाने पर चिन्तारूपी 
व्यवधान के कारण तिरस्कृत किये हुए अर्थात्‌ त्याग किये हुए वाग्विनोद वाले 
मुख को किसी-किसी प्रकार थोडा ऊपर उठाकर, खिलते हुए अशोक वृक्ष के 
किसलयसदृश करतल को उठाकर कभी न भूलने योग्य सम्मान प्रदान करने के 
पश्चात्‌ मुझ पर्वतक को विदा किया ॥ 


विसजितरच तया तत्कालमाविभेवद्विषादवशसम्पन्तमौनया न पुनः 
सम्भाषितोऽस्मि, न वीक्षितो$स्मि,. न पृष्टम्‌, न संदिष्टं किमपि, केवलं 
चळन्नेत्रविभागप्रान्ततरत्तारया दुष्ट्या समवलोक्य समृत्तानितकरकमलसं- 
ज्ञयेन कथमपि संप्रेषितः 'कष्टम' इति चिन्तयत्नलसालसँ रसमञ्जसपातिभिः 
पर्चिममुखैरिव पादै रिहायातवान्‌ ॥ 


कल्याणी-विसजित इति । विसजितशचन्कृतविस्ंनश्च, तया=्दमयन्त्या, 
तत्काळंनतत्क्षणम्‌, आविभेवद्विषा दवशसम्पत्नमौनया--सविरभेवत्‌=उत्पद्यमान। यर 
विषादः“खेदः, तद्वशात्‌ सम्पन्नं=गृहीतं, सौनंऽमूकभावं यया तया दमयन्त्या, न पुनः; 
संभाषितः=किमप्युक्तोऽस्मि, न, वीक्षितःन्दृष्टोऽस्मि, न, [ किमपि ] पृष्टं ष्नपुच्छा 
कृता, न किमपि सन्दिष्टंसन्देशो दत्तः, केवलंनमात्रं,च लन्नेत्रविभागप्रान्तत रत्ता- 
र॑या-- चलन्नेत्रविभागप्रान्तेम्चञचलनेत्रोपान्ते, तरन्ती=प्छवमाना, ताराब्कनीनिका 
यस्यास्तथाविधया, दृष्ट्याटदुषा, समवलोकयः्यवीक्ष्य, समुत्तानितकरकमलसंज्ञयैव-- 
समुत्तानितस्यनप्रसारितस्य,  करकमलस्यळपाणिपद्यस्य, संज्ञयैवरूसंकेतेनेव, 
कथमपिन्केनापि प्रकारेण, अतिकृच्छे णेत्यथंः । संप्रषितः=संप्रहितः, 'कष्टमुलदुःवम्‌' 
इति=एवं, चिन्तयन्‌>विचारयन्‌, अलसालसैः”अत्यलसै:, असमञ्जसपातिभिः-- 
असमञ्जसे पतन्त्यवश्यमिति -तैः, पर्चिममुखैरिव«्पृष्ठतो गन्तुकामैरिव, पादैः= 
चरणे:, इहृ=अत्र, आयातवानू>आगतः । दमयन्तीकष्टदशामवधायं नाइसग्ने 
गन्तुमुत्सहे स्मेति भाव: ।। 
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ज्योत्स्ता--और मुझे विदाकर तत्क्षण उत्पन्न विषाद के कारण सोत 
घारण की हुई उस (दमयन्ती) ने न तो मुझसे कुछ कहा, न मेरी ओर देखा, न कुछ 
पुछा और न कोई सन्देश ही दिया ! केवल चञ्चल नयनों के एक भाग में तरती 
हुई कनीनिका वाली दृष्टि से देखकर उठाये हुये करकमलों के संकेत से ही किसो- 
किसी प्रकार भेज दिया । ( अतः ) “बहुत कष्टकर स्थिति है” इस प्रकार सोचता 
हुआ अत्यन्त आलस्य अर्थात्‌ अनिच्छा से असमञ्जस में पड़े मानो पृष्ठभाग का 
अनुगमन करते हुए अर्थात्‌ उलटे पैरों से ही यहाँ आया हूँ । 
भाशय यह है कि दमयन्ती के कष्टों को देखते हुए आगे बढ़ने का साहस 
मैं नहीं जुटा पा रहा था ॥ 
तद्देव दमयन्ती देवदृतकार्याज्भीकरणव्यतिकरमिममाकण्ये परं 
विषादमापद्य॒त ॥ 
कल्याणी -तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, देव †=महाराज !, दमयन्ती=भीमसुता, 
इमम्‌=एतम्‌, देवदूतकार्याङ्गीकरणव्यतिकरं- भवता यद्‌ देवानांसुरेन्द्रादिदेवानां, 
दुतकार्यस्य=्दोत्यस्य, अङ्ीकरणं-्स्वीकरणं, तद्व्यतिकरं-=तद्वृत्तान्तम्‌, कण्णं 
त्वा, परम्‌ =अत्यधिकं, विषादं्खेदम्‌, आपद्यतरसमबाप्नोत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ना--इसलिए हे महाराज ! आपके द्वारा देवताओं के दोत्यकायं 
को स्वीकार करने वाले इस प्रसंग को सुनकर दमयन्ती अत्यधिक कष्ट में पड़ गई 
है, उसे बहुत दुःख पहुचा है ॥ | 
- अन्यच्च । मन्ये च-- 
परिम्लान--च्छाया-विरहित-सनिद्रद्रुमवर्नं 
पतत्पङ्क्ती भूत-ध्वनित-शकुनोन्नादितनभः । 
वियोगव्याकूतादुपनदि रुदच्चक्रमिथुनं 
विषीदन्त्यां देव्यामिदमपि विषण्णं जगदभूत्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--(अन्यच्च, मन्ये च) देव्यां विषीदन्त्यां परिम्छानच्छायावि रहितः 
सनिद्रद्रमवनं पतत्पङ्कतीभ्नुतष्वनितशकुनोस्तादितनभः उपनदि वियोगब्याकूतात्‌ 
रुदच्चक्रमिथुनमु इदं जगत्‌ अपि विषण्णम्‌ अभूत्‌ ॥२५॥ 
कल्याणी -परिम्लानेति। देव्यां=्दमयन्त्यां, विषीदन्त्यां=व्याकुली भूः 
ताया, परिम्छानच्छायाविरहितसनिब्द्रुमवनं-परिम्लानं=परिमलिनं, छायाः 
विरहितं=कान्तिविहीनं, च सनिद्रं=निदरायुक्तमिव, द्रुमवनंवृक्षसमृहः यत्र तत्तथा- 
विधम्‌, पतत्पङ्क्ती भुतध्वनितशकुनोन्ना दितनभः--पतद्भि:=आकाशदध आगच्छद्भिः, 
पड्क्तिभुते;भ्रेणिबद्ध:, ६्वनिर्त:-आक्रन्दित:, शकृनैः=पक्षिभिः, उन्नादितं=मुखरितं, 
नभः=गगनं यत्र तत्तथोक्तम्‌, उपनदिन्सरित्परिसरे, समीपार्थेऽव्ययीभावः । वियोगः 
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ब्याकूतात्‌=विरहसंवेगात्‌, रुदच्चक्रमिथुनं-रुद्ति=करन्दन्ति, चक्रमिथनानि > 
चक्रवाकयुग्मानि यत्र तत्तथाविधम्‌, इदम्‌=एतत्‌, जगदपिर्लोको$पि, विषण्ण 
खिन्नम्‌, अभूत्‌=बभूव । उत्ररेक्षाञ्लङ्कार । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥२५॥ 

ज्योत्स्ना--आओर॒भी--मैं ऐसा मानता हूं कि देवी दमयन्ती के दुःख में 
पड़ जाने पर पूर्णतया मलिन और छाया-(कान्ति)-रहित निद्रायुक्त से वृक्षों वाला 
(आकाश से) नीचे की ओर आते हुए पंक्तिवद्ध क्रन्दन कर रहे पक्षियों से पास 
आकाश वाला तथा नदी-तट पर वियोग की व्याकुलता से रुदन कर रहे चक्रवाकः 
युगरों वाळा यह संसार भी विषण्ण हो गया हे ॥२५॥ र 

इत्यभिधाय स्थिते पवंतके तंत्कालोचितमिममेवार्थ समर्थयन्नवसरः 
पाठकः पपाठ ॥ 


कल्याणी - इतीति । इति=एवम्‌, अभिधायम्गउवत्वा, पर्वेतके स्थिते= 
तृष्णींभूते, तत्कालोचितं-=तत्प्रसङ्गानुकूलम्‌, इममेव=एतमेव, अर्थकारणं, समर्थंयन्‌= 
संवादयन्‌, अवसरपाठकः=वेतालिकः, पपाठन्अपठतु ॥ 

ज्योत्स्ता--इस प्रकार कहकर पवंतक के मौन हो जाने पर तात्कालिक 
प्रसंग के अनुरूप इसी अर्थ का समर्थन करते हुए अवसरपाठक ( वैतालिक ) 
ने पढ़ा 


'कन्यामन्यानुरक्तां कथममृतभुजो मानुषीं कामयन्ते 
तन्वङ्गीः सस्मितास्याः स्मरविवशद्शो नाकनारीविद्वाय । 
वक्तुं खेदादिवैतदिनिपतिरध्िको व्रीडयेवावनञ्ः 
कोपेनेवारुणांशुः प्रविशति वरुणस्यालयं पर्चिमाब्धिस्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--तन्वङ्जीः सस्मितास्याः स्मरविवशदुश्ः नाकनारीः विहाय अमृत- 
भुजः कथम्‌ अन्यानुरक्तां मानुषीं कन्यां कामयन्ते, खेदात्‌ एतत्‌ वक्तुं दिनपतिः 
ब्रीडयैव अवनञ्रः क्रोधेन इव भरुणांशुः वरुणस्य आाळयं पर्चिमाअ्धि प्रविशति ॥२६॥ 
कल्याणी-कन्यामिति । तन्वद्धी:-तनूनिःक्ृशानि, अङ्गानि= 
देहयष्टयः यासां ताः, सस्मितास्याः- सस्मितानिन्मन्दहासयुक्तानि, आस्यानि= 
मुखानि यातां ताः, तथा स्मरविवशदृशः-स्मरविवशाममदनालसा, दशः=नेत्राणि 
यासां तथाविधाइच, नाकनारीःनस्वर्गाङ्गनाः, विह्वाय=स मुपेक्य, अभृत भुजः=अभ्रृत- 
पाथिनः देवाः, इन्द्रादयो दिक्पालाः, कथंल्केन प्रकारेण, आइचर्येमेतदिति भावः । 
अन्यानुरक्ताम्‌ - अन्य स्मिन्‌=स्वजातीयान्यपुरुषे, अनुरक्तांन्सानुरागां, मानुषीं 
भानवजातीयां, कभ्यांमललनां, कामयन्तेळअभिछषन्ति, खेदात्‌=दुःखात्‌, 
देवानां प्रतिष्ठाप्रतिकूलाचरणमुलकादिति भावः । ` एतत्‌=भशोभतं वृत्त, वक्तुं 
विज्ञापयितुं, तथाविधानुचितकार्याद्‌ विनिवारयितुमिवेति भावः । दिनपतिःव्बसूयंः; 
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ग्रीडयेव=्ळज्जर्यव, अवनञ्रः=अवनतः, क्रोधेनेव अरुणांशुः-अर्णाः=रक्ताः 
अंश्वः=किरणाः यस्य स तथाभूतः, रक्तकान्तिरित्य्थंः । वरुणस्य=वरुणदेवस्यः 
मालयं=निवासस्थानं, पश्चिमाब्धिनपड्चिमसागरं, प्रविशतिमप्रवेशं करोति 
उत़्रेक्षाऽलङ्कारः । स्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥२६॥ 

ज्योत्स्ना--कृश अंगों वाली, मन्द हासयुक्त मुखों वाली तथा काम के 
कारण आलस्ययुक्त नयनों वाली स्व्सुन्दरियों की उपेक्षा कर अमृत का पान 
करने वाळे ( इन्द्रादि ) देवगण दुसरे ( स्वजातीय अन्य पुरुष ) में अनुरक्त मनुष्य 
जातीय कन्या के लिए क्यों लालायित हो रहे हैं? ( देवताओं की प्रतिष्ठा के 
प्रतिकुल उनके इस आचरण के चलते ) खेद के कारण इस ( अशोभन समाचार } 
को बताने के लिए भगवान्‌ सूयं मानों अत्यधिक लज्जा के कारण अवनत तथा 
क्रोध के कारण रक्त वणे किरणों वाले होकर वरुणदेव के आवासस्थानस्वरूप 
पश्चिम समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं ॥२६॥ 


राजा तु तदाकणंयन्‌, अवतीर्यं सौधशिखरतलाल्लीलापदभ्रचारेण 
सन्ध्यावन्दनविधिविरामोपविष्टजपद्विजजनसनाथसैकते सरित्सङ्गमे सळ्या- 
ल़लिकमकरोत्‌॥ 
कल्याणी-राजेति । राजा=्नळस्तु, ततूनस्तुतिपाठकपठितम्‌, 
आकणयन्‌“शृण्वनू, सन्ध्याकालं विज्ञायेति भावः । सोधरिखरतलातु==तदारोपित- 
जङ्गमचित्रकूटाख्यसीधस्य स्कन्ध्रदेश्षात्‌, अवतीर्यऽभभवतरणं कृत्वा, रीलापद- 
भ्चारेण-लीलया=विखासेन, पर्दः=्चरणंः, भ्रचारः=विचरणं तेन, पद्भ्यामेव 
गत्वेति भावः | सन्ध्यावन्दनविधिविरामोपविष्टजपढ्ठिजजनसनाथसैकते ---सन्ध्या- 
वन्दनविधे:>सान्ध्यपू जनप्रका रस्य, विरामेरअवसाने, उपविष्ट:-आसीन:, जपन्तीति 
जपास्ते; [ पचाद्यच्‌ ] द्विजजनैः=ब्राह्मणैः, सनाथंन्न्युक्तं, सैकतं=वाछूकामयतठं 
अ तस्मिन्‌, सारित्सङ्गमे«विदर्भवरदासङ्गमस्थले, सन्ध्याह्विको--सायंका लिक- 
देनिककृत्यमु, अकरोतुरूचकार ॥ 


ब ज्योत्स्ना-राजा नल तो यह सुनते ही ( सन्ध्याकाल समझकर ) प्रासाद 
खरभाग से उतर कर धीरे-धीरे पैदल ही जाकर सन्ध्यावन्दन विधि की 


समाप्ति के बाद बेठ कर जप में तत्पर ब्राह्मणों से सनाथित वालुकामय तट वाले 
नदी-संगम पर दैनिक कृत्य को सम्पन्न किया ॥ 


ततश्च परिचिमायां दिशि स्फुरति सन्ध्यारागे, रधिरासवविपासमा 


कालवेतालमण्डलीव प्रधावमाना, निभिः स्रोतोभिः प्रवृत्तया गङ्गया सह 


संहर्षादिवानेक: स्रोतसां सहृस्रेरांगनतलमिव वः 
ज्र का प्लावयन्ती कालिन्दी 
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कल्याणी-ततश्चेति । ततः=तदनन्तरं च, परिचिमायां दिशिरप्रतीची- 
दिशायां, सन्ध्यारागे--सन्ध्यायाः रागः=अरुणिमा तस्मिन्‌, स्फुरतिनप्रकटति, 
इधिरासवपिपासयाऽङरुधिरासवं पातुमिच्छया, कालवेतालमण्डलीव=कालरूपा 
बेतालसभा इव, प्रधावमाना=धावमाना, त्रिभिः=नरिसंख्यकाभिः, स्रोतोभिः =धाराभिः; 
्रबत्तयाम्प्रवहन्त्या, गङ्गया=भागीरथ्या, सहन्ब्साकं, संहर्षादिवम्स्पर्धावशादिव, 
अनेकै६«नानाविधै:, ख्रोतसांन्धाराणां, सहस्रः=सहत्तसंख्याकः, गगनतलमिव 
आकाशतलमिव, प्लावयन्ती=त्तिमञ्जयन्ती, कालिन्दीवन्न्यमुनेव, तिमिरपटल- 
पझ्क्तिः=अन्धकारराशिः, व्यजुम्भत=उदलसत्‌। उप्रेक्षाञ्छङ्कारः ॥ 

ज्योत्स्ता-भोर उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सन्ध्या की लालिमा 
के फैल जाने पर, रुधिर-आसव का पान करने की इच्छा से दोइती हुई कालरूप 
वेतालमण्डली के समान, तीन धाराओं से प्रवहमान गंगा के साथ स्पर्धा के कारण 
मानों अनेकों हजार धाराओं से गगनतल को निमर्न करती हुई यमुना के समान 
अन्धकार-पुञज उल्लसित हो उठा ॥ 

अनन्तरं च चन्द्रमसा गभिणी पोरन्दरी दिक्केतकीपुष्पपत्त्रपाण्डिः 
मानसगमत्‌ ॥ 

कल्याणी अनन्तरं चेति। भअनन्तरं=्परतश्च, चन्द्रमसा=चन्द्रेण; 
गभिणी=गर्भंयुक्ता, पुरन्दरस्य=इन्द्रस्पेयं पोरन्दरीन्पूर्वा दिक्‌; केतकीपुष्पपत्रपाः 
ण्डिमानं-केतकी पुष्पपत्रस्य पाण्डिमानं=पाण्डुताम्‌ अगमत्‌=अभाक्षीत्‌ । गभिणी हि 
केतकपरत्रवत्पाड्तां धत्ते । प्रतीयमानोत््रेक्षा ॥ 

ज्योत्स्ना--और उसके बाद चन्द्रमा से गर्भेयुक्त हो इन्द्र की दिशा अर्थात्‌ 
पूर्व दिशा केतकी-( केवड़ा )-पुष्प के पत्ते के समान पीत वर्ण की हो उठी ॥ 

उल्ललास च चण्डतरमारुतान्दोलितोदयाद्रिद्रमकुसुमकिळ्जल्करेणु- 
राजिरिव कपिशा शशाङ्क तिः ॥ 

कल्याणी-उल्ललासेति । चण्डतरमार्तान्दोलितो दया द्विदुमकुपुमकिंञ्जः 
ल्करेणुराजिरिव--चण्डतरमासतेत=प्रचण्डवायुना, आण्दोलितानां=प्रकस्पितानाम्‌, 
उदया द्विद्रुमाणाम्‌=उदयाचछत रूणां, कुसुम किञ्जल्करेणुराजिरिव=पुष्पकेसरधूि- 
पङ्क्तिरिव, कपिशा=स्वर्णाभा, शश्ाङ्कृद्युति:«चन्द्रका न्तिशच, उल्ललास”उदुदिदीपे । 
उपमाऽलङ्कारः ॥ 


ज्योत्स्ता--ओर प्रचण्ड वायु के द्वारा कम्पित उदयाचलस्थित बुक्षों के 
पुष्पपरागरेणु के समान कपिश वणे वाली चन्द्रमा की कान्ति उद्दीप्त हो उठी ॥ 

अथ क्रमेण पूर्वंपयोधिपुलिनाद्राजहंस इव गगनमन्दाकिनीमुच्चलितः 
केसरिकिशोर इवोदयगिरिगुहागह्वरात्तिमिरकरियूथपपृष्ठलर्तः, स्फटिक 
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मयः पूर्णकुम्भ इव जगहिजयप्रस्थानस्थितस्य मङ्गलाय मकरकेतोः केनापि 
सज्जीकृतः, श्रीखण्डपिण्ड इव मण्डनाय महेन्द्रदिशाहस्तश्लेघोपछालित: 
शङ्खिकापुष्पस्तबक इव गगनश्चिया श्रवणे संयोजितः, कुम्भ इवैकः प्राचीवन- 
विहारिसुरकरीन्द्रस्य प्रकटतां गतः, वासरविरामवल्लीमुल्छ्य कन्द इवोद- 
धृतो निशाशबरिकया, पाण्डुपुष्पाक्षतगुञ्जापुञ्ज इव सिद्धवधूभिरुदयाचल- 
चतुष्पथे विरचितः, गण्डशेल इव कैलासशिखराल्लुठित्वागतः, सीमन्तमौक्ति- 
कमिव पूर्वेदिङ्मुखस्य, सितातपत्रमिव पूर्वाशाधिपतेः पुरन्दरस्य, क्रीडामो- 
Bri इव काळकुमारस्य क्षीरडिण्डीरपिण्डसदृशो दृष्टिपयमवततार 
तारापतिः ॥ 


कल्याणी - अथेति । अथ=अनन्तरं, क्रमेणन्क्रमश्षः, पूर्वपयोधिपुलिनातुर 
पवे सिन्ध्ुतटप्रदेशात्‌, राजहंस इव=मराल इव, गगन मन्दाकिनी म्‌=आकाशगङ्गाम्‌; 
उच्चक्तितः=प्रस्थितः, केसरिकिशोर इवऽ्मृगराजपोत इव, उदयगिरिगुहागह्वरात्‌ 

उदयाचळगुहाभ्यन्तरात्‌, [ निःसृत्य ] तिमिरकरियूथपृष्ठलग्नः--तिमिरं=तमः; 
' स एव करियूरथं=्गजसमूहंः, तस्य पृष्ठे=्पश्चादृभागे, छग्नः=संसक्तः, तदनु 2 
धावन्नित्यथे: । स्फटिकमयः=स्फटिकनि मितः, पर्णकुम्भ इव=पुणंथट इव, 
जगद्विजयभ्रस्थानस्थितस्य--जगद्विजयाय=विइवजयाय, यत्‌ प्रस्थानं>प्रयाणं, तत्र 
स्थितस्य=विद्यमानस्य, मकरकेतोःनकामदेवस्य, मङ्गलाय=कल्याणाय, केनापि= 
केनापि जनेन, सज्जीङृतःष्विभूषितः,श्रीखण्डपिण्ड इव=्चन्दनपिण्ड इव, मण्डनायम्न 
अज्ङ्ाराय, महेन्द्रदिशाहस्तस्छेषोपला लित:--महेन्द्रदिशा «पूर्व दिशा, हस्तश्लेषेन< 
करालिङ्गनेन, उपलालित:सम्मानित:, शब्धिकापुष्पस्तवक इव---शङ्चिकापुष्पाणां 
स्तबक:ळगुच्छ इव, गगनश्रियारआकाशलक्षम्या, श्रवणेरकणंप्रदेशे श्रवणनक्षत्रे 
च, संयोजितः=धारितः सम्बद्धीकृतश्च, ध्राचीवनविहारिसुरकरीन्द्रस्य--प्राची- 
वने विहारिण:=विहरतः, सुरकरीन्द्रस्यम्,्देवगजर्स्यं रावतस्य, एक:नअपुवंः, कुम्भ 
इव=ुषट इव, प्रकटतां गतः=प्रकटीभूतः, [ वनगहने हि विहरतो गञस्य प्रायेणैक 
एव कुम्भस्थलविभागो लक्ष्यते ] । निशाशबरिकया--निशाळरात्रिरेव शबरिका< 
2002 तया, वासरविरामवल्लीमुल्ल्य--वासरविराम:-दिनावसानमेव 
जलता, तामुल्लय-उचि न्द इवब्न्ग्ररि ०> जि. ० 
णि ns या 
ट १ पुष्पाणाम्‌ अक्षतानां गुञ्जानां च 
हि रित: 20 ] सिडवधूभिः--सिद्धः=्देवयो निविश्नेषः, 
रचितः, निहित इत्यर्थः । र Ne हक न 
कॅलासशचङ्गाप्रभागात्‌ लुहित्वा A र wae 
१ ७ “वा=भङ्मत्वा, आगतः=आयातः, पुवेदिङ्मुखस्य पूर्वा या 
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दिक, तस्या मुखस्य, सीमन्तमौक्तिकमिव--सी मन्त:=केशपाशविभाजकमध्य रेखा; 
तन्मौविंतकमिव=भूषणसिव, [स्त्रीभिहि सीमन्तो मोक्तिकेः पूर्यते] । पुर्वाशाधिपते:--- 
पूर्वाशास्पूर्वा दिक, तस्या अधिपतिः-्स्वामी इन्द्रः तस्य, सितातपत्रमिव“स्वेतच्छत्र- 
मिव, कालकुमारस्य-- काल:"न्समय:, स एव कुमारः«पुत्र: तस्य, क्रीडामोक्तिक= 
कन्दुक इव--क्रीडायै मौक्तिककन्दुक इव, क्षीरडिण्डीरपिण्डसदृश:ऱदुग्धफेनपिण्ड- 
सदृशः; तारापतिःन्चन्द्रः, द्‌ष्टिपथंन्न्नयनमारगेम्‌, अवततारमअवातरत्‌, 
अदुश्यतेत्यरथे: i 


ज्योत्स्ता-इसके अनन्तर क्रमशः समुद्रतट से प्रस्थान करते राजहंस 
के समान आकाशगंगा की ओर प्रस्थान करते हुए, सिहशावक के समान उदयाचल 
की गुफाओ के भीतर से निकल कर अन्धकाररूपी हस्तिसमुह के पीछे दोइते हुए, 
स्फटिकनिमित पूर्ण कुम्भ के समान विशवविजय के लिए प्रयाण हेतु तैयार कामदेव 
के मंगल हेतु किसी के द्वारा सज्जित किया गया, चन्दनपिण्ड के समान अळंकार 
के लिए पूरवे दिशा के हाथों द्वारा आलिङ्गन से सम्मानित, शंखपुष्पिका«गुच्छ 
के समान आकाशलक्ष्मी के द्वारा कणंप्रदेश पर धारण किया गया मोर श्रवण नक्षत्र 
से सम्बद्ध, पूर्व दिशा क्रे वन में विहार कर रहे देवगज ऐरावत के एक कुम्भस्थल 
के समान प्रकट हुआ, रात्रिख्पी शबरसुन्दरी के द्वारा दिन की समाप्तिरूपी छता 
को उखाड़ कर कन्द ( ग्रन्थिल मुल ) के समान निकाला गया, पीले रंग के 
पुष्प-अक्षत एवं गुङजों की राशि के समान ( मंगल के लिए ) सिद्धांगनाओं के 
द्वारा उदयाचल के चौराहे पर रक्खा गया; गण्डशैल ( भगन-प्रस्तरसमूह ) के 
समान कैलास पर्वत के शिखर से टूट कर आया हुआ, पूर्वे दिशा के मुख के 
सीमन्तमौबितिक (केशों को विभाजित करने वाली शिर:स्थित मध्यरेखा के आभूषण) 
के समान, पूर्व दिशा के स्वामी इन्द्र के एवेत छत्र के समान, समयरूपी कुमार 
( वालक ) को खेलने के लिए मौफ्तिककन्दुक के समान दुग्ध के फेनपिण्ड्सदृश 
तारापति ( चन्द्रमा ) दृष्टिपथ पर अवतरित हुमा अर्थात्‌ दिखाई पडा ॥ 

तदचु च-- 

र मदनमिति युवानं यौवराज्येऽभिषिच्चन्‌ 
कृतकुमुदविकासो भासयन्दिङ मुखानि । 
इमममृततरङ्ज : प्लावयञ्जीवलोक 
गगनमवजगाहे मन्दमन्दं मृगाडुः ॥२७॥ 

अस्वय:--मदनमिति युवानं यौवराज्ये अभिषिञ्चन्‌ कुतकुमुदविकासः 
दिङ्मुखानि भासयन्‌ अभृततरङ्गाः इमं जीवलोकं प्लावयन्‌ मृगाङ्क मन्द 
गगनम्‌ अवजगाहे ॥२७॥ 
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कल्याणी -मदनमिति । मदनमिति युवानं==मदनयुवानं; 
योवराज्ये=युवराजपदे, अभिधिञ्चन्‌=अभिषिक्तं कुर्वन्‌, कृतकृमुदविकासः--कृतः= 
विहितः, कृमुदानां विकासः येन स तथाविधः, दिङ्मुखानि=दिशां मुखानि, 
भासयन्‌=उद्दीपयन्‌, अमृततरङ्गौः=सुधालहरीभिः, इमम्‌=समर्तं; जीवलोक 
आणिजगत्‌, प्लावयन्‌=ुस्नपथत्‌, भृगाडु:-चन्द्र, मन्दमन्द--शनै: शनैः, गगनभ्‌= 
अकाशम्‌, अवजगाहे=प्रविवेश । भृगाडू'ण गगनस्य मन्दमन्दावगाहे प्रथमपादत्र- 
यास्य हेतुत्वनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गालङ्कारः। मालिनी बुत्तम्‌ ॥ २७॥। 

ज्योत्स्ता-भौर उसके बाद--मदनयुवक को युवराज पद पर मभिषिबत 
करता हुआ, कूमुदो को विकसित कर दिङ्मुखों को प्रकाशित करता हुआ, अमृत- 
'तरंगो के द्वारा इस समस्त जीवलोक को प्लावित करता हुआ अर्थात्‌ नहरूता हुआ 
चन्द्रमा घीरे-धीरे आकाश में प्रविष्ट हुआ ।।२७।। 


तदनन्तरम्‌, आप्लावितमिव मुक्तमर्यादेन दुग्धवाधिना, सिक्तभू- 
भागाङ्गणमिवामन्दचन्दनाम्बुच्छटाभिः, विलिप्तदिम्भित्तिकमिव सान्द्रः 
सुधापद्धपिण्डिते; पूरितमिवोत्सपिकर्प्रपांसुवृष्टया, प्रविष्टमिव स्फाटिक- 
सणिमहामन्दिरोदरदरीस्‌, उत्प्लवमानमिव द्रवीभूततुहिनाचलूमहाप्लवेन, 
भुवनमासीत्‌ ॥ 

कल्याणी--तदनन्तरमिति । तदनन्तर« तत्पश्चात्‌, भुवनं=संसारः; 
मुक्तमयदिन--मुक्ता«परित्यक्ता, मर्यादा«पीमा येन तेन, दुग्धवाधिना<क्षीरसागरेण, 
आप्लावितमिवननिमज्जितमिव, अमन्दचन्दनाम्बुच्छटाभिः=समधिकचन्दनमिभ्चित- 
जलासारेः, सिक्तभूमागा ङ्गणमिव--सिक्तम्‌=आ रकतं; भूभागात्मकमजङ्ग णं 
अजिरं यस्य तत्त थोक्तमिव, सा्द्रषुधापङ्कपिण्डितेः-सान्द्रः=प्रगाढः, यः सुधापङ्कूः= 
स्रेपविशेषः, तस्य पिण्डिते:=राशिभिः, = विछिप्तदिरिभित्तिकमिव--विछिप्ता 
दिर्मि्तयः यस्य तत्तथाविधमिव, उत्वपिकर्पूरपांधुद्ुष्टया--उत्‌=ऊधवं, 
सपंति=गच्छत्यवश्यभितयुत्सपी, आकाशगत इत्यर्थः । तथाविधो यः कर्पूरः, तस्य 
पांसुबृष्टया=धू रिवर्षणेन, यह्वा उत्यायाकाशं गतानां कर्पूरधूलीनां बृष्टघा पुनरधः- 
पातेनेत्यथं: । पुरितमिव<पुर्गीकृतमिव, स्फाटिकमणिमहामन्दिरोदरदरीं=स्फटिक- 
मणिनिमितविशालभवनस्याभ्यन्तरभागात्मकगुह, प्रविष्टमिवकृतप्रवेशमिव, द्रवी- 
भूततुहिनाचछमहाप्छवेन द्रवीभूतस्य तुहिनाचलस्य=हिमाचळस्य, महाप्डवेन= 
भीषणजळपुरेण, उत्प्लव मानमिव=तरदिव, आीतुन्मअभवत्‌ ॥ 


उ्योत्स्ना-तत्पर्चात्‌ संसार मर्यादा का परित्याग किये हुए क्षीरसागर 
द्वारा डुबोये गये के समान, समधिक चन्दनमिश्चित जल की धारा के द्वारा सिच्चित 
गभागरूपी आँगन के समान, अत्यन्त गाढे चूने के गोले से लिप्त की गई दिशार्पी 
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दीवाछों की भित्तियों के समान, ऊपर गये हुए अर्थात्‌ आकाशगत अथवा उठकर 
आकाश में गये हुए कर्पूर की रेणुवृष्टि के द्वारा पूर्ण किये गये के समान, स्फटिक 
मणि से निर्मित विशाल भवन के मध्यभागरूपी गुफा में प्रविष्ट हुए के समान, 
पिघले हुए हिमालय के भीषण जलभराव (बाढ़) से तैरते हुए के समान हो गया ॥ 
विमशं--प्रकृत समस्त शब्दजाल के माध्यम से कवि को केवळ इतना हीः 


कहना अभीष्ट है कि आकाश में चन्द्रमा का उदय हो जाने पर उसकी चाँदनी से! 
समस्त संसार शुभ्र दिखाई पड़ने लगा ॥ 


ततईच-- 


कैलासायितमद्रिभिविटपिभिः इवेतातपत्त्रायितं 
मृत्पद्ध न दधीयितं जलनिधौ दुग्धायितं वारिभिः। 
मुक्ताहारलतायितं ब्रततिभिः शङ्कायितं श्रीफलः 
शवेतद्वीपजनायितं जनपदैजति शशाङ्कोदये ॥२८॥ 


अन्वयः शशाङ्कोदये जाते अद्रिभिः कैलासायितं, विटपिभिः इवेतात- 
पत््रायितम्‌, मृत्पङ्कोन दधीयितम्‌, जलनिधौ वारिभिः दुरधायितम्‌, ब्रततिभिःः 
. मुक्तहारछतायितम्‌, श्रीफलैः शङ्खायितम्‌, जनपदैः इवेतद्वीपजनायितमू ॥ २८॥ 

कल्याणी--केलासायितमिति । शशाङ्कोदये जाते=चन्द्रमसि पुर्णत: समुदिते 
सति, अद्रिभि:«सकलपर्वेतै:, कैलासा यितं«कैलासेनेवाचरितम्‌, सर्वे पव॑ता: कैछास- 
बच्छुभ्रा जाता इत्यर्थः । विटपिभि:-वुक्ष:, एवेतातपत्त्रायितं इवेतातपत्रं «छत्र, तेने- 
वाचरितम्‌, सर्वे विटपिनः इवेतच्छत्रवच्छुभ्राः प्रतीयन्ते स्मेत्यथं: । मृत्पङ्कन-- 
भृुद:<मृत्तिकाया:, पङ्काङकदंमः तेन, दधी यितं=दध्नेवाचरितम्‌ मृत्पद्धो दघिवत्‌ 
प्रतीयते स्म । जळनिधौ =सागरे, वारिभि:«जलै:, दुरधायितं=दुरधे रिवाचरितम्‌, सागरे 
वारीणि क्षीरवत्प्रतीयन्ते स्म । व्रततिमिः=रूताभिः, मुक्ताहारळतायितं =मुक्ताहार- 
छताभिरिवाचरितम्‌, ब्रततयो मुक्ताहारलतावत्‌ प्रतीयन्ते स्म। शी फले:=बिल्वफँः, 
शङ्कायितं=शङ्गवदाचरितम्‌, बिल्वफलानि शङ्कवत्प्रतीयन्ते स्म । जतपदेः>जनस-- 
मुदाय?, ३वेद्वी प जनायितं=इवेतद्वी पजनैरिवाचरितम्‌, जनसमुदायाः इवेतदोपजन- 
वत्प्रतीयन्ते स्म । सवंत्र क्यङ्गतोपमा । अद्रचादीनां तत्तत्पदार्थातां स्वगुणत्यागपूव 
हत्युत्क्ृष्टगुणग्रहणातु तद्गुणालङ्वारः । तथोरङ्गाङ्गिभावेन सक्कर: । शार्दूल-- 
विक्रोडितं बुत्तम्‌ ।।२८॥ 

ज्योत्स्ता--और तब- चन्द्रमा के पूर्णतया उदित हो जाने पर समस्त: 
पर्वत कलास के समान ( शुभ्र) छगने रुगे, वृक्ष इवेत छत्र के समानः 
(शुभ्र) प्रतीत होने लगे, मिट्टी की कीचड़ दधि के समान प्रतीत होने लगी, समुद्रः 
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का जल दूध के समान दिखाई देने लगा, लतायें मुक्ताहार ( मोतियों की माला ) 
के समान प्रतीत होने लगीं, श्रीफल ( बेल) शंख जैसे छगने लगे और जनपद 
अर्थात्‌ जनसमुदाय रवेत द्वीप के निवासी लोगों के समान प्रतीत होने लगा ॥२८॥ 


अपि च-- 
सर्वेऽपि पक्षिणो हंसाः सर्वेष्प्यरावता गजाः। 
जाताइचन्द्रांशुभिः सर्वे रोप्यपुञ्जाः शिलोच्चयाः ॥२९॥ 
अन्वयः--चन्द्रांशुभिः सर्वे अपि पक्षिणः हंसाः सर्वे अपि गजाः ऐरावताः 
सर्वे शिलोच्चयाः रौप्यपुञ्जाः जाताः ॥ २९ ॥ 
कल्याणी—सर्वेऽपीति । चन्द्रांशुभिः=्चन्द्र किरणैः, सर्वेऽपि=निखिला 
अपि, पक्षिणः=खगाः, हुंसाः=्मरालाः, सर्वेऽपि=समस्ता अपि, गजाः=हस्तिनः, 
'ऐरावताः=ऐरावताख्याः, सवे=समस्ताः, शिलोच्चयाःनप्रस्तरराशयः, रौप्यपुङजाः= 
रजतसमुच्चयाः, जाता:=सञ्जाताः । तद्गुणालङ्कारः । अनुष्टुब्बत्तम्‌ ॥ २९॥ 
ज्योत्स्ना--और भी--चन्द्रमा की किरणों ( चांदनी ) से सभी पक्षी हंस 
के समान, सभी हाथी ऐरावत के समान और पत्थर की सभी चट्टानें चाँदी की 
ढेर के समान प्रतीत होने लगे ॥ २९॥ 
अपि च-- 
सुधापङ्कोपलिप्तेव बद्धेव स्फटिकोपलैः। 
विलीनहिमदिग्धेव मेदिनी ज्योत्स्नया कृता ॥३०॥ 
अन्वयः--मेदिनी ज्जोत्स्नया सुधापङ्कोपलिप्ता इव स्फटिकोपलैः बद्धा इष 
*विलोनहिमदिग्धा इव कृता ॥ ३०॥ 
कल्याणी--सुधेति | मेदिनी«प्रथ्वी, ज्योत्स्तया=्चन्द्रिकया, सुधापङ्को- 
पछिप्ता इव--सुधापङ्क न=लेपविशेषेण, उपलिप्तेव, स्फटिकोपलेः=स्फटिकप्रस्तरेः, 
'बद्धवन्खचितेव, विलोनहिमदिग्धा इव--विलीनेन=द्रवीभूतेन, हिमेनः=तुहिनेन; 
'दिरधेव=उपछिप्तेव, कृता-विहिता । उत््रक्षाऽलङ्कारः । अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ॥ ३०॥ 
ज्योत्स्ता--ओर भी-पृथिवी ( चन्द्रमा की ) चन्द्रिका के द्वारा चूने के 
पञ्च से लिप्त की गई के समान, स्फटिकभ्रस्तरों से जड़ी हुई के समान ओर विलीन 
अर्थात्‌ द्रबीभूत (पिघले हुए) बफ से उपलिप्त के समान बना दी गई ॥३०॥ 
अपि च-- 
सौधस्कन्धतलानि दीपपटलेः कम्पेन पाण्डुध्वजा ` 
हंसाः पक्षविधूननेन मृदुना निद्रान्तनादेन च । 
लक्ष्यच्ते कुम॒दानि षट्पदरुतेरुत्सपिगन्धेन च 
क्षुभ्यत्क्षीरपयोधिपुरसदृशे जाते शशाङ्कोदये ॥३१॥ 
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अन्वय:- क्षुभ्यत्क्षी रपयोधिपूरसद्शे शशाङ्कीदये जाते सौधस्कन्धतलानि 
दीपपटलैः पाण्ड्ध्वजाः कम्पेन हंसाः पक्षविधूननेन मृदुना निद्रान्तनादेन कुमु दानि 
षटपदसतैः उत्सपिगन्धेन च लक्ष्यन्ते ॥३१॥ द्‌ 

कल्याणी--सौधेति । क्षुभ्यत्क्षीरपयोधिपूरसदुश्षे--क्षुस्यतु«स्फायमान:, 
यः क्षीरपयोधिः=दुरधसिन्धुः, तस्य पूरेणप्रवाहेण, सदृशे-समे, शशा द्धो दये= 
चन्द्रोदये; जाते=सञ्जाते, सौधस्कन्धतलानि=सौधशिखरतलानि, दीपपटलैः=दीप- 
श्रेणिभिः, पाण्डुऽवजाः==३वेतपताकाः, कम्पेन=कम्पनेन, हंसा;-मराला:, पक्षविधूननेन= 
पक्षास्फाळनेन, तथा मृदुना=कोमलेन, निद्रान्तनादेन--निद्रान्ते कृतेन नादेन-ध्वनिना 
च, कुमुदानि षट्पदरुतँः=मधघुपगुञ््ितैः, उत=अथवा, उत्सपिगन्धेनम्प्रसरणश्षीळगन्ध्ेन 
च, लक्ष्यन्ते=अभिज्ञायन्ते । अत्र सौधस्कन्धहुसादिशुभ्रपदार्थानां तुल्यगुणतया चन्द्रांशु- 
तादात्म्यप्रतीत्या सामान्याळङ्कारः “सामान्यं प्रक्ृतस्यान्यतादाम्यं सदृशैः ।' इति 
तल्लक्षणात्‌ । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३१॥ 

ज्योत्स्ता--र भी--उमड रहें क्षीरसागर के जलभरावसदुश्ष चन्द्रमा के 
उदित हो जाने पर अट्टालिकाओं का शिखरतल दीपपंक्तियों से, श्वेत पताकायें 
कम्पन से, हंस पंखों के फड़फड़ाने से तथा शयन के अनन्तर की गई कोमल ध्वनि 
से और कुमुद भ्रमरों के गुञ्जार से अथवा फैलने वाले गन्ध से ही पहचाने जा 
सकते थे । 

विमशं -निहिताथे यह है कि जगत्‌ के जितने भी खवेत पदार्थ थे, वे सभी 
चन्द्रमा की चाँदनी के व्याप्त हो जाने पर उसी में विलीन हो गये थे । सामान्य 
अवस्था में उनको पहचानना ही असम्भव हो गया था ॥३१॥ 

तथाविधे च चन्द्रोदयभ्रपञ्चे हठादुत्कण्ठयासिभूयमानो निषधः 
नाथङ्चिन्तयाच्चकार ॥ न 

कल्याणी--तथाविधे चेति। तयाविधेन्3तादृशे च, चन्दरोदयभ्रपञ्चे= 
चन्द्रोदयविस्तारे, हठात्‌=बलात्‌, उत्कण्ठया=उत्वुकतया; अभिभूयमानः=पराजीयमातः, 
निषधनाथः=नलः, चिन्तयाञ्चकार=अचिन्तयत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना और इस प्रकार से चन्द्रोदय का विस्तार हो जाने पर 
उत्कण्ठा के द्वारा बलात्‌ पराजित किये जाते हुए निषधनरेश नल ने विचार 


किया कि 
'इतरचन्द्रः सारद्रात्किरति किरणानर्तिपरुषाच्‌ 
इतोऽपि प्र्रोन्मीलत्कुमुदवनवायुविलसति। 
इतः कादम्बानां ध्वनितमपि निद्रालसदृशा- 
मसह्यः सर्वोऽयं मनसिंजमहिम्तः परिकरः ॥२२॥ 
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अन्वयः-इतः चन्द्रः अग्निपरुषान्‌ सान्द्रान्‌ किरणान्‌ किरति, इतः अपि 
रोन्मीलत्कुमुदवनवायुः विलसति, इतः निद्रालसदृश्ां कादम्वानां घ्वनितमु अपि, 
सर्वे: अयं मनसिजमहिम्नः परिकरः असह्यः ॥३२॥ 

कल्याणी-इत ईति । इतः=अस्मित्‌ भागे, चन्द्रःनन्शशी, अरिनिपरुषान्‌= 
अग्निवत्‌ तीक्ष्णान्‌, सान्द्रानु=निबिडान्‌, किरणान्‌=्गभस्तयः, किरतिन्प्रक्षिपति, 
इतोऽपि प्रोन्मी लत्कुमुदवनवायुः-- प्रोन्मीलतःऽ=विकसतः, कुमुदवनस्यन्नक्‌मुदारण्यस्य, 
वायुः=पवनः, विलूसति=मन्दमन्दं वहति, इतो निद्रालसदृशा-- निद्रया अलक्त 
दृशौम्नेत्रे येषां तथाविधानां, कादम्बानां=्हंसानां, ध्वनितं=्ध्वनिरपि, सर्वोऽयं 
मनसिजमहिम्नः=काममाहात्म्यस्य, परिकरः=परिजनः, अस ह्मः=सो ढुमशक्यः । 
चन्द्र कि रणादीनां कामसहायतया तत्परिजनत्वम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥३२॥ 

ज्योत्स्वा--“इधर चन्द्रमा अग्निसदृश तीक्ष्ण घनी किरणों को फेंक 
रहा है और इधर खिळते हुए कुमृदवन की मन्द-मन्द हवा बह रही है। इधर 
निन्द्रा के कारण अळसाई आँखो वाले हंसों की ध्वनि भी हो रही है । कामदेव 
की महिमा को व्यवत करने वाली ये सभी साम ग्रियाँ असह्य हैं ॥३२॥ 


अपि च-- 
इतो मकरकेतनः किरति दुर्निवारः शरा- 


नितोऽपि वयमाकुलाः कुलिशपाणिदत्ताज्ञया । 
तदेतदतिसङ्क्टं यदिह कंरिचिदुक्तं जनै- 
रितो विषमदुस्तटी भयमितो महाव्याघ्रत: ।॥ ३३॥ 
अन्वयः-इतः दुनिवार: मकरकेतनः शरान्‌ किरति, इत! अपि कूलिश- 
पाणिदत्ताज्ञया वयम्‌ आकूलाः; तत्‌ इह एतत्‌ भतिसङ्कटं यत्‌ कैड्चित्‌ जनैः उक्तम्‌,' 
इतः विषमदुस्तटी इव महाव्याघ्रत: भयम्‌ ॥३३॥ 
कल्याणी-इत इति। इत:-इतस्तु, दुनिवार:-दुधंष:, मकरकेतनः=कामदेवः; 
शरानुञबाणान्‌, किरति-प्रक्षिपति, इतोऽपि कुलिशपाणिदत्ताज्ञया-कूलिशपाणिः= इन्द्रः; 
तेब दत्ता=प्रदत्ता, या आज्ञा=आ देशः तया, वयम्‌ भाकुला:=उद्विग्ना$, ततु=्तस्मात्‌, 
इह=अस्यां परिस्थिती, एतत्‌=इदम्‌, अतिसङ्टं=महृद्विपत्‌, यत्कैश्चिज्जनैः=कैदिच- 
पुरषः, उक्तं=कथितम्‌, इतो बिषमदुस्तटी=भयङ्कूरतटम्‌, इतो महाम्याध्रतः= 
भीषणब्याघ्ात्‌, भयं=भीतिः । पृथ्वी दत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'जसो जसयला 
वपुप्रहयतिशच पृथ्वी गुरु: | इति ।।३३॥ 
ज्योत्स्ता--ओर भी--इधर दुधंबं कामदेव ( अपने ) बाणों को फेंक रहा 
है और उधर वज्रपाणि ( इन्द्र ) द्वारा दी गई आज्ञा के कारण हमलोग व्याकुळ 
हैं। इसलिए यह अत्यन्त संकटपूर्ण स्थिति है, जैसे कि कुछ लोगों द्वारा कहा गया 
कि--इधर भयंकर किनारा और उधर भीषण व्याघ्र का भय ॥ 
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सप्तम 2 

म उच्छवासः [ ७०५ 

विमश--आशय है कि 'भई गति सांप छुछुदर केरी” वाली स्थिति में 

पड्कर राजा नळ क़िकर्तव्यविमृढ़-सला होकर अपने को लाचार महयुस करने 
लगा था ॥३३।: 


तदिदानीं चा किमिह कतंव्यम्‌, कथं वा हास्येनाप्यवन्ध्यवचसामल डनीय: 
खल्वादेशो कोकपालानाम्‌' इति चिन्तयन्नेकाकी पद्धघामेव विनिगेत्य निज- 
निकेनात्समन्तादापतद्धिः शशाङ्ककिरणजालैः परिजनैरिव परिदर्शितवर्त्मा 
केश्चित्काललवे: केलासकूटायमानाट्टालकाभोगभव्यं भीमभूपालभवनमवाप्य 
कन्यान्तःपुर पुरन्दरवरप्रदानाददृश्यमानरूपः प्रासादपालके: प्रविवेश ॥ 


कल्याणी--तदिति । तत्‌=तस्मात्‌, इदानीं-सम्प्रति, इह=अस्यां स्थितौ 
कि कत्तव्य कि करणीयम्‌, वा=अथवा, कथो-केन प्रकारेण, अवन्ध्यवचसाम्‌--- 
अवन्ध्यम्‌=अव्यथ, वच:-वचनं येषां तथाविधानां, लोकपालानाम्‌ =इनद्रा दीनाम्‌; 
आदेशः=निदेशः, हास्येनापिनुहास्यदशयाऽपि, अलङ्कनीयः=मनतिक्रमणीयः 
खलुळनिश्चयेन, लोकपालानां सवथा पालनीयमादेशं कथं वा पाल्येयमिति भाव: 
इतिञ्नएवं, चिन्तयन्‌=विचारयन्‌, एकाकी=असहाय एव, पद्भ्यां=चरणाभ्यां, 
निजनिकेतनात्‌ = स्वावासस्थानात्‌, विनिगंत्य = निःसृत्य, समन्तात्‌=परितः 
आपतद्भिः= विकीर्य माणः, शञ्षा्कुकिरणजालैः=चन्द्रकिरणसमृहैः, परिजनैरिव-- 
अनुचरवर्गेरिव, परिदर्शितवर्त्मा-परिदर्शितं+निदिष्टं, वत्मं-मार्ग: यस्य स 
तथोक्तः, क॑श्‍्चित्कालल्व:-कतिपयक्षण: [अपवर्गे तृतीया], केलासक्टायमानाट्टाल- 
काभोगभव्यं- कँलासकूटाः=कैलासशिखराः, इवाचरन्त इति केलासकूटायमानाः, 
तदवडुतुञ्गा इत्यथं: । तथाविधाः ये अट्ठालकाःन्प्रासादाः; तेषाम्‌ आभोगेन=विस्तारेण{ 
भव्यं=ऽमनोहरं, भीमभूपाल्भवनं--भीम भुपालस्य*भी मनपते:, भवनं«प्रासादम्‌, 
अवाप्यम्त्आसाद्य, पुरन्दरवरप्रदानात्‌--पुरन्दरस्य=्इन्द्रस्य, वरप्रदातातुरवरमा- 
हात्म्यादित्यथे:, प्रासादपालकैः=प्रासादरक्षकैः, अदृव्यमानरूप:-- न दृश्यमानं रूपम्‌= 
आकृति: यस्य स तथोक्तः, कन्यान्तःपुरं=कन्यकावासग्हं, प्रविवेश>अविशत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता- इसलिए इस समय ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अथवा 
किस प्रकार अलंघनीय वाणी वाले इन्द्र आदि लोकपाछों के मादेश का हेसी से 
भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ लोकपालों की अवश्यकरणीय आज्ञा 
का पालन किस प्रकार करना चाहिए।' यह विचार करता हुआ अकेले ही पैदल 
अपने आवासस्थान से निकलकर चारो तरफ पड़ रही चन्द्रःकिरणपुञ्जों के 
दारा परिजनों के समान मार्गदर्शन प्राप्त करता हुआ कुछ ही क्षणों में कछास- 


नछू०---४५ 
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७० ६ ] नलचम्पू. 


शिखर के समान आचरण करते हुए अर्थात्‌ कैछास पर्वत के समान उत्तुंग ( ऊँचे ) 
प्रासादों के विस्तार के कारण मनोहर राजा भीम के राजभवन को प्राप्त कर इन्द्र 
के ब्रत की महिमा के कारण प्रासादरक्षकों द्वारा अदृश्यमानस्वरूप (दिखाई न देने 


वाली आकृति वाला ) होकर कन्याओं के अन्तःपुर में प्रवेश कर गया ॥ 
प्रिय च दूरादभिमुखागतेनानवरतदह्ममानकृष्णागुरधूपधूमवत्ति- 
नतंकेन बहलूयक्षकदंमाम्बुसिक्तसौधस्कन्धसन्धिसञ्चारिणा गन्धवाहेन कृता- 
भ्युत्थान इव, परिक्रम्य स्तोकमन्तरम्‌ “इत इतो देवी वत्तंते’ इति गीत- 
गोष्ठीस्थितसखीगीतश्ङ्कारेणाहूयमान इव, यत्रास्ते दमयन्ती तत्सौधपृष्ठ- 
माख्ढवाच्‌ ॥ 
कल्याणी - प्रविइय चेति। [ ङन्यान्तःपुरम्‌ ] प्रविश्य च, दूरात्‌= 
दूरस्थानात्‌, अभिमुखागतेन--अभिमुखं=्सम्मुखं, नलस्येति भावः। आगतेन< 
आयातेन, अनवरतदह्यमानक्ृुष्णागुरुधूपधूमवतिनतंकेत -- अनवरतं =सततं, दह्यमा- 
नानां=जाज्ज्वल्यमानानां, कुषणागुरुधूपानां=सुगन्धद्रव्यानां, यः धूसस्तस्य या वत्तिः= 
रेखा, तस्या नतंकः=नतँनकारयिता तेन, बहुळयक्षकदंमाम्बुसिक्तसीधस्कन्धसन्धि- 
सञ्चारिणा.- बहुलः=प्रचुरः, यः यक्षकर्देमः=कर्पूरकस्तू रिकादीनां क्षोदः, तन्मि- 
श्रिताम्बुभिः= जतः, सिकतानां सोधानां=्रासादानां, स्कन्धसन्धिषु«शिखर- 
सन्धिषु, सञ्चारिणा=सञ्चरणशीलेन, गन्धवाहेनः=वायुना, कृताभ्युत्थान इव-- 
कृतं=विहितिम्‌, अभ्युत्थानं=स्वागतं यस्य स तथोक्त इव, स्तोकमन्तरं=किञ्चिद्‌ 
दूरं, परिक्रम्य=गत्वा, 'इत इतः=अत्र स्थाने, देवी=दमयन्ती, वरत्तेते=तिष्ठति’ 
इति=एवं, गीतगोष्ठीस्थितसखीगीतझङ्कारेण--गीतगोष्ठ्यां=्सङ्जीतपरिषदि, 
स्थितानाम्‌=अवस्थितानां, सखीनां=सहचरीणां, गीतझंकारेण=गीतस्य मधुरध्वनिना; 
थाहूयमान इव=आमन्त्यमाण इव, यत्र=्सौधपृष्ठे, दमयन्ती=भीमतनया, 
आस्ते=वतंते, तत्सौधपृठं=तस्मिन्‌ प्रासादोपि, आरूढ़वान्‌=भारुरोह ॥ 
ज्योत्स्ता--और ( कन्याओं के उस अन्तःपुर में ) प्रवेश करके दूर से 
सामने आये हुए, अनवरत जल रहे कृष्णागुरु आदि सुगन्धित द्रव्यो के धूप की 
रेखा को नचाते हुए, पर्याप्त यक्षकर्देम-( कस्तूरी-कूंकुम आदि के चूर्ण )-मिमित 
जळ से सिञ्चित प्रासादशिखरों की सन्धियों में सञ्चरणश्ील वायु के द्वारा मानों 
“क लाच ( वह राजा नळ ) घूमता फड कुछ दूर जाकर “इधर, 
ङ्‌ । इस प्रकार गोतगोष्ठियो में बैठी सखियो के गीत 


की मधुर ध्वनियों के द्वारा मानों बुलाया जाता हुआ; जहाँ दमयन्ती रहती थी 
उस प्रासाद पर चढ़ गया ॥ 
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सप्तम उच्छवासः [ ७०७ 
आरुह्य च मनाग्व्यवहितो3नुपलक्ष्यमाण इव, वेणुवीणाववणानुसा- 
रिणा कोमळकाकलीप्रायेण किनरीप्रमुखसखीनां गीतेन विनोद्यमानास्‌ 
अलकवल्करीमध्यनिवेशिततारानुका रिमो क्तिकेन कज्जलकल डितनयनोत्प- 
लपक्ष्मपाळिना सुखे सचन्द्रगगनस्पधंया भुतलमपि पुर्णोदितेन्द्मण्डलमिवा- 
पादयन्तीम, उच्चकुचमण्डलविलोल्या सस्मरसप्तषिग्रहणपङ्कत्येव हार- 
लतया कतकण्ठकन्दलारलेषाम्‌, ईषत्कपोळपारिं परामृशता चाटकारेण 
वसन्तसमय्रहितदुतेनेव कर्णलग्नेन कुसुममञ्जरीद्वितीयेन बालपल्लवेन 
विराजितवदनास्‌, अच्छाच्छेः कस्तुरिकापङ्कपत्रभङ्गं भुजङ्गं रिव लावण्या- 
मृतरक्षागतैरळंकृतभव्यभुजशिखराम्‌, आसन्नभुवि विकोर्णे: पाण्डपुष्पप्रकरे- 
गंगनादवतीयं रूपालोकनकुतूहलिभिनंक्षत्रैरिव परिवृताम्‌, र 


कल्याणी आरुह्य चेति । आरुह्य च=आरोहणं कृत्वा च, मनाक्‌=ईषत्‌, 
व्ययहितः=केनाप्यन्तःक्षिप्तवस्तुनाऽन्तरितः; [ अतएव ] अनुपलक्ष्यमाण इव=न 
केनापि दृश्यमान इव [ नलः ], वेणुवी णाक्नणानुसारिणा--वेणनां बीणानां च 
ववणः=ध्वनिः, तदनुसारिणान्न्तत्सङ्गतिकारिणा, कोमळलकाकलीप्रायेण— कोमल:= 
मधुरः, यः काकली--ईषत्कलोऽस्त्यस्येति काकली=निषादसंज्ञः स्वरः, तत्प्रायेण, 
“निषाद: काकलीसंज्ञो द्विश्रृत्युत्कषंणाद भवेत्‌’ इत्युक्तेः । किनरीप्रमुखसखीनां 
गीतेनः्गानेन, विनोद्यमानां=क्रियमाणविनोदाम्‌, अलकवल्लरीमध्यनिवेशितता- 
रानुकारिमोक्तिकेन-अलकवल्लरी=केशलता, तन्मध्येन्मअन्तरे, निवेशितानि= 
घारितानि; तारानुकारीणि्तारासदशाति, मौक्तिकानि=मुक्ताफलानि यत्न 
तथाविधेन, कज्जलकल ड्टितनयनोत्पलपक्ष्मपालिना- कज्जलेन करूद्धिता-कछूडूः 
इवार्चारितवती, नयनोत्पलपक्ष्मपालिः=नयनकमलपद्मपक्तिः यत्र तथाविधेन, 
मुखेन=आननेन, स चन्द्रगगनस्पर्धया -सचन्द्रगगनेन=चन्द्रसहितनभसा, या स्पर्धा तया, 
भूतलमपि=पृथ्वीतलमपि, पूर्णोदितेन्दुमण्डलमिव- पूर्णोदितम्‌ इन्द मण्डलं =्चन्द्रबिम्ब 
यत्र तत्ततथाविधमिव, आपादयन्तीं=कुर्वस्तीम्‌, उच्चकुचमण्डलविलोल्या-- 
उञ्चकुचमण्डले=उन्नतपयोधरविम्बे, विलोल्या=लठन्त्या, सस्मरसप्तषिग्रहृगण- 
पङ्क्त्या-सस्मराः=सकामाः, ये सप्तषंयः ग्रहगणाइच तेषां पंनत्येवन्तत्या इव, 
हारलतया=मालया, कृतकण्ठकन्दलाइलेषां-- कृतः-विहितः, कण्ठकन्दलाइलेष:< 
केणशाङ्कुरालिङ्गनं यस्यास्ताम्‌, ईषत्‌=किञ्चित्‌, कपोलपालि=ुकपो लप्रान्तं, परिमृराता == 
स्पृशता, चाटुकारेण=चाटुलेन, वसन्तसमयश्रहितदूतेन इव-वसन्तसमयेन=बसम्तर्पूना, 
भरहित:-प्रेषित:, दूतः=सन्देशहरः तेनेव, कर्णलग्नेनन्कणंधृतेन [ केनचित्प्रहतो 
दूतोऽपि कणंलग्नः सन्‌ . सन्देशं श्रावयति ], कुशुममञ्जरीद्वितीयेन- कुसुममञ्जरी 
द्वितीया यस्य तेन, कुसुममज्जरीसहितेनेत्यर्थ: । . बालपल्छवेन=त्‌तनकिसर्येन, 
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७०८ ] न्न लचम्पुः 


अख च बाल:=मूखं:, पल्लवः=स्वेच्छारी, तेन विराजितं=सुशोभितं, वदनं«मुखं 
यस्यास्ताम्‌, अच्छाच्छंः=अतिनिर्मलेः, कस्तूरिकापत्रभङ्ग :-कस्तूरीलेपरचतै: 
पत्ररचनाभि:, लावण्यामृतरक्षागते:-- लावण्यं<सोन्दयं, तदेव अमृत सुधा, तद्वक्षाथम 
आगतै:«आयातैः, भुजङ्गा रिवन्सर्पेरिव, अलंकृतभव्यभुजशिखराम्‌-- अलकृत:- 
शोभितः; भव्यःनमनोहर:, भुजयोःनबाह्वो:, शिखरः=अग्रभागः यस्यास्ताम्‌, 
आसन्नभुवि=समीपस्थभूमो, विकीणः=प्रसुतैः, पाण्डुपुषपप्रक रेः==३वेतकृसुम- 
राशिभिः, = गगनातुन्नभो मण्डलात्‌, अवतीयंरभूमावागत्य, रूपालोकनकृतूहु= 
लिभिः=छटादशंनसमुस्सुकेः, नक्षत्रैरिव=तारागणैरिव, परिब्रृतां=परितः आबृताम्‌; 
दमयन्तीमद्राक्षीदिति वक्ष्यमाणेनान्वय: । सर्वत्रोत्रेक्षाञलङ्कारः ॥। 


ज्योत्स्ता--और ( दमयन्ती वाले प्रासाद पर ) चढ़कर थोड़ा ओट में 
होकर किसी के द्वारा न देखा जाता हुभा-सा ( वह नर ) वेणु तथा वीणा की 
ध्वनि का अनुसरण करने वाले कोमल काकली ध्वनिबहुल गीत से किन्नरकुलोत्पन्न 
सखियों द्वारा मनोविनोद की जा रही; केशलता के मध्य में धारण किये गये 
तारासदृश मौक्तिक एवं कज्जल से कलड्कित अर्थात्‌ कजरारे कमलसदश नयन- 
पक्ष्मपंक्ति वाले मुख से चन्द्रमासहित आकाश के साथ स्पर्धा के द्वारा पृथ्वीतल 
को भी पूर्ण रूप से उदित चन्द्रमण्डल से युक्त के समान बनाती हुई, उन्नत स्तन- 
मण्डल पर लोटती हुई कामसहित सप्तर्षियों तथा ग्रहों की पंक्ति के समान हारलता 
द्वारा कण्ठांकुर (गले) का आलिंगन करती हुई, थोड़ा-थोड़ा कपोलस्थल का स्पशं 
कर रहे वसन्त द्वारा प्रेषित चाटुकार दुत के समान कानों से लगे हुए कुसुममञ्जरी- 
सहित नूतन किस्य से सुशोभित मुख वाली, अतीव निर्मळ कस्तूरी के लेप से 
निमित पत्ररचनाओं के द्वारा सौन्दयंरूपी अमृत की रक्षा करने के लिए आये हुए 
सपों के समान अलूकृत मनोहर भुजाओं के अग्रभाग वाली, समीपस्थित भूमि पर 
विल्नरे श्वेत पुष्पपुञ्जों के द्वारा आकाश से ( पृथ्वी पर ) उतर कर (दमयन्ती की) 
छटादशंन के लिए उत्कण्ठित नक्षत्रों के समान घिरी हुई (दमयन्ती को देखा) ॥ 
अ शाल नीवीश्रान्तपुञ्जिततरङ्गः क्षीरो- 
> इने त्रपट्ट परिदधानास्‌, 'अहमेव त्वया स्वयंवरे 
इत्याथतया पादलग्नेन शेषोरगेणेव रोप्यनुपुरवलयेन विराजित- 
वामचरणपल्लवास्‌, र 
कह्याणी-ऊरुनितम्बेति। ऊरनितम्बमण्डलस्पञष॑सखळम्पटतया--ऊर्वोः= 
हह नितम्बमण्डलस्थ=नितम्बबृत्तस्य, स्पर्ष यत्सुखं तत्र लम्पट:०कामुक:ः; 
क तया, नीवीप्रान्तपुञ्जिततरङ्गमू--नीवीप्रान्ते--नीवीबन्धनप्रान्ते, 
:=राशीङृतः, तरङ्गः येन तं तथाविधं, क्षीरोदंम्क्षीरसागरमिव, वस्त्रतां= 
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सप्तम उच्छवास: [ ७०९ 
बस्त्रभावं, गतं=प्राप्तम्‌, अच्छपाण्डुनेत्रपट्म्‌- अच्छ=्स्वच्छं, पाण्डनेत्रपट्टें-्शु प्र- 
झौमवस्त्रविशेर्ष, परिदघानां=्धारयन्तीम्‌, “अहंज्शेष एव, स्वयंवरे त्वया=दमयन्त्या, 
बरणीयः=चयनीयः, इत्यथितया=एवं याचकभावेन, पादळग्नेन=गृहीतपादेत, शेषोरगे- 
णेव = शेषनागेनेव, रोप्यन्‌पृरवलयेन=रजतनुपुरमण्डलेन; विराजितवामचरणपल्लवां- 
विराजितः>सुशोभितः, वामचरणपल्लवः=किसलयोपमवामपादः यस्यास्ताम्‌, दमयन्ती- 
अद्राक्षीदिति वक्ष्यमाणेनान्वयः । सवंत्रोत्प्रेक्षाऽल द्धारः ॥ 

ज्योत्स्ता--जंघा भोर नितम्बमण्डल के स्पशंजनित सूख के लोभ से 
नीवीभाग में एकत्रित तरंगों वाले क्षीरसागर के समान वस्त्रभाव को प्राप्त अर्थात्‌ 
वस्त्र-सा बने हुए स्वच्छ, गुम्न नेत्रपट्ट (विशेष प्रकार के चमकीले रेशमी वस्त्र) को 
धारण की हुई, “मैं ( शेषनाग ) ही तुम्हारे द्वारा स्वयंवर में वरण करने लायक 
हुँ ।” इस प्रकार याचकभाव से अर्थात्‌ याचना ( प्रार्थना ) करते हुए पैरों को पकड़े 
शेषनाग के समान चाँदी से निमित नूपुरवलय से सुशोभित किसल्यसदृश वाये पेर 
वाली (दमयन्ती को देखा) ॥ 


विविधविलासवततिकाभिरिवाकारिताम्‌, अमृतद्रववणेकेरिव चित्रिताः 
वयवास्‌, आनन्दकन्दलैरिव घटितास्‌, मोहनमणिशिलायामिवोत्कीर्णाम्‌, 
श्वज्धारदारुणीवोत्कुट्टिताम, वशीकरणपरमाण॒भिरिव विनिमितास्‌। मदनः 
मृत्पिण्डेनेव निष्पादिताम्‌, वज््रलेपपुत्रिकामिव दृशोः, आकर्षणमणिशलाका- 
सिव हृदयस्य, जीवनोषधिमिवानुरागस्य, जयपताकामिव मदनस्य, बहल- 
चन्दनास्बुच्छटाद्रितभुवि विकीणेसुरभिपरिमलमिलन्मधुकररवानुमेयपाण्डुर- 
पुष्पप्रकरे मसृणसितसुधाबन्धपिच्छिरे सौधस्कन्धे ज्योत्स्नामृतस्पशशसुखमनु- 
झवन्तीस, अच्छांशुस्फटिकमणिपर्यङ्किकाङ्कभाजं दमयन्तीमलन्धनिद्राम- 
द्राक्षीत्‌ ॥ 

कल्याणी - विविधेति । विविधविलासवतिकाभिः-विविधविलासस्य= 
अनेकविलासमयभावस्य, या वतिकाः=चित्रक्‌चिका, विविधविलासमयभावासि- 
व्यञ्जनसमर्थाशचित्रकूचिक्का इत्यर्थः, ताभिः, आकारितामिव=विनिमितामिव, 
आकारितामित्यत्राचारक्विबन्तादाकारशब्दात्‌ क्तभ्रत्ययः । अमृतद्रववणेकेः=ममृतरस- 
मभिश्मितरञ्गौरिव, चित्रितावयवां --चित्रिता“चित्रा छिता, अवयवाः=अङ्गाति 
यस्यास्ताम्‌, आनन्दकन्दले रिव=मआतन्दाङक्‌रेरिव+ घटितां=्रचिताम्‌, मोहनमणि- 
शिळायामिवम्मोहनमणिप्रस्तर इव, उत्कीरणा=खचिताम्‌। म्गुङ्खारदारुणीव -- 
म्पृङ्गारदारु्भ्पुङ्खारकाष्ठं तस्मिन्निव, उत्कुट्रितांनउत्लचिताम्‌, वक्षीकरणपरमा- 
णुभिरिवळमोहनपरमाणुभिरिव, विनिमितांन्नसृष्टाम्‌, मदनमृत्पिण्डेतेव»काममृत्तिका- 
पिण्डेनेव, निष्पादितां- तिष्पन्नीकृताम्‌, दृशोः-नयनयो:; वष््ेपपुन्िकामिव= वज्रे 
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७१० ] नरूचम्पूः 


पनिमितपुत्तलिकामिव, हृदयस्य=मनसः, आकर्षणमणिशलाकामिव«आकर्षणमणि. 
निर्मितलघुयब्टिमिव, अनुरागस्थ=प्रेम्णः, जीवनोषधिमिव<पुनर्जीवनदात्रीमोषधिमिव, 
मदनस्य=काम देवस्य; जयपताकामिव=विजयवंजथन्ती मिव, वहेळचन्दनाम्बुच्छरा हविः 
तभृवि--वहलूचम्दनाम्बुच्छटाभिः=प्रचुरचन्दनरसपुञ्जः, आद्विता=सिक्ता, भर: 
भूमिः यस्य तथाविधे; विकी णंसुर भिप रिमरूमिलन्मधुकररबानुमेयपाण्डुरपुष्पप्रकरे.... 
विकीणं:=प्रसृतः, सुरभि:-मनोज्ञ:, यः परिमरः=मधुरगन्धः, तस्मै भिळन्तः= 
गच्छन्तः, ये मधुकरा:<भ्रमरा:, तेषां रवेण=्मधुरगुञ्जितेन, अनुमेयः=अनुमाने= 
नाभिज्ञेयः, पाण्डुरपृष्पप्रकरः=इ्वेतकृसुमपुङ्जः यत्र तथाविधे, मसृणसितसुधाबन्ध- 
पिच्छिले७चिक्कणव्वेतसुधालेप विशेषेण पिच्छिले, पिच्छशब्दात्‌ 'लोमादिपामादि- 
पिच्छा दिभ्य: शनेलचः? इति मतुवर्थे इलच्‌ । सौधस्कन्धे=सौधशिखरे, ज्योरस्नामृत- 
स्पशंसुखं =चन्द्रिकासुधास्पशंसुखम्‌, अनुभवन्तीम्‌=अनुभवं कुन्ती म्‌, अच्छांशुस्फटिक- 
मणिपर्येङ्किकाङ्कभाजम्‌ - अच्छा=निर्मला, अंशवः=किरणाः येषां तथाविधानां 
स्फटिकमणीनां पयं ङ्किकायाः शय्यायाः, अङ्क क्रोडं, भजते इति तां तथोक्तां, स्वच्छ- 
कान्तियुक्तस्फटिकमणिविनिमितपर्ये्किकामधिशयाना मित्य; । अलबव्धनिद्रां न-- 
लब्धाणप्राप्ता, निद्राम्स्वापः यया तां तथाविधां, दभयन्तीं=भीमतनयाम्‌, 
बद्राक्षीत्‌<दृष्टवान्‌ ॥। 

ज्योत्स्ता-नानाविध विलासमय भावों की चित्रकूषिका के द्वारा वनाई 
गई-सी, मानों अमृतरस से भिश्चित रंगों से चित्रित अवयघों वाली, आनन्दांक्रों 
से निमित की गई-सी, मोहनमणि-सझिला पर उत्कीणं की गई-सी, श्युंगारकाष्ठ पर 
तराशी गई-सी, वशीकरण के परमाणुओं द्वारा निमित की गई-सी, कामरूपी 
मिट्टी के पिण्ड से बनाई गई.सी, आँखो के लिए ब्चलेप से निमित पृत्त लिका के 
समान, हृदय के छिये आकर्षण मणि से निर्मित शलाका के समान, अनुराग के 
लिए पुनर्जीवन औषधि के समान, कामदेव की विजयपताका के समान, पर्याप्त 
चन्दनरसो से सिञ्चित भूमि पर फल रहे मनोहर मधुर गन्ध के लिये बाते हुए भ्रसरों 
की घ्वनि से अनुमान किये जा सकने वाले श्वेत पृष्पों से समन्वित एवं चिकने 
सफेद चूने के लेप से पिच्छिल बने हुए प्रासादसिखर पर (चन्द्रमा की) चन्द्रिकारूपी 
सुधा के स्पक्षंसुख का अनुभव करती हुई, तिमंल किरणों वाले स्फटिक मणि से 
निमित पंग पर लेट कर भी निद्रा को न प्राप्त करने वाली दमयन्ती को देखा ॥ 

तां चावलोक्य विचिन्तितवानु। “अहो स्थानेऽभिनिवेशो छोकपाला- 
चाम्‌। अशेषसुख निधानाय को न स्पृहयति ॥ 

कल्याणी -तामिति। ता=्दमयन्तीं च, अवलोक्य=दृष्ट्वा, विचिन्ति- 
तवानुर्व्यचिन्तयतु--अहो इति प्रशंसायाम्‌ । स्थाने=्योग्यपात्रे, लोकपाळानाम्‌= 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ७११ 


इन्द्रादीनाम्‌, अभिनिवेशः=प्रदुत्तिः । अशेषसुखनिधानायन्सकलसुखागा राय, 
क:-क: जनः, न स्पृह॑यति=नाभिलषति, सर्वोऽपि स्पृह्यत्येवत्यथे: । अशेषसुखनि- 
धानायेत्यत्र 'स्पृहेरीप्सित:' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी ॥ 

ज्योत्स्ना --आऔर उसे देखकर सोचा--“अहो ! उचित स्थल पर ही 


(इन्द्र आदि) लोकंपालों की प्रवृत्ति हुई है; ( क्योंकि ) समस्त सुखों के खजाने की 


कामना कौन नहीं करता ? ॥ 
अन्ये च, विस्फारिततारेक्षणेरिमामेव पश्यन्नयमाकाश: सग्रहोऽभूत्‌ ॥ 

कल्याणी--सन्ये चेति। मन्ये च=मनुमीये च, विस्फारिततारेक्षणे:-- 
विस्फारिताः=विस्तारिताः, तारा«नक्षत्राण्येव तारा-कनीनिका येषां तथाविधेः, 
इक्षणे: नेः, इमामेव=दमयन्तीमेव, पक्यन्‌-वीक्षमाणः, अयम्‌=ुएषः, आकाशः = 
गगनः, सग्रहः=सूर्यादिग्रहस हितः भूताद्यभिनिवेशयुक्तश्च, अभूत्‌=सञ्जातः। इलेषानुः 
प्राणितोत्प्रक्षा ॥ | 

ज्योत्स्ना - और ज्ञात होता है कि-फैलाई गई तारारूपी कनीनिका 
वाली आँखों से इसी को देखता हुआ यह आकाश (सूर्यं आदि ) ग्रहों से युक्त हो 
गया है 11 

अयं च चन्द्रशचन्दनपाण्डुभिः करैरिमामेव परामृशन्मदनानलदाहमयीं 
ब्रणलेखां कलडुःच्छलेन हृदयेनोद्रहृति॥ 

कल्याणी--अयं चेति । अयं च चन्द्र:-अयं सुधांशुरपि, चन्दनपाण्ड्भिः = 
चन्दनवच्छवेतैः, करेः>किरणः; अथ च चन्दनलेपंग्रहणेन इवेतैहँस्तैः, इमां=दमयन्ती~ 
मेव, परामृशन्‌«संस्पृशन्‌, मदनानलदाहमयीं--मदनानलेन«कामवल्िना, यः दाहःच 
ज्वलनं, तन्मर्यीस्तज्जनिताँ, व्रणलेखां=श्रणिल्ं कलद्धूचछलेन-कलडूव्याजेन, 
हृदयेन=चेतसा, उद्दहति=्धारयति । अपह्वितिरलङ्कार; ॥ 

ज्योत्स्ना--और यह चन्द्रमा भी चन्दन के समान श्वेत किरणों अथवा 

चन्दन-छेप को ग्रहण करने से श्वेत हाथों के द्वारा इसी का स्पश करता हुआ 

कामाग्नि से जल जाने के कारण होनेवाले व्रण-(घाव)-चि हय को कलंक के बहाने से 
हृदय में धारण करता है ॥ 


समपितकुसुमगन्धः नैरुत्तरीयां- 
अयमपि समीपोद्यानमार्तोऽस्याः समपितकुसुमगन्धः शरे) 
शुकमाक्षिपन्मदनातुरस्तियंक्‌ पतति ॥ 
कल्याणी-अयमपीति। अयम्‌ः३एषः, समीपोद्यानमारतः-समीपोद्यानस्य= 
निकटवतिनः उपवनस्य; मारतः=पवनोऽपि; अस्या:"ट्दमयत्त्या<, समपितकुसुमः 


गन्धः-- समपितः=दत्तः, कुसुमातांटपुष्पाणां, गन्ध: सुगन्ध, येन स तथोक्तः, सन्‌ 
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७१२ | नलचम्पूः 


शनैर्ततरीयांशुकमू=उत्तरीयवस्त्रा्चळस्‌, आशक्षिपन्‌=अपकषंन्‌, सदनातुर:=क्ामः 
विह्वलः, तिर्यक्‌=वङ्रत्वेन, पतति=्स्खलति । अन्योऽपि मदनाहुरः कुसमगन्ध 
कस्तूरिकादि चार्पयन्नञ्चलाकर्षणपरस्तियंक्‌ पततीति मारते हठकामुकव्यवहार 
समारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः ॥ ह 
ज्योत्स्ता-- समीपवर्ती उपवन का यह पवन भी इसे पुष्पों का गन्ध समित 
कर घीरे-से (इसके) उत्तरीय वस्त्र (आँचल) को हटाता हुआ काम से विह्वल 
होकर तिरछे रूप से गिर रहा है ॥ 
सवेथा जितं मनुष्यलोकेन, यत्रैवंविधम चिन्त्यम्‌, अनालोचनगोचरम्‌ 
अप्रतिमरूपस्‌, अदुभुतस्‌, अमुल्यमुदपद्यत स्त्रीरत्नम्‌ ॥ १ 
कल्याणी--सवंथेति । मनुष्यलोकेन=मानवलो केन, सर्वेधा-सवं प्रकारेण 
जितं=विजितम्‌, अयं मनुष्यलोकः सर्वथा सर्वोत्कृष्टो जात इत्यर्थः । यतर=य्मिनू, 
एवंविधम्‌=एतादृशम्‌, अचिन्त्यम्‌ =अचिन्तनीयम्‌, अनालोचनयोचरम्‌=अनुषटप्- 
मित्यर्थः । अप्रतिमरूपमु--अप्रतिममु््अनुपमं, रूप॑-सौन्दर्य यस्य तत्‌, द अद्भुतम्‌ 
आरचर्यकरमू, अमूल्य महा, स्त्रीरत्नम्‌=मारीरत्नम्‌, उदपद्यतआविरभवत ॥ 
ज्योत्स्ता--मनुष्य लोक सव प्रकार से जीत गया है 
दै अर्थात्‌ यह मनुष्यलोक 
सब प्रकार से 'सर्वोत्कष्ट है, जिसमें इस प्रकार का अचिन्तनीय, पूर्वं में न ह्या गया; 
अनुपम सोन्दर्य वाला, आइचयंजनक, अमूल्य स्त्रीरत्न उत्पन्न हुआ है ॥ 
न आः 204 ! परिणतशिल्पो$सि। संसार! सनाथोऽसि । मदन ! 
महात्सववानसि । चक्षुः [ कृतार्थमसि । दय ! पणं , 
न हदय ! पू्णमनोरथमसि । दुरागमन- 
र थाः प्रजेति। 'आ:? इति विस्मयादिबोधकमव्ययपदमत्र स्वी- 
र नी ! “बिधातः ! परिणतशिल्पो$सि--परिणतं-परिपक्‍्वतां गतं, पूर्ण विक- 
वाशी यावत्‌, शिल्पं-निर्माणकौशलं यस्य स तादृशोऽसि । संसार !=हे विश्व, 
वि क आ क ! महोत्सववान्‌=महोत्सवसम्पन्नोऽसि । चक्षुः != 
कि मन । हृदय !=चेतः |, पूर्णमनोरथो5सि-पूर्ण: मनोरथ: यस्य 
ज्यो । हु रागमनश्रम ! [त्वमपि] सफळोऽसि=सा्थेकोऽसि ॥ 
मेर ट्ट प्रजापते (सृष्टि का निर्माण करने वाले) ! (आप) पूर्णता को 
हो गये हो ची नेर्माण-कोशछ वाहे हो गये हो । हे संसार ! तुम सनाथ 
अर्थात्‌ सफल हो गये ह? ह द हो है मेन उना 
से आने के कारण होने बे हृदय * तुम पूर्णं मनोरथ वाले हो गये हो। हे दूर 
वाळे परिश्रम ! तुम भी सफल हो गये हो ।। 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ७१३ 


सकलयुवजनमनोमधुकराकृष्टिकुसुमितलतिके निजनयननि्जितरा- 
जीवे जीव चिरम्‌ ॥ 
कल्याणी - सकलेति । सकलयुवजनमनोमधुकराकृष्टिकुसुमितलतिके -- 
सकलयुव जनस्य=समस्ततरुणलोकस्य, मनः=चित्तमेव, मघुकर:-प्रमर:, तस्याकृष्टौ = 
आकर्षणे, कुसुमितलतिकाऽ्पुष्पितमनोज्ञलता, तत्सम्बोधने तथोक्ते | [परम्परित- 
रूपकम्‌] निजनयननि्णितराजीवे--निजनयनेन=स्वकीयनेत्रेन, निजितम्‌=भभिभ्ूतं 
राजीवं=कमलं यया, तत्सम्बुद्धो तथोक्ते [व्यतिरेकालङ्कारः], चिरं-बहुकालं, 
जीवरू-जीवनं धारय ॥ - 
ज्योत्स्ता--समस्त युवकों के मनछपी भ्रमर को आकृष्ट करने वाळी हे 
युष्पित लतिके ! हे निजनयननिजितराजीवे ! अर्थात्‌ अपने नयनों के द्वारा कमल 
को भी ह वाली ! (तुम) चिरकाळ तक जीवित रहो ॥ 
तथाइ— 
लक्ष्मी बिश्राणयो: काञ्चिच्चञ्चद्ञ्चृभङ्गभागयोः। 
बलि यामो वयं तन्वि तवाब्जसदशोदेश्ञोः ॥३४॥ 
अन्वय:--तन्वि ! काञ्चित्‌ लक्ष्मीं विभ्राणयोः चचद्भ्रूभङ्गभागयोः अब्ज- 
सदृशो: तव दृशः वयं बलि यामः ॥३४॥ 
कल्याणी--लद्मीमिति। हे तन्वि ! = कृ्षाङ्गि !, काञ्चित्‌=छोकोत्तरां, 
लक्मीन्शोभां, बिभ्राणयो:=दधानयोः [अब्जान्यपि लक्ष्मी बिभ्रति] । तथा चञ्चद्भ्र्‌- 
भङ्गभागयो:--चञ्चन्ती=चञ्चला, भ्रूरेव भङ्गः=तरङ्गः, स भागे=एकदेशे ययोस्तथा- 
विधयो:, 'चञ्चद्भूभृङ्गसङ्गयोः' इति पाठे भ्रुवावेव भृङ्गौ तयोः संगो यत्र 
तयोरित्यरथंः । अत एवाब्जसदुशोः=कमलतुल्ययोः, तवन्ते, दृशोः=नेत्रयोः, वयं बलि 
याम:=उपहारीभवामः, इति परमप्रीतिगर्भा लोको क्तिः । अनुष्टुब्बुत्तम्‌ ॥३४॥ 
ज्योत्स्ता--क्योंकि, हे इचाङ्ि ! लोकोत्तर शोभा को धारण करने वाळे 
तया एक भाग में चञ्चल भौंहरूपी तरंगों वाले, अतएव कमलसदृश तुम्हारे नयनों 
के ऊपर हम बलिहारी जाते हैं अर्थात्‌ अपने-आपको न्योछावर करते हैं ॥३४॥ 
अपि च 
किन्वरवदनवितिगंतपञ्चमगीतामृते श्रुत श्रयति । 
हरति हरिणीदृशो दृक्‌ सालसवलिता च ळूर्तिता च ॥३५॥ 
अन्वयः--किन्न रवदनविनिगेतपञ्चमगीतामृते श्रुति श्रयति हरिणीदुशः 
सालसवछिता च लुलिता च दृक्‌ हरति ।।३५॥ 
कल्याणी -किन्नरेति । किन्नरवदनविनिगंतपञ्चमगीतामृते- किन्नराणां = 
किम्पुरुषाणां, वदनेभ्यःन्गमुखेभ्यः, विनिर्गतं =तिःसृतं, यत्‌ पञ्चमगीतामृतं =पञ्चम- 
स्वरगापनसुधारसं तस्मित्‌। श्रुति०कर्ण, अयति=माश्चयति सति, श्रुतिविवरं प्रविशति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१४ ] नरूचम्पुः 


सतीत्यर्थः । हरिणीदृश:>मृगाक्ष्या: दमयन्त्याः, सालसवलिता न गालस्यपुवँ, वलिता.. 
वक्कीकता च, लुलिता च=चङचला च, दुक्‌=्दृष्टः, हरतित्आकरषेति, मन इति 
शेष: । हरिणीदुक्तयैँव तस्या दुक गीतमनुसरति च लोलति चेति 'हुरिणी ज्ञः? 
इति दमयन्ती विस्षेषणस्य साभिप्रायत्वात्‌ परिकरालङ्कारः । आर्या जातिः 11३ ५ 

ज्योत्स्ता- और भी-किन्नरों के मुख से निकले पञ्चम स्वर से समन्वित 
गीत के कान में प्रवेश करने पर मृगनयनी (दमयन्ती) की आलस्यपूणे तिरी 
चञ्चल नजरें (मन को) आक्कष्ट कर ही लेती हैं 1३५1 

इत्यनेकविधानि चिन्तयन्भृदुळीलापदेरागत्य गीतगोष्ठीस्थितस्य 
‘कोऽयम्‌’ इति विस्मयविस्फारितलोचनस्य संभ्रमवतः सखीकदम्बकस्य 


मध्यम विशत्‌ ॥ 
कल्याणी - इतीति । इति=एवम्‌, अनेकविधानि=विविधानि, चिन्तयन्‌= 


विचारयन्‌, .मृदुलीलापदेः=कोमलसविलासपदविन्यासँः, आगत्यन्zएत्य, गीतगोष्टी- 
स्थितस्य--गीतगोष्ठां=सङ्गीतपरिषदि, स्थितस्यन््यवस्थितस्य, तथा 'कोऽयम्‌ः 
इति विस्मयविस्फारितलोचनस्य - विस्मयेन--आश्चयेंण, विर्फारिते=विस्ता रिते; 
लोचने=नयने यस्य तथाविधस्य, सम्भ्रमवतःन्संभ्रान्तऱ्य, सखीक दम्वकस्य= 
सख्रीसमूहस्य, मध्यं=मध्यभागम्‌, अविशत्‌= प्रविष्टः ॥ 

ज्योत्स्ना --इस तरह नाना प्रकार से सोचता हुआ कोमल बिलासपूर्ण 
पदविन्यास से आकर गोतगोष्ठी में बैठे हुए तथा “यह कौन है ?” इस प्रकार के 
आश्‍चर्य से फेल गई आँखो वाले, घवराये हुए सखी-समूह के मध्य (राजा नल) 
प्रविष्ट हो गया ॥ 


प्रविष्ट च तस्मिन्‌, आकस्मिकबिस्मयेन विस्फारितानि, भयेन 
भ्रमितानि, कोतुकेनोत्तानितानि, ब्रीडया वलितानि; सूदा मिळदराल- 
पक्ष्माणि. स्मराकूतेन विलुलितानि, दिदुक्षारसेनानिमिषाणि, दृष्टिसद्धट्ट- 
नेन मुकुलितानि, विलासेन मिलितानि, चिरं चक्षूंषि बिश्राणाः किमपि 
चलितासनय्‌, उत्कम्पितह्ृदयस्‌, अपसरद्वैय॑स्‌, अवगलत्स्वेदसलिलस्‌, 
उत्पुऊकिताङ्गय्‌, अनङ्गभङ्गुरम्‌, अवलोकितान्योन्यमुख्मवतस्थिरे तदभिः 
मुखाः सख्यः ॥। 

कल्याणी-प्रविष्टे चेति । प्रविष्टे=प्रवेशङ्गते च, तस्मित्‌=नछे, आकः 
स्मिकविस्मयेन=अकस्मादागतेनास्च येण, विस्फारितानिनप्रसारितानि, भयेत= 
भीत्या, भ्रमितानि=वि चरितानि, कोतुकेन=उत्कण्ठया, उत्तानितानिर्उत्थिताति, 
ब्रीडया=लज्जया, वलितानिरपरावृत्तानि, मुदा=हरषेण, मिलदरालपक्ष्माणि-- 
मिलन्ति=सम्मिळन्ति, अरालानि=बङ्राणि, पक्ष्माणिञनिमिषाणि येषां तथावि धाति) 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ७१५: 


स्मराकूतेन=मदनसंवेगेन, विलुलितानि<अतिचळ्चलानि, दिद्क्षारसेन-दशँनेच्छा- 
भावनया, अतिमिषाणि5निनिमेषाणि, दृष्टिसद्धटटनेन< दृष्टिसद्ध्षेण, युकुलिता नि=. 
केञ्चिन्विमीरितानि, विलासेन=अनुरागेण, मिलितानि=सम्मिलितानि, चक्षं षिः 
नेद्राणि, चिरं=वहुकालं, विभ्राणाः=धारयन्त्यः, तदभिमुखा:=्नलाभिमुखाः, सस्मः= 
सखीजनाः, किमपि=किञ्चिदपि, चलितासनं--चलितं-कम्पितम्‌, आसनं =विष्टरं 
यस्मिन्‌ कर्मेणि तद्यथा तथा, उत्कम्पितहृदयम्‌--उत्कम्पितम्‌=उच्चलितं, हृदयं=चेतः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा ,अपस रत्‌-१ रं यच्छत्‌, धैय य स्मिस्तद्चथा तथा, भवगलतु =. 
प्रवहत्‌, स्वेदसलिलं यस्मिस्तद्यया तथा, उत्पुलकिता ङ्गम्‌--उत्पुळकितानिङरोमाञ्चि= 
तानि, अङ्गामिऽ्अवयवाः यस्मिस्तद्यया तथा, अनङ्गभङ्गुरम्‌-अनङ्गेन=कामेन, 
भङ्गुरं=भिदुरम्‌, अवलोकितान्योन्य मुखम्‌ - अवलोकितं दृष्टम्‌, अन्योन्यस्य 
मुखे=वदनं यस्मिस्तद्यया तथा, अवतस्थिरे«मवस्थिता आसन्‌ । "समवप्रविभ्यः 
स्थः' इत्य।त्मनेपदम्‌ ॥। 


ज्योत्स्ता- भोर (सखी-समूह के मध्य) उसके प्रवेश कर जाने पर अचानक 
श्राप्त हुए आश्चर्य के कारण विस्फारित (फैली हुई), भय के कारण विचलित, 
उत्कण्ठा के कारण उत्थित (उठी हुई), लज्जा के कारण परावृत्त (वापस संकुचित 
हुई), प्रसन्नता के कारण (आपस में) मिल रहे पक्ष्मो (पलकों) वाली, काम की 
अधिकता से चञ्चल, देखने की कामना से निमेषरहित, नजरों के मिलने से कुछ 
मुकुलित (संकुचित) और विलास से परिपूर्ण आँखो को बहुत देर तक धारण करती 
हुई सखियाँ उस (नल) के सामने आसन पर कुछ हिलती हुईं, उत्कम्पित हृदय 
चाळी होकर, धैयं से रहित होती हुई, रोमाञ्चित अंगों वाली होकर, काम से 
व्याकुल होकर, एक-दूसरे का मुख देखती हुई बैठी रह गईं ॥ 


दमयन्त्यपि 'देवि ! वर्धयामो वर्धयामः कोऽपि कस्यार्चिञ्जीविते- 
श्वरोऽयमत्रेवागतो दुस्यते’ इति हर्षोत्कषंगदृगदगिरां, गीतमुत्सुज्य ससंभ्नमो- 
त्थितकुन्बवामनकन्यकानां मृदुकरतलतालिकाकरितकलकलेत मनास्विळास- 
वलितमुखी तदभिमुखमवलोक्य राय्यातलाइुदचलत्‌ ॥ 


कल्याणी दमयन्तीति । दमयन्त्यपिन्भीमसुताऽपि, देवि !=स्वाभिनि !, 
वर्धयामो वर्धयामः=वयमभिनन्दनं कुर्मः, हर्षातिरेके द्विवंचनम्‌ । कोऽपि=कह्चिदपि, 
अयम्‌=एषः, कस्यारिचित्‌=सोभाग्यशञालिन्यः, जीवितेश्वरः=अ्णपतिः, मत्चैव" 
इहैव, आगतः=आयातः, दुइ्यते=अवलोक्यते, इति=एवं, हर्षोत्कषंगद्गदगिरां--- 
हरषोत्कषेण=हुर्षातिरेकेण, गद्गदा गीः=वाणी यासां तथाविघानाम्‌, गीतंरगानम्‌,. 
उत्पृज्य=प रित्यज्य, ससम्भ्र मो त्यितकुन्जवामनकत्यकानां-- ससंभ्रमम्‌ =आतुरतापूवंम्‌+ 
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उत्थितानाम्‌=उद्गतानां, कूव्जवामनकन्यकानां=कूडजवामनललनानां, सृदुकरतल- 
तालिकाकलितकलकलेन --मृदुक रतलेन=को मलहस्ततलेन, तालिकान तालिका, 
दानमित्यर्थ:, तेन । कलितःन्सम्प्रपन्त:, यः कलकल;-्ध्वच्ि:, तेन मनाक्‌ =ईषत्‌, 
विळासवलितमुखी--विलासेन=हावेन, वलितं=वङ्गी कृतं, तदभिमुखीकृतमिति यावत्‌, 
सुखम्‌=आननं यया सा, तदभिमृखं--तस्य-नलस्य, अभिमुखं =सम्मुखम्‌, अवलोक्य-- 
दुष्ट्वा, [ प्रत्युदुगमनाय ] शय्यातलात्‌=शय्यायाः पृष्ठात्‌, उदचत्‌ =उदतिष्ठत्‌ ॥ 
ज्योत्स्ता-दमयन्ती भी “स्वामिनि ! हमलोग बड़ी ही भाग्यशालिनी 
हैं, जो कि यह किसी के कोई प्राणेदवर यहीं आये हुए दिखाई दे रहे है 17 इस 
अकार अतिशय प्रसन्नता से गद्गद वाणी वाली, गीत का परित्याग कर हड़बड़ाहट 
के साथ उठी हुई कुब्जा तथा वामनी कन्याओं के कोमळ करतल से उत्पन्न ध्वनि 
( तालिकावादन की ध्वनि) से थोड़े विलास के साथ मुख घुमा उस (नळ) की ओर 
देखकर शय्यातळ से उठ खड़ी हुई ॥ 

'आः कुतोऽस्यानेकप्राकाररक्षकरक्षिते पक्षिणामपि दुष्प्रवेशे विशेषतो 
रजन्यां कन्यान्त:पुरे प्रवेश: इत्यद्भुतरसावेशस्तिभितेद किञ्चित्सञ्चा- 
रितेन चक्षुषा पुनः पुननेलमवलोक्य चिन्तयाञ्चकार ॥ 

कल्याणी-आः इति। 'आः' इति रोचकाइचये । अनेकप्राकाररक्षक- 
-रक्षिते-अनेकप्राकारैः रक्षकैश्च रक्षिते=घुरक्षिते, [ अतएव ] पक्षिणामपि 
'खगानामपि, दुष्प्रवेशे-कष्टेन गम्ये, विशेषतः=वँशिष्टयोन; रजन्यां=रात्रौ, कन्यान्तः- 
'ुरे=कन्यानामस्मिन्निवासगृहे, कृतः=केन प्रकारेण, अस्थ=अस्य पुरुषस्य, प्रवेशः= 
आगमनं, जातः=सञ्जातः इति=एवमू, भद्भुतरसावेश्स्तिमितेन-अद्‌भुतरसावेश्ञेन= 
'विळक्षणानन्दावेगेन, स्तिमितेन>स्तब्धेन, तथा किञ्चित्‌ =ईषत्‌, सङ्चारितेन= 
प्रणोदितेन, चक्षुषाननेत्रेण, उुनः पुनः=भूयो भ्यः, नळ=निषधाधिपम्‌, अवलोक्य= 
वीक्ष्य, चिन्तया-्वकार=व्य चिन्तयत्‌ i 

ज्योत्स्ता-“आह ! ( आइचय है कि ) अनेकों प्राक्ारों (चहारदीवारियों) 
तथा रक्षकों से सुरक्षित, ( अतएव ) पक्षियों के लिए भी कठिनता से प्रवेश करने 
योग्य, विशेषकर रात्रि में कन्याओं के इस अन्तःपुर में इस (पुरुष) का प्रवेश किस 

भकार हो गया ? इस प्रकार अद्भुत रस के भावेश से स्तब्ध तथा थोड़ी घूमती 
आँखों से बार-बार नल को देखकर सोची--. 

धन्या काप्युपराधिताद्रितनया यस्यास्त्वमाङ्लादयत्‌ 

मुक्ताहार इव प्रसारितभुजः कण्ठे विलोठिष्यसि । 

धातस्तात तवापि धन्यममुना सृष्टेन मन्ये श्रमं 

मातर्मेदिनि वन्यसे किमपरं यस्यास्तवायं पतिः” ॥३६॥ 
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सप्तम उच्छवास [ ७१७. 


अन्वयः--उपराधिताब्रितवया काऽपि धन्या, यस्याः कण्ठे मुक्ताहार इवः 
आह्लादयन्‌ प्रसारितभुजः विलोठिष्यसि । तात धातः ! अमुना सृष्टेन तव अपि 
श्रमं धम्यं मन्ये । मातः मेदिनि ! किम्‌ अपरं वन्द्यसे यस्याः तव अयं पतिः ॥३६॥ 

कल्याणी-धन्येति । उपराधिताद्रितनया- उपराधितानप्रसादिता, द्वितः 
नयाळपावंती यया सा, कापि=असाधारणा सुन्दरी, घन्या=प्रशस्या, पावंतीप्रसादादेव 
सा लोकोत्तरं वल्लभमवाप्नोदिति भावः। यस्याः्यस्याः सुन्दर्याः, कण्ठे«गले, 
मुक्ताहार इव=मौवितकाला इव, आह्वादयन्‌=आनन्दयन्‌, प्रसारितभुजः-- प्रसारितो= 
विस्तारितो, भृजो=्बाहू येन स तथाभूतस्त्वं, विलोठिष्यसि=विलासं करिष्यसि । 
है तात धातः !=विधे |, अमुना=अनेन, सृष्टेनर<रचितेन, तवापिङते अपि, 
श्रमंञरचनापरिश्रमं, धन्यं=सफलं, मन्ये=अवगच्छामि । हे मातः ! मेदिनि=्पृथ्वि † 
किमपरम्‌-अन्यत्कि कथयामि, त्वमपि वन्द्यसे=वन्दनीयाऽसि, यस्यास्तवन्ते, अय मृ= 
एषः पुरुषः, पतिःलस्वामी, वतंते। !पूर्वा्धे त्वं विलोठिष्यसि' इति मध्यमपुरुषप्रयोगा- 
दापातत इयं साक्षान्नलं प्रति दमयन्त्युक्तिरिति प्रतीयते । वस्तुतो मनसि विचिन्तनः 
एव दमयन्त्या मध्यमपुरुषप्रयोगः कृत इति न कापि हानिः। मातृशब्द स्त्रियः 
सपत्त्यादिष्वपि प्रणयसम्बोधने प्रयुञ्जते इति दमयन्त्या 'मातर्मेदिनि' इति सम्बोधन 
न दुष्टम्‌ । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३६॥ 

ज्योत्स्ता-अद्रितनया पावंती की आराधना की हुई बह कोई कामिनी धन्य 
है, जिसके गले में मुक्तामाला के समान (उसे) आनन्दित करते हुए फैली भुजाओं 
वाले तुम विलास करोगे अर्थात्‌ जिसका तुम आिगन करोगे | हे तात धातः ! इस 
( सुन्दर पुरुष ) को बनाने के कारण निर्माणसम्बन्धी आपके परिश्रम को भी मैं 
धन्य अर्थात्‌ सफल मानती हे । अधिक क्या कहूं; हे माते पृथ्वि ! वह तुम भी वन्दना 
करने योग्य हो, जिसका कि यह पति है ॥३६॥ 


एवं चिन्तयन्त्येव ततकालमाकूतकोतुकहर्षभयाद्यतेकरसपरम्परापरा- 
वतितनयनोत्पला लज्जावनमितमुखी विधेयविवेकवैकल्यमभजत ॥ 

कल्याणी - एवमिति। एवम्‌=इत्यं, चिन्तयन्त्येव=विचारयत्त्येव, तत्काल 
तत्क्षणमेव, आफूतकौतुकहर्षभयाद्यनेकरसपरम्परावतितनयनोत्सला- आक्रुत संवेग, 
कौतुकरकुतहलम्‌, हषंः=प्रमोदः, झयंरभीतिइचादियेषां, तेषाम्‌ अनेकरसानां 
परम्परयारअविच्छिन्नधारया, परावतिते-प्रत्यावर्तिते, नयनोत्पलेब्नेत्नकमले यया 
सा, लज्जावनमितमुखी--लज्जया<ब्रीडया, अबनमितमुखी=अधोमुखी, विधेयविवेक- 
वैकल्यं--विधेयं-कतंव्यं, तत्र यः विवेकः८ज्ञानं, तेन वैकल्यंकराहित्यम्‌) अभजत्‌= 
असेवत । कतंव्यविवेकशून्या जातेत्यर्थः । सम्प्रति कि कर्तव्यमिति निणंतुमक्षमा' 
बभूवेति भाव: ॥ 
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ज्योत्स्ता -इस प्रकार विजार करती हुई तत्काल ही आकृत (संवेग), 

कोतूहळू, हर्ष, भय आदि अनेक रसों की अविच्छिन्न धारा में चक्कर काटती हुई 

नयनकमलों वाली ( वह दमयन्ती ) लज्जा के कारण नीचे की ओर युख कर 

(उस स्थिति में) कर्तेव्यञ्ञान से रहित हो गई अर्थात्‌ इस समय क्या करना उचित 
होगा--इसका निर्धारण नहीं कर पायी ॥ 


नलोऽपि 'विहङ्गवागुरिके ! भवत्स्वामिन्याः किमेवंविधः समाचारः, 
यदभ्यागतजनेन सह स्वागतालापमात्रेणापि न क्रियते व्यवहारः” इति तस्थाः 
समीपवतिनीं पुरवपरिचितां किन्नरीमभाषत ॥ 

कल्याणी -नलोऽपीति। नलोऽपि=निषधराजोऽपि, हे विहङ्गवागुरिके इति 
किन्न रीसम्बोधनम्‌ । भवत्स्वामिन्याः--भवत्याः स्वामिनीञदेवी दमयन्ती, तस्याः । 
'किमित प्रशने। एवंविधः=ईद्शः, समाचार:<व्यवहार:; यत्‌ भभ्यागतजनेन= 
अतिथिजनेन, -सह=सारक, स्वागतालापमात्रेणापि5स्वागतभाषणमात्रेणापि, व्यव- 
'हारः=शिष्टाचारः; न क्रियतेर्नैव विधीयते, इति>इत्थं, तस्याः=दमयन्त्याः, 
समीपवतिनीं=पाइवंवतिनीं, पूर्वपरिचितां-प्राग्जातपरिचयां, किन्न रीं=विहङ्गवागुरि- 
काभिधेयां किन्नरीम्‌, अभाषत=अवदत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ता--नल भी “हे विहंगवागुरिके ! तुम्हारी स्वामिनी का क्या ऐसा 
ही व्यवहार अर्थात्‌ आचरण है कि (बे) अभ्यागत व्यक्ति के साथ स्वागतसम्बन्धी 
वार्तालाप से भी व्यवहार नहीं करतीं ?” इस प्रकार उसकी समीपवतिनी ओर 
अपनी पुवंपरिचिता किन्नरी से बोळा ॥ 

सापि ससं्रमप्रणामपूर्व मिदमवादीत्‌- 

कल्याणी -सापीति। सा~विहङ्गवागुरिकापि, ससम्भ्रमप्रणामपूवं -- 
ससं प्रमंन्‍-सत्वरं, भ्रणामपू्वे म्‌=न मस्कारपूवंकम्‌, इदं=वक्ष्यमाणम्‌, अवादीत्‌= 
प्रत्यवोचत्‌ ॥ 


ज्योत्स्ना--वह (किन्नरी) भी शीघ्रता से (उसे) प्रणाम करती हुई इस 
अकार वोली -- 


'किच्चित्कस्पितपाणिकङ्कणरवै; पृष्टं ननु स्वागतं 
ब्रीडानम्रमुखाब्जया चरणयोन्यस्ते च नेत्रोत्पले । 
दारस्थस्तनयुग्ममङ्गलघटे दत्तः प्रवेशो हृदि 
स्वामिस्कि न तवातिथेः समुचितं सख्याऽनयाऽनुष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
ह अन्वयः-स्वामिन्‌ ! किङ्चित्‌ कम्पितपाणिकङ्कृणरवैः ननु स्वागतं पृष्टम्‌ 
*।डान ञ्रमुखान्जया चरणयो: च नेत्रोत्पले न्यस्ते, द्वारस्थस्तनयुरमम ङ्गलघटे हृदि 
प्रवेश; दत्तः, अनया सख्या तव अतिथेः समुचितं किं न अनुष्ठितम्‌ ।।३७॥ 
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कल्याणी -किञ्चिदिति । स्वामिन्‌ ! किञ्चित्‌=ईषत्‌, कम्पितपाणि- 
कङ्कण रवैः कम्पितस्य पाणेः=हृस्तस्य, यः कङ्ुण:=वलयः, तस्य रवेः=्ध्वनिभिः, 
नस्विति निश्चये । स्वागतं=कुशळभ्रउनं पृष्टम्‌, ब्रीडान त्रमुखाव्जया--त्रीडया=लज्जया, 
नञ्रम्‌=अवनतं, मुखाव्जंरमुखकमलं यस्यास्तया, चरणयोः=भवत्पादयोः, नेत्रोत्पले= 
ेत्रक मे, न्यस्ते=नि हिते, दा रस्थस्तन युग्मम ङ्गळघटे -- दवारस्थंनदवा रस्थितं, स्तनयुग्ममेव= 
पथोधरयुगळमेव, मङ्गलघट:=मङ्गलकलशः यत्र तथाविधे, हृदि=हृदयमन्दिरे, प्रवेश: 
दत्तः=स्थानं दत्तमित्यथंः । अनया=एतया, सख्या=दमयन्त्या, तवातिथेः=भवत्सदुश्षा- 
भ्यागतस्य, समुचितंन्योग्यं, कि नानुष्ठित=कि न कृतं, सर्वमपि कृतमित्यथंः । 
शादूँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अत्र स्वागतप्रइनादीनां करकङ्कृणरवाद्यात्मतया प्रङृतार्थो- 
पयोगित्वात्परिणामः ॥।३७॥। 


ज्योत्स्ता--“हे स्वामिन्‌ ! थोड़े कापते हुए हाथों के कडूण की ध्वनि से 
(हमारी सखी ने) निश्चय ही आपका स्वागत पूछा है मौर लज्जा के कारण अवनत- 
मुख हो (आपके) चरणों में नेत्रकमलों को समर्पित भी किया है ।,(साथ ही) द्वार पर 
स्थित स्तनयुगलरूपो मंगलकलश वाले हृदयरूपी मन्दिर में (आपको) प्रवेश दिया 
है अर्थात्‌ स्थान दिया है । (इस प्रकार मेरी) इस सखी ने आप अतिथि के योग्य 
ज्या नहीं किया है ? 

विमर्श--आश्ञय यह है कि मेरी सखी दमयन्ती ने आपको देखते ही पूर्णतया 
आपके प्रति समपित हो आपको अपने मन-मन्दिर में बिठा लिया है । इस प्रकार 
आपके स्वागत में इसने अपना सववस्व समर्पित कर दिया है। अतः आपका यह 
कहना सही नहीं है कि इसने आपका सामान्य सत्कार भी नहीं किया ॥३७॥ 

तदितः ससम्भ्रमो त्यितयानया समपितमिदमुल्छसन्मणिपरय द्किकापृष्ठः 
मधितिष्ठतु देवः ॥ 

कल्याणी तदिति । ततु=्तस्मात्‌, इतः=अस्मात्‌ स्थानात्‌, ससम्चमो- 
त्यितया -- ससंभ्रमं =सत्वरम्‌, उत्ितया=उद्गतया, अनया=एतया दमयन्त्या, समपितं= 
दत्तम्‌, इदम्‌ =एतत्‌, उल्लसस्मणिपर्यङ्किकापृष्ठ«देदीप्यमानमणिखचितपर्यख्चिकातर, 
देव:>भवान्‌, अघितिष्ठतु«अध्यास्ताम्‌ । 'मधिशीङ्स्यासां कर्म' इत्याधारस्य क्त्वम्‌, 
कर्मणि च द्वितीया ॥ 

ज्योत्स्ना -अतः यहाँ से घबराहट के साथ उठकर इसके हारा समपित 
किये गये इस उज्ज्वल मणिमय पर्यद्धिका पर आप आसीन हों अर्थात्‌ बेठे ॥ 


“त्वमपि देवि ! विद्रुममणिपर्येड्रिकामिमामदूरर्वातनीमध्यास्स्व ॥ 
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कल्याणी--त्वमपीति । देवि“स्वामिनि दमयन्ति !, त्वमपि>भवत््यपि 
मदू रवतिनीं>समीपस्थामू, इमाम्‌=एतां, विदुममणिप्यं ्ककां=विद्रुममणि रचितपय, 
ङ्चिकाम्‌, मध्यास्स्व«अधितिष्ठ ॥ 

ज्योत्स्ना - हे देवि! आप भी समीप ही स्थित विद्रुम मणिनिभित इस 
पर्यङ्कीका पर बैठें ॥ 

भवतु च भवतोः परमुखेन श्रुतान्योन्यस्वरूपयोरिदानीमात्मानुभवेन 
नयननिर्वृतिः, फलन्तु मनोरथाः सखीनाम्‌’ इति ॥ 

कल्याणी - भवत्विति । परमुखेनरपथिकहंसादिमुखेन, श्रुतान्योन्यस्वरूपयोः 

धुतमु<भाकणितमू, अन्योन्यस्य स्वरूपं=्रूपं याभ्यां तयोः, भवतो.=देविस्वामिनोः, 
आत्मानुभवेन=व्यक्तिगतानुभवेन, नयननिवृंतिः=ने त्रानन्दः, भवतु=अस्तु, सखीनां= 
सहचरीणाव्च, मनोरथाः=कामाः, फलन्तुम्सफलीभवन्तु, इति=इत्यम्‌, अवादीदिति 
र्व क्रियया सम्बन्धः ॥ | 

ज्योत्स्ना- ( पथिक-हंस आदि ) दूसरों के मुख से सुने हुए एक-दूसरे के 
स्वरूप वाले आप दोनों की आँखें व्यक्तिगत अनुभव से आनन्दित हों (तथा हम) 
सखियो के भी मनोरथ सफल हों ।”” इस प्रकार बोली ॥ 

तयाभिहितौ तो सर्वसत्वरसखीकरपरामष्टयोः स्फटिकप्रवालएयद्धि- 
कयोसत्सङ्गभाग भेजतुः || 7,3 

कल्याणी तयेति । तया=किनर्या, अभिहितो-प्राथिती, तौ--स च सा चेति 

तो=नलदमयन्त्यो, सरवेसत्वरसखीकरपरामृष्टयो:-- सर्वासां=्समस्तानां, सत्वराणांन 
सभ्रान्तानां, सखीनां=सहृच रीणां, कर:=हस्तैः, परामृष्टयोः=स्वच्छी क्तयोः, स्फटिकः 
प्रवालपर्यंद्धिकयो:---स्फटिकस्य प्रवालस्य चरविद्रुमस्य च पर्ये ङ्किकयोः, उत्स ङ्गभागं= 
क्रोडभागं, मध्यदेशमिति यावत्‌ । भेजतुः=अऽ्यासाञ्चक्नाते ॥ 


सा ड किन्नरी के द्वारा ( इस प्रकार ) प्रार्थना किये जाने पर 
वे (नल-दमयन्ती) दोनों ही शीधता से सखियो द्वारा हाथों से (पोंछकर) स्वच्छ किये 
गये स्फटिक एवं प्रवाल ( विद्रुम) मणियों से निर्मित पर्येङ्किकाओ के मध्य भाग 
में बेठ गये ॥ 
ततरच तो-- 


हर्षाद्वाष्पचिते, भयात्तरलिते, विस्फारिते विस्मया- 
दोत्सुक्यात्स्तिमिते, स्मराद्विलुलिते, सङ्घोचिते छज्जया । 


रूपालोकनकौतुकेन रभसादन्योन्यवक्त्राम्बुजे 
किञ्चित्साचि च सम्मुखं च नयने सञ्चारयामासतुः ।।३८॥ 
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अन्वयः--( ततश्च तौ ) रूपालोकनकोतुकेन रभसात्‌ अन्योन्यवकत्राम्बुजे 
हर्षात्‌ बाष्पचिते, भयात्‌ तरलिते, विस्मयात्‌ विस्फारिते, ओऔत्सुक्यात्‌ स्तिमिते. 
स्मरात्‌ विलुलिते, लज्जया सङ्कोचिते नयने किञ्चित्‌ साचि च सम्मुखं च स्चारया- 
मासतुः 1३८ 

कल्याणी--हर्षादिति । ( ततः=तदन्तरं च, तौ“ नलदमयन्त्यौ ) रूपा- 
लोकनकोतुकेन-रूपस्य-सोन्द्यंस्य, यत्‌ आलोकनंस्दशेन, तस्य कोतुकेन=ओत्सुक्येन 
रभसात्‌ =वेगात्‌, अन्योन्यवक्त्रा म्वुजे--अन्योन्यस्य वक्त्राम्बुजे=्मुखकमले; पान 
आनन्दात्‌, बाष्पचिते-बाष्पेः=आदन्दाश्नुभिः, चितेः=व्याप्ते, भयात्‌=भीतेः, तरलित 
चञ्चले, विस्मयात्‌=आइचर्यात्‌, विस्फारिते=विस्तारिते, औत्सुक्यात्‌ =ओत्सुक्येन 
स्तिमिते=स्थिरे, स्मरात्‌=्कामात्‌, विलुलिते>अस्थिरे, लज्जयाग्न्त्रपया, संको चिते= 
संकोचं गते, नयने=नेत्रे, किस्चित्‌=ईषत्‌, साचि च=तियंक्‌ च, संमुखं चब्समक्षव्थ 
सश्चारयामासतुः । दशंनोत्सुक्येन कदाचिद्‌ दृष्टिः संमुखं निपतति तत्कालमेव द 
प्रथमपरिचयेन लज्जावशादधो यातीति भावः । शाल विक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥३८॥ 

ज्योत्स्ना--और इसके बाद उन दोनों ने --( परस्पर एक-दूसरे के ) 
सौन्दर्य को देखने की उत्सुकता के कारण शीघ्रतापूर्वकं एक-हसरे के मुखकमल पर 
आनन्दाश्रुओ से व्याप्त, भय के कारण तरलित अर्थात्‌ चच्चल, आश्चर्यं के कारण 
विस्फारित अर्थात्‌ फैले, उत्सुकता के कारण स्तब्ध, लज्जा के कारण संकुचित नयनों 
को कुछ तिरछे और कुछ सामने की ओर सच्चालित किया ।' : 

विमशं--आशय यह है कि एक-दूसरे को देखने की उत्सुकता के कारण 
कभी-कभी दोनों की नजरें एक-दूसरे के आमने-सामने पड़ जाती थी, लेकिन प्रथम 
परिचय होने के कारण तत्काल ही दोनों की नजरें झुक जाती थीं और उसके बाद 
तिरछी नजरों से वे दोनों एक-दूसरे को देखने लगते थे ॥३८॥ 


तत्र च व्यतिकरे-- 

अन्तः केवलमुल्लसन्ति न पुनर्वाचां तु ये गोचरा 

येषां नो भरतादयोऽपि कवयः कतुं विवेकं क्षमाः। 

लज्जामन्थरयोः परस्परमिळदुदृष्टिप्रपाते तयो- 

स्ते सवं समकालमेव हृदये केऽप्याविरासररसाः ॥३९॥ 

अन्वय;--( तत्र च व्यतिकरे ) छज्जामन्थरयोः तयोः परस्परमिलद्दृष्टि- 

भपाते केऽपि ते सवे रसाः समकालमेव हृदये आविरासन्‌, ये केवलम्‌ अन्तः 
उल्लसन्ति, न पुनः वाचां तु गोचराः, येषां विवेक कत्‌ भरतादयः अपि कवयः 
न क्षमाः ॥।३९॥। 


नल०-- 0.1 ६ 
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कल्याणी--अन्तरिति । (तत्र च व्यतिकरे=तथा घटिते च सति) 
लज्जामन्थरयोः=लज्जया=त्रपया, मन्थरयोः = शिथिळ्योः, तयोः=दमयन्तीनल्योः, 
परस्परमिळद्दुष्टिप्रताते - परस्परमिळन्त्या दृष्टेः प्रपाते=अन्योन्यस्मिन्‌ दृष्टिपाते 
सति, केऽपि=अनिर्वचनीथाः, ते सरवंञसमस्ताः, रसाःन्श्षुङ्गारादयः, समकालमेव= 
युगपदेव, हृदये=चित्ते, आविरासनु=आविरभवन्‌, तरङ्गिता अभूवन्निति भावः। 
येनये रसाः, केवलं्नमात्रम्‌, अन्त:-अभ्यन्तरे, उल्लसन्ति=उदथन्ति, न पुनर्वाचां 
तु गोचराः=न वाणीनां विषया भवन्ति, येषां चञ्येषां रसानाश्च, विवेकं=विवेचनं, 
कतुँ«विधातुँ, भरतादयोऽपि कवयःन्क्ाव्यकर्ततारः, नो क्षमाः=न समर्था वभूवुः। 
शादूलविक्री डितं बृत्तम्‌ ॥ ३९॥। 


ज्योत्स्ना--और उस समय--लज्जा के कारण शिथिल उन दोनों के 
परस्पर एक-दूसरे के नयनरूपी प्रपात ( झरना) के मिलने पर अर्थात्‌ दोनों का 
एक-दूसरे पर दृष्टिपात होने पर अनिर्वचनीय वे सभी रस एक ही साथ हृदय में 
उमड़ पड़े, जो केवल अन्तःकरण में ही उल्लसित अर्थात्‌ उदित होते हैं, वाणी के 
विषय नहीं बन पाते ओर जिनका विवेचन करने में भरत आदि रसशास्त्र के मर्मज्ञ 
कवि भी कभी समर्थं नहीं हो पाये ॥३९॥ 


अपि च । तत्र च व्यतिकरे-- 


कर्णान्त-कृष्ट-ल्यीकृत-चापचक्रर्चञ्चद्गुणस्खलन-जजेरितप्रकोष्ठः । 
लक्षद्वयेऽपि युगपद्विशिखान्विमुञ्चन्‌ संधानसत्वरकरः श्रमवान्‌ स्मरो5भुत्‌ ॥४०॥ 


अन्वयः ( तत्र च व्यतिकरे ) कर्णान्तक्रषटवल्यीकृतचापचक्रः चःवद- 
गुणस्खलनज्जेरितप्रकोष्ठः सन्धानसत्वरकरः स्मरः लक्षद्वयेऽपि युगपत्‌ विशिखान्‌ 
विमुद्चन्‌ श्रमवान्‌ अभूत्‌ ।।४०॥ 


कल्याणी-कर्णान्तेति। ( तत्र च व्यतिकरे=्तस्मिन्नवसरे च ) कर्णान्त- 
कृष्टवळयीकृतचापचक्: _-कर्णान्तं << श्रोत्रपयेन्त, कृष्टम्‌=आक्ृष्टम्‌, अतएव वलयी- 
कतं=वुलीकृतं, चापचक्र॑=धनुर्मण्डलं येन स तथोक्तः, चःद्गुणस्खलनजजंरित- 
भ्रकोष्ठः-चःश्चतः=गतिशीळस्य, गुणस्यम्मौर्व्याः, स्खलनेनन्न्घषंणेन, जर्जरितः= 
ब्रणोपेतः, प्रकोष्ठः=मणिबन्धादारभ्य कू्परपर्यन्तभूजभागः यस्य स तथोक्त; सम्धान- 
सत्वरकरः-संधानेःशराणां धनुष्यारोपणे, सत्वरः=त्वरायुक्तः, करः=हुस्तः यस्य 
सः, स्मरः=कामदेवः, लक्षद्वयेऽपिऽनलदमयन्तीलक्षणयोद्व॑योरपि लक्ष्ययोः, युगपत्‌= 


समकालमेव, विशिखान्‌=शरान्‌, विमुःन्‌=प्रक्षिपन्‌, श्रमवानभूतु=श्रान्तः जातः । 
वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥४०॥ 
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सप्तम उच्छयास: [ ७२३ 


ज्योत्स्ता आर भी; उस समय--कणंपर्यन्त आकृष्ट, अतएव मण्डलाकार 
धनुर्मण्डल वाला, चश्चल अर्थात्‌ गतिशील प्रत्यञ्चा के घर्षण से जर्जरित भर्थात्‌ 
ब्रणगुक्त प्रकोष्ठ भाग (मणिबन्ध से लेकर कूर्परपर्यन्त भाग) वाळा, सन्धान अर्थात्‌ 
बाणों को धनुष पर आरोपित करने में त्वरायुक्त हाथ वाला कामदेव नल-दमयन्ती- 
रूप दोनों ही लक्ष्यों पर एक साथ ही बाणों को छोड़ता हुआ श्रान्त हो गया अर्थात्‌ 
अत्यधिक परिश्रम करने लगा ।।४०॥। 


अनन्तरमाप्तसखीवचनेन स्वयमधंदानोद्यतां ताम्‌ “अलमलमुत्पलाक्षि ! 

प्रयासेन । न खल्वसि पात्रं परिश्रमस्य। न पारिजातमञ्जरी जरठपवन- 
प्रे्लोलनायासं सहते' इति दमयन्तीमभिधाय तस्याः स्वादुदुलेभसुक्तिसुधासेक- 
कोमलाळापपण्डिताभिः सखीभिः सह परिमितपरिहासेन, किमपि जल्पन्‌, 
किमपि हसत्‌, किमपि हासयन्‌, मूहुत्तंमिवासा*चक्रे ॥ 

कल्याणी - अनन्तरमिति । अनन्तरं=तस्मात्परतः, आप्तसखीवचनेन-- 
आप्तसखीनांमगशिष्टसखीनां, वचनेन=कथनेन, स्वयम्‌=आत्मनेव, अर्घदानोद्यताम्‌-- 
अघेंदानाय उद्यताम्‌=उद्यत्तां, तांन्दमयन्तीम्‌, *उत्पलाक्षि !=कमलनयने !, अलमलं 
अयासेनरन प्रयासः कार्यः । न खल्वसि पात्रं परिश्रमस्य=न हि त्वं परिश्रमस्य 
वात्रमसि, तद्दुःसहत्वात्वत्सोकुमार्याच्चेति भावः । पारिजातमञ्जरीजरठपवन- 
्रङ्कोलनायासं-पारिजातमञ्जरी जरठपवनस्यन्प्रबुद्धसमीरणस्य, प्रेङ्घोलनम्‌= 
उत्कटवेगः, तेन य आयासःन्कष्टं, तं न सहतेन्नन सोढुं समर्थाः [ दुष्टान्ता- 
रूङ्कार॥], इति«एवं, दमयन्तीम्‌ अभिघाय=उबत्वा, तस्या:»दमयन्त्या:, स्वादुदुरं भ- 
सूक्तसुप्षासेककोमलालापपण्डिताभिः-स्वाद्वीन्मधुरा, दुलंभारन सदा प्राप्या, या 
सूक्तिरेव सुधा, तस्याः सेकेन=सेचनेन, कोमलः=मधुमयः, य नालापः=वारिवनोदः; 
तत्र पण्डिताभिः=निपुणाभिः, सखीभिः=सहचरीभिः, सहन्ग्साकं, परिमितपरिहासेन= 
सर्यादितनमंणा, किमपिङकिञ्चिदपि, जल्पन्‌=वदन्‌, किमपि=किञ्चिदपि; हसन्‌= 
विहसन्‌, किमपि=किङचदपि, ह्वासयन्‌=आाह्लादयन्‌, मुहर्तमिव-कड्चित्कालभिव, 
आसाञ्चक्रेष््तस्थो ॥ 

ज्योत्स्ता--उसके बाद शिष्ट सखियों के कहने से स्वयं ही अध्य प्रदान 
करने के लिए उद्यत उस दमयन्ती को “हे कमललोचने ! प्रयास न करें, आप परिश्रम 
करने के लायक नहीं हैं, (क्योंकि) पारिजातपुष्प की मञ्जरी प्रचण्ड वायु के उत्कट 
वेग से होने वाले कष्ट को सहन नही कर पाती।” इस प्रकार कहकर उसको 
स्वादु अर्थात्‌ मधुर एवं दुलंभ सूक्तिरूपी सुधा के सिञ्चन से कोमल वारिवनोद 
अर्थात्‌ हास-परिहास में निपुण सखियों के साथ मर्यादित परिहास के द्वारा कुछ 
कहता हुआ, थोड़ा इंसता हुआ, थोड़ा हेसाता हुआ कुछ समय तक बेठा रहा ॥ 
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७२४ ] नलचम्पु: 


चिन्तितवांश्च-- 
लीलाताण्डवितभ्वुवोः स्मरभरभ्रान्तोल्लसत्तारयो- 
रन्तर्मोक्तिकमालिका-धवलयोर्मुग्धस्मित-स्मेरयो: । 
किञ्चित्साचिदुशौ: कृतानिलचरून्नीलोत्पलस्पधेयो- 
रुल्लोलैरिव याति पक्ष्मलदुशः कान्तिमंदीये मुखे ॥४१॥ 
अन्वय:--पक्ष्मलदृद: लीलाताण्डवितभ्रुवः स्मरभरभ्रान्तोल्लतत्तारयो: 
अन्तमौंक्तिकमालिकाधवलयोः मुग्धस्मितस्मेरयोः कुतानिलचलन्नीलोत्पलस्पर्धयो: 
किड्चित्साचिदृशो: कान्तिः मदीये मुखे उल्लोलेरिव याति ॥४१॥ 
कल्याणी- लीलेति । पक्ष्मलदृश:--पक्ष्मले, दृशौन्नयने यस्यास्तस्याः 
दमयन्त्याः, लीलाताण्डवितश्रुव:-- लीलयारविलासेन, ताण्डवितेत्कृतन्ृत्ये, भ्रुवो ` 
ययोस्तयोः, स्मरभरभ्रान्तोल्लसत्तारयो;-- स्मरभरेणनकामोद्रेकेन, भ्रान्ते=चञ्चले, 
उल्लसन्ती»उल्लासपूर्णे, तारेरकनीनिके ययोस्तयो:, अन्त्मौंक्तिकमालिकाधवलयो:--- 
अन्तः«आन्तरिकरूपेण, मौक्तिकमालिकावद्‌=मुक्ताहार इव, धवलयोःम्नशुभ्रयोः, 
मुग्धस्मितस्मेरयो:--मुग्धस्मितेन<मधुरहासेन, स्मेरयोध=प्रसन्नयोः, कृतानिल- 
चलन्नीलोत्पल स्प्धयो:--कृतारविहिता, अनिलेन=पवनेन, चलदभ्यांरचळ्चलाभ्यां, 
नीलोत्पलाभ्यां=नीलकमलाभ्यां, स्पर्धारप्रतिद्दन्हिता याभ्यां तयोः, किल्चित्साचि- 
दुशोः=मनागवनमितनेत्रयोः, कान्तिः=दीप्तिः, मदीये=मयि, मुखेआनने, उल्लो- ` 
छैरिवन्तरङ्गैरिव, यातिम्स्फुरति, तरङ्गिता भवतीत्यर्थः । शार्दृलविक्रीडितं 
र्तम्‌ ॥४१॥ 
ज्योत्स्ना --आर विचार किया--पक्ष्मल नयनों वाली दमयन्ती के विलास 
के कारण तृत्य करती हुई भौँहो वाळे, कामोद्रेक के कारण चञ्चल उल्लासपूर्ण 
कनीनिकाओं वाळे, आन्तरिक रूप से मौबितको की माळा के समान धवल, मधुर 
मन्द मुस्कान से विकसित, वायु के द्वारा चञ्चल किये गये नीलकमलों से 
प्रतिद्वन्द्रिता करने वाळे कुछ झूके हुए नयनों की कान्ति मेरे मुख पर तरंगों के 
समान पड़ रही है अर्थात्‌ तरङ्गित हो रही है ॥४१॥ 
अपि च-- 
दर-मुकुलित-नेतर-प्रान्त-पर्यस्त - तारं 
तब तरुणि सलज्जं सस्मितं सस्मर च । 
क्षणमभिमृखवक्त्रे विस्मयस्मेरद्ष्टौ 
मयि वलति बलक्षं वीक्षितं मा निरौत्सीः ॥४२॥ 
अन्वयः-तरुणि ! दरमुकुक्तितनेत्रप्रान्तपर्यस्ततारं सछज्जं सस्मितं 
सस्मर च वलक्ष तव वीक्षितं अभिमुखवबत्रे विस्मयस्मेरद्ष्टो मयि क्षणं बलति 
( तद्वीक्षितं ) मा निरोत्सीः ॥४२॥ 
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सप्तम उच्छ्वासः [ ७२५ 


कल्याणी -दरेति। तरुणि !=युवति !, दरमुकुितनेत्परन्तपरयस्ततारं 
दरभ्‌=ईपत्‌ः मुकुलितं=संकृचितं, नेत्ररनयनं, तत्य्रान्ते-एकभागे, परयस्ता=प्रक्षिप्ता, 
तारा=कनीनिका यस्य तत्‌, सळञ्जं=सत्रपं, सस्मितं=सहासं, सस्मरंण्सकामं च, 
वलक्षंच्धवलं, तवन्ते, वीक्षितं-दृष्टि:, अभिमुखवक्त्रे- अभिमुखं =सम्मखं, वक्त्रं 
मुखं यस्य तथाविधे, विस्मयस्मेरदृष्टौ--विस्मयेन»आइचयेण, स्मेरारप्रसन्ना 
विस्फारिता वा, दृष्टि: यस्य तथाविधे, मयिसमागते नले, क्षणंन्मृहु तमिव, वलति= 
यतितुं त्वरयति, तद्‌ वीक्षितं मा निरोत्सीः=ूनिरुद्धं मा कार्षीः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥४२॥ 

ज्योत्स्ता-भोर भी--अयि युवति ! थोड़े संकुचित नयनों के एक भाग 
में फेंकती हुई कनीनिकाओं ( पुतलियों ) वाली, लज्जा से समन्वित, मन्द मस्कान 
से युक्त ओर सकाम तुम्हारी धवल दृष्टि सामने की मोर मुख किये हुए; आइचये 
के कारण प्रसन्न अथवा फैछी हुई दृष्टि वाळे मुझपर क्षण भर के लिए पड़ रही 
है, ( उस दृष्टि को ) मत रोको । 

विमशं--आशय यह है कि प्रथम साक्षात्कार की स्थिति के कारण 
नारीसुळभ लज्जावश तुम भरपूर नजरों से मेरी ओर नहीं देख पा रही हो, मतः 
ऐसा मत करो; बल्कि अपनी भरपूर नजरें मुझ पर पड़ने दो ॥४२॥ 


किञ्चान्यदपरमिदमाशास्महे-- 
लावण्यामृतदीधिका कुलगुहं सोभाग्यसोन्दयेयो- 
स्त्रेलोक्याकररत्मकन्दलिरियं जीव्यात्सहस्त्रं समाः। 
लोकालोकनकोतुकाय बहुना शिल्पश्रमेणादरा- 
न्मन्ये यां विधिना विधाय विहितं सृष्टेध्वंजारोपणस्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:--( किश्व अन्यत्‌ अपरम्‌ इदम्‌ माशास्महे ) लावण्यामृतदीधिका 
सोभाग्यसौन्द्ययोः कूलगृहं चैलोक्याकररत्नकन्दकिः इयं सहत्त समा: जीव्यात्‌, 
यां विधिना लोकालोकनकोतुकाय बहुना शिल्पश्रमेण आदरात्‌ विधाय सन्ये, 
सृष्टेः ऽवजारोपणं विहितम्‌ ॥४३॥ 
कल्याणी -लावण्येति। ( किः्व=किन्तु, अन्यदपरम्‌, इदम्‌=एतत्‌। 
साशास्महे=कामयामहे ) लावण्यामृतदीधिका _लावध्यं=सौन्दयं, तदेव अमृतंळ 
सुधा, तदृदीधिकान्वापी, सोभाग्यसोन्दर्ययो:-सौभाग्यस्य च सौन्दर्यस्य च, कूलगृहुर 
पारिवारिकवासस्थानम्‌, बैलोक्याकररत्नकन्दरिः-त्रैलोक्यमेव आकरः= निधिः; 
खनिरित्यर्थंः । तस्य रत्नकन्दलिः=रस्नलता, इयं«दमयन्ती, सहल समाः=वर्षाणि, 
जीव्यात्‌=जीवतात्‌, आशिषि लिङ्‌ । यां=्दमयन्तीं, विधिना=्वेधसा, लोकालोकन- 
कौतुकाय=लोकस्य दृष्टिकौतृहला य, द्रष्टव्यदशेनाल्लोकदृष्टिसाफल्यायेति भावः । 
वहना=महता, शिल्पश्नमेणरकलात्मकश्रमेण, आदरात्‌-सादरं, विधाय=विरचय्य, 
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७२६] नरूभम्पुः 


मन्येन्सम्भावयामि, सृष्टेः=रचनाकोशलस्य, घ्वजारोपणंम्ध्वजोत्तोलनं, विहितं= 
कृतम्‌, स्वरचनाकौशलस्येयत्ता प्रदशितेति भावः। पूर्वाद्धे रूपकम्‌, चतुर्थपादे तृत्प्रेक्षा । 
तयो रपेक्ष्येण संस्थिते: संसृष्टिः । शादूंल विक्रीडितं दत्तम्‌ ॥४३।। 

ज्योत्स्ता--अधिक वया कहूं, इससे भी बढ़कर मैं तो यही आशा करता 
हैं कि—सौन्दर्यरूपी अमृत की बावली, सौभाग्य और सुन्दरता का कुलभवन्त 
अर्थात्‌ पारिवारिक निवास-स्थान एवं त्रैलोक्यरूपी खजाने ( खान ) की रत्नळता- 
स्वरूपा यह दमयन्ती हजारो वर्षों तक जीवित रहे। जिस दमयन्ती को विधाता 
के द्वारा लोगों के दृष्टि-कौतूहल के लिए बहुत अधिक कलात्मक परिश्रम से वनाकर, 
मानता हूँ कि अपने रचनाकोशल का ध्वजारोपण किया गया है अर्थात्‌ ऐसा प्रतीत 
होता है कि दमयन्ती का निर्माण कर ब्रह्मा ने अपने रचनाकौशल की अन्तिम 
सीमा को ही प्रदर्शित किया है ।।४३॥ 

अहो आइचयंस्‌-- 
रङ्गत्यङ्ग कुरङ्काक्ष्यास्चक्षुमे यत्र यत्र तु। 
दुश्यते तत्र तत्रैव बलाद्‌बाणकरः स्वरः॥४४।। 

अन्वयः--तु क्रद्धाक्ष्या: यत्र यत्र अङ्गो मे चक्षुः रङ्गति तत्र वन्न एव 
बलात्‌ वाणकरः स्मरः दृशयते ।। ४४।। 

कल्याणी-रङ्गतीति । तु पुनरर्थे । कि पुनः, कुरङ्गाक्ष्याः=मृगनयनायाः, 
यत्र यत्रन्यस्मिन्‌ यस्मिन्‌, अङ्गो=शरीरावयवे, मेरमम, चक्षुः=नेत्रं, रङ्गतिऱ्याति, 
तत्र तत्रेव=तत्तदेवाङ्गो, बछातून्प्रसभम्‌, वाणकरः-वाणः=शरः, करे=हस्ते यस्य 
सः, धृतबाण इत्यर्थः । स्मर:<काम:, दृश्यते=अवलोक्थते; तत्तदङ्गस्य मदनाधि- 
ष्ठितत्वात्‌ तत्र सवंत्र स्मरबाणबाधा प्राप्यत इति भावः । अनुष्टुब्ब्त्तम्‌ ।।४४।। 

ज्योत्स्ता--अहो ! आश्चर्य है कि--मृगनयनी के जिस-जिस अंग पर मेरी 
दृष्टि जाती है, वहीं-वहीं बलात्‌ हाथों में बाण लिया हुआ कामदेव ही दिखाई 
देता हूँ । 

विमशे- आशय यह है कि दमयन्ती के उन-उन अंगों के काम का निवास 
स्थान होने के कारण उन सभी जगहों पर कामबाणरूपी बाधा उपस्थित हो 
जाती है ॥४४॥ 

तत्कथमियमन्यार्े प्राथ्यंते तदृह्यतामयं परप्रेष्यभावः ॥ 

कल्याणी तत्कथमिति । तत्‌=तस्मात्‌, कथं=्किमर्थम्‌, इयम्‌=एषा 
दमयन्ती, बन्या-अन्येषाम्‌=इन्द्रादीनाम, अर्थे-कृते, प्राथ्येतेच्याच्यते, तत्‌= 
तस्मात्‌, भयम्‌=एषः, परप्रेष्यभावः:-परेषां दोत्यकायं, दह्यतांरून्यतु । निन्दाब्यञ्जः 
कलोको क्तिरियम्‌ । को लाभः परप्रेष्यभावेन तदुवूरमपसरत्वयमिति भावः ।} 
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सप्तम उच्छवास: [ ७२७ 


ज्योत्स्ता-तो फिर दूसरों के लिए इसे वयों माँग? 
के लिए दोत्यरूप मेरा यह कार्य नष्ट हो जाय । ह 
आशय यह है कि दूसरों का दौत्य-कायं करने से कोई फायदा नहीं है 
इसलिए यह दूर हो जाय ॥ । 
यतः; तिरयति स्वातन्त्र्यसुखस्‌, अभिमुखयति पारत्रश्यक्लेशस्‌, 
आमन्त्रयति तिरस्कारम्‌, आदरयति दैन्यम्‌, आह्वयति लघिमानम्‌, 
आवाहयति हास्यवादम्‌, समानयत्योचित्यभङ्गम्‌, अङ्गीकारयति काण्यम्‌, 
अपहस्तयति वस्तुभावम्‌, पुरुषस्य ॥ 
कल्याणी-यत इति। यतःन्यतोहि, अयं परश्रेष्यभावः, पुरुषस्य = 
रेष्यभूतस्य जनस्य, स्वातन्त्रयसुखं=स्वाधीनतासुखं, तिरयति=निरुणद्धि, 
पारवश्यक्छेसंम्पारतन्त्रदुःखम्‌, अभिमुखयति=्पुरत उपस्थापयति, तिरस्कारम्‌= 
अवमानम्‌, भमन्त्रयति=आह्वयति, दैन्यंम्दीनभावम्‌, आदरयति=संमानयति, 
लघिमान = लघुताम्‌, भाह्वयति=आमन्त्रयति, हास्यवादम्‌=उपहासम्‌; आवाहयति= 
कारयति, ओचित्यभङ्गम्‌- मौचित्यस्य भङ्ग ==विनाशं, समानयतिष्य्प्रापयति, 
कार्पण्यं == कदर्यंताम्‌, अङ्गीकारयति=स्वीकारयति, वस्तुभावं = वास्तविकभावं, 
पुरुषत्वभावमिति भावः । अपहस्तयति = त्याजयति ॥ 
ज्योत्स्ता---क्योंकि--यह दोत्यकायं स्वातन्तर्य-सुख को अवरुद्ध कर देता 
है, परतन्त्रतामूलक दुःख को सामने उपस्थित कर देता है, तिरस्कार को आमन्त्रित 
करता है, दीनभाव को सम्मानित करता है, लघुता को आमन्त्रित करता है, 
हास्यवाद को आवाहित करता है अर्थात्‌ उपहास कराता है, ओचित्यभंग को 
सम्मानित करता है अर्थात्‌ औचित्य के बिनाश को प्राप्त कराता है ओर वास्त- 
विकता अर्थात्‌ पुरुषत्व भाव को छुड़ा देता है ॥ 
तथाहि— 
सोच्छ्वासं मरणं निरग्निदहनं निःश्वङ्धलं बन्धनं 
निष्प्कुः मलिनं विनैव नरकं सँषा महायातना । 
सेवासञ्जनितं जनस्य सुधियो धिकपारवश्यं यतः 
पच्चानां सविशेषमेतदपरं षष्ठं महापातकस्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः--सुधियः जनस्य सेवासञ्जनितं पारवश्यं धिक्‌, यतः (तत्‌) 
सोच्छ्वासं मरणं, निरग्निदहनं, निःश्युङ्खल बन्धनं, निष्पद्ध मलिनं, नरकं विनैव 
सा एषा महायातना । पञ्चानां सविशेषं अपरम्‌ एतत्‌ षष्ठं महापातकम्‌ ॥४५॥ 
कल्याणी-सोच्छ्वासमिति। सुधिय:-विदुष:, जनस्य=पुरुषस्य, सेवा- 
सञ्जनितं-सेवायाः सञ्जनितं, सेवामूलकमित्यर्थः । पारवश्मं=पराधीनतां, धिक्‌ । 


इसलिए दूसरों 
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७२८ ] नलचम्पु: 


यतःव्यस्मातू, तत्‌ सोच्छ्वासं मरणम्‌=सश्वासो मृत्युः, निरग्निरअनलरहितं, दहनं = 
दाहः, निःश्वृङ्कलं=निगडरहितं, वच्धनम्‌, निष्पङ्क =पङ्क विनेव, सिनं “नमलम्‌, 
नरक विनैव सा एषा महायातना=घोरपीड़ा, पच्चानां='्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं 
युवं ङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गश्च पञ्चमम्‌ ॥ इति मनुनोक्तपश्च- 
महापातकानां, सविशषेषं=वे शिष्टययुक्तम्‌, अपरम्‌=अन्यत्‌, एतत्‌=इदं पारवश्यं, षष्ठं 
=षट्संस्याकं, महापातकम्‌ । अत्रारोपविषये सोच्छवासत्वादिवेशिष्टययोगादधिका- 
रुढवेशिष्टच' मालारूपं निरङ्गरूपकम्‌ । शादँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥४५॥ 

ज्योत्स्ना - अतः बुद्धिमान पुरुष के सेवामूलक पराधीनता को धिक्कार है; 
क्योंकि यह इवाससहित मृत्यु है, अग्निरहित दाह है, बिना वेड़ियों का बन्धन है, 
पंकरहित मल है ओर नरक के बिना ही यह घोर यातना है। पांच महापातकों के 
अतिरिक्त यह एक विशेष प्रकार का छठा महापातक हे । 

विमशं--महापातक पाँच कहे गये हैं--(१) ब्रह्महत्या, (२) सुरापान; 
(३) चोरी, (४) गृरुपत्नी-गमन और (५) इन पर्वकथित कार्यों को करने वाले के 
साथ सम्पर्क । जैसा कि मनु ने कहा भी है-- 

“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागम; । 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसगेश्‍च पश्चमम्‌ ॥? 
किञ्चान्यम्‌-- 
प्रस्तुतस्य विरोधेन ग्राम्यः सर्वोष्प्युपक्रमः । 
वीणायां वाद्यमानायां वेदोदुगारो न रोचते ॥४६॥ 

अन्वय:-प्रस्तुतस्य विरोधेन सर्व: अपि उपक्रम: ग्राम्यः । वीणायां वाद्यः 
मानायां वेदोद्गार: न रोचते ।।४६।। 

कल्याणी- प्रस्तुतस्येति । प्रस्तुतस्य प्रस्तुतः=दमयन्त्या मद्विषयकः 
मम च दमयन्तीविषयकोऽनुरागः तस्य, विरोधेन=प्रातिकूल्येन [ लोकपालानां पुण्य- 
स्यापि दीत्यकायंस्य] सर्वोऽपि=समस्तोऽपि, उपक्गमः=प्रयत्नः, ग्राम्यः=अशोभनः । 
वीणायां=विपञ्च्यां, वाद्यमानायां, [पुण्योऽपि] वेदोद्गारः=वेदध्वनिः, न रोचते= 
=रचिकरो न प्रतीयते । अत्र सादुस्याभिव्यञ्जके वाक्यद्वये ग्राम्यत्वमरुचिकरत्वं 
चैक एव धर्म: पौनसक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया निदिष्टस्तत्प्रतिवस्तूपमालङ्कारः । 
अनुष्टुन्बरत्तम्‌ ॥४६॥ 

ज्योत्स्ता-अधिक क्या कहा जाय; ( दमयन्ती का मेरे प्रति और मेरा 
दमयन्ती के प्रति अनुरागरूप) प्रस्तुत प्रसंग के विरोध से यह समस्त उपक्रम ही 
शाम्य अर्थात्‌ फूहड़ लगता है, (क्योंकि) वीणा के बजते रहने पर ( पवित्र होने पर 
भी ) वेदध्वनि अच्छी नहीं लगती । I¥६॥ 
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सप्तम उच्छवास: [ ७२९ 


तत्किमिदानीमिदमुच्यते । लोलाक्षि! लोकपालास्त्वामस्मन्मखेन 
वृण्वन्ति इति प्रस्तुतानुरागभङ्ग:, तदादेशो$पक्लू यते स्वामिन्यन्यया कथ्यते 
श्रेयःस्खलनस्‌, यथावृत्तमेवाख्यायते स्वार्थहानिः, तद्वरमस्तु स्वार्थविघातो न 


तु विश्वस्तदेवतावः्चनापातकम्‌' इति चिन्तयन्नशेषमपि तस्ये पुरन्दरादेदा 
सप्रपञ्चमाच चक्षे ॥ 


कल्याणी-- तदिति । ततुन्तस्मातु, किमिदानीं>सम्प्रति, इदम्‌=एतत्‌, 
उच्यतेन्ःकथ्यते, लोलाक्षि! =चञ्चलनयने !, लोकपाला;=इन्द्रादयः, त्वां=दमयन्तीम्‌, 
अस्मन्मुखेन--अस्माक मुखेन, वचनेनेति भावः । बुण्वन्ति=विवाहार्थं याचन्ते, इति= 
अनेन वचनेन, प्रस्तुतानुरागभङ्गः -प्रस्तुतस्य=उपस्थितस्प, अनुरागस्यः्करागरस्य, 
भङ्गः=विच्छेदः [भविष्यति] । तदादेशः तेषां=्लोकपालानाम्‌, आदेशः=निदेशञः, 
[यदि] अपल्न_यते= न प्रकटीक्रियते, [यद्वा] स्वामिनि=इन्द्रादिविषये, अन्यथा» 
केनाप्यन्यप्रकारेण, [किमपि] कथ्यते=निवद्यते, [तत्‌] अ्रेयःस्खल्नंम्कल्याणमार्गात्‌ 
यरिभ्रंशनं [भविष्यति], यथावृत्तं=वास्तविकतथ्यं, [यदि] आश्यायते=उच्यते, 
[तव्‌] स्वार्थहानिः=निजलाभविघातः [ भविष्यति ] । तदस्मिन्‌ स्थानके बस्तु 
भवतु, स्वार्थविघातः=स्वार्थंहानिः, इत्येव वरंन्बप्रशस्यम्‌, न तु विश्वस्तदेवता- 
वञ्चनापातकं-विइवस्तानां देवतानां वञ्चनात्मकं=्छल्नात्मकं, प्रातकम्‌न््घम्‌। 
इतिब्भनेन प्रकारेण, चिन्तयन्‌=विचारयन्‌, अशेषमपिङ्सकलमपि, पुरन्दरादेश्चं- 
युरन्दरस्य = इन्द्रस्य, भादेशं=्=्आज्ञा, तस्ये ==दमयन्त्यै, सप्रपञ्चं ष्=्सविस्तारम्‌, 
आचचक्षे=उक्तवान्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता -इसलिए इस समय क्या यह कहूँ कि “हे चश्वलनयने ! (इस्धादि 
लोकपाल मेरे मुख से तुम्हारा वरण कर रहे हैं अर्थात्‌ विवाह के लिए तुम्हारी 
याचना कर रहे हँ। तो इससे ( ऐसा कहने से ) प्रस्तुत अनुराग का भंग होना 
होगा । उन ( लोकपालों ) के आदेश को यदि छिपाता हे अथवा इन्द्र आदि के 
विषय में किसी अन्य प्रकार से कुछ कहता हूँ तो भेयःमागे से पतित होना 
होगा । यदि वास्तविक तथ्य को ही कहता हूँ अर्थात्‌ मैं इन्द्रादि लोकपालों का 
दूत बन कर तुम्हें यह बताने आया हूँ कि वे तुम्हारा वरण करना चाहते 
हैं ।? यह कहता हूँ तो ( अपने ही ) स्वार्थ की हानि होगी । अतः ऐसी स्थिति 
में ( अपना ) स्वार्थं विनष्ट हो जाय--यही अच्छा है, लेकिन ( अपने ऊपर ) 
बिश्वास किये हुए देवताओं को धोखा देने का पाप करना अच्छा नहीं है।” इस 
प्रकार विचार करता हुआ इन्द्र के समस्त आदेश को विस्तार के साथ दमयन्ती से 
कह सुनाया ॥ 
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साऽपि स्तोकस्मितस्निग्धनम्रमुखी 'हं हे प्रियंवदिके ! प्रियास्मज्जी- 
वितथाम्बया तातेन च मध्याह्ने समाहूय किमुक्तासि कि शिक्षिताऽसि -. 
न नाम बाळेयस्‌, अविनीतेयस्‌, आग्नहग्रहग्रस्तेयस्‌,' इति केनापि कर्णेजपेन 
तातस्य हृदयाद्‌ दुरीक्ृताहम्‌ । वन्द्याः खलु गुरवो देवाश्च बिभेमि तेश्योऽहम्‌' 
इति प्रियंवदिकाख्यया सख्या सार्धमन्यालापमकरोत्‌ ॥ 


कल्याणो-साऽपीति । सारूदमयन्त्यपि, स्तोक स्मित स्निर्धन ग्र मुखी --. 
स्तोक=मनाक्‌, स्मितं=मन्दहासयुक्तं, स्निग्धंस्नेहपुर्ण, नञ्रमू=अवनतं च, मुखर 
वदनं यस्यास्तथाभूता। हुं हे इत्यामन्त्रणे । प्रियंवदिके ! =अपि प्रियंवदिके [, प्रियास्म- 
ज्जीवितया-प्रियम्‌ अस्मज्जीवितं यस्यास्तया, अम्वयारमात्रा, तातेनःपित्रा च, 
मध्याह्नेन्मध्याल्लकाले, समाहुय=्भामन्त्र्य किमुक्ताऽसि=्कि शिक्षिताऽसि, न 
नामेति वितके। इयम्‌=एषा, बालाळकम्या, अविनीता--अशिष्टेयम्‌, क्षाग्रहग्रहग्रस्ता--. 
आग्रह एव ग्रहः=हेठः, तेन ग्रस्तेयम्‌, इतिष्म्एवं, केनापि कर्णेजपेन- पिशुनेन, 
तातस्यन्पितुः, हृदयात्‌=्चेतसः, दू रीक्ृता=पृथकक्कता, भहम्‌= दमयन्ती । ग्रवः= 
गुरुजनाः, देवाइचन्त्सुराइच, खलुन-निश्दयेन, वन्द्याःः वन्दनीयाः पुञ्याइच भवन्ति, 
तेभ्यः=गृरुभ्यः देवेभ्यश्च, महुँ=दमयन्ती, बिभेभि=भयं करोमि, इति=एवं, प्रियं- 
वदिकाख्यया-- प्रियंवदिका आख्यान संज्ञा यस्यास्तया, सख्या=सहचर्या, साधन सह, 
अन्यालापंनप्रस्तुतासम्बद्धं संभाषम्‌; अकरोतु=्चकार । एतेनान्यालापब्याजेन 
दमयन्ती लोकपालान्‌ प्रत्यवज्ञां नलं प्रत्यनुरागग्रहं च प्रतिपादितवती ॥ 


ज्योत्स्ता- वह दमयन्ती भी थोड़ी मुस्कुराती हुई स्नेह से परिपूणं अवनत 
मुख होकर “ऐ प्रियंवदिके | मेरा जीवन जिन्हें प्रिय है, उन (सेरी) माता एवं 
पिताजी ने दोपहर को तुम्हें बुलाकर क्या कहा और क्या शिक्षा दी ? * “यह (भव) 
लड़की नहीं रही । यह अशिष्टा अर्थात्‌ उद्दण्ड एवं माग्रहरूपी ग्रह से ग्रस्त हो 
गई है अर्थात्‌ अत्यन्त जिद्दी हो गई है ।” इस प्रकार ( अपने ही ) किसी निन्दक 
हारा अपने पिता के हृदय से मैं दुर कर दी गई हैं । निश्चय ही गुरुजन तथा देवगण 
वन्दनीय हैं, उन दोनों से ही मैं डरती हँ"? इस प्रकार प्रियंवदिका मामक सखी 
के साथ (प्रस्तुत प्रसंग को छोड़कर) दूसरी ही बातें करने लगी ॥ 


नलोऽपि 'मदिराक्षि ! मदयति मदिरा, तरलयति तारुण्यस्‌, अन्धयति 
धनय, उत्पथयति मन्मथः, विरूपयति रूपाभिमानः, खर्वयति गर्वः । सर्वः 
नप्रसिद्धमेतत्‌। किन्तु त्वमिदं सत्यतां मानैषी: । व्यभिचरतु तवाङ्गे सर्वेः 
मेतत्‌ । दहि शशिनि वह्निः, अमृते च विषाङ्कुरः सम्भवति । तदिमं देवादेशं 
मावज्ञासीः। सवेथा प्रभवस्ति प्राणिनाममी लोकपाला; । तत्रापि विशेषतः 
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सकलत्रिदशाधिपतिरशेषसुरकिरीटमणिमयूखमालाचितचरणारविन्दपुरन्दरो 
देवः । तद्‌ वृणु कमप्यमीषाममृतभुजां मध्ये । मानय स्वगंसुखानि। अभूमि- 
रसि मर्त्यछोकस्तोकसुखानाम्‌' इति पुनस्तामभ्यधात्‌ ॥ 


कल्याणी - नलोऽपीति । नलोऽपि=निषधेरवरोऽपि, “मदिराक्षि-- मदिरे> 
मादके, अशि णी=नेत्रे यस्या स्तत्सम्बुद्धौ हे मदिराक्षि !, मदिरा=सुरा, मदयति=उन्मत्तंः 
करोति, तारुण्यंच्योवनं, तरलयतिरच्वलं करोति, धनं=वेभवम्‌, अन्धयति- अन्धं=` 
कर्त्तव्याकतेव्यविवेकशून्यं करोति; मन्मयःष्न्कामदेवः, उत्पथयतिरपथभ्रष्टं करोति, 
रूपासिमानः-- रूपस्य=सौन्दर्यस्य, अभिमातःन्न्गवं;, विरूपयतिम=स्वभावं चरित्रं 
च विकृतं करोति, गर्वः=महङ्कारः, खवंयतिञ्लघुतां गमयति, एतत्न्इदं सवं, 
सर्वंजनप्रसिद्धं --सवेजने प्रसिद्धम्‌; जानन्ति सर्वेऽपीदमिति भावः। किन्तु स्वमिदं 
सत्यतां=सत्यभाबं, मा नैवी:, तथा चर यथा सबंजनप्रसिद्धमिदं मतमसत्यं स्यादिति 
भाव: । तवाङ्गे=तव शरीरे, सवंमेतत्‌ व्यभिचरतुच्घटितं मा भवत्‌, अपवादभावं 
ब्रजत्विति भाव: । न हिं शशिनि=्चन्द्रमसि, वह्मिः=अनलः, अमृते च=सुधायाञ्च,. 
विषाङकुरः=गरलकन्दलः, सम्भवतिमसमुत्पद्यते । तत्‌ः्तस्मात्‌, इमम्‌=एतत्‌।. 
देवादेशं--देवानाम्‌=इन्द्रादीनाम्‌, आदेशम्‌=आज्ञां, माऽवज्ञासीः=मातिक्रमीः । 
अमी=एते, लोकपाला:=इन्द्रादिदेवाः, सरवंथा=स्ंप्रकारेण, प्राणिनां=जीवानां, 
प्रभवन्ति«स्वामिनो भवन्ति । तत्रापि=्तेष्वपि, विशेषतः“वैशिष्टय न, सकलत्निः 
दशाधिपतिः=अखिलदेवाधीशः, अक्षेषसुरकिरीटमणिमयूखमालाचितचरणारविन्द- 
पुरन्दरः अञ्षेषसुराणां=सकलदेवानां, किरीटमणिमयूखमालाभिः=मुकुटमणिकिरण- 
जालैः, अचिते=पूजिते, चरणारविन्देस्पादपद्म, यस्य तादृक्षः पुरन्दरः=इन्द्रः, देव: 
देवता । ततृम्व्तस्मात्‌, अमीषाम्‌=एतेषाम्‌, अमृतभुजांटदेवानां, मध्ये कमपि बुणुरू 
स्वीकुरुष्व । स्वगंसुखानि-- स्वगगस्य=स्व्ोंकस्प, सुखानिङ्आनन्दानि, मातय=' 
आद्वियस्व । मत्येलोकस्तो कसृखानां-- मत्यंलो कस्य=भूरो कस्य, स्तोकसुखानां=स्वल्प- 
सुखानाम्‌, अभूमिः=अपात्रमसि, इति=एवं, पुनः=भूयः; तां=्दमयन्तीम्‌, अभ्यधात्‌ = 
प्रबोधयामास ॥ 


ज्योत्स्ना--नल भी “हे मदिराक्षि! (मादक नयनों वाळी !) मदिरा 

न्मत्त कर देती है, यौवन चञ्चल बना देता है, धन अन्धा बता देता है अर्थात 
उचित्त-अनुचित के विवेक से शून्य कर देता है, काम पथश्नष्ट कर देता है,. 
सौन्दर्य का अहंकार विरूप अर्थात्‌ स्वभाव एवं चरित्र को विकृत कर देता है तथा 
अहंकार छोटा बना देता है । यह सब लोगों में प्रसिद्ध है, किन्तु तुम ह सत्य सत 
होने दो । अर्थात्‌ ऐसा आचरण करो जिससे सर्वजनप्रसिद्ध उपयुक्त बात भी असत्य 
सिद्ध हो जायें। तुम्हारे अंगों में ये सब घटित न हों अर्थात्‌ तुम बपवादस्वरूफ 
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हो जाओ । चन्द्रमा में आग नहीं होती और अमृत में विष के अंकुर को 
सम्भावना भी नहीं को जाती । इसलिए देवताओं के इस आदेश का अतिक्रमण 
मत करो । ये छोकपालगण सब प्रकार से प्राणियों के स्वामी होते हैं। उनमें भी 
विशेषकर समस्त देवताओं के स्वामी देवराज इन्द्र, जिनके चरणकमल समस्त 
देवताओं के मुकुटमणियों की किरणजालों सें पूजित हैं। इसलिए इन अमृतभोजी 
देवताओं में से ही किसी एक को स्वीकार लो । स्वगं-सुखों आदर करो । मत्येलोक 
के थोड़े अर्थात्‌ सीमित सुखो की तुम पात्र नहीं हो 1” इस प्रकार पुनः उससे कहा 
अर्थात्‌ समझाया ॥ 

एवंविधे च व्यतिकरे दमयन्त्या पुनरुक्तमिमं जल्पमरण्यकरिण्ये- 
चारन्तुदमङ्कुशमसहमानया भनाक्तरछिते शिरसि, स्तोकीकृते मनसि, मुक्त 
निःसहनिश्वासमरुति, परावत्तिते चक्षुषि, विवर्णंतामानीते बदनारविन्दे; 
श्रस्तावपण्डिता प्रियंवदिका प्राह ॥ 

कल्याणी-एवंबिक्ष इति । एवंविधे च व्यतिकरे=एवंविघे च घटिते 
सतीत्यर्थः, अर्न्तुदम्‌=अत्यन्तपीडाकरम्‌, अङ्कुशं > तोत्रम्‌, अरण्यकरिण्येव = 
चनहस्तिन्येव, इमम्‌ =एतं, | नलस्य ] पुनरुक्तं =भुयोभूयः कथितं, जल्पं = 
चार्तालापम्‌, असहमानया ==सो ढुमशक्यया, दमयन्त्या व्= भी मपुत्र्या, मनाक्‌ =ईषत्‌, 
'शिरसि== मस्तके, तरलितेव्=्कम्पिते, मनसि=चित्ते, स्तोकी कृते =रूघूकृते, 
अवसन्तीक्कत इति भावः । निःसहनिश्वासमरुति = असह्यनिश्वासपवने, मृक्ते-नत्यक्ते, 
चक्षषिर्टनेत्रे, परावतिते, वदनारविन्दे==मुखकमले, विवणंतां = मलिनताम्‌; 
आनीते = प्रापिते सति, भ्रस्तावपण्डिता =विचारनिपुणा, प्रियंवदिका = तदभिधाना 
दमयन्ती-चेटी, प्राह==उवाच ॥ 

ज्योत्स्ना -इस प्रकार के प्रसंग में अत्यन्त पीडादायक अंकुश को न 
'सहन करने वाली जंगली हथिनी के समान नल द्वारा पुनः कही गई इस बात को 
सहन न करती हुई दमयन्ती द्वारा शिर को थोड़ा केपाने पर, मन को छोटा कर 
छेने पर, असह्य निःश्वास वायु को छोड़ने पर, आँखों को घुमा छेने पर और 
भुलकमळ पर मलिनता ला छेने पर विचारचतुरा प्रियंवदिका ने कहा-- 


देव ! श्रृतं श्रोतव्यम्‌, अवधारितो देवादेश्षः। कि तु न स्वतन्त्रेयस्‌। 
ईइवरेच्छया प्रवृत्तिनिवृत्तयो यतः प्राणिनाम्‌, अनालोचनगोचरङ्चायमवुः 
रागोऽङ्गनाजनस्य ॥ 


कल्याणी--देवेति । देव !=स्वाभिन्‌ !, श्रृतमू=आकणितं, ओतव्ममृ 
'आक्णेनीयम्‌, अवधारित:-अवगत:, देवादेशः-देवानाम्‌=इन्द्रादीनाम्‌, आदेशः 
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=आज्ञा । किन्तु=परन्तु, न स्वतन्त्रा=स्वाधीना, इयं=्दमयन्ती, यतः=यस्मात्‌, 
इइ्वरेच्छया=ईदवरकर्तुंकया, प्राणिनांच्जीवानां, प्बृत्तिनिब्ृत्तयः=्आसक्तिविरकतयः. 
भवन्ति, अङ्गनाजनस्यञ्नारीजनस्य, अयम्‌=एषः, अनुरागः=प्रेम, अनालोचन- 
गोचरःब्न हि आलोचनाविषयः, अचिन्त्योऽयमिति भावः ॥ 

ज्योत्स्ता-स्वामिन्‌ ! सुन लिया, जो सुनने योग्य था। देवताओं के. 
आदेश को जान लिया, लेकिन यह ( दमयन्ती ) स्वाधीन नहीं है; क्योंकि ईइवर 
की इच्छा से ही ( किसी विषय में ) प्राणियों की प्रबृत्ति एवं निवृत्ति होती है। 
कामिचीजनों का यह प्रेम आलोचना का विषय नहीं होता अर्थात्‌ अचिन्त्य होता है ॥ 

तथाहि 

तीब्रतपनतापप्रियाम्भोजिनी न सहते स्तोकमप्यमृतमुचो रुचशचन्द्रस्य, 
परिम्लायति माळतीमालिका सलिलसेकेन ॥ 

कल्याणी-तथाहीति । तीब्रतपनतापप्रिया--तीव्र;=तीक्षणः, यः तपनस्य=ः 
सूर्यस्य, तापः, तत्प्रिया, अम्भोजिनी=कमलिनी, चन्द्रस्य=शशिनः, अमृतमुचः=अमृत- 
चषिणीः, रुचः=कान्तीः, किरणानिति यावत्‌ । स्तोकमपि=स्वल्पमपि, न सहते= 
सहनं न करोति, मालतीमारिका=्मालतीसख्रक्‌, सलिलपेकेन=जलसिञ्चनेन, 
परिम्लायति=परिम्लाना भवति ॥ 


ज्योत्स्ता--क्योंकि; तीक्ष्ण सूर्य के ताप की प्रिया कमलिनी चन्द्रमा की 
अमृतवर्षा करने वाळी किरणों को थोड़ा भी सहन नहीं करती ओर मालतीपुष्पों 
की माला जल द्वारा सींचे जाने से भी मलिन पड़ जाती है ॥ 
प्रसिद्धं चेतत्‌ 
भवति हृदयहारी क्वापि कस्यापि कश्चि- 
न्न खलू गुणविशेषः प्रेमबन्धप्रयोगे। 
किसलयति वनान्ते कोकिलालापरम्ये 
विकसति न वसन्ते मालती कोऽत्र हेतुः ॥४७॥ 
अन्वय:--प्रेमबन्धप्रयोगे कस्यापि गुणविशेषः न खलु क्वापि हृदयहारी 
भवति । वसन्ते कोकिलालापरम्ये वनास्ते किसल्यति मालती न विकसति, अत्र 
कः हेतुः ? ।।४७॥। 
कल्याणी -भवतीति । प्रेमबन्धप्रयोगे--प्रेमबन्ध:“प्री तिसम्बन्ध;, तस्य 
प्रयोगे=आरम्भे, कस्यापि कोऽपि गुणविशेषो न खलु बंवापिन्कुत्रा पि, हृदयहारी= 
चित्ताकर्षको भवति । न कोऽपि कमपि प्रति केनापि तद्गुणविशेषेणाङ्ृष्यमाणः प्रीति 
बघ्नातीति भावः । वसन्ते=वसम्तकाले, कोकिलानां=पिकानाम्‌, आला पेः=ध्व निभिः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३४ | नलचम्पूः 
-रम्ये=मनोज्ञे, वनान्ते=विपिनप्रान्ते, किसल्यति=नवपल्लवोपेते सति, मारती 
लताविशेषः, न विकसति । अत्र= अहिमिन्‌ विषये, को हेतुः, न कोऽपि बाह्यहेतु- 
रित्यर्थः । रमणीयोऽपि वसन्तो मालत्यै न रोचते, तथैव सबंथा वैभवशाल्तिनोऽपि 
लोकपाला अस्मत्सख्ये मनागपि न रोचन्ते । यतः प्रेमबन्धो न खल्‌ गुणविशेपलक्षणं 
चाह्यहेतुं संश्रयत इति भावः। महानुभूतिना भवभुतिनाऽप्युत्तररामचरिते प्रतिपादितम्‌ 
“व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽप हेतुर्न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं, प्रवति च हिमरदमावृद्गते चन्द्रकान्तः ॥' 
इति । दुष्टान्तालङ्कारः । मालिनी बृत्तम्‌ ।॥४७।। 
ज्योत्स्ना--और यह प्रसिद्ध भी है कि_प्रेमसम्बन्ध के आरम्भ होने में 
{किसी का) कोई बिशेष गुण कभी भी चित्ताकषंक नहीं होता । वसन्त ऋतु 
में कोकिलों की ध्वत्तियों से रमणोय वनप्रदेश के किसळयों (नूतन पल्लवों) से युक्त 
महो जाने पर भी म।लती विकसित नहीं होती, इसमें क्या कारण है ? 
विमर्श--आशय यह है कि जिस प्रकार रमणीय होते हुए भी वसन्त ऋतु 
मालती को अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार ऐश्वयंसम्पन्त होते हुए भी ये इन्द्र आदि 
-लोकपाल हमारी सखी को थोड़े भी अच्छे नहीं लगते; क्योंकि प्रेमसम्बन्ध गुणवि- 
"शेषरूप बाह्य हेतु के सहारे नहीं बनता ॥४७॥ 
एवमनेकविधोपाख्याननिपुणया तत्कालोचितम्‌, अनुच्चस्मितसुधा- 
'स्निग्धम्‌, अविरुद्धम्‌, परिमितपरिहाससुन्दरम्‌, अनुबृंहितानुरागम्‌, उचित- 
चाटुचटुलम्‌, अशाठ्यम्‌, अकठोरम्‌, अनुञ्झितप्रियस्‌, प्रियंवदिकया 
सहाल्पाल्पं जल्पन्‌ 'अयुक्तमिह कन्यान्तःपुरे चिरं स्थातुम्‌’ इति चिन्तयन्ता- 
“पुचछच दमयन्तीं नल: पर्ये ्किकापृष्ठादुद तिष्ठत्‌ ॥ 
कल्याणी-एवमिति । एवम्‌=इत्थम्‌, अनेकविधोपाख्याननिपुणया=5विविध- 
दृष्टान्तप्रचुरप्रवचनक्ुशलया, प्रियंवदिकया=तन्नामदमयन्तीसस्या, सहन्नसाकं, 
'तत्कालोचितं>तत्समयानुकूलम्‌, भनुच्चस्मितसुधास्निग्धम्‌-- अनुच्च स्मितं>मन्द- 
हासः, स एव सुधा=अमृतं, तेन स्निग्धं5कोमछम्‌, अविरुद्धंर्सडगतम्‌, परिमित- 
परिहाससुन्दर॑--परिमितपरिहासेन<मर्यादितविनोदेन, सुन्दरं-मनोहरम्‌, अनुवृ हिता- 
'चुरागम्‌ --अनुवृ हितः=उज्जृम्भितः, अनुरागः=प्रेम येन तद्यथा स्यात्तथा, उचित- 
चाटुचडुलम्‌-उचितचाटुभिः=उपयुक्तचाटुवचनेः, चटुल=सुन्दरम्‌, अश्षाठय= 
शठताशून्यम्‌, अकठोरं=कठोरताविरहितम्‌, भनुज्झित प्रियं--नो ज्ञितः+नत्यक्तः 
प्रियः यस्मिस्तद्यया तथा, अल्पाल्पं= स्वल्पं, जल्पन्‌=आरपन्‌, 'इह=अस्मिन्‌। 
`ऋन्यान्तःपुरे=कन्याजननिवासस्थाने, चिरंन्बहुकालं, स्थातुम्‌=अवस्थातुम्‌, 
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अयुक्तम्‌«अनुचितम्‌, इति=एवं, चिम्तयनु=विचारयन्‌, दमयन्तीमापृच्छध=तदनुज्ञा 
शुहीत्वेत्पर्थः । नछ:=निषघाविपः, पयं ङ्किकापृष्ठात्‌=पयंङ्किकातलात्‌, उदतिष्ठत्‌= 
उदस्थात्‌ ॥ 

ज्योत्स्ता --इप प्रकार नानाविध दुष्टान्तबहुल प्रवचन में निपुण प्रियं - 
बदिका के साथ उस समय के अनुकूल, मन्द हासरूपी सुधा से स्निग्ध, संगीत, 
सीमित परिहास के कारण मनोहर, प्रेम को बढ़ाने वाली, उपयुक्त चाटुकारिता 
के कारण सुन्दर, दाठतारहित, कठोरता से विहीन, प्रियता का त्याग न करने 
वाली थोड़ी-थोड़ी बातें करता हुआ “'कन्थाओं के इस अन्तःप्र में अधिक समय तक 
उहरना उचित नहीं है ।” इस प्रकार विचार करता हुआ दमयन्ती से पूछ कर 
अर्थात्‌ आज्ञा लेकर नळ पयं ङ्किका अर्थात्‌ आसन के ऊपर से (जाने के लिए) उठ 
खड़ा हुआ ॥ 

प्रथमोत्यितया च तया लज्जावनञ्रवदनारविन्दया सह सखीकदम्बकेन 
द्वित्राणि पदान्यनुगम्यमानो विहसन्‌ 'अलमळमायासेन, स्थीयतां सुखम्‌’ 
इत्यभिधाय स्वगृहानयासीत्‌॥ 

कल्याणी--प्रथमेति । प्रथमोत्थितया च=्तलं विस्रष्टुं प्रयममुत्थितया, 
रूज्जयावन ञ्रवदनारविन्दया--रूज्जयान्न्त्रपया, अवनञ्रम्‌न््अवनतं, बदनारविन्दंम 
=मुखकमळ यस्यास्तया, तयाग्ग्दमयन्त्या, सहन्न्साक, सखीकदम्बकेन=सखी बुन्देन, 
द्वित्राणिङकतिपयानि, पदानि अनुगम्यमानःन्अनुत्रियमाणः, विहसन्‌=हसन्‌, 
“अरमलमायासेनमूआयासो न कायः, सुखं=सुखपर्वं, स्थीयतामू=ुस्थिरा भवतु, इति» 
एवम्‌, अभिघायरउवत्वा, [नरः] स्वग्हान्‌«स्वशिबिरम्‌, अयासीत्‌=भगमत्‌ ॥ 

ज्योत्स्ना-- (नळ को विदा करने के लिए) पहले उठी हुई (लेकिन) लज्जा 
के कारण अवनत मुखकमल वाली उस दमयन्ती के साथ-साथ उसकी सखियों के 
द्वारा भी दो-तीन कदम अनुगमन किया जाता हुआ (नल) हंसता हुआ +'बस-बस; 
कष्ट न करें, सुखपूर्वक बैठिये।” इस प्रकार कहकर अपने शिविर की ओर 
चला गया ॥ 


गत्वा च शिरीषकुसुमदाममृदुनि शय्यातले निषण्णर्चिन्तया खकार । 


कल्याणी-गत्वेति । गत्वा च=प्रस्थाय च, शिरीषकुसुमदाममृदुनि-- 
शिरीषकुसुमदामवत्‌=शिरीषधुष्पमालावत्‌, मृदुनि=कोमले, श्य्याठले=प्ये कायां, 
निषण्णः=उपविष्ट:, चिन्तयाञ्चकार=चिन्तयामास ॥ 

ज्योत्स्ता आर जाकर शिरीषपुष्प की माला के समान को मल शय्पातळ 
पर बैठकर सोचने लगा ॥ 
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हर्षादुत्पुलकै विकासि रभसादुत्तानितं कौतुका- 
च्छुङ्गारादलसं, भयात्तरलदुङ्‌ नम्रं च लज्जाभरात्‌ । 
तस्यास्तन्तवसद्धमे मृगदुशो दृश्येत भूयोऽपि कि 
क्किञ्चित्काश्वनगौरगण्डगलितस्वेदाम्बुरम्यै मुखम्‌॥४८॥ 
अन्वय:--तस्या: मृगदृशः ततु नवसङ्गमे हर्षात्‌ उत्पुलकं, रभसात्‌ विकासि, 
कोतुकात्‌ उत्तानितं, श्शुङ्गारात्‌ अलसं, भयात्‌ तरलदृक्‌, रूज्जाभरात्‌ नञ्रं च 
किञ्चित्‌ काञ्चनगौरगण्डगलितस्वेदाम्बुरम्यं मुखं कि भूयोऽपि दृश्येत ? ॥४८॥ 
कल्याणी - हुर्षादिति । तस्याः=ूर्ववणितायाः, मृगदृशःन्मृगाक्ष्याः, 
तत्‌=्तस्मिन्‌, नवसंगमेःप्रथममिलनावसरे, हर्षात्‌=आनन्दातिरेकात्‌, उत्पुलकम्‌-- 
उत्‌=उद्गतः, पुलकः=रोमाश्चः यस्मिस्तत्तथाविधम्‌, रभसात्‌=वेगात्‌। 
विकासि=विकसितम्‌, कोतूकात्‌=ओत्कण्ठयात्‌, उत्तानितम्‌=उत्थितम्‌, म्शुङ्गारात्‌ = 
श्टङ्गारभावात्‌, अलसं=्निष्क्रियम्‌, भयात्‌=भीतेः, तरळदृक्‌=चः्वरनेन्रम्‌, 
लज्जाभरात्‌=त्रीडाभारात्‌, नञ्रं=अवनतं च, किञ्चित्‌=स्वल्पं, काञ्चनगोरगण्डग- 
छितस्वेदाम्बुरम्यं--काञचनगौराभ्यां=सुवर्णवद्गौ रवर्णाभ्यां, गण्डाभ्यां=कपोलाश्यां; 
गलितेन=प्रवहता, स्वेदाम्बुना=स्वेदजलेन, रम्यं=मनोहरं, मुखं=्वदनं, किं भूयोऽपि 
पुनरपि, दृश्येत=दृष्टिगोचरं भवेत्‌ ? शाइूंल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।।४८॥। 
ज्योत्स्ता- उस मृगनयनी ( दमयन्ती ) का प्रथम मिल्न के समय हर्ष 
से रोमाञ्चित, शीघ्रता से विकसित, उत्कण्ठा से उत्थित अर्थात्‌ उठा हुआ, 
श्टङ्खारभाव के कारण आळस्ययुक्त अर्थात्‌ निष्क्रिय, भय के कारण चञ्चल नयनों 
वाला एवं लज्जा के भार से झुका हुआ, कुछ-कुछ सुवर्णं के समान गौर वणं वाले 


कपोछों से निकल रहे पसीने की बूँदों के कारण रमणीय मुख क्या पुनः दिखलाई 
पड़ेगा ? ॥४८॥ 


अपि च-- 
अपसरति न चक्षुषो मृगाक्षी रजनिरियं च न याति नेति निद्रा । 
प्रहरति मदनोऽपि दुःखितानां बत बहुशोऽभिमखीभवन्त्यपायाः ॥४९॥ 


अन्वय:--मृगाक्षी चक्षुषः न अपसरति, इयं रजनिः च न याति, न निद्रा 


एति। मदनः अपि प्रहरति। बत, दुःखितानां बहुशः अपायाः अभिमुखी- 
भवन्ति ॥४९।। 


कल्याणी-अपसरतीति। मूगाक्षी=हरिणनयना दमयन्ती, चक्षुषः= 
नेत्रात्‌, नापसरति= दुरं न गच्छति । तस्या माक्कृतिः सततं नेत्रस्य पुरतो वतंते, 
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क्षणमपि न विस्मर्यंत इति भाव: | इयम्‌5एषा, रजनिइचननिशापि, न यातिर 
नावसानं गच्छति, न निद्रेति=निद्रापि नागच्छति, सुखं निद्रातुमपि न पारयामीति 
भावः। मदनः=कामोऽपि, प्रहरतिः्प्रहारं करोति। बतेति खेदे । द:खितानांर 
आर्त्तानां, बहुशः=वाहुल्येन, अपायाः=विपत्तयः, अभिमुखी भवन्ति=अभिक्रामन्ति । 
अत्र प्रथमपादत्रयगतविशेषाथंस्य चतुथंपादगतसामान्यार्थेन समर्थनादर्थान्तरन्यासः । 
पुष्पिताग्रा ढत्तम्‌ ॥४९॥ 
ज्योत्स्ना--और भी--( वह ) मृगनयनी नजरों से दूर नहीं हो रही और 

यह रात भी समाप्त नहीं हो रही है । निद्रा भी नहीं आ रही है और काम भी प्रहार 
कर रहा है । बहुत कष्ट है ( क्योंकि ) दुःखितों के सामने बहुत सारी विपत्तियाँ आ 
ही जाती हैं ॥४९॥ 

इति विविध-वितकविश-विध्वस्तनिद्रः 

सजल्‍रूजडिम--मी रूत्पक्ष्म-- चक्षुदेघान: । 

हरचरण--सरोज- दरन्द्रमाधाय चित्ते 

नृपतिरपि विदग्धः स त्रियामामनेषीत्‌ ॥५०॥ 


इत्ति श्रीज्रिविक्रमभहृविरचितायाँ दमयन्तीकथार्यां हरचरण- 
सरोजाङ्कार्या सप्तम उच्छ्वासः समाप्तः ॥ 


अस्वयः-इति विविधवितर्कावेशविध्वस्तनिद्रः सजलजडिममीलत्पक्षम- 
चक्षुः दधानः सः विदरः नुपतिः चित्ते हरचरणसरोजद्वन्द्रम्‌ आधाय त्रियामाम्‌ 
अनैषीत्‌ ।।५०॥। 

कल्याणी-इतीति। इति=एवं, विविधवितर्कावेशविध्वस्तनिद्रः- 
विविधवितर्काणां=्नानाविधतकेवितर्काणाम्‌, आवेशेनन् प्रवेशेन, विध्वस्ता=विनष्टा, 
निद्रा यस्य स तथोक्तः, सजलजडिममीलत्पक््मचक्षः-जछेन=्अश्रुणा च, 
जडिम्ना=जडभावेन च सह वतत इति सजलजडिमः, तथा मीलत्‌=मुद्रितं, पदम यस्य 
तत्तयाविधं, चक्षुःननेत्रं दधानःन्धारयत्‌, सः=भसौ, विदरधः=सहृदय नूपतिः= 
नलः, चित्तेन्मनसि, हरचरणसरोजद्न्दंत्विवपादपझ्मयुगलम्‌, आधाय=स्थिरीङत्य, 
न्रियामां=रात्रिम्‌, अनैषीत्‌>अत्यवाहयत्‌ । मालिनी दत्तम्‌ ॥५०॥ 


इति रामनाथत्रिपाठिकृतायां कल्याण्यास्यायां दसयन्तोकथाच्यास्यायां 
सप्तम उच्छवासः समाप्तः ॥ 


_ वत 
नल 0-४9 
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न्योत्स्ता--इस प्रकार नानाविध तर्क-वितर्को के ( मन में ) प्रवेश कर 
जाने से समाप्त निद्रा वाळे, अश्रु से परिपूर्ण, जड्वत एवं बन्द पलको वाली 
आँखो को घारण करते हुए उस सहृदय राजा नळ ने मन में भगवान्‌ शंकर के 
नरणकमलों को स्थिर कर रात्रि को व्यतीत किया । 

विमर्श--विदर्भराज की कन्याओं के अन्तःपुर से दमयन्ती से मिलकर 
क्लौटने के बाद राजा नल का मन उसमें पूर्णतया अनुरक्त हो गया, जिससे वह 
उसी के विषय में सोचता रहा, फलतः उसकी निद्रा समाप्त हो गई॥ तात्कालिक 
वियोग के कारण आँखें सजल हो गईं ओर रात्रि भी कष्टकर प्रतीत होने लगी । ऐसी 
स्थिति में मन को शान्ति प्रदान करने के लिए उसने अपने मन को भगवान्‌ शिव 
के चरण-कमलों में लगा दिया भौर उनका ध्यान करते हुए ही किसी-किसी प्रकार 


रात को बिता दिया ॥५०॥ 
इस प्रकार श्रीत्रिविक्रमभट्टकृत दमयन्तीकथात्मक नलचम्पू काव्य 
की श्रीनिवास शर्माकृंत सविमशं 'ज्योत्स्ना' हिन्दी 
ब्याख्या में सप्तम उच्छवास पूर्ण हुआ ॥ 


— Sls 


॥ समाप्तश्चाषं ग्रन्यः ।। 


के 
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परिशिष्टस्‌ 


———— oe 


नलचम्पू काच्य में प्रयुक्त छन्द : उनके लक्षण तथा इलोकसंल्यायें 
प्रथम उच्छुवास 
१. माळिनि- ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः । 
अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रमशः नगण, नगण, मगण तथा दो 
यगण हों उसे मालिनी छन्द कहते हैं । 
प्रयुक्त इलोकसंख्यायें--१,२, ३ २, ५०, ५१ ओर ६४॥ 
२. अनुष्ट्प्‌-इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पश्चमस्‌ । 
द्विचतुष्पादयोह्कंस्वं सप्तमं दीघंमन्ययो: ॥ 
अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में पञ्चम वर्ण लघु एवं षष्ठ वर्ण हो 
तथा प्रथम एवं तृतीय चरण में सप्तम वणं गुरु एवं द्वितीय भोर चतुर्थ में लबु हो 
वह इलोक अनुष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध होता है । 
प्रयुक्त इलोकसंख्याये--२--१४,१६--१८, २०--२८,३१, ३३, 
३६, ४२ और ५९॥ 
३. शादूंलविक्रीडित-सूर्याइवेमंसजास्ततः सगुरवः शादूलविक्रीडितस्‌ । 
अर्थात्‌ जिस इलोक के चारो चरणों में क्रमश? मगण; सगण, जगण, सगण; 
तगण, तगण और गुरु वर्ण हो वह शादूंविक्रीडित छन्द होता है । 


प्रयुक्त इलोकसंख्यायं-१५,३४,३५,४०,४१,४४,४५-४, ५२-५६, 
५८,६०६३ ॥ 


४. मन्दाक्रान्ता -मन्दाङ्गान्ताम्बुधिरसनगै मोंभनौ गो ययुग्मय्‌ । 
अर्थात्‌ जिस इछोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, भगण; गुरु, 


शुरु, यगण और पुनः यगण हो तो बह मन्दाक्रान्ता छन्द होता है । 
प्रयुक्त लोकसंख्या -१९॥ 
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५. आर्या--यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये$पि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश सारक्या ॥ 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रथम तथा तृतीय चरण में द्वादश (१२) मात्रायें 
एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पञ्चदश (१५) मात्राये हों, वह आर्या छन्द के 
नाम से जाना जाता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--२९, ३० ॥ 
६. उपजाति-उपेन्द्रवच्चा अथ इन्द्रवस्त्रा एतदुद्र्‍यं यत्र हि सोपजातिः। 

अर्थात्‌ जिस इलोक में इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवप्त्रा के चरण मिश्रित हों, वह 
उपजाति छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या- ३७, ३८ ॥ 
७. शालिनी--मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकेः । 

जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, तगण, तगण और दो गुरु 
वणं होते हैं वह शालिनी छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--३९ ॥ 
4. द्रुतविलम्बित- द्रुतविलम्बिंतमाह नभौ भरो । 

अर्थात्‌ जिस इळोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण 
बोर रगण. हो वह द्रुतविलम्बित छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--४ ३ । 
९. शिखरिणी -रसेः रुद्रैरिछन्ना यमनसभलागः शिखरिणी । 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, 
भगण ओर अन्त में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है वह दिखरिणी छन्द 
होता हे । 

प्रयुक्त ₹लोकसंख्या-४९ ।! 
१०' स्रग्धरा-- म्रश्णेर्यानां चयेण त्रिमुनियतियुता स्नरघरा की तितेयम्‌ । 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मग्रण, रगण, भगण, नगण 
तथा तीन यगण हों तो वह स्नग्धरा छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--५७ ॥ 
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द्वितीय उच्छवास 


१. मालिनी -४,६,९,११, १३, ३९॥ 
२ अनुष्दुपू--1-३,७,४,१०,१४,१८, १९,२१-२६,२७, ३१-३३ ॥ 
३. आर्या--१२,१५-१७॥ 
४. उपजाति--५ ॥ 
५. शादुँलविक्रीडित --२९,३०, ३४-३८ ॥ 
६. उपेन्द्रवजा--उपेन्द्रबजा जतजास्ततो गो: । 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण तथा 
दो गुरु हों, उसे उपेन्द्रवज्ना छन्द कहते हैं । 

प्रयुक्त श्‍लोकसंख्या--२० ॥ 
७, इन्त्रवज्जा -स्यदिन्द्र वजा यदि तौ जगो ग; । 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो तगण, जगण और दो 
गुरु हो, बह इन्द्रवप्त्रा छन्द कहलाता है । 

प्रयुक्त इलोकसंस्या-२७॥ 

तृतीय उच्छ्वास 

१. मालिनी -4,१८,२१,३५॥ 
२. अनुष्टुप्‌--१,२ ४,५,९--१७,२०,२३--२& ॥ 
३. शार्दूँलविक्रीडित-६,७,३०-३४॥ 
४. आर्या -१९॥ 
५. स्रग्धरा--२२॥ 
६. वसन्ततिलका --उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग: । 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण ओर 
दो गुरु हों तो वह वसन्ततिरका छन्द होता है । 

प्रयुक्क इलोक--३ ॥ 
७. पुष्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतो यकारो 

युजि च नजो जरगाइच पुष्पिताग्रा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४२ ] नलचम्पुः 


अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रथम एवं तृतीय चरण में क्रमशः दो नगण, रगण 
और यगण तथा द्वितीय एवं चतुर्थं चरण में क्रमशः नगण, तीन जगण और एक गुरु 
वर्ण हो वह पुष्पिताग्रा छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--२९ ॥ 

चतुथं उच्छवास 

१. मालिनी--२२,२३ ॥ 
२. अनुष्ट्प्‌--१,३,६,५,१ ०—१४,१७,११,२०,२९,३० ।। 
३. शार्दूल विक्री डित--७,९,२१,२७,३१ ॥ 
४. आर्या -५॥ 
५. शिखरिणी-२४-२६॥ 
६. खर्धरा- ४,१६ :। 
७. इन्द्रवजा- १५ ॥ 
4. वंशस्थ--जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ 

अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और 
रगण हो, वह वंशस्थ छन्द होता है । 

प्रयुक्त इलोकसंख्या--१८,२८ ॥ 


पञ्चस उच्छास 


१. मालिनी-१,८,९,१५,३३,५०-५२,६१,७०,७२,७३,७७॥ | 

२. अनुष्टुप्‌ -३,४,१३,१९,२२-२४,२६,२७,२९,३०,४५--४७,५३,६०॥ 

३, शार्दूलविक्री डित--२,५, १६--१८,२०,२१, २५,११,३२,३४,३६--३४ 
४९,५७--५९,७१,७४,७५ ॥ 

४. मन्दाक्रान्ता--३९ ॥ 

५. बार्या--६,७,४३,४४,५५,५६,६६,६७ ॥ 

६. द्रुतविलस्बित--६३ ॥ 

७. शिखरिणी--४८ ॥ 

४' सग्धरा--३५,७६ ॥ 
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९. वसन्ततिलका - १०--१२,५४,६४,६५,६८ ॥ 
१०. पुष्पिताग्रा--२४,४०--४२,५९,६८ ॥ 
११, स्वागता--स्वागता रभसानगेर्गुरुणा च । 
अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण, भगण, नगण और दो 
गुरु हों वह स्वागता छन्द होता है । 


प्रयुक्त शलोकसंस्या- १४,६२ ॥ 
षष्ठ उच्छवास 


- सािनी-१,१२,४४,४५,४७,५४--५६,५५,७३,७५--७७,४० ॥ 
- अनुष्ट्पू--२,१४,२१,४६,४८--५३,५७॥ 
` शार्दूलविक्नीडित--२,१६,२२,२३,६१,६२,६९--७२ ॥ 
« मन्दाक्रान्ता--२५,६०,६७ ॥ 
« आर्या-“२९,३१--३५,३७--४३,६३,६५,६६ ॥ 
* द्रुतविलम्बित-७४॥ 
शिखरिणी--२४॥। 
- सरग्धरा-- १७,२७,७८, ७९॥ 
उपेन्द्रवज्जा--१९,३० ॥ 
१०. इन्द्रवज्रा--१५,२६ ॥ 
११. वसन्ततिळका-१३,१७,६४॥ 
१२, पुप्पिताग्रा-२०॥ 
१२ उपजाति--२७ ॥ 
१४. पृथ्वी--जसो जसयला वसुग्रहृयतिइच पृथ्वी गुरुः । 
अर्थात्‌ जिस इलोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, सगण, जगण, सगण; 
यगण भोर दो लघु मात्रायें हों, वह पृथ्वो छन्द होता है । 


प्रयुक्त श्लोकसंख्या--४--११,३६ ॥ 
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सप्तम उच्छवास 
१. मालिनी -२७,४२,४७॥ 


२. अनुष्ठुप्‌ १४,२९, ३०.३४,४४,४६ ॥ 


३. झार्दूलविक्रोडित-१-४,६,८-१३,१५,१६,१८,२४,३१,३६-३९,४१,४३; 
४५,४५, ५ ०॥ 


४. मन्दाक्रान्ता--२८ ॥ 

५. आर्या--५,७,१९--२१,२३, ३५,४९ ॥ 
६. शिखरिणी--१७,२५,३२॥ 

७. खग्धरा--२६ ॥ 

८. वसन्ततिलका--२२,४० ॥ 

९. पृथ्वी--३३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थ्लोंकानुक्रमणिका 


इलोका: 


अंसस्न सिजलाद्रे- 
अक्षमालापवृत्तिज्ञा 
अखण्डितप्रभावोऽथ 
मगाघान्तःपरिस्पन्दम्‌ 
अग्रस्थामिव चेतसः 
अङ्गाः कङ्गकलिङ्ग- 
मच्छाच्छेः शुकपि- 
अजनि जनित- 
अजनि रजनिः 
अतिललिततरं 
अत्रान्तरे तरणि- 
अत्रिजातस्य या 
अथ कथमपि नाथं 
अथ नरपतिदत्ते 
अथ विमळदुकूल- 
अद्य मे सुबहोः 
अद्यास्मत्कुलसंततिः 
अनुगुण घटनेन 
अनुभवतु चिराय 
अनेकधा यः किल- 
अन्त; केवल 
अपसरति न चक्षुषो 
अपसृताम्बुत्‌ रङ्ग 
अपहस्तितान्तराया- 


उ. 
सं. 
५ 
१ 
२ 
१ 
७ 
७ 
१ 
१ 
६ 
¥ 
३ 
१ 
१ 
३ 
३ 
३ 
७ 
७ 
५ 
२ 
७ 
७ 
६ 
५ 


NO 

कलो. पृ. इलोकाः उ. इलो. 
सं. सं. सं. सं 
३७ ४३७ | अप्रगल्भाः पदन्यासे १ ६ 
७ ८ | अयि भवत कृतार्याः ६ ८० 
३१ १९९ | अपि रेणुकृतक़ीड॑ ३ २७ 
द ४ | मब्जश्रीसुभगं १ ५३ 
१५ ६६५ | अभिलषति नाल ५ ७ 
६ ६४४ | अमन्दानन्दनिष्यन्द= ३ २५ 
४६ ८४ | अयं हि प्रथमो रागः ६ ४६ 
५० ९५ | अरुणमणिकिरण- ६ ३९ 
३५ ५६३ | अलक्कृतनिश्षान्तेन : - ४ १२ 
२९० | अवतरति घृताची- ५ ५१ 

३ २१२ | बविरतमिदमम्भ ५ ६१ 
९ १० | अब्ृष्टिनष्टधूलीक- ४ १३ 
५१ ९६ | झसमहरिततीर ५ ९ 
८ २२८ | अस्ति स्वगंसमः १ ५४ 
२१ २५३ | अस्तु स्वस्ति समस्त- १ ५५ 
१२ २३० | हीनां मालिका ४ २९ 
१ ६३६ | आकष्यं स्मरयोव- १ ४० 
५ ६४३ | आकारः स मनोहरः १ ५८ 
२८ ४२२ | आज्य॑ प्राज्यमभिन्न- ७ ११ 
२० १५५ | आञ्यभ्राज्यपरान्न ७ १२ 
३९ ७२१ | क्षानन्ददायिनस्ते ६ ४२ 
४९ ७३६ आनन्दिसुन्दर- ५ १२ 
७४ ६२० | आ पूर्वापर- ७ ४ 
५६ ४७६ | आबध्नत्परिवेषः ३ २२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पृ. 
सः 


७ 
६२७ 
२७३ 
१०० 
३८९ 
२६९ 
५८१ 
५७१ 
३१० 
४५६ 
४८९ 
२१२ 
३९३ 
१०३ 
१०६ 
३५९ 
७५ 
११० 
६५८ 
६६० 


५७२ 


३९८ 
६४१ 
२७९ 


७४६ ] 


आ ब्रह्मावधि 
आरुह्यंताः शिखरि- 
आवासाः कुसुमा- 
आविर्भूतविषा- 
नासी त्पिण्डित 
आसेतो: कपिकी- 
आस्यश्री: सं निभे- 
आ हुतो दी च्य भूपेन 
आह्वादथन्ति म॒दवो 
माह्नादयन्ति 
इतश्चन्द्रः सान्द्रा- 
इति जनितमुदिन्दोः 
इति विविधमुदञ्घ 
इति विविधवितर्का- 
इतो मकरकेतनः 
इत्थं काव्यकथा 
इदं गोदावर्या- 

इदं मन्दाकिन्या 
इदं राज्यमियं 
इन्दोः सीन्दयं - 
इष्ट्वा क्रतून्युग- 
इह कवलितकन्दं 
इह्‌ चरति चकोरः 
इह्‌ पुनरनिश्चं 

इह भवतु निवासः 
ईवन्निःसृतकुन्द- 
उचितमुचित 

उच्चे: कुम्भः कपिश्षः 
उच्चे: शाखाग्र- 
उज्ज्वलसुवणं- 
उड्डीय वाञ्छितं 
उत्कम्पादग लितां- 


७ 
६ 
६ 
५ 
५ 
७ 
1. 
ष्‌ 

५ 
२ 

७ 
२ 
६ 
७ 
७ 
१ 

४ 
४ 
३ 
१ 
५ 
र 
५ 
२ 
६ 
७ 

४ 
६ 

५ 
६ 
५ 
६ 


नलचम्पूः 
६३७ | उत्फुल्लगल्ले- 
६११ | उदयगिरिगतायां 
६०५ | उदात्तनायकोपेता 
४०६ | उन्मादिनी मदन- 
४२९ | उन्मादि यौवन- 
६३९ | उपकतु प्रियं वक्तु 
३१९ | उपनदि पुरिने 
४१७ | उपनयति करे 
४९४ | उपरम रमणीया- 
१६४ उपरि परिमलान्ध॥ 
र एकान्ते सेवते योगं 
२०५ | एतस्याः करिकुम्भ- 
५८२ | एतस्याः सलिलाव- 
७३७ | एताः प्राप्य 
७०४ | एताः सान्द्रद्रुमतल- 

१५ | एतास्ताः परिपक्व- 
३५३ | एषा मे हृदयं जीव 
३५३ | एषा सा विन्ध्यमध्य= 
२३३ | कन्दर्पस्य जगज्जेत्र- 
१०९ | कः करोति गुणवा- 
४६३ | कदा किल भनिष्य- 
१३८ | कन्यामन्यानुरक्तां 
४९७ | कणंमूलविषये 
१३९ | कर्णान्तकृष्टवल्यी- 
६१९ | कर्णान्तविभ्रम- 
६९० | कर्पूराम्बुनिषेक 
३५० | का नाम तत्र 
६०१ | कालमिव कला- 
४४४ | काव्यस्याञ्जफल- 
५७२ | कि कर्पूरकणाः 
२८३ | कि कवेस्तेन 
६१३ | किञ्चित्कम्पितपाणि 


१ 
६ 
१ 
५ 
प्‌ 
३ 
५ 
६ 
६ 
४ 
२ 
प्‌ 
६ 
४ 
¥ 
६ 
२ 
चु 
४ 
ष्‌ 
६ 
७ 
५ 
७ 
१ 
प्‌ 
७ 
६ 
१ 
२ 
१ 
७ 


३७ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Rh cis ROARED >> ता +>- 


छ 


कि तेन जातु 
किन्नरवदनविनि- 
कि लक्ष्मीः स्वय- 


कि स्यादञ्जनपर्वत: 


किमपि परिजनेन 
किमइव: पाइवेंषु 
किमु कुवलयनेत्रा: 
कुन्दे सुन्दरि 
कुररभरसहं 

कुरुते नालकवलनं 
कूजत्क्रोळ्चं चटुल- 
कृतक्रीडाः क्रोडे- 
कृत्वातिथ्यक्रियां 
केनापि व्यवहारेण 


कैळासायितमद्रिभिः 


फोष्णं कि नु 
क्वचिच्चटुल- 
क्वचित्प्रवरगैरिका 


क्वचिदपि कार्यारम्भे 


क्षुम्यत्क्षी रसमुद्र- 
गोतेग्रामाः किल 
गोरवं गोरवंशस्य 
ग्रोवालम्बित- 
चक्रधरं विषमाक्ष 


चार्वी सदा सदाचार 


चिरविरचितचाटु- 
जननीतिमु दित 
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जयति गिरिसुतायाः 


जयति जयदेकचक्षु 
जयति मधुसहायः 
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